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भमिका 


प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो भागो मे वांटा है : सिद्धान्त-ज्योतिष 
श्रौर फलित-ज्योतिष । जिस भाग के दारा ग्रह, नक्षत्र आदि को गति एवं संस्थान आदि 
प्रकृति का निश्चय किया जाता है उसे सिद्धान्त-ज्योतिष कहते हैँ । जिस भागके दारा 
ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को देखकर प्राणियों की अवस्था श्रौर शुभ अशुभ का निर्णय 
किया जाता है उसे फलित-ज्योतिष कहते हैँ । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मं सिद्धान्त श्रौर फलित दोनों का समावेश मिलता है । ग्रन्थके दो 
भाग रहैँजो कि पाठक की सुविधा के लिये एक ही जिल्द में रखे गये रह । प्रथम भाग 
मे जन्म पत्र का पूरा प्रावधान है; द्वितीय भाग में कुण्डलियों के उदाहरण से फल दर्शाया 
गया है । सिद्धान्त श्रौर फलित का समन्वय करके दोनो भाग इतरेतर पूरक हो जाते हैँ । 

ज्योतिष एक महत्वपूणं उपयोगी विषय है । वेद के छः भ्रंगों मेँ ज्योतिष चतुर्थं 
भ्रंग है जिसे नेत्र कहा गया है; अन्य श्रंगों मे शिक्षा नासिका है, व्याकरण मुख है, निरुक्त 
कान है, कल्प हाथ है, छन्द चरण है । यह विद्या भारत मं प्राचीन कालसे चली आ रही 
है ।. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की कृति वेदाङ्खज्योतिष से इसकी प्राचीनता का 
पर्याप्त परिचय मिलता है । वैदिक कालीन महषियों को तारामण्डल को गतिविधियों 
का पूणं ज्ञान था इसमें सन्देह नहीं है । | 

बराह्मण ग्रन्थों मेँ ज्योतिष सम्बन्धी प्रसङ्ग विखरे पड है । साम ब्राह्मण के छान्दोग्य- 
भाग (प्रपाठक ७, खण्ड १ प्रवाक्‌ २) म नारद-सनत्कुमार संवाद है जिसमें चौदह 
विद्याग्रों का उल्लेख है । इनमें १३वीं नक्षत्र विद्या है । 

सूयं -सिद्धान्त सिद्धान्तज्योतिष का आषं ग्रन्थ है । इसमें सिद्धान्त-ज्योतिष की , 
प्रायः सभी बातें पाई जाती हैँ । तंत्तिरीय ब्राह्मण (३.४.६) मे सूर्यं, पृथ्वी, दिन तथा 
रात्रि के सम्बन्ध मे जो चर्चा मिलती है उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मे भी भारत- 
वासी ग्रहो श्रौर ताराग्रों के भेद को भली-भांति जानते थे । | 

फलित-ज्योतिष में विश्वास न रखने वाले कतिपय विद्वान्‌ सिद्धान्त-ज्योतिष कीं 
अपेक्षा फलित-ज्योतिष को अर्वाचीन एवं मिथ्या कहते है, किन्तु रामायण एवं महाभारत 
के परिशीलन से हमें विदित होता है कि उस सुदुर काल में भी फलित ज्योतिष का बहुत 
प्रचार था । महाभारत (अनुशासन पवं अध्याय ६४) में समस्त नक्षत्रों कौ सूची दी 
गई है भ्रौर बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न भकार का 





( शं 
पुण्य होता है । भीष्म पवं मेँ उत्तरायण म्रौर दक्षिणायन मे मृत्यु हो जाने के फल कड 
है । वहीं २७ नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवताग्नों का वणन है ्रौर देवताग्रों के स्वभावा- 
नूसार नक्षत्रों के गुण-अवगुण का निरूपण किया गया है । महाभारत के उद्योग पवं 
(अध्याय १४६) में ग्रहों रौर नक्षत्रों के अशुभ योग विस्तारपूवंक कहे हैँ । वहीं जव 
श्रीकृष्ण ने कणं से भेट की तब कणं ने ग्रहस्थिति का इस प्रकार वणेन किया है उग्र ग्रह 
शनेश्चर रोहिणी नक्षत्र मेँ मंगल को पीड़ा दे रहा है । ज्येष्ठा नक्षत्र से मंगल वक्र होकर 
अनुराधा नक्षत्र से मिलना चाहता है । महापात संज्ञक ग्रह चित्रा नक्षत्र को पीड़ा दे रहा 
है । चन्द्र के चिह्व॒ बदल गये है ग्रौर राहू सूयं को ग्रसना चाहते हैँ 1" 
भीष्म पवं मे पुनः हम अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति देखते हँ : १४, १५ श्रौर १६ दिनों 
के पक्ष होते है किन्तु १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । इससे भी अधिक विपरीत 
बात यह है कि एक ही मास मे चन्द्रग्रहण ्रौर सू्यंग्रहण का योग है । वह्‌ भी त्रयोदशी 
के दिन 1 महाभारत के इन तथा अन्य प्रसंगो से ज्ञात होता है कि नाना भ्रकार के उत्थान 
(दुर्भिक्ष आदि) ग्रहों की चाल पर अवलम्बित माने जातेथे। लोगों का विश्वास था 
कि व्यक्ति के सुख-दुख जन्म-मरण आदि भी ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति से सम्बद्ध हैँ । 
आधुनिक वंज्ञानिक तारागण के प्रभाव से परिचित दहैँ। समुद्र मं ज्वार-भाटाका 
कारण चन्द्रमा का प्रभाव है । जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्र के जल मं उथल-पुथल कर 
देता है उसी भ्रकार बह शरीर के रुधिर प्रभाव में भी अपना प्रभाव डालकर दु्बेल मनुष्य 
की रोगी वना देता है। 
सूयं रौर चन्द्रमा का प्रभाव मानव तकं ही सीमित नहीं अपितु वनस्पतियों पर भी 
ग्डता है 1 पुष्प प्रातः चिलत है, सायं सिमिट जाते ह । श्वेत कुमुद रात को खिलता हैः 
दिन मे सिमिट जाता है । रक्त कुमुद दिन.में विलते है, रात को सिमिट जाते । 
तारागणों का प्रभाव पशग्रों पर भी पड़ता है । विल्ली की नेत्र-पुतली चन्द्रकला के अनुसार 
घटती बढती रहती है । कुत्ते की कामवासना आश्विन-कात्तिक मासो मे बढती, है । बहुतेरे 
पशु-पक्षी, कृत्तो, बिल्लियो, सियारो, कौम्नों के मन एवं शरीर पर तारागण का कुछ एेसा 
प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी नाना प्रकार की बोलियों से मनुष्य को पूवं ही सूचित कर 
देते हैँ कि अमुकं अमुक घटनायं होने को है । 
ज्योतिष के अठारह प्रवतंक मानें गये है-- (१) सूर्य, (२) ब्रह्मा, (३) व्यास, 
(४) वसिष्ठ, (५) अत्रि, (६) पराशर, (७) कश्यप, (८) नारद, (& ) गगं, 
(१०) मरीचि, (११) मुनि, (१२) अङ्गिरस्‌, (१३) लोमश, (१४) पौलिश, (१५) 
च्यवन, (१६) यवन, (१७) मनु, (१८) शौनक । इनमें एक यवन नाम है । यवनो मे 
इस विद्या का विशेष श्रचार होने से कतिपय विद्वान्‌ समज्ञ बेठे हैँ कि यह्‌ विद्या भारत में 
विदेश से आई है किन्तु तथ्य इसके विपरीत है । कतिपय विदेशी शब्दों के प्रयोग से कोई 


१ 


( ५; ) 
विद्या विदेश की नहीं हो जाती । अरबी भाषा के साहित्य से ज्ञात होता है कि कई भारतीय 


-ज्योतिविद्‌ बगदाद को राजसभा में आये थे रौर उन्होने अरब देश में ज्योतिष का प्रचार 


किया था। इसी प्रकार अन्य देशों में भी ज्योतिषशास्त्रियों का आवागमन होता रहा 
होगा । इन प्रवासियों कं कारण यदि कुछ विदेशी शब्द हमारी भाषा में जुड़ गये तो 
इससे हमारी विचार-पद्धति पर विदेशी प्रभाव का होना सिद्ध नहीं होता है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ भारत देशान्तगंत बिहार प्रदेश निवासी श्री देवकीनन्दन सिह की कृति 
है । यह ग्रन्थ ज्योतिष शास्त्र के मुख्य मुख्य आचार्यो के मतो को लेकर आधुनिक ढंग 
से लिखा गया है । सम्पूणं पुस्तक की व्याख्या हिन्दी भाषा में सरल रीतिसे की गई है। 
होरा शास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ पाठक के लिये अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा-हमारा 


-विश्वास है । 
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ॐ 


ज्यातष रस्लाकर 


ॐ विश्वानिदेव सषितदुरितानि परासुव 
यद्ध्रन्तन्न आसुव (यजुः ३० अ० मं) 
येनेदम्भूतम्भवनम्भविष्य्यत्परिहीतम्‌ श्रतेन सव्वंम्‌ । 
येन यज्ञस्तायत्ते सष्ण्रहोता ठदन्न्मेमनः 
शिव संङ्ल्प्यमस्तु ॥ ८ यदुः २४ अ०ः म॑ ४ ) 









जिनके वाम षासमें क्लोभित कल्याणी ज्ञंकरी लाम । 
गोद मोद बरसावें हर्षितं बालरूप गणपति अभिराम ॥ 
परम प॒ञ्य उस इष्ट देव को करता मं कर जोरि भ्रणाम। 
श्ल्पाणि शंकर ओढर हर वन्दनीय गुण-गोरव-धाम ॥। 
जिसके जटाजट से निःसृत पतितपावनी निमल गङ्ख । 
कर की डमरू-ध्वनि से निगित पाणिनीय व्याकरण तरंग ॥ 
धवल अचल कला शिखर पर निमेङ शुर शिला आसोन । 
अंग भुजंग बाल शशि शेखर तीन लोक जिनके आधीन ॥ 








२ 


चही चन्निलोकीनाथ करेगे आशा पूरित देकर ज्ञान । 
करता हं आरम्भ ग्रन्थ यह उनके चरणों का धर. ध्यान ॥ 
मंगलमय गणनाथ करेगे मेरी तुच्छ ,बुद्धि बल दान । 
उनकी कृपा लेखनी मं भी भर आवेगी नूतन जान ॥ 
जिनके चारों ओर ग्रहादिक करे स्रमेण नक्षत्र निदान । 
वहौ करेगे मंगल प्रतिपल ग्रहगण भी देगे वरदान ॥ 
ज्योतिष शास्त्र अगाध सिन्धु कौ नौका हो यह म्रन्थ भधान । 
पावेगा सम्मान जगत्‌ मं अपनार्वेगे वर विदान ॥ 


मँ अपने इष्टदेव सान्ञात्‌ कल्याण-स्वरूप, जिनके वामाङ्ग म अरद्धागिनी 
हिमाचर्सुता अपनी गोद भँ बेठाए हए मंगरूमय प्रथम पूजनीय श्री गणेशजी 
धी बालक्रीडा से प्रसन्न हो रही है, एवं अपने स्वामी के प्रति आद्लाद से 
भरेम प्रदरित कर रही है, तथा च धवल शिखर केरास पवेत पर विराजमान 
है, जिस महाप्रभु शङ्कर की जटा से सहस धाराविभक्त पतितपावनी गंगा 
निसृत होकर सांसारिक जीवों का उद्धार करती हई रल्नाकर समुद्र को 
जोभित कर रही है, एवं जिस महाप्रभु शंकर की डमरूध्वनि से पाणिनीय 
ञ्याकरण तथा चलुदेशविद्या आआविभूत हई, उसी महाभरसु के चारों ओर 
समस्त नच्तत्र एवं अरहादिगण राच्निदिवा रमण करते हुए -मानो परिक्रमा 
कर रहे है, एेसे समस्त वाचज्छित फल देनेवाछे शंकर को पुनः पुनः नतमस्तक 
होता हआ म इस प्रथ को.आरम्भ करता ह । सुने पूणे आशा हे कि 
श्री गणेशजी मेरी बुद्धि में तीव्रता, ठेखनी में सफङूता ओौर भथ मे सरक्ता 
प्रदान करेगे अर इवते हए महान्‌ ज्योतिष-खाखर क छिए, इस छोटी-सी 
युस्तक को नौका रूप बनारवेगे। नवम्रहादिको कौ कृपा तो सुक पर अवश्य 
होगी ही, क्यों किं ज्योतिष-शाख तो मानो उनके शासन की गाथा मात्र हे । 


सूर्याद्धवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
सूये लय प्राप्नुवन्ति यः सूयः सोऽमेवच ॥ 
( सूर्योपनिषद्‌ ) 


ग्रथ्म अवाह 


इस प्रवाह में ज्योतिष शास्त्र की प्रारम्मिकं वातं एवं साधारण परन्तु उपयोगी 
गणित, जिसकी आवश्यकता फलित ज्योतिष कं चये अनिवाय्यं ह, बणित हें । 


अव्याय १ 


घा--१ भिय पाठकगण ! ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हं। एक गणित ओौर 
दूसरा फलित । गणित ओर फचित में परस्पर वही सम्बन्ध है जो भाषा ओर व्याकरण 
का। अतएव फलित ज्योतिष में सुबोध होने के चयि गणित विभाग का भी ज्ञान होना 
अत्यावदयक है । यह्‌ इतना विस्तार, इतना गृढ ओर इतना महत्वपूणे ह किं इस पर 
पूर्णरूपेण क्िखना इस छोटी-सी पुस्तक में काठन ही' नहीं बल्कि असम्मव है । सुतरां इस 
प्रथम प्रवाह मे गणित विभाग के उन्हीं साधारण विषयों को सरक रूप मे लिखा गया है 
जो फलित विभाग के जानने के चिए परमावश्यक है । तथा इस भाग के लिखने मे सवदा 
यही लक्ष्य रहेगा कि यदि पाठकगण, गणित के त्रयराशिक तक के जानने वाले होगे तो 
इस प्रवाह के गणित को समज्ने में तनिक भी कठ्निाई न होगी । 

हमारे भारतवषं के प्राचीन महषिगण वल्कर वस्त्र पहन, कन्दमूखादि खा, जंगक 
ओर पहाड़ को गुफाों मेँ निवास कर, आनन्दपू्वंक रात्रिदिवा ईर्वरप्रेम मे मग्न हो, 
सदा आत्मोन्नति मे सांसारिक सुखो को तृणवत्‌ समञ्ते हृए, अपना समय व्यतीत किया 
करते थे । वे महषिगण निःस्वाथं होकर सार्वजनिक उन्नति ओर उपकाराथं सांख्य, मीमांसा, 
ज्योतिषं आदि विषयों पर कभी-कभी अपना विचार प्रगट किया करते थे 1 यदि ध्यान देकर 
देखेगे तो यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि उन महषिथों ने अपनी दिव्यदृष्टि द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 
समय का अनुमान किया था ओर उसी दैव-बर से मूत, भविष्य एवं वत्तंमान समय के 
विराट रूप का भो उन्हं ज्ञान था। 


भारतवषे मं समय का ज्ञान 


धा--२ लिखा है कि कोमरातिकोमल कमर दरू में एक तीक्ष्ण सुई के भेदन मं 
जितना समय लगता है, उसका नाम त्रुटि" है । एसे १०० एक सौ त्रुटियों का एक “ख्व 
जौर ३० तीस “ख्व का एक निमेष" होता है 1 २७ सत्ताइस निमेष का एक "गुर अक्षर, 
९० दश गुवक्षिर का एक श्राण' ओौर छः प्राण की एक “विघटिका' हीती है। ६० साठ 








र 


विघटिका की एक घटिका अर्थात्‌ 'दण्ड' ओर ६० साठ दंड का एक 'दिनरात' । तात्पर्यं 
यह्‌ किं एक रातदिन मं १७४९६०००००० न्रुयिर्याँ होती हं । अंग्रेजी हित्ाव कं अनुसार 
८६४०० सेकेण्ड एक दिनरात में होते हं । 


दूसरी रीति से समय का अनुमान, महषियो ने यो मी किया है -- 


६० तत्परस == १ परस 

६० परस == १ विल्िप्ता 
६० विक्छ्ति = १ लिप्ता 

६० चिप्ता == १ विधटिका 
६० विधटिका == १ घटिका वा दंड 
६० घटिका == १ दिनरात 


अर्थात्‌ एक दिनरात्रि मेँ ४६६५६०००००० तत्परस होते हँ । इस कारण १ सेकंड 
मे ५४० ००० तत्परस हुए । 

यह तो समय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग का अनुमान हुआ। अब महपियोके काल 
सम्बन्वी ज्ञान का विशाल रूप नीचे दिग्दश्ित किया जाता है जिसे देखकर मनुप्यकी 
साधारण वुद्धि अवद्य ही चकरा जाती है । 


सतयुग ४३२०००५८ ४ = १७२८००० वपं का 
त्रेतायुग ४३२००००३ = १२९६००० „ 
द्वापर युग ४२३२००० >८२ = ८€४००० वपेका 
कृलि युग ४३२००००९ १ == ४८६२००० + + 
इस प्रकार मदावुरः = ४३२०००० वपं 
७१ = ~ ४३२०००० ०८७९१ 
मन्वन्तर == २०६७२०००० वषं 
१४ मन्वन्तर = ४२९४०८०००० वपं 


सतयुग के वपं प्रमाण तक पृथ्वी, जल 
अन्तगत प्रति मन्वन्तर के पूवं ओर पर 
रहती है । इस कारण १४ मन्वन्तर में - 


१७२८००० >८ १५ = २५९२०००० 

७ 1 क 
कल्प नः ४२३२००००००० वषं 
ब्रह्मा का एक दिनरात == ४२३२०००० (महायुग ) ॐ १००५० 


== ४३२००००००० वषं 


च्‌ 


चकि ब्रह्मा कौ आयु अपने वषं से 
१०० वर्प है, इस कारण ब्रह्मा को आयु 
सौ वपंमें == ४२३२००००००० ०८ २३६० > १५० 
== १५५५ २०००००००००० वषं 
प्रिय पाठक गण .! आप कोग समञ्न ङे कि कन्दराओं में निवास करनेवाङे उन 
निःस्वार्थं तपस्वियों ने क्या कोई गप की बातें बतकायी थीं ? या अपनो दिव्यदृष्टि से छनी 
छनाई बातें छोकोपकारारथं प्रकाशित की हं । 


प्रायः सभी भारतोय हिन्दुओं के यहाँ यज्ञादि धमं कायं के आरम्भ में संकल्प करने 
की प्रणाखी है। संकल्प का साधारण अभिप्राय यही है किं अमुक यज्ञादि करने कौ प्रतिज्ञा, 
अमुक मनुष्य अमुक समय मे करता हे । | 

संकल्प मे समय-पठन कौ रीति यह है -ॐ तत्सत्‌ ब्रह्मणो द्वितीये पराद्धे, श्री इवेत 
वाराहकस्पे, वैवस्वत्‌ मन्वन्तरे, ऽष्या-- विशति तमे युगे, कछ्ियुगे, कलिग्रिथम चरणे 
इत्यादि । अर्थात्‌ मै अमुक शुभ कायं का कर्ता सतब्रह्य के दूसरे पहर मं, उवेत वाराह 
नामक कल्प में, वैवस्वत्‌ मन्वन्तर के अट्ठाईसवें युग मे, ककि के पहङे चरण मं इत्यादि 
इत्यादि, अपने कार्यारम्भ का संकल्प करता हूं । 

` चौदह मन्वन्तर होते है, जिनमें वैवस्वत्‌ नामक मन्वन्तर सातां मन्वन्तर बीत रहा 

है । इसखिये छः मन्वन्तर बीत चुके ओर एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता ह, जिनमे 
से २७ महायृग बीत चुके । २८ वें महायुग के तीन युग अर्थात्‌ सतयुग, द्वापर ओर तता 
के वीत जाने पर कछियुग के प्रथम चरण में संकल्प करता हूं । 

उपर्युक्त बातों से संकल्प का वषं, कल्प के आरम्भ से इस प्रकार माटूम हो जायगा - 


विना प्रज्यकाल के मन्वन्तर का प्रमाण ३०६७२०००० वषं 
ऊपर छिखा जा चुका है। 
(१) इसको ६ से गुणा करने पर मन्वन्तर = १८४०३२०००० वषं 
(क्योकि उवेतवाराह कल्प के & मन्वन्तर 
बीत कर सात्वं वैवस्वत नामक 
मन्वन्तर कीत रहा है) । 
(२) प्रल्य-काल १७२८००० वषं का होता 
है। ६ कल्प बीत कर ७ र्वे कल्प के 
आरम्भ के पूर्वं, सात प्रल्य बीत चुके। 
इस हेतु १७२८००० < ७ = १२०९६००० वषं 





जोड = १८५२४१६००० 


६ 


इसलिए १८५२४१६००० वषं के पड्चात्‌ 
वै वरवत्‌ः मन्वन्तर आरभ हुआ । 
(३) एक मन्वन्तर ७१ महायुग का होता 
है । जिसके २७ महायुग बीत चुके हं। 
एक महायुग ४३२०००० वषं का होता 
है। २७ महायुग वीत चुका है; इस कारण 
२७से गुणा करने से == ११६६४०००० वपं 





योगफल १९६९०५६००० वपं 


इतने वपं अट्‌ञाईसवं महायुग के प्रारम्भ 

के पूवं वीत चुके हं।. 
(४) अब २८ वें युग कै कछियुग का समय 

यह है । 

सतयुग का मान १७२८००० 

त्रेता का मान १२९६००० 

द्वापर का मानं ६४००० 

ये तीनों युग बीत चुके, इस कारण 

इन तीनो का योग । == ३८८८००० वपे 
(५) भाद्रपद छृष्ण १३ रविवार को अश्केपा | 

नक्षत्र के व्यतिपाद योग में अद्धरात्रि 

समय कचियुग की उत्पत्ति हुई थी । सम्वत्‌ 

१९८७ तथा शकाब्द १८५२ तदनुसार ईस्वी 

सन्‌ १९३० तक कलिगत वपं :- = ५०३१ वपं 

सवो का योग फल = -१९७२९४९०२३ १ वपं । 





यही कल्प के आरम्भ से गतवपं निकला ओर ब्रह्य दिन हु । 

घा-३ इसी रीति के गणित के इन युक्तियों मे भारतवपं के महियों ने सृष्टिके 
आदि से विक्रमाव्द सम्वत्‌ १९८७ के पूवं तक पृथ्वी कौ आयु १९५५८८५ ०३१ वपं को 
बतलायी है। त्रिय पाठक्गग, आजकल के भूगर्भ-विद्यादि के जाननेवाके, पृथ्वी को 
आयु केवर अनुमान से कगभग इतने ही वषं वतते टँ । २२ माच १९२० को पटना में 
श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सत्याचरण चटर्जी एम° ए° ने अपने व्याख्यान मे, पृथ्वी को आयु 
१५००,०००,००० वयं वतट्धाया था। २ दिसम्बर १९३० के अमृत-वाजार, पत्रिका 
मे, सर जे° जेन्स (ऽ ]. ]€205) ने जो व्याख्यान केम्त्रिन (21191086) मे 





९ - 


“अक्चयंजनक सृष्टि" (51105 ए0र<ः5€) पर दिया था, उसका सारा 
प्रकाशित हुआ था । उनका कथन हँ किं पृथ्वी को उत्पत्ति को २०००,०००,००० वषं 
नीते हँ । (1115 16 91४ [7168 [€ब08 10 2 [लपा€ ग € णप त 
1116 5012 56101. (11013 1216 €ष्€०६ ग 2 60115160 ६007 7126६ 
8010€ 2000.000.000 १८275 20.) क्या इस पर भी अन्य देरावासी इस देश के 
महषियों के मह पर आ सकते हं ? सूरयं-सिद्धान्त आदि ग्रन्थों मे अहरगण के गणित पर, 
सूर्यादि ग्रहों के स्पष्ट बनाने की रीति कंसी विलक्षण है ! किस रीति ओौर किस अनुमान 
से कोई गणितज्ञ, भारतीय महषियों पर आक्षेप कर सकता है ? अन्य देशवासी विद्वानों 
के प्रहंसा-पत्र की मुञ्चे आवरद्यकता नहीं, क्योकि वत्तंमान समय मेँ लोग पारदचात्य विद्वानों 
के प्रगंसा-पत्र से ही अपने पूर्वजो के गौरव पर विवास करने को तयार होते हं । 
इसलिये “डाक्टर के" के विचार का उल्लेख करनाड चित समज्ञा । 
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अभिप्राय इसका यह है कि उज्जेन ममे जितने ठेख पाये गये हँ उन केखो की शुद्धि, 
अरब देश के अटबेषनी नामक गणित-सिद्धान्तज्ञ ने भी भारतीय-गणित-सिद्धान्त को हीं 
शुद्ध बतलाया है । ओर अल्बेखनी के ८०० वषं पर्चात्‌ डा० हन्टर साहव ने भी वही 
वात बतलाई। अतएव डा० केर का छिखना है कि हिन्द गणितज्ञ वंज्ञानिक रीति से गणित 
करते थे! वङ़ शोक की बात है कि जिस भारतवषं की सम्यता का सूयं हजारों वषं पूवं 
से ही देदीप्यमान था उस भारत के रहनेवाठे हम रेग अमी अभाग्यवदा ओर आक्स्य मं 
पड़ कर पाइ्चात्य सम्यता के पीछे बगटुट दौड़े चे जा रहे हँ । कहने का अभिप्राय यह है 
कि यद्यपि हमारी असंख्य पुस्तके तथा विद्या-मण्डार जर गये जौर जो वच गये थे, उन्हें 
भी, दभियों के हाथ में पड़ जाने के कारण, उनकी अयोग्य सन्तानो ने कीडों से चटवा 
डाला । ओर जो फिर भी शेष रह गये वे संस्कृत विद्या के खोप हो जाने से साधारण विद्धा्नो 
के समञ्च मं ही नहीं आते। इस प्रकार हमारी विद्या्ये नष्ट-भ्रष्ट हो गयीं । इस पुस्तक 
के वक्तव्य में इस भारतीय प्राचीन विद्या की रक्षाथं अपीर की जा चुकी है; अतएव ` 
यहां विरोष लिखने की आवश्यकता नहीं । 


८ 
सम्बतसर आदि के विषय मं 


धा-४ ईस्वी सार महापुरुष क्राइस्ट के जन्म से माना जाता टदै जिसका १९३० 

वाँ वषं व्यतीत हो रहा है। क्राइस्ट के जन्म के पूरव कलि के ३१०१ वपं वीत चुके थे। 

` कचियुग का आरम्भ क्राइस्ट के जन्म के पूवं ३१०२ ववं १८ वौं फरवरी ( 180 

एला 3102 8. &. ) की अद्धे-रात्रि समय माना गया है । उस समय सातो ग्रह्‌ 

मेष राशि ही में थे) ्रहोंकीइस प्रकार की स्थिति की सम्भावना अगे चर कर 
परिरिष्ट मं श्रोकृष्ण भगवान की कुंडी से बतलाया जायगा । 


कचि के' आरम्भ से बहुत समय के बाद ओर कराइस्ट के जन्म से ५७ वपं पूवं उज्जैन 
(माव्य देदा) में विक्रमादित्य नामक एक वहुत बड़ा पराक्रमी राजा इंआ । स्कन्द- 
पुराण मे छिखा है किं कचखियुग के ३००० वर्पं वीत जाने पर विक्रमादित्य नाम का एक बहुत 
प्रतापी राजा हुआ था। कहा जाता है कि इन्दोने अपने अतुर पराक्रम से विदेशी शकं 
को भारत से खदेड दिया । इसी विजयोपक्ष में इन्होने अपना प्रसिद्ध विक्रम सम्वत्‌ 
चलाया । ईस्वी सार में ५७ जोड़ने से विक्रम-सम्बत्‌ वन जाता है। जसे ई० १९३० मं 
५७ जोडने से १९८७ विक्रम सम्वत्‌ हुआ । उत्तर भारत मं प्रायः विक्रम सम्वत्‌ काही 
विद्येष प्रयोग किया जाता है। । 


क्राइस्ट के जन्म से ७८ वषं बाद एकं शाखिवाहन नामक राजा बड़ा पराक्रमौ हंआ। 
उसके समय से शाखिवाहन-शकान्द आरम्भ हुआ जिसको साधारण मापा मं शका भी 
कहते ह । इसका प्रचार दक्षिण भारत में विदोष है। ईस्वी सार से ७८ घटाने पर 
शकाब्द निकल आता है । जैसे ई०.१९३० से ७८ घटा देने पर दोय १८५२ राकाठ्द दुआ । 





वार-क्रम्‌ 


 धवा--५ इस बात को सभी जानते हं कि अहोरात्रि दिनरात को कहते है ओर दिन 
सात होते ह । पन्द्रह दिन का एक पक्ष ओौर एक मासमेंदो पढ होते हें। एक कृष्ण 

(वदि) दसरा शुक्क (सुदि) । बारह मास का एक वर्षं होता है । परन्तु यह जानने 
योग्य बात है किं वारो (दिनो) का क्रम रविवार के वाद सोमवार तथा सोमवार के बाद 
मङ्गलवार, (मौमवार) बुधवार आदि क्यों है । तात्प्वं यह कि रविवार कँ वाद सोम- 
वार ही वयो हुआ, इसरा कोई वार क्यो न हुआ ? हात्‌ यह छिष्ठना पडता टै किं इस 
बात के बतकाने का गौरव भारतवासियों को ही है ओौर यह मी भरी मति पृष्ट होता ` 
कि सभ्यता कै सूर्यं का उदय तथा बुद्धि ओर ज्ञात का विकास सबसे प्रथम भारत ही मं 
इञा था। यूरपनिवासी भी सन्डे (७८00. ) इत्यादि वारो क नाम इक्नी क्रम से बोक्ते 





& 


हैं । परन्तु उन लोगो ने यह नहीं बतलाया कि इस क्रम से सप्तग्रहों के नाम पर सात दिन 
व्यो साने गये । 


सवसे दूरस्थ ग्रह॒ शनि है । उसकी दूरी ८८ करोड़ मीरु से कुछ ऊपर है । अतएव 
शनि की एक परिक्रमा १०७५९ दिनों में अर्यात्‌ ३० व्यं में होती है । दानि से कम दूरस्थ 
वृहस्पति, यह ४८ करोड़ मी से कुछ ओर दूर दै । इस कारण यह्‌ एक परिक्रमा ४३३२ 
दिनों मेँ अर्थात्‌ १२ बारह वर्षं मे करता दै । वृहस्पति से कम दूरी मंगल की दै। इसकी 
दूरी १४ क्रोड मील से कुछ अधिक है इसयि्यिं मंगर को एक परिक्रमा करने में ६८६ 
दिन गते ह । मंगल से कम दूरी पृथ्वी कौ है, यह क्गभग ९ करोड़ मीक पर है । पर पृथ्वी 
को चायमान नहीं मान कर सूर्यं को चायमान मानते हए, यही स्थान सूं को दिया 
गया है। (एसा क्यो किया गया, इसका उल्टेख इस छोटी-सी पुस्तक मे नदीं क्रिया जा 
सकता । अतः उपरोक्त सिद्धान्त ही मान ख्या गया) । इससे कम दूर पर गुक्र है। 
इसकी दूरी ६ क्रोड मीरु से अधिक है। इस कारण शुक्र एक परिक्रमा २२४ दिन मं करता 
है। शुक्रसेभी कम दूरस्थ बुध है। यह्‌ ३॥ साढ़े तीन करोड़ मीक पर है, जिससे इसकी 
परिक्रमा ८७ दिन में होती है। सवसे निकटस्थ चन्द्रमा दै। यह २। ढाई लाख 
मील से कम वा कुछ अधिक है। अतः चन्द्रमा २७ दिन में अपनी परिक्रमा समाप्त 
करता है 1 


यदि इन ग्रहों को उनके दूरवर्ती रमसे च्खिंतोवे इस क्रम से पड़ंगे। शनि, वृह- 
स्पति, मंगल, सूर्य, शुक, बुध, चन्द्रमा । अहोरात्रि एक दिनरात को कहते हँ । अहो शब्द 
के श्टो' ओर रात्रि के “रा' को मिराने से साङ्कुतिक नाम होराः पडा। एक अटोरात्रि 
के चौनीसवां भाग को होरा कहते हँ (मालूम होता है किं अंग्रेजी “आवर ` 10 शब्द 
की उत्पत्ति इसी होरा शब्द से हई है) । सुतरां १ रातदिन में २४ होरा होते हं । प्रख्य 
के अन्त में सूयं का उदय होता है ओर उसी के प्रकाश से पृथ्वी ओर समस्त तारागण मं 
उज्ज्वरुता आती है । इस कारण जब सूयं का उदय हुमा तो ऋषियों ने पटिला होरा 
सूयं का माना ओर उसके बाद दूसरा होरा शुक्र का जो उससे समीपवर्ती ्रह टै । उसके 
वाद बुध का, क्योकि शुक्र से बुघ निकटस्थ है। इसी प्रकार चौया होरा चन्द्रमा का, 
पचिवाँं शनि का, छठा बृहस्पति का, सातां मंगर का । पुन; आवां रवि का, नवां 
शुक्र का, दसवाँ बुध का, ग्यारहवां चन्द्रमा का, बारहवा शनि का, तेरह्वां वृहस्पति का, 
चीदहरवां मंगर का, पन्द्रह सू्यं का, सोलहवां शुक्र का, सत्तरहववां बुघ का, अट्रहवां 
चन्द्रमा का, उन्नीस्वां शनि का, बीसवां वृहस्पति का, इक्कोसवां मंगर का, वाईसर्वां 
सूयं का, तेईसवांँ शुक्र का ओर चौबीसवां या अन्तिम होरा बुव का हुआ । उसके बाद 
जब सूर्योदय हआ तो भ्रथम होरा चन्द्रमा का हुजा। इस कारण ऋषिधो ने सूर्यवार 


के बाद चनद्रवार (सोमवार) नाम रक्खा। पुनः आप इसी क्रम से पहिलाचंभ्से 
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आर अव इसी चौनीस्वां होरा पर सोमवार समाप्त हुआ । अतएव जव मंगर का 
होरा उसके वाद पड़ा तो उस वार का नाम मंगक्वार पड़ा । यदि आप इसी रीतिसे 
गिनते जायेगे तो मालूम होगा किं मंगल से पटिका होरा प्रारम्भ करने पर चौनीस्वां होरा 
शुक्र का होता है। इस कारण मंगल के बाद का दिन बुधवार हभ क्योकि शुक्र के बाद 
चक्रमे वुव का स्थान दै। 





अतएव उपरोक्त बातों क देखने से स्पष्ट होता है कि भारतवासियों की कोई भी बात 
कपोट-कल्पित नहीं थी। ` 


चक्र १ मंग्रहों की स्थिति दुरवर्ती कक्षानुसार दी गयी. है। सबसे भीतर वाके वृत्त 
मे ग्रहों की स्थिति, शनिसे आरम्भ कर दी हुई है। उस वृत्तम मंगर तक २४वांहौरा 
होता टै । अतः उसके बाद २५ वाँ होरा सूयं का, जो दूसरे दिवस का प्रथम होरा होता 
है, तिरी छ्कीर से ऊपर को ओर दूसरे वृत्त के आरम्भ में दिया है । पुनः उसी क्रम से 
दूसरे वृत्त का अन्तिम या र्वा होरा बुव का होता है। तत्पश्चात्‌ २५ वाँ होरा चन्द्रमा 
का, तिरी रेखा द्वारा तीसरे वृत्त के आरम्म मेँ पड़ता है। इसी प्रकार ग्रहो की स्थिति 
क्नानुसार करमसे इस चक्र मे एक के बाद दूसरा, सात वृत्तो मेदी गथौ है। सबसे छोटे 
(भीतर वे) वृत्त के किसी ग्रह॒ से उसके सीव वाले ग्रहों को देखने से यह स्पष्ट हो जायगा 
कि वार्‌ क्रम सवदा एक ही होता है । 





मासादि कें नाम 


घा-६ शुक्लपक्ष तथा शुक्छदिवस उजियाके पक्ष को कहते हुं । युक्छ का शुः 
ओर दिवस्‌ का दि" से शुदि" शब्द बना । कृष्णपक्ष तथा बाहुल्य दिवस अन्वियाके पक्ष 
का नाम दहै। बाहुल्य का ब ओर दिवस का दि" इससे “बदि' शब्द बना जिससे कृष्णपक्ष 
का बोय होता है। | | 

मास बारह होते हँ यह सभी जानते हँ ओौर उनके नाम से भी परिचित हँ । एक 


बात यहाँ भी जानने योम्य है किं चैत्रादि नाम इन मासो का किस तरह पडा । विचारना 
यह्‌ है क्रि ये नाम सार्थक हँ अथवा निरथंक 1 











१२ 


देखने से यह ज्ञात होता है कि जिस मास कौ पुणिमाको चित्रा नक्षत पड़ा उसका नाम 
चैत्र हआ ओर जिस मास को पूणिमा को विशाखा पड़ा उसका नाम वेंशाख पडा इसी 
रीति से ज्येष्ठा के पडने से ज्येष्ठ, पुर्वाषाढ्‌ के पड़ने से आषाढ़, श्रवणा से श्रावणः; पू्वाभाद्र 
से भाद्रपद (भादो), अदिवनी से आरिवन, छृत्तिका से कात्तिक, मृगरिरा से मा्गेशीषं 
(अगहन ), पुष्य से पौष, मवा से माघ ओर पूरवं-फाल्गुणी से फाल्गुण हुआ । ( इस नियम 
में अव वग परिवत्तंन के कारण तथा नक्षत्रों को गति परिवत्तंन से यदा-कदा किसो-किसी 
मास में कुछ परिवत्तंन नजर अता है ) । 


अब्याय ९ 


खगोल वणन 


धा-७ इस अध्याय में भाकाड के नक्षत्र, रादि ओर ग्रहों को स्थिति एवं भ्रमण 

के विषय मे छ्िखा गया है । परन्तु स्मरण रहे कि यह बहुत वड़ा ओौर पेचीला दिवय है) 

` तथापि कबुरूप से इस विषय को इस तरह से लिखने का उयोग किया गया किजो 

इसको पुवं सेन भी जानते हो, उनके ध्यानम भो सुगमता से कामचरखाऊ आवर्यक 
बातें आ जायं | 


किसी रात्रि को जब आकाडा-मण्डल घटा से आच्छादित नहीं रहता है, तो अप 
देखते हं कि समस्त आका में करोड़ों छोटे-बड़ रंग-बिरगे तारे चमक रहे हं । अव प्ररन 
यह उन्ता है किये तारे केवर रात्रिकोहौ आकाशम रहते यादिनिको भी? सच्चौ 
बात यह है कि दिन को भी आकाश-मण्डरु में तारागण रहते हँ, परन्तु सूं को प्रबक 
ज्योति के कारण वे दीख नहीं पड़ते । यह विषय केवर कहने पर टी मानने को नहीं, 
तिकि इसके अनेकानेक प्रमाण मी हँ । स्थानाभाव के कारण केवर इतना ही छिखा जाता 
है कि सन्‌ १८९७ ई० में जब भारतवर्षं में एक सव्रास सूर्थग्रहण हुआ था ओर सूरय के 
पूणे रूप से आच्छादित होने पर जब पृथ्वी में बहुत अन्धकार फंड गया तो पञश्ुपक्षौ आदि 
संध्या-भ्रम मे पड़कर अपने-अपने वासस्थान में भागने रग गये थे। उस समय सूथं से निकट- 
वर्ती बुव तारा दौखने र्ग गया जिसे भारतवषं के करोड़ों मनुष्यो ने देखा था । इसके 
पर्वं यह तारा सूरं से समीपवर्ती होने के कारण कमो न देखा गया था। इससे सिद्ध दोता 
है कि दिन को भी आकाश-मण्डल में तारागण रहते हँ परन्तु सरथं को प्रर ज्योति के 
कारण वे दिखाई नहीं देते । सुतरां यह सिद्ध हआ कि इस पृथ्वी के चारों ओर 
तारागण. हं । 


९१३ 


नक्षत्र क्या हे 


घा-०८ उपरोक्त तारागणमेंसे ही कतिपय को वृद्धो ने नक्षत्र नामसे पुकारा है) 

यदि हमे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ ओर उस स्थान तक पहुंचने के चयि 
सडक भी हो, तो जब तक उस सडक का विभाग किसी रीति से, जंसे कोस या मीक 
दारा, न किया जाय तव तक यह कहना कि अमुक घटना उस सडक पर चकर्ते हुए 
किस स्थान में हुई थी, बड़ा ही कठिनि होगा। इसि सड़कों को माइलों में विभक्त 
करने की प्रणाली है ओौर प्रति माइक को भी चार भागों मं वांटकर , ‡ इत्यदि चिद्ल 
दे दिया जाता है । इन चिल्ल के द्वारा किसी घटना के स्थान को बड़ी सर्ता से बतटाया 
जा सक्ता है। जैसे अमुक घटना नव नाइक तय करने पर दसवें माइर के चतुर्थांश 
अथवा अर्द्धाश पर हई । 

अतएव महरियों ने आकादा-मण्डक के तारों को पूवं-परिचम गति से सत्ताईस 
भागों मे विभक्त किया है; तथा प्रति भाग का नाम नक्षत्र रक्खा है। इमस्य यदि 
आप्‌ ध्यान देकर देखेंगे तो यह्‌ प्रतीत होगा कि इन सत्तार नक्षत्रों की एक माला 
पृथ्व्री के चारों ओर पूव पिर (परव से परिचिम, उत्तर दक्षिण नही ) पड़ी हई ट । 

कई तारों के समुदाय को ही नक्षत्र कहते हं । उन तारों को एक दुसरे से युक्िति- 
पूर्वक रेखा द्वारा मिला देने से कहीं अरव, कहीं शिर, कहीं गाड़ी ओर कहीं स्पादि का 
चित्र ठन जादा है। इन नक्षत्रादि के नामकरण पर विदेप लिखने की यां आवदयकता 
नहीं । तात्पयं यही है कि इस भूमण्डल .के चारों ओर जो तारागण ह, जिन्हं महपियो 
ने सत्ताईदस न्षत्रों के नास से पुकारा है, उनके द्वारा आकाड्च-मण्डल में ग्रहों की स्थिति 
का ठीक-डीक वबोय होता है। जैसे सड़क के पथिक को मीर चिल से यह कहना सुगम 
होता है कि अमुक दूरी पर पहुंच गया, उसी तरह गणितज्ञ को यह कटना सर होगा 
कि अमुक ग्रह्‌, अमुक समय मे, अमुक नक्षत्रमे थाया हं। 


नक्षत्रों के विभाग 


घा-९ प्रत्येक नक्षत्र चार भागों में विभाजित हं ओर उनमें ह्र एक को 
चरण कहते हँ । इस प्रकरार भाग करने से यह हुआ कि श्रद्‌ की स्थिति केवल इतना ही 
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कहकर समाप्त न की जायगी कि अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र मे थाया हे बल्कि यह भौ 
कहा जा सकता है कि वह ग्रह उस नक्षत्र के किस चरण मं है । अव प्रन यह उठ सकता 
है कि किस ग्रह की स्थिति किस समय किस नक्षत्र के किस चरणमेंथी, हैया होगी, 
इसके जानने की विधि क्या है? यह विषय बहुत ही महत्त्वपूणं है ओर इस पर सूयं 
सिद्धान्त, ग्रहराघव, आर्य॑सिद्धान्त आदि बहुत-सी पृस्तके हँ । पर उन पृस्तकों की 
सहायता विना सब वातं किसी गुद्ध पंचांग मंभी मिक जाती है। किसी पंचाङ्ख 
को यदि आप उठाकर देखेंगे तो आपको यह्‌ पता चल जायगा कि अमुक ग्रह्‌ अमुक 
संमय में समुक नक्षत्र के अमुक चरण में है पंचाङ्ख देखने की रीति जहां वतलायी गयी . 
है वहाँ इन बातो को दृष्टान्त देकर पूणे रीति से समज्ञा देने का यत्न किया गया है। 
इस स्थान में अव इतना ही छिखना आवर्यक है कि पृथ्वी के चारो ओर तथा पूरव 
से परिचम जाती हई मालाकार सत्ताईस नक्षत्र है । प्रत्येक नक्षत्रके चार चरण हं। 
अतएव मााकार नक्षत्रौ में कुर १०८ (२७८४) चरण हं । | 
इस सम्बन्ध में एक बात ओर स्मरण रखने कौ टै कि महर्षियों ने इस माटाखूपी 
तारों (नक्षत्रों) को बारह रारियों मे विभक्त किया है। पहिले चखा जा चुकादैकि 
इस माका मे एक सौ आठ चरण.ह। यदि इसकी वारह रारि्यां वनायी जाये अर्थात्‌ 
इसको वारह जगहों मेँ वटि, तो नौ नौ चरणों की या यों कहं कि २२ सवा दो नक्षत्रों 
की एक राशि हुई । अब यदि हमको यह्‌ मालूम हो कि अमुक ग्रह अमुकं समय में अमुक 
नक्षत्र के अमुक चरण मेः था, तो इतना जानने के पर्चात्‌ बडी सुगमता से यह जाना जा 
सकता टै कि वह्‌ प्रह किस राशिमें था। 


नक्षत्र एवं राशियों के नाम 


धा-१० इस विषय को सुगमता से समज्ने के लि एक चक्र दिया जाता दै 
जिसके अवलोकन मात्र से पूवं छिखी हई बातें हस्तामरुक हो जायगी । 

चक्र पर ध्यान दिाने के पूवं यह अच्छा होगा कि पहले २७ नक्षत्रों तथा वारं 
रारिथों के नाम लिख दिये जायं । चक्र २ के सवसे ऊपरवाङे कोष्ठ मेँ रारियो के नाम 
उसके नीचे नक्षत्रौ के चरण जीर तत्पश्चात्‌ नक्षत्रों के नाम हँ । नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 
को ज्योतिष शास्त्र मे वणेमाला के एकैक अक्षर से विख्यात किया है। तात्पयं यह्‌ कि 
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प्रति चरण का एक सौ आठ नाम नहीं देकर केवर अक्षरों से ही उनका वोध कराया 
गया दै। 


नक्षत्रौ का आरम्भ अद्विनी से होता है। अरिविनी का प्रथम चरण श्च", द्वितीय 
चे", ततीय चो' ओर चतुर्थं “खा'। भरणी का प्रथम चरण री, द्वितीय शू, तुरीय 
लि" ओर चतुथं खो । कत्तिका का प्रथम चरण अ, द्वितीय इ” तृतीय उ" एवं 
चतुर्थं ए" टै । इसी प्रकार २७ नक्षत्र के प्रत्येक चरण को वणंमाला का एक अक्षर अकार 
इकारादि युक्त दिया गया दहै। इन सव बातों को चक्र २ मं सुगमतासे घ्यानमें आ 
जाने के हि, दिखलाता हुआ यह विवय समाप्त किया जाता है । 


चक्र के देखने से यह वोव होता है कि किस नक्षत्र के किसिचरण का कौन अक्षर 
होता है! ज्योतिष में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। जसे किसी व्यक्ति का जन्म 
उत्तरा नक्षत्र के ततीय चरण में हो तो उसका (राशि) नाम एसा रक्खला जाता है जिसका 
प्रथम अक्टृर्‌ प" अथवा पा" हो । (छस्व दीघं में मेद नहीं माना जाता है) । जसे 
पद्मराग भिश्च सयवा पावेतीदेवी इत्यादि । इसी रीति से यदि यह मालूम हो कि अमुक 
व्यवितत का रदिनाम नमदेच्वर र्मा दै तो चक्र में देखने से तुरत वोप हो जायगा 
क्रि उस व्यक्ति का जन्म अनुराधा के प्रथम चरणे है। इसी प्रकार ओौर सव भी 
जानना दगा । ¦ 


नक्षज्न-समण अर्थात्‌ राशिमाला ओर उनके विभाग 


धारा-११ ऊपर च्खा जा चुका है कि आकाडश-मण्डठ मेव, वृप, मिथुन, ककंट, 
सिह, कन्या, तुका, वृदिचक, धन, मकर, कुम्भ आौर मीन इन वारह राशियों मे विमक्त दै । 
प्रत्मेक राशि मे तीस अंश डिग्री (१९९९) होते हँ ओर एक अंश साठ कला 


का होता है। पूनः साठ विकला का एक कला होता है। (कला ओौर विकला को 
अंग्रेजी मे मिनट ओौर सेकंड कहते हँ पर ध्यान रहे कि यह्‌ घड़ीवाला भिनट सेकंड नहीं 
है) 1 चूंकि एक रायि में तीस अंश होता है इसक्यि बारह रारियों में (३०८१२) 
६६० अंग हृ ओर ये तीन सौ साठ अंश एक परिधि वा गोलाकार के अन्दर होते ह । 
इस कारण जव रारिमाला एक गोलाकार में बारह राशियाँ मानी गयी हँ तो प्रत्येक ¦ 
राि मं तीस-तीस अंश अवद्व ही रहते हँ । अव इस स्थान पर चक्र संख्या २ (क) 

दिया जाता है, जिसके अवलोकन मात्र से यह मालूम हो जायगा कि नक्षत्र ओर रारि- 


माला कौ स्थिति आकार मे किस विधि से अनुमान किया जा सकता है । 


इस चक्र को हाथ मं लेकर यदि आप दक्षिण मुख होकर बैठे ओर चक्र को अपन 
सामने खडा कर-उष्वंभाग ऊपर ओौर अधोभाग को नीचे रखकर देखेगे तो पूर्वी माग 
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पूरब ओर पदिचमी भाग पदिचम दिशा कौ ओरं पड़ जायगा । अनुमान के लिय यदि 
मान कं कि आप उस चक्रके केन्द्रमें बडे हुए दहतो इस चक्रमे देखेंगे कि अर्विनी 
पूवं भाग में क्षितिज के नीचे पड़ता है । उसके बाद क्रमशः भरणी, कत्तिका, रोहिणी 
आदि नक्षत्र वामक्रम से (अर्थात्‌ घड़ी के काटे के विपरीत) पड़ता हआ उचघ्वंभाग को 
समाप्त कर पूरव दिला के क्षितिज में अन्तिम नक्षत्र रेवती आ जाती है। तात्पर्यं 
चिखने का यह है किं यदि आप अपने कोइस चक्र २ (क) के केन्द्रमें बैठा हृ 
अनुमान करे तो अपने को एक नक्षत्रमाला से धिरा पाववेगे। इस चक्र मेँ यह भी आप 
देखेगे कि प्रत्येक नक्षत्र के चरणों को छोटी-छोटी रेखाओं से (नक्षत्र मंड के ऊपरी 
भाग में) अंकित कर दिया गया है। (जसे घड़ी में घण्टा बोध करानेवाङे अंकों के बीच 
छोटी-छोटी रेखाएं रहती हं ) । नक्षत्र-मंडल के ऊपरी भाग में प्रत्येक नक्षत्र के चार- 
चार चरण बताये गये हं जो प्रत्येक चरण का वर्णमाला अक्षर (चक्र २ के अनुसार) 
भी लिखि दिया गया है। इस नक्षत्र मण्डल के ऊपर नवां-मण्डल है। नवांश क्या 
पदाथं है, आगे लिखा जायगा । उसके वाद वाके मंडल मेँ जो काटी-काटी ओर उजली- 
उजखी रेखाएं हुं, उनसे प्रत्येक राशि के तीस तीस अं दिखलाये गये हँ । तत्पइ्चात्‌ 
अत्यन्त महीन अको में ३६० अंशो के, मेष के प्रथम अंश से आरम्भ कर, अंक दिये गयं 
हं । ऊपर यह्‌ भी च्खाजाचुका है कि नौ चरणों की एक राशि होती है। अरिवनी 
से नक्षत्रों का एवं मेप से राशियों का आरम्भ होता है। इस कारण इस चक्र में आप 
देखेंगे कि अरिविनी से आरम्भ कर अदिवनी के चार, भरणी के चार ओर कत्तिका के 
एक चरण कोल्नेसे नौ चरण हो जाते हँ । अर्थात्‌ अदिवनी के प्रथम चरण से मेष 
राशि आरम्भ होकर कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त पर समाप्त हुई । इस चक्र के 
सवसे बाहरी भाग मे मेष का रूप एक टेढ़ी सी लकोर (ब्रेकेट) से दिखला दिया गया 
है। यह ब्रेकेट चक्र का सवसे वाहरी रेखा दै । प्रत्येक त्रैकेट के भीतर भिन्न-भिन्न 
राशियों के स्वरूप अर्थात्‌ भंडा, वृषभ इत्यादि, शीर्पोदय ओर पृष्टोदय गति बताते 
हुए दिये गये हँ । अव आगे बढ़कर देखिये करि ङत्तिका के द्वितीय चरण के आरम्म से ¦ 
वृष राशि का आरम्भ हआ ओर यह नौ चरण पर अर्थात्‌ कत्तिका के तीन, रोहिणी 
के चार ओर मृगशिरा के द्वितीय चरणान्त मे समाप्त हई । इसी प्रकार मिथुन राशि 
मृगशिरा के द्वितीय चरण के. आरम्भ से चलकर पुनवसु के तृतीय चरण पर समाप्त 
हई । इसमे भी नौ चरण हुए (मृगशिरा के दो, आद्रा के चार ओर पुनर्वसु के तीन) । 
पुनः यहाँ से (पूनवंसु के चतुथं चरण से) ककंट का आरम्भ हा ओर अश्लेषा कै चतुयं 
चरण पर समाप्त हई । इसी रीति से यदि इस चर को च रों दिशाओं पर दृष्टि डाके 
तो स्पष्ट हो जायगा कि अमुक नक्षत्रचरण की अमुक राशि होती है 1 यह राशिमाला 
(भचक्र) पूर्वं से परिचम ओर घूमती है । अतः इस भ-चक्र को चा तीर के चिह्न 
(-->410 7721६) से दिखायी गी है । एसे भ्रमण के कारण पुवं क्षितिज मे मेष 
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के उदयं होने के पर्चात्‌ वृष का उदय होगा ओौर उसके वाद मिथुन इत्यादि का । इस चक्र 
में ओर भी बहुत-सी बाते दिखलाई गयी हँ जिनका दिग्दशंन आगे चकर ओर भी कई 
बातों के बताने के बाद कराया जायगा । एक बात ओर वहीं पर क्ख देना उचित 
है कि इस चक्र मे एक जगह रेवती ओर अरिवनी के मध्य में अ्थत्‌ मीन के अन्त 
ओर मेष के आदि पर, संध्या-गण्ड भी लिखा हुआ है एवं अरठेषा ओर मघा के मध्य 
में अर्थात्‌ ककंट के अन्त ओौर सिह के आदि मे रात्रिगण्ड छिखा हआ है। इसी प्रकार 
ज्येष्ठा ओर मूक के मध्य में अर्थात्‌ वृर्चिक के अन्त अौर धन के आरम्भ मे, दिवा- 
गण्ड है । - इन सब गण्ड-योगों का दोष ओर गुण फल्िति-खण्ड मं छिखा जायगा । यहाँ 
पर केवल इतना ही छिना है कि इस चक्र पर दृष्टिपात करने से यह्‌ बोष होता है कि 
मेष का अन्त ओौर वृष का आरम्भ कृत्तिका के प्रथम चरण के अन्त में हुजा। उसी 
प्रकार वृष का अन्त ओर मिथुन का आरम्भ मृगशिरा के मध्य में हुआ । फिर भौ भिथुन 
का अन्त ओौर ककंट का आरम्भ पुनवसु के चतुथं चरण के आरम्भ से हुआ । परन्तु 
करकट का अन्त ओर सिह का आरम्भ अदकेषा के अन्त ओर मघा के आरम्भ से हआ । 
निष्कषं यह निकला किं जहां राशि का अन्त ओर आरम्भ होता दै, उसी जगह यदि 
किसी नक्षत्र का भी अन्त ओौर दूसरे का आरम्भ होतादहो, तो इसी जोड स्थान को 
दैवज्ञो ने गण्ड माना है। इसी प्रकार यदि आप चक्र में आगे भी दुष्टि दौड़ते जायं तो 
सिह का अन्त ओर कन्या का आरम्भे, उत्तरा नक्षत्र के वीच दही से हुआ, जोड़ पर से 
नहीं । वैसे ही कन्या का अन्त ओौर तुला का "आदि, चित्रा के मध्यसे हुआ । पुनः तुला 
का अन्त ओौर वृरिचिक का आदि, विशाला के तृतीय चरण के आरम्मसे हु; परन्तु 
वृदिचक का अन्त ओर धन का आरम्भ, ज्येष्ठा के अन्त ओर मूका के आदिसे होता है। 
तात्पर्यं यह कि द्वितीय वार इस चक्र में एक राशि का अन्त, एक नक्षत्र के अन्त मेंहोता 
है ओर उसके बाद राशि का आरम्भ, दूसरे नक्षत्र के आरम्भ से रू होता टै 1 इसच््यि 
यह्‌ जोड़ गंड कहा जाता है ओर इसका नाम दिवागण्ड है । इसके बाद धन का अन्त 
मकर का आरम्भ, मकर का अन्त कुम्भ का आरम्भ ओर कुम्भ का अन्त मीन का 
आरम्भ नक्षत्र के किसी चरण से ही हुआ; जोड पर से नहीं । परन्तु इस चक्र में ततीय 
वार एक गण्ड ओर होता दै। जंसे मीन का अन्त, रेवती के अन्तमं ओरमेप काआरम्भ 
अरिवनी के आदि से होता है। इसन हेतु इत्तको भी ज्योत्तिपियों ने गण्ड माना दै ओौर 


` इसका ताम सन्ध्या-गण्ड दै। 
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अध्याय ३ 
ग्रह ओर उनका ्मण-क्रम 


धा०-१२ ग्रह केवर सात हं सूय्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र ओर शनि। 
` राह ओौर केतु कोई ग्रह नहीं ह । ये दोनों केवल छायाग्रह हं । आधुनिक विज्ञान-शास्र 
तथा एस्टरोनोमी (4510070) के वरू पर योरप निवासी ज्योतिषीगण, दो ग्रह 
ओर भी, यूरेनस ओर नेपच्यून मानते हु । उन ज्योतिषियों नं आधुनिक विज्ञान विद्यादि 
का विकास, विशेष रूप से इन दो ग्रहोंके ही फलाफरू पर निभर किया है। परन्तु 
भारतवष के प्राचीन ग्रन्थो मं यूरेनस ओौर नेपच्युन का कोई उल्लेख नहीं है । अतएव 
इस पुस्तक मे इन ग्रहों के विषय मे कुछ विचार नहीं किया गया । उपरोक्त ग्रहु-गण 
रात्रिदिवा पृथ्वीके चारो ओर भ्रमण करते हं। इनमें से रानि सबसे दूरस्य ग्रह है। 
इस कारण पृथ्वी कौ एक परिक्रमा या यों किये कि बारह राशियों का भ्रमण, रानि 
दस हजार सात सौ उनसठ १०७५९ दिनों मं करता है जो क्गभग ३० तीस वषं होता है । 
शनि से निकटवर्ती ग्रह बृहरस्पतिहै; अतः बृहस्पति को उपरोक्त एक अरमण में ४२३२ 
चार हजार तीन सौ बत्तीस दिन लगते हं जो क्गभग बारह वषं होता है । बृहस्पति से 
समीपस्थ मंगर है; इसको बारह राशियों के एक रमण मं र्गभग ६८७ दिन र्गते हु 1 
मंग से समीपवर्ती पृथ्वी है जो ३६५ तीन सौ पंसठ दिनों मं बारह राशियों की परिक्रमा 
करती है। इसी एक मण का नाम वषं है। इससे समीपवर्ती शुक्र है जिसका एकं 
श्रमण कगभग २२५ दिन मं होता है 1 उसके बाद वृध का स्थान है जिसको भ्रमण करने 
मं क्गभग ८८ दिन लगते हं ओर सबसे समीपवर्ती चन्द्रमा है जो सम्पुणं राशिमाला को 
२७ दिन ८ घंटों मे भ्रमण कर जाता है। 


पृथ्वी अथवा सूयं चायमान हं ? 


चा०-१३ अव एक कठिन समस्या यह उपस्थित होती है कि पृथ्वी चरती है या 
सुय्य चता है । इस वात को पणंरीति से समञ्ञाने के चये एक्र अलग ही पुस्तक तैयार 
हौ सकती है परन्तु उन पाठकों के मनोरञ्जनाथं जो इस विषय में विल्कूर कोरे हं, थोडा 
लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है । | 


ईस महत्वपुण बात को सर्ता से बतलाने के चये एक उपमा की आवद्यकता होगी 1 
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प्रायः अनृभव से एेसा देखा जाता है कि जब हम रेलवे स्टेशन की किसी गाड़ी पर 
बैठे हं ओर एक दूसरी गाड़ी भी दूसरी लाईन पर है तो अपनी गाड़ी के चायमान होने पर 
एेसा भ्रम होता है कि वह दूसरी गाडी ही चलने लगी । परन्तु जव कई प्रकार से निङ्चय 
किया जाता है तो यह्‌ भ्रम दूर होकर प्रतीत हो जाता है कि दुसरी गाड़ी नहीं बल्कि अपनी 
ही गाडी चरू रही है । इसी तरह जहाज नौका इत्यादि पर भी भ्रम होता है । छ्खनं 
का तात्पयं यह है कि इसी प्रकार यद्यपि सूय्यं स्थिर है पर भ्रमसे पृथ्वी स्थिर ओर सूय्यं 
चायमान मालूम पडता है । 
इस ज्गड़ मं नहीं पड़ कर इतना ही लिला जाता है कि सूय्य चल्ता हौ या पृथ्वी 
चरती हो, किसी को चायमान मानने से गणित में अन्तर न पड़्गा। आप मानकर कि 
एक स्टेशन से रेलगाड़ी खुलकर दूसरे स्टेशन की ओर जा रही टै तो देखने मे मालूम होता 
है कि जिस स्टेशन से गाड़ी खुली, वही स्टेशन चलायमान है । तत्पश्चात्‌ माग के वृक्ष, 
तार के खम्भे इत्यादि सभी चलते नजर आते हं । थोड़ी देरके बाद अपनी गाड़ी चलती 
चरती दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है । हमे मालूम है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेगन कौ 
दूरी दस मीक है ओर यह भी मालूम है कि वह गाड़ी दस मीर की दूरी बीस मिनट मे समाप्त 
करती है। यहाँ प्रत्यक्ष है कि गाडी ही चली, न कि वृक्षादि वा स्टेरान। अव मानक 
कि आपकी गाड़ी स्टेशन पर ही खडी है ओर किसी यन्त्रादि द्वारा (वह यंत्र जिसमं एसी 
शक्ति हो कि पृथ्वीतल को चायमान वना सके ओर उस पृथ्वौतल की चाल भी दो मिनट 
मे एक मीर रहे) उन दोनों स्टेशनों के बीच कौ भूमि को चायमान वना देने से आप 
देखेगे कि आप की गाड़ी अपने स्टेशन में खड़ी रहने पर भी उसी वीस मिनट मे वह दूसरा 
स्टेशन आपके सामने उपस्थित हौ जायगा ओर आपको वही सव दुर्य देखने मेँ आवेगा 
जो गाड़ी के चलन से मालूम होता था। इसल्यि यह ठीक होता है कि यदिदोमेंसे किसी 
एक को स्थिर ओर दूसरे को चायमान मान ङ तो परिणाम एक ही होगा । इसी कारण 
ज्योतिष के गणित-विभाग मं सूयय ही को गतिमान मान कर गणित क्रिया जाता है, यहां 
पर एकं वात कट देना अत्यावद्यक है कि सूय्यं भी किञ्चित-मात्र चायमान पाया जाता 
है जिसका नाम अयनांश टै । अग्रेजी में इने प्रीमेशन ( 77065510 ) कहते हं ओर 
यह गति कगमग ६१८ वप मे एक अद है । चकर ३ मे इस अयनांशा कौ कई वर्पो की चाल, 
खग्न बनाने को उपयोगिता के दिये दी जाती है । (अयनांद मं बहुत मतान्तर है । इन्डियन 
कोनोकाजी (10120. (00010) क अनुसार काम चटाऊ अयनांदा इस चक्र 
मे दियं गय हं) । 
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वा--१४ फल्ितिमाग मे इन सात ग्रहों को वारह राशियों का स्वामी माना गया है 1 
स्वामी होने का अभिप्राय यह दै किजो ग्रह जिस राशि का स्वामी कहाजाता है, उसका उस 
राज्ञि पर अधिकार रहना कहा गया है । उदाहरणार्थ, जसे ग्रामाधिपति कौ अपने 
ग्राम से प्रेम रहता है ओर उस प्रामवाङे का भी अपनं स्वामी से एक विरोष सम्बन्ध होता 
है ओर जव प्रामाधिपति अपने स्थान में रहता है तो वह्‌ विशेष रूप से पराक्रमी एवं संतुष्ट 
सहता दै । ज्योतिप शास्त मे ग्रहायिपंतित्व से व॑सा ही अनुमान करना बताया गया है । 
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मेष राशि का स्वामी मंगक, वृष का शुक्र, मिथन का बुध, कके का चन्द्रमा, 
सिह का सूयय, कन्या काव्‌व, तुला का शुक, वृरिचिक्र का मंग, घन का बृहस्पति, 
मकर एवं कुम्भ का शनि ओर मीन का वृहस्पति होता है ! उपरोक्त लेख से माम होता 
दै कि सूय्यं ओर चन्र॑मा केवर एक-एक राशि के ही स्वामी होते हं । (ककं का च. ओर 
सिह कासू. ।) 
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ग्रहो मे सूय्यं सवसे प्रचण्ड टै ओर यह विदित है कि राशियों का नाम मनुष्य पञ 
आदि के नाम पर है जिसमें सिह सवसे बरी दै; इस कारण राशियों मे सिह राशिही 
सवसे वरवती हई । अतः सिह का स्वामी सूय्यं है । सूय्यं के बाद चन्द्रमा दिव्य ग्रह है 
ओर इसको जल. से सम्बन्ध है; इस कारण चं. को सिह क पूवं वाखी राशि अर्थात्‌ ककट 
का स्वामी माना गया है। (इसका कोई विशेष कारण भी हो सकता है पर केखक को 
मालूम नहीं) । मेष से चतुथं राशि ककं ओर पंचम सिह है । चतुथं राशि का स्वामी चं- 
ओौर पंचम का सूय्यं हुआ । पञ्चम राशि के वाद षष्ठ ओौर चतुथं के पूवं तृतीय, इन 
दोनों अर्थात्‌ तृतीय ओौर षष्ठ राशियों (मिथन ओौर कन्या) के स्वामी बुघ हं । इसी प्रकार 
पष्ठ के बाद सप्तम ओौर ततीय के पूवं हितीय अर्थात्‌ द्वितीय ओौर सप्तम राशियों 
(वृष ओौर तुला) के स्वामी शक्र हू । पुनः सप्तम के वाद अष्टम ओर द्वितीय के पूवं प्रथम 
राज्ञि हुरई। इन दोनों अर्थात्‌ प्रथम ओर अष्टम राशियों (मेष ओर वङ्कः) के स्वामी 
मंगल हुए । फिर अष्टम के बाद नवम ओर प्रथम के पूवं दादश (क्योकि राशियां बारह 
ही हं ) राशियों अर्थात्‌ नवम ओर दादश (धन ओर मीन) के स्वामी वृहस्पति हं । नवम 
राशि के वाद ददाम ओर द्वादश रारि के पूवं एकादर, इन दोनों अर्थात्‌ दशम ओर एकादश 
(मकर ओर कुम्भ) राशियों के स्वामी शनि हं । , 


दूसरी रीति समञ्चन की यह भी हो सकती है कि चौथी राशि चं. का चार भौर पचम 
राशि सू. का पांच एक स्थान मं छ्खि जायें तो बारह राशियों मे दो निक जाने पर शोष 
दड रह जायेंगे । अव यदि ५ के आगे पांच राशियां अर्थात्‌ षष्ठ, सप्तम, अष्टम नवम ओर 
दशम ओर ४ के पूवं जेष पांच राशियाँ तृतीय, द्वितीय, प्रथम, द्वादश ओौर एकाद 
लिली जायं (देखिये चक्र ४) तो देखने से यह्‌ ज्ञात होता है कि मघ्यगत चतुथं ओर पंचम 
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राक्ष के समीपवर्ती दो राशियों अर्थात्‌ मिथन ओर कन्याके स्वामी वुधहं। इसी प्रकार 
भिथयन ओर कन्या के समीपवर्ती वृष एवं तुला के स्वामी शुक्र, वृष ओौर तुका के समीपवर्ती 
मेष ओर वर्चिक के स्वामी मंगल, मेष ओर वृर्चिक के समीपवर्ती मीन ओौर धन के स्वामी 
बृहस्पति तथा मीन ओर धन के समीपवर्ती कुम्भ ओर मकर के स्वामी शनि हीते हं । 


चक्र ४ मे ये सब बातें तीर-चिन्ह्‌ द्वारा दिखलाई गयी हं । अव प्रन यह उठता है 
` कि सू. ओौर चं. के निकटवर्ती राशियों का स्वामो वुवहटा क्यों हआ? क्या ऋषियों नं 
इन सब बातों को मनमाना ठान छिया है या इसमें कु रहस्य है ? ` उत्तर म चिखना है 
कि 'सूय्यं जातक' मं लिखा है - 

अहं राजा शशी राज्ञी नेता भूमिसुतः खगः । 

सौम्यः कुमारो मन्त्री च गृरुस्तद्रल्कभा भृगुः ॥ 

परष्यास्तथेवं॑ संप्रोक्तः सवदा तनुजो मम । 

अर्थात्‌ सूय्यं राजा ओर चन्द्रमा रानी है । बूच युवराज, मंगल नायक, वृहस्पति 

देवमंत्री, शुक्र दैत्यमंत्री ओर शनि दास है1 ऊपर के इकोक मं तद्वल्लमभाभृगुः' का 
अथं होता है, बृहस्पति की प्रियतमा शुक्र । परन्तु यह भावन तो पुराणोक्तहीदठैओरन 
कहीं ज्योतिषशास्त्र ही मे पाया जाता है । ठेखक इस वात के समङ्ञने मे विलकुल असमथ 
है कि सूयय -नातक' मे एसा उल्लेख कंसे आया । यह्‌ वात सव-स्वीकृत है कि वृहस्पति 
ओर शुक्र में बरावर स्पर्धा रहती है क्योकि एक देवगुरु हं ओर दूसरे दैत्यगुरु । अतः 
एसा होना स्वाभाविक ही है । मालूम होता है कि उक्त श्लोक में छपे की या अन्य किसी 
प्रकार की कुर भूरु अवद्य है! खेर जो हो ! ग्रहों की इस प्रकार की परिस्थितिमे भी 
अब देखना टै कि उन ग्रहों के राद्यधिपतित्व में क्या विलक्षणता है । 


आगे लिखा जायगा कि कुंडी के रग्न, सूय्यं ओर चन्द्रमा इन तीन स्थानों से फल 
का विचार किया जाता है। द्वि्तीय स्थान से नेत्र (ज्योति) जिसे फारसी मं “नरे-चरम 
या वटा कहतेह्‌, कुट्म्ब एव विद्या का विचार होता है । ततीय स्थान सेः कंठस्वर, वस्त्र 
एवं कान के भूषण, चतुथ से वाहन, भूसम्पत्ति, जमींदारी आदि, पञ्चम से ईङवर- 
भ्रम, विद्या एवं मत्रादि ओर षष्ठ से भृत्य, रोग एवं व्यसनादि का विचार करिग्रा जाता दै । 
अव यदि चक्र ४ को ओर ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि सूयं के स्थान से द्वितीय 
स्थान मं कन्या है ओर उस स्थान से कुटुम्ब एवं विद्यादि का विचार होता है! इस कारण 
वृधयुवराज ( ) को वह्‌ स्थान मिका । पुनः सूय्यं से तृतीय स्थान मे तुला पड़ता है । 
इस स्थान से कठ-स्वर ओर वस्त्रादि का विचार होता है अर्थात यह सांसारिक सखो का 
स्थान ह । अतः यह स्थान दत्यगुर को जो सांसारिक सुखो के अधिष्ठाता माने गये हं, 
मिला । सूयय से चतुथं स्थान वृदिचक से वाहन, भूसम्पत्ति आदि का विचार होता है। 
, इसन कारण यह स्थान सेनापति भूपूत्र मंगर को जित्तके अधीन वाहनादि रहता है, मिला । 
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सूय्यं से पञ्चम धन है । इस स्थान से ईदवर-प्रेम विद्यादि का विचार होने के कारण इसका 
अधिपततिव देवगुर वृहस्पति को जो विद्या एवं ईदवरप्रमादि के दाता हं, भिला। अन्तमं 
सूय्यं से षष्ठ स्थान मे मकर पड़ता है। इस कारण इस राशि का अधिपतिदव शनि को, 
जो रोग-इःखादि के कारण हं, मिला । 


` पुनः यदि चन्द्र से विपरीत गति से अर्थात्‌ ककं से द्वितीय मियुन, तृतीय वृष आदि 
गिना जाय तो ऊपर छिखे हुए कारणों से उन सव राहियों के भी अधिपतित्व का कारण 
पूर्ववत्‌ ही पाया जायगा । 


इसी अधिपतित्व विपय को यदि दूसरी रीति से विचार करे तो वह्‌ प्रतीत होता हैँ 
कि राजा रानी के समीपवर्ती राशियों का अधिपतित्त्व युवराज बुघ को ओर इसके बाद 
दोनों ओर की राशियों का अधिपतित्त्व सेनापति मंगल को मिका । यह भाव भी टपकता 
है कि दैत्यगरु, युवराज एवं सेनापति से सम्पुटित कर सुरक्षित अर्थात्‌ कन्ज मं रखे गये हं । 
उसके बाद दोनों ओर की दो राशियों का अधिपतित््व सवंप्रकार से सुरक्षित रखने के हेतु 
देवग्‌र वृहस्पति को ओर अन्त मं सेवकोचित स्थान दास दानि को मिका। 

इन सव बातों से प्रतीत होता है कि ऋषियों कौ सभी बातों में कुछ न कुछ रहस्य 
यवश्य है । 
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1 ॐ 
जन- रानी (8 आात्मा-रजा 


इस चक्र से ऊपर छिखी हुई बाते पूर्णतया ज्ञक जायेगी कि किंस राशि का कौन ग्रह्‌ 
` क्यो स्वामी हं ओर इसके स्मरण रखने में मी सहायता मिलेगी 1 


२६ 


ग्रहों का उच्च नीच होना । 


घा--१५ ऊपर लिखा जा चका है कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह है। अव 
दूसरी बात महषियों ने अपनी दिव्यद्ष्टि से यह्‌ भी कहा है कि अमुक ग्रह्‌ अमुक राशिमं 
उच्च ओर नीच हाता है । तात्पय्यं यह है कि जो ग्रह जिस राशि मं उच्च कहा जाता ट्‌, 
उस रादि मेः उस ग्रह के रहने से ग्रह को फर देने मे वहत वल मिक्ता है । इसको यों 
अनमान करे कि कोई व्यक्ति मंगर का रहनेवाल्ा दै । वहाँ उस व्यवित को अपना घर रहन 
के कारण अनेक प्रकार का अधिकार ओर आनन्द प्राप्त होता टै। फिर भी वही व्यक्ति 
यदि पटना मे जज की उच्च पदवी रखनेवाका हो, तो यद्यपि वह्‌ वर्ह का निवासी 
नहीं है तथापि वहाँ का एक वडा उच्चपदाधिकारी होने के कारण बहुत प्रभावशाी 
व्यक्ति है । 


सूयय मेप में उच्च होता है ओर चन्द्रमा वृप मे, मंग मकर म, बुध कन्या म, 
वृहस्पति ककं मं, शुक्र मीन मे ओर शनि तुका मे । इसी प्रकार इस उच्च घर वा उच्च- 
रादि से सप्तम राशि में, जो टीकनठीक उल्टे भाग में पड़ता है, उस ग्रह॒ का नीच स्थान 
तथा वह ग्रह उस राशि मे नीच कटा जाता है। अभिप्राय यह है कि सूय्यं मेष राशि मं 

रहने से उच्च ओौर तुका म जो मेष से सप्तम है, नीच हो जाता है या वह उसकी नीच राशि 
है । इसी तरह चं. वृश्चिक मे, मं. ककं मे, वु. मीन मे, वृ. मकर मे, शु. कन्या मं ओर 
न. मेष में नीच होता है। उच्च का दूसरा नाम तंग है! एक बात स्मरण रखने की यह्‌ 
है कि मेष के (१०) ददाअंश पर सूय्य परमोच्च होता दं । चं. वृपके ३, म~ मकर्‌ कं 
२८, वु. कन्या के १५, वृ. कक के ५, शु. मीन के २७ ओर श. तुलाके २० अर पर पर- 
मोच्च होता है, इसी प्रकार जव अपने उच्च स्थान से सप्तम राशि मं इन सव अंशों पर 
जाता है तो परम नीच. कहकाता है । जंसे मेष के १० अंडा पर सू. परम उच्च होता है 
ओौर तुका के १० अंडा पर परम नीच । चं. वृष के ३ अंश पर परम उच्च ओौर वृरिचिक 
के ३ अंश पर परम नीच होता है। मं. मकर के २८ अदा पर परम उच्च ओर ककं के २८ 
अंश पर परम नीच है। उसी प्रकार वु. मीन के १५, वृ. मकरके ५, शु. कन्या के २७ 
दानि मेष के २० अंडा पर, राहु वृङ्चिक म ओर केतु वृष में परम नीच होता है । उत्तर 
भारत के एक महान्‌ विद्वान ज्योतिषाचाय्यं, ज्योतिषतीथ, विद्याभूषण, कारी हिन्दू- 
विइवविद्याखय के प्रधान ज्योतिषाध्यापक श्री राम यत्न ओज्ञा जो फलितज्योतिष के भी 
अद्वितीय पण्डित हुं “फलित विकास" नामक पुस्तक मं बड़ जोरों के साथ ल्खादटैकि 
“वास्तविक में उच्च ग्रहो के मन्दोच्च का नाम है, नीच भी मन्दोच्च के सातवें स्थान को 
कहते ह” । केखक इस समस्या की पूर्ती करने मं अपने को असमथं समज्ञता है । परन्तु 
“फलित विकास" के मत से सहमत तो अवद्य है । जबतक एसी २ वातो को विद्रान-मण्डली 
निष्कपट रूप से निदचय न कर के तबतक फलित-ज्योतिष का पुनरोत्थान असम्भव हे । 
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ग्रहों के सूलच्रिकोण । 

धा--१६ प्रति ग्रह्‌ को एक एक राशिमंमृखत्रिकोण की संजा है । उच्च ग्रहुसे मूल- 
त्रिकोण प्रभाव मं कम कहा गया है । परन्तु स्वक्षत्रौ से मूखत्रिकोण वटी होता है । उपर 

लिखाजाचुका टै कि सू. सिह में स्वक्षत्रीहैयायों मानिये कि सिह का स्वामी सु. है 
परन्तु सिह के १ अंश से २० अंश पय्यन्त सू. का मृलत्रिकोण ओर २१ अदा से ३० अंश तक 
स्वक्षेत्र कहलाता है । जंसे किसी का जन्मकालीन सूय्यं सिह के आव्वे अंगा पर है तो कठा 
जायगा कि सू. अपन मलत्रिकोण मं है । पुनः यदि सू. सिह के २२ अंशम हतो वहां स्वक्षेत्री 
हआ क्योकि २१ से ३० अंडा तक उसका स्वक्षत्र है। चं. वृष के ३ अंश तक उच्च है ओर 
४ से ३० अंश तक वृष चं.कामलत्रिकोण है। उदाह्रणाथं मानक कि किसी का चन्द्रमा, 
वृषके १, २ेया३ अंशपरहौ, तो वह्‌ उच्च का कहा जायगा । परन्तु वही चं. वृष के 
४,८५या६से३० अंश पथ्यं न्त किसी अंश मे रहने से अपने मूलत्रिकोण का कहा जायगा । 
मं. का मेष में १८ अंश तक मृलत्रिकोण ओर उसके आगे स्वक्षेत्र होता है। मानकरेकि 
किसी कामं. मेषके १४ अग परदहैतो वह मं. मूलत्रिकोण मे कहा जायगा । परन्तु वही 
मं. मेष में १९, २० इत्यादि अंशो पर रहने से केवल स्वक्षेत्री होगा । वुवे में एक विचित्रता 
यह दै कि कन्या मे यह ग्रह स्वक्षेत्री, उच्च ओर मूखत्रिकोणी भी होता है । अव जानने 
की वात यह्‌ रही कि कितने अंशो तक उच्च, कितने तक मूलत्रिकोणी ओौर कितने तक 
, बुध स्वक्षेत्र होता है । इसका विवरण यों है कि वु. कन्या के शून्य अंश से १५ अंडा तक 
(जसा ऊपर छिखा जा चुका है) उच्च, १६ से २० अंश तक मूखत्रिकोणी ओर २१ से 
३० अंश पय्यंन्त स्वक्षेत्री होता है । जैसे, मान ठे कि वृ- कन्या के ८ अंडा पर है तो उच्च 
हआ, १७ अंश पर है तो म्‌लत्रिकोण मे हुआ ओर २१, २२ इत्यादि अंशो म है तो स्वगृही 
हआ । इसी प्रकार वृ. धनराशि का स्वामी है; परन्तु १३ अंश तक वृ- मूखत्रिकोणस्थ 
मौर उसके वाद १४ से ३० तक स्वगृही है । जसे व. धन के १० अंश मं है तो मूखत्रिकोणस्थ 
ओर १४, १५ इत्यादि अंशो मे रहने से स्वक्षेत्री वा स्वगृही हुआ । पुनः शु. के चयि तुला 
का १० अंश तक्र मृलत्रिकोण तथा ११ से ३० अंश पय्यंन्त स्वक्षेत्र है । श. का कम्म मं 
२० अंश तक मूलत्रिकोण ओर २१ से ३० अंश पय्यंन्त स्वक्षेत्र है। राहु वृष मं उच्च, 
मेष मे स्वगृही ओर ककंट मे मृलत्रिकोणवर्तीं कहा जाता है । उसी प्रकार केतु वरिचक 
मे उच्च, तुला मे स्वगृही ओर मकर मे मूलत्रिकोणस्थ होता है । मतान्तर से राहु मिथुन 
में उच्च ओर कन्या में स्वगृही दै ओर केतु ठीक इसके विपरीत । यह स्मरण रखने की वात 
है कि राहु ओर केतु के चये अंश का बन्धन नहीं है । किसी भी पुस्तक में एेसा ठेख नहीं 
मिक्ता कि कक या मेष मं अमुक अंश तक ही यह मूखत्रिकोणी कहकाता है । इस कारण 
ककट के किसी अंश मे रहने से राहु मूकत्रिकोणवर्ती कहा जायगा ओर इसी प्रकार मकर 
ओर तुका के किमी अंश मे रहने से केतु मूखत्रिकोणस्य होगा 1 यद्यपि इन सव वातों के 
जानने ओौर स्मरण रखने में कठिनाई अवश्य है, पर एक वार ध्यान-मूवकं देखने से कोई 
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विष कठिनाई प्रतीत न होगी । ग्रहों के मित्रामित्र प्रकरण मं मूलत्रिकोण का एक अनूठा 
दास्त्रोक्त प्रयोग बतराया गया है । (धा० २४) 


ग्रहों के शभत्व ओर पापट्व । 


घा--१७ ग्रहों को पाप ओर शुम भी कटा करते हं । इससे पाठक यह्‌ न समज्ञ ले 
कि वे ग्रह जो पापी कहे जाते ह सचमुच कोई पाप कमं किया करते हं । ज्योतिष मं पाप 
ओर शुम संज्ञा से अभिप्राय यह है कि जिन ग्रहों का पापनाम दिया गया है, वे ग्रह स्वाभा 
विक रूप से अनिष्ट ओौर-अुभ फल देते हं । इसी प्रकारः जिनको शुभ कहा है वे स्वभावतः 
उपकारी ःओौर शुभ फक देनेवाऊे होते ह । परन्तु ये कभी-कभी इसके विपरीत फल भी 
देते ह । एसा देखा गया है कि कभी-कभी दृजंन भी समय, संगति आदि के शुम प्रभाव मं 
पडकर अच्छा काम करता है ओर कृभी-कभी अच्छे सज्जन भी कुसंगति ओर किसी विरोष 
प्रमाव के कुचक्र मे पड़कर दुष्ट का काम भी कर वंठते ह । इसी प्रकार ग्रहो को भी जानिये । 
फक्ित-प्रकरण मे एसे बहुत से दृष्टान्त मिलगे । इस खण्ड मे इतना ही छ्िखा जाता है कि 
सू- म. रा. रा. ओर केतु पाप प्रह हं तथा ब. ओर शु. शुभग्रह 1 वु. भी शुभग्रह दै पर इस 
पर संगति का प्रभाव पडता है । यदि यह शुभग्रह के साथ रहे या शुभग्रह केक्षेत्रमे हो पर 
किसी पापग्रह के साथ नहीं हो, तो शुभ होता है। उसी प्रकार पापग्रह्‌ के साथ या पापग्रह 
के क्षेत्र मं रहेगा तो अशुभ होगा । यदि बु. अकेराहोतो शुभही कहा जाता है। अव 
रह गया चंद्रमा । यह्‌ ग्रह॒ जब अपनी पूणं ज्योति में रहता दै तो शुभ है पर क्षीण-चनद्र 
अशुभ होता है । इस कारण वृद्धो ने कहा है कि एकादशी शुक्छ पक्ष से पंचमी कृष्ण पक्ष 
तक चंद्रमा तेजवान रहने के कारण शुभ ओर षष्ठो कृष्ण पञ्च से ददामी शुक्र पक्ष तक 
क्षीण होने के कारण अशुभ है । बहुमत से यही प्रतीत होता है। यदा कदा मतान्तर भी 
है । स्कन्ध होरा मं ज्खा है--इन्दुः कृष्ण चतुदंश्यां क्षीणो भवति नान्यदा । अथ 
यावत्कुहस्तावत्समे क्षीणतरो मतः ॥ अर्थात्‌ अमावस्या ओर चतुर्दशी को ही चन्द्रमा 
क्षीण होता है, अन्यथा नहीं । जातक पारिजातः एवं यवनेश्वर का मत दै-मासेतु 
शुक्ल प्र तिपत्प्वृत्ते राद्यं शी मध्यबलो दशाहे । श्रेष्ठो द्वितीयेऽल्पबलस्तृततीये सौम्येस्तु 
दुष्टो वलवान्‌ सदव ॥ अर्थात्‌ परिवा से दशमी पर्यन्त "चन्द्रमा दवं, एकादशी से वौस 
(शुक्छ एकादशी से कृष्ण पंचमी ) पर्यन्त सवर एवं इक्कीस से तीस (अमावस्या) 
पय्यरन्त निवंर होता है। परुव्खित बहुमत का भी यही भावाथ है। परन्तु एक वात 
यह भी कहा गया है कि शुमदुष्ट चन्द्रमा सदा शुभ होता है । 


कालपुरुष ओर ग्रह्‌ । 


धा--१८ का^लपुरष का सूय्यं आत्मा माना गया है । चन्द्रमा मन, मंगल पराक्रम 
तथा वय्यं, बुघ वाणी, बृहस्पति ज्ञान ओौर सुख, शुक्र काम ओौर शनि को दुःल बतलाया है । 


२९ 
ग्रहो का रग 
धा--१९ ग्रटोंसे रंग का अनुमान इस प्रकार किया गया है सूय्यं से लाक तथा 
काली गोराई, चन्द्रमा से उेत, मंगर से अतिलार (रक्त-गौर), राहु ओर बृधसे हरा 
तथा श्याम वणं, वृहस्पति से पीत तथा काञ्चन वणं, शुक्र से चित्र (रंग विरंग) तथा 


दयाम-गौर एव शनि, राहु ओर केतु से कृष्ण वणं बतलाया है । मनुष्य के रंग वतलानं 
मे ये सव वहूत उपयोगी होंगे । 


ग्रहू-दिश्ा 


धा--२० ग्रटों को भिन्न-भित्न दिशाकास्वामीभी माना दहै! जसे पूवं दिशा का 
स्वामी सूय्यं, अग्निकोण (दक्षिण-पुव) का शुक्र, दक्षिण का मंगल, नंऋत्य-कोण 
(पर्चिम-दकिण) का राहु, परिचम का शनि, वायव्य कोण (परिचिमोत्तर) का चन्द्रमाः 
उत्तर का वुध ओर ईदान कोण (पूरवोत्तिर) का स्वामी वृहस्पति है। 


ग्रहों का स्त्री-पुरुष भेद 


घा--२१ ग्रटोांकोपृरूपवास्त्रीभी कहा गया है। सूय्यं, मंगर ओर वृहस्पति 
पुरुप प्रह हं तथा चन्द्रमा ओौर शुक्र स्त्री ग्रह माने गये हं। वुध ओौर शनि को नपुंसक 
कहते ह्‌ । 


ग्रहों का तस्व 


धा--२२ पचभ्‌त म से मंगर अग्नि-तत्त्व, वुध पुथ्वी-तच्व, बृहस्पति आकाश- 
तत्त्व, श्‌ जट-तत्त्व ओर इदानि वायु-तत्त्व का सूचकं है। 


ग्रहों का धातु 


धा-२३ रोगादि प्रकरण के चये यह्‌ जानना वहत उपयोगी है कि सूय्यं अस्थि 
का स्वामी तथा पित्तकारक दै। चन्रमा रक्त का स्वामी ओौर वातद्केष्मा-कारक है । 
मगल मज्जा (टड ड के अन्दर कौ गुही) का स्वामी ओर पित्तकारक है ! वुव चमं (चमड़ा) 
का स्वामी एवं वात-पित्त-रूफ (त्रिदोप) कारक है । वृहस्पति चर्वी का स्वामी ओर कफ- 
कारक है । शुक्र वय्यं का स्वामी ओर्‌ कफ-कारक है । शनि स्नायु (सिरा, नश इत्यादि) 
का स्वामी ओर वात्टेप्मा-कारक है। राहु ओौर केतु वाय्‌-कारक टै । 

उपरोक्त वाते एक चक्त दवारा दिखायी जाती हं । इस चक्र के देखने से शीघ्रता- 
पूवक ऊपर छिखो हुई वातं स्मज्ञने, मनन करने ओर व्यवहार करने मे सुविषा होगी । 


चन 


इस चक्र मे ग्रहों के भेद जिनका उल्केख 
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३२ 
ग्रहों की नेसगिक मत्री 


घा-२४ ग्रहों को आपस में मित्रता, शत्रुता आदि भी होना, महषियों ने कहा 
है 1 परन्तु इससे पाठक यह न समज्ञ छं कि उन ग्रहों को आपस मं ज्ञगड़ा तकरार अथव 
मित्रता करने का सचम्‌च कोई अवकादा मिला करता है । महषियों ने दिव्यदृष्टि द्वारा 
यह मालूम किया है कि एक ग्रह की किरणो से दूसरे प्रह कौ किरणों को कभी सहायता 
पहुचती है, कभी विरोध पड़ता है ओौर कभी न विरोध न सहायता अर्थात्‌ समभाव मं 
रहता है 1 सत्याचाय्यंजी ने ग्रहों के भित्रादि का विचार एक बहुत रहस्यपुणं इोक मे 
यो कहा है - 
५ ९९ २ 
सुहृदस्त्रिकोण भवनादृगृस्य सुतभे व्ययेऽथ धनभवने । 
४. ८ 3 
स्वजने निधने घमं स्वोच्चे च भवन्ति नो शेषाः ॥ 
अर्थात्‌ ग्रहगण अपने मूलत्रिकोण से २, ४, ५, ८, ९ ओर १२ घरों के तथ। अपने 
उच्च स्थान के स्वामी को मित्र बनाते ह, अन्यथा नहीं । सत्याचाय्यजी के इस भाव को 
पल्लवित करने पर इस प्रकार कटा जा सकता है कि ग्रह अपने मृखत्रिकोण-स्थान से 
द्वितीय एवं द्वादश, पंचम एवं नवम तथा चतुथं एव अष्टम स्थान के स्वामियों को मानो 
निमंत्रित करते हं। (यहाँ निमंत्रण का भाव यह है कि उक्त स्थानों के स्वामियों की 
किरणों से उस मूलत्रिकोणवाले ग्रह की किरणो को सहायता मिलती है) । यदि उक्त 
निमंत्रित ग्रह॒ को दो वार निमत्रण पड़ जाता है तो वह्‌ उस मूलत्रिकोण वाले ग्रह॒ का स्वाभा- 
विक मित्र हो जाता है ओर एक बार निमंत्रण पड़ने से स्वभावतः सम होता है। इसी 
प्रकार अनिमंत्रित ग्रह रात्रु होता है। परन्तु इसमें विशेषता यह है किं सूय्यं ओर चन्द्र 
(जो राजा ओर रानी हं ) एक ही वार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हं । नीचे चक्र 
६ दिया जाता है जिसमें ग्रहों को अपने-अपने मूलत्रिकोण मं स्थापित किया है । 


मूलत्रिकोण चक्र & 
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सूय्यं का सिह मूकत्रिकोण है । उससे २ेय स्यान का स्वामी बृ. , ४.थंकामं., ध्म 
काब्‌-८<मकावृ.९मका. म. ओर १२ स्थान का स्वामी चं. है। सूय्यं मेष में उच्च 
है ओर उसका स्वामी मं. होता है। अव देखने मे यह अता है किम. एवं वृ. दो बार 
निमंत्रित हुए 1 अतः ये दोनों ओर चं. (एक ही बार निमंत्रित होने से) सूय्यं के मित्र हुए । 
बु. को केवल्एक ही वार निमंत्रण है इस कारण यह सम,ओौर शु-एवं श.अनिमंत्रित रहने के 
कारण शत्रू हुए । पूनः चन्द्रमा कां वृष मूखत्रिकोण है । इससे २ स्थान का स्वामी बु. ४ 
कासू,५काव्‌.,<€काव्‌., ९ का श., १२ कामं. ओर उच्चस्थान काश. है। अतः वु 
ओर सू. मित्र, वृ. श. मं. ओर शु. सम ओौर रत्र कोई नहीं । इसी प्रकार ओर सब ग्रहों 
काभी जानना होगा! 


ऊपर छ्िखी हई विधि से ग्रहों की शत्रृता या मित्रता का जो परिणाम निकक्ता है उसी 
को बराहमिहिरादि देवज्ञो ने भी स्वीकार करिया है ओौर निम्नाङ्क्िति चक्र ६ (क) से उसके 
पणं विवरण का पता चक ज।यगा । केवर यवनेरवर जी इस मत का विरोध करते हुं पर 
उनके मतावकम्बी बहुत नहीं ह । राह ओर केतु के मित्रतादि सम्बन्ध मे सर्वाय चिन्तामणि 
नामक ग्रंथ मं यों लिखा पाया जाता है:- 


“राहोस्तु मित्राणि कवीज्यमंदाः केतोस्तथंव वदन्ति तज्ज्ञाः 1" 
अर्थात्‌ राहु ओर केतु के मित्र वृ. शु. ओर शा. हं । 


चक्र ६ (क, 





प्रकृति मं एसा देखा जाता है कि एक मनुष्य दूसरे का मित्र रहने पर भी तात्काकिक 
किसी कारणवरा उससे विरोध या समता भाव दिखलाता है । इसी प्रकार एसा भी देखा 
गया है कि आपस मे शत्रुता रखने वाके भी किसी (तात्कालिक) काय्यवा होकर एक 
दूसरे से मित्रता का भाव दिखाते हं । इसी प्रकार ग्रहों में भी आपस मं तात्काछिक 
मित्रता या शत्रृता होती है 1 उसका नियम यह है कि यदि एक ग्रह॒ से कोई अन्य ग्रह 
२, ३५४, १०, ११ अथवा १२ स्थान में हो तो जितने ग्रह इन स्थानों मे होग वे सब उस 





३४ 


ग्रह के तात्काकिक मित्र हं । पुनः यदि एक ग्रह के साथ कोई दुसरा प्रह हो अथवा उससे 
५, ६, ७, ८ या ९ स्थान मं हो तो यं सब उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होगे । इसको पूणं 
रीति से समञ्लने के लिये एक उदाहरण दिया जाता है। 

नीवे एक कुण्डली भी दी गयी है (जो उदाहरण-करण्डली कही जायगी ) । इस कुण्डली 
मे यह्‌ विचार करना है कि सू- का कौन-कौन ग्रह॒ तात्काछिक मित्र ओर कौन-कौन ग्रह 
तात्कालिक शत्र हं । ऊपर कखे हुए नियम से यह मालूम होता है कि सू. जिस स्थान में 
है, वहाँ से गिनने पर द्वितीय स्थान वृदिचक मे कोई ग्रह नहीं है । तृतीय स्थान मं शनि है; 
इस कारण सू. का दा. तात्कालिक मित्र हआ । सु. से चतुथं स्थान मे मी कोई ग्रह नहीं है 
ओौर तुरा से (जहां सू. की स्थिति है) दशम स्थान अर्थात्‌ कक मं भी कोई ग्रह॒ नहीं है। 
परन्तु एकादश स्थान सिह मेमं है, इस कारण मं. भी सु. का मित्र हि। पुनः दादश स्थान 
कन्या मे मी कोई ग्रह नहीं है । अभिप्राय यह्‌ निकला कि श. ओर मं. सूय्यं के तात्कालिक 
भित्र है 1 अब यदि शत्रू देखना हैँ तो ऊपर लिखे नियम से जो ग्रह सू.के साहं, वे शत 
होगे । उदाहरण-कुण्डली मं सु. के साथ वृ. ओर शु. हं अतः ये दोनों सू. के तात्काकिक 
दात्र हं । पुनः इसी नियमानुसार सू. से पंचम, पष्ठ, सप्तम, अष्टम ओर नवम स्थान में 
जो ग्रह होगे वे सभी शत्रु हं । कुण्डली मे देखने से पता लगता है कि सू. से पष्ठ चं. ओौर 
नवम वृ- है । अतएव बृ. ओर च॑. सू. के तत्काछिक शत्र हुए 1 अभिप्राय यह्‌ निकला कि 
सूय्यं के वु, शु. चं. ओर बु. शत्रु ओर दा. एवं मं. मित्र हं । 

उपरोक्त तात्कालिक-शत्रु-मित्र के नियम को सुगमता से समञ्चन के लिय यों छ्िखां 


जा सकता है कि किसी ग्रह को तीन राशि आगे ओर तीन राशि पीछे जितने ग्रह होगे वे 
उसके मित्र ओर अन्य सव दात्र हं। 


इस नियम से उदाह्रण-कुण्डली चक्र ७ (क) मे सव ग्रहों के शत्र भित्र का विचर 
करके चक्र ८ तात्कालिक-मेत्री-चक्र के नामसे दिया है । अतएव अभ्यासाथं पाठकगण 


उक्त कुंडी के सभी ग्रहो के मित्र रात्र कौ विवेचना स्वयं कर कगे ओर उसकी रुद्धिवा 
अशुद्धि का ज्ञान इस चक्र से हो जायगा 1 


चक्र ७ 


मित्र-२, ३, ४, १०, ११, १२ स्थानस्थम्र हगण । 


शत्रु--१ ५ ६, ७, ८ ९ स्थानस्य ग्रहगण । 
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चक्र ७ (क) तात्कालिक मेरी चक ८ 





आप देख चुके हं कि ग्रहों को आपस में नसगिक तथा तात्काछिक मित्रता शतुता वा 
समता होती है । अव प्ररन यह्‌ उठता है कि कौन ग्रह" किस ग्रह का नसगिक्र माव मं 
मित्र परन्तु तात्कालिक शत्रु है, या न सगिक शत्रु परं तात्कार्म्कि.मित्र है तथा इसका परि- 
णाम क्या होता है। वृद्धो ने मित्रामित्र के अन्तिम परिणाम को पंचवा-मत्री कहा है, 
क्योकि इसका परिणाम पाँच प्रकार का हो सकता है1 यथा (१) दोनों रीति से मित्र 
(२) एक रीति से भित्र ओर दूसरी रीति से सम, (३) एकं रीति से मित्र ओौर दूसरी से 
रात्नू, (४) एक रीति से सम तथा दूसरी से शत्रू ओर (५) दोनों रीति से शत्रु। यदि 
दोनो रीतिसेमित्रहो तो वृद्धि कहती है कि उसका परिणाम अति घनिष्ट मित्रता होगा । 
यदि एक से मित्र ओौर दूसरी से सम है तो उसका परिणाम मित्रता है । पुनः एक रीति से 
मित्र ओौर दूसरी से शत्र रहने पर मित्रता ओर दात्रुता का परिणाम समता होता है, जो 
दोनो के मव्य की बात है। एक रीति से संभ ओर दूसरी से शत्रु हो तो परिणाम रतरूता 
ही होगा इसी प्रकार यदि दोनों रीति से शत्रु हो तो परिणाम अति शत्रुता होगा । 


मित्र + मित = अतिमित्र। मित्र +- सम = मित्र 1 मित्र +-शत्रु=सम । 

सम 1 रत्‌ = रात्र्‌ । रात्रु-}-शत्रु-अतिरात्रु । | 

इसके नीचे उक्त कुण्डली का तात्काचिक मेत्री-चक्र (चक्र ८) ओर नेसगिक-मेत्री- 
चक्र (चकत ६ क) के आघार पर, पंचवा-मेत्री-चक्र (चक्र ९) दिया जाता है जिसमें 
पराठकगण उपरोक्त नियमानुसार पंचधा-मेत्रौ-चक्र बना कर दे सकं । 








गरहू-दृष्टि 


धा-२५ ग्रहो को दुष्टि भी होती है । प्रति ग्रह अपनी स्थिति के स्थान से किसी 
अन्य रादि या राशियों पर अथवा उस राशि-स्थित्र ग्रहों पर दष्ट डारता है! अभिप्राय 
इसका यह है कि प्रत्येकं ग्रह का विम्ब अर्थात्‌ ज्योति राशि-चक्र के किसी न किषी 
खंड पर अवद्य पड़ती है, जिसे दृष्टि कहते हं । इस कारण यह वतलाया है किं सु., चं, 
वु, शु, मं., वृ. ओौर दा. इन सब ग्रहों की अपनी स्थित-राशि से सप्तमं राशि पर पणे दृष्टि 
होती है । पर मंगल मे विशेषता यह है कि इसको सप्तमुष्टि के अतिरिक्त चतुथं ओर 
अष्टम रादियों पर भी पूणं दृष्टि है । इसी प्रकार वृहस्पति को सप्तम-दृष्टि के अतिरिक्त 
नवम ओौर पंचम राशियों पर भी परणं दृष्टि है एवं शनि कौ सप्तम के अतिरिक्त तृतीयः 
मौर दशम राहि पर पूण दृष्टि है। परिणाम यह्‌ निकला कि सु. चं., बु. ओरशु-की 
अपनी स्थित-रारि से केवर सप्तम-राशि मे ही पूणं दृष्टि है, मं. की चतुथ, सप्तम भौर ` 
अष्टम राशियों पर, बृ. की पंचम, सप्तम ओर नवम पर, एवं शनि की तृतीय, सप्तम 


३७ 


ओर ददाम पर परणं दृष्टि है । अव पुनः प्रन यह उठता है कि क्या इन ग्रहों की इसके सिवा 
अन्य राशियों पर भी दृष्टि है या नहीं । इसका निणेय इसः प्रकार किया गया है कि मंगल 
को छोड़कर रोष ६ ग्रहों को चतुथं ओर अष्टम राशियों पर तीन पाद (ङ) दृष्टि है 
(जिसे ठेठ वरी मे १२ आना कहते ह ) । मंगकरू की चतुथं ओर अष्टम पर पूणंदष्टिहै 
जंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इसलिये मंगर कों तीन पाद (ड) दृष्टि नहीं है । 
फिरभीच्खिाहै कि वृहस्पति के अतिरिक्त शेष ६ ग्रहों को नवम ओर पंचम राशिमें 
द्विपाद अर्थात्‌ आठ आना दृष्टि है । स्मरण रदे कि वृहस्पति को नवीं आैर पांचवीं पर 
पणं ष्टि है । अतएव वृ. की द्विपाद (२) दुष्ट किसी रादि पर नहीं है ! अन्त मे कहा 
है कि शनि के अतिरिक्त अन्य सव ग्रहों को तृतीय ओर दशम राशि पर एकपाद (ड) 
अर्थात्‌ चार आना दृष्टि है । यहाँ भी शनि को तृतीय ओौर दम रायि में एकपाद दुष्ट 
नहीं कहा है क्योकि इन पर इसकी पूणं दृष्टि है । 
ऊपर छिखा जा चुका है कि अमुक ग्रह की अमुक रादि पर पणं दृष्ट, त्रिपाद दृष्टि 
(ङ), द्विपाद दृष्टि (‡) अथवा एकपाद दृष्टि (ॐ) है 1 यदि उन राशियों मं ग्रह भी 
रहे तो उन ग्रहों पर भी दुष्ट होती है । | 
उदाहरण-कुण्डली मे यदि आप देखना चाहं कि सूय्यं की दृष्टि किन-किन राशियों . 
अगैर ग्रहों पर है, तो पूवं लिखित नियमानुसार सूय्यं से गिनने पर तृतीय स्थान म घन राशि 
पड़ती है । अतएव सूय्यं की एकपाद दुष्ट धनराशि पर हुई । पुनः यह मी दीख पडता दे 
कि घन राशि मे शनि ओौर केतु बंठे हँ; अतः सूय्यं की एकपाद दष्ट शनि ओर केतु पर मीः 
पड़ती है । सूयय से पंचम कुम्भराशि है । परन्तु यहाँ कोई ग्रह नहीं है, इस कारण इतना 
ही कहा जायगा कि कुम्भराशि पर द्विपाद (३) दृष्टि है 1 सूय्यं से चतुथं मकर राशि है । 
इसमे भी कोई ग्रह नहीं है, अतः इस पर द्विपाद दृष्टि हई । सूयं से सप्तम मेष है मौर 
इसमे भी कोरईग्रह नहीं है । अतएव यह कटा जायगा कि सूय्यं की पूणं दुष्टि मेष पर है । 
पुनः सूय्यं से अष्टम वृष रारि है, इस कारण इस पर द्विपाद दुष्ट है । चकि इसमे कोई 
ग्रह नदीं है, इसचि्यि किसी ग्रह पर दृष्टि न हुई । सूय्यं से नवम मिथुन राशि पडती 
है ओर इसमे वृहस्पति ओर राह भी बैठे ह । इस हेतु सूयं की दृष्टि मिथुन राशि एवं 
बृहस्पति ओर केतु पर द्विपाद (3) हुई । सूय्यं से दशम ककं राशि है, इस कारण इस 
१२ एकपाद दृष्टि हुई 1 ककं में कोई ग्रह नहीं रहने के कारण किसी ग्रह पर सूय्यं की दुष्टि 


३८ 
न हई! इसी कुण्डली में शनि से बृहस्पति ओर बृहस्पति से शनि सप्तम राशि मं हँ । अतः 
बृहस्पति ओर शनि की अन्योन्य दृष्टि हुई 1 इसी प्रकार ओर सनो. की दुष्टि देखी जाती 
है 1 नीचे दुष्टि-चक्र दिये जाते हं । 






= 


टिप्पगी-२,६ ओर ११ राशि पर सात ग्रहो मे से किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होती है । 
जिस राशि मं ग्रह स्थित रहता है उस रारि पर उसकी दुष्ट नहीं हो सकती 
कर्योकि वहाँ तो ग्रह बेठाही है। 
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मर्ह पराशर ओर जेमिनि ने दृष्टि-विषय में एक विलक्षण विधि बतकायी है गौर 
जब कभी “वृहत्‌ पाराशर" ओर “जमिनि सूत्र अनुसार किसी योगायोग मे दृष्टि बतलायी 


है, तो वंसे स्थान मे पराशर ओर जमिनि के अनुसार दृष्टि विचार करना होता है । इन 
महषियों का कथन है कि ये राशियां अर्थात्‌ मेष, ककं, तुका ओर मकर अपनी पंचम, 
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अष्टम ओर एकादश राशियों को देखती ह । अर्थात्‌ चर-राशि की दुष्टि स्थिर राशि पर 
होती है, पर अपने से निकटतम स्थिर रारि पर नहीं । इसी प्रकार स्थिर रारियां अर्थात्‌ 
वृष, सिह, वृश्चिक जौर कुम्भ अपने से षष्ठ, तृतीय ओौर नवम राशियों को देखती 
हँ । अर्थात्‌ स्थिरराशि की दृष्टि चरराशि पर होती है परन्तु सबसे निकटवर्ती चर- 
राशि को छोडकर । द्विस्वभाव राशियाँ अर्थात्‌ मिथुन, कन्या, धन ओौर मीन अपने से 
चतुथं सप्तम ओौर दशम राशियों को देखती हे, अर्थात्‌ द्विस्वभावः राशियां आपस मं एक 
दूसरी को देखती हं । चक्र १० (क) ओर १० (ख) से ऊपर छ्खी हुई वात ठीक समज्ञ 
मे आ जायगी । एक राशि की दूसरी रारि पर दुष्ट का अभिप्राय यह दै कि उन राशियों 
मे ्रह के रहने से ग्रहो की भी दृष्टि उसी के अनुसार होगी । जसे, मेप की दुष्ट सिह, 
वृरिचिक ओर कुम्भ पर पडती है । यदि मेष मं कोई ग्रह वेड हो तो कटा जायगा कि उस 
ग्रह की दष्ट सिह, वृश्चिक ओर कुम्भ तथा-इन राशियों मे स्थित ग्रहो पर पड़ती है । 
उदाहरण कुण्डली को चक्र १० (ग) में दिखाया गया है । यदि किसी कुंडली के ग्रहों 
की दृष्टि जमिनि-सूत्र के अनुसार जानना हो तो चक्र १० (क) को वनाकर कुण्डली के 
ग्रहों को चख डाके । यदि कोई ग्रह मीन राशिमेंहो तो उसको १२ अंक के सामने, धन 
मे हो तो ९ अंक के सामने, मेष में हो तो १ अंक के सामने इसी प्रकार सभी ग्रहों को किख 
देना चाहिये । अर्थात्‌ चक्र १० (क) मं जो १, २, ३, ४ इत्यादि संख्याय दी गयी हँ, वे 
मेष, वृष, मिथुन इत्यादि हं । इस प्रकार कुण्डरी के ग्रहों को छिख देने से दृष्टि का अनुभव 
सुगमता से होता है । चक्र १० (क) के देखने से तुरत वोध हो जायगा फि मेप की दृष्टि 
५,८, ११ पर ही क्यों इई ओर वृष की दष्ट, ४, ७, १० ही पर क्यों हृई इः यादि इत्यादि । 
राश्ि-परिचय 


धा--२६ राशियों को चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव भी कटा है। मेप, कक, तुखा 
ओर मकर चर्‌-राशि कही जाती हं । वृप, सिह, वंडिचिक ओौर कम्भ को स्थिर-रादि तथा 
मिथून, कन्या, धन ओौर मीन को द्विस्वभावराशि कहते हं 1 
स्न पुरुष एव सोम्य कूर भेद 
धा--२७ रारियों कौ क्रूर वा सौम्य एवं पुरुप वास्त्री की भी संज्ञा टै । फट (विषम) 
राशियों को (मेप, मिथुन, सिह, तुला, धन ओर कुम्भ) क्रूर तथा पुरुप कटा है । इभी प्रकार 
युग्म राशियों को (वृष, कन्या, वृदिचक, मकर ओर मीन) सौम्य गौर स्त्री राश्चि कहा है । 


४१ 
राशि-तत्व-ज्ञान 


घा--२८ रारियों मे चार तत्त्वों की मी कल्पना की गयी है ओर वे ये हँ--अग्नि, 
पृथ्वी, वाय्‌ ओर जल । मेष, सिह ओौर धन अग्नि-तत्त्व है 1 वृष, कन्या ओौर मकर 
पृथ्वी-तत्तव कहा गया है 1 मिथून, तुला एवं कुम्भ को वायू-तत्त्व तथा ककं, वृरिचक ओर 
मौन को जल-तत्तव कहा है । सरल दाब्दो मं यह इस प्रकार कहा जा सकता है, मेप अग्नि, 
वृष पृथ्वी, मिथुन वाय्‌ ओर ककं जल-तत्त्व है । पुनः शेप आठ राशियों कौ तत््व-कल्पना 
उपरोक्त विधि अनसार ही संख्यावार होगी 1 र 


राहि-दिक्ला 


घा--२९ राशियों को दिगीश भी माना है। मेष, सिह ओर धन पूवं दिशा के 
स्वामी ह । वृष, कन्या ओर मकर दक्षिण के; भियुन, तुला ओौर कुम्भ पदिचम के तथा 
कर्कट, वृरिचक ओर मीन उत्तर दिशा के स्वामी हं 1 अथवा यों मानिये किं मेप पूवं, वृष 
दक्षिण, मिथन परिम ओर कक उत्तर । पुनः सिह पुवं, कन्या दक्षिण, तुका परिचम, 
वृदिचिक उत्तर ओर धन पूवं, मकर दक्षिण, कुम्भ परिचम ओर मीन उत्तर के स्वामी 


होते हं । 
काल-पुरष-अङ्धः 


घा--३० राशियों को कालपुरुष का अंग इस प्रकार माना है । मेप काल-पुरुष 
का रिर ओर वृप उसका मृख है 1 मिथुन उसका गला (बाहु), ककं वक्षस्थल, सिह 
हदय ओर कन्या उदर है । तुका नाभी के नीचे (कमर), वृद्िचिक जननन्द्रौ एवं गुदा, 
धन पैरों कौ संवि तथा जंघा, मकर पैरो की गांठ (ठहना) , कुम्म फिल्कि्यां, (चुटने से 
एड़ी तक) ओर मीन चरण (सुपती, ऊंगली इत्यादि) है । 


कव 
52 





र्‌ 


काठ-पुरुष चक्र ११ 





राक्ठिका शोर्षोदिय इत्यादि नाम 


घा--३१ राशियों के नाम पशु, मनुष्य आदि के नामों पर हं । भचक्र मं उदय होते 

समय किसी राशिकाशिरसे ओर किसी का पीठसे उदय होता है। एक रारि काशिर 
ओर पर दोनों से उदय होता है । इस कारण मेष ओौर वृषं को पृष्ठोदय, मिथुन को शीर्षो 
दय, ककटक्रो पष्ठोदय, सिह, कन्या, तुका ओर वरिचिक को शीर्षोदय घन ओौर मकर को 
पुष्ठोदय, कुम्भ को शीर्षोदय ओौर मीन को उभयोदय कहते हं । मीन राशि का स्वरूप दो 
मछलियों कौ-सी बतकायी गयी है, एककी पं दूसरे के मुख के समीप ओर दूसरी की पछ 
पहिके के मुख के समीप । उदय के समय एक की पूंछ ओौर दूसरे के मुख का उदय होता है 
इस कारण इसको उभयोदय कहा है 1 | देखो चक्र २ (क) ] 


दे 


आदा की जाती है कि ऊपर छिखी हुई बातों को पाठक शान्तिपूवंक मनन ओौर 
स्मरण रखने का यत्न करेगे । यद्यपि आरम्भ में कुछ ्ज्ञट सा प्रतीत होगा परन्तु अभ्यास 
हो जाने पर बहुत ही शीघ्र समञ्च मं आ जायेंगी । 


रारि-परिचेय-चक ११ (क) 


दगीश। अग स्वामी 


शिर पष्टोदय 





= जन चल 


| क्रुर | पुरुष | वाचु |उर्िचिम| गर्दा, कमर | शीर्षोदय 


न पुख परोको 





पंरोकेगठ 
ठहनां, घटना 






0 

4 
|| 

५ 

८1 
~ 





+ 


क 
राशियों के -वगं 


वा--३२ महि पराशरने अपने “वहत्याराशर' मे राशियों का पोड़श वग लिखा है 1 
परन्तु इस छोटे से ग्रन्थ मं उन पोड़श वर्गो का उल्लेख न करके केवल षडवगंकाहीजो 
मख्य छः वगं हं ओर जिनका प्रयोग फल-भाग मे प्रायः आवश्यक है, किया जाता है । 
{१) गन, (२) होरा, (३) द्रेष्काण, (४) नवांश, (५) दवादशांश, (६) तिशांश, 
इन्हीं छः वर्गो का यहाँ सविस्तर उल्केख करने का प्रयत्न किया गया है । इनमं से क्न 
आगामी अध्याय मे लिखा जायगा ओर अन्य पाच वर्गो का अभी इस स्थान पर उल्लेख 
करना अभीष्ट है। 


होरा 


ऊपर छ्िला जा चुका है कि प्रति राशिमं ३० अंश होते हं तथा प्रत्येक राशिमंदो 
होरा होति ह । एक होरा चन्द्रमा का ओौर दूसरा. सूय्यं का है । प्रत्येक होरा १५ पन्द्रह 
अंका होता है। इसे इसः प्रकार समञ्षना चाहिये किं प्रत्येक राशिमं १५ अंशकाहोरा 
सूय्यं का ओर १५ अंश का चन्द्रमा का होता है । अव इसमे एक बात स्थिर करने की रही 
कि पहिले सूय्यं का होरा होता है या चन्द्रमा का 1 इसका नियम यह्‌ है कि विजोड़ अर्थात्‌ 
फट (अयुग्म ) जसे मेध, मिथन, सिह, तुका, बन ओौर कुम्भ राशियों मे १५ अं का पहिल 
हीरा सूय्य का होता है गौर शोष १५ अंश चन्द्रमा का होरा कहलाता है ! इसी के विपरीत 
जोड यानी युग्म, जंसे वृष, कक, कन्या, वृङिचिक, मकर ओर मीन राशियों मे पहिखा १५ 
अंडा तक चन्द्रमा का ओौर रोष १५ अंश तक सूर्यं का होरा होता है । इस नियम कः समञ्चने 
के छ्य उदाहरणाथं मान क कि किसी का चानि, मिथुन के १४ चौदह अंश पर है तो कहा 
जायगा करि शनि सूय्यं के होरा मं है । पुनः यदि वही शनि, ककं के ७ अंश मेँ रहे तो कहा 
जायगा कि शनि चन्द्रमा के होरा मे है। कारण किं मिथुन मे (विजोड़ राशि होने से) 
पहिला होरा सूय्यं का भौर ककं मं (जोड़ या यूग्म राशि होने से) पटिका होरा चन्द्रमा का 
होता है 1 परन्तु वही दानि मिथुन के १६ अड मं रहता तो चन्रमा का ओर ककं के १६ 
अंश मे होता तो सूय्यं का होरा कहा जाता । होरा-चक्र (चक्र १२) नीचे दिया जाता 
है। फक्ति-विक्रास में इस होरा को आषं नहीं कहा है! (देलो "फलित विकास" ` 
पष्ठ १५1) 
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होरा-चक्र १२ 

अर ¢" न ( ह | ५ 
4 ८ १ ट & | 4. £ 15 | 4 

. चन्द्र. रा व .|चन्द्र.|रवि.|चन्द्र.|रवि.|चन्द्र.|रवि.|चन्द्र 
४. | ५. | ४. | ५. | ४. | ५. | ४. |५. | ४ 







टिप्पणी -४ ककं ओर ५ सिह राशी 1 
देष्काण 


घा--२२टोरामे प्रति राशिका दो ओौरद्रेष्काणमें तीन भाग किया जातादै 


इस कारण प्रत्येक द्रेष्काण १० अंश का हुआ । अव यह देखना रहा कि कौन द्रेष्काण किस 


राशि का होता है। इसका नियम यह है कि जिस राधि का द्रेष्काण देखना होगा, पहिका 
द्रेष्काण उसी राशि काहोगा 1 उस राशि से पंचम राशि जो होगी, उसका दुसरा द्रेष्काण 
होगा जौर तीसरा द्रेष्काण नवम राशि जो होगी, उसीका होता है । उदाहरण रूप से मान 
ले कि यदि मेष राशि के द्रेष्काणो काज्ञान करना है तों प्रथम द्रेष्काण उसी राशि का 
अर्थात्‌ मेप का हुआ । द्वितीय द्रेष्काण मेष से पंचम रादि अर्थात्‌ सिह"का ओर तृतीय 
द्रेष्काण मेष से नवम राधि धन का होगा । पुनः यदि कन्या राशि का द्रेष्काण देखना हो 
तो पहिला द्रेप्काण कन्या ही का, दूसरा कन्या से पंचम मकर का ओर तीसरा कन्या से 
नवम वृष राशि का होगा । स्मरण रहे कि द्रेष्काण का स्वामी वही होता है जो उस द्रेष्काण 
का राशि-स्वामी होगा। जसे, मेप राशि का पहिला द्रेष्काण मेष है, उसका स्वामी मंगल 
इआ । दूसरा द्रेष्काण सिह का है, उसका स्वामी सूय्यं हुआ ओर तीसरा द्रेष्काण धन का 
है, अतः उसका स्वामी बृहस्पति हुआ ।इसी रीति से सव द्रेष्काणो का तथा उनके स्वामी 
का विचार होता है । परन्तु श्री पं० रामयत्न ओज्ञा जी का स्पष्ट कथन है कि यह द्रेष्काण 
विधि यवनो की है । ऋषी-्रणीत चक्र १३ (क) है। 





॥ 


ष्काण-चक्र १३ 
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मेष वृष मिथून कक 

सिह कन्या तुला वृङिचिक अदा 

घन मकर कूम्म मीन | 
ध ॥ 


२० तक 


मिथुन कन्या घन मीन . | ३० तक 


धा-२४ दस वग का फलित ज्योतिष में बहुत प्रयोग होता है ! नवांश-कुण्डली 
चनाने कीएकभिन्नही प्रणी है ओर वह्‌ फर्‌ कट्न म बहुत उपयोगी होता है। इद्खलण्ड 


७ 


आदि देके विद्वान्‌ ज्योतिषियों ने अपने अंग्रेजी ज्योतिष-शास्त्र मे नवांश का कुछ उल्छेख 
किया है 1 आशा है कि पाठक तथा विद्यार्थीगण उस पर पूणं व्यान देगे । नवांश, जसा कि 
रशब्दसेही बोध होता है एक राशि के नवम अंश को कहते हं 1 एक राशि ३०अश को होती 
है, इस कारण एक नवांश (३० -> ९) ३२ अंडा का हुआ 1 अव बात यह्‌ जानन की रही 
कियेनौ नवांश प्रति राशि मे किन-किन राशियों के होते हं 1 इसका नियम यह है कि मेष 
का पहिला नवांश मेष ही होता है । दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा ककं, पांचा 
सिह, छठा कन्या, सातर्वां तुला, आठवाँ वृदिचक ओौर नवां धन का होता है । यहाँ मेष 
राशि की समाप्ति ओर वृष का आरम्भ होता है । अव जानना यह है कि वृष का पहिला 
नवांश कौन होगा 1 इसके जानने की सुगम रीति यह है किं मेष के अन्तिम नवांड वारी 
राशिकेवादकी राशि वृष का प्रथम नवांश होगा। इस प्रकार वृष का पहिला नवांश 
मकर, दूसरा कुम्भ, तीसरा मीन, चौथा मेष, पाँचवाँ वृष, छठा मिथुन, सातां कक, 
आठवाँ सिह ओर न्वा कन्या का होगा । अव यर्हां पर वृष समाप्त हुआ, इस कारण मिथुन 
का पटिका नवांश तुला, दूसरा वृरिचिक, तीसरा धन आदि का होगा । इसी नियम को 
इस प्रकार भी समज्ञ सकते हं कि प्रति राशि के नौ-नौ भाग किये गये हं, जिसका नाम 
नवांश है; अतः समस्त राशि-मंडर अर्थात्‌ बारह राशियों म (९>८ १२) १०८ नवांश 
इए 1 ओर फिर १०८ नवांशो के स्वामी मेष से आरम्भ कर वारहों राशियों की नौ 
आवृत्ति होगी अर्थात्‌ मेष से मीन पय्यंन्त नौ वार जव ये नवांश के नामसे घूम जा्येग तो 
वे ही करमर: बारह राशियों के नवांश होगे 1 तीसरी रीति समञ्ने कौ यह भी टै कि नक्षत्र 
के नौ चरणों को एक राशि होती है ओर एक राशि मे नौ नवांश होते हं । इस टतु एक नवांश, 
नक्षत्र के ठीक एक चरण का होता है । नवांश का स्वामी नवांश की रारि का अधिपति 
होता है। जसे मेष का छठा नवांश कन्या का है । इसलिये उसका स्वामी वुध है । इसी 
प्रकार सिह का दूसरा नवांश वृष का होता है तो उसका स्वामी शुक्र हु 1 इत्यादि २। 


ऊपर छिखा जा चूका है कि नवांश बहुत उपयोगी विषय है, इसचिये इसके बनाने 
का दो एक उदाहरण दिया जाता है । जैसे, किसी का सूयं, सिह के सातवे अंश मे है, 
तो नवांश-चक्र को देखने से मालूम होगा कि सातवां अंश, तीसरे नवां में पड़ता है कारण 
कि तीन अंश वीस कला का पहिला ओर छः अंश चारीस कला तक दूसरा नवांश जायगा 
[ ३३-1-२३३ = ६ अंश ४० कला ] क्योकि सातवां अंश चालीस कला के वाद होता है; 





४८ 


इसखिये सूय्यं सिह के तृतीय नवां मे हुमा जो मिथुन है ओौर उसका स्वामी बुध है) 
दूसरा उदाहुरण रीजिये, यदि किष का रुग्न धन के १७ अश १० कला पर है तो उसका 
नवांश जानने के किये पहिली बात यह देखनी होगी कि १७ अंश १० कका कौन नवांश 
होगा । जोड़ने से पता रुगता है कि ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० तक 
तीसरा, १३।२० तकं चौथा ओर १६।४० तक रपाचवाँ नवांश है परन्तु रग्न की स्थिति 
१७।१० अंश पर है, इसलिये छग्न धन के षष्ठ नवांश मे पडा । चक्र को देखने से बोध 
होगा कि धन का छठा नवांश-कन्या होता है जिसका स्वामी बुध है । 


नवांश जानने. की सुगम विधि 


घा--३५ विना चक्र के नवांश जानने की सुगम-से-सुगम रीति इस प्रकार है । मान 
र कि किसी का जन्म धन के १७ अंश १० कला पर है। इससे यह प्रतीत हुआ कि वृदिचक 
राशिगत हो गयी ओर धन के १७ अंश १० कला प्र जन्म है। वृरदिचक, मेष से आब्वीं 
राशि है, तो आठ राशियों के गत होने मे नौ नौ नवादा की रीति से(९>८ ८) ७२ नवांश 
गत हो चूके ओर घन का १७ अंश १० कला बीत चुका है जो छठा नवांश पड़ता है 1 इसचिये 
जन्म ७२ ¬+ ६ = ७८ वं नवां मं हुआ । ७८ को यदि १२ से भाग दं (क्योकि राशियां 
१२ दं ) तो शेष ६ वचता है ओौर यही नवां हुआ । भेष से छठा कन्या होता है ओर चक्र 
मे देखने से भी मालूम होगा कि नवां कल्या ही है । 


एक उदाहरण ओर लीजिये । मान छे कि किसी का चन्द्रमा मीन के चौदह अंश पर 
है । यहां कुम्भ समस्त व्यतीत हो गया । मेष से कुम्भ की संख्या ११ है । प्रति राशि में 
नौ-नौ नाड बीते, इस कारण (११ >६९) ९९. नवांश बीत चुके । अव देखना है कि .. 
मीन के कितने नवांश बीते। देखा जाता है, ३।२० का पहिला, ६।४० तक दूसरा, १० 
तक तीसरा ओौर १३।२० तकं चौथा नवांश है । परन्तु चन्द्रमा की स्थिति १४ अंडा पर 
है, इसखियं मीन का पचिवां नवांश हमा । कम्म तक ९९ नवांश बीत चुके थे ओर मीन 
के पाचिवं नवांश में चन्द्रमा है । अतः कुक ९९ -५. = १०४ नवांश पर चन्द्रमा है । यदि 
इसको १२ से भागदं (१०४- १२) तो शेष ८ रहा ओर मेष से आवां वृरिचक होता 
है; इसलिये वृदिचक के नवांश मे चन्द्रमा पाया जाता है जिसका स्वामी मंगर है । चक्र 
मे मी देखने से यही स्पष्ट होता है । 
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नवांश जानने की रीतिएक ओर भी है । पंचांग में यह छिखा रहता दै कि कौन ग्रह्‌, 
किंस नक्षत्र के किस चरण मे किस समय प्रवेश करता है 1 अतः नक्षत्र का चरण जानने 
से भी नवांशः का बोध हो सकता है । जसे, पंचांग देखन से यह बोध हृ कि शनि मूल 
नक्षत्र के चतुथं चरण मे है 1 अश्विनी से गिनने पर ज्येष्ठा १८ वां नक्षत्र हं । प्रति नक्षत्र 
के चार चरण होते है, इस कारण ज्येष्ठा के अन्त तक (१८८ ४) ७२ चरण दानि च 
चुका है । परन्तु जयेष्ठा के बाद का नक्षत्र मूर के चतुथं चरण में शनि हं । इसचिये ज्येष्ठा 
तक ७२ चरणमे मृ का ४ चरण जोड दिया तो योग ७६ चरण हुजा 1 ऊपर ल्खाजा 
चुका है कि चरण ओर नवांश एक ही है, इस कारण ७६ को १२सेभाग देने पर शोष ४ 
रहा। ४थी राशि ककं है, इसचिय यही रानि का नवांश हुआ । चक्र २ (क) को भी देखने 
से सभी बातं शीघ्रता-पूवं क समञ् मे आ जार्यंगी । अस्तु, दोनो नियमों से एक ही 
परिणाम होता है। र 


चरराशि का पहिला नवांश, स्थिरराशि का पंचम ओर द्विस्वभाव राशि का अन्तिम 
नवांश वर्गोत्तिम-नवां कहलाता है । इसको दूसरी रीति से इस प्रकार समज्लना चाहिय 
कि जिस रािका नवांश देखना है ओर यदि कोई ग्रह॒ वा कुग्न उस रारिके नवांश महो 
(जैसे, मेष राशि के मेष ही के नवांश मे,.वृष रारि के वृष ही के नवांश मे, इत्यादि) 
तो उन सव ग्रहों का वर्गोत्तिम-नवांश मं रहना कहा जाता है । यदि चक्र १४ को ध्यान 
देकर देखेगे तो यह्‌ बात अच्छी तरह समञ्च मे आ जायगी । चक्र १४ मे वर्गोत्तम नवांश 
को तारा (*) के चिह्भु से दिखाया गया है । 


दादशांश्ष 


धा--३६ ददशां, जसा कि शब्द से ही वोध होता है, एक राशि के वारह्वें अंश 
को कहते ह्‌ । एक द्वादशांश (३० > १२) = २४ अर का होता है । द्रादयांश-क्रम इस रीति 
से माना गया है कि मेप राशि मे मेप से आरम्भ कर मीन प्य॑न्त १२ द्वाददांश होते है । 
मिथून मं मिथुन से आरम्म कर वृप पय्यन्त १२ द्रादगांश हं । इसी प्रकार ककं मे ककं, 
सिह म सिह, कन्या मे कन्या, तुका मं तुका, वृदिचक में वृरदिचक, धन मे घन, मकर मं 
मकर, कुम्भ में कुम्भ ओर मीन मं मीन ही से दादशांश का आरम्भ ओर वारहवें राशि 
मे अन्त होता है। चक्र १५ से द्वादशांश का वोध होगा । 
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५२ 
त्रिक्षांश 

घा०-३७ त्रिशांश शब्द से बोध होता है एक राशि का तौसवां अंश । परन्तु इसमे 
भेद यह है कि विजोड (विषम) राशि मं पहिला ५ अंश मंगल का, दूसरा ५ अंश रानि का, 
तीरा ८ अश वृहस्पति का, चौथा ७ अंश बुध का, पाँचवाँ ५ अंश शुक्र का तिशांश 
होता है । यों सम्लिये कि विजोड घर मे यदि कोई ग्रह एक अंश से पांच अंश पर्यन्त रहे 
तो मंगल के तरिशांश् मे कहा जायगा । यदि छठे से दसवं अंश तक रहे तो शनि, ११ से 
१८ वं अंश तकं बृहस्पति, १९ से २५बे अंश तक्रवब्‌ध ओर २६ से ३० अंश तक में रहेतो 
सुक्र के त्रिशांश मं वह्‌ प्रह कहा जायगा । परन्तु जोड धर मे रहने से इसके विपरीत 
होता है । यथा, पिका ५ अंश तक शुक्र का, दुसरा ७ अंश तक वृध का, तीसरा ८ अंश 
तक बृहस्पति का, चौया ५ अंश तक शनि का ओर र्पांचव।ं ५ अंश तक मंगल का त्रिरांश 
कहाता है । उपरोक्त नियमान्‌सार जोड़ घर मं १ से ५ अंश तक शुक्र, ६ से १२ अश तक 
बध, १३ से २० अंश तक वृहस्पति, २१ से २५ अश तक शनि ओौर २५ से ३० अं तक 
मंगर का त्रिशांश होता है । चक्र १६ के अतिरिक्त ऊपर लिखी हुई बातों को निम्नलिखित 
रीति से भी समञ्च सकते हं । 


फूट (अयुग्म अर्थात्‌ १, ३, ५, ७, ९ ओर ११) रारियो का त्रिदाश यों होता है। 
मं. श. वृ. व्‌. शु. 
५4 +-५ + ८ ¬- ७ +- ५३० अंश । 


जोड़ (य्‌ग्म अर्थात्‌ २, ४, ६, ८, १० ओौर १२) राशियों का त्रिशांड इस प्रकार है । 
श॒. व. व. श. मं. 
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सम॒दाय-षडवगं 

घा--३८ यहाँ पर॒ एक चक्र १६ (ख) दिया जाता है । इसको देखने से विना 
विशेष परिश्रम के ही षड़वगं का बोध हो जायगा 1 चक्र देखने की विधि यह है-- ग्रह 
तथा राशि का स्पष्ट जानने के बाद इस चक्र के सवसे बाई ओर के कोष्ठ मं देखें कि उस 
(स्पष्ट) राद्यादि के पूवं कौ कौन राशि आदि उस प्रथम कोष्ठ मं है । उसके सामने जो 
राशि, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशा ओर विशां है, वही षडवगं होगा । जसे, देखना 
है कि जब रवि १।२७।३० का है तो उसका षड्वगं क्या होगा । चक्र का पहिला कोष्ठ 
देखने से मालूम होता है कि चक्र मे १।२७।३० है । उसके ऊपर वाके अंक अर्थात्‌ १।२६।४० 
के सामने जो षड़वगं है, वही १।२७।३० तक का होगा । अर्थात्‌ राशि-२ (वृष) 
होरा-५ (सूय्यं ), रे घ्काण-१० (मकर), नवमांश-६ (कन्या), दवादशांश-१२ (मीन), 
विशोंश-८ (वृदिचक) का होगा । पुनः यदि मानकं किरवि १२७२५ काहैतौमी 
ऊपर ही वाला कोष्ठ तथा १।२६।४० के सामने वाका षड्वगं होगा। पुनः यदि सुय्यं 
१।२७।३५ का है तो एेसी अवस्था मं १।२७।३५ से कम वारी संख्या १।२७।३० है, इस- 
व्यि एसे स्थान मं १।२७।३० के सामने वाखा जो षड्वगं है, वही उसका षड्वगं होगा । 
अर्थात्‌ चक्र के .बर्यिं कोष्ठ मं दिये हए स्पष्ट के सामने जो षड्वगं है वही षड्वगं उस 

स्पष्ट के बाद से आरम्भ कर उसके नीचे वाले स्पष्ट के पूवं तक का (षड्वगं ) होगा । 





५४ 
षडवगं चक्र १६ (ख) 
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अर्वति ५ 


लग्नादि बनाने की रीति 


घा-३९ यह अवश्य है कि सूक्ष्म रीति से रग्न वनाने मं कठिनादइयां अधिक 
है । परन्तु यरा सुगमता पूर्वक रग्न बनाने की विधि बताने की चेष्टा की जायगी 1 
गन बनाने की विधि वतलाने के पूवं, साधारणतया पंचांग देखने की रीति वतला देना 
आवश्यकं होगा 1 यहाँ कारी विर्व-पञ्वांग के संवत्‌ १९८७ ज्येष्टं शुक्छ पक्ष का एक 
पृष्ठ उद्‌घृत किया गया है । 





५८ 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सवत्‌ १६८७ 


पंचांग की पहिली पंक्ति दिन मान की है, ओर वह दण्ड पला मे दिया हुआ है। 
दूसरी पक्ति तिथि की है, तीसरी वारयादिनकी है, चौथी पाती मं तिथि घडी पलामें 
लिखी हुई दै। इसका भाव यह है कि अम॒क तिथि उस दिन इतने दंडादि तक थी । पांचवीं 
पाती मे घडी वाका घंटा मिनट है जो रेल्वे की प्रणारी के अनुसार ट्ख गया है। जसे 
२२।२५ जहाँ छिखा हुआ है । उसका अभिप्राय है कि अमुक तिथि १० बज कर २५ मिनट 
रात तक टै। जहाँ १।१ है उसका अथं है १ बज कर १ मिनट रात ओौर इसी प्रकार जहां 
१०।१८ है, उसका अभिप्राय है १० बज कर १८ मिनट दिन । छठी पाती मं नक्षत्र का 
पहिला अक्षर लिखा है। सातवीं मे उस नक्षत्र का मान दण्ड पला मे ओर आब्वीं मं 
उसी नक्षत्र का मान घंटा मिनट द्वारा बतखाया हुआ है । नौवीं मे योगो का नाम, दसवीं 
मे उसका दंड पला मान, ओर ग्यारहवीं मे उसी का घंटा मिनट है । एक एक तिथि मं 
दोदो करण होते हं इस कारण बारहवीं मे करणो का नाम ओर तेरहवीं एवं चौदहवीं मे 
उसका दड परा ओर घंटा मिनट है । पन्द्रहवीं मं द्वितीय करण का नाम, १६ ओर १७ 
मं उसी का घडी पला ओर घंटा मिनट, १८मे उस दिन का योग, १९ अंग्रेजी तारीख, 
२० फारसी तारीख, २१ बंगला तारीख, २२ फसली तारीख, २३ चन्द्रमा की राशि ओर 
उसका दंड पला, २४ चन्द्रमा का घंटा मिनट, २५ सूर्य्योदय, २६ सूर्य्यास्ति, २७ सूयं का उस 
दिन का स्पष्ट अर्थात्‌ राशि, अंश, कला, विकला, तत्पश्चात्‌ अमुक अमुक ग्रहों का अमुक 
अम्‌क नक्षत्रों के चरण मे प्रवे का समय ओर बहुत से उपयोगी पदाथं यात्रा इत्यादि देखनं 
के चिये दिवं जाते हं । परन्तु यहाँ इन सब विषयों को छोड दिया गया है । पंचांग के नीचे 
एकंक पभ के दो दो दिन के ग्रह-स्पष्ट ओौर कुंडलं दो हृई हं । विदवपंचांग तथा ओौर 
मी कई उत्तम पंचांगो मे दनिक सारिणी भी दी जाती है। स्थानाभाव के कारण ग्रहोका 
नक्षत्र मे प्रवेडा का समय ग्रह स्पष्ट के दाहिनी ओर तिथ्यानुसार दिया गया है । 


चक्र २(क) का विशेष विवरण 


धा-४० इसके आगे कुछ लिखने के पूवं पाठकों का ध्यान पुनः -एक बार 
चक्र २ (क) की ओर आकरपित किया जाता है। उस चक्रमे तीर के च्ल से नक्षत्र-कक्षा 
की भ्रमण-रीति दिखलाई गयी है । अवनी आदि नक्षत्र ओर मेषादि राशियों का भ्रमण- 
क्रम पूर्वा मे पदिचम है । तात्पय्यं यह दै कि यदि अरिवनी पूवं क्षितिज मं है तो पहिले अदिवनी 
का उदय होगा । तत्पइचात्‌ भरणी का ओर उसके बाद कृत्तिका के एक चरण के उदय होनें 
पर सम्पूणं मेपराशि पूवं -क्षितिज के ऊपर आ जायगी । इसी प्रकार कृत्तिका के तीन, 
रोहिणी के चार गौर मृगशिरा के दो चरणों के उदय होने पर वृष का सम्युणं उदय पूव- 
क्षितिज मं हौ जाता है ओर मिथुन का आरम्भ होने रुगता है । इसी प्रकार ओर सव 
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पी रीति से घूमते घूमते अरिविनी 
बनः आ जाने पर दूसरे दिन का 


 योंके एकवार भचक्र मे घूम जानें 


विपरीत ग्रहों की चार है । अर्थात्‌ 
$क्षा के नाम से चक्र मं दिखलायी 


के आरम्भ हीमे अर्थात्‌ पिके 
तज मं मेष के पहिङे अं मे-रह्गा 
व्याह्वं (दोपहर) मं मेवकाहीः 
त होता मालूम होगा । वही मेष 
` जाक्रर, दूसरे दिन पूवक्षितिज में 
काटहैकिग्रहों की चारु परिचमसे 
परिक्रमा करता है, इस कारण एक 
` सूयय पदिक दिन मेप के एक अश्च 
म हटकर उदय होगा। परिणाम 
नकल जाने के वाद सूय्यदिय होगा, 
यगा। इसी प्रकार सूय्यं प्रतिदिन 
प कारण पांचवें दिन सूय्य मेय के 
[श्ल उदय हो जाने के वाद सूर्य्योदय 
सवे अंश मे जायगा तो पुवक्षितिज 
71 इसी प्रकार ३५ वं दिन वृष के 
अ राशि सूर्योदय के पिके ही पुव- 
। चार अंश उदय हो जाने के वाद 
तो यह मालूम होगा कि ३६५ वें 
। के कारण) सूय्यं पुनः मेव के प्रथम 
एंश यह है कि यदि हमं यह्‌ माल्म 
तिज मे सूयय किस राशि के किस 
नने की आवश्यकता होगी कि मेष 
राशि के कितने अंश पर आ चुका 
` अंशः कला, विकला पर है। 








५९ 


नक्षत्रों तथा राशियों का अनुमान कर केना होगा। इसी रीति से घूमते घूमते अदिवनी 
का प्रथम चरण तथा मेष का आरम्भ पूव-क्षितिज मं पुनः आ जाने पर दूसरे दिन का 
आरम्भ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि बारह राशियों के एकवार भचक्र मं घूम जाने 
कानाम एक दिन दहै। 

दूसरी आवश्यक वात यह है कि राशि की चारके विपरीत ग्रहों की चाल है। अर्थात्‌ 
ग्रहगण की चार पडिचम से पूवं है जो तीर-चिद्भं से ग्रहकक्षा के नाम से चक्र मं दिखायी 
गयी है । 


लग्न अनुमान 


धा-४१ आप मानक कि किसी दिन सूय्यं मेष के आरम्भ ही में अर्थात्‌ पहिले 
अंश मं टै तो उस्र दिन उदय होने के समय सूय्यं पूव क्षितिज मं मेष के पहिले अंश मे-रहेगा 
ओर धीरे धीरे मेष राशि का उदय होता जायगा । मव्याह्व (दोपहर) मं मेषकाही 
सूय्यं गिर पर ओर संध्यां समय परिचम क्षितिज में अस्त होता माम होगा । वही मेष 
का सूय्यं अद्धरात्रि को अधोभाग अर्थात्‌ पाता मे चका जाक्रर, दूसरे दिन पुवक्षितिज मं 
पुनः उदय होता हुआ दिखाई देगा । परन्तु खा जा चुका है कि ग्रहों की चाक परिचससे 
पूवं टै ओर सूर्यं ३६५ दिनों मे वारह राशियों की एक परिक्रमा करता है, इस कारण एक 
दिन मेक अंशके रुगभग सूयं की चाल है। अतः यदि सूय्यं पिके दिन मेप के एक अश 
मेदैतो दूसरे दिन द्वितीय अंश मं अर्थात्‌ थोड़ा पदिचम हटकर उदय होगा । परिणाम 
यह हु आ कि दूसरे दिन मेप का एक अंश पूवं क्षितिज मं निकल जाने के वाद सूय्यदिय होगा, 
क्योक्रि मूय्यं उस दिन मेप के दूसरे अं में चखा जायगा । इसी प्रकार सूय्यं प्रतिदिन 
(लगभग) एक अंश पदिचम बढ़ता चला जाता है । इस कारण पाँ चवं दिन सूयय मेव के 
पाँचवे अंद मं चला जायगा ओर उस दिन मेष के चार अंश उदय हो जाने के वाद सूर्योदय 
होगा । इमो प्रकार अनुमान कर ठे कि जव सूयं मेप के तीसवें अंश मं जायगा तो पूवक्षितिज 
मे मेप का २९ अंश उदय हो जाने के बाद सूर्योदय होगा । इसी प्रकार ३५ वें दिन वृष के 
पाँ चत्रे अंश पर सूय्यं आ जायगा ओौर्‌ उस दिन सम्पुणं मेष राशि सूर्य्योदय के पहिके ही पव - 
क्षितिज के ऊपर निकर आयगी । तत्परचात्‌ वृष के भी चार अंश उदय हो जाने के वाद 
सूयय का उदय होगा । अव यदि अनुमान किया जाय तो यह मालूम होगा कि ३६५ वें 
दिन (स्यं की चाल प्रतिदिन एक अंश्च से कुछ कम रहने के कारण ) सूय्यं पुनः मेष के प्रथम 
अरम पटच जायगा । इन सव बातों के छिखने का सारांडा यह है कि यदि हमं यह्‌ माल्म 
करना टै कि अमुक तिथि मे सूर्योदय के समय, पूवं क्षितिज मे सूय्यं किस राशि के किस 
अशम था, तो यह जानने के चये प्रथम इस बात के जानने की आवश्यकता होगी कि मेष 
के आरम्म से सुय्यं चलता चलता उस तिथि को किसः रारि के कितने अंश पर आ चका 
है । अथात उस दिन सूय्यं की स्थिति किस रारि के किस अंशः, कला, विकला पर है । 
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यदि पंचांग द्वारा या अन्य किसी प्रकार से यह मालूम हो कि अमुक तिथि को प्रातः 
समय सूय्यं अमुक रारि के अमृक अंश कला आदिमे है ओर इतना जानने पर यदि यह 
मालूम करना हो कि उस दिन इतना दिन उठने के बाद या इतनी रात्रि बीतने पर किस 
राशि के किस अंश कला आदि मं सूय्यं रहेगा तो यह बात वड़ी सुगमता के साथ मालूम हो 
सकती है ओर इसी को तात्कालिक-स्पष्ट वा तात्कालिक-सूय्वस्फुट कहते हं । यद्यपि 
पुनरक्त-दोष र्ग सकता है परन्तु विषय गम्भीर ओर उपयोगी होने के कारण पारठ्क्रो को 
याद दिलायी जाती है कि हर राशिमें ३० अंश होति हँ ओर १२ राशियों काभचक्रहोता 
है (अर्थात्‌ पृथ्वी के चारो ओर फिरती हई राशिमाका)। इस कारण ३६० अंश का 
मचक्र हुआ ओर यह रकगभग ६० दंड या २४ घंटे मं पृथ्वीकेचारोओौर धूम जातीदहै। 
इससे भाव यह्‌ निका कि यदि कुल राशियाँ आपस मं बरावर हों तो प्रत्येक राशि एक दंडमें 
छः अंश पूवं क्षितिज में ऊपर उठती है। (चकि ६० दंड मे ३६० अंश चरता है, इसलिए 
१ दंड मे कितने अंडा चठेगा ? ३६० मं ६० से भाग देने प्र फल ६ अंश निकला) । 


उसी तरह जब १२ राशियां ६० दंड मे एक भ्रमण समाप्त करतीहं तो १ राशिके 
उदय होने में ५ दंड लगेगा । अव यदि यह जानना हो कि एक दंड सूर्य्योदय के वादका 
रग्न क्या होगा (चूँकि एक मिनट में रुगभग ६ अंश क्षितिज मं उठ्ते हं) तो रव्रि-स्फुट 
मे ६ अंश जोड़ देने से पूव क्षितिज की राशि अंशादि निकर अआवेगा ओर वही उस दिन एक 
दंड सूय्यदिय के बाद का ग्न होगा । उदाह्रणाथं, किसी दिन का रग्न बनाना है ओर 
उस दिन सूय्य मिथुन के नौवें अंशम है। (इसके लिखने कौ प्रणाखी २।९ है। २, गत 
दो राशियां (मेष ओौर वृष) ओौर ९ तीसरी राशि मिथुन का अंशदै)। मानङेकिउस 
दिन किसी का जन्म सूर्योदय के एक दंड बाद है । ऊपर छिखा जा चुका है कि भ-चक्र की 
गति ६० दंड मं ३६० अंश के हिसाब से एक दंड मे ६ अंश होता है; इसलिए ६ अंशको 
२।९ मं जोड देनं से (२।९-- ०।६) २।१५ हुआ । एक दंड दिन उठने पर मिथुन का १५ 
अं होगा। इसी प्रकार यदि उसी दिन किसी का जन्म ११ दंड सूर्य्योदय के वाद हुआ, 
तो उसका ङग्न यो होगा । उपरोक्त हिसाब के अनुसार प्रति दंडमें छः अंश कौ चाकसे 
११दंड में ६६ अंश चलेगा जो दो राशियां ओर छः अंश के बरावर है । (क्योकि एकर राशि 
मे ३० अंश होतेह ) 1 अव मालूम हुआ कि ११ दंड दिन निकलने पर, सूय्यं जिस राशि अंश 
मे था, उसके वाद दो राशियां ओर छः अंडा ओर निकर गये। इसके २।९- २।६= 
४१५ यही पूवक्षितिज की राशि ओर अंश अर्थात्‌ कन हआ । इसको यों समञ्चिये कि 
ककं राशि वीत कर सिह का १५ वाँ अंडा पूवं क्षितिज में ११ दंड दिन उठने पर था। 


फिर यदि किसी का जन्म उसी दिन, सूर्योदय के वाद ३५ दंड पर रात्रि में हृआदहो तो क्या 


५ 
३५ >< ३६ ८:29 


अंदा। इसमं ३० से भाग देने से रारिर्यां बन जायेगी । अर्थात्‌ ७ परी रारि्याँ सूर्योदय के 





खगन होगा ? पुनः उपरोक्त त्रयराशिक नियम से परिणाम निकक्गा 
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बाद पूर्वं क्षितिज में निकल आयीं । अव इसको २।९ मं जोड़ने से (२।९ ¬+ ७1० =) 
९।९ हुआ अर्थात्‌ ९ राशि (घन) वीतकर दसी राशि (मकर) के नौवें अंशा पर जन्म 
हओ । वक्त, अव यह्‌ सिद्ध हुआ कि इसी प्रकार किसी दिवस का तात्कालिक-सूय्यं मालूम 
होने से उस दिन के किसी समय का रग्न वनाना वडा ही सुगम है । परन्तु स्मरण रहे कि 
यह गणित तभी शुद्ध होगा जव वारहों रादियों का समय वरावर बरावर हो । पर यदि 
रारिमान किसी कारणसे वरावरन होतो उसमं कठिनाइयां उपस्थित होगी । वात भी 
यही है । ययपि बारह राशियां तीसरा त.सरा अंश की ही होती हे, तथापि देशान्तर भेद 
दवारादीघं ओर कघ्‌ अथवा छोटी या वड़ी हो जाती है । ऊपर जो उदाहरण दिये गये हं वे 
केवल इस विपय को समज्ञाने के चयि थे कि रग्न क्या पदाथं है ओर रग्न किसको कहते हं । 


राक्िमान छोटाबडाक्यों ? 


धा-४२ अव रारियों के स्व वा दीघं (छोटी बड़ी) होने का कारण 
दिखाता हुआ, सुगमता से लग्न वनाने की विधि वतलायी जाती है । यदि पाठक ऊपर 
लिखी हुई वातो को अच्छी तरह समक्न गये होगे तो रुग्न बनाने मे विप कठिनाई 
परतातन होगी । 

प्रति राशि काअंशमान ३० अदा ही रहते हुए वह्‌ हस्व वा दीघं क्यों होती है, इसका 
पण उल्लेख इस छोट से ग्रथ मं नहीं किया जा सकता । एक छोटा-सा उदाहरण देकर 
इस वात को समञ्ाने की कोशिश की जाती है । यदि इससे पाठक्रगण को पूणं 
रीति सेये वातं समज्ञमं न अवं, तो लेखक क्षमाप्रार्थी है । 

एक सर रेखा पर यदि दूसरी सररू रेखा सीधी खड़ी रहे तो वह्‌ कोण ९० अंश का 
होता दै एक राशिमं ३० अंश होने के कारण, उस कोण मं तीन रारियों का स्थान 
हृ । तीनो कोण तीस २ अंश के हुए । यदि एक रेखा से कोई मनुष्य दूसरी रेखा तक चे 
तो इन तीनों कोणो मे चाक के अनुसार रास्ते कौ विभिन्नता हो सकती है । 


ग द। 


~ क ख 


क, ख एक सरल रेखा पर क, ग दूसरी सरल रेखा सीवी खडी है। (कोण) 
८गकख ९० अंशाका है, इसको ३० अंश से विभक्त करने पर (कोण) <ग क घ, 
(कोण) <घ कच ओौर (कोण) ८ चक ख तीस तीस अंश का एक-एक कोण हुमा । 
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ओर उतनी ही एक राशि भी होती है। यदि कोई मनुष्य ग' से घ तक अवि, दूसरा 

घ' से “च' तक ओर तीसरा "च" से “ख' तक आवे, जसा कि चक्र मं दिखाया गया दैतो 
तोनो कौ चाल अंश-प्रमाण मेँ तौस तीस ही होगी पर समय तीनोँमें बरावर न र्गेगा । 
कारण, चक्र के देखने से मालूम होगा कि "ग" से ध' की दूरी सवसे छोटी, घः से च 
मेंश्लोरी ओर “च से “ख' सवसे बड़ी है । क्योकि भचक्र होकर जो पृथ्वी की क्ला है, वह्‌ 
एक दम गोल न होकर अंडाकार है, जिसका एकं चतुर्था ऊपर चक्र मं दिखराया गया है । 
नीचे पृथ्वीकक्षा अंडाकार बनायी गयी है। इस चक्र १८ के देखन से रारियों का हस्व 
सददीध होना, विवास हो जायगा । 


चक्र १८ 





देशान्तर भेद सें राशिमान 


धा-४३ पृथ्वी के सवसे उत्तरीय ओर दक्षिणीय अरो (०४ 7201 अभणत्‌ 
50४६" 016} के मध्य को पूवपिर (कल्पित) रेखा को भूमघ्य अथवा विप॒वतेरेखा 


(४१०७६०7) कहते ह । इससे उत्तर ओौर दक्षिण कौ रेखाओं को अक्षांश वा विदवा- 
रेखान्तर (1.2#1४१९) कहते हं । 


जिस प्रकार किसी सड़क के किनारे पर के किसी स्थान को जानने के लिये मील 
इत्यादि का जानना आवश्यक है, (जसे अमुक ग्राम अमुक सडक पर इतने मीरु पर है) 
उसी तरह भूतल-स्थित किसी गत्र, शहर इत्यादि का स्थान निरिचत करने के च्वि 
अक्षांश (1.४ ४८०6 ) का जानना अत्यावश्यक है । यदि यह मालूम हो कि किस ग्राम का 
क्या अक्षांश (1.४१ ४०१६) है अर्थात्‌ उक्त स्थान भूमध्य रेखा की कितनी दूर उत्तर वा 
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दक्षिण है तो वहत उपयोगी होगा । इससे यह्‌ मालूम हो जायगा कि अमुक ग्राम भूमघ्य- 
रेखा (१८००7) से कितने अंश कौ दूरी पर उत्तर वा दक्षिण है। पाठकों कौ सुविधा 
के लिये भारतवषं के कतिपय मुख्य मुख्य नगरों का अक्षांश (1.8६६पत्‌<) नीचे चक्र 


मे दिया जाता है। 


देशा तर-अक्षांश चक्र १६ 


भारतवषं विषुवत्‌ रेखा से उत्तर हं 
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भूमध्य-रेखा (१४५९६०८) के समीपस्थ नगरों का रारिमान ख्गभग बराकर होता 
है । वहाँ से उत्तर वा दक्षिण स्थित देगों के राशिमान मे, ज्यो ज्यो उत्तर वा दक्षिण 
बढ़ता जाता है त्यों ज्यो परिवत्तंन होता जाता है । जसे, च्ण्डन का अक्षांश ५१३१ है, 


६६ 


वरहा मेष ओर मीन राशियों का मान इतना कम हो जाता है कि कुंडली के एकक भाव में 
कभी कभी एक राशि स अधिक का भी एक भाव बन जाता है। 


भमध्य-रेखा के समीप का रा्ति-मान यो होता हं -- 


चरन २० 

राहि असु राहि 

मेष, कन्या १६७४ तुका, मीन 
वृष, सिह १७९५ वृदिचक, कुम्भ 
मिथ्‌न, ककं १९३१ धन, मकर 
इसका विस्तार रूप इस प्रकार होगा 
च २९१ 

राशि असु < द. प. 

१ मेष = १६७४ = ४।३९ 
२ वृष == १७९५ = ४।५९३. 
स मिसुत = १९३१ =  ५।२१ 
४ कक्‌ = १९३१ = ५।२१६ 
५ सिह == १७९५ == ४।५९्‌ 

६ कन्या = १६७४ == ४।३९ 

७ तुका न= १६७४ == ४।३९ 
८. वुङचिक == १७९५ =  ४।५९३ 
० == १९३१ == ५।२ १४ 
१० मकर == १९३१ = ५।२ १४ 
१९ कम्म न १७९५ == ४।५९२ 

१२ मीन == १६७४ ध ४।३९ 
। २१६०० ~ ६०दड 


६७ 


यहां देखने की बात यह है कि एक-एक मान कौ चार चार राशियां होती हं 1 १,६,७ 
ओर १२ वरावरहं1 २, ५, ८ गौर ११ बरावर हं। ३, ४, ९ गौर १० बराबर हं । 
चक्र १८ को देखने से भी एसा ही बोष होता है 1 

तात्पयं यह है कि मेष, कन्या, तुका ओौर मीन का राशिमान भूमघ्य रेखा पर १६७४ 
असु होता है । वृष, सिह, वुदिचिक ओर कुम्म का राशिमान १७९५ असु होता है 1 इसी 
अकार मिथुन, कक, घन ओर मकर का राशिमान १९३१ असु है। 

६ असू का एक पला या विघटिका होती है ओर ६० विघटिका अर्थात्‌ पला का एक 
दंड वा घटिका होती है । अब नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसे चरखण्ड चक्र कहते हं । 
मारतवषं का सबसे दक्षिणी भाग सीलोन का उन्डाहेड रुगभग ६ अक्षांश पर ओर सबसे 
उत्तरीय भाग हिन्दूकुर पहाड ३६ अक्षांश पर है 1 इस कारण इस चक्रमे ६ से लेकर ३६ 
अक्षांश तक के चरखण्ड दिये जाते हं । 


च्रखण्ड च २२ 
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रिप्पणीः--मतान्तर से असुमान में किञ्चित्‌ मात्र अन्तर हो सकता है । परन्तु 
-ङग्नमान एवं रग्न मं कोई विरेष भूल नहीं होगी । 


पहि कोष्ठ मे अक्षांश ओर शेष तीन कोष्ठो में तीन असु हं । जिस अक्षां के सामनं 
जो तीनो कोष्ठो मे असु छिखे हृए हं, उन्हीं असुजं को भूमध्य-असु मे करमशः जोडनं ओर 
घटाने से, उस अक्षांश तथा उस देश का रारिमान बनता है। इन तीन कोष्ठो मं जो 
असु दिये हृए हँ वे क्रमः पटे कोष्ठ के असु मेष के भूमध्य से दूसरे कोष्ठ के असु वष के 
भूमध्य से ओर तीसरे कोष्ठ के असु मिथुन राशि के भूमध्य से घटाय जाते हं 1 पुनः इसी 
तीसरे कोष्ठ का असु ककं के भूमघ्य असु मे ओौर दूसरे कोष्ठ-का असु सिह के भूमघ्य असु . 
मे ओर प्रथम कोष्ठ का असु कन्या के भूमध्य असु में जोड़ा जाता है । फिर इसी प्रथम कोष्ठ 
का असु तुला के मूमघ्य असु में ओौर द्वितीय कोष्ठ का जसु वृ्चिक के मूमध्य असु मं जोडा 
जाता है 1 तृतीय कोष्ठ का असु घन के भूमध्य असु में जोडा जाता है । पुनः इसी तूंतीय 
कोष्ठ का असु मकर के भूमध्य असु से घटाया जाता है ओर द्वितीय कोष्ठ का असु 
कुम्भ के भूमघ्य असु से घटाया जाता है 1 अन्त में प्रथम कोष्ठ का असु मीन के भूमघ्य 
असु मे घटाया जाता है। इसी प्रकार जोड़ने ओर घटाने से जो फल आवेगा, वह उस 
मक्षांश का मेष से मीन पय्य॑न्त राशियों का असुमान होगा 1 ` मूतर पर भारतवषं का स्थान 
भूमघ्य रेखा के उत्तर ६ से ३६ अं तक है । इसी कारण इस चरखण्ड में ६ अंश से ३६ अंश 
तक का असुमान दिया गया है 1 नीचे चक्र २३ दिया जाता है जिसमे यह बतलाई गयी है 
कि यदि मघ्य-रेखा-असु के सामने चरखण्ड-असु को लिख दे, तो मघ्य-रेखा-असु के सामने 
नो चरखण्ड-असु पड्गा, वही असु मेषादि रारि्यो में घटाया या जोडा जायगा । 





४७9 


किस राशि में जोडा जाता है गौर किस राशि से घटाया जाता है इसके बोध के लि रारिर्यों 
कै समीप घटाने का चिद्व (-) ओर जोड़ने का चिह्ल (+ ) दे दिया गया है । इस चक्र 
का अभिप्राय केवर इतना ही है कि यदि इस चक्र के चरखण्ड-कोष्ठ मं करमर: असु किख दिये 
नार्थे तो राशिमान बनाने मं पाठक भूर नहीं करेगे । राशिमान बनाने कौ विधि अच्छी 
तरह समञ्च में आ जाने के अभिप्राय से, भारतवपं के तीन स्थानों के राशिमान उदाहरण 
रूप से बना दिये गये हं 1 


चक्र २२ 


राशि जिसमे चर-खंड ^. राशि जिसमे चर्‌-खंड 





च्छ २३ (क) 
१ मेष == १६७४ - प्रथम चरखण्ड कोष्ठ अक 
२ वृष == १७९५ - द्वितीय ,, 
३ मिथुन == १९३१ - तृत्तीय „, ५ 
र कक - १९३१ -- 37 29 27 
५ सिह == १७९५ -+- द्वितीय ,› भ 
६ कन्या == १६७४ -+ प्रथम ,, 9? 
७ तुखा = १६७४ 1 ०» ९ 
८ वुर्चिक = १७९५ -{- द्वितीय „, क 
९ घन = १९३१ ¬+ तृतीय ,, न 
१० मकर = ९९२३. ~ =; 2 2 
११ कुम्भ == १७९५ - दितीय ,, + 
१२ मीन == १६७४ - प्रथम ,, र 


७९१ 


मुगेर का राति सान 

धारा--४४ यदि मुंगेर का राशि-मान बनाना हो तो पिरे यहु जानना 
आवश्यक दै कि वहां का अक्लांशक्याहै। चक्र १९ से पता चलता है कि मुंगेर का अक्षांश 
२५ अंश २३ करा है। परन्तु चरखण्ड-चक्र २२ में असु २५ अंश १५ कला का ओर 
२५ अंश ३० कला काभी दिया हुआ है । मुंगेर का अक्ांश २५ अंश. २३ करा होने के 
कारण (वहां का अक्षांश) २५ अंश ३० कला के समीपवर्ती पाया जाता है। अतएव 
२५ अंश ३० कला के असुमान से मुंगेर का राशिमान बनाना उपयोगी होगा 1 चक्र २२ 
से यह बोव होता है कि मुंगेर का चरखण्ड-असु ३३४, २७३ ओर १११ हे ओर यदि इन 
तीनों असुओं को क्रमराः चक्र २३ चरखंण्ड-कोष्ठ में पहिला असु ३३४को १६७६ के सामने, 
दूसरा असु २७३ को १७९५ असु के सामने ओर तीसरा असु १११ को १९३१ के सामने 
लिखा जाय, तो चक्र २३ अथवा चक्र २३ (क) से यह्‌ प्रतीत हो जायगा कि मेषरारि का 
मान १६७४-३३४, वृष का १७९५-२७३,मिथुन का १९३ १-१११. कक का १९३१- 
१११, सिह का १७९५ -[- २७३, कन्या का १६७४-{-३३४, तुका का १६७४-{- ३३४, 
वुङिचिक का १७९५-{- २७३, घन का १९३ १-{- १११, मकर का १९३१-१११.कुम्भका 
१७९५२७३ ओौर मीन का १६७४-३३४ है । अर्थात्‌ पहिले की तीन राशियों मं ओर 


अन्त की तीन राशियों मे घटायी जाती है ओौर मध्य को छः राशियो मे (ककं से वन पय्यन्त) 
जोड़ी जाती है । ऊपर छिखी हुई बाते नीचे चक्र २४ मे दिखायी जाती है । 


च २० 

राशि अ० अज ज० द० प०्ड० 

१ मेष ... १६७४ ~ ३३४ == १२४० = ३. ४३. २ 
२ वृप ... १७९५ - २७३ = १५२२ = ४. १३. ४ 
३ मिथुन... ९१२९. ~ ~ ~ = 
४ ककं ... १९३१ ~¬ १११ = २०४२ = ५.४०. र 
५ सिह ... १७९५ ¬ २७३ = २०६८ == धू.४४. 
६ कन्या... १६७४ ¬ ३३४ = २००८ == ५. ३४. ४ 
७ तुका... १६७४ - ३३४ == २००८ == ५. ३४. ४ 
< वृदिचक... १७९५ -[- २७३ = २०६८ == ५. ४४. ४ 
९ धन ... ९९३१ न १८1 = २०४२ == ५- ४०. र्‌ 
१० मकर... ९९३६ - ~= ~ ~ १८२० = ५. ३- २ 
१९१ कुम्भ... १७९५ ~ २७३. = १५२२ = ४. १३. २ 
१२ मीन... शतो ~ - =< = १२३४० == ३. ४३. २ 
६०. ७. 9 
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पटना का राहि मान 


धा--४५ यदि पटना का राशिमान बनाना है तो चक्र १९ के देखने से 
माल्म होता है कि पटना (विहार) का अक्षांश २५ अंश ३६ कला है जो २५।३० के 
समीपवर्ती है! इस कारण पटना का राशिमान २५ अंश ३० अक्षांश से बनेगा। एसे 
अक्षांश पर मुंगेर का राशिमान बनाया जा चुकता है । अभिप्राय यह है कि जो राशिमान 
मुगेर का है वही पटना का भी जानना उचित होगा । (दोनों मं अन्तर बहुत टी कम है) । 


गया का राति मान 


घा--४६ यदि गया का राशिमान निकाल्ना होतो चक्र १९ से जात होता 
है कि वहां का अक्षांश .२४।४५ है । चक्र २२ मं २४।४५ ही अक्षांश का असुमान ३२२, 
२६४, १०८ दिया है । पूर्वोक्त रीति से राशिमान निम्नलिखित चक्र म दिया गया है । 





च २५ 
गया | 
राशि असु असु (गया) असु दं० प० अ० 
मेष = ६७४ = रर = १३५२ = ३. ४५. २ 
वृष ` == १७९५ ~= २६४ = १५३१ = 2 १५. ३ 
मिथुन = १९३१ - १०८ = १८२३ = २. ५ 
कत == ११३९ + १०८. ~ -२=३९ = ५. ३९. १ 
सिह = १७९५ ~+ २६४ = २०५९ = ५. ४३. १ 
कन्या = १६७४ + ३२२ = १९९६ = ५. ३२. ४ 
तुका = १६७४ + ३२२ = १९९६ = ५. इरः ४ 
वृदिचिक = १७९५ - २६४ = ५ ~ ~ ~ 
घन == १९३१ + १०८ = २०३९ = ५. ३९. ५ 
मकर = १९३१ - १०८ .= १८२३ = ३. ३. ५ 
कुम्भ == १७९५ - २६४५ = १५३१ = >. १५. १ 
मीन = १६७४ इेरर्‌ = १३५२ = ३. ४५. २ 


७३ 
दरभंगा ओर म॒जप्फरपुर का राशि मान 


धा--४७ यदि दरभंगा का राशिमान बनाना है तो चक्त १९ के देखने से 
वहां का अक्षांश २६ अंश कला ज्ञात होता है । चक्र २२मं२६ अंश ओौर २६ अंश १५ 
का का असु है। दरभंगा २६ अंश ही के समीपवर्ती होनें के कारण वहाँ का चरखंड 
असुमान ३४२, २७८, ११४ है 1 ऊपर चिखी हुई रीति के अनुसार चक्र २५ (क) मं 
दरभंगा का राशिमान बनाया गया है। 


चक्र २५ (क) 


(दरभगा तथा मुजफ्फरपुर) 


राशि असु असु (दरभंगा) असु द० प० अ० 
१ १६७४ - ३४२ == १३३२ == ३- ४२. ° 
र १७९५ - २७८ == १५१७ == ४- १२. ५ 
द १९३१ - १९१४ = १८९७ = 
र १९३१ ¬ १९४ == २०४५ == ५. ४०. ५ 
५ १७९५ - २७८ == २०७३ == ४. ४५. ३ 
- १६७४ ~ ३४२ == २०१६ == ५. ३६. 9 
७ १६७४ ¬ २३४२ == २०१६९ == ५ ३६. ° 
< १७९५ - २७८ == २०७३ == ५ ४५. ३ 
९ १९३१ + ११४ == २०४५ == ५. ४०. ५ 
१० १९३१ - १९१४ = ९८९4. = = 
११ १७९५ - २७८ == १५१७ = ४८: ९२. ^ 
१२ १६७४ - ३४२ == १३३२ = ३. ४२. ° 


स्मरण रहे कि मुजपफ़रूरपुर का भी राशिमान यही होगा क्योकि वहां का अक्षा 
चक्र १९ के अनुसार २६ अंडा ७-करा है। | 


कग्न-साघन-विधि 


धा-४८ इसी भकार जिस ग्राम वा शहर का राहिमान निकालना हो, 3 
वहाँ के समीपवर्ती किसी एक स्थान का अक्षांश्च जो चक्र १९ मे दिया गया है, निक्राखुकर 
बडी सुविधा से राशशिमान बनाया जा सकता है 1 पिरे छ्िखाजा चुकादहै कि यदि 
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सव राशियां आपस मे बरावर होतीं तो कर्न केवकं एक ्रयराशिक से ही बन जाता। 
परन्तु जव मुख्य मुख्य स्थानों का ङगनमान मालूम हो सकता है तो वहां काभीक्गन 
बनाने मे विदोष कठिनाई न प्रतीत होगी । जसे, मान ल्या जाय कि मंगर का रुन बनाना 
है। चक्र २४ से बोध होता है कि पूवं -क्षितिज मं मेष राशि का परण उदय या उसका एक 
अं से तीस अंश तक ३ दंड ४३९. पला में होगा। उसो प्रकार समूची वृषरारि का 
उदय ४ दंड १३२ पला मं होगा ओर समस्त भिथुन राशि के उदय होने मे ५ दंड ३ 
पला र्गेगा। इसी तरह बारहो राशियों का उदय अपने-अपने मान के अनुसार होता है । 

अव यदि किसी राशि के किसी अंश का उदय जानना है, जंसे मेषके १० अंशका 
उदय कितने समय मे होगा, तो यह्‌ केवर साधारण त्रयरारिकसे ही हो जायगा । जसे, 
मेष के ३० अं का उदय ३।४३ पला मे होता है तो १० अंश का उदय कितने दंड पला मं 
होगा ? उत्तर १ दंड १४३ पका मं होगा । इस कारण यदि यह मालूम हो कि मुंगेर में 
किसी व्यक्ति का जन्म सूर्योदय के एक दंड १४ पला पर हुआ ओर उस दिन सूय्यं मेष के 
प्रथम अशमंथा, तोएसी दशा में रुग्न मालूम करने में बड़ी सुविधा होगी । इस रीति 
से कि उक्त दिवस मे, मेष के पहिले अंश मं सूय्यं रहने के कारण सूर्योदय के समय, सूयय 
` पूव-क्षितिज मे मेष राशि के आरम्भ में था। यह मालूम है कि मुंगेर के मेष का मान ३।४३ 
पला है तो सीधी ्रयराशिक से यह्‌ हुआ । यदि ३।४३ पका मे मेष का ३० अंश उदय होता 
है, तो १ दड १४ पला मं जो जन्म समय है, कितने अंश का उदय होगा ? इसका उत्तर 
१० अं अआवेगा । अतः उस व्यक्ति का जन्म मेष के १० अंश पर हुआ । परन्तु अव यहा 
पर सूयय के सायन ओौर निरयण का भी एक बखेडा है । 


इष्ट-दड बनाने को विधि 


धः--४९ सायन ओर निरयण -ख्ग्न के विषय में छलना उचित है या नही, 
वड़ी कठिन समस्या है । पर इतना छिखना उचित होगा, जसा पूवं छ्खा जा चुका है 
किं सूय्य्र को भी किञ्चित्‌ मात्र अपनी चार है। इसकी चाक ६१ वषं ३ महीना में 
केवर १ अशकी है तथा एक वष मे ५९ विकला । 
रग्न वनान के पूव, इष्टदड ओर सूय्यस्पष्ट, इन दो बातों का जानना अत्यावश्यक दै । 
इष्टदंड किसे कहते हे ओर किस प्रकार शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है, इस पर 
भी कुछ छिखना आवइ्यक है । जिस समय का खगन बनाना हो उस समय के मान को 
इष्टदंड कहते हं 1 यदि घड़ी से, जिसका प्रचार भारतवषं में खूब हो गया है, इष्टदंड 
बनाया जाय तथा समय निकाला जाय तो बड़ी सुविधा होगी । परन्तु प्रायः देखने मे आता 
है कि आज कर की सस्ती धडिि्यां एक दूसरे से भाग्यवश ही कमी मिलान खाती हं 
ओर उस पर कठिनाई यह कि प्रायः अधिकां घडिर्या रेच्वेटाइम जिसको ““स्ठैडडं टाइम” 
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(ऽ1802"त्‌ ४06} कहते हं, दिखकाती हं ओर वह समय देशान्तर भेद के कारण, 
अगर घडो युद्ध भी है, तथापि हर देश के चयि ठीक नहीं होगा । यदि घडी ठीक समय 
देती हो ओर देदान्तर भेद भी मालूम हो तो उस घड़ी से साधारण गणित के -अनुसार 
हर मनुप्य पता रगा सकता है कि सूर्योदय के वाद कितने घंटे मिनट पर जन्म-समय दै 
अथवा सूर्योदय के कितने दंड पलादि पर्‌ जन्म हुआ । यदि घड़ी विदवसनीय नहीं हो, 
तौभी उसके सहारे पर इष्टदंड बनाया जा सकता है। जसे, मान क कि किसी 
जगह एक वालक का जन्म ३ वजे रात्रि को हुआ। पर यह्‌ घड़ी विर्वसनीय 
नहीं है । यदि उस धडीसे जन्म के वाद का सूर्य्योदय देख च्या जाय तो 
यह प्रतीत हो जायगा कि सूर्य्योदय के कितना पूवं उस वालक का जन्म हुआ ओौर 
यदि इसका समय. ६० दंड से जो दिन रात्रि का मानद, घटाद तो वही शुद्ध 
इष्टदंड हो जायगा । मान छ कि जिस दिन ३२ बज रात को वालक का जन्म हुआ था उस 
दिन उन बड़ी से सूर्य्योदय ५ वज कर ३६ मिनट पर हुआ । अव ५ घंटा ३६ भिनटसे ३ 
घंटा ३० भिनट घटा दिया जाय तो फक २ घंटा ६ मिनट होगा 1 अर्थात्‌ जन्म के वाद 
२ घंटा € मिनट पर सूर्य्योदय हुआ । अव रातदिन रथ घंटे का होता है ओर र४षंटेसे 
यदि २ घंटा ६ भिनट घटा च्या जायतो २१ घं० ५४मि० इष्टदंड हुआ । इसका दड 
पलादि वना देने से ५४ दं ° ४५ प० होगा 1 अथवा २ घं० ६ मिभ्कोहीदंडपलावना 
लिया जाय तो ५ दं०° १५ प° हुआ ओर उसको ६० दंड से घटा दिया तो इष्टदंड ५४ द ° 
४५ प० हुआ । इसी प्रकार यदि किसी का जन्म दिन में १० वज कर १० मिनट पर है ओर 
उस घड़ी से उस दिन का सूर्य्योदय देखा जा चुका हो तो उस सूर्य्योदय के घंटा मिनट को 
१० घं० १० मि० मं घटा देने से इष्टदंड वडी सुगमता से निकर अवेगा । यदि उस घडी 
से उस दिन का सूर्य्योदय न देखा गया हो तो सूर्यास्त का समय देखने से भी इष्टदड बन 
जायगा 1 परन्तु यहां एक वखेडा हो सकता है । वह॒ यह है कि यदि उस स्थान का दिनमान 
मालूम हो तब तो इष्टदंड मे कोई भूल न होगी 1 परन्तु दिनमान भी मालूम न रहे 
तो जन्म के आगामी दिन का उसी घडी से सूर्य्योदय देख ऊेना चाहिये क्योकि एक दिनि 
मे सूर्योदय का अन्तर वहत ही कम होता है । इससे भी इष्टदंड बनाया जा सकता 
है। जसे, मान च्या जाय किं जिस दिन १० बज कर १० मिनट पर किसी वाल्क का 
जन्म हुआ उसके दूसरे दिन उसी घड़ी से सूर्य्योदय ५ बज कर ३६ मिनट पर हु । इस 
५ घ ०३६ भि०्को १०घं० १०भिभ०्सेघटादंतो४घं० ३४मि० इष्टदंड निकर आयगा 
ओर इसका दंड परा बना देने से ११ दं ° २५ प इष्टदंडादि होगा । परन्तु यदि वह घडी 
इतनी निकम्मी हो कि एक ही दिन में कुछ मिनटों से तेज या सस्त हो जाती तो अवश्य 
इष्टदं मे कुछ अन्तर पड़ जायगा । पर लेखक का तो विश्वास है कि इष्टदंड बनाने मं 
खराब से खराब घडी से काम केकर शुद्ध इष्टदंड बनाया जा सकता है 1 उस घडी के तेज 
या सुस्त जानने का अन्दाज किसी एक अच्छी घड़ी से एक दिन का अन्तर भिाकर इष्टदंङ 
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श्वं उसी अन्तर को जोड या घटा कर, शुद्ध इष्टदंड बन सकता है । तात्पय्यं चिखने का 
यह है कि ज्योतिपग्ेमी इष्टदंड के साधन में बुद्धि जौर चतुराईसे काम ल्या करे। 
इष्टदंड ही के शद्ध होने पर रग्न की शुद्धि निभंर है । 


लगन बनाने की विधि 


घा--५० जन्म समय का सूयं -स्पष्ट जानने की विधि यो है। प्रायः अच्छ 
संचांगों मे समय समय का सूय्यं-स्पष्ट दिया रहता है गौर पक्ष मं दो बार सूय्य एवं अन्य- 
ग्रहों के भी स्पष्ट दिये रहते हं तथा ग्रहो की देनिकचार भी रहती है । 


संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ के पंचांग में जो इस पुस्तक मं दिया गया है प्रति दिन का सूयय - 
स्पष्ट दिया हुआ है । विचार इतना ही करना है किं यदि दिन का जन्म हो तो पुवं दिन 
का सूय्यस्पष्ट, जो कोष्ठ ग्यारह में दिया है, स्थूरु काय्यं के चयि उपयोगी होगा ओर 
यदि रात्रिका जन्म.हो तो उसी दिन का सूय्यं-स्यष्ट काम में छाना चाहिये । (यह 
साषारणतः सूय्यंस्पष्ट जानने की रीति हुई 1 तात्कालिक सूय्य-स्पष्ट-विधि आगे दी गई 
है) देखो घा-७२। 


सूय्यस्पष्ट जानने के बाद उस वषं के अयनांश को सूय्यस्पष्ट मे जोड देने से (मोटा- 
मोटी) सायनसूय्यं होगा । इसी सायन-सूय्यं-स्पष्ट को विलायत आदि जगहों के ज्योतिषी 
मानते हं । (यही सायन-स्पष्ट, नोटीकर एकमनक के नाम से अंग्रेजी पंचांग में पाया 
जाता है) 1 अब इस सायन-सूय्य से किसी रारि के अंशादि का बोव होगा । इसके बाद 
विचारना यह है कि यदि तीस अंश “अमुक राशिमान" में उदय केता है तो सायन- 
सूयय का जो अंशादि आया है, उसके उदय होने में कितना समय ल्गा था । इसका जो 
उत्तर दण्डादि होगा उससे बोघ यह होगा कि उक्त राशि का उतना दण्ड पलादि, उस 
राशिमान मे से मुक्त हौ चका, गौर यदि इसको राशिमान में घटा छेगे तो दोष जो रहेगा, 
उस्र राशि का शेष दण्डादि होगा) यदि इष्टदंडादि इस शेष से विदोष है, तो इष्टदंड से 
इसको घटा देगे ओर यदि फिर भी शेष रह जाय तो उससे आगामी रारिमान अगर 
चट सके तो घटा दंगे । इसी तरह क्रमशः आगामी राशि को घटाते घटाते एक वह॒ अवस्था 
आवेगी कि इष्टदंड किसी एक राशिं मे शेष हो जायगी । जिस राशि मं इष्टदंड दोष होगा, 
वही ुग्नरादि होगी । परन्तु जब इष्टदंड उस राशि के अन्तगत ही शेष हो जाय तो पुनः 
त्रयरासि से यह निकार लिया जा सकता है कि उस राशि के कितने अंशकलादि पर इष्ट- 
दंड का शेष हआ ओौर यही सायन-खगन का स्पष्ट होगा । यूरोपीय ज्योतिषी विद्वान्‌ इसी 
-को रग्न मानते हं । परन्तु मारतवषं के महरषिर्यो ने निरयण लग्न, अर्थात्‌ इससे अयनांश को 
घटा कर रग्न माना है । इस कारण' जो अयनांश पूवं मे जोड़ा गया था उसको पुनः सायन 
छगन से घटा केने से कग्न-स्पष्ट होगा । 


\9.9 
ग्न बनाने का उदाहरण 


घा--५१ उपरोक्त वातो को अच्छी तरह समञ्च में आ जाने के चयि नीचे 
तीन उदाहरण दिय जाते ह्‌ । 


उदाहरण १ 


किसी व्यक्ति का जन्म संवत्‌ १९८७ज्येष्८ शुक्लपूणिमा बुधवार (तदूपरि परिवा )को 
रात्रि समय ५३ दंड ७ पला ३० विकला पर मुंगेर मं हुआ, तो उसका रग्न क्या होगा ? 
(इस पुस्तक का लिखना भी इसी मुहृत्तं में आरम्भ हआ है, अतएव यही खगन इस पुस्तक 
का मी होगा) । यहा इष्टदंड ५३।८ है । पंचांग (चक्र १७) मं देखनं से मालूम होगा 
कि उस दिन का सूय्यं स्पष्ट १।२७९।४२ है । तात्पय्यं यह कि मेष बीत कर वृष 
मे उस दिन सूय्यं (लगभग) २७ अंश १० कला पर था । (यह तात्कालिक सूय्य नहीं है 
काम चलाऊ छिया गया है) 1 इसमे संवत्‌ १९८७ का अयनांश जो २३ अंश है, जोड 
देने से (१।२७।१० +- ०।२३।०) = २।२०।१० होता है ओर यह सायन-सूय्य-स्पष्ट 
हआ अर्थात्‌ मिथन के २०२. अंश पर सायनसूय्यं था। अब चक्र २४ से बोव होता है कि 
भिथून राशि का मंगर का मान ५ दंड ३ पला है। यहा पर रयराशिक से यह विचार 
करना है कि मुंगेर में यदि मिथुन के ३० अंश उदय होने मे ५ द° ३ प० र्गता है, तो 
२०१ अंश के उदय होने मं कितना समय र्गगा ? । 

३० अंशके उदय मं ३०३ पला 
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उत्तर == ३ दंड २३ हः पला 1 


. अव ५ दंड ३ पलासे जोः भिथून का मान है, ३ दंड २३ पला बीत चुका। 

इस हेतु मिथुन का १ दंड ४० पला व्यतीतं होने को वाकी है। इसमे. यदि ककं का 
मान ५।४०९ जोड़ दिया जाय तो ७।२०३, पला होगा । फिर इसमं सिह का मान 
५।४४ॐ पला जोड़ा तो १३।५ पला हया, कन्या का राशिमान ५।३४ब्‌ जोडनं 
से १८३९३, तुला का ५।३४३. जोडने' से २४।१४३, वृदिचिक का ५।४४ॐ जोडनं से 
२९।५९, धन का ५।४० जोड़ने से ३५।३९ॐ, मकर का ५।३ड जोडनं॒से 
४०।४२३ कुम्भ का ४।१२३ जोड़ने से ४४।५६ॐ ओर मीन रादि का मान ३।४३ड 
जोड़ने से ४८।३९३ ह । पुनः इसमें मेष का -३।४३ड जोड़ा तो ५२।२३ इं । 








७८ 


इष्टदंड ५३।८ परा है । इस कारण ककं से मेष पय्येन्त जोडते चके आने पर ५२।२३ 
पा हआ । अव इसमें वृष का ४।१३ड जोड़ने से ५२।७द से विरोष हो जायगा । 
इसलिये सिद्ध हआ कि वृष राशि का रग्न है । परन्तु वृष राशि के किस अंश कलाम 
हआ, वह इस रीति से बनाया जायगा 1 इष्टदंड ५३।७ॐ पला है । मेष ५२।२३ पला 
तक गया; तो अब ५३।८ से ५२।२३ घटाने पर दोष ४५ पला रहा । (इस उदाहूरण 
का इष्ट ५३।७२ पला है पर गणित के उलङ्ञावे से बचने के चयि ८ पका पूराङेकिया 
-गया क्योकि उदाहरण का लक्ष्य गणित की विधि को दिखलाना है ) 1 तात्पय्य यह निकला 
किं वृष के ४५ परा के गत होने पर जन्म हा । . पुनः त्रयराशिक का प्रयोग इस प्रकार 
किया जायगा कि वृष राशि ४।१३ पका में ३० अंश भोग कर जाती है, तो ४५ पला 
मे कितने अंश भोग की? 





ˆ २५३ पटलां ३० अं भोग करता है। 
=; व. 
२५३ २५३ 


उपरोक्त उत्तर ५ अंश २० का ९ विकला के बराबर है 1 . अर्थात्‌ १।५।२० सायन- 
रग्न हुआ । यूरप आदि देश के जोग इसी को रग्न-स्पष्ट मानते हं । परन्तु भारतवषं 
मे निरयण कुग्न माना जाता है । इस कारण अयनांश का २३ अंश घटा देने से ०।१२।२०।९ 
रग्न स्पष्ट हुमा । अर्थात्‌ मेष का १२ अंश २० कला ९ विकला कग्न स्पष्ट हुआ । 


गणित विधि अच्छी तरह समज्ञमें आ जाने के हेतु, उसी को पुनः नीचे 
लिखा जाता है। त 


इष्टदण्डादि .. ५३।८ 
सूय्यं -..१।२७1१० 
सवत्‌ १९८७ का अयनांश --. ०1२३1 


२।२०।१० (मिथुन राशि) 
मिथुन का ३० अंश यदि मुंगेर मे ५दंड ३ पला मं उदय होता है, तो २०३ (२०।१०) 
अंश के उदय में कितना समय र्गा था ? उत्तर ३.दंड २३ परा होगा 1 


। द०्पऽ 
मुगेर का मिथूनमान^ = ५।३ 
बीत चुका - ३।२३ 
इस कारण मिथुन कां दोष १।४० ` 
ककमान = ५।४०३ 


सहमान । ५1४४३ 


७९ 














द © पऽ 
१३।५ 
केन्यामान = ५।३४३ 
१८।३९ड 
तुलामान == 1 
२४।१४३ 
चृरदिचकमान = ५।४४३ 
२९।५९ 
घनमान ==  ५।४०२ 
३५।३९ॐ 
मकरमान == ५।३= 
४०।४२द्‌ 
कूम्भमान ~ = ४१३ 
४४।५६ड 
मीनमान `: == २३।४३ॐ 
४८।३९ड्‌ 
मेषमान ३।४३= 
जोड़ == ५२।२३ 
यदि इसमें वृष का मान जोड़ा जाय तो योगफल इष्टदंड ५३।८ से वढ़ जायगा । 
इष्टदंडादि ५३1८ । 
मेष रग्न गत - ५२।२३ 
इस कारण वृष मे दंडादि ०1४५ बीता! 


यदि वृष ४।१३ पला मे ३० अंश भोगता है तो ०।४९्‌ पला मं कितना ? 

उत्तर ५।२०।९ वृष का गत हुआ । अर्थात्‌ १।५।२०।९ सायन-ऊग्न-स्पष्ट हंज। । 
| १।५।२०1९ 
स्वत्‌ १९८७ का अयनांश॒ ५।२२।०।० 





लग्न-स्पष्ट ¦ ०1१२।२०।९ 
भेव रग्न के १२ अंश २० कका ९ विकला पर जन्म इञ । 
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लग्न बनाने का ररा उदाहरण 


बा--५२ किसी बालक का जन्म मुंगेर मे संवत्‌ . १९८७ ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया, 
शक्रवार को दिन मे १० दंड ५८ पला पर हुआ तो उसका क्या लग्न होगा ! 





इष्टदड १०।५८ 
सूय्यं (गतवार का) १।१४।४६ 
अयनांश ०।२२।०।० 
सायन सूय्य २।७।४६ 


यदि मंगर का मिथूनमान ३० अंश के उदय होने मं ५।२३ अर्थात्‌ ३०३ पला रुगता हँ 
तो ७।४६ अंशादि के उदय होने मं कितना समय रूगेगा ? त्रयराशिकं नियम से इसका 
उत्तर १।१८ पका आता है । 








मिथुन मान == ५।३ 
गत दडादि == ११८ 
(घटाने से) मिथुन का शष = ३1४५ 
ककं का मान = ` ५।४०ॐ 
जोड़ = ९।२५३ 
इष्टदंड १०।५८ होने के कारण सिह रग्न में ही जन्म हु । 
इष्टदंड == १०।५८ 
कक तक मृक्तदंड == ९।२५ 
दोष == १।३३ 


अथात्‌ १।३३ पका सिह के बीतने पर जन्म हुआ । 


चूकि सिह के (३० अंश) उदय होने में ५।४४ पला रगता है, इसलिये १।३३ पला 
म ८ अग ६ कला ३७ विकला का उदय होगा । अर्थात्‌ सायन-छगन सिह के ८ अंश ६ कला 
३७ विक्रा पर हुआ । 





सायनलग्न ४।८।६।३७ 
अयनांड -०।२३।०।० 
दोष २।१५।६।२३७ यही कुग्न ह । 


लग्न बनाने का ३रा उदाहरण 


घा--५२ दूसरे उदाहरण ही के समय पर अर्थात संवत १९८७ शुक्छ 
द्वितीया ुक्रवार को १०।५८ पका पर यदि गया में किसी का जन्म हो, तो क्या छग्न होगा { 


६ ८ १ 


गया का रारिमान चक्र २५ मं दिया हुआ है। 


पूवं दिन का सूय्यं १।१४।४६। 
अयनांश ०।२३।०।० 
सायन-सूय्य २।७।४६ 


यदि मिथुन का ३० अंश उदय होने मे, चक्र २५ के अनुसार ५।३ पा अर्थात्‌ ३०३ 
पला रुगता है तो ७।४६ अर्थात्‌ ४६६ कला के उदय मे कितना समय कगेगा ? उत्तर, 
१ दंड १८ पटा । 


गया का मिथुन राशिमान ५।३ 
गत दण्ड . ९१।१८ 
रोष ३।४८्‌ 
गया का कक राशिमान = ५।३९ 
जोड == ९।२४ 
परन्तु इष्टदंड ९।२१ से अधिक है इस कारण आगामी राशि अर्थात्‌ सिह रग्न हुम ॥ 
इष्टदड १०।५८ 
गत ९२४ 
दोष १।३४ 


यदि गया का सिह-मान ५।३९ पला मं ३० अंश का उदय होता है तो १ दंड ३४पला 
में कितने अंश का उदय होगा ? साधारण त्रयरारिक से इसका उत्तर आता है ८ अंश १९ 
कला १७ विकला । इस हेतु सायन-रुगन ४।८।१९।७ हआ ओर अयना घटा देने से 
३।१५।९।७ हआ । 

मुंगेर ओर गया के अक्षांशों में बहुत ही कम का अन्तर होने के कारण यह देखा 
गया है कि मुंगेर का उसी समय का रग्न ३।१५।६।२७ है तो गया का ३।१५।९।७ हुआ । 
अक्षांश के कम होने के कारण केवर कला विकला मे कुछ अन्तर पड़ा । इसीखिये विहार 
ओौरय्‌० पी० के लोग प्रायः काशी की रुग्नसारणी से साधारणतः गन बना ठेते हं । 


सारणी हारा छगन निर्माण 


धा--५४ सारणी द्वारा भी रग्न बनाने की भ्रथा है 1 परन्तु स्मरण रहे 
कि अक्षांश एवं अयनांश के घटबढृ के कारण सारणी द्वारा सभी स्थानों एवं 
सभी वर्षो का लग्न बनाने से अंश मं कुछ भद हो जायगा। 


८२ 
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(# 1 


इसी सारणी चक्र २६ द्वारा लग्न बनाने कोरीतियोंहं। 
रीति। 


जिस दिन का जन्म हो, उस दिन के सूय्यं की रारि ओर अं देख छे । इस चक्रमे 
राशि का कोष्ठ बायीं ओर, ओर अंश का कोष्ठ ऊपरी भागमंहै। रारि गौर अंशके 
सामने वाके कोष्ठ में जो अंश मिले, उसमें इष्टदंड जोड दं ओर योगफल को इसी चक्रमे 
खोजें । जिस कोष्ठ मं वह फल वा उसके कगभग का अंक मिले, उसी की दाहिनी 
ओर वाके कोष्ठ में रारि ओर ऊपरी भाग वाकेकोष्ठमं रकुगन का अंशे होगा। प्रथम 
उदाहरण मं सूय्यं को स्थिति वृष राशि के २७ अंश पर है ! चक्र २६ मं देखनं से वृष के 
सामने ओर २७ के नीचे १९१।१५।१३ अंश मिकता है । इसमे इष्टदंड ५३।८1० को जोड 
देने से योगफल ६४।२२।१३ 1 होता है! दंड के स्थानम ६४ है, इसच्िये ६० को 
छोड़ कर ४।२३।१३। हआ । अब इसको चक्र २६ मे खोजने पर ४।२३।१३ तो नहीं 
परन्तु ४।२३।४७ मिक्ता है । इसकी बायीं ओर मेष ओर ऊपरी कोष्ठ मेँ १२ अंश 
पाते ह । तात्पय्यं यह्‌ निकला कि मेष रग्न के १२ अंश पर जन्म है गौर उदाहरण एकमे 
खग्न-स्पष्ट मेष का १२ अंश २७ कका ओर १६ विकला मिला था । इससे विवास होता 
है कि सारणी-चक्र द्वारा रुगन बनाने में बहुत सुविधा होती है परन्तु रन कुछ स्यूर होता है । 
पुनः उदाहरण २ का सूय्यं वृष के १५ वं अंश पर है । चक्र २६ मं वृष के सामने ओर 
१५ के नीचे ९।१४१९ अंश मिक्ता है । यदि इसमें १०।५८ जोड दिया जाय तो फल 
२०।१२।१९ होता है 1 २०।१२।१९ को चक्र २६ मे खोजने से एक कोष्ठ मेँ २०।१४।३० 
ओर उसके पूवं के कोष्ठ मं २०।२।५८ मिक्ता है । परन्तु २०।१४।३० का समीपवर्ती 
२०।१२।१९ होता है । इस कारण इसी को प्रयोग मे कान से मालूम हा कि बायीं तरफ 
. ककं राशि है ओर सबसे ऊपर कोष्ठ मे १५ अंश है । तात्पय्यं यह निकला कि रग्न ककं 
के १५ अंडा पर हग 1 उदाहरण २ में मी रुग्न-स्पष्ट ककं का १५ अंडा ९ कका ७ विकला 
मिकाथा। इससे मीं सिद्ध हा कि सारणी से साघारणतः छग्न ठीक आता है। 


कुण्डलो का आकार । 


वा--५५ भारतवषं मे कुण्डली-चक्र छिखने को भिन्न-भिन्न प्रथा है । विहार, यू- पी.” 
मध्यश्रदेश्च एवं वम्बई पर्यन्त कुण्डली छिखने की प्रथा चक्र २७ जसा है ओौर करही-कही 


<प्‌ 


चक्र २७ (क) के एसा मी लिखा जाता है 1 जिस ग्न मे जन्म होता है उसी राशि का 
अंक खगन के कोष्ठ मे चख दिया जाता है । जंसे, ककं रुग्न में जन्म होने से रग्न मे ४ 
अंक देते, कन्या मे जन्म हो तो रग्न मे ६ अंक देते ओर यदि घन मे जन्म होता तो ९ अंक 
देते । द्वितीय मे उसके बाद वाखा अर्थात्‌ रग्न के बाद वाला अंक ओर तृतीय मेँ उसके बाद 
वाला देते । इसी प्रकार आगामी मावो में भी अंक देते हु । वंगदेश में चक्र २७ (ख) 

के जसा बनाते ह । सबसे ऊपरी कोष्ठ से मेषादि-रारिगतग्रहों को लिखते ओर जो खगन 
रहता है उस घर मे “खग्न' अथवा "र" किख देते हं ओौर ग्रह के समीप, जिस नक्षत्र मे ग्रह 
रहता है, उस नक्षत्र के अंक को भी छिखने की रीति है। जसे, जन्मकाीन शचि यदि 
मूखा नक्षत्र मेहो तो श. के समीप १९ (अरिविनी से मूला १९ वां नक्षत्र होने के कारण) 

छ्िखते हुं । इसी प्रकार सभी ग्रहों का नक्षत्रांक किखने की विधि है । मद्रास आदि दक्षिण 
प्रान्तों मं २७ (ग) के जसा छिखते हं । परन्तु विहार के तिहुंत प्रान्त मेँ तथा विहार ओौर 
बंगाङ की सीमा के समीपस्थ जगहों मे चक्र. २७ का मी प्रयोग होता है। केवर इस भेद 
से कि ऊपरी कोष्ठ मे मेष मानते ओौर जहाँ रग्न होता है उसमें “' किख देते तया चक्र 
२७ (ख) का भी प्रयोग किया जाता है! इंगलण्ड, अमेरिका आदिः देरो मं २७ (घ) 
के जसा कुण्डरीचक्र चिखने को परिपाटी है। 


उदाहरण कुण्डलिया निम्नलिखित पांच तरह से लिखी जा सकती हं । 


चक्र २७ (उदाद्रण कुण्डी) 





८६ 


चक २७ [क्‌] 





चक्र २७ [ख] 


मीन 
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चक्र २७ [भ्‌] 


मीन मेप वृष मियुन 

| च. वृ. रा. 
ध 

घन वृदिचक तुला (9 

र. के. ल. र. बु. शु. | 


चक्र २७ [ध्‌] 









८८ 
केन्द्रादि संज्ञा 


चा--५६ कुण्डली में रुग को ओर रुन से चौथे, सप्तम ओर दशम स्थान 
(भाव तथा राशि) को केन्द्र कहते हं । लग्न को, खगन से पंचम तथा नवम स्थान को 
त्रिकोण कहते हं । इस तरह कुन के दो नाम हो गये । एक केन्द्र ओौर दूसरा त्रिकोण । 
परन्तु रुगन को केन्द्र ही मानते हं, त्रिकोण नहीं । केन्द्र के आगामी भावों तथा राशियों 
को, जसे रग्न से दूसरे, पांचवे, आठवें ओर ग्यारहवें घरों तथा भावों को पणकर कहते 
हे । खगन से तीसरे, छठे, नौवें ओर द्वादश भावो को आपोक्लिम कहते हं । ग्न से तीसरे 
छठे, दरामे ओर ग्यारह भावों को उपचय कहते हं । गगंऋषि का कथन टै कि उपचय 
मे से किसी पर यदि पाप ग्रह या शत्र ग्रह की दुष्ट हो तो उसकी उपचय स्ना नहीं रहती 
है 1 यवनेश्वर एवं बराहमिहिर इसको नहीं मानते। अतएव जो पूवं ॒ल्िखा गया 
है वही प्रचरित रूप से उपचय कहा जाता है। (“होरा-रत्न” मं लिखा हैः- 
एतेन केन्द्रादि संज्ञा भावानामेव न रा्ीनामिति' अर्थात्‌ केन्द्रादि संज्ञा भावोंँकी 
है, राशियों की नहीं) । 


अध्याय ९ 
भावक्याहे ? 


ला--५७ खगन बनाने के पञ्चात्‌ प्रइन यह उठता है कि लग्न अमृक राशिमं 
कहां से करां तक होता है । अर्थात्‌ यदि किसी का जन्म मेष लग्न के वारह अंश पर .. 
है तो उसका रुन १२ अंश के बाद या पूवं या सम्पूणं मेष होगा ? क्ग्न को 
भम भाव कहते हं । रग्न से दूसरी राशि को द्वितीय भाव कहते हं ओर इसी प्रकार 
६ चतुथं पचम, षष्ट, सप्तम, अष्टम, नवम, दरम, एकादा ओर द्वादश भाव 
जाते हं । | 


यद्यपि कुंडी मं एकंक राशि का एकेकं स्थाम (भारतवषं मं) होता है, परन्तु एक 
भाव ठीक एकी राशि बग सवंदा नहीं होता । इसका कारण यह है कि रगन-स्पष्ट से 
लगभग १५ अंश पूवं ओर १५ अंश बाद का एक माव (प्रथम भाव) होता है । यों समञ्नियं 
` किं उदाहरण १ मं जन्म मेष के १२ अंश २० कलापरथा तोउस कुंडी का प्रथम 
भाव, उसके रगमग १५ अंश पूवं से अर्थात्‌ मीन के २७ अंश २० कला से आरम्भ होकर 
खग्नस्पष्ट से १५ अंश बाद तक अर्यात्‌ मेप के २७ अंश २० कला तक हुआ । साधारणतः 
इसी भ्रक्रार द्वितीय माव मेष के २७ अंश २० कला के बाद, वृष के २७ अंश २० कला 


८९ 


पय्यन्त हुआ । इसी प्रकार ओर सव भावों को मी जानना होगा। इससे बोध होता है 
किं यद्यपि अन्य स्थानों मे भी प्रत्यक्ष रूप से रग्न की एक ही राशि मालूम होती है, 
तथ्रापि"उस भाव के विचारते समय दूसरी राशि का भी सम्बन्ध हो जाना सम्भव है। 
इस कारण उस दूसरी राशि मं बठे हृए ग्रहों का भी सम्बन्ध हो सकता है! अतएव 
फकलित-ज्योतिष में भाव का साधन तथा भाव-कुडली का प्रयोग समय समय पर 
अत्यावङ्यक हो जाता है। 


अव भाव-करडली वनाने की विधि बतलायी जाती है । 


दक्षाम भाव साधन विधि 


धा--४८ भाव-कुःडली बनाने के पूवं दशम-माव का स्पष्ट जानना अत्यन्त 
आवक्यक हो जाता है। 


रग्न द्वारा बतलायं हुए पूवं-क्षितिज की राइ्यादि मं छः रारियां जोड़ने से सप्तम 
माव अर्थात्‌ अस्तभाव. (पदिचम क्षितिज) की राइ्यादि होती है 1 उदाहरण १ मं ङग्न 
का स्पष्ट ०।१२।२०।९ है । इसमे ६ राशियां जोड़ने से ६।१२।२०1९ सप्तम भाव का 
स्पष्ट अर्थात्‌ पदिचिम क्षितिज की राश्यादि हुई । 


साधारण अनुमान से ददाम भाव का स्पष्टं अर्थात्‌ वे राश्यादि जो जन्म के समय ठीक 
शिर के ऊपर हों (जिसे उद्धे-बिन्दु वा मध्याह्न रेखा भी कहते हं ) रुग्न ओौर सप्तम का 
मध्य भाग होना चाहता था 1 अथवा यों समल्ञिये कि सप्तम स्थान को राइ्यादि मे तीन 
राशिर्यां जोड़ने से वा रग्न की राइ्यादि से तीन रादियां बटाने से दशमस्थान होना चाहिये 
था । जसे, उदाहरण १ में छग्न स्पष्ट से तीन राशियां घटाने से मथवा सप्तम स्पष्ट मं तीन 
राशियाँ जोडने से दशम का स्पष्ट ९।१२।२०।९ होता ओर इसी दशम-स्पष्ट मं छः राशियां 
जोडने से चतुथं स्थान वा पातारू राशि का स्पष्ट होना चाहिये था । श्री रामयत्न ओज्ञा का 
भौ यही सिद्धान्त है कि रग्न स्पष्ट से तीन राशियां घटा कर जो फर आवे वही ऋषि 
प्रणीत शुद्ध दशम-रुगन होता है। दशमल्ग्न साधन्‌-विधि जो आगे छिखी गयी है, वह 
यवनो के मतानुसार है। परन्तु प्रचलित साधन-विधि ही अनेक कारणों से विद्वान्‌ छोय 
काय्यं मेका रहेहं। अतएव इस विषय मं भो कुछ छिलना उचित है । 


दशमरग्न वनाने की विधि बताने के पूवं निम्नाद्क्िति चक्र २८ द्वारा ददाम-साधन 
का इष्टदंड निकालने को विधि बताई जाती है 1 (शस्त्रकारों ने इसे चार प्रकार के 
नतः के नामसे पुकारा है) 1 
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इस चक्र को सूय्यं-कक्षा मान क ओर पुरब से पर्चिम जो रेला गयी है, उसका 
ऊपरी भाग (जन्म रात का हो वा दिन कां) दृरय-चक्राद्धं हआ । उसी पूर्वापर रेखा का 
पाताल भाग (नीचे का भाग) अदृश्य-चक्राद्धं हआ । दृर्य ओौर अद्रय, इन दोनों चकरा 
को दो बरावर बराबर भागों में ाँटने से, सरल रेखा उद्धं-निन्दु वा दशम स्थान से 
पाताल बिन्दु अर्थात्‌ चतुथं स्थान तक जायगी । तात्पय्यं यह कि सूय्यं कक्षा चार बराबर 
भागो में कंट जायगी । 


चक्रं २८ 
दशम (उद्धैविन्दु ) 






२६९, =» > -> 
(5५५ 
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जन्म समय सूय्यं इन चार भागों मे से किसी मेः अवदय रहेगा । यदि स्यं ठीक 
पाता रेखा पर है तो अद्धेरात्रि हई । पूवक्षितिज मं है तो प्रातःकाल होगा। इसी 
प्रकार आकारा बिन्दु मे रहने से मध्याह् जौर पश्चिम क्षितिज में रहने से संध्या होगी । 
चक्र के देखने से भी बोध होगा किपातालके बाद मुय्यं उद्धगामी होता हआ पुवं क्षितिज मं 
आया ओर वरहा से उद्धं जाते जाते आकाड बिन्दु मे जाकर मध्याह्न को भ्राप्त हआ । इससे 
प्रतीत हौता है कि आधीरातके वादस मघ्यान्ह कार तक सूय्यं उद्धगामी रहता है। 
तत्पश्चात्‌ सूच्यं शुकने लगता है (जो साघारण बोल मं भी कहा जाता है कि अमुक बात 
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सूय्यं के जुकने पर हुई) 1 ओर वही सूय्यं सुकते ञुकते जव परिचम-क्षितिज में आ जाता 
है तो संध्या हो जाती है । उसके बाद रात्रिगत होते होते मध्य रात्रि को सूय्यं पाताल 
पहुंच जाता है 1 इसके बाद सूय्यं पुनः उद्धगामी हो जाता है । 


मचक्र तथा रारिमाका का सवसे ऊपरी भाग जिसे शिरोबिन्दु भी कहते हं, सवंदा 
किसी न किसी राशि के अंश कलादि पर रहता है । उसी को दशम-रग्न कहते हं ओर जन्म 
समय तक जितना दंडादि सूय्य, उदय कार के -पर्चात्‌ चता है, उसी को इष्टदंड कहते हं । 


सूय्यं ओर मध्या ह्व रेखा मे कितने दंड पलादि का अन्तर है, वह॒ समय इष्टदंड ओर 
दिनमान के अद्धभाग से भिं जायगा । ये अन्तर दो प्रकार के होगि -(क) सूय्यं से 
मध्याह्न ओर (ख) मध्याह्न से सूय्यं † (देखो चक्र २८) 1 इसी कारण जब किसी 
लग्न का दज्ञमस्पष्ट बनाना होता है तो सब से पहिले यह देखना होगा कि जन्म समय के 
इष्टदंड से क्या बोव होता है, सूय्य उद्धगामी है या अधोगामी ? अथवा यो समन्षियं 
कि जन्म का समय (इष्टदंड) अद्धंरात्रि के बाद ओर मघ्याह्घ के पूवं है वा मध्याह्न 
के वाद ओर अद्धरात्रि के पूवं । इस विवेचना के पड्चात्‌ पंचांग के प्रथम कोष्ठ से यह देखना 
होगा कि उक्त दिन (जन्म दिन) का दिनमान क्या है ओर उसका अद्ध करने से जो दंड 
पादि होगा, उससे यह बोध होगा कि उतने समय मे स्यं पुवं क्षितिज से चलकर आकाश- 
बिन्दु पर पहुंचता है या आकाशविन्दु पर पटुंब कर उतने ही समय मं पंडिचम क्षितिज 
मे पहुंचता है । तत्पश्चात्‌ दूसरी आवश्यक बात यह्‌ जानना है कि सूय्यं को मचघ्याह्व रेखा 
तक पहुंचने के चिये कितना दंडादि वाकी है अयवा मचघ्याह्ल से सूय्य कितना दुर ढर्‌ चुका है । 


चखा जा चुका है कि जन्म समय चार खण्ड मं से किसी एक खण्ड का होगा । 
(प्रथम) अद्धंरात्रि के वाद ओौर सूर्य्योदय के पुवं, (द्वितीय) सूर्य्योदय के वाद ओर मघ्याह्घ 
के पूर्वं, (तृतीय) मध्याह्न के बाद ओर सूर्यस्ति के पूवं ओर (चतुथ ) सू्यस्ति के वाद 
ओर अद्धंरात्रि के पूवं । इसी को चक्र २८ मे १, २, ३, ४ खंडो म सूय्यं को इस चिह्न 
(#) से दिखकाया गया है 1 पिला चढते हए सूय्य के दो उदाहरण ओर दूसरा ढक्ते 
इए सूय्यं के दो उदाहरण हं । 


नियम 


(क) यदि प्रथम खंड मेः जन्म हो तो सूय्यं गौर मध्याह्न रेखा तक का अन्तर दंडा- 
दिमान में जानने की विधि इस प्रकार है। दिनाद्ध मे सूर्योदय के पूवं का दंडादि जोड़ कर 
जो फर्‌ मावेगा, वही सुय्यं ओर मघ्याह्व रेखा तक का दंडादिमान (जिसको सुविधा के 
लिये ददाम-इष्ट-दंड कहंगे ) होगा । उदाहरणाय मान किया जाय कि इष्टदडादि ५३।८ 
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है ओर दिनाद्धं १६।५६ है। ६० दंड से इष्टदंडादि को घटाने से (६०-५३।८) ६ दंड 
५२ पला रात्रि शेष आया 1 उसमे दिनाद्धं १६।५६ जोड़ने से २३।४८ दरम-इष्ट-दंड 
हआ । चक्र २८ के प्रथम खंड मे :०-चिह्न से बिन्दु दवारा २३।४८ यही दिखाया गया है । 

(ख) यदि द्वितीयं खंड मे जन्म हो तो दिनादधं मं इण्टदंड घटा देने से दशम-इषण्ट-दंड 
निकल आयगा। जैसे, मान छया जाय कि इष्टदंडादि १०।५८ पला है । दिनाद्ध १६।५६ 
मे से १०।५८ घटाने पर शेष ५।५८ दशम-इष्ट-दंडादि हुआ । यह चक्र के द्वितीय खंड मं 

दिखलाया गया है । यह्‌ चढ़े हुए सूयय का उदाहरण हुआ । 

(ग) यदि जन्म तृतीय खंड का हो तो दशम-इष्ट जानने की विधि यों होगी । 
तृतीय खंड में जन्म से अभिप्राय है कि मध्याह्न के बाद का जन्म है । इस कारण इष्टदंडादि 
से दिनाद्धं घटा केने पर निकल आयगा कि सूय्यं मध्याह्न की रेला से कितना ढल चुका है 
ओर वहीं दराम-रग्न-इष्ट होगा । उदाहरण के च्य मान के कि इष्ट-दडादि २६।५६ है 
तो इससे दिनाद्धं १६।५६ घटाने से शेष दंदाडि १०।० दशम-इष्ट-दडादि होगा 1 इसको 
मी चक्र के तीसरे खंड में दिखाया गया है । 

(घ) यदि जन्म चतुथं खंड का हो (सूर्यास्त के बाद ओौर अद्धरात्रि के पूव) 
तो दिनाद्धं को इष्टदंड से घटा छेने से पता चल जायगा कि मध्याह् रेखा से सूय्य कितना 
दंडादि मान ज्ुक चुका है, ओर वही दाम-इष्टदंड होगा । यदि इष्टदंड ४३।५२ हो तो 
उससे दिनाद्धं घटाने से शेष २६।५६ दराम-इष्ट-दंडादि होगा । (यह ठरते हए सूय्य का 
उदाहरण है) । चक्र मे यह्‌ २६।५६ विन्दु द्वारा दिखाया गया हे । 

(ङ) यदि किसी कुंडली के चतुथं ओर छग्न से दशम की ओर दृष्टि डाली जाय तो 
माटूम होगा किं राशिःका क्रम उक्टा पड़ता है अर्थात्‌ मेष के बाद मीन, मीन के वाद 
कम्म इत्यादि । 

(च) यदि चतुथं ओौर सप्तम से दडम की ओर दुष्ट डाली जाय तो राशिक्रम ठीक 
सव्य पड़गा अर्थात्‌ मेष के बाद वृष, वृष के वाद मिथुन इत्यादि । 

(छ) दङाम-इष्ट-दंडादि जान जेने के उपरान्त उसको भूमध्य-रुग्नमान में परिवतन 
करना होगा 1 अर्थात्‌ यह जानना होगा कि अमुक दंडादि भूमधघ्य राशिमान की कितनी 
रादयादि के वरावर दै। 

(ज) उपरोक्त रादयादिमान को तात्कालिक सूय्यं से घटा देने पर (जब चढृता 
हृभा सूय्यं हो) दशमङग्न हो जायगा । 

(क्च) जब ढलता हुआ सूय्यं हो तो तात्कालिक सूयं मेँ राश्यादि मान को जोडने 
से दशम रग्न होगा । 

घटाने ओर जोडने का क्रारण ऊपर किला जा चुका है! 


९३ 
दलशमलग्न बनाने कं चार उदाहरण 


घा--५९ नीचे चार प्रकार के उदाह्रणों से दशम रग्न बनाने की विधि एवं 
कारण दोनों ञ्चकक जायंगे । । 


उदाहरण १ में इष्टदंडादि ५३।८, तात्कालिक सूय्यं १।२७।१० सायन सूय्यं २।२०।१० 
दिनमान ३३।५२ पला माना गया है । चक्र २८ के देखने से यह उदाहरण चठते हुए सूयं 
का होता है। नियम (क) के अनुसार इष्टदंड ५३।८ को ६० दंड से घटाया तो शेष ६।५२ 
रहा ओर इसमं दिनाद्ध १६।५६ को जोड़ दिया तो २३४८ दशम-इष्ट-दंड हुआ 1 नियम 
(छ) के अनसार अव दंडादि २३।४८ को भूमध्य रग्नमान चक्र २१ के अनुसार राइयादि 
मे परिवतंन करना है अर्थात्‌ यह बताना है कि यदि सायनसूय्यं मिथुन के २०।१० का पर 
है, तो भूमष्यराशिमान के अनुसार २३।४८ कितने राशि-अंशादि के बरावर होगा । 
मिथुन का २०1१० कला का भोग हो चुका है । इस कारण यदि ३० अंश मं मिथुन ५।२१९ 


पलाकेताहै, तो २० अंश १० कला में कितना समय छठेगा ? अर्थात्‌ 2 


` ६>< ६८३० 

2 == ३।३६३, या यो कहं छ मिथुन का २०।१० कला ३।३६ॐ पला के बरावर 
है । नियम (ॐ) के अनुसार अपसव्य क्रम से वृष मेषादि का मूमध्य ख्ग्नमान लेना होगा । 
वृष का ४।५९, मेष का ४।३९, मीन का ४।३९, कुम्म का ४।५९द ओर मिथुन का 
३।३६२ है । सों का योगफल २२।५२ड हआ ओर इष्टदंड २३।४८ था । इस कारण 
इष्टदंड का ५५३ परा मकर राशिमान मं जायगा 1 मकर का राशिमान ५।२ह है। 
अव यदि इतने समय मे ३० अंश चलता है, तो ५५> पला मं कितने अंश चेगा ? अर्थात्‌ 
(लगमग) ५ अंश ९ कला ओौर मकर मे जायगा । इसी गणित को सुबोष के चयि नीचे 
लिखा जाता है । 





मिथुन का सायन सूय्यं २०।१० = ३।३६ॐ 
वृष॒ चक्र २१ अनुसार३०।० = ४।५९्‌ 
मेष 32 22 ) ३०० ` == ४।३९ 
सीन ~> ~ „ ३०1० == ४।३९ 
कुम्भ „+ + ३०1० == ४।५६९दह्‌ 
मकर „+ ॐ ++ ५९ == ०।५५ड 
४।२५।१९ == २३।४८ 


अर्थात २२।४८ पला जो ददाम-इष्ट-दंडादि था वह्‌ बराबर राइ्यादि ४।२५।१९के 
होता है। इस कारण नियम (ज) के अनुसार तात्कालिकं र. १।२७१० से ४।२५।१९ 
को घटा दिया जाय तो ९।१।५१ अर्थात्‌ मकर का १।५१ कला दराम-स्पष्ट हृजा । 
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दवितीय उदाहरण 

इस उदाहरण में केवर इष्टदंड १०।५८ पला माना गया हैँ ओौर सव गणित कै `. 
उलज्ञाने से बचने के चये, उदाहरण १ का ही मान क्या गया है । अब नियम (ख) 

के अनुसार दिनाद्धं १६।५६ में. १०।५८ घटा दिया तो शेष ५।५८ दशम-दण्डादि हओ । ¡ 
उदाहरण १ मे पाया जा चुका है कि मिथुन का २०।१० कला ३।२६७ पला हँ । दशम 
इष्ट केव ५।५८ है । इस कारण वृष से आगे नहीं बढृगा । ५।५८ मं ३।३६ङ घटा दिया 
तो केष २।२१३ रहा । वृष ४।५९द बराबर है ३० अंशा के ; इसल्ियि २।२१२ 

१४।१२ कला के 1 अर्थात्‌ः-- ` 


मिथुन का सायन सूय्यं २०।१० = ३।३६ 
वृष का १४१२ = रा२१् 


१।९१४।१२ = ५।५८ 
अर्थात्‌ ५।५८== १1३५४ रादयादि हई 1 अव सूय्य-स्पंष्ट १।२७।१० से १।४।२२ 
-धटा दिया तो शेष ०।२२।४८ दशमरग्न हुआ । 
तृतीय उदाहरण ` 
इस उदाहरण मं भी सब बातं उदाहरण १ की ही मान ली गयी हं । केवर इष्टदंड 
२६।५६ पडा माना गया 1. यह्‌ ढरते हए सूय्यं का उदाहरण है (देखो चक्र २८) । नियम 
(ग) के अनुसार यदि २६।५६ से दिनाद्धं १६।५६ घटा दिया जाय तो शोष १० दंड दरम- 
इष्टदड हुआ । | 
ईस उदाहरण मं नियम (च) ` के अनुसार सूय्यं से मध्याह्न रेखां की ओर जाने मं 
-राशि अपनी कमानुसार होगी । अतएव मिथुन के बाद ककं ओौर ककं के नाद सिंह इत्यादि । 
इस कारण ढक्ता हआ सूय्यं होने पर सायनःसूय्यं का अंशादि भुक्त होगा ओर दरम लग्न 
नाने मे (कक के समीपवर्ती अंशादि) भोग्य अंशादि लेना होगा (चढते हए सूय्यं के 
विपरीत) 1 सायन सूयय २।२०।१० है, इसलिये मिथुन का शेष अंशादि ९।५० होगा 1 
यदि मिथुनमान ५।२ १३० अंश है, तो ९ अंश ५० कला १ दंड ४५१ कला होगा । 
इसमं उदाहरण १ गौर २ के जंसा वृष नहीं लेकर ककं लेना है । रारिक्रम अपसव्य नहीं 
है। कक का मान ५।२१ है। इसमें १।४५१ जोड़ने से ७1७१ हआ । ददाम-दष्टदंडादि ` 
१० है, इसलिये सिह मं समाप्त होगा । १० दंड से ७।७३ घटा दिया तो २।५२३ दोष 
रहा। अव दंडादि ४।५९८ यदि ३० अंश के बराबर है तो २।५२ड बराबर हुआ १७ 
अंडा १९ पला के। 


मिथुन का शेष ९।५०. . == ` १४५३ 
कक ~ ३०1० = ५।२१९ 
सिह ~ ` १७।१९ = _२।५२ॐ _ 


१।२७।९ == १०० 
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अर्थात्‌ १० दंड बराबर होता है राश्यादि १।२७।९ के । सूर्यं से मध्याह्न रेखा 
राशिक्रम सें है, इस कारण नियम (ञ्च) के अनुसार (उदाहरण १ ओौर २ क्रे जंसाघटा 
कर नहीं) सूय्येस्पष्ट १।२७।१० को १।२७।९ मे जोड़ने से ३।२४।१९ दशमरूग्न हुआ 1 


चतुथं उगहुरण 


इस उदाहरण में इष्टदंड ४३।५२ माना गया है गौर सव पूवं वत्‌ .है 1 नियम (घ) 
के अनुसार दिनाद्धं १६।५६ को इष्टदंड ४३।५२ से घटा च्या जाय तो २६।५६ दरम 
इष्टदंड हुआ । इस उदाहरण मं भी उदाहरण ३ के जंसा रारिक्रम.सव्य है । सायनसूय्यं 
भिथुन का २०।१० गत हो चूका, इस कारण रोष ९।५० कला रहा । मिथुनमान ५।२१९६ = 
३० अंश है तो ९।५० = १।४५ पला (क्गभग ) हआ । ककमान ५।२ १९, सिह ४।५९२. 
कन्या ४।३९, तुका ४।३९, वृदिचक ४।५९द ओर मियुन १।४५> का योग २६।२३ड 
होता है। ददाम इष्टदंड २६।५६ है। इस कारण इससे २६।२३३ घटाने पर शेष 
३२९ पला रहा, जो धन के ३ अंश के बरावर है1 अर्थात्‌ दशम इष्टदंड २६।५६= 
५।१२।५० कला । अब सू््यंस्पष्ट १।२७।१० में ५।१२।५० जोड देने से ७।१० हृजा 
अर्थात्‌ दशमगन वुिचक के दर अंडा पर हुआ है । 

प्रिय पाठकगण ! दशमरग्न साघन मं प्रत्यक्ष कुछ उलल्ञावा है । इस कारण चारो 
प्रकार के उदाहरणं द्वारा इसे सुगम बनाने का यत्व किया गया। आशा है, इस 
उलज्ञावे को देखकर पाठक घबडा न उठेगे। थोडासा परिम से ही कठिनाई 
दुर हो जायगी 1 परन्तु जो विशेष परिश्रम करना न चाहु, वे दस्चमसारणीचक्र से काम 
चला सकते हं । अच्छे-अच्छ पंचांग मे दरम सारणी चक्र प्रायः दिया रहता है । 

घा--६० रग्न बनाने की एक. सारणी चक्र २६ दिया जा चुका है । उसी प्रकार 
ओर उतना ही उपयोगी एक दशमख्ग्न सारणी चक्र २९ दिया जाता है । 

चक्र २९ द्वारा दशमलग्न बनाने की विधियो है। प्रथम चक्र २९ मे देखना होगा कि 

जन्मकालींन सूय्यं की राशि एवं अंा-कोष्ठ के सामने कौन.अंक मिलता है । उस अंक मं 
जन्मसमय का इष्ट दंडादि जोड कर जो फक दं डादि अवे, ` उसमें १५ दड घटाने के उपरान्त 
जो शेष रदे, उस दंडादि अंक को चक्र २९ में.खोजना होगा । यदि वह्‌ अंक ठीक ठीक 
न मिङे तो उसके सबसे समीपवर्ती अक कौ ग्रहण करना होगा 1 उस ग्रहण किये हुए अंक- 
कोष्ठ की वायीं ओर के राि-कोष्ठ में जो रादि होगी, वही दशमक्गन की राशि होगी 
मौर उक्त ग्रहण किये हुए अंक-कोष्ठ के सामने चक्र २९ के ऊपरीमाग मं जो अंक भिकेगा 
वही दमख्गन कौ राशि का अंश होगा। उदाहरणाथं, उदाहरण १ का दराम-रुग्न 
च २९ दारा वना कर यह दिखलाया जाता है कि इस चक्र द्वारा दशमकग्न (मोटामोटी) 
अत्यन्त सुगमता से बनाया जा सकता है । 
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प्रथम उदाहरण का सूय्यं वृष के २७ अंश पर है । चक्र २६ मं वृष के कोष्ठ में २७ 

के नीचे ११।१५।१३ अंक भिता है 1 उसमें ईष्टदंड ५३।८ जोडने से ६४।२३।१३ होता 
है, जिससे १५ दंड घटा देने से ४९।२३ हुआ । दशमसारणी चक्र २९ मं देखने से एक 
कोष्ठ मे ४९।२९।२६ मिता है जो ४९।२३ से कु ही अधिक है । अतएव ४९।२९।२६ 
ग्राह्य हआ 1 अव इस कोष्ठ की वायीं ओर चक्र २९ मे मकर राशि पायी जाती है अर्यात्‌ 
ददामल्ग्न मकर राशि हुई । पुनः इसी चक्र मे उस ग्रहण किये हुए अंक के सवसे ऊपर वाके 
कोष्ठ मे २ अंक है। इस कारण दशमल्ग्न मकर के दो अंश पर अर्थात्‌ ९।२ हुआ 1 पुवं 
जो दशमकग्न का साधन ज्खाजा चुकाहै, वहु मकरके १ अश ५१कलापर हुआथा 
जो साधारणतः ठीक ही हआ । पुनः द्वितीय उदाहरण का इष्टदंड १०।५८ है जौर वृषका 
सूय्यं २७ अंश पर है । ग्नसारणी चक्र २६ मे वृष के कोष्ठ मे २७ अहा के नीचे ११।१५।१३ 
अंश मिक्ता है जिसमे १० दंड ५८ परा जोड़ने से २२।१३।१३ होता है । इसमे १५ 
दंड घटा देने पर दाष ७।१३।१३ बचा ओर कग्नसारणी चक्र २९ में देखने पर ७।१५।१९ 
मिरुता है जो ७।१३।१३ से कुछ ही अधिक है। चक्र २९ के अनुसार मेष का २३ अंश 

(०।२३), ओर गणित द्वारा ०।२२।४८ होता है । अर्थात्‌ साधारणतया २२ अंश ठीक हुआ । 


तीसरे उदाहरण मं कुग्नसारणी चक्र दवारा दंडादि ३८।११।१३ आता है । १५ दंड 
चटाने से २३।११।१३ हुआ ओर चक्र २९ में २२३।१४।२९ भिकता है जिससे दशमलमग्न 
३।२४ होता है ओर गणितद्वारा भी ३।२४1१९ हुआ था। चतुथं उदाहरण में चक्र २६ 
द्वारा ५५।७।१३ होता है जिससे १५ घटाने के उपरान्त ४०।७।१३ मिला ओर चक्र २९ मं 
४०।९।३ १ मिता है जिससे दशमरग्न ७।१० होता है । गणितद्रारा मी इसका दशमलग्न 
७।१० हआ था । अतएव दशमलग्न-सारणी द्वारा दशमरग्न शीघ्रता पूवक वनाया जा 
सकता है जो करीव २ ठीक ही आता है। 


भाव-स्फुट बनाने का विधि । 


धा--६१ रग्नस्फूट मं छः रारियां जोड़ने से सप्तम भाव का स्फूट होता 
है । उदाहरण १ के कुगनस्फुट मं ६ जोडने से सप्तमभाव का स्फुट ६।१२।२० होता है 
इसो प्रकार दशम-स्फुट मं ६ राशियां जोडने से चतुयंभाव का स्फृट वन जाता है । इस 
कारण उदाहरण १ के चतुथं माग मा स्फुट (९।१।५१ ~ ६।०।० ) ३।१।५१ हुआ । 
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बारह भावों मंसे चारके स्फुट मिरु चुके, शेष आठ भाव रहै उन भावों का स्फुट 
बनाने की सुगम रीति यह है कि दशमस्फट ओर ग्नस्फुट का अन्तर निकाल कर अर्थात्‌ 
ग्न से दरम को घटाकर उसको तीन से भागदं ओौर उस तृतीयांश को दशम भें जोड़ 
देने से वह योग फर एकादश भाव का स्फुट होगा । एकादश भाव के स्फुट में पुनः वही 
तृतीयांश जोड दंतो वह दादश भाव का स्फुट वन जायगा । पुनः एकाद भाव के स्फुट 
मे ६ राशियां जोड़ देने से पंचम भाव का स्फुट होता है एवं दादश भावे के स्फूट मे ६ राशियां 
जोडने से षष्ट भाव का स्फुट निकल आयगा । उसी प्रकार चतुथं भाव के स्फुट से रुग्नर्फुट 
घटाने के उपरान्त जो फक आवे, उसको तीन से भाग देकर, उस तुतीयांशं को रुगनस्फूट 
मे जोड देने से द्वितीय भाव का स्फुट हो जायगा । पुन: इस द्वितीय भाव के स्फुट मं उसी 
तृतीयांश को जोड़ देन से तृतीय भाव का स्फुट हो जायगा । द्वितीयः भाव के स्फुट में छः 
राशियां जोडने से अष्टमभाव का स्फ़ट होगा एव तृतीय माव के स्फुट मं छः राशियां जोडने 
से नवमभाव का स्फुट बन जायगा । बारहभावों के स्फुट इसी रीति से बनाये जाते हं । 
उदाहरण १ के कुर भावों के स्फुट इसी रीतिसे वना कर चक्र ३० ओर ३० (क) मं 
पाठको के मनोरञ्जनाथ छिख दिये गये ह । 


भावस्छुट च २० 
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भावस्फट चक्र ३० ( कं ) 
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भाव-कुण्डली 


घा-६२ यूरोपीय ज्योतिषीगण सायनर्गन मानते ओर स्फटको लगन का 
आरम्भ कहते हं । परन्तु ˆभारतवषं के गणितज्ञ महषियो ने कग्नस्पुट को प्रथम 
भावका मध्य माना है ओर यूक्तिसे भी यही प्रतीत होताटै। इसी प्रकार 
` द्विततौयभाव, तुतीयभाव, चतुथभाव जो ऊपर लिखि गये ह वे उन भावों के मध्य 
स्थान हं । तात्पय्यं यह है क्रि प्रत्येक माव अपने भावस्फृट से रगभग १५ अंश पूवं 
ओर १५ अंश॒ पइचात्‌ तक का होता है ओर जहाँ से एक भाव का अन्त ओर दूसरे 
का आरम्भ होता है, उसे संधि कहते हं। संधि से तात्पय्यं है दो भावों का योगस्थान 
ओर यही शब्दां से भी बोध होता है। अव भावों की संधि मादूम करना बढ़। सुगम है । 
किसी माव के स्फूट को उसके आगामी भावस्फुट मेँ जोड़कर उसका अद्ध कर देने से उन 


१०१ 


दोनों भावों को संधिस्फट हो जायगी । जसे, उपर्युक्त कुण्डली मे रग्न स्फुट ०।१२।२० 
ओर द्वितीय भावस्फट १।८।५० है । इन दोनों का योग १।२१।१० जिसका आवा 
०।२५।३५ हु आ ओर यही प्रथम ओर द्वितीय भावों को संधि हुई । इसी प्रकारं द्वितीय 
भावस्फुट १।८।५० ओर तृतीय भावस्फट २।५।२१ है । दोनों का योग ३।१४।११ जिसका 
जधा १।२२।५ हृ । यह द्वितीय ओर तृतीय भावों की संधि हृई । इसी रीति से चक्र 
३० ओर ३० (क) में करमशः वारह राशियों की संधि लिख दी गयी है! चक्र देखने से 
(विशेषकर चक्र ३० (क) बोध होगा कि प्रथम भाव मीनराशि के २५ अंश ३५ कला से 
आरम्भ होकर मेषराशि के २५ अंश ३५ कला पर समाप्त होता है । इस कारण यदि कोई 
ग्रह मीनराशि मं २५ अंश ३५ कला के वाद है, तो यद्यपि प्रत्यक्षरूप से मीनरादि में 
होने के कारण द्वादश भाव मं प्रतीत होगा परन्तु मीन के २५ अंश ३५ कला के बाद रहने 
के कारण उस ग्रह को रुग्न तथा प्रथममाव में रहने का फल होगा । इसी प्रकार द्वितीय 
भाव मेष के २५ अंश ३५ कला से वृष के २२ अंश ५ कला पय्यंन्त चका गया है । यदि कोई 
ग्रह मेष के २६ अथवा २७ अंशो मं रहे तो यहं प्रत्यक्ष रूप से क्गन मे मालूम होगा पर वह 
द्वितीय भाव का फल देगा । 


मावस्फुट ओर संधि की प्रचक्ित रीति चक्र ३० है। परन्तु कखक की क्षद्रवृद्धि 
अनुसार उस चक्र से संधि का अभिप्राय पूणरूपेण बोध नहो होता है 1 अतएव चक्र ३० 
(क) मंस्फुटजौरसंधिको इस रीति से दिखाया गया है कि यदि हरएक ग्रह॒ इस चक्र 
मे अपने २ स्फ़ट अनुसार छिख दिया जाय तो चक्र पर दृष्टिपात करते ही प्रतीत हो जायगा 


` कि भाव कुण्डली के अन्‌सार कौन ग्रह॒ किस भाव मं पड़ता ह । 
ऊपर जो दश्मर्ग्नसाधन-विधि बतलाई गयी है, उसे भी श्री रामयत्न ओज्ञा जी 
ने अनक तकं एवं प्रमाण द्वारा ऋषिप्रणीत न होना सिद्ध किया दहै ओर वड़ो चमत्कारी 
से यह वतलाया है कि रग्न के अंश मे १५ अंश जोड़ने से रुन की संचि होती है ओर उसम 
एकंक राशि जोडने से बारह भावों की संधि वन जाती है। इस रीति से भी यदि चक्र ३० 
(क) निर्माण किया जाय तो भाव-कुडरी सुगमता से बन जा सकती है : 


अध्याय ज 
ग्र हस्फ़ट बनाने को विधि ¦ 
घा-६३ प्रहस्फ़ट जानने कौ रीति वतखाने के पूवं यह छ्िखना आवश्यक है कि इस 
विषय पर संस्कृ त को अनेकानेक पुस्तकं सूर्यसिद्धान्त, ग्रहलाघव, मकरन्द सारणी 


आदि हं । पुनः इसी विषय पर “इन्डियन क्रोनोलांजी' (1५19 @"0०10्$ 8 
068१ 8080 1, 1 . ऽकरक्ष०रश् णप 7119, अप . 8. 1. (2190788 


1.. 1,. 8. (1,0त०2) ; "हिन्दू एस्टरोलोंजीकल केलकुकेशन' (१०१४८ ऽध्य 


स 


९ 1 


२३४० % १३१ २८४०० 
त्यः = द्रइ =५।१०।१२ 





दोनों गणित से एकही उत्तर आता है । परन्तु स्मरण रहे कि संयोगवदा मूर मे चन्द्रमा 
है ओर इसके पूव ज्येष्ठा के अन्त में वृरिचक का भी अन्त होता है। इस कारण पूरी ८ 
राशियां गत होकर ९वीं अर्थात्‌ धन रारि के ५।१०।१२ अंशादि मे चन्द्रमा की स्थिति 
इई ओर यही चन्द्रमा का स्फुट तथा स्पष्ट ८।५।१०।१२ हुआ । यदि पूवं वारी नक्षत्र 
मे राशि भी समाप्तन होती तो चक्र २ (क) के देखन से शीघ्र बोध दहो जायगा कि कौन 
नक्षत्र किस राशि के किस चरण तक होता है। उदाहरणाथ मन छं कि ज्येष्ठा 
नक्षत्र मे जन्म है ओर अनराधा उसके पूवं का नक्षत्र है तो ज्येष्ठा का सवक्ष ओर गतक्षं 
ष्टदडादि अनसार बना कर उपरोक्त रीति अनुसार बनाना होगा। चक्र २ (क) से 
यह मालृम होता है कि अनुराधा के अन्त तक वृरिचिक का ५वाँ चरण वीतता है! इसय्यि 
तुरा तक कौ ७ राशियां ओर अनुराधाके चार चरण मं जो (४>८३३) १३ अंश २०कला 
के बरावर है अर्थात्‌ ७।१३।२० मं ज्येष्ठा के अंशादि को जोड देने से चन्द्रमा का स्पष्ट 
हो जायगा । 


अन्य ग्रहों के स्जुट । 


घा-६५ शेष ग्रहो के ग्रहस्फुट बनाने की रीति पंचांग हारा वतायी जाती है। चक्र 
१७ मे ज्येष्ठ शुक्र रविवार पंचमी ४८ दंड ५ पला पर एवं रविवार द्वादशी ४८ दंड ७पला 
पर ग्रह स्पष्ट बनाया हआ है। 


अव देखना यह है कि जिस दिन का ग्रह्‌ स्फ्ट बनाना है उसदिन दे इन दो त्थियों 
मे कौन ज्यादा समीप पडती है । जन्मतिथि पूणिमा परिवा है अतः द्वादक्ली रविवार अधिक 
समीप पड़ती है ! इतना निङ्चय हो जाने के उपरान्त यह्‌ जानना चाहिय कि दादशी रविवार 
५४८ दंड ७ पला के वाद कितने दिन ओौर कितने दंड पा पर इष्टदंड पडता टै । रविवार 
का ४८ दंड ७ पला पर ग्रहस्फृट पंचांग मे है। इसको यदि ६०्सेघटादंतोकवप ११द्‌ड 
५३ पला रहा । तो अभिप्राय यह हुआ कि रविवार को ११ दंड ५३ पटा मिला, सोमवार 
ओर मंगलवार ये दो दिन ओर भिक ओर वव को ५३ दंड ८ पला पर जन्म टै, इस किए 
सवो का योग :- 


दिश द्र° प० 
रविवार ~ ` © 12२1 प 
सोम तथा मगलक्वार 191, 1 
बुचवार 5 9 1५31 


९ = 9 
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अर्थात्‌ ३ दिन ५दड १ पका हुआ । तात्पय्यं यह्‌ कि रविवार को ४८ दंड ७ पला पर 
जितने अंशादि कला पर जो ग्रहगण थे वे जन्म समय अर्थात्‌ ३दिन ५दंड १ पला तक ओौर 
आगे बढ़ चुके थे पंचांग मे प्रति ग्रह की एकं दिनकौचारदी हई है। उसी चारूको 
३ दिन ५ दंड १ पासे गुणाकर गृणनफल को द्वादशौ के ग्रहस्फट मं (जो पंचांग में दिया 
हुआ है) जोड़ने से जन्म समय का ग्रहस्फुट हो जायगा । उदाहरण १ का ग्रहरुफूट 
पाठकों के उपकाराथं नीचे बना दिया जाता है। 


उदाहरण (मंगल) । 


घा-६६ मंगल ग्रह॒ की चार ४३ कला २८ विकला प्रति दिवस है (पंचांग में मं ग्रह- 
स्पष्ट के नीचे पाया जायगा) । इसल््यि ३ दिन ५ दंड १ पला में वह कितना चला, 
यह नीचे लिखा जाताः है। 
३दि. ५द्‌. शप. >< ४८क. २८ वि,.= ०।२।१४२ 


दादी रविवार मंगल ... ० ९।४०।४६ 
३।५।१ की गति -.. ० २ २ 
मंगर का स्फट -.~ ०।११।५४२४८ 


उदारहण (बुध) । 


घा-६७ वुव की चारु एक दिन में ५१ कला ५८ विकला है, इसलिए ३ दि. ५द. 
श्प. मे वृध की चाल यों होगी । । 
ददि. ५ दं. १ प.>८ ५१ क. ५८ वि. ०।२।४०।१४ बुघ को चाल । 


दादरी रविवार बुध ... १।२।१८।३१ 
३।५। १ को गति ... ०।२।४०।१४ 
बुघ का स्पष्ट ... १।४।५८।४प्‌ 


उदाहरण (वहस्पति) । 
घा.६८. वृहस्पति कौ चाक प्रतिदिन १३ कला १५ विकला है ; इसखिये ३ दिन 
५द्‌. ११. में वृहस्पति कौ चार 
==२दि. ५द्‌. ११.८१३ क. १५ वि. = ०191४०।५१ 
दादी रविवार को वृ. २1६; < १४ 
३।५।१ को गति ---०1०1४०।५ १ 
व्‌.कारस्फुट  .२।६।४द्‌ प ` 





१०६ 
उदाहरण (शुक) 


ा.६९. शुक्र की चारु ७० कला ४८ विकला प्रति दिन है । इसटिये ३।५1१ पला 
मे = ३।५। १०८७०।४८ = राश्यादि ०।३।३८।१९ । 


दादश्ली रविवार का शुक्र॒ -.- २।२७।३२।४१ 
३।५।१ की गति -.~ ०। २।३८।१९ 
शुक्र का स्पष्ट -“ ३५ १।११। ° 


उदाहरण (हनि) । 
धा.७०. रानि की चाक ४ कला ५७ विकला प्रति दिन के हिसाब से ३।५।१ पलामें 
३।५। १>८४।५७ ०।०।१५।१६ 


द्वादशी रविवार का शनि ~. ८।१०।२६। ६ 
३।५। १ वक्र गति ---०। ०।१५।१६ 
रानि स्फुट ... ... ८1१०।१०।५० 


नोट :-रनि वक्री है, इसकारण घटाना पड़ा । 


यहां एक विरोष बात यह्‌ है कि ४।५७ के नीचे व" जिखा हुआ है । सूय्यं ओौर चन्द्रमा 
को छोड़ कर सव ग्रह॒ अपने नियम के विरुद्ध कई कारणों से (जिसका उल्लेख यहां नहीं 
किया जा सक्ता) पीछे हरते हए प्रतीत होते हं । जबतक वह्‌ ग्रह्‌ पीछे हटता है तबतक 
, उसे "वक्री" कहते हं ओर इसके चिन्ह के स्यि “व जिखा जाता है । जब इसकी वक्रगति 
समाप्त हो जाती है ओर पुनः आगे बढ़ने रगता है तो उस समय (मार्गी कहलाता है । 
मार्गी के स्थान पर "म" जिला जाता है । चक्र १७ मे देखने से मालूम होता है कि कृष्णपक्ष 
षष्ठो रविवार को बुघ वक्री था गौर इसी ख्य व" अक्षरका प्रयोग किया गया है । पून- 
द्वादशी रविवार को भी बव वक्री हो था । परन्तु शुक पंचमी रविवार को बुघ स्फुट के नीचं 
'भ' लिखा है क्योकि उस दिन से बुघ मार्गी ही गया । उसी चक्र १७ के अन्तिम कोष्ठ मं 
क्खा हआ पाते हं, “मार्गी बध ४२।५५ । इसका अभिप्राय यह है कि पंचमी रविवार 
को ४२ दंड ५ पखा पर वृध की वक्रगति समाप्त हई ओौर मार्गी होना आरम्भ हुआ । 


शनि वक्री है, इस हेतु ३ दिन ५ दंड १ पला तक चलने के बाद वह्‌ आगे नहीं चलकर 
पीछे हटा । अतएव शनि-गति को द्वादशी रवि के स्पष्ट (८।१०।२६।६) से घटा दिया । 
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उदाहरण (राहु ओर कतु) 1 
घा.७१. स्मरण रहे कि राहु जीर केतु सवदा वक्री होते ह । ये कभी मार्गी नहीं होते ! 
इसकं भी कारण हुं पर उन सों का उल्लेख इस छोटी सी पुस्तक में नहीं हो सकता । 
राह की गति प्रतिदिन ३।११ है इसल््यि ३।५।१ में = ३।११०८ ३।५।१ = ०।०।९।४९ 


दादी रविवार का राहू ०।११।२०।४९ 
३।५।१ की गति ०। ०। ९।४९ 
राहु-स्पष्ट ०।११।११ ° 


राहुस्पष्ट मं सिफ छः राशियां जोड देने से केतु का स्पष्ट बन जायगा । इसचियें 

०।११।११।०--६।०।०।० = ६।११।११।० केतु का स्पष्ट हुआ । 
उदाहरण (सूर्य) । 

धा.७२. सूय्यं का स्फुट निकालने में यदि प्रति दिन का रविस्ष्ट पंचांग मे दिया रहे, 
जं सा कि चक्र १७ मे विरवपंचांग से उद्धृत करिया गया है तो गणित की आवर्यकता न होगी । 
जिस समय का सूय्यं स्पष्ट दिया हो, उससे ओर इष्टदंड से जितने का अन्तर हो, उतने 
समय को सूयय कौ गति निकार केने से सूय्यं स्पष्ट (स्फुट) बना हज न हो तो उपर्युक्त 
रीतिसे ही जसे मंगर आदि ग्रहो का स्पष्ट बनाया गया है रवि स्पष्ट बनाया जायगा । 

सूयय की गति प्रतिदिन ५७।३ है । २३।५।१ मे उसकी गति 

== ५७।३ >< ३।५। १ = ०।२।५५।५५ 


द्वादडी रविवार का रवि १।२४1 १८३५ 
३।५।१ की गति ०। २।५५।५५ 
१।२७।१४।३ ० 


रिप्पणी :-- चक्र १७ में अद्धंरात्रि का स्फुट १।२७।९।४२ है मौर इष्ट अद्धं-राति 
के वाद है। इस कारण क्गभग ५ कला का अन्तर हुमा । 


ग्रहस्फुट एवं भाव कुडलो लिखने को रीति । 
धा.७३. इन ग्रहो का स्पष्ट-चक्र च्िखने कौ प्रणाली इस प्रकार है। उदाहरण 
१ का ग्रह॒ स्पष्ट नीचे चक्र भं दिया जाता है। 
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गरहस्फट अथवा ्रहस्पष् । 





मावस्पष्ट, संधि ओर ग्रहु-स्पष्ट निकाकने के उपरान्त इस वात की जानकारी के च्वि 
कि कौन ग्रह किस भाव में पड़ता है, इन ग्रहों को यदि चक्र (३० क) में छख दिया जाय 
तो भाव-कुडखी के असरु अभिप्राय का वोध शीघ्र ओर पूणंरूप से हो जायगा । इस हेतु 
चक्र ३० (क) मं उदाहरण १ के ग्रह, स्फूट अनुसार ही किख दिये गये हँ ओर आशा की 
जाती है कि उक्त च॒क्र पर दृष्टिपात करते ही यह पता चर जायगा कि कौन ग्रह॒ किस भाव 
मं पडता है) 

ऊपर दी हृदं भावक्‌डली ओर जन्म कुंडली के देखने से मालम होगा कि वष राशि 
का सूयय जन्म-कूडली मं द्वितीय स्थान मेँ है पल्न्तु भाव-कैडली में तृतीय भाव मं है। 


द 


देखो चक्र ३० (क) 


धारा ५१ मंच्िखा जा चुका है कि उदाहरण १ काजन्म-पमय संवत्‌ १९८७ ज्येष्ठ 
शुक्छ पूणिमा (तदुपरि परवा) बुघवार को रात्रि समय ५३।७।३० पर मुंगेर मं होना 
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कहा गया है । चक्र ३० (क) उसी की भावकुंडली है । सौर-जगत में ग्रहों की स्थिति" 
नामक चक्र २ (क) में भी इसी जन्म समय के ग्रहों की स्थिति को कक्षा-क्रमानुसार 
अंकित कर दिया गया है। इस चक्र २ (क) मं शनि, वृहस्पति, मंगल, सूयय, ुक्र 
एवं वृध को अपनी २ दूरवर्ती कक्नानुसार विन्दु द्वारा दिखाया है तथा तीरःचिन्ह द्वारा 
गति-क्रम भी वतलायी गयी दै! सभी ग्रहों को आकाडमंडर में अपनी अपनी स्थिति 
अनुसार . अर्थात्‌ भंशानुसार बड़ी विलक्षणता से दिखाया गया है। श. के धनराशिगत 
होने के कारण शनि से मृखा के अन्तिम चरण तक एकं पती रुकीर खीच कर दिखायी 
गयी है । इसी प्रकार वृहस्पति जो आद्रा के प्रथम चरण में है, मंगर जो अरिविनी के चतुथं 
चरण मं है, सूय्यं जो मृगिरा के प्रथम चरण मं है, शुक्र जो पुष्य के प्रथम चरणमं है ओर 
वुध जो कृत्तिका के तृतीय चरण में है, इन सव ग्रहों की आकाशमंडर मे स्थिति को पतली 
पती लकीरो द्वारा अपने अपने नक्षत्र एव चरण तक खींच कर बतलाया है । चन्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा (जो सूय्येकक्षा के नाम से चक्रमे दिया गया है) करता इञा पुथ्वी की 
कक्षानुसार ही (57781 प में) चरता रहता है । पूणेमासी तिथि रहने के कारण 
सूय्यं से चन्द्रमा रुगभग सन्मुख स्थान पर था । इस कारण चन्द्रमा को सूयय कौ कक्षापरही 
दिखला कर उससे मूका के द्वितीय चरण तक पतली रेखा खीची गयी है । इस चक्र से 
यह्‌ स्पष्ट बोध होता है कि उक्त समय सौर-जगत-प्रहगण कौ स्थिति किस प्रकार थी एवं 
कुंडली किसे कहत हु । विचारने की वात होगी कि कन मेष के बारह अंश पर है ओर इसी 
कारण सप्तम स्थान अर्थात्‌ अस्त स्थान तुला के बारह अंश पर है । अतः सप्तम स्थानः 
से ग्न पर्यन्त दुश्य-चक्राद्धं ओर ग्न से सप्तम पय्येन्त अदृश्य-चक्राद्धं हुजा जो चक्र मं . 
रग द्वारा प्रतीत कराया गया है। 


अध्याय ८ 
नवांशकुण्डली बनाने की विधि 


धा.७४ ग्न स्पष्ट जिस नवांश मे पाया जाय वही नवांशकुडरी का रुन माना जाता 
है ओौर ग्रहस्पष्ट दवारा ग्रहों के नवांश को जान कर जिस नवांश का जो ग्रह हो, उस ग्रह को 
उस राशि मं स्थापना करने से जो कूंडली बन जायगी, वही नवां-कुडली कही जाती है ॥ 


उदाहरण १ का रग्न स्पष्ट ०।१२।२० है । चक्र १४ के देखने से ०।१२।२० ककं का 
नवांरा पडता है इसलिये एक चक्र खींच कर रग्न में ४ अंक दिया । चार से ककं का बोघ 
होता है क्योकि मेष से ककं चतुयं राशि है। द्वितीय स्थान सिह का अंक ५ ओर तृतीय 
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स्थान कन्या का ६ अंक दिया। इसी प्रकार द्रादह् भावोको रारि का अंक देकर चक्रमे 
दिखलाया है । 





तत्पद॑चात्‌ सूयं स्पष्ट १।२७ इत्यादि हँ । चक्र १४ से मालूम होता है कि कन्या का 
नवांडा है। इस हेतु उक्त चक्र की कन्या रादि मे जो रग्न से तीसरे स्थान मं है, सूय्य की 
स्थापना की । चन्द्रस्पष्ट ८।५।१० है जो सिह का नवादा हुआ । इसव्थिये चन्द्रमा को 
सिह राशि मे जो नवांडा कुंडली मं द्वितीय पडता है, स्थापना की । मंगर का स्पष्ट ०।११।५४ 
है । यह ककं का नवांश है । इस कारण मंगल ककं अर्थात्‌ रग्न में स्थापित किया गया । 
बुघ का स्पष्ट १।४।५८ कुम्भ का नवांश होता ह । अतः बुध की स्थापना कुम्भ मे की, 
जो ऊपर की कुण्डली मे अष्टम स्थान होता है । वृहस्पति का स्पष्ट २।६।४९ धन का 
नवांश .है। अतएव इसको पष्ट स्थान घन मे स्थापित किया । शुक्र का स्पष्ट ३।१।११ 
है। यह्‌ ककं का नवांश हआ । इस कारण शुक्र को रग्न मे रक्वा । (शुक्र वर्गोत्तिम- 
नवांश का हआ) । शनि का स्पष्ट ८।१०।१० है । यह भी ककं ही के नवांश मे पड़ा 
अतः इसे भी रुन मं स्थान दिया । राह का स्पष्ट ०।११।११ है। इसका स्थान भी, 
कक का नवांश होने के कारण, लग्न मे ही हुआ । केतु राहु से सवंदा सप्तम घर में रहता है । 
इसका स्पष्ट ६।११।११ है । वह मकर कै नवांश मे पड़ा जो राहु से सप्तम है । यही 
नवांश-कडली हुई । - 


फकमाग मे नवांशकुण्डली से उसी रीति से विचार किया जाता है जसे जन्म कुण्डली से । 
स्मरण रहे किं मंगल कक के नवांश मं होने के कारण नीच का नवांश है । वृहस्पति धन- 
राशि मं रहनं के कारण स्वगृही नवां मेँ है । रुक जन्म कुण्डली मे ककं राशि में था ओर 
नवांश में मी कक ही मे होने के कारण वर्गोत्तिम-नवांश में है। चक्र १४ मे वर्गोत्तिम-नवांश 
पर तारा-चिह्ल दिया गया है । 


इसी प्रकार द्रेष्काण, द्वादशांश आदि कुण्डच्यां मी बनायी जाती ह । रग्नस्पष्ट 
जिस द्रेष्काण वा द्वादशांश का होगा, वही रग्न माना जाता है ओर ग्रहगण जिस द्रेष्काण 
या दवाद्शांश्च इत्यादि के होते हं, उसी उसी राशि मे उनकी स्थापना की जाती है। ` 
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होरा लग्न 


धा.७५ अव होरा रुन वनान कौ विधि बतलायी जाती है । ऊपर ल्खिा गयादै कि 
हाई दंड (२।३०) का एक होरा होता है । जिस कुण्डली का होरा खगन वनाना हो उसके 
दष्टदंड को २२ से भाग देकर जो फर आवे, वह रार्यादि होगी । यदि रग्न युग्म राशि हो 
तो उपर्युक्तं रीति से प्राप्त की हुई उस रादइ्यादि को लग्नस्फट मे जोड देने से जो राशि 
अंशादि हो, वही होरा रग्न का स्फुट होगा । पर यदि जन्मरग्न फुट राशि अर्थात्‌ अयुग्म 
राशि हो जिसे क्रररराशि भी कहते हँ, तो उस फल को कग्नस्फूट मे न जोड़कर सूय्यस्फुट 
में जोड़दन से जो राशि अंशादि अवे, वही होरारूग्न का स्फुट होगा । 


उदाहरण 
उदाहरण १ का इष्टदंड ५३।८ है 1 इसको २२ से भाग करने पर २१ रारि ७ अंश ३६ 
कला हुआ । २१ राशि १२ से अधिक होने के कारण, इसमें से १२ घटाने पर ९।७।३६ हुगा । 


५२३।८ ३१८८ 


गणित वि 
ग वधि सह हप राश्यादि = २१ रारि ७ अदा ३६ कला 


सर्थात्‌ ९।७।३६। 
अव दखना है कि जन्म-लग्न युग्म राहि है या अयुग्म । उदाहरण १ का जन्म मेष 
रग्न अयुग्म मं है । अतः कग्न मं न जोड़ कर सूय्यस्पष्ट मेँ जोड़ना होगा । 
९। ७।३६ 
१।२७।१४ 
११। ४।५० 


यही होरा लग्न का स्पष्ट हुआ अर्थात्‌ होरा रग्न मीनका हृञा । इस कारण उदाहरण 
की कुण्डी मे होरा' छिख दिया गया है। 
पुनः उदाहरण २ में इष्टदंड १०।५८ पला है । इसको २५ से भाग करने पर ४।११।३६ 
इआ । पर यहाँ रेन ककं है जो युगम राशि है 1 इस कारण इस मं सूय्यं स्पष्ट नहीं जोड़ 
कर॒ रग्नस्पष्ट जोडना होगा । 
४।११।३९ 
३।१५।६।३७ 


७।२६।४२।३७ 


यही होरा रग्न का स्पष्ट हुआ । उदाहरण २ की कुंडली में वृरिचक राशि होरा 
. खगन पड़ा । 
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गुलिक बनाने की विधि। 


घा-७६ नुछिक कोई ग्रह नहीं है । एक छाया-ग्रह्‌ के तुल्य इसकी कल्पना को जाती 
है। गुखिक जानने की विधि इस प्रकार है । पंचांग में प्रतिदिन का दिनमान दिया रहता 
है। इस दिनमान को आठ भाग करकं प्रत्यक भाग में एकंक अधिपति की कल्पना की जाती 
है ओौर जिस भाग में शनि की कल्पना होती है उस भाग को अर्थात्‌ शनि के खंड को गुलिक 
कहते ह । प्रति खंड के अधिपति की कल्पना-की रीति यह्‌ है कि जिसदिन का गुकिकं बनाना 
हो (ओर यदि दिन का जन्म है) तो उस वाराधिपति से क्रमशः गणना की जाती है । जसे, ` 
रविवार के दिन के समय का गुलिक बनाना है तो पहिरे खंड का अधिपति सूय्य, दूसरे का 
चन्द्रमा, तीसरे का मंगर, चौथे का. बुध, पांचवें का वृहस्पति, छठे का शुक्र ओर सातवे का 
दानि 1 परन्तु स्मरण रहै कि अष्टम खंड का कोई अधिपति नहीं होता । इस दिन सप्तम 
खंड गुलिकखंड हुआ । पुनः यदि बुधवार के दिन के समय का गुिक निकालना हौ तो प्रथम 
खंड का अधिपति वृध ही होगा । द्वितीय का वृहस्पति, तृतीय का रुक्र, चतुथं का शनि, 
पंचम का रवि, षष्ट का चन्द्र, सप्तम का मंगर ओर अष्टम का तो अधिपति होता ही नहीं । 
बुधवार को दिन के समय मे रानि चतुथं खंड का अधिपति होनेके कारण चतुथंखंड का स्वामी 
गिकं हआ । इसी प्रकार ओर सब वारो का भी शनि तथा गुलिक-खंड जाना जायगा ! 
परन्तु रात्रि का गृलिक जानने मे कुछ भेद है । रात्रि मं जन्म होने से रात्रिमान का आठ 
भाग कर वाराधिपति से पचम ग्रह प्रथम खंड का अधिपति होता है । इसी तरह क्रमशः 
गणना करने से जिस खंड का अधिपति शनि होगा वही खंड उस रात्रि का गुकिक होगा । 
रविवार को रात्रि को गुकिक जानने के छिये रात्रिमान को आठ खंड करने पर प्रथम खंड 
का स्वामी रवि नहीं होकर रवि से पंचम वृहस्पति होगा । इसी प्रकार दूसरे का शुक्र, 
तीसरे का रानि, चौथ का रवि, पांचवें का चन्द्र, छठे का मंगर ओर सातवें का बुध अधिपति 
होगा । आठवं खंड का अधिपति रात्रि मे भी नहीं होता । इस कारण रविवार की रत्रि 
का गुककि रात्रिमान के तृतीय खंड मं हुआ । इसी प्रकार यदि मंगक की रात्रि का गुलिक 
जानना हौ तो मंगर से पचम वाराधिपति अर्थात्‌ दानि प्रथम खंड का अधिपति होगा । 
दवितीय का रवि,तृतीय का चन्द्र,चतुथं का मंग, पंचम का बुघ,षष्ट का बृहस्पति ओर सप्तम 
का शुक्र अधिपति हमा । अष्टम का अधिपति तो होता ही नहीं । इससे मालूम हआ कि 
मंगलवार की रात्रि का प्रथम खंड ही गृलिक खंड होता है । 
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रवि. चन्द्रमा. मंगल. वृध. वृहस्पति. शुक्र. शनि. ग्रह. 





७ ६ ~ र] २ १ दिवा 
३ २ १ ७ ६ ५ ४ राति 

रानि का खण्ड मान्दि 

वृहस्पति का खण्ड यमकण्टक 

मंगर का खण्ड ूम (मृत्युयोग संज्ञक) 

सूय्यं का खण्ड काक्योग 

वृध का खण्ड उद्धप्रहर 

शुक्र का खण्ड कोदण्ड, इन्द्रचाप वा कार्मुक 


चक्र ३१ मे यह दिखलाया गया है कि दिन के किसर खण्ड का स्वामी कौन होगा 
ओौर शनिखंड पर विक्षेप व्यान आकपित होने के लिए एसा :°: चिन्ह दिया है । अर्थात्‌ 
किस वारम रात्रि वा दिन का गुलिक-खण्ड कौन होता है। चक्त ३१ (क) मे गुक्किका 
घ्र वाक दिया है । गलिक रग्न बनाने कौ रीति यह है किं जिस खण्ड. का अधिपति रानि है, 
उसकी जो संख्या अ्थत्‌ ध्रुवांक हौ उसी संख्या से दिन अथवा रात्रि के गघ्टम भाग को 
गृणा करने पर जो दंडादि आवे, उसी"इष्ट पर रग्न साधन करने से जो राश्यादि होगी, 
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वही गुकिक का स्पष्ट होगा । स्मरण रहे कि यदि दिन का जन्म हौ तौ अष्टम भाग्‌ से 
गृणा करने पर जो दंडादि आवेगा वही गुलिक का इष्टदड होगा । परन्तु यदि रात्र 
का जन्म हो तो उक्त विधि से पाये हृए अंक मे दिनमान जोड़ने के उपरान्त जो इष्ट. 
दंडादि आवेगा वही गुलिक का इष्टदंड होगा ओर उसी इष्ट पर गलिक-रुगन वनाना होगा । 


उदाहरण १ 


उदाहरण १ का दिनमान ३३दंड, ५२पला है ओर जन्म समय रात्रि हे । इस हेतु ६५ 
दंड से यदि ३३ दंड ५२ पला घटा दिया जाय तो रात्रिमान २६ दंड ८ पटा हुआ । अव इस 
२६।८ को ८ से भाग करने से ३।१६ प्रत्येक खण्ड का मान हुआ । इस उदाहूरण का जन्म 
बुधवार की रात्रिको है।. चक्रं ३१ अथवा ३१(क) मे दखने से बोध होता है कि बुघवार 
को रात्रि को नि सप्तम खण्ड कास्वामी है। अतःबुधवार की रात्रि का ध्रुवांकं ७ हुआ। 
अव एक खंड अर्थात्‌ ३।१६ को ७ से गुणा करने से २२।५२ हुआ ओर इसमें दिनमान 
३३।५२ को जोड़ देने से ५६1४४ गु लिक का इष्टदंड हुआ । (रात्रि का जन्म होने के कारण 
दिनमान जोड़ा गया, पर दिन का जन्म होने से जोड़ने की आवश्यकता न होती ।) अव जिस 
रीतिसे कन बनाया जाता है उस रीति से अथवा कग्न-सारणी चक्र २६ से यदि ५६।४४ पर 
गन बनाया जाय तो गृकिक रग्न १।८ होगा अर्थात्‌ वृष राशि के आठवें अंडा पर हुआ । 


उदाहरण २ 


यदि द्वितीय उदाहरण का गुखिक खगन बनाया जाय तो चक्र १७ के देखने से यह मालूम 
होता है कि उस दिन का दिनमान ३३।३७ है ओर जन्मसमय दिन होने के कारण इसको 
८ से भाग देने से ४।१२ट एक खंड का मान हुञा । पुनः जन्मदिन शुक्रवार होने के कारण 
चक्र ३१ अथवा ३१ (क) देखन से मालृम होता है कि उस दिन का ध्रुवांक २ दहै। इस 
कारण ४।१२द को २ से गुणा करने पर ८।२४३ गुलिक का इष्टदंड हुआ । इसी इष्टदड 
पर यदि सारणी से कन बनाया जाय तो कक के १ अंह पर गुक्िक की स्थापना होगी । 
चक्र ३१ (क) के देखने से बोध होगा कि वृहस्पति के खण्ड को यमकंटक कहते ह । 


बी ^ सूय्यं नारायण राव, ज्योतिष के एक साम्प्रतिके महान विद्रान ने 'सवांचिन्ता- 
मणि नामक ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में टीका किया है! उन्होने अपने अनवादमें गकिक 
नानं को एक दूसरी विधि बतल।ई है । उनके कथनानसार शनिदार से आरम्भ कर दिन 
संख्या मानना होता है । अर्थात्‌ यदि शनिवार का जन्म होतो १. रविवार का२, सोमवार 
का ३ इत्यादि २1 इस वारसंख्या को ४सेगृणा करे ओर गुणनफल से २ घटाकर जो 
दाष रहे वही गुकिकं का इष्टदंड होता है। ओर उस इष्टदंड पर रग्न साधन करने से 
जो खगन होगा, वही गुलिक्र रग्न होगा । उदाहरण १ का जन्मदिन बुधवार है। शनिवार 
से आरम्भ करने से बुधवार ५ वाँ होता है। अतः ५ को ४से गुणा किया तो २० हआ । 
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जीर उससे २ घटाया तो १८ रहा । इस १८ को इष्टदंड मानकर लग्नसारिणी चक्र 
२७ के अनसार रगं ५।३ होता है । (यह्‌ विधि किस प्राचीन ग्रथ कामत दहै, ठेखक को 


मालूम नहीं) । 
मान्दि । 


घः-७७ किसी किसी क मत है कि गुकिक एवं मान्दि एक ही है । पर "सवाथंचिन्त।- 
मणिः नामकं ग्रथानुसार एव अन्य पस्तकों के अवलोकने से ओर दोनों को साधनविधि 
अलग अलग होन से गुलिक ओर मान्दि दो वस्तु प्रतीत होतीहं। 

लिला है -शनसुतस्थाद्‌गुखिकोथ मांदि यमऽत्मजप्र।ण हरोतिपापी ॥ अर्थात्‌ शनि के 
पुत्र को गुकिक.आओर दानिसुत कहते हं ओर मान्दि को यमऽत्मज, प्राणहर ओर अतिपापी । 
जंते गुकिक छायाग्रह है उसी प्रकार मान्दि भी एक छायाग्रह माना जाता है । उसके जानने 
को विचि यहदहैकि रिका ध्रूवांक २६, चन्द्र का२२, मंगल का १८, बुध का १४, 
बृहस्पति का १०, शुक्र का ६ ओर शनि का २ माना गया है (रवि से अन्य ग्रह का 
घ्ुवांक क्रमदाः ४ घटता गया है) ओर जिस दिन का मान्दि बनाना हो उस दिन के 
दिनमान को उस दिनके ध्रुवांकसेगुणा कर ३० से भाग देन से जो दंडादि आवेगा, वही 
मान्दि का इब्टदंड होगा ओर इसी इष्टदंड पर जो राश्यादि आवेगी वही मान्दी का स्पष्ट 
होगा। सर्वाथिचिन्तामणि मं इतना लिखा है । परन्तु फल्दीपिका' म लिखा है कि रातरि- 
समय के मान्दि का ध्रुवां क जन्मदिन के पंचमवार से आरम्भ करने के कारण बदरू जायगा 
अर्यात्‌ १०,६,२, इत्यादि । “चैरमर्द्रदास्थम्‌ घटम्‌ नित्यतान खनिर्मान्दिनाडय, कर्मोनिक 
वारात्‌। अहरमानिं वृद्धिजयौ तत्र कायौ निायो तु वारेर्वरात्पञ्च मायाः“ । इस्‌ इलोक 
मे कटप यादि विधिसेचरसे २६. ख से २२, दास्य से १८, षटं से १४, नित्य से १०, 
तानंसे६ओरखसे२काअथं होता है। 


मान्दि-भरवांकं चक्र २३१ (ख) 


न यागन्च्म्ान 
[स सप] 
|| ९ [२ [स] [८२ 


उदाहरण १ में जन्मदिन बुधवार है । इसका ध्रुवांक १४ ओौर दिनमान ३३।५२ 
डे । “सर्वाथंचिन्तामिणः के अनसार दिनमान को १४ से गृणा करन से गुणनफरू ४७४।८ 
इआ ओौर इसको ३० से माग करने पर १५।४८ मन्द का इष्टदड हुआ । इस इष्टदंड 
पर उस दिन का रग्न बनाने से ४।२१ मान्दिरुन होगा । फठ्दोपिका' के अनुसार रात्रि 
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का जन्म होने के कारण बुववारके रात्रि -घ्ुवांक २६ से रात्रिमान को गुणाकर ३०से 
भाग देना होगा । | 


भ्राणप्द । 


घा-७८ महपि पराशर ने प्राणपद साधन के लिए नियम वतलाये हं ओर उसकी 
उपयोगिता पर रग्न के शद्धाश॒द्ध जानने में बडा जोर दिया है। 


१५ पला, समय का नाम प्राण है । अतः एक दंड मं चार प्राण होते हं । यदि सूय्यं 
चरराशि मे वंठा है तो उसीसे, पर यदि चरराशि मं न रहे तो उससे पचम या नवम राशि 
जो चर हो, उसी राशि से एक रारि में एक एक प्राण होगा । इस कारण जिस समय जन्म 
हो उसी समय अर्थात्‌ इष्टदंड को प्राण मे परिणत करना होगा । एसा करने के वाद सूयं 
जिस राशि मे रहे ओर यदि वह चर हो तो उसी से, पर यदि चर न हो तो उससे जो कोणस्थ 
` चरराशि है, उससे एक राशि में एकक प्राण गिनते हृए देखना होगा कि किस राशि के कितने 
अंश मं प्राण पड़ा ओौर तत्पश्चात्‌ रवि के अंशादि का भोग करने से प्राणपद होगा । प्राण 
पद स्थिर करने के सरल नियम ओर उदाहरण नीचे दिये जातं ह्‌ । 

१५ पला का एक प्राण होता है । इस हेतु एक दंड मे ४, ओर ३ दंड मं १२ प्राण हए । 
एक प्राण एक राशि का होता है, इसच्िये ३ दंड मं प्रण वारह्‌ रारियों मे एक वार भ्रमण 
कर जाता है । अतः गणितज्ञों ने यह बतखाया है कि यदि इष्ट, जिसका प्राणपद निका- 

लना है, ३ दंड से विशेषहो तोदंडको३से भाग करने पर प्राण का व्यतीत चक्र निकल 
आयगा । जसे, उदाहरण १ का इष्ट ५३।७१ पका है तो ५३ दंड को ३ से भाग करनं पर 
फल १७ ओर २ दंड ७१ पला शेष रहा । तात्पय्यं यह्‌ निकला कि जहां कहीं से प्राण 
आरम्भ हया हो, वह्‌ १७. बार राशियों में श्रमण कर चुका ओर शप २।७१ भ्रमण 
करने को रह्‌ गया। यह मालूम है कि एक दंड मे चार प्राण होते हं ओर ७ पला १५ पला 
सेकम है। इस कारण यह प्राण का एक अंग है । इससे यह्‌ ज्ञात हुआ कि २ दंड के <गप्राण 
हृए ओौर शेष ७२ पका रहा । अव १५ पला का एक प्राण अर्थात्‌ ३० अंश (एक राशि) 
होता हैतो ७३ पला का कितना अंडा होगा । प्राण से अंडादो गुणा है (अर्थात्‌ १ पला 
=< अंश के ) इसी कारण यह नियम माना गया दै कि पला को दो गुणा कर दनेसे 
अंश हो जाता है। इसे ७१ पका १५ अंदा के बरावर हुआ । फल यह निकला कि 
५३।७२ इष्ट का प्राणपद, सूय्यं के अंश से आगे ८ प्राण अर्थात्‌ ८ राशि ओौर १५ अंश पर 
पड़ा । यदि सूर्यं चरराशि मे है तो सू््यंस्पष्ट मे ८।१५ को जोड़ देने से प्राणपद मिक 
जायगा। यदि सूय्यं चररादि मे नहीं है तो सू्यंराशि से पंचम वा नवम जो चर दही, 
उसी मं जोड़ा जायगा। न 
उदाहरण १ में सूय्यं वृप के २७ अंश मं दै ओरवृप चरनहींहै। वृषसे नवम , 
मकर राधि चर है। अतः मकर से प्राण का गिना जाना ठीक हुआ । परन्तु प्रन यष्ट 
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उपस्थित होता है कि मकर के किस अंश से प्राण गिना जायगा । इसके गिनने का नियम 
यह्‌ है कि सूय्य जिस अंशमंहो उसीमे चर रारिसे आरम्महोगा। इस कारण मकर 
के २७ अंश से गिना जायगा । 

प्राण ८।१५ 

चरराशि अंलादि ९।२७ 


१८।१२ अर्थात्‌ ६।१२। 
अतएव तुलाराशि के १२ वे अंशम प्राण हुआ। 

““वृहत्पाराशरहोरा" मं छ्िखिा है :-घटी चतुगुण कार्यां तिथ्याप्तेश्च पर्ता । 
दिन करेणापहृतं शेपं प्राणपदं स्मृतम्‌ ॥ दापात्यलांता द्विगुणी विधाय राद्यंशसूेक्षनियो- 
तिताय । तत्रापि तद्राशिचरान्‌ क्रमेण रुग्नांशप्राणांश पदेक्यता स्यात्‌ ।॥ अर्यात्‌ दंड को 
(पलाको नहीं) चारसेगुणा करदनेसे प्राण होगा। यदि पला १५ से विहेषहो तो उसे 
१५ ते भाग करने पर जो भागफल हो वह्‌ भी प्राण होगा ओर दोष पटादि को अलग सुरल्ित 
रख दो । इसके उपरान्त दोनो प्राणों को जोड दो ओर योगफक को १२ से भाग करने पर 
जो रोष आवे वही प्राण होगा ओर वह शेप पलादि को जिसे सुरल्ित रक्छाथादोसेगृणा 
कर देने पर अंश हो जायगा । | 

दोनों गणित्तरीति से परिणाम एक ही होता है 1 ध्यान देकर देखने से इस्रका रहस्य 
प्रतीत होगा ओर वहुत आनन्द मिरगा । इसलिये इस रीति से भी उदाहरण १ का प्राण- 
मान निकाल कर दिया जाता है। इसका ५३।७।३० पठा इष्टदंड है । ५३ दंड को से 
गुणा करने पर २१२ प्राण हुआ । यहाँ पला ७२ ही हैजो १५सेकमदहै। इसदठेतु पला 
मे कोई प्राण नहीं मिका। अव २९१२ प्राणको १२सेभागदनेसेशप ८ प्राण रहाओौर 
इष्टदंड का ७२ भी शोप है उसे २ से गुणा किया तो १५ अंश हुआ । इसखिये परिणाम 
८ प्राण (राशि) ओर १५ अं हुआ 1 यही फल प्रथम रीति से मी आया था। इसके 
आगे को विधि दोनों रीतियों से एक ही है । प्राणपद कौ उपयोगिता धा० १०१ मं विस्तार- 
पूवक ज्खी गयी है। 


पदलगन या लग्नाख्द्‌ । 


घा-७९ पदकग्न बनाने की रीति “सर्वायिचिन्तामणि' मं इस प्रकार ज्खा है ः-“ट- 


ग्नाधिपति यावत्‌तावत्‌पदम्‌”। अभिप्राय यह है कि जिस कुण्डली का पदरूग्न बनाना हो ` 


उसके रगनाधिपति को देखे कि किस स्थान मं है। रग्न से जिस स्थान में रगनाधिपति 
, रहे, उस स्थान से उतने ही स्थान पर पदलम्न होगा । यदि रगनाधिपति रग्न से अष्टम 
स्थान में है तो अष्टम स्थान से अष्टम पदलग्न होगा । यदि किसी का खम्नाधिपति रग्न 
से सप्तम स्थान मे है तो उस सप्तम स्थानसे जो सप्तम होगा वही अ्थति रग्न ही पदखग्न 
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होगा । पुनः यदि किसी का रग्नाधिपति कमन ही मं है तो उसका पदकगन रुगन हु) मे होगा ! 
जसे, उदाहरण-कूंडली चक्र ८ (क) का रुगनाधिपति बृहस्पति रुग्न से सप्तम स्थान मेँ 
है । अतः सप्तम स्थान से सप्तम अर्थात्‌ जो लग्न है वही पदर्ग्न भी हुआ । जेमिनि 
ने भौ पदल्ग्न का प्रयोग किया है ओर उसको कग्नारूढ्‌ कहा है । 


नोट :-ईइस पुस्तक मं उदाहरण~डली से चक्र ८ (क) अयवा कुऽसं०९६ ही समज्ञा 
जायगा । 


यामाद्धं ओर यामाद्धं दंड । 


घा-८० दिनमान ओर रात्रिमान के एकक आठवें माग को "य मिद्धं ओर एक यामाद्धं 
के प्रति चतुथं भाग को "दंड" कहते हूं । दिन मं जन्म होन से दिनमान को ८ से भाग देकर 
दिनयामाद्धं ओर दिनयामाद्धं का चार भाग कर एकंक भाग 'दिन-दण्ड' होगा। रात्रि 
समय जन्म होने से रात्रिमान को आठ भाग करने से निशायामाद्धं ओर निशायामाद्धं को 
चार भाग करनं से “निशादण्ड"” होता है। तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा कि जातक का 
जन्मकाल किस यामाद्धं के किस दंड मे पड़ता है। यह स्थिर करने के उपरान्त यामाद्धं 
का अधिपति निश्चय करना होगा । जन्म समय दिन होने से उरू दिन का अधिपति प्रथम 
यामाद्धं का अधिपति होगा । रवि आदि गणना से छः छः की गिनती करते जाने से जो ग्रह 
पाये जाते हे, वे ही करमशः दूसरे, तीसरे ओर चौथे यामाद्धं के अधिपति होते हुं । इसी प्रकार 
रात्रि मे जन्म होने से जिस वार मे जन्म होगा वही वाशाधिपति प्रथम यामाद्धं का अधिपति 
होता दै आर उससे पाच २ कौ गिनती करते जाने से जो ग्रह॒ भिलें, वे क्रमशः दूसरे, तीसरे 
जौर चौथे यामाद्रं के अधिपति होते हं । जंसे, किसी का जन्म बुव दिन हुआ तो दिन का 
प्रथम यामाद्वाधिपति बुव होगा । बुववार से षष्ठ चन्द्रवार होता है, अतः चन्द्रमा द्वितीय 
यामाद्धं का अविपति होगा। चन्द्र से षष्ठ शनि ततीय का ओौर शनि से पष्ठ वृहस्पति 
चतुथं का, वृहस्पति से षष्ठ मंगरू पंचम का, मंगर से षष्ठ रवि षष्ठ का, रवि से षठ 
दाकर सप्तम का ओर शुक्र से षष्ठ वृध अष्टम यामाद्धं का अधिपति होगा। इसी तरह 
ओर सव दिव्रायामाद्धं जानना चाहिये । 


यदि जन्म वुषवार की रात्रि मं है तो प्रथम यामाद्धं का अधिपति बुव ओौर द्वितीष 
यामाद्धं का अधिपति वृध से पंचम रवि होगा । रवि से पंचम, बृहस्पति ततीय क, बृहस्पति 
से पचम चन्द्र चतुथं का, चन्दर से पंचम शक्र पंचम का, क्र से पचम मंगर षष्ठ का, मंगल 
से पंचम शमि सप्तम का ओर शनि से पंचम वृध अष्टमलंड का अधिपति होगा । इसी 
प्रकार ओर स्रों का जानन। होगा । यही बात विस्तारमूवंक चक्र ३२ ओर ३२३ म 
दिखायी गयी दै। 
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ऊपर छिखा गया है कि एकक यामाद्ध के चार २ खंड होते हँ । सुतरा, प्रत्येक यामाद्ध 
मे ्रम्रान॒सार चार दडाधिपति होते हं। 


दिन मेँ रवि के यामाद्धं में. सूय्यं, राहु, वृध ओर चन्द्रं ्रमानसार दंडाधिपति होतं 
ह । चन्द्रमा के यामाद्धमचं.सू.रा-ओौरव. होते ह मंगरुके यामाद्धंमे मं. र.रा-ओौर 


। 
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वृ. बुधके यामाद्धं मे बु-चं-र. भौर रा-। वृहस्पति के यामाद्धं मे ब. चं. र. ओर रा. । 
शुक्र के यामाद्ध मे शु. मं. र. ओौर रा. ओर रानि के यामाद्धं मे श. मं. र. ओर रा.। इसको 
चक्र ३२ (क) में दिखाया गया है । 

रात्रि मं रवि के यामाद्ध मं र. शु. वु. ओर चं.। चन्द्रमा के यामाद्धं मे चं. श. वु. 
ओर मं. 1 मंगक के यामाद्धमे मं. र. शु. ओौरवु.। वघ के यामां मे बु. चं. श. ओर वृ. 1 
वृहस्पति के यामाद्ध मवु. मं. र. ओर शु.1 शुक्र के यामाद्धं मे शु. बु. च. जीर श. ओर 
कनि के यामाद्धं मं श. बु. मं. जीर र.-1 उत्तरोत्तर दंडाधिपति होते हं । इसको चक्र ३३ 
(क) मे दिलाया गया है । इसी तरह किस ग्रह के यामाद्धं के किस ग्रह के दण्ड में 
जन्म हु दहै, स्थिर करना होता है। 

उदाहरण १ (उदाहरण कृडली नहीं) का जन्म-समय रात्रि है । दिनमान ३३।५२ 
पला को ६० दंड से घटाने पर शेष २६1८ रात्रिमान हआ । रात्रि समय जन्म होने से रात्रि- 
मान २६।८ को ८ से भाग दिया, तो ्रतिखंड ३।१६ पला का हुआ । 


जन्म-समय अर्थात्‌ इण्टदंड ५३1८ है ओर दिनमान ३३।५२ पला है । ५३८ पला 
से दिनमान ३३।५२ पटा घटा दिया तो शेष १९।१६ पला रात्रि गत होने पर जन्म हुआ । 
एक खंड ३।१६ पटा का हुआ था तो अब देखना ह कि कितने खंड वीदने पर जन्म हुआ 1 
३।१६ पला की पाच आवृत्ति होने से अर्थात्‌ ५ खंड वीतने से १६।२० होगा । पर जन्म 
१९।१६ पला रात्रि गत होने पर है। इस्र कारण १९।१६ से १६।२० चटा दिया जायं 
तो शेष २।५६ पला रहा जो ३।१६ या एक खंड से कम है 1 इसे बोघ हुजा क्रि जन्म ५ 
खंड वीतने के बाद छठे खंड मे है । चक्र ३३ से बोव होगा कि वुधवार कौ रात्रि में जन्म 
होने के कारण पंचम खंड शुक्र का वीत कर छठा मंग का हैँ । अतः यहं निक्चय हुआ कि 
जन्म मंगर के रात्रियामद्धं में है। 


अब यह जानना है कि जन्म किस दंड में हुआ 1 एक खंड ३।१६ का हुआ आर्‌ व्रति- 
खंड में चार दंड होते हं ; इसलिये ३।१६ को ४ से भाग करने पर ४९ पला हृजा या यों 
कहु कि ४९ पला का एक "दंड हुआ । परन्तु षष्ठ खंड का २।५६ परा जन्म-तमय तकं 
वीत चूका था, इस हेतु साधारण गणित से यह मालूम होता है कि तीन दड' वीतनं पर 
चौथे "दंड मे जन्म है क्योंकि ४९ पला का १ "दंड" होता है तो ३ दंड मं १४७ पटा वीता। 
१४७`पला अर्थात्‌ २।२७ को २।५६ से घटा देने पर २९ पका शेष रहेगा । अतः सिद्ध 
इआ कि मंगर के चौथे ,दंड मं जन्म हृजा जो चक ३३ (क) मं देखने से माद्टूम होगा कि 
रात्रि यामाद्धं मे मंग का चौथा “दंड बुघ का है । फलतः यो कहा जायगा कि उदाहरण 
१ का जन्म मंगल के रात्रियामाद्धं में ओर बुध के रात्रिदंडमं हुञाहै। 


उद्याहरण २ का इष्टदंड १०।५८ पला ओर जन्म-दिन शुक्रवार है । दिन में जन्म 
होने के कारण उस दिन के दिनमान ३३।३७ पला को ८ से माग दिया तो फर ४।१२२ का 
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एक खंड हुआ । इष्टदंड १०।५८ पला है, जिसमं ४।१२्द दो नार गत होने से ८।२४गत्‌ 
हा ओर तीसरे खंड का २।३३ पला पर जन्म हआ । ( १०।५८ से ८।२४द बट दिया) 
तो यह बोव हुआ कि दिनयामाद्धं मे शुक्रवार के तृतीय खंड में जन्म हुआ । चक्र ३२ कै 
अनुसार वह॒ चन्रमा का खंड है। 


अव किस 'दंड' मे जन्म हुआ यह्‌ निकालना है । ४1१२ पला का एक खंड है जिसको 
४ से विभाजित करने पर १।३ पला का एक भाग हुआ । ऊपर छिा जाचुकादहैकि 
तीसरे खंड का २।३३ॐड रह गया था! इससे यह पता चरता है कि तीसरे खंड का जन्म . 
है या यों समश्िये कि जन्म चन्द्रमा के दिनयामाद्ध मे तथा चन्द्रमा कं तीसरे दंड" में है। 
चक्र ३२ (क) से बोध होगा कि चन्द्रमा का तीसरा दंड" राहु का होता है। फरुतः 
उदाहरण २ का जन्म चन्द्रमा के दिवायामाद्धं में तथा राह के दिवादंड में हुआ । 
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घा-८१ ऊपर सप्तशाका चक्र अंकित है । इस चक्र से यह बोध होता है कि किस 
ग्रह को किस ग्रह से बेव होता है । इसके देखने को विवि इस प्रकार है । जसे, मान केकि 
दानि कें साथ किसी का वेष है या नहीं देखना है, तो पदर इस वात को देखना होगा कि 
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कानि किस नक्षत्र मेहं । मानक कि शनि मूलां ओर शु. पुनवंसु में है । चक्र २ (क) के 
देखने तथा अद्विनी से गणना करनं से ज्ञात होता है कि पुनववंसु सातवां ओर मूका उन्नीसवाँ 
नक्षत्र दै। अब चक्र ३४ के देखने से मालूम होता है कि १९ ओर ७ एक सीवमे है । इसी 
को बे कहते ह अर्थात्‌ शु. ओर श. में वेव होता है । 


अन्यि € 
दल्ला-अन्तर-दशा जानने को विधि 


वा-८२ छिखा जा चका है कि गतक्षं ओर सवक्षं क्या पदाथं है (वा-६४) । पुनः 
इतना छिख देना आवर्यक है कि जिस नक्षत्र मे किसी का जन्म हौ उसके पूरे दंडादिमान 
को स्वक्षं ओर उस नक्षत्र के जितने दंडादि पला के गत होने पर जन्म हो, उसे गतक्षं कहते 
है। इसको क्रमशः भभोग्य ओर मजात भी कहते हं । | 


, दला के बहुत से मेद ह । परन्तु अष्टेत्तरी ओर विदोत्तरी दशा का प्रचार विशेष 
रूप से है । वंगवासी पंडितगण प्रायः अष्टोत्तरी को व्यवहार मं लाते हं परन्तु जहां तक 
रेखक को माकम है विोत्तरी दा का प्रयोग भारतवषं के अनेक स्थानो मं होता ह ॥ 
सुतरां, यहाँ विरोत्तरी दशा का ही प्रयोग किया जाता है। 


यू रोपोय देशो मे दशा-अन्तर-दशा की रीति से फकाफल कहने की प्रणारी नहीं है । 
वहाँ के रोग प्रायः गोचर ही मानते हं । यद्यपि उस विषय पर छिखना ध्येय नहीं है परन्तु 
पाटकों के मनोरञ्जंनाथं इतना छिख दिया जाता है किं वे लोग फकाफर किस रीति से 
कहते ह । जंसे, यदि किसी के जन्म-समय में सूय्यं वृष के २७ अंश मं है तो एक दिन गत 
होने पर वह क्गभग २८बे अंश मँ चखा जायगा ओर २८ वें अंश में जाने से यदि स्यं को 
दृष्टि, (उन रोगों को दृष्टि गणनानुसार) किसी ग्रह पर पूणल्पेण पड गयो तो एसी दृष्टि 
का शुभाशुभ फक प्रथम वषं में हौ हो जायगा। पार्चात्य ज्योतिविथों का फल-समय 
निर्माग करने कौ माभिक विधि अति संक्षिप्त रूप से एसी ही है। 


दज्ञा-कम एवं दशा-वषं 


बः-०८३ भारतवषं मे मनुष्य की परमायु, कखियुग मं १२० वपं की मानी गयी है । 
कहा जाता है कि द्वापर मं (१२० >८ ५) ६०० वषं, त्रेता मं (१२० > ३०) ३६०० वष. 
ओर सतय॒ग में (१२०८१२०) १४४०० वषं की आयु मानी जाती थी । 


इस १२० वषं मेः नवग्रह जन्मकुण्डली के अन्‌ सार अयना २ शुभाशुभम फल देते है 1 
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परन्तु सवो का वषंमान सम नहीं होता ओर इसी को ग्रहों की महादशा कहते हु । यय 
की महादशा ६ वषं, चन्द्रमा की महादशा १० वष,मंगर की महादल्ञा ७ वषं, राह कौ महा- 
दा १८ वषे, बृहस्पति की महादशा, १६ वष, शनि कौ महादशा १९ वपं, बुध की महदह 
१७ वषं, केतु की महादशा ७ वषं, ओर शुक्र की महादशा २० वपं की होती है । ओर यह 
भी निदिचित है किं पिक भूय्यं तब चन्द्रमा ओर तत्पश्चात्‌ क्रमशः मंगल, राहु, वृहस्पति, 
रानि, बुध, केतु ओर शुक्र की महादा होती है । “-सूचंमंरा, वृशवुकेशु"" इसके स्मरण 
रखने से दशा-क्रम स्मरण रखने मं सुविधा होगी । (सू. से सूय्यं, चं. से चन्द्रमा मं. से 
से संगर इत्यादि) । -. . 
किस नक्षत्र मं जन्म होने सं फिसकी महादश्ा होती हं 

घा-८४ कत्तिका, उत्तरा ओर उत्तराषाढ़ नक्षत्र मे जन्म होने से सूयय कौ महादशा 
होती है । "रोणी, हस्ता ओर श्रवणा मं जन्म होने से चन्द्रमा की महादशा ही है। 
इसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा ओर धनिष्ठा मं मंगर की, आद्रा, स्वाती जर शतभिषा मं 
राहु; पुनवंसु, विशाखा ओर पूवं माद्र में वृहस्पति; पुष्य, अनुराधा ओर उत्तरानाद्रमें 
शनि, अङकषा, ज्येष्ठा ओौर रेवती म बुध ; मघा, मूका ओर अदिवनी मेँ कदु ओर पूर्वा 
पूर्वाषाढ़ ओौर भरणी में जन्म होने से शुक कौ महाददा होती है । नीचे चक्र ३५ म॒ यही वातं 
दिखखायी गयी हं । ¦ ॑ 


चक्र २१५ 


महादशा क | 
स | षं त्रो के नाम ओर संख्या 
। <4 1 


सूयय उत्तरा 
हस्ता 
चित्रा ` 
स्वा. 
विशाषा 
अनुरावा 
ज्येष्ठा 
मूका 
पुवषिाढ़ 
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चक्रको तहायता विना जन्म दशा जानने कौ सुगम विवि इस प्रकार है । जिस नक्षत्र में 

जन्म हो उसे अरिवनी से गिनने पर जो संख्या आवे, उससे २ घटा कर शेष को ९ से भाग 
देने पर यदि शेय १ रहे तो सूयय कौ महादशा, २ रहे तो चन्द्रमा की, इसी तरह दशा- 
क्रमानुतार दशा होगी ओौर शेष नहीं रहने से श्वी दशा शुक्र की होगी । पर यदि ९ से 
भागन खग सके तो २ घटाने पर जो अंक वच जाय उसी के अनुसार दा होगी । 


मान ङं कि किसी का जन्म श्रवणा नक्षत्र मे है। अरिविनी से गिनने पर श्रवणा २रेवां 
नक्षत्र होता है। २२से२घटादियातो देप २०रहा1 २०को९ से भाग देने पर शेष 
२ रहता है । अतः उपरोक्त नियमानुसार २ शेव रहने पर चन्द्रमा की महाददा हुई । 
इसी तरह यदि किसी का जन्म पष्य नक्षत्र मं है तो अरिवनी सेः गिनने पर यह्‌ ८वां नक्षत्रं 
होतादै। ८सेर२घटादियातो शेष ६रहा1 ६ अकर से कम होने के कारण इसमें 
९सेमागन होगा। अतः ६ से मालूम हुआ कि छख्वीं महादशा मं जन्म है ओर यह खनि 
की दशा होती है । इसचिये पुष्य में जन्म होने से शनि की दशा होती है । चक्र मे भी दखने 
से फर एकटी आता दै । उदाहरण १ का जन्म-नक्त्र मूका है 1 अश्वनी से गिनने पर 
मूला १९ नक्षत्र है। १९ से २ घटा दिया तो शेष १७ रहा । इसमे ९ सेभाग दिया 
तो शेय ८ र्हा सूय्यसे ८ वीं दशा केतु कौ होती है। अतःकेतु की महादशा 
का जन्म है। 


जन्मदसा को समय-निर्माण-विधि । 


घा-८५ (१) ऊपर चखा जा चूका है कि कृत्तिका में जन्म होने से सूय्य की दशा 
होती दै । परन्तु जन्म समय तक यदि कृत्तिका आधी वीत चुकी हो तो जन्म के वाद सुय्यं 
का तोन ही बषं मिकेगा। इसी तरह यदि कत्तिका का एक चतुर्था बीत गया हो तो 
सूय्यं के छःवपं का एक चतुर्या् जन्म समय के पूव ही गत माना जायगा। इस कारण 
यदि कृत्तिका“का कुर मोगदंड अथात्‌ सवकं ओर जन्म-समय का मुक्तदंड अर्थात्‌ गतक्षं 
मालूम हो तो बयराशिक से यहं माननम हो जायगा कि यदि भोगदंड मं ६ वषं है तो मृक्त- 
दंड में कितने वषं होगे । जो उत्तर आवेगा वही मुक्त वषं होगा जर उसे महादशा- 
वपमान से घटा देने पर सूय्यं का भोग्य वषं निकर आयगा । 


उदाहरण १ का मूका सवक्षं ६१।२ ओर गतक्षं २३।४० है (देखो धा. ६४) । अब 
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केतु का मान ७ वषं है तो यदि ६१।२ में ७ वषं होता है; इसच््यि २३।४० में कितने 
षं होंगे । 
उत्तर २ वषं ८ महीना १७ दिन, भुक्तवर्षादि हुए । यही केतु के महादा-वषंमान 
७ से घटाने पर भोग्य वषदिमान होगा । 


(२) चन्द्रस्पष्ट से भी, किंस महादशा का जन्म है तथा उसका कितना वषं हुआ, 
मालूम हो सकता है । उसकी विधि यह है-कि चन्द्रस्पष्ट कौ रारि ओर अंका इत्याद 
को कृका मे परिवतंन कर ८०० आठ सौ से भाग दिया जाय । भागफल से १ घटा कर 
डोष-फल को ९ से भाग दे(यदि९वा९से कम होतो भाग देने की आवद्यकता नहीं)। 
यदि १ शेष हो तो सूयं की दशा होगी । इसी तरह २ शेष होने से चं.; ३ से मंगल; ४से 
राहु ; ५ से बृहस्पति ; ६ से दानि; ७ सेवुध; ८सेकेतुओौर ९ से रोष होने से शुक्र 
की दला होती है 1 पुनः कला को ८०० आठ सौ से भाग देने पर जो शेष वचा था उसको 
उस ग्रह॒ के महादामान से गुणा कर, गुणनफर मेँ ८०० आठ सौ से भाग दे.। मागफल 
महादशा के गतवषं होगे ओौर पुनः शेष को १२ से गुणा कर ८०० आठ सौ से भाग देन पर 
जो फर आवेगा वह दशा का गत मास होगा । पूनः शेष को ३० से गुणा कर ८९० आठ 
सौ से भाग देने पर जो भागफल होगा वह दशा का गतदिन होगा । शेष को ६० से गुणा | 
८०० आठ सौ से भाग देने से गतदंड होगा, इत्यादि । 


उदाहरण १ का चन्द्रस्पष्ट ८।५।१०।१२ है । इन सबों के कला मेँ परिवत्तन करनं 
से १४७१० कला जौर १२ विकला हु । इसको ८०० आठ सौ से भाग देने पर १८ 
, भागफल हआ गौर ३१०।१२ शोष रहा । मागफलक से १ घटाया शेष १७ रहा । इसमे 
९ से भाग देने पर शष ८ रहा । आठ्वीं दशा केतु की होती है । शोष बचे हुए ३१०।१२ 
को केतु के महादशामान ७ से गृणा किया तो २१७१।२४ आया। इसमे ८०० से भाग 
कृरनं पर भागफर २ आया जो केतु महादशा का गतवषं हआ 1 शेष ५७१।२४ जो रहा 
उसको १२ से गुणा कर ८०० से माग दिया तो मागफर ८ गतमास हआ । पुनः शेष 
४५६।४८ को ३० से गुणा कर ८०० से भाग दिया तो भागफक १७ दिनि आया । फर्तः 
केतु की महादशा मे २ वषं ८ महीना १७ दिन गत होने पर उदाहरण १ का जन्म है ओौर 
यही फर प्रथन रीति से भी आया था। 


१२७ 
जन्तरदल्ला 


घा-८६ प्रति दा मं इन ९ दशां की अन्तरदशा टोती है । जसे, मंगर की महाद्ा 
मेः पहिली अन्तरदशा मंगर की, दूसरी राह की, तीसरी वृहस्पति की, चौथी शनि की, 
्पाचवीं बुध की, छठी केतु कौ, सातवीं शुक्र की, अःठवीं सूय्यं कौ ओौर नवीं चन्दर की अन्तरं 
दशा होने पर मंगर की महादशा समाप्त होती दै। इसी प्रकार केतु की महादशा में 
पहिली अन्तरदशा केतु की, दूसरी शुक्र की, तीसरी सूय्यं की, चौथी चन्द्रमा की, पांचवीं 
मंगर की, छञी राह की, सातवीं वृहस्पति को, आठ्वीं शनि कौ ओौर नवीं वध की अन्तर 
दशा होती है । इसी तरह ओर सव महादशाओ की अन्तरदडा जानना चाहिये । स्मरण 
रखने की बात यही है कि जिसको महादशा होती है उसी की पहली अन्तरदशा मी होती है 
ओर इसके वाद महादशा के करमानुसार अन्तरदशा का क्रम होता ह। 

१२० वषं की परमाय्‌ मं प्रत्येक ग्रह का दामान होता है । उसी रीति से प्रति ग्रह 
के दशामान मे उसकी अन्तरदशा के ग्रहौ काजी मान दहै। जसे, १२० वषं मंसूय्यं का 
भाग ६ वपः है तो सूय्यं की महादशा मे सूय्यं की अन्तरदशा मान त्रयराशिक से निकाल 
ल्या जायगा । परन्तु विना त्रयराशिक के अन्तरदशा निकालने की रीति इस प्रकार हँ । 
जसे, यदि सूय्यं की महादशा मे सूय्यं की अन्तरदशा जानना है तो सूय्यं के ददा-वषं को 
सूय्यं के ही दशा-वषं से गुणा कर दिया जाय । जसे ६ >< ६== ३६ । इस ३६ मं इकाई के 
स्थान को छोडकर शेष ३ रहा, वह मास इजा गौर इकाई के स्थान मं जो ६ है उसको ३ से 
गुणा करने से १८ दिन हुए । तात्पय्यं यह कि ३ मास १८ दिन भूय्यं कौ महादशा मं 
सूय्यं कौ अन्तरदशा हई । यही फल त्रयराशिक करने से भी आयगा । 

पुनः यदि मालूम करना है कि सूय्यं को महादाम चन्द्रमा को अन्तरदसा कितनी 
होगी तो इसके बनाने की विधि यह्‌ है। सूय्यं की महाददा के वषं को चन्द्रके महा 
दशावषं से गुणा कर दिया तो ६& >< १०= ६० हआ । एकाई को जगह शून्य दै, इस कारण 
£ मास उत्तर आया 1 फलतः सूय्यं की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरःदशा £ मास तक 
रहती है । 

पुनः यदि यह जानना हो कि सूय्यं की महादशा मं मंगर की अन्तर-दश्ा कितनी होगी 
तो सूय्यं के ६ अंक को मंगर के अंक ७ से गुणा करने पर ४२ हआ । एकाई के स्थान को 
३ से गृणा क्रिया तो ६ हआ अतः ४ महीना ६ दिन मंगर की अन्तरःदच्या सूयय कौ महा- 
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दशा मे हई । इसी रीति से राहु की अन्दर-दशा निकारी जायगी । सूय्यं का वषं ६ रा 
का वपं १८ १०८1 एकाई कौ जगह ८ को ३ से गुणा क्या तो २४ हुआ । उत्तर १० 
महीना २४ दिनं निकला । सूय्यं को महादशा बृहस्पति की अन्तरदशा इस प्रकार है। 
सूय्यं का ९, वृहस्पति का १६1 ६>८ १६९६ । एकार अंक दै को ३ेसेगुणाक्ियातो 
१८ इजा । अतः ९ मास १८. दिन वृहस्पति की अन्तरदशा निकली । 


राह कौ महादशा में राहु का अन्तर यों होगा । राहु का अंक १८ >< १८ (क्योंकि 

राहु दी का अन्तर जानना है) ३२४1 एकाई के अंक ४्को३सेगुणाकियातो १२ 
` आया। अतएव ३२ महीना १२ दिन अर्थात्‌ २ वषं ८ महीना १२ दिन हुआ । इसी प्रकार 
राह की महा ददा में बृहस्पति की अन्तर्दशा इस प्रकार निकारी जायगी । राहु का १८ 
(वृहस्पति का) १६२८८ । एकाई वाके अंक ८ को ३ से गुणा करने पर २४ हुआ। 
अतः २८ महीना २४ दिन अर्थात्‌ २ वषं ४ महीना २४ दिन उत्तर आया । 


, नियम केवर यही है किं महादज्ञा के वपं को अन्तरदशा वाल ग्रह॒ के महादशावपं से 

गुणा करने पर जो उत्तर आवे, उसके एकारई स्थान के अंक को ३सेगुणा करने पर दिन 
निकल आयगा ओर एकाई स्थान को छोडकर जो शेष अंक रहेगा वह मास होगा । यह्‌ 
रीति इतनी सुगम है कि विना चक्रादि के सहारे अन्तरदशा वनायी जा सकती है । नीचं 
चक्र ३६ मं अन्तरदशायें च्खि दी गयी हं। 


अन्त्र-दशा चक. ३६ 
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ग्रहों का अस्त होना। 


धा.८९ यह सवस्वीकृत मत तथा प्रत्यक्ष भी है कि सबसे देदीप्यमान ग्रह सूय्य है । 

अन्य समो ग्रह सूय्यंके हो प्रकाश से प्रकाशमान होते हं। साधारण विज्ञान से भी यंह 
तिद्ध है कि कम ज्योति वारी पदाथं ज्यों २ विशेष ज्योति के समीप जाती है, उसकी ज्योति 
क्रमराः घटती जाती है अर्थात्‌ उसकी ज्योति कम मालूम पडती है गौर अन्त में एक एसे 
-स्थान पर आ जाती है जहां उसकी ज्योति इतनी निवल हो जाती है कि वट्‌ वस्तु विलक्रल 
अद्य अर्थात्‌ अस्त! हो जाती है । इसी प्रकार सूर्यं के समीप जब कोई ग्रह आ जाता है 

तो उसकी ज्योति विरीन हो जाती दै अर्थात्‌ वह्‌ ग्रह॒ अस्त हो जाता है । शास्वरकारो ने 

कित किचं. जव सूय्यं के १२ अंशके भीतर आता हैतो वह्‌ अस्त होता है। इसी 

तरह जव मं. १७, व्‌. १४, वृध वक्री १२.ब्‌. ११, चु. १०, शु.वक्री ८, ओर श. १५ 

अंश के भीतर जा जातें, तो वे अस्तहो जातह्‌ । - 


ॐ शान्तिः ! ज्ान्तिः 11. ज्ान्तिः {11 
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श्रीगणेशाय -नमः । 





ज्योतिष रत्नाकर 


बट सूर्य्यं इश्रवसामहा ‡ असि सत्रादेवमहा ` असि ॥ 

मन्नहा देवानाम सुय्यं + पुरोहितोञिविमुञ्ज्योतिरदाञ्भ्यम्‌॥ 

यं शेवाः समुपासते शिव इति ब्हमनेति वेदान्तिनो । 
वोद्धाः बुद्ध इतिध्रमान पटवः कर्तेतिनेयायिकाः ॥ 
अरंन्नित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः । 
सोयंनो षिदधातु वाच्छित फलं ओलोकनाथो हरिः ॥ 


द्वितय प्रवाह । 
ज्योतिष -रहस्य प्र वाह्‌ । 
अध्याय १० 


घा.९० प्रथम प्रवाह मे उपयोगी गणित एवं प्रारम्भिक बातं सरलातिसरर रीति 
से लिली जा चक ह । जब इस प्रवाह मे फलित-ज्योतिष पर कुर छ्खने का प्रयत्न किया 
जाता है। 


फचलित-ज्योतिष को दो प्रवाहो मे विभक्त किया है 1 एक ज्योतिष-रहस्य-भवाह 
भौर दूसरा व्यावहारिक-भवाह्‌ । | 
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प्राचीन ग्रन्थों मे विशोषतः योगादि का प्रयोग पाया जाता है। किसी र स्थानम 
फल कहने का रहस्य भी अवश्य है । परन्तु वह एसा मिश्रित है कि साधारण वद्धि वा 
विद्याथियों को उसे विर्ग करने में बड़ी कटिनाई होती है । अतः यहाँ पाठको की सुविधा 
के लियं इनको एक दूसरे से पर्थक कर तथा एक को दूसरे के सहारे पर वतङाने का 
यत्न किया गया है। 


केवल योगादि से फल कहने मं बहुत कठिनाइयाँ ह । भिन्न २ पुस्तकों मे प्रायः भिन्न 
भिन्न प्रकार योग पाये जाते हं । किसी कुंडली के योगादि को खोजने मे जव तक वहत से 
रथों का अवकोकन न किया जाय तबतक न तो चित्त को शान्ति होती है ओर न फलकही 
पुणरीति से कहा जा सकता है 1 अतः इस वात के वतराने की कोरि की गयी है कि भाव, 
राशि ओौरं ग्रह॒ की स्थिति से तथा योगादि के गुप्त रहस्य के सहारे पर प्रत्येक कुंडो का 
फफ, कारकादि पर ध्यान देते हृए किस प्रकार कहा जा सक्ता टै! आशा रहैकि 
इस प्रवाह मं लिखी हुई बातों को यदि पाठकगण पूणरीति से ध्यान देकर पटृगे ओर 
अभ्यास करेगे तो केवर साधारणतया फर कहने ही मे समर्थं न होगे किन्तु ज्योतिष- 
शास्त्र के रहस्य -को समज्ञ सक गं तथा उन्हे इस दास्त्र के सत्यासत्य का भी पूणं 
विवेक हो जायेगा । 


जन्म-कुण्डल्टी क्या हे ? 


धा.९१ ज्योतिषशास्त्र के कतिपय नियमों का उल्टेख करने के पूवं जन्मकूडली 
क्या पदाथं है, इसका वणन करना उचित है । । 
भारतवषं क हिन्दरुमात्र का यह विश्वास टै कि सञ्चित एवं प्रारव्य कर्मो काही 
फल मनुष्य अपनी जीवन-नौका मे बंठ कर क्रियमाण रूपी पतवार के द्वारा हेर फेर करते हृए 
उपभोग करता है । यह विद्वास अब अन्य देशवःसियों मे भी स्थान कर रहा है । यद्यपि 
रेखक का व्येय यह नहीं है कि इस पुस्तक मे उप्यक्त विवास को सिद्ध करे, परन्तु कुछ 
ल्िखेविना मी नहीं रह जा सकता । यदि संसार पर दृष्टि डारी जाय तो दीख पड़ता है कि 
कुछ मनुष्य द्रव्यादि से इतना परिपूणं हं कि उन्हे द्रव्य नहीं रहने के दुःख का किल्चित 
मात्र भी अनुभव नहीं । मौर साथ ही यह भी दीख्‌ पड़ता है कि कुर मनुष्यों को एक 
समय के भोजन का मी प्रबन्ध नहीं है । कोई तो शरीर से हृष्ट पृष्ट है ओर कोई रोगग्रस्त 
ही कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा है । किसी का नेत्र अति सुन्दर ओौर कोई ने त्र-विहीन 
, भटकता फिरता है । क्या इस विचित्र. लीरा को देखने के बाद यह प्रदन नहीं उठता है कि 
एक मनुष्य क्यो राजा ओौर दूसरा क्यों रंक ? एक दारीर से क्यों सुखी दूसरा क्यौ दुली 
एक नेत्र वाका दूसरा नेत्रविहीन क्या ? यह स्वस्वीकृत है कि ईश्वर न्यायकारी । 
यदि ईरवर का यह गुण ठीक है तो फिर संसार में सुख दुख की एेसी विभिन्नता क्यो “ 
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तात्पयं लिखने का यह है कि यह वात स्वयंसिद्ध हो जाती है किं मनुष्य अपने पूवं जन्म के 
पपपुण्य-फल का भोक्ता है | 

जन्मकुण्डली मनुष्य के पूवजन्म के कमो का मूतिमान स्वरूप है । पूर्वजन्म के कर्मो 
के जानने की कूुंजी है। विस्तृत वस्तु केवर सकतों मे व्यक्त है। गागर मे सागर भरा 
है । जिस तरह सूक विशार वटवृक्ष का समावेश उसके वीज नं है उसी तरह मनुष्य के 
यूव जन्म-जन्मान्तर का कतकमं जन्मकुण्डली में अंकित है। ज्योतिविदों के चये कुडटी 
पूवं -जन्म-कृत-कर्मोको मति वा गाथा है ; पूवंजन्म की रहस्यमयौ घटनाओं कौ सकिंतिक 
अभिव्यक्ति है ; सूुचनात्मक चिन्ह-विशष है। विद्वानों ने दिव्यदष्टि ढारा ज्योतिष 
शास्र के अनुसार मन्‌ष्य के इस जन्म के मोग्याभोग्य को बताया है । अंग्रेजी मापा में 
इसकी व्याख्या यों है, (60८08606 285 071 & @02६ 27 € 185६ 8.0४101;8 
59000111९811' €्0.685€त. 


अव्यय ११ 


धा -९२ ज्योत्तिष शास्त्र की कतिपय आवदयकीय ओर स्मरणीय वातं पहि लिली 
जाती हं। 

मुख्य ग्रह॒ सात हं {-मूय्यं, चन्द्रमा, मंगल, वुघ, वृहस्पति, शुक्र ओर शनि । राहु ओर 
केतु छाया ग्रह॒ हं । इन नवो ग्रहों का वणन अक्ग २ किया जाता है। 

(१) सु्यं -यह सिह राशि का स्वामी,मेपराशि मं उच्च ओौर तुका मे नीच कहकाता 
है। मेष के १० अश्च मे परमोच्च ओर इसी कारण तुरा के १० अश्च मं परम नीच होता 
है। सिह का २० अंश तक इसका मृलत्रिकोण ओीर शेप मं यह स्वगृही कहकाता है । 
इसको पापग्रह कहते हं । कालपुरुष का यह्‌ आत्मा है । इससे राटी गोराई का वोव 
होता है। यह पूवं दिश्ा का स्वामी ओर पुरूष ग्रह कहराता है । प्रकृति मं पित्त का वोव 
कराता है । सूय्यं आत्मा, स्वभाव,आरोग्यता, राज्य, ओर ओौर देवाख्य का सूचक तथा 
पितृकारक है । जातक के पितृविषयक वातो के जानने मं सूय्यं से विचार किया जाता है । 
नेत्र, कठेजा, मेरुदंड ओर स्नाय्‌ आदि अवयवो पर सूय्यं का प्रभाव होता दै । यह शुष्क 
ग्रह है। ग्न से दशम स्थानम बली होता है ओर मकरः से ६ राशि पय्यंन्त इसे 
चेष्टाबक होता है। ७बें स्थान पर इसकी पूणदृष्टि होती है । रेफ आदि (श्भूगः 8] 
ॐत 01678) अंग्रेज ज्योतिषियों का कथन है कि-युख कुंडली में सूच्यं न्ते दाहिने 
नेत्र एवं स्त्री कुंडली में वाम नेत्र का विचार होता है ! 

(२) चन्रमा -यह ककंराि का स्वामी ,वृष मं उच्च ओौर वृश्चिक मे नीच कटकाता 
है। वृष के ३ अंश पर परमोच्च तथा वृिचक के ३ अंश पर परम नीच है। वृषराशि 
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मे ३ अंश के वाद ३० अंश पर्यन्त चन्द्रमा का मूक त्रिकोण है । षष्टी कृष्ण पक्ष से दशमी 
राक्छ तक्र क्षीणज्योति रहने के कारण पापग्रह॒ ओर एकादशी शुक्कछ से पचमी कृष्ण तक 
पण ज्योति रहने के कारण शुभग्रह कहकाता है । काल-पुरुष का चन्द्रमा मन है तथा 
इससे जातक के मन का विचार किया जाता है। यह्‌ रंग मं स्वत तथा परचिमोत्तर दिशा 
का स्वामो है! यह्‌ स्त्रीग्रह्‌ है तथा जलग्रह नी कहलाता है । बातदर्ेपमा इसका धातु 
है ओर यह रक्त (लहु ) का स्वामी है । यह्‌ ग्रह माता,चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि राजा- 
नुप्रहु ,सम्पत्ति ओर चतुथं स्थान का कारकं है । चन्द्रमा सूय्य के साथ निष्फल होता हे । 
मातृविपथक बातें, राजाभग्रह ओर मनुष्य के मेधावी आदि होने का विचार चन्द्रमा से 
होता है । -सातवं स्थान पर इसकी पणं दृष्टि होती है । यह जड ग्रह है । चतुथं स्थान में 
वली होता है। मकरसे ६ राशि में इसे चेष्टा बरु होता है। जातक के नेव, मस्तिष्क, 
उदर ओर मूत्रस्थली का भी विचार चन्द्रमा से किया जाता है। योरोपीय विद्भानों का 
मत है किस्त्री कुंडली मं इससेः दाहिना नेत्रः का विचार किया जाता है । 

(३) मंग-यह मेष ओौर वृरिचक रारियों का स्वामी है। मकर मं उच्च ओौर 

ककं मे तीच कठखाता है । किसी के अनूसार मेष में १८ अंश तक इसका मूलत्रिकोण 
(देखो चक्र ५) परन्तु जातक पारिजात, सारावखी इत्यादि के अनुसार १२ अंशा तक, 
ओर वाद मे ३० अंश तकं स्वक्षेत्र है । मकर के २८ अंश पर परमोक्ष ओर ककट के २८ 
अंश पर्‌ परमनीच होता है । स्वभावतः पापग्रह है तथा धय ओर पराक्रम का स्वामी है। 
रग मं अति लाक होता है। मनृष्य मंगर के प्रभाव से रक्तगौर होता है । यह दक्षिण 
दिदा का स्वामी तथा पुरुष ग्रह॒ कहलाता है । पञ्चभूत में अग्नि का बोध कराता है। 
यह पित्त प्रकृति के होता है तथा शरीर मे मज्जा का स्वामी है । शक्ति, भूसम्पत्ति, कृषि, 
धथ, रोग, जाता, (अनूज) पराक्रम, अग्नि, सेनापति तथा राजरात्रु का कारक है! तीसरे 
एवं छठ स्थान का कारक है । यह्‌ द्वितीय स्थान मे निष्फल होता है! जातक के शारीर 
के पट्ठा कौ पृष्टता ओर निवता इस ग्रह पर बहुत निभंर करती है । यह शुष्क ग्रह है 
तया दशम स्थान मं दिग्वखी होता है। वक्रौ अथवा ग्रहयुद्ध मे पराजय करने पर अथवा 
चन्द्रमा के साथ रहने पर इसे चेष्टा बर होता है। अपने स्थान से मंगल चौथे, सातवें एवं 
आठव स्थान पर परणदष्टि डारता है। यह्‌ कका से उत्तर कृष्णा नदी पय्य॑न्त देशों 
का स्वामी है। 

(४) बुथ-मियुन ओौर कन्या का स्वामी है। कन्या मेँ उच्च तथा मीन में नीच 
होता है । कन्या के १५ अं पर परमोक्ष भर मीन के १५ अदा पर परमनीच होता है । 
किसी के अनुसार कन्या मं १६ से २० अंश तक इसका मुङत्रिकोण (देखो चक्र ५) परन्तु 
जातकपारिजात एवं शम्मुहोरा प्रकाश के अनुसार १६-२५ अंश तक मूखत्रिकोण ओर 
२६ से ३० अंश तक स्वक्षेत्र होता है । बुष स्वाभावतः न पाप है न शुम है ।- पापग्रह अथवा 
क्षीण चन्द्रमा के साथ पापग्रह हो जाता है ओर इसके अतिरिक्त शुम होता है। ल्ग्नमे 
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रहने से बली होता है । वक्री अथवा चन्द्रमा के साय रहने से चेष्टावल होता है । सूय्यं 
से २९ अं पर रहने से व्‌ घ को ज्योति रहती है ओर यह वाणी का स्वामी हैँ । इसकारंग 
हरा दै। बुध के प्रभाव से जातक का रग श्यामवणं होता है। यह्‌ उत्तर दिन्ञा का स्वामी 
है। यह नपुंसक ग्रह दै ओर पंचभूत म पृथ्वी है। बात-पित्त-कफ (त्रिदोप) धातु-कारक 
है । उ्योतिपविद्या, चिकित्सा शास्त्र, माम्‌, राजकुमार, वाचाडकिति, गणितविद्या, लेखन 
कलादि-शास्व्, शिल्प, वकाकुत (कानून), वाणिज्य आदि तथा चतुथं एवं दडम स्थान 
का कारक है। परन्तु चतुथं स्थान में यह्‌ निष्फल होता है। मानव के जिह्वा ओौर 
उच्चारण के अवयवो का वुघ से विचार होता है। यह्‌ शुष्कग्रह है तथा अपने स्थानसे 
सप्तम स्थान को पूणदृष्टि से देखता है । यह्‌ विन्ध्या पव॑त से उत्तर गंगा नदी पय्यन्त देशों 
का स्वामी है। 

(५) बहस्पति --धन ओौर मीन राशि का स्वामी, ककं में उच्च तथा मकर मं 
नीच होता है। ककं के ५ अद्य पर अति उच्च ओर मकर के ५ अंश पर अतिनीच 
है। किसी के अनुसार धन का १३ अंश तकं वृहस्पति का मूख-त्रिकोण होता है1 जो 
चक्र ५ मे दिखाया गया है । परन्तु जातकपारिजात, शम्भूहोराप्रका के अनुसार १- 
२० अंश तक 1 स्वभावतः यह शुभग्रह है तथा सुख तथा ज्ञान का सूचक दै । इसका रग 
पीत ओर जातक का रग कँचनवणं बनाता है। पूर्वोत्तिर दिशा का स्वामी तथा पुरष- 
्रह है । पंचभूत मे आकाश सूचक है । कग्न में वली तथा वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहने 
से चेष्टावरी होता है 1 यहं ग्रह चर्वी तथा कफ घातु कौ वृद्धि करनेवाला है । धमर, कम, 
देव, ब्राह्मण ,गृह, पुत्र, बन्धु, पौत्र, पितामह, सत्वगुण, मित्र, मत्री, वनागार, विद्या, उदर, 
तथा दश्च का कारक है। ५ वं स्थान मं भिप्फक होता है। ५.९,१० एवं ११ स्थानों का 
कारक दै। यह पुरूपग्रह है तथा पंचम, सप्तम ओौर नवम स्थानों को पूणदुष्टि से देखता 
देखता टै। गौतमिका नदी से विन्ध्यगिरि पर्यन्त दशो का स्वामी हे। 


(६) शक्र-वृप ओर तुला का स्वामी, मीन मे उच्च ओर कन्या मं नीच होता हे । 
मीन के २७ अंश पर परमोच्च ओर कन्या के २७ अंश पर परमनीच होता है । किसी के 
अनुसार तुला के १० अंश तक यह्‌ मूल त्रिकोणस्य ओर शोष मे स्वगृही कहलाता है । ( चक्र५) 
परतु जातकपारिजात में २० अंश तक ओर शम्मुहोरा प्रकाश मं १५ अंश तक मूखत्रिकोणृ 
होना छिखा है । स्वभावतः शुमग्रह है। कार पुरुष की काम चेष्टा का सूचक है । यह्‌ 
अनेक तरह के रग काबोव कराता है। इस ग्रह के प्रमाव से जातक का रग इ्याम-गौर 
होता है दक्षिण-ूर्वा दिशा का स्वामी है। छठे स्थान में निष्फल तथा सातवें स्थान मे 

अनिप्टकर होता है। वक्री होने से वा चन्द्रमा के साय रहने पर चेष्टावरी होता है । 
यहं स्त्ीग्रह ओर पचमभूत मे जल सूचक है। अतः इसको जलग्रह भी कहते हं । यह्‌ कफ 
भोर वय्यं, धातु का कारक है। कलव, कामसम्बन्वी कायंकलाप, सुख, गानविद्या,काव्य, 
रप्प, आभरण, नेत्र, वाहन, शय्या, विभव, कविता, राज्ययोग ओौर स्त्री आदि का कारक 
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है। दिन मे जन्म होने से कभी २ शुक्र से माता का भी विचार होता है। सांसारिकं सुख 
का विचार इसी ग्रह से किया जाता है । यह सप्तम स्थान का कारक तथा अपने स्थान से 
सप्तम पर इसकी पणं दृष्टि है । कृष्णा ओौर गौतमी नदियों के वीच के देशो का स्वामी है 


(७) हनि -मकर ओर कुम्भ का स्वामी है । तुका मं उच्च ओर मष म नीच होता 
है। तला के २० अंशा पर परमोच्च ओर मेय के २० अंश पर परम-नीच है। कुम्भ 
का २० अंश तक उसका मूलत्रिकोण ओर उसकं वाद स्वगृह है । स्वभावतः पापग्रह्‌ ओर 
दुःख-सूचक है । इसका वणं कृष्ण है तथा परिचम दिद का स्वामी है 1 सप्तम स्थान में 
वली ओर वक्री वा चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टा वरी होता है । यह नपुंसक ्रह कहलाता 
है तथा पंचभ्‌त मे वायु, सूचक ओौर वातदकेष्मिक धातुकारक है । इसका प्रभाव स्नायुं 
पर पड़ता है । म्लेक्षजाति, शल्य, गक, रोग, दासदासी, दुःख, आयु, मृत्यु, विपद ओर अंग्रेजी 
विद्या का कारक है। जिस जातक का जन्म-समय रात्रि है उसके लिये शनि मातृ ओौर 
पित्‌-कारक भी होता है। यह शुष्क ग्रह है तथा सम्तम स्थान मं निष्फल होता टे। यह 
अण्टम ओर द्वादश भाव-कारक है1 तोसरेमदशवे तथा सातवे स्थानों को दानि पूणं दृष्टि 
से देवता है 1 गंगानदी से उत्तर हिमालय पय्यन्त देशों का अधिपति है। 


(८) राह -यह वृष मे उच्च ओौर वृदिचक में नीच होता है । ककं इसका मूखत्रिकोण 
है। यह स्वभावतः पापग्रह है। इसका रंग कृष्ण है । परिचम दक्षिण दिला का स्वामी 
है । यह वायुवातु, सप, निद्रा, मुख, पितामह एवं मोक्ष का कारक है । मतान्तर से कन्या 
राशि का स्वामी है राहु मिथून मे उच्च कहा जाता है। 


(९) केतु-यह वृरिवक मे उच्च ओौर वप में नीच होता है। मकर ओर तुला 
इसका मूकत्रिकोण हे! यह स्वभावतः पापग्रह्‌ है । इसका रंग कृष्ण है तथा यह चर्मरोग, 
मातामह हस्त, पाद, नीचजाति, क्षुधाजनित कष्ट ओर मोक्ष का कारक है मतान्तर से 
मीन का स्वामी जौर घन मं उच्च होता है। मिथुनमेंकेतु का नीचदहःना भी कहा 
जाता है। 


(१०) वृहस्पति ओौर शुक्र दोनों शुम ग्रह ही हे पर शुक्र से सांसारिक ओर व्यवहारिक 
सुखो का तथा वृहस्पति से पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखो का विचार किया जाता है । 
शुकजनित अधिकार से आत्मोन्नति नहीं होकर मनुष्य की अन्यान्य सांसारिक उन्नति होती 
है। परन्तु वृहस्पति सम्पूणं आत्म-उन्नति का कारक ओर पारखौकिक वुद्धि की उत्तजना 
देनेवाका है । शुक्र के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी ओर वृहस्पति के प्रभाव से परमार्थी होता है । 


शनि ओौर मंगर दोनों पाप-ग्रह है । पर दोनों मे अन्तर यही है कि शनि यद्यपि बहुत 
करूर ग्रह कहा जाता है तथापि उसका अन्तिम परिणाम सुखद होता है । जंसे अग्नि स्वण 
को जला कर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार इनि मनुष्य को दुर्मा्य ओर दुःख यन्त्रणा मं 


क 


० म 
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कड कर शुद्ध बना देता है । परन्तु मंग उत्तेजना देनेवाङा, उमंग ओौर तृष्णा से परिप्रणं 
कर देने के कारण सवंदा दुःखदायक होता है । 


(११) फचित ज्योतिष मं ग्रहों के वाव पर फक निगय पणरीति से किया जाता 
है। परन्तु बलावर साधनः विधि अत्यन्त उलज्ञावे का है ओौर इस पुस्तक मे गणित के 
एसे विषय को छिना अनुचित समञ् कर केवर थोड़ी सी आवइ्यक बात छि दी जाती 
हं। ग्रहों के वल का छः प्रकार से निणय किया जाता है । (१) स्यानवल-जो ग्रह उच्च, 
स्वगृही, मित्रगृही, मू लत्रिकोणस्थ, स्वनवांशस्य, अयवा द्रेप्काणस्थ है या जिस ग्रह्‌ को 
अष्टवगं विधि से चार शुभ रंलायें से अधिक मिरती है, उसे स्यानवल मिलता है । (२) 
दिग्बल-वु. एवं वृ. रग्न मे रहन से ; शु. एवं चं. चतुथं मं रहने से ; श. सप्तम में सू- 
एवं मं. दशम स्थान मं रहने से दिग्वखी होता ठ । (३) काल्वल-चं.ग. मं. को रात्रि मेः 
सू.वु.शु.को दिन मं एवं वु- को सवदा काल्वक होता है। (४) नसगिक वट-श.मं. 
वु.वृ. शु. चं. ओर सू. ये सव शनि से आरम्भ कर उत्तरोत्तर वरी होते हं । (५) 
चेष्टावल-मकर से मिथुन पय्यन्त किसी राशि मे रहन से सू. ओर चं. को चेप्टावल होता है । 
तथा मं. वु. वृ. शु. दा. को चन्द्रमा के साथ रहने से चेष्टावरु होता है। (६)द्ग्वल- 
शुमदुप्टग्रह दृग्बली होता है । अत्यन्त संकषप्तर्प से काम-चकाऊ वाते ये ही है । 


महषिं जेमभिनि के मतानुसार वटावक जानने मे गणित का उलक्ञादा नहीं है। 
उनके कथनानुसार साधारणतया इसको विधि यों है । आत्मकारक ग्रह्‌ के साथ अथवा 
उससे चतुथं, सप्तम वा दशम स्थान मं जो ग्रह हो वह्‌ प्रुणं बली होता ह । उससे द्वितीय, 
पंचम, अ्टमवा एकादश स्थान मे रहने से अद्धवली होता दै । इसी प्रकार तृतीय, षष्ठ, 
नवम वा द्रादडस्थान में जो ग्रह हो; वह दुबु होता है। राशियों का वलावरू बताते 
हुए उनका कथन है कि ग्रहुरहित राशि. से ग्रदसहित वारी राशि दल्वती है । यदि दोनों मं 
ग्रह हों तो अधिक -संख्यक ग्रह वारी राशि वलवती होगी ओर यदि संख्या भी वरावरहो तो 
जिसमें उच्च, स्वगृहो या मिद्कयटी प्रह हो वही राशि बख्वती होती दै। इत्यादि २। 


राजि! 


घा-९३ (१) मेष- यह चर, करर, पुरुष, अग्नितत्व, पूवं दिशा का स्वामी, मस्तक 

का बोष करानेवाला पृष्ठोदय, उग्तरकृति, र्तवणं, एवं पादजलराशि कहलाता है । यह्‌ 

पित्त-्रकृति कारक है तथा इसका स्वामी मंगर है । स्यं इसमें उच्च आौर शनि इसमें 

नीच होता है। इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव साहसी, अभिमानी ओर मित्रों पर 

कृपा रखने वाला है । पदिक नवांश में अर्थात्‌ १ अंश ३५ तक अपने प्राकृतिक स्वभाव 

म से प्रकट करता है। पाट देश (वत्तेमानकारीन कौन देश है पता नहीं) का 
१ है । 
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(२) वष-स्थिर, सौम्य, स्त्री, पृथ्वीतत्व, दक्िण दिङा का स्वामी, पृष्टोदय, 
वेतवणं, शरीर का मुल, वायू-प्रकृति-कारक गौर अद्धजल-रादि कदलाता है । इसका 


स्व (मी शक्र है । चन्रमा इसमं उच्च होता ह तथा ४ से ३० अंश तक चन्द्रमा मूल-त्रिकोण 


मे कहा जाता है। राह इसमे उच्च ओर केतु नीच होता है । इसका प्राकृतिक स्वभाव 
स्वार्थी, समञ्च वज्ञ कर काम करने वाका, परिश्रमी ओर सांसारिक काय मं दक्ष होना 
है । पंचम नवमांश अर्थात्‌ १३२ से १६३ अंश्ञ तक अपने स्वभाव को परणरूप से दिखलाता 
डहै। करनाटक (मैसूर) आदि देशों का स्वामी है। 


(३) भिय॒न-दविस्वभाव, कूर, पुरुष, वायुतत्व, परिचमदिशा, शारीर का अंग, वाहु 
{अग्रजज्योतिपिथों के अनुसार कवा ओर वाहु), शीर्षोदय, कफ-वायु-पित्त (त्रिदोष) 
विशिष्ट ओर दुर्वारंग कारक है। इसको निजंल रारि कहते हं । बुवः इसका स्वामी है । 
इसका प्राकृतिक स्वभाव विद्याघ्ययनी भौर शिल्पी है । अपने नवम अंश अर्थात्‌ २६३ से 
३० अंश तक अपने प्राकृतिक स्वभाव को पूर्णरूपसे दिखखाता है ओर चेरा 
( वत्तंमान कौन देश मालूम नहीं) देश का स्वामी है । 


(४) ककंट-चर, सौम्य, स्त्री जलतत्व, उत्तरदिशा, अंग मं वक्षस्थल, पृप्ठोदय 
ओर खाली गोराई का कारक कहलाता है । यह्‌ पुणजलरारि कही जाती है । इसका स्वामी 
चन्द्रमा है। मंगल इसमे नीच होता है । यह राहु का मूरत्रिकोण है । प्राकृतिक स्वभाव 
से सांसारिक उन्नति मं प्रवृत्तिवान, ल्ज्जावान, कायं करने मं स्थिरता ओर समया- 
नुयायी का सूचक है । यह पहि नवांश तथा . से ३ अंशा तक प्राकृतिक स्वभाव 
को पूणरूप से प्रगट करता है। यह्‌ चोला देश का स्वामी कहा जाता है। 


(५) सिह-स्थिर, करूर, पुरुष, अग्निर्व, पूवदिशा शरीर मं हृदय शीर्पोदय, 
पीतवणं, पित्तप्रकृति, परिश्रमणप्रिय कारक कहखाता है । यह निजल राशि है तथा 
सूय्यं इसका स्वामी है। १ से २० अंश तक सूय्यं का मूखत्रिकोण ओौर रष स्वगृह कहलाता 
है । प्राकृतिकं स्वभाव मेष के एसा है परन्तु स्वतन्त्रता का प्रमी ओौर चित्त को उदारता 
का लक्षण रता है । यह पांचवें नवांश में अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक अपने प्राकृतिक 
स्वमाव को पूणरूप से दिखलाता है। ओौर पांडथरेश (वत्तमान त्रिचनापली, मदुरा, 
तंजोर, भिजगापटम आदि प्रदेश) का स्वामी है। ू 


(६) कन्या-द्िस्वभाव, सौम्य, स्त्री पृथ्वीतत्व, दक्षिण दिशा, अंग में पेट, शीर्षोदय 
पाण्ड्वणं ओर वायु-प्रकृति कारक है । यह निजंर रारि है1 बुध इसका स्वामी है। 
बुध इसमं १५ अंश तक उच्च, १६ से २५ अंश तक मलत्रिकोणस्थ ओर शेष में स्वगृही 
` हता है। इसका प्राकृतिक स्वभाव मिथुन के जसा है 1 परन्तु अपनी उन्नति ओर मान 

पर पुणव्यान रखने के अभिलाषी का सूचक है। यह नवं नवमांश अर्थात्‌ २६३ से ३० 
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अंश पर्यन्त प्राकृतिक स्वभाव को पूणल्मसे प्रगट करता है। यह केरल्देश 


(दरावनकोर) का स्वामी है । 


(७) तुला-- चर, करूर, पुरुष, वायुतत्व, परिचम दरा, शरीर मं नाभी के नीचे 
का स्थान, -शीर्पोदय, त्रिदोष ओर इयामवणं कारक दै। यह पादज राशि है ओर 
इसका स्वामी शुक्र है । सूय्यं इसमे नीच तथा शनि उच्च होता है । इसमें २० अंश 
तक शुक्र का मूलत्रिकोग ओर शेष स्वगृह होता है । केतु की मिव्रराशि है। इसका 
प्राकृतिक स्वभाव विचारी, ज्ञानप्रिय, कायप्र-सम्पन्न ओर राजनीतिज्ञ है । यह 
पहिले नवांश मं अर्थात्‌ १ से ३ड अंश तक पूणरीति से अपने स्वभाव को प्रगट करता है । 
यह्‌ कोल्कास देश का स्वामी है। 


(८) वशिचक - स्थिर, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिदा, शरीर का जननेन्दरिय 
(छ्गादि) शीर्पोदय, इवेतवणं, कांचनवणं ओर कंफ प्रकृति कारक कहटाता ट । इसे 
अद्धजक राशि कहते हं । मंगल इसका स्वामी ओर चन्द्रमा का यह्‌ नीच स्यान द। केतु 
काइस राशि मे उच्च होनाभी कहा जाताहैओौर राहु नीच होता टै 1 प्राकृतिक 
स्वभाव से वह दम्भी, हठी, दड्रतिज्ञ, स्पष्टवादी ओर निमलचित्त का होता ठ । पचम 
नदांश मे अर्थात्‌ १३३ से १६३ अंश तक प्राकृतिक स्वभाव को पूणरूप स दिलाता 
है। मल्य देश (त्रिचनापल्ली ओर कोथम्बटूर) का स्वामी है। 


, (९) धघन--दविस्वभाव, करूर, पुरुष ,अग्नितत्व, पूवेदिशा, शरीर के परो की संधि 
तथा जंवा, पृष्ठोदय, काञ्चनवणं ओौर पित्त प्रकृति कारकं कहकाता है । यह अद्धजल 
राशि कही जाती है । वृहस्पति इसका स्वामी है । २० अंश तक इसम वृहस्पति का 
मूलत्रिकोण ओर शेषं स्वक्षेत्र होता है । प्राकृतिक स्वभाव से अधिकारग्रिय, कर्णामय, 
ओर मर्य्यादा का इच्छक होता है ! नवे नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अंश पव्यन्त अपने 
भाङृतिक स्वभाव को पूर्णरूप से प्रगट करता है । यह संभव (सिंध) देश का स्वामी है । 


(१०) भहर-त्रर, सौम्य, स्वी, पृथ्वीतत्व, दक्षिणदिशा, शरीर के परो कौ गाठ 
तया घुटना, पृष्डोदय, वाय्‌ प्रकृति ओौर पिगलवणं कारक है । यह पणंजलराशि कही 
जाती है। शनि इसका स्वामी, बृहस्पति इसमं नीच ओौर केतु मूलत्रिकोण में होता है 1 
स्वभावतः उच्चपदाभिखषी होता है । ग्रह पहिङे नवांश मं प्राकृतिक स्वभाव को पूणं रूप 

दिखाता है। यह उत्तर पांचाल (युक्त प्रदेश का मध्यमाग) देश का स्वामो है । 


च (११) कुस्भ--त्थिर, क्रूर, पुरुष वायुतत्व परिचम दिशा, शरीर की फिल्ली, 
षदय, विधित्रवणं, जलराशि. तथा त्रिदोष कारक है । यह अद्धंजलराशि है । शनि 
इका स्वामी है! इसभं २० ऊंश तक शनि का मृलत्रिकोण ओर शेष स्वक्षेत्र होता है । 
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प्राकृतिक स्वभाव से विचारशील, शान्त चित्त से नथी वाते पदा करने वाला ओर धमःरू 
होता है। पांचवें नवांश अर्थात्‌ १३> से १८ अंश तक अपन प्राकृतिक स्वभाव को 
पू्णेर्पेण दिखलाता है । यह यवन देश (कादमीर से कवु तक) का स्वामी है । 

(१२) भोन--दविस्वभाव, सौम्य, स्त्री, जलतत्व, उत्तरदिशा, शरीर के अग कापर 
अर सुती, उभयोदय, ;कफ प्रङृति ओर पिगक्वणं कारक है । यह्‌ पणजलराशि कटी 
जातौ है । वृहस्पति इसका स्वामी तथा बुव इसमे नीच होता है । प्राकृतिक स्वभाव से 
उत्तम स्वभाव वाका, दानी ओर कोमलचित्त का होता ह । नवम नवांश अर्यात्‌ २६ से 
२३० अंश तकं अपने स्वभाव को पूणंरूप से दिलाता है । कोरा देश का स्वामी है। 
प्राचीन काल मं संयुक्त प्रदेश के पूवं भाग को कोरा देश कहा जाता था जिसकी 
राडवःदी अयोध्या थी। | 


भाव 


घा. ९४ भावसाघन-विधि प्रथम प्रवाह मे लिखी जा चृकी है । भाव ओर राधिमं 
अन्तर हाता है । जिस राशि मं जन्म होता है उसे अथि लग्न को प्रथम भव कत्ते 


ह । उसके बाद द्वितीय, तृतीय ओर इसी रीति से द्वादश भाव होतेह । स्मरणरटेकि ` 


यह्‌ निक्वय नहीं है कि एक भाव मे एके ही राशि रहे । किसी रारिके ठीक मध्यमं जन्म 
होने से प्रायः एक राशि का एक भाव हो सकता हैँ । इस कारण प्राथः एक भाव दो राियों 
के अंजादि के योग से बनता है। परन्तु जिस राशि मं मध्य भाव पड़ता है,उस राशिका 
स्वामी उस भाव का अधिपति होता है। गणित से यह प्रतीत होता है कि भूगोल के वहत 
उत्तरीय तया दक्षिणीय खंड म एक भाव मेः कभी-कभी तीन राशियां भी पड जाती ह्‌ । 


किस भाव से क्या विचार किया जाताहे 


१ प्रथत भाव-- रारीर, वणं, आकृति, गुण, यद्य, स्थान, सुख, दुःख, प्रवास, दुवंरता 
वा स॒वरुता, रूप, लक्षण ओर तेज का विचार किया जाता है । इस भाव का कारक 
सूय्यं ह । 

२ द्वितीय भाव--इसको धनभाव कहते हं । इससे धन, नेत्र, विद्येषतः दाहिना 
नेत्र, मख, कुटुम्ब, वाक्य, मौसी, मातुल (मामा) ,मित्रता, खाने के पदाथं, द्रव्य, शरीर 
का दक्षिण अंग, साधारण विद्या ओर क्रय विक्रय आदि का विचार किया जाता है। 
इसका कारक बृहस्पति है"जौर मंग इस भाव मे निष्फल होता है । | 


३ तृतीय भाव--दसको सहजभाव भी कहते हं । भ्राता, विशेषतः कनिष्ठ भगिनी 
। वा भ्राता, पराक्रम, साहस, धैय्यं, वीय्यं, अस्थि, गला, कर्ण, वस्त्र, दासदासी, 'फलमूलादि 
से सुख, एवं ओौषधि का विचार होता है। भगक इसका कारक है । 


~ क 
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४ चतुथं भाव-- इसको सुखमाव तथा सुहृदमभाव भी कहते हं । इससे विद्या, माता, 
भू-सम्पत्ति, वाहन सुख, वन्तु गौ, मानसिकं वातं, राजान्‌ग्रह्‌, गृह, पिता की सम्पत्ति, 
सुगन्धि, सदाचार तथा धर्माचार ओर हृदय के साहस आदि विषयों का विचार किया जाता 
है। चन्द्रमा ओर बुव इसके कारक हं तथा बुध इस भाव मं निष्फल होता है। 


५ पंचम भाव-- इसको पुत्रभाव भी कहते हं । इस भाव से देव-मक्ति, पुत्र (मता 
न्तर से भिता), बुद्धि, पुण्यकं, गृप्तमंत्रणा, राजान्‌ग्रह, बृद्धि की तीक्षगता, आत्म-विद्या, 
हृदय, उदरःप्रदेश ओर विवेचना शक्ति का विचार किया जाता है । बृहस्पति इस भाव 
का कारक है। परन्तु इसमं निष्फल होता है । 


६ षष्ठ भाव--रसेको रिपूस्यान भी कहते हं । इस भाव से रातु, क्षति, क्छेदा, विघ्न, 
कर्जा, रोग, चोर, घाव, मामा (माता का माई ) मौसा-ओौर (मौसी माता की वहिन), 
मधर आदि पटर भोजन, स्वाद नाभी अथव उदरभाग का व्रिचार होता है। शनि 
ओर मंगर इस भाव के कारक हु ओर शुक्र इस स्थान मं निष्फल होता है । 


७ सप्तम भाव-इसको जाया भाव कहते हं । इससे स्त्री, पति, विवाह, ज्ाता- 
पुत्र (भतीजा), प्रस्थान (सफर), नष्टधन-प्राप्ति, माता, ज्ञान, पदग्राप्ति, वाणिज्य, 
मूत्राशय, दुग्बदधि इत्थादि का विचार होता है । शुक्र इसका कारक है । शनि सप्तम 
भाव मं निष्फल होता है। 


८ अष्टन भाव-इसको निवनमाव भी कहते हं । आयु, जीवन, मरन, मरनहेतु, 
(अर्थात्‌ किस कारण से मृत्यू होगो), मृष्यु-स्यान, ख द्य-सुख (भोजन का सुख )› उच्च- 
पद-पतन, जयपराजय, ज्येष्ठ-मगिनिः-पुत्र, जननेन्द्रिय तथा इन्द्रिय इत्यादि का विचार 
इस भाव से किया जाता है। रानि इसका कारक है । 


९ नवम भाव--इसको धर्ममाव भी कहते ह । घमनिष्ठान, तपस्या, गुर-अनुग्रह, 
तीथंयात्रा, भाग्य, पित्तविेष वात रोग, पोता पोती, कानून, सम्पत्ति, नतृत्व ओर जंघा 
का विचार किथा जाता है । इसके कारक सूय्यं ओर बृहस्पति हं । 


१० दशम भाव- इसको कमं भाव कहते ह । प्रभुत्व, सम्मानः, व्यवसाय, कृषि, 
पदवी ( {४163 ), दे शान्तर-यात्रा, वेदशास्तरोक्त-कमं, सन्यास, विज्ञान, विद्या-जनित- 
यश, वि्या-म-परीक्षोत्तीणं, उच्चपदप्राप्ति, वसन-मूषण, निद्रा ओर घुटना का विचार 
इस भाव से किया जाता है । बृहस्पति, सूयय, बुघ जौर शनि इसकं कारकं हं । 


११ एकादक्त ब्व- इसको आथ-माव कहते हँ । इसके दारा सवं वरतुओं का लाभ, 
हाथी, घोडा इत्थार्दि, बड़ा भाई ओर बहन, छोटे भाई काबेटा, मित्र, कान (बा्यां ) 
भौरकानोके भूषण, फिल्ली इत्यादि का विचार होता है । बृहस्पति इसका कारक है । 
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१२ हाद भाव--ईइसका दसरा नाम व्ययभाव है। श्रमण, दानशीरुता, खच 
नकर मे पतन, अंगहीन होना, वायां नेन, शयनादि सुख, राजदंड, कारागार निवास, कनिष्ठ 
वहिन क पुत्र ओर पतन इत्यादि का विचार इस भावसे होता है । इसका कारक शनि है । 


भाव से कुटुम्ब का विचार 


घा-९५ जन्मकूडली से जातक के समी कुटुम्बादि का विचार किया जा सकता 
है ओर उसकी विधि इस प्रकार है । जंसे स्त्री के माई ओर बहन अर्थात्‌ साला ओरसारी 
के विषय मे विचारना हौ तो जन्म कुण्डी मं सप्तम स्थान को (जो स्त्री का स्थान है) 
लग्न मान कर उस कुण्डली की ग्रहस्थिति द्वारा उस जातक कीस्त्री का सुख दुःख, रूप 
सीन्दयं इत्यादि का विचार होता है; ओर उस सातवं स्थानसे तीसरे ओर एकादश 
स्थान से (जिससे भाई बहनों का विचार होता है) जो जातक का नवम ओर पंचम स्थान 
होगा, जातक की स्त्री के भाई ओर वहन अर्थात्‌ साका ओर सारी का विचार किया 
जाता है। इसी प्रकार यदि जातक के इवसुर के विषय में वित्रारना होतो सप्तम स्थान 
से जो नवम स्यान हो, उसी से अयत्‌ रग्न के तीसरे स्थान से विचार किया जाता है] 
सास का विचार सप्तम स्थान से चतुथं स्थान जोस्त्रीकी माता का स्थान हुआ, उसीसे 
अयात्‌ खगन के दशम स्थान से होता है । तृतीय स्थान भाई का है, इसचिये तृतीय से पंचम 
स्थान तथा रग्न से ष^्ठ स्थान से मातुयृत्र का विचार किया जाता दहै। इसी रीति से 
अन्धान्य कुटुम्बियों का भी विचार होता है । किसी कुटुम्ब के विष मे विचार कैरते समय 
उस भाव को क्न मान कर सभी वातों का विचार किया जा सकता है । 


भावाधिपति तथा उसके शुभत्व ओर पापत्व 


धा-९६ उपर किला जा चूका है कि सूय्यं , मंगल, शनि ओर क्षीण चन्द्रमा स्वभावतः 
पाप ओर वृहस्पति, शुक्र ओर परूणचन्दर शुभ ग्रह हं । वृध स्वमावतः शभ के साथ शुभ ओर 
पापके साथ पाप ग्रह होता है। परन्तु भावाधिपतित्व से ग्रहों के पापत्व ओर शुमत्व मे 
परिवत्तन हो जाता है । अभि्राय यह है कि यदि पापग्रहुको किसी भावाधिपति के 
होन के कारण उसमं शुभत्व आ जाय तो स्वभावतः पाप ग्रह्‌ होने पर भी शुभ फलदेने का 
अधिकारी होता है। इसके नियम ये हु :- 


पूव मे च्ल गवा है कि १,४७.१० भावों को कन््र ओर १,५, ९ को त्रिकोण 


कतं हं, परन्तु वि शेषतः ५ ओर ९ ही त्रिकोण कहकाता है 1 ३, ६, १०, ११ भावों को 
उपचय कते ह । 
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( १) कन्दर ( १,४,७,१०) का स्वामी यदि कोई पाप प्रहहोतो वह शुभ फल 
देने मे समयं हो जाता दै । पुनः इसी का विपरीत यदि केन्द्र ( १,४७,१०) का स्वामी 
कोई शुम ग्रहो तो वह वुरा फल दने वाला होता है। 

(२) त्रिकोण (९,५) का स्वामी शुभ अथवा पाप ग्रह हो सवंदा शुम फल ही 
देता है। | 

(३) स्मरण रखने कौ बात यह है कि पहिला कन्द्र॒ अर्थात्‌ रग्न से, दूसरा कन्दर 
अ्थति चतुथं, ओर चतुथ से सप्तम, तथा सप्तम से दशम (कन्दर) उत्तरोत्तर बरी होता 
है । अतः यदि पाप ग्रह लगन ओर चतुथं का स्वामी हो तो चतुथं का स्वामी शुभ फक देने 
मे लग्न के स्वामी से विशेष पराक्रमी होगा। इसी रीति से उत्तरोत्तर पराक्रभी होता 
हआ दशम का स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो तो वह्‌ सवसे विशेष उत्तम फक देने मे समथं 
होगा । इसी तरह यदि रग्न ओौर चतुथं का स्वामी कोई शुम ग्रह॒ हो तो चतुथं का स्वामी 
पाप फल देन मे रग्न के स्वामी से अधिक समथं होगा । छिखा जा चुका है कि लग्न से चतुथं, 
चतुथं से सप्तम ओौर सप्तम से दशम वली होता है ; अतः दशम का स्वामी यदि शुभ 
ग्रह हो तो वह सवसे अधिक अनिष्टकारी होगा ओर ददाम से सप्तम का स्वामी कम तथा 
सप्तम से चतुथं का कम ओर चतुथं से रग्न का स्वामी कम अनिष्टकारी होगा । 


(४) पंचप्र से नवम का स्वामी फलदनेमं वरी होता है। ऊपर किखा जा चका 
है कि पंचम तथा नवम का स्वामी चाहे पापहो या शुभ सवंदा शुभ फल दने वाला होता है 1 
परन्तु मेद इतना ही है कि नवमेश पंचमेश से वली होता है। १,४,७,१०.५ ओौर ९ 
इन छः भावों के विषय मे लिखा जा चुका है। अव शेष छः भाव रह गये। इनमें से 
दवितीय ओर द्वादश भाव के स्वाभियों को अपना कोई विदोष गुण दोष नहीं रहता । उनके 
गुण दोष विचारनं के नियम ये हं -(क) पहि देखना होगा कि ये किस भाव मे पड़ हः 
(ख) य किस ग्रह के साथहं गीर (ग) अन्त मे देखना होगा कि जिस भाव मे द्वितीय 
अथवा द्वादश के स्वामी पड़ हों उस भाव का अधिपति किस भाव मे पडता है । इन्हीं तीन 
रीतयो से द्वितीयेश ओौर द्वादशेश के गुण दोषो का विचार करना होता है । 


(५) अष्टम भाव का स्वामी सदा अनिष्टकारी होता है । परन्तु उसमें विशेषता 
यह है किं यदि चन्द्रमा अयवा सूयं अष्टम स्थान का स्वामी हो तो वह्‌ अनिष्टकारी नहीं 
होता। दूसरी बात यह है कि यदि अष्टमेश रुग्नेश भी हो तो भी अष्टमेश होने का दोष 
नहीं रहता है। यह योग दो ही अवस्था मे सम्भव है । पिका, यदि रग्न मेष हो तो अष्टम 
स्यान वृङ्चिक होगा ओर मेप ओौर व॒र्चिक दोनों का स्वामी मंगर है । दूसरा, यदि ग्न 
तुला हो तो अष्टम स्थान वृव होगा । वृष ओर तुला दोनों का स्वामी शुक्र है । 
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जातकचन्दिका मे यह भी छिखा है कि यदि अष्टमश शुभ ग्रहके साथहोजायतो 
शुभ फलदायक होता ह । 


(६) अब शेष रह गये ३, ६ ओर ११। इन भावों के स्वामी पाप फलदायो होते 
ह । पापत्व में तीसरे से छठा ओौर छठे से एकादश स्थान बढ़ा हुआ होता है । 


(७) किसी ` विद्वान का कथन है कि केन्द्राधिपति के शुभ फर का परिणाम परिश्रम 
के बाद होता है 1 परन्तु १,५,९ (त्रिकोण) के स्वामी का शुभ फल बिना परिश्रम ही होता 
` है। इसके समञ्चने के लिये उपयोगी उदाहरण यह होगा कि केन्द्रके स्वामीका 
शुभ फल वेसा ही होता है जसा किसी मन्‌ष्य को अपने हाथ से लगाये हुए वृक्ष के 
फजास्वादन का सौभाग्य परिश्रम के बाद प्राप्त होता है । परन्तु त्रिकोणाधिपतिकेुभ 
फ का परिणाम वैसा नहीं होकर इस भकार होता है, जसे, वृक्ष कौ सेवा किसी दूसरे 
ने की परन्तु उसके मधुर फल के आस्वादन का सौभाग्य उसको विना परिश्रम प्राप्त 
हो । इसी कारण ग्र॑थकारो ने यह भी कहा है कि पंचमेश, नवमेश ओर रुग्नेश को गुभ 
योगादि होने पर जातक को प्रायः आकस्मिक-घन जसे खौटरी इत्यादि से, प्राप्त होता है) 
इन बातों पर पाठक पूणं ध्यान दंग । 


(८) ज्योतिष शास्त्र का एक सरक नियम यह भी है किं ६, ८ अथवा १२भावका 
स्वामी जिस भाव मे पडता है, उस भावके फल का हास हो जातादहै। ओौरयहभीदटैकि 
जिस किसी भाव का स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव मे पडता है तो उस भाव के फलक का 
भी, जिसका स्वामी ६, ८ अथवा १२ भाव मं पड़ता है, हास हो जाताटै । जसे, यदि 
दादश्च भाव का स्वामी पुत्रस्थान मे पड़ जाय तो पुत्र भाव का ह्वास होगा । उसी रीति 


से यदि पुत्रभाव का स्वामी ६,८,१२ मे से किसी मे पड़ जाय तो पुत्रभाव के फलम 
वासर होगा । 


दृष्टि 


धा-९७ (१) प्रथम खंड मं दुष्टि के विषय में लिखा जा चुका है। परन्तु पाठकों 
कं हिताथं वह पुनः छिखा जाता है। 


दुष्टिः पर पूणं ध्यान देना आव्रद्यक है प्रति ग्रह की दृष्टि होती है । जसे, सुय्यं 
को अपने स्थान के सप्तम स्थान पर ओौर सप्तम स्थानस्थ ग्रह पर पूणं दृष्टि होती है । 
चन्द्रमा एवं बब कौ भी सप्तम स्थान तथा सप्तमस्थानस्य ग्रह पर पूणं दृष्टि है। मगल 
को सप्तम के अतिरिक्त चतुथं ओर अष्टम स्थानों पर तथा उन स्थानस्य ग्रहों पर पूण 


दृष्टि होती है। शनि को तीरे, सातवें ओर दसवें स्थान पर तथा उन स्थानों मजो ग्रह . 


[ 
। 


| 
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हों, उन पर भी परणं दृष्टि है । बृहस्पति की सातवे, पांचवं आओौर नवमें स्थान पर तथा उन 
स्थानं मं जो ग्रह हो, उन पर पुणं दुष्ट होती है । परन्तु इसमे एक रहस्य यह है कि जिस 
राशि मे ग्रह है वह उस राशि से सप्तम रशि पर भटेही निवमानुसार दृष्टि डाक सकता 
है, पर यह कोई आवश्यक वात नहीं कि उस सप्तमस्य ग्रह॒ पर भी उसकी दुष्टि षड्गी ह । 

इस बात को समञ्लने के लिये नीचे लिखे दुष्टान्त पर ध्यान दे । मान ठ किं किसी रातको 
आपके घर के समीपवर्ती वृक्ष पर से खडखडाहट की वाज आयी । आपने शीघ्र हौ अपनी 
विजलीबत्ती या टौचकाइट की ज्योति उस वृक्ष पर डाली । ` यदि आपकी वह वत्ती पूणं 

ज्योति वारी है तो लगभग सम्‌ चे वृक्ष को आप दख सके ओर यदि वह वत्ती छोटी है तो उस 

वृक्ष के केवल किसी एक अंग को ही देख सक । ठोक यही बात ग्रहों की दष्ट्मिं भी है। 

एकं ग्रह नियमानूसार ७,३ या अन्य किसी भाव पर दृष्टि ञालता है । परन्तु यह आवदयङ् 

नहीं किं उस राशि मं जो ग्रह हो उस पर मी पूणं दृष्टि अवश्य ही पड़ । जसे, मान च्या जाय 

कि मंगल मेष के ३ अंश पर ओर शानि तुका के २७ अंश पर है । साधारण नियम से यह्‌ 

हुआ कि मंगल शनि को परणं दृष्टि से देखता है । परन्तु विवेचना से यह प्रतीत होता है 

कि मेषके ३ अंश से तुला के ३ अंश तक ठीक सप्तम स्थान हुआ। परन्तु तुला मे शनि 
२७ अंश पर होने के कारण उस स्थान से अर्थात्‌ तीसरे अंश से २४ अश आगे बढ़ा हुआ है । 
इस हेतु मंगर की पूण दुष्टि रानि पर न होगी । जसे टौचंाइट कौ ज्योति पूण वृक्ष पर 
नहीं पड़ी उसी तरह मंगल ग्रह क ज्योति जिसे फल-भाग मं दृष्टि कहते ह, तुला के तीसरे 
अंश पर ही पूणरूप से पडो ओौर मंशङ की ज्योति के ठीक प्रकामं नहीं रहन के कारणः, 
शनि पर उसकी दृष्टि का फक केवर छाया मात्र ही हुआ । इसी प्रकार यदि मानक कि 
कके राशि मे चन्द्रमा २५ अंश पर है तो साधारणतया उपर्युक्त मंगल कौ दृष्टि जो मेष 
के ३ अंश पर है, चतुथं होने के कारण ककं पर पडती तो अवश्य है पर विचार से मगल 
की पुणं दृष्टि ककं के ३ अंश पर हुई ओर चन्द्रमा ककं के २५ अंश पर होने के कारण 
दष्टिस्थान से २२ अंश बढ़ा हुआ है । इसी कारण मंगर की पूणं ज्योति या दुष्ट चन्द्रमा 
पर न्‌ पड़ी | इन्हीं सब कारणों से फल मं कमी बेशी ओर फल कहने मं कमी कमी भूल 
भी होती है। 


(२) दृष्टि विषयक वातो को पूणं रीति से मनन करने के हेतु दो बातों का लिखना 
जावर्यक है । प्रथम तो यह कि ग्रहों के दीप्तांश होते हं । जसे बिजरीवत्ती मं उसकी 
बटरो के बर्‌ अन्‌सार तथा अन्य कई कारणों से प्रति बंटरी का अल्ग-अर्ग किरण-चक्र 


होता है, उसी तरह ्रह का भी दीप्तां होता है । दीप्तां का अभिप्राय यह है कि अमुक 


प्रह की अमुक त॒ज्या की ज्योति उसके चारो ओर होतो है 1 साधारण बाब्द मं ग्रहों की 
ज्योति के चतुदश घेरे का नाम दीप्तां है । सूय्यं के अंशादि से सूय्य का दीप्तांश १० 
अश मागं गौर १० अंश पी, चन्द्रमा का ५ अंश, मंगल का ४, बुध का ३द, वृहस्पति ` 
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का ४3, शुक्रका. ओर दानि का ४दै अंश आगे ओौर पी दीप्तांश होताहै) 
जव किसी ग्रह के दीप्तांश के अन्दर किसी ग्रह की दृष्टि वा स्थिति पड़ जायतो पूणं दृष्टि 
वायोग का पूणं फल होता है। 
(३) तीसरी राशि की द्ष्टिमे ६० अंश का अन्तर होता है । चतुथं मे ९०, पंचममें 
१२०, सप्तम मे १८०, अष्टम में २१०, नवम में २४० ओर दशम मे २७० अंश का अन्तर 
है। सुतरां, यदि किसी ग्रह के विषय में यह जानना हो कि उसकी दृष्टि किस राशि पर 
ओर किस ग्रह पर पड़गी ओर यदि उस प्रह को तीसरीदृष्टिहै तो उसग्रहके स्फ्टमं 
२ राशियां जोड देने से जो राशि अंश कलादि आवेगा, उतने ही पर अथति उतने ही अंश 
कला के रगभग मं उक्त ग्रह की पूण तृतीय दृष्टि पड़गी । जसे, शनि को तृतीय स्थान पर 
पुणं दृष्टि है । मान ङे कि रानि का स्पष्ट ८।१० है तो इसमें दो राियां जोड़ने से १०।१० 
हआ 1 अभिप्राय यह हुआ कि कुम्भ के १० अंश पर शनि की पुण दृष्टि हुई ओर यदि कुम्भ 
राशि भे कोई ग्रह १० अंडा के कगभग मे रहा अर्थात्‌ दीप्तांश के भीतर, तो उस प्रह प्र 
भी शनि की पण दृष्टि हुई 1 इसी प्रकार यदि चतुथं स्थानक दष्ट जाननाहैतो स्स 
ग्रहके स्फूट में तीन राशियां जोडनी होगी ओर सप्तम दष्टि.जानने मं ग्रह स्फुटमं 
छः राशियां जोड देनी चाहिय । अष्टम दृष्टि जानने मेसात ओर नवम दृष्टि जानने 
मे आठ राशियां जोडनी चाहिये । इस प्रकार विचार करने पर यदि दृष्टि पडती हौ 
तो फक पूणं रूप से होता है। 
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अन्याय १२ 


भावेश विषयक नियम 


धा - ९८ (क) यदि छ, आयवे ओर वारहवं स्थान के स्वामियों को छोडकर अन्य 
किसी भाव का स्वामी रग्न से कन्द्र॒(१,४,७,१०) तथा त्रिकोण (९,५) मे पड़े तो 
उस भाव के छ्य शुभ फलप्रद होता है । ऊपर वणन किया जा चका है कि छठे, आख्वें 
ओर्‌ दवादश स्थान का स्वामी जिस भाव मं पड़ता है उस भावके फल को नष्ट करदेता 
है । उदाहरण १ मे द्वितीयेश रग्न से चतुयं स्थान केन्द्रमे है ; इस कारण द्वितीय स्थान 
का फल अच्छा हुअ1। पुनः उसी कुंडली में छठे स्थान का स्वामी वुच द्वितीय स्थान मं 
है; अतः द्वितीय स्थान का फल अनिष्ट हुआ। 


(ख) यदि किसी भाव का स्वामी अपने उस भाव से किसी केन्द्र अथवा किसी त्रिकोण 
मे पड़ तो उस भाव का फक शुभम होता है। जसे, उदाहरण १ मे नवमेद वृहस्पति नवम 
भाव से केन्द्र अर्थात्‌ नवम भावसे सप्तम स्थानम; इस कारण नवम भावका 
फल अच्छा हुजा। इसी रीति से उदाहरण १ का पंचमेश सूयय, उसे पचम स्थान से 
दशम स्थान वृपमेहैजो पंचम स्थान से कन्द्रहोता है। अतएव पंचम स्थान का 
फल भी अच्छा हुआ । 


(ग) यदि किसी भाव का स्वामी स्वगृहीहोतो उस स्थान का फर शुभ होता 
है। उदाहरण १ मे मेष रग्न है ओर उसका स्वामी मंगर मेष मे स्वगृही है; इसचि्यिं 
र्न का फल शुभ हुआ । उक्त उदाहरण मं यदि मगर वृरिचक मं होता जो उसका 
दूसरा स्वक्षेत्र है, तो भी रग्न का शुभ फल ही होता । 


(घ) एकादश स्थान मे रुभी प्रह प्राः शुम दायक हं । 


(ङ ) किसी गृह का स्वामी यदि पापग्रह हो ओर रग्न से तृतीय स्थान मे पड़ जाय 
तो फर अच्छादेता है। परन्तु यदि शुभग्रह है तो तृतीय स्थान में पडने से फर्‌ मव्यम 
होता है। उदाहरण १ मे नवम स्थानः का स्वामी बृहस्पति ग्न से तृतीय स्थान भिथून 
मेवा है ओर वृहस्पति शुम ग्रह है; अतः वृहस्मति का फक मध्यम होगा । (देखो "खः 
का उदाहरण) । 


(च) सत्याचाय्यं के मतानुसार जिस भाव मं शुम ग्रह रहता है उस भाव का फल 
उत्तम ओर जिस भाव मे पाप ग्रह पडता है उस भाव के फल का हास होता है । परन्तु 
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उनका कथन है कि ६,८,१२ में ठीक.इसके विपरीत फल होता है । अर्थात्‌ यदि इन स्थानों 
मे शुभ प्रह पड़ तो फल मे हस होता है । तात्पय्यं यह कि छठे स्थान मं जो रिपुस्थान 
है, किसी शुभ ग्रह्‌ के पड़ने से रिपु का क्षय होता है 1 इसी प्रकार यदि अष्टम मे कोई शुभ 
ग्रह॒ पड़ जाय तो उस मनुष्य की आय्‌ के लिये शुभदायक होता है । पुनः अष्टम में यदि 
कोई पापग्रह पड़ जाय तो अशुभ फल देता है । सत्याचाय्यं जी का यह भी कथन है कि 
यदि दादश स्थान भे कोई शुभ म्रह पड़ जाय तो धन व्यय नहीं होता किन्तु उसकी रक्षा 
होती है । परन्तु बहुत से प्राचीन ्रथो मे इसके विपरीत लेख हं । बहुमत से कहा जाता है 
कि ६,८,१२ मे शभ ग्रह पड़ने से उन भावों का फल अनिष्ट होगा ओौर अन्य ग्रह रहने से 
उत्तम फल होता है । अनुभव से भी यही ठीक मालूम पड़त। है । श्रीरामचन््रजी की 
` कुंडी ३ मे छठे स्थान मं राह है ओर छठ स्थान पर रानि की पुणं दृष्टि है । किसी शुभ ग्रह 

की दृष्टि छठ स्थान पर नहीं है । पुनः रावण की कुंडली २ मे छठे स्थान में उच्च शुक्र, 
बुघके साथबेठा है गौर बुषभी शुम ग्रह है यद्यपि नीच है । छठे पर उच्च वृहस्पति की 
पूणं दुष्टि है गौर पाप ग्रह॒ से छठे स्थान को कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये श्री रामचन्द्र 
जी का रावण पर विजय ओर सवदा रिपुओं का दमन करना सिद्ध करता है कि सत्याचाय्यं 
जी का मत ठीक नहीं है। 


(छ) यवनाचाय्यं के मत से षष्ठेश का षष्ठ मे, अष्टमेश का अष्टम मे ओर द्वादशे 


का दशम मं रहना शुभ फलप्रद होता है । परन्तु इस मत के विरोधी भी ह । अनुभव 
से यवनाचाय्यं जी के मत काही पालन करना ठीक है। देखो धा. १५९ (१३) । 


ग्रहस्थिति-अनुसार भाव फल 
धा.-९९ (१). १,४,५.७,९ गीर १० स्थानो मे शुभ ग्रह का रहना वहूत ही शुभ- 
दायक है (पर यदि के्दरेश न हो) । 
(२) यदि उक्त स्थानों मे शुम ओर पाप ग्रह मिश्रित हों तो मिश्रित फल होता है । 
(३) ३,६ ओर ११ भावों मे पाप ग्रह॒ का रहना शूभदायकं है। 
(४) किसी भाव के दवादश गौर द्वितीय भाव मं यदि पप ग्रह हों अर्थात्‌ यों सम्चिये 
कि यदि कोई माव पाप ्रहसे धिरा हुआ हो तो उस भाव का फल नष्ट होता है। पुनः 


यदि द्वितीय ओर द्वादश दोनों ही में शुम ग्रह हों अर्थात्‌ शुभ ग्रहों से वह भाव विरा हुभा 
होतो उस भाव के फल मं वृद्धि होती है। 


(५) यदि किसी भाव कै द्वितीय ओर (दश में से किसी एक भाव मं पाप ग्रह ओर 
अन्य मं शुभ ग्रहहो तो उस भावके फलमंनतोवृद्धिओौरन हास हो होगा । 


जा या न जानक न = 


नना 
स 
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(६) यदि सभी ग्रह राहु ओर केतु से धिरेहृए हो या यों समञ्जिये कि जिस स्थान में 
राह वा केतु हो, उस स्थान मे जहां पर केतु वा राहु हो उसी स्थान के अन्तगंत सप्तग्रह 
हयं तो उसे कारसपं योग कहते है । इसका फल जातक के धन की क्षति या जातक का 
दसि होना अथवा दीघजीवी न होना होता है । देखो धा. १५९ (११) । 


(७) जो भाव अयने अधिपति शुक्र, वुव अथवा वृहस्पति द्वारा युक्तवा दृष्ट हो 
ओर किसी अन्य ग्रहसेय्‌क्तवादृष्टनहोतो वह शुभ फलदेता है। 


(८) जिस भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो अथवा जिस भाव में 
गुभग्रहवेढाहो या जिस माव को शुभग्रह देवता हो, उस भाव का फल शुभ होता है। 


(९) जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त अथवा दुष्ट हो, या जिस भाव मं पाप 
ह बेडा हो अथवा जिस भाव मे पाप ग्रहकीदृष्टिहो, उस भावके फल का हास होपा है । 


| (१०) शक्रादि शुभ ग्रह वा सूर्य्यादि अशुभ ग्रह यदि नीचस्थ अवयवा दात्र-गृहु-गतः 
होकर किसी भावम वंडाहोतो उस भावकी हानिहोती है। 


(११) किन्तु उक्त ग्रह यदि मूलत्रिकोगगत, स्वकषेत्रगत, मिव्रगृही वा उच्च हौ 
तो उस भाव का फर शुभ होता है । 


(१२) भावाधिपति अस्तगत वा नीचस्य हो तो केन्द्र ओर त्रिकोण मे रहने पर भी 
श्‌भ फक विशेष रूप से प्रदान नहीं कर सकता है किन्तु क्ज्ञट ओर कष्ट के वाद फल- 
भ्राप्ति होती है) 


(१३) "बृहत्पाराशर' का मत है कि चतुथं ओर दशम विशंवतः सुखदायक ओौर 
१चम ओर नवम विशेषतः धनदायक होता है। 


(१४) भावाधिपति जिस राशि मं रहे उस राशि का अधिपति ६,८,१२ भावगत 
होने से उस भाव को किञ्चित दुबल बना देता है । परन्तु उच्चक्षेत्र, मिवरक्षेत्र गौर स्वक्ेत्र- 
गत होने से वह भाव किड्वित बलवान हो जाता है। 


(१५) किसी भाव मे शुम ग्रह हो परन्तु मावाधिपति किसी कारण से दुबरूहो तो 
एषे स्थान मे फर के ग॒भाद्भ का अनमान इस तरह होता है । प्रदन उठता है कि भावा- 
वितति को दु्ंल्ताका या उसभाव मं शुम प्रह के रहने का इनम से विशेष भ्रमाव 
किसका होगा ? 


भावाधिपति के अनिष्टकारक होने पर भावस्थित ग्रह उतना उपकारी नहीं होता है । 
भावधिपति उस्त भाव का स्वामी है ओौर सावस्थित ग्रह मानो किरायादार है। भावम 
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बैठा हुआ शुम ग्रह उस भाव को कुछ बाह्य चमक अवश्य देता दै परन्तु भावाधिपति के 
खराव होने से उस भावजनित सच्चे सुख कौ प्राप्ति कठिन हौ जाती हे । 


(१६) किसी भाव के फल कहने मं एक आवश्यक बात यह देखनी होगी कि उस 
भाव का स्वामी किस भाव भे बेठा है ओर किस भाव के स्वामी का किस भाव मे वेढे रहने 
से क्या फल होता है । साधारण फल जैसा कि पुस्तकों म छिखा है, व्यावहारिक प्रवाह" 
मे छ्िागया है ( धा.२६६-२७७ ) | इस स्थन मे उसके गृठ रहस्य को वतलाने का 
यत्न किया जाता है । इसका सर्वोपरि नियम यह है किं उपर्युक्त नियमों पर ध्यान देते 
हुए यह विघ्रैचना करना होगा कि उन भावो मे परस्पर क्या सम्बन्ध है; उसी सम्बन्धानुसार 
फर की विवेचना करनी होगी । नीचे के उदाहरण से इसका मतलब स्पष्ट हो जायगा । 
जसे, मान छ कि पंचमाधिपति सप्तम भावम वेठा है तो एसे स्थान मे फक का अनुमान 
किस रीति से होगा ? पंचमं वुद्धिस्थान ओर सप्तम जायास्थान है; अतः कहना होधा 
कि वद्धि जाया-गत होगी । अर्थात्‌ जातक स्त्री के वचनो को विद्येषतः स्वीकार करेगा) 
पुनः पंचम स्थान से राजानुग्रह का विचार ओौर सप्तम से उच्चपदप्राप्ति का अनुमान मी 
होता हं । इसे फर यों कहा जायगा कि राजानुग्रह से उच्च पद की प्राप्ति होगी । पुनः 
मान लिया जाय कि सप्तमाधिपति एकादद स्थान मं पडा है । सप्तम स्थान से व्यवसाय, 
तिजारत आदि का अनुमान होता है गौर एकादश आय स्थान है 1 इस कारण अनुमान 
करना होगा कि व्यवसाथ द्वारा घन कौ प्राप्ति सम्भव है परन्तु स्मरण रहै कि फल 


को सिद्धि ओर उसक्रो कमौ वेशो ्रह एवं भाव के बला वङ्‌ के तारतम्यानुसारदही 
देखना टःगा । 


( १७) उपयुक्त नियमों पर विचार करते हुए एक अन्तिम बात यह्‌ देखनी होगी 
किं ग्रह कौ स्थिति भाव के मध्य, आदि या अन्तमं है। क्योकि भाव के आरम्भ मेंग्रह 
को फल दनं की जितनी शक्ति रहती है, उसके उस फल मे वृद्धि होते-होते जब वह ग्रह भाव 
के मध्यमे आता है तो पूणं फल देने मं समथं हो जाता है। पुनः उस मव्य स्थान से ज्यो-ज्यों 
वह ग्रह आगे बढ़ता है, व्यो त्यो फल मे दुत्रंलता अती है ओर अन्त तक पहुंचने पर फल देने 
में असनथं हो जाता है। उदाहरण १ का चक्र ३० (क) को देखने से मालूम होगा कि ग्न 
का आरम्भ मीन के २५ अंश ३५ कला पर हुआ ओौर प्रथम भाव का मध्य, अंशादि 
१२।२० पर,. तथा अन्त, मेष के २५।३५ कला पर हआ। अव प्रथम भाव मं यदि कोई 
ग्रह मीन के २६ अंश पर हो तो उक्त ग्रहुको फल दनकी दराक्ति का मानो आरम्भ होता 
है 1 ओर जव मध्य कग्न अर्यात्‌ मेष के १२।२० पर हो तो फल देने मं पूरा समथं होगा । 
तत्पदवात्‌ ज्यो-ज्यो प्रहकी स्थिति आगे की होगी त्यो-त्यों उसका फल हास होते-होते जव 
वह ०।२५।३५ मे पड़ जायगा तो उसकी समस्त दातव्य-शक्ति नष्ट हो जायगी । संधि से 
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भाव-मध्य तक के ग्रह को आरोह-ग्रह ओर उसके वाद से आगामी संधि तक वाले ग्रह को 
अवरोह-ग्रह कहते हं । उसी चक्र ३० (क) के कुन में मंगल मेष के लगभग १२ अंश 
मे है अर्थात्‌ ठीक मघ्यभाग मं पहुंचन को है; इस कारण मंगर फल देने मं पणं सामथ्यं 
रखता है । फल को त्रयराशिक से निकाल्नेकीभीप्रथा है) पुनः उसी कृडली मं शनि 
नवम भाव मं है। नवम भाव का मध्य, वन का ५।२१ है ओर उस भाव का अन्त १८।४१ 
है। शति घन के शून्य अंश पर है । रगभग ५ अंश पीछे रहने से शनि पूणं रूप से फल 
देने मेँ समथं हो रहा है। उसी भाव भ चन्द्रमा धन के ५१० चर है ओर भाव का मध्य 
५।२१ दै । इसलियं चन्द्रमा पूण फल देने मे समथं है। 


(१८) देश, काल ओर पात्र पर व्यान देते हुए फर वतटाना चाद्ये, यह भी 
फकल्िति-ज्योतिप का एक वहत वड़ा रहस्य है । इससे पाठक यह्‌ न समन्ञ क़ कि ज्योतिष 
केवल एक ठकोसला है । छिखने का अभिप्राय है कि यह्‌ सभौ जानते हं कि काबुल आदि , 
देशके छोर्गो के शरोर का गठन, समयक हेर फर से ओौर जछ्वाय्‌ इत्यादि के कारण, साधारण- 
तया भारतवष के वत्तमान निवासियों के गठन से वहुत ही उत्तम है । इसी प्रकार भारत- 
वासियों की साधारण सुख-समृद्धि अन्य देश वासियों से निष्ट र्पकीहो रही है एवं 
. इस परतन्त्र भारत मे अन्नादि खाय पदार्थो के निङ्ृष्ट हो जाने के कारण साधारणतया 
यहां के निवासियों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। परन्तु यह्‌ सव भी ग्रहोंके हेर फर 
से ही टोता है। सुतरां, जव एक ही योग किसी कावृली ओौर भारतवासी कोभी होतो 
शरीर के गठनादि में अन्तर अवर्य होगा । पुन: यदि कोई सुख योग किस यूरोपीय ओर 
किसी हिन्दुस्तानी को भी हो तो उन दोनों के भोग फर में मी अवश्य कुरछ-न-कुछ अन्तर 
पड़्गा। यूर, अफ्रीका ओर हिन्दुस्तान के निवासियों के रूप रग मे भी जल्वाय्‌ के कारण 
वहुत अन्तर है । किसी योग के कारण किसी हिन्दुस्तानी का रंग यदिश्याम होतो उसी 
योग के कारण किसी इंगकेड आदि शीत देश के रहने वारे का रंग इ्याम नहीं होकर, उस 
दशके साधारण गौर रंग से कछ मलिन होगा। पर उस हिन्दुस्तानी से बहुत ही गोरा 
होगा पुनः अफ्रीका देश के किसी निवासी का रंग उसी योग मं अतिश्याम अर्थात्‌ काका 
होगा । इससे भ्रतीत होता है कि ऋषियों का यह उपदंश किदे, काक ओौर पात्र पर ध्यान 
देकर फर बताना चाहिये, बड़ा रहस्यपुणं है । 


आशा है कि पाठक उपर्वुक्त विषयों पर पूणं व्यान दग एवं वहुत सी कूडखयां जो 
इस पुस्तक मे द) गयी ह ओर अपने स्वजनों की कृडलियां सामने रख कर इन नियमों को 
हस्तामरुक करेगे । इस से ज्योतिष शास्र की सत्यता का प्रभाव चित्त पर पङ्गौ ओर 
रेखक का परिश्रम भी तभी सफर होगा । 
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अध्याय १३ 
लगन के शुद्धाश्ुद्ध का विचार 


धा-१०० जिस तरह किसी मकान की दृढ़ता उसकी नीवकी दृढता पर निभर 
करती है, उसी तरह फजाफर की सफकता रग्न पर निर्भर है । यदि लग्न ही अशुद्ध 
हैतो उस पर विचारही क्या ? गणित का स्थान सबसे उच्च है क्योकि गणित के अतिरिक्त 
ओर कोई विद्या ठोक ओर सत्थ देखने मे नही आती । परन्तु रुन की शुद्धि मे केवर गणित 
द्वारा ही क्गन वना केता, क्या काम करेगा ; जवकि रग्न ईष्टदंड के आधार पर बनाय्‌। 
जाता है । इऽ्ट्ड का शुद्ध होना समय-निणंय पर निभर है । दिहातों मं तो अब भी घडी 
इत्यादि यत्रो का अभाव ही रहता है ओर जहां है भी तो उसकी शुद्धि का कोई प्रमाण 
नहीं । यदि कटौ-कहीं पर शुद्ध घड़ी मि भी गयी तो एसा रखने में आता है कि सन्तानके 
भ्‌मिष्ठ होने तथा जन्म के बहुत देर बाद बाहर के रोगों को खवर मिक्ती है । कभी-कभी 
श्रसव मे इतना समय कग जाता है किं जन्म समय का निणय बड़ा ही कठिन हो जाता है। 
पञ्जिकाओं को भी लोगों ने अपनी जीविकोपाजंन का एक साधन बना लिया है; अतः 
उक्षको शूद्धि पर मौ पणं रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्थोकि उस ओर लोग बहुत 
कम ध्यान देते हं । परिणाम यह होता है कि एक पञ्जिका दूसरी से मिती ही नहीं । 
भारतीय शासक भी शताब्दियों से अन्य धर्मावकम्बी होते आ रहै हं ; उन्हे भका भारतीय 
` ज्योतिष आदि विद्याओं से क्यो प्रेमहो ? खेद का विषय तो यह है कि भारतीय प्रजाभी 
पराघीनता के पाड मं वद्ध होकर अपनी विद्याओं से विमुख हो गयी है। अतः ज्योतिष- 
शास्त्र रूम बूटी मी अगर सिञ्चन विना उदासीनता से मूर््ञा गयी, तो इसमे आद्चय्यं ही 
क्या ? भारतवष मे एषी कोई सभा सोसाइटी मी नहीं जो अयनांशादि मतभेद का निश्चय 
करे ओर एक निणय पर पहूुंबे। इस कारण यह अत्यावश्यक है किः फल कहने के पूवं 
गणित से अथवा अन्य नियमों से रुगन निश्चय कर केना चाहिये । आवक्यकं विचारणीय 


विषय यह होगा कि कुंडी का ग्न ठीक है या नहीं ? ग्रहों की स्थिति कुंडली मं ठीक 
ठीक ल्ली गयी है या नहीं? 


विद्वानों न खगन के गुद्धाशुद्ध का एवं एसे स्थान मे जब रग्न किसी एक राशि के अन्त 


जौर दुरे कं आदि मं पड़कर संडेहजनक हो जाता है, विचार करने के किये अनेकानेक 
उपाय बतलाया है । परन्तु साधारण बुद्धि द्वारा यह प्रतीत होता है कि एक ही उपाय 
सभी स्थानो प्रर छागू नहीं हो सकता । इस कारण ङक का अनुरोध है कि निम्नलिखित 
निथमानुसार रुन निदचय करके जो कग्न विशेष प्रकार से प्रतिपादित हो उसी को ग्रहण 
करना उचित है। परन्तु स्मरण रहे कि रोगी ही को ओौषधि दी जाती है निरोग मनुष्य 


कारक 
1 पौ 
द ` 
कायाय 
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को ओषधि उपकार के बदर अपकार करती है । इसचिये जव रग्न की स्थिति मं सरह 
हो तमी इन नियभों के अन्‌ सार शुद्धाशुद्ध का विचार एवं निरचय किया जाय कि कौन 
लगन ग्राह्य है । जिस तरह एक रोग के छिये अनेकानेक ओबषधि्याँ हँ ओर उनमें से कोई 
किसी रोगी के लियं अदितकर अर्थात्‌ उपयोगी न हो ओर दूसरे को वही ओौषधि 
ूरणरूप से फायदा पहुंचाती है,उसी तरह इन नियमों मे से सब नियम सब गन मं छागू 
नहीं होता है । अतः रेखक को अन्‌मति है कि इन नियमों के अनसार जो रग्न विशेष 
खूप से शुद्ध प्रतीत हो वही ग्रहण करना उचित होगा ओर यदि गन की शुद्धि मे सन्देह 
न हो तो इनके अवलम्बन से चित्त मं रान्ति के बदर अशान्ति आ जाथगी । 

नियमों को चार प्रकारो मं विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार मे प्राणपद 
साधन अनुसार एवं अन्य कतिपय नियमों के अन्‌सार इष्टदंड के शुद्धाशुद्ध का अनुमान एवं 
गणित द्वारा लाया गया ग्न ठीक दै या नही, देखना है । द्वितीय मे, शास्त्रकार ने जो यह्‌ 
बतलाया है कि इष्टदंड एव सूय्यस्थित नक्षत्र, जन्म-कालीन-चन्द्रमा, मान्दि, गुलिकः, 
स्व्री-पुरुप-जन्मयोग इत्यादि द्वारा कौन कग्न संभव हो सकता है, लिखा है 1 तीसरे मं, 
प्रसू।तका-गृहद्वार-निमणि दारा ग्न का अन्‌मान किस प्रकार किया जाता है, बतखाया 
है। चोथे म, जातक के रारीरगठनादि द्वारा एवं जन्म-रुग्न ओर अनेक फल द्वारा कग्न 


का निरचय करना वतराया गया है। आग।मी करई धाराओं म इन्ीं चार प्रकारोंक।( . 
विवरण लिखा गया है। 


प्राणपदादि वारा इष्टदंड एवं लग्न की शुद्धि 


धा-१०१ ( १) महि परार ने लिखा है कि यदि प्राणपद, जन्म-चन्द्रमा एवं गुलिकः 
द्वारा रग्न की शुद्धि न देख री जाय तो समस्त परिश्रम को व्ययं ही समञ्लना चाहिय । 
जन्म चन्द्रमा, अर्थात्‌ जन्मराशि एवं मान्दि दारा क्गनशुद्धि-विधि आगामी धारा मं 
बतलायी गयी है। इस स्थान पर केवर प्राणपद द्वारा रग्न-शुद्धि-विधि क्िखी जाती है । 

प्राणपद बनाने की विधि प्रथम प्रवाह के धारा ७८ मं विस्तार रूप से छ्खी जा चुकी 
है। महपि पराशर एवं अन्य ऋषियों के कथन का भाव यह प्रतीत होता है कि समस्त 
जीवधारियों का जन्म इस संसार में उसी समय होता है, जब काल-चक्र म स॒मय-समय 
पर प्राण दने की शक्ति आती है । वह प्राण-शक्ति अन्य कई कारणों से सम्मिकित होकर 
कभी मनूष्य, कभी पश्‌, कभी पक्षी ओर कभी कीट सपदि उत्पादित करता है । कव किस 
जौवका जन्म होता है, यह्‌ जानने के चयि उक्त महषियो ने भ्राणपद-साधन-विधि बतलायी 
है। इस कारण उन महपियों के कथनान्‌ सार उनके बतलाये हृए नियमों पर थदि लग्न 
साषन उपरान्त यह प्रतीत हो कि उक्त लग्न मे मनुष्य का जन्म होना सम्भवं है अर्थात्‌ 
पु, पक्षी, कटादि का नहीं, तो समञ्लना होगा कि रग्न गुद है 1 
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पराशर-मत्तानुसार प्राणपद साधनोपरान्त दो वातं देली जा सकती ह । पहली तो 
यह्‌ कि अमुक इष्टदंड से जौ अमुक रग्न साधन किया गया, वह गणित द्वारा ठीक रहै या 
नडं । दूसरी बात यह बतलायी है कि उस प्राणपद से किस जीव का जन्म बोध होता है 


गणित द्वारा ग्न की शुद्धि प्राणपद कौ कसौटी पर खच कर देखने की विधि यो है| 
भ्राणपद साधनोपरान्त प्राणपद की प्राणराशि एवं प्राणांश होता है। जसे, धा. ७८ में 
राहरण १ की प्राणपदराशि ६ ओर प्राणांश १२ है। अर्थात्‌ तुका के वारह अंश प्र 
भ्रागांश है । अव उदाहरण १ का कनां श देखना है । धा. ५१ के देखने से मालूम होता 
है कि उदाहरण १ का रुग्न मेष के १२ अंश २० कला ९ विकला पर है अर्थात्‌ ङ्गां 
१२ है। ऊपर ल्लखाजाचुकाटहै कि प्राणां भी १२ है। अतएव प्राणांश एवं लग्नां 
को एक्यता हुई अयति प्राणांश जितने अंश पर है उतन ही अंश पर रग्नांश भौ । महषि 
परार का कशथ्रनटै कि यदि क्ग्नके अंशकी ओीरप्राणके अंशकौ संख्या वरावरदटौोतो 
समक्षना होगा कि क्न शुद्ध रीति से बनाया गया है अर्थात्‌ गणित मं कोई भूर नहीं है। 
स्मरण रहे किं कुग्नराशि एवं कगन-विकला आदि ओर प्राणराि एवं प्राण-विकला 
आदि कौ एक्यता आवश्यक नहीं है । परन्तु दोनों कौ अंश-संख्या बरावर होनी चाहिये । 
यदि दोनों के अंशो मं एक्यता नहो तो इष्टदंड के पठा में किञ्चित न्यूनाधिक कर इष्ट- 
दंड को शुद्ध करना होता है 1 उदाहरणाथं मान क कि उदाहरण १ का इष्टदंडादि ५३।८ 
है (ओर इमी ५३।८ पर गणित के विशेष वढ़ जाने के कारण ग्न साधन किया भी गया 
है) । यदि इससे प्राणपद बनाया जाय तो ५३ को ४सेगुणा करने के उपरान्त २१२ 
भ्राण हुआ; ओर पका ८ है जिसमें १५ से भाग नहीं पड़ सकता है; इस कारण ८ को रसे 
गुणा करने पर १६ प्राणांश हुआ । अव २१२ को १२ से भागदेने के उपरान्त शेष ८ रहा, 
तो प्राणराशि ८ जीर अंश १६ रुन्धि हुञा । सूय्यं वृष के २७ अंश पर है । वृष स्थिर 
राशि है,उक्तम तरिक्रोग मकर राशि चरदहै। इस कारण मकर राशिके २७ अंश परसे प्राण 
अ।रम्म इजा । ९।२७ को ८1१६ मं जोड़ दिया तो योगफल ६।१३ हआ अर्थात्‌ प्राणांश 
१३ हुआ ओर क्ख जा चुका है कि लग्नांश १२ है; इसलिये दोनों मे एेक्यता न हुई । 
ससे स्थान मे बतलाया गया है कि यदि एक्यता न हौ तो इष्टदंड के पलामान में कुछ 
परिवतन करने से यदि एक्यता हो जाय ओर इस परिवतंन से कग्नांश्च मे कोई परिवतंन 
न दो तो एसा परिवतं न करना चाहिये । जसे, उपर्युक्त उदाहरण में प्राणांश कग्नांश से 
एक अंश से अधिक होता है ओर एक अंश ३० विपा के बरावर है ( १५ पला = श्प्राण 
= १राशि = ३० अंश) । अतः ८ पासे ३० विपक। घटा कर यदि इष्ट माना जाय 
(अर्थात्‌ यदि इष्टदंड ५२३।७१ हो) तो भ्राणांश ओर लगनांश मं एक्यता हो जाती है 1 
(उडाहरण घा. ७८) । अव इश्क अनन्तर दूसरी बात प्राणपदानुसार मनृष्यादि जन्म 


यि या म 
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के अनमान की विवि वतरायी जाती ह । परार का कथन है किप्राणपद, जन्मकारीन 
चन्धमा अथवा गुक्लिक द्वारा ुग्न की शुद्धि देखनी चाहिये । पर एक बहुत बड़ी रहस्यपूणं 
बात यह्‌ है कि प्राणपद+चन्द्रमा एवं गुल्कि मे जो वली हो उसी कं अनुसार रग्न की शुद्धि 
देखनी होगी प्राणपद के वली होने से प्रवानता उसी को होगी । प्रतीत होता है कि महि 
पराशर के वचन का यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीं है किप्राणपद वदीहोवानदहो पर ग्न 
कोइसशुद्धिका विचार सवदा प्राणपद के अनुसार ही करना होगा । नियम यह्‌ वतलाथा 
गथा है कि यदि प्राणपद के स्थान मं अथवा उसकं त्रिकोण में अथवा प्राणपद से सप्तम 

स्थान वाउस सम्तम स्थानसेत्रिकोण मं रग्न पड़ता हो तो मनुष्य का जन्म समञ्नना चाहिये । 

यदि प्राणपद से द्वितीय वा द्वितीय से त्रिकोण (प्राणपदसे २,६.१०) में ग्न हो तो पञु- 

जन्म॒ ओर प्राणपद से तुततीय अथवा तृतीय से त्रिकोण (प्राणपद से ३,७,११) में रग्न 

डो तो विहङ्क-जन्म ओर यदि प्राणपदं से चतुथं अथवा चतुय से त्रिकोण [प्राणपद से ४,८, 

१२) में ुगनहो तो कीट सर्पादि का जन्म वोध होता है। यदि परादार का यह मत होता 

कि प्राणपद निवंख हौ या सवल, सभी अवस्थाओं मं उपयुक्त नियम लाग्‌ होगातो फिर 

आगे चल कर वह एसा न लिखते कि प्राणपद के दवादश भावों मं पड़ने से मनुष्य को अमुक- 

अमुक फल होते हैँ । यदि मनुष्य का जन्म प्राणपदकेत्रिकोणदहीमं पड्नेसे होतातो 

वृहत्पाराशर होरा" के पष्ठाघ्यायगत “भ्राणपद फक असंगत होता है । अतएव यही 

मावकाग्‌ होताहैकिप्राणपदके वली होनेसे ही प्राणपद के अनुसार मनुष्यादि का जन्म 

अनुमान किया जा सकता है । 


(२) ग्रंथान्तर मे इष्ट दंड शुद्धि का बोध यामाद्धं एवं दंडाधिपति द्वारा करने को 
बतलाया गया है। यामाद्धं एकं दण्डाधिपति जानने की विधि धा०८० एवं चक्र ३२,३२(क) 
३३ ओर ३३ (क) मं पूणं रीति से वत्तकायी गयी है । उदाहरण १ का जन्म मंग के 
रचि-पामाद्धं वृध के दंडाधिपतित्व मं होना उदाहरण रूप से बतलाया गया है। अव 
देना यह्‌ है कि घा० ८० के अनसार जो दंडाधिपति होता है, वह्‌ ठीक है या नहीं) 
खना' नामक एक महान ज्योतिपन्ञ का बतलाया हुआ एक प्रसिद्ध नियम वह है कि जन्म- 
नक्षत्र की संख्या (अर्वन से प्रारम्म कर, दंखो चक्र २) को उसी संख्या से गृणा क्र, 
यदि दिन मे जन्महोतो ८ से ओर रात मं जन्महो तो ७ से भाग करने पर, शेष १ रहने 
से दंडाधिपति सूर्यं, २ से चन्द्र, ३ से मंगल, ४ से वघ, ५ से बृहस्पति, ६ से शक्र, ७ से शनि, 
शृन् से दिन समय जन्म होनेसे राहु ओौर रात्रि समय जन्म होने से केतु दंडाधिपति होगा । 
इस रीति सेदं डाधिपति जानने के उपरान्त यदि दोनों रीतियों से अर्थात्‌ घा० ८० ओर खना" 
के अनुसारएक ही दंडाधिपतति आवे तो समज्लना होगा कि इष्टदंड ठीक है । परन्तु कमी कभी 
एकं दंडाधिपत्ति का अन्तर हो जाता है अर्थात्‌ यदि इस दूसरी विधि से दंडाधिपति बुध 
अवे तो बुव के पूवं का अर्थात्‌ मंग या बाद का वृहस्पति भी दंडाधिपति हो सकता है 1 
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तात्पय्यं यह्‌ है कि यदि "खना" के अनुसार दंडाधिपति इन तीनोमे से कोई भी धा०८८ 
द्वारा दंडाधिपति हो तो समञ्लना होगा कि इष्टदंड ठीक है । उदाहरण १ (उदाहरण कंडी 
नहीं) का जन्म-नक्षत्र भूल है 1 अदिवनी से गणना करने पर मूला कौ संख्या १९ ह । १९ 
को १९ सेगुणा करने पर ३६१ हुआ । जन्मसमय रात्रि होने के कारण ३६१ को ७ से भाग 
देने पर शेप ४ रहता है। ४ दोष रहने से बुध दंडाधिपति हआ । बुघ, वुध के पूवं वाला मंगल 
ओर बधक वाद वाला बृहस्पति, इन तीन मं से यदि कोईभी दंडाधिपति घा० ८०केद्रारा 
हो तो इष्टदं ड ठीक समञ्ला जायगा। धा० ८० दारा दंडाधिपति वुच था जो “खना 
मतानुसार भी होता है.। अतः उक्त उदाहरण मं शुद्धि पायी जाती है । किसी विद्वान का 
कथन है कि सर्वदा तो नहीं परन्तु विशेष स्थानों मं यह नियम उपयोगी पाया जाता है । 


(३) दंडाधिपति द्वारा इष्टदंड के शद्धाशुद्ध का विचार ग्रंथान्तर मं इस तरह से 
भी पाया जाता है । जन्म-नक्षत्र को द्विगणा कर सौर मास को (मेषराशि से आरम्म कर) 
संख्या उसमे जोड़ दे; ओर पुन: उसमे १३ का योग देकर ४्से भाग देन पर यदि शेष १ रहे 
तो यामाद्धं का प्रथम दंड होगा । २ से द्वितीय, ३ से तृतीय ओर ४ से चतुथं दंड 
होगा । परन्तु स्मरण रहे कि इस रीति से भी १ का अन्तर हो सकता है । अर्थात्‌ यदि 
किसी का इस संकेत द्वारा चतुथं दंड का जन्म होना पाया जातादहैतो हौ सकताहैकि 
धा० ८० द्वारा तृतीय दंड एवं इस यामाद्धं के आगामी यामाद्धं का प्रथमदंड का भी जन्म 
हो 1 उदाहरण १ के जन्म-नक्षत्र १९ को द्विगुण करने से ३८ हुजा । जन्म मास वृष 
संक्रान्ति का है। अतः ३८ मे २ जोडने से ४० हुआ । पुनः इसमें १३ का योग दिया; 
दिया ; योग फल ५३ को ४ से भाग देने पर शेष १ रहता है । अर्थात्‌ इस संकेत द्वारा 
जन्म यामाद्धं कं प्रयम दंड अथवा उसी यामाद्धं के द्वितीय दंड अथवा पूवं यामाद्धं के 
चतुथं दंड मं हो सकता है 1 धा० ८० मे बतलाया गया है किं उदाहरण १ का जन्म 
चतुथं दंड का है । अतएव इस रीति से भी इष्टदंड शुद्ध पाया गया । 


(४) भारत कै दक्षिणी विद्वानों नं इष्टदंड को शुद्ध करने की विधि एक दूसरे 
संकेत द्वारा बतलायी है। इष्टदड को ४ से गुणा कर गुणनफल को ९ से भाग देने पर 
जो शेष रह जाय, उतना ही नक्षत्र अदिवनी, मघा वा मूला से गिनने पर जो मिल जाय 
वहो जन्म-नक्षत्र होगा । उसी खंड के पहिले नक्षत्र से गिनना होगा जिस खंड में जन्म 
नक्षत्र है । (देखो चक्र ३८) । यदि दिये हए इष्टदंड से जन्मनक्षत्र न भिक तो इष्टदंड 
मे एसा परिवतंन किया जाय जिसमें जन्म नक्षत्र आ जाय । जसे, किसी कन्या का जन्म 
अनुरावा नक्षत्र मं है गौर उसका इष्टदंड ३१ है। ३१कोसे गुणा कियातो १२४ 
हआ; इसको ९ से भाग करने पर शेष ७ रहता है। इस कन्या का जन्म॒ नक्षत्र अनु- 
रावा है; अतः अश्विनी या मूला से नहीं गिनना होगा वर्योकि मनू राधां मघा के खड 
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मं (चक्र ३८) पडता ह । मघा से गिनने पर ७ वां नक्षत्र विशाखा है; इसक्ए यह 
इष्टदंड शुद्ध नहीं हआ 1 यदि ३१६ इष्ट माना जाय ओर उसे ४ से गृणा देकर ९ से 
भाग दिया जाय तो शोष ९ बचता है। मघा से ९ वां नक्षत्र ज्येष्ठा हो जाता है; अत 
यह मी शुद्ध इष्टदंड नहीं हआ क्योकि जन्म नक्षत्र अनुरावा है । देखा गया कि ३१ दंड इष्ट 
मानने से विशाखा भौर ३१२ मानन से ज्येष्ठा होता है गौर अनुराधा इन दोनो के 
बीच का नक्षत्र छूट जाता हं । इस कारण ३१ ओौर ३१२ के अन्तगंत इष्ट होगा 1 अतः 
३१२ इष्ट मान कर यदि ४ सेगृणा करं तो १२५ हुमा ओर इसमे ९ से भाग देने पर 
शेय ८ रहा । मघा से वां नक्षत्र अनुराधा पडता है जो जन्म नक्षत्र है। इसक्लिए 
३१ॐ वा ३१ दंड १५ पा शुद्ध इष्ट दंड हुआ । 


चक्रं २८ 


प्रथम खण्ड द्वितीय खण्ड - तृतोय खण्ड 


अरिवनी मघा मूला 
भरणी पूर्वा पूर्वावाढ़ 
कृत्तिका उत्तरा उत्तराभ्राढ़ 
रोहिणी इस्ता श्रवणा 


मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा 
आर्द्रा स्वाती दरातभिषा 
पुनवसु विशाखा ५ पूवमाद्र 
पुष्य . अतुराधा उत्तरमाद्र 
आरलेषा ज्येष्ठा रेवती 





मुगेर के बड़ घनी मानी मोख्तार मुंशी अमीरलार का जन्म सम्वत्‌ १९१९ जाके 
१७८४ चत्र कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार, उत्तरफात्गुणी नक्षत्र, इष्ट २९।५९ पर हमा । 
साधारण गणित से उनका जन्म सिह रग्न मे दिया हुमा था । पर वहां सिह का मन्त होता 
था, इस कारण रग्न में म हुमा । इसलिये इनके इष्ट की शुद्धि देखी जाती है 1 इष्ट 
२९।५९ है; पर १ पला पर ध्यान न देकर यदि इष्ट ३० माना जाय तो इसे ४ से गुणा करनं 
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पर १२० हआ । इसमे ९ का भाग दिया तो शेष ३ रहा । उनका जन्म नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी 
है; यह भी मघा खंड मे पडता है! मघा से तीसरा नक्षत्र उत्तर-फाल्गुनी है जो जन्म 
नक्षत्र है। इससे प्रतीत हुआ किं यही इष्ट दंड ठीक है । स्मरण रहे कि इस रीति से इष्ट 
दंड सावन मं १५ पला के अभ्यन्तर का इष्टदंड होगा । इसे कारण मुंशी अमीर लाका 
इष्टदंड २९।४५ पल! से केकर ३० दंड तक वही उत्तर अविगा; अतः उनके जन्म-पत्र 
मे जो २९।५९ दिया हुआ है, वह ठीक है । 


दवितीय प्रकार से रग्न के शुद्धाद्युद्ध का अनुमान 


घा. १०२ (१) इष्टदंडको रसे भाग दं । भागफल मे, सूय्यं जिस नक्षत्र मेहो 
उसकी संख्या को जोड द । योगफल मे, २७ से भाग देने पर जो शेष रहे उसी संख्या के 
नक्षत्र की राशि जन्म-रगन होगा । यदि २७ से भाग न पडतो उसी संख्या वाला नक्षत्र 
जिस राशि का होगा, वही रग्न होता है 1 नक्षत्र की संख्या से अभिप्राय अदिवनी का १, 
भरणी का २ इत्यादि इत्यादि है (देखो चक्र २) 


मुंशी अमीर लाल का इष्टदंड २९।५९ है । इसको २ से भागदेने से भागफल 
१४।५९३ होता है । उनक जन्म समय का सूय्यं पूवं भाद्र मे है जिसका अंक चक्र रके 
अन्‌ सार २५ है । २५ को १४।५९ब मं जोड़ने से फठ्‌ ३९।५९२. है । इसमे २७ से माग 
देन पर १२।५९ शेष रहा तो १३ वां नक्षत्र हस्ता है । चक्र २ के अनुसार हस्ता नक्षत्र 
कन्या राशि का है। इस कारण सिह रग्न नहीं मान कर कन्या रग्न ही ग्राह्य है । 


(२) (किसी-किसी कुडरी में रात्रि मे जन्म होने के कारण सूरय्यास्ति के वाद का 
इष्टदंड दत हं । इसच्िये दिनमान जोड देने से सूर्योदय के बाद का इष्टदंड हो जायगा । 
इस नियम मे ओर प्रथम नियम मे भी सूर्योदय के बाद का ही इष्टदंड ग्राह्य है) । इष्ट- 
दंड को.६ से गुणा कर उसमें सौर तिथि जोड़ दे । योगफल मं ३० से भाग दं । सूय्य- 
स्थितराशि को छोड़कर भागफल के अंक पर्यन्त गिन जायं । जिस राशि में वह संख्या 
समाप्त होगी वही कग्न होगा । यदि ३० से भाग न पडे तो उसकी रुन्धि १ मानी जायगी 
गौर वसे स्थान में सूय्यं स्थितराशि से दूसरी राशि जन्म-रुगन होगा । 


मुंशी अमीर राक का इष्टदंड २९।५९ है । उसको ६ से गुणा करने पर १७९।५ ३ 
हुमा । उनका जन्म कुम्भ के संक्रान्ति के २५ अंश पर है । उसमे २५ जोड़ दिया तो 
२०४।५३ हआ । इसको ३० से भाग देने पर ६ फल आया ओर शेष भी रहा है 1 ईस 
चये सप्तम आवृत्ति हई । सूय्यं कुम्म मे है; कुम्म को छोड़ कर ७ गिनने से कन्या राशि 
आती है । भवः कन्या रुगन ठीक मालूम होता है । 
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(३) यदि दिन के प्रथमयामाद्धं मे जन्म हो तो जन्म काीन रविगत नक्षत्र से 
सातवं नक्षत्र की जो राशि होगी, उसी राशि मे गन होगा ओौर यदि दिन के शेषां मँ जन्म 
हयो तो रविगत नक्षत्र से वारहवं नक्षत्र कौ जो राशि हो, उसी में रुगन होगा । 

रात्रि के पूवद्धं मं जन्म होने से १७ वे नक्षत्रकी राशिमें रुन होगा अर रात्रि के 
दोषाद्धं मे होनं से २४ वं नक्षत्र की राशि मे लग्न होगा । परन्तु ठीक उदय गौर अस्त 
काक में जन्म होने से यह नियम लाग्‌ न होगा । 


उदाहरण 


मान च्या जाय कि किसी का जन्म दिवा के प्रथम यामाद्धं मं है ओर सूय्यं कृत्तिका 
अर्थात्‌ तीसरे नक्षत्र मं है । तीसरे से सातवं नक्षत्र अर्थात्‌ ९ वं नक्षत्र मे रग्न होगा । 
चक्र २ (क) केदेखनेसे मालूम होता है कि ९ वं नक्षत्र मेककं राशि होती है । पुनः यदि 
रात्रि के पूर्वाद्धं मं जन्म हो ओर सूय्यं तीसरे नक्षव्र मं हो तो ३ से १७ वें नक्षत्र अर्थात्‌ 
१९ वं नक्षत्र मे कमन होगा । १९ नक्षत्र मे घन लग्न होता है । पुनः मान के कि सूथ्यं भरणी 
नक्षत्र मे है ओर रात्रि के शेषाद्धं मं जन्म है तो दूसरे नक्षत्र (भरणी) से २४ वें अर्थात्‌ 
२५ नक्षत्र मे रग्न होगा । चक्र २(क)के दलन से मालूम होगा कि २५नक्षत्र मे कम्म गौर ` 
मीन राशि होती है। इस कारण कगन कुम्भ मे हो या मीन में । इस रीति से यदि मुंशी ` 
अमीर काक का जन्म-कग्न स्थिर करना हो तो देखा जाता है कि उनका जन्म-समय सन्ध्या 
केबादहै। इस दहेतु रात्रि के पुवाद्धं मं जन्म हुआ। स्यं पूवंभाद्र नक्षत्र का है । अतः 
२५ से १७ वां नक्षत्र अर्थात्‌ १४ नक्षत्र मे कन्या तथा तुला राशि होती है 1 सन्देह यह था 
कि जन्म कमन सिह है या कन्या । अतएव तला कुन त्याज्य हुआ ओर कन्याही मं 
कमन होना स्थिर होता है। ध्यान देने कौ बात यह है कि १४ वें नक्षत्र अर्थात्‌ चित्रा 
नक्षत्र में तुला ओर कन्या राशि दोनों होती हं । उक्त कुंडली मं सन्देह यह था कि जन्म 
सिह का हैया कन्या का। अतः तुला को त्याग कर कन्या को ग्रहण करना होगा । 

(४) प्राचीन पुस्तकों मे रग्न स्थिर करने की रीति यों मी है । जिस कुंडली का रग्न 
शद्ध करना हो उसमे दो बाते देखनी हों पी । प्रथम यह कि चन्द्रमा किस राशि मं है; ओर 
दूसरी यह कि मान्दि गौर गुकिक किस राशि में है । (मान्दि जौर गुलिक बनाने का नियम 


ग्ण @ 


प्रयम प्रवाह मे दिया जा चुका है) 1 
नियम 


(क) चन्द्रमा से पंचम या नवम स्थान मे लग्न होना सम्मव है । (ख) मान्दिसे 
१चम या नवम स्थान में लग्न होना सम्भव है1 (ग) मन्दि के नवांश (राशि) से 
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नवम गौर पंज्नम में मी रग्न हो सकता है । (घ) चन्द्रमा के नवांश से सप्तम स्थान से 
नवम, पंचम रग्न हो सकता है । (ङ) मान्दि के नवांश से सप्तमः स्थान जो हो उससे नवम, 
पंचम भी रग्न हो सकता है । (बहुत सी अन्य पुस्तकों मे यों भी छिखादहै)। (च) 
चन्द्रमा जिस घर मे हो उसका स्वामी जिस स्थान मे हो, उस स्थान से नवम, पंचम कगन 
होता है । (छ) चन्द्रमा के घर का स्वामी जिस स्थान मं हो, उससे सप्तम स्थान मं भी रग्न 
हो सकता है । (ज) उस सप्तम स्थान से नवम वा पंचम स्थान मं भी जन्म लगन होता 
है। (ज्ञ) यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान मं चन्द्रमा हौ वह्‌ खुग्न हो सक्ता है । 
(न) चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस स्थान मं हो, उससे फूट (अयुग्म) 
स्यान में भी रुग्न होना सम्भव है । (ट) पराशर का मतटहैकि गुलिक (देखो धा. ७६) 
के स्थान से ओर उसके सप्तम स्थान से त्रिकोण म भी ग्न हो सकता है । (ठ) गुकिक जिस 
नवमांश मं हो, उससे तध्रिकोणमें भी ग्न होता है ओर (ड) गुकिक नवांश से सप्तम 
स्थानके त्रिकोणे भी रुन हो सकता है । 


मुंशी अमीर छार की कुड्छी मं चन्द्रमा कन्या राशि का ओर मान्दि वृष मंहै। 
इसका स्पष्ट १।७।४० ओर मीन नवांश का है। गुलिक वृष के ३० अंशा में ओर 
कन्या नवां में है। 





(क) चन्द्रमा से नवम पंचम मकर ओर वृष होता है । यह पूणं त्याज्य है क्योकि 
सन्देह सिह गौर कन्याम है। 

(ख) मान्दि से पचम कन्या है; वह ग्न हो सकता है। मान्दि से नवम मकर है 
जो रुग्न नहीं हो सकता है । 

(ग) मान्दि का नवममांड मीन है; मीन से पंचम ककं भौर नवम वृर्चिक ह। 
मतः यह्‌ मी त्याज्य हं । 

(घ) चन्द्रमा कुम्भ के नवर्मांदा मे है। कुम्भ से सप्तम सिह ओर सिह से ५ एवं 
९ धन मौर मेष होते ह । ये दोनों मी त्याज्य ह । 
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(ङ) मान्दि मीन के नवमांश मं है । मीन से सप्तम कन्या ओौर उससे नवम पंचमः 
मकर ओर वृष है। ये भी त्याज्य हं। 


(च) चन्द्रराशि का स्वामी बुव मकर में है। मकर से पंचम वृष त्याज्य है । परन्तु 
मकर से नवम कन्या है; यह रग्न हो सकता है । 

(छ) चन्द्रराशि का स्वामी वव मकरराशि गत है! मकर से सप्तम ककं मी 
त्याज्य है । । 

(ज) चन्द्रराशि का स्वामी बुध मकर गत है। उससे सप्तम ककं ओर ककं से पचम 
वृदिचक ओर नवम मीन भी त्याज्य है। 

(ञ्ञ) कन्या मं चन्द्रमा रहने के कारण भी कन्या खगन हो सकता है। 

(न) चन्द्रस्थितःराशि का स्वामी बुव मकरराशिगत है। मकर से अयुग्म मीन, 
वृष, कक, कन्या एवं वृरिचक होता है । अतः कन्या ग्न हो सकता है। 

(ट) गुलिक से एवं उसक सप्तम से त्रिकोणं वृष, कन्या एवं मकर ओर वृरिचिकं 
मीन एवं ककं होता है । इसलिये कन्या लगन होना सम्भव है । 

(ठ) गुकिक कन्या के नवांश मे है। कन्या से त्रिकोण कन्या, वृष ओर मकर है । 


(ड) गुलिके नवांश से सप्तम मीन होता है ओर उससे त्रिकोण मीन, ककं 
-मौर-वूदिचक होता है । 


मुंशी अमीर लाक की कुंडली का उपर्युक्त 


नियमानुसार फल 


नियम लगन नियम गन 
राशि-सख्या राक्ि-संख्या 
( क) ९१० १२. ( ज) ८,१२. 
` (ख) ६,१०. (ञ्ल) ६. 
(ग) ४.८. (ज) १२,२.४,६.८. 
(घ) ९, १. (ट ) २,६ १०,८, १२,४. 
(ड) १०,२. (ठ) २,६० १०. 
{ च) २,९. ( ड) १२,४१८. 


(छ) ४. 
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ऊपर के फलों को चक्र मेँ लिखने से यह मालूम होता ह किं किसी प्रकार से सिह 
लग्न नहीं हो सकता है । ६ प्रकार से कन्या लग्न होता है। अतएव कन्या रग्न ही 
सिद्ध हआ । | 


(५) यदि यह मालूम हो कि कुंडलीस्त्री की है या पुरुष की, तो इससे भी रुगन की 
शुद्धि का अनमान करना सम्भव है । इस बात के जानने के व्यि कि कुंडलीस्त्रीकीहै 
या पुरुष की, शास्त्रोक्त नियम लिखा जाता है । परन्तु स्मरण रहे कि यह निथम दिनर्मे 
जन्म होन से ही लाग्‌ होगा) रात्रि में जन्म होने से यह नियम राग्‌ नहीं होगा । पुस्तकों 
मे यह बात जानने के छिये अनेकानेक विधिरयं बतकायी गयी हं परन्तु समस्त फल प्रायः 
ग्रहो कं वलाबरू पर निभर करता है । पुणं रीति से बलू जानने के लिये गणित का बड़ा 
उलकज्ञावा है । अतः इस पुस्तक मं उन बातों को स्थान न दिया गया । 


ज्योतिष-विज्ञान के जानने वालों ने यह निर्चय कर रखा है किं पुरुष का जन्म प्रायः 
रविवार के सूर्य्योदय से २ दंड पर, सोमवार को ६ दंड पर, मंगवार को १० दंड पर, 
बुधवार को १४ दंड पर, बृहस्पतिवार को १८ दंड पर, शुक्रवार को २२ दंड पर ओौर दानि- 
वार को २६ दंड पर होता है। 





(उपयुक्त नियम को स्मरण रखने के छखिये यह समक्षना होगा किं रवि से प्रतिवार 
मे उत्तरोत्तर ४ दंड की बृद्धि होती जाती है) 1 अव देखना यह्‌ होगा कि जन्मदिन मं 
सूय्यं कितने अंश पर है अर्थात्‌ सौय्यं मास की कौन तिथि है । पन: यह देखना होगा कि 
जन्मस्थान के सूय्य-स्थित-राशि का रारिमान क्या है । पंचांग द्वारा यह भी देखना होगा 
कि सौय्यं मास कितने दिनों का है। तदनन्तर त्रयरािक से यह शीघ्र विचार कर 
च्या जा.सकताहै कि जिस राशि मे सूयं स्थित है, उस राशि का मान 
यदि अमुक दिन मं सूयं समाप्त करता है तो जन्मदिन की सौर तिथि तक उसका 
कितना दंडादि समाप्त कर चुका है । यह “उदय-लग्न-मुकिति" होगी ओर इस “उदय-रग्न- 
मुक्ति" को राशिमान से घटा लेने से “उदय-लग्न-शेष' होगा । जब यह पता चरू गया कि 
-उदय-रुग्न-शेष' क्या है तो इसमे सूयं की आगामी राशियों का राशिमान जोडत- 
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जोडते यह भी माष्टम हो जायगा कि जिस दिन का जन्म है, उस दिन "पुरुष" लग्न किस 
रादि का होगा ओर उस राशि को पुरूष-रुग्न मानते हुए उसके बाद की रारि को स्त्री 
राशि माननी होगी । इसी तरह पुरुष के वाद स्त्री ओौर स्त्री के बाद पुरुष राशि गिनना 
होगा । गिनते गिनते यह बोध हो जायगा कि जन्म-रगन स्त्री-राि है या पुरूष-राशि 1 
यदि जातक पुरुष है ओर गिनने से वह राशि भी पुरुष राशि ही होती है तो समज्ञना चाहिये 
कि जन्मलग्न ठीक है ओर यदि विपरीत हआ तो उस राशि से आगे या पीछे वाके लग्न 
से (सन्देहानुसार) रग्न निश्चय करना होगा । इस नियम को स्पष्टतया समञ्लने के हेतु 
नीचे एक उदाहरण दिया जाता है। 


उदाहरणः-- किसी कन्या का जन्म सम्वत्‌ १९७० वंसाख शुक्ल पूरणिमा तदुपरि परिवा 
मंगवार को हुआ था । सूय्यस्पुट १।६।२० है । इस कन्या के जन्मलग्न मं सन्देह यह 
है कि तुला है या वृदिचिक । 


उदय खगन अर्थात्‌ सूय्यं वृष राशि म है जिसमे ६ अंश बीत चुका है । तात्पय्यं यह कि 
सौर तिथि ६ है। पंचांग के देखने से मालूम होता है कि वष सौर मास ३१ दिन काया 
मौर मुंगेर के आस पास मं जन्म होने के कारण वृष का रगननमान४1१३।४ है (देखो चक्र 
२४) । अब सीधी बात जानने को यह रही किं यदि ३१ दिन में वृष का सूर्यं दंडादि 
४१३ चकर्ता हैतो ६ दिन में कितना चला स ४९ पला लगभग । 


यह्‌ उदयलग्न भुक्त हुआ । इसको ४।१३ से घटा देने पर ३।२४ उदय-रग्न शेष हुमा 1 
तात्पय्यं यह कि वृष मे सूय्यं को ३ दंड २४ पला भोगने को ओौर शेष है । अब इसमें वृष 
की आगामी मिथुनराशि का मान ५।३ जोड दिया तो ८।२७ हमा जौर यदि इसमें मिथुन 
की आगामी ककराशि का मान ५।३ जोड दिया तो १३।३० पला हुआ । (रार्िंमान 
चक्र २४से लिया गया है) । जन्म दिन मगल है, उस दिन १० दंड पर पुरुष का जन्म 
होता है ओौर उस दिन ककं रग्न उपर्वुक्त गणित से ८।२७ पला के बाद १३।३० पला के 
भीतर होता है । इस कारण यह सिद्ध हुआ किं ककं उस दिन पुरुषराशि है । ककं जव पुरुष॒ 
है तो सिह स्त्री ओौर कन्या पुरूष, तुला स्त्री ओर वृरिचक पुरूष राशि होगी । सन्देह यह 
याकि ग्न तुला है या वृरिचक। जन्म कुंडली कन्या की है; अतः तुका स्त्री राशि में 
ही जन्म होना सिद्ध होता है । इसलियि तुला ही लग्न हुमा । 


मुंशी अमीर लाककी त्यी उदाहरणं न ली गयी क्योकि उनका जन्म सूर्यस्ति 


के बाद है। ऊपर ज्खाजा चूका है कि केवर दिन के समय मे जन्म होने से यह नियम 
शग ह | 


(६) राहु, रवि ओौर रग्न जिस जिस राशि मे रहे,उन तीनों राशि-संख्यागों को जोड़ 
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कर उसे ७ से भाग दे ओर यदि शेष संख्या सम हो (ए€0 प }तो स्त्री का जन्म 
सम्भव है ओौर अवशिष्ट संख्या ट हो (११ 7प7०€) तो पुरुष का जन्म होना 
सम्भव है । ऊपर जो राशि-संख्या लिखी गयी है, उसका अभिप्राय है मेष राश्चिका 
१, वृष का २, मिथुन का ३, ककं का ४ इत्यादि । 


मरी अमीर जाल की कुंडी मे रा. का ८ ओर र. ११ ओर रग्न ६, इनतीनोँका 
योग २५ होता है । इसको ७ से भाग देने पर शेष ४ वचा जो सम अंक है । इस कारण 
. इस रीति से कन्था रग्न नहीं होगा । 


टिप्पणी :-केलक का अनुभव है क्रि सवंदा यह नियम लागू नहीं होता है क्योकि ग्रहों 
की स्थिति के कारण स्त्री रग्न मं कभी-कभी पुरुष का ओर पुरुषः रग्न में कभी-कभी 
स्त्री का जन्म होता है। इस कारण इस नियम का भी प्रयोग सन्देह होने पर ही करना 
चाहिये । । 


सृतिका-गृह-दार से लगन शुद्धि का विचार 


ला-१०३ यदि जातक का जन्म कई वषं पूवं हो चुकाहो तो एसी अवस्था मे यह ठीक- 
ठीक मालूम होना कि. जन्मगृह का द्वार किस दिशा की ओर था, कठिन हो जाता है। 
परन्तु जव कोई एसी कुंडली देखनी हो जिसके प्रसव-गृह का विवरण मालूम हो तौ 
निम्नलिखित रीति द्वारा भी खगन की शुद्धि का अनुमान किया जा सकता है । 


यदि लग्न अथवा ङग्न नवांश ककट, मेष, वृरिचक, तुखा वा कुम्भ का हो तो प्रसव- 


गृह का द्वार पूवं मुख का होगा । सिह वा मकर राशि.के होने से दक्षिण, वृष से परिचम , 


एवं कन्या, घन, मीन वा मिथून राशि मे रग्न होने से प्रसव-गृह का द्वार उत्तर दिशा कौ 
मोर होगा । यदि एक ही दिशा रग्न ओौर लग्ननवांश से आती हो तो ठीक वही मुक 
प्रषव-गृह का होगा । पर यदि दोनों मे भिन्नताहोतो रग्न ओर नवांश्च में जो बली 
होगा, उसी.के अनुसार सूतिका गृह-दार होगा। किसी-किसी का मत हं कि यदि कग 
प्रथम द्रेष्काण में है तो नवम स्थान का स्वामी जिस रारिमं हो, उस राशिकोजो दिशा 
हो वही प्रसव-गृह के द्वार की दिञ्चा होगी । यदि द्वितीय द्रेष्काण में जन्महो तो लग्न बे 
दवादश राशि का स्वामी जिस राशि में रहे, उसी राशि की ˆ दिशा मे जातक के जन्मगृहं का 
दवार होगा। इसी प्रकार तृतीय द्रेष्काण में जन्म होने से रग्न से पंचम स्थान का स्वामी 
` जिस राश्चि में रहेगा, उसी राशि की दिशा में सूतिकागृह का द्वार होगा । वृहज्जा- 
तक में इस बात के जानने कौ विधियो लिली है कि केन्द्रगत ग्रह की दिशनुसार 
सूतिक्गृह होगा गीर केन्र मे यदि करग्रह हों तो उने से व्ल ग्रह के दिशातुततार 


१ 
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प्रसवगृह का अनुमान करना होगा। ओर यदि केन्द्रमेकोई भौ ग्रहन होतो रगन 
(वा वली केन्द्र ) की दिशानुसार सूतिका-गृह-द्वार होगा। 


प्रिय पाठक्रगण, रेखक की क्षद्रवुद्धि के अनुसार ये सव अनुमान सवंदा ठीक नहीं 
पाये जाते। प्राचीन प्रंथकारों का क्या भाव था, क्या अन्‌भव था, लेखक की बुद्धि से परे 
है। आशा है कि विद्वान खछोग अनुभव से इन नियमोंके राग होने पर विचार करगे। 


फट द्वारा ठग्न-शुडि का अनुमान 


( जातक के गठन!दि के विषय मं) 


घा-१०४ (१) भारतवषं मं प्राचीन समय से यह विवास है कि मनुष्य का शरीर 
पांव महातत्त्वों से बना है ओर रूपान्तर में आजकल के वज्ञनिक भी इस से सहमत हं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वाय॒ ओर आकारा इन्हीं पंचमहातत्त्वों से शरीर कौ रचना हुई है । 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--“शक्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित 
यह अधम शरीरा'”। पृथ्वी तत्त्व से अस्थि आदि की वनावट कटी जाती है । जलतत्तव 
का अंश डाक्टरी या वेक पुस्तकों के अनुसार शरीर मं विशेष होता है। इसी कारण 
द्‌ शरीर वार मनुष्यों कौ अस्थियां मजवृत होती हं ओर असाधारण मोट लोगो के शरीर 
मं जक का अंश वहुत विशेष होता है । इन सव वातों पर ध्यान देत हए यदि ज्योतिष- 
दास्त्र के रहस्य को ओर ध्यान दिया जाय तो कुंडी मात्र के देखने से एवं केवर थोडे 
से अभ्यास के वाद जातक के दारीर के गठन इत्यादि का पूणं वोधष हो सक्ता है । 


(२) बुध ग्रह को पृथ्वीतत्तव माना जाता है ओर शुक्र एवं चन्द्रमा को जकतत्त्व 
सूय्यं ओर मंगर को अग्नितत्तव, गनि को वायुतत्तव ओर वृहस्पति को आकाश या तजतत्व । 
चन्द्रमा, वुघ, शुक्र ओर वृहस्पति को जलग्रह की संज्ञा है ! सूयं, मंगल, जौर शनि को 
शुष्क या रूखा ग्रह॒ कहते हं । यदि इन दोनों संज्ञां को एकत्रित किया जाय तो यों होगाः- 


सूयं शुष्कग्रह अग्नितच्व 
` चन्द्र जलग्रह जकतत्तव 
मगल शुष्कग्रह ` अग्निततत्व 
वुच ` जलग्रह पृथ्वीतत्त्व 
जखग्रह आकाड् या तेजतत्त्व 
वृहस्पति लग्रह ८ 
शुक्र जख्ग्रह र्व 


शनि शुप्कग्रह वावुतत्त्व 
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ऊपर लिली हई संजञाओों के अनुसार जातक के शरीर के गठनादि का अनुमान पूरण- 


रूप से किया जा सकता है । 


(३) परन्तु केवर ग्रहों पर ही नही, राशियों पर भी ध्यान देना उचित है । वृष, 
कन्या ओौर मकर को पृथ्वीराशि कहते हँ । कक, वृदिचक ओौर मीन को जलराशि, मेष, 
सिह ओर घन को अग्निराशि एवं मिथुन, तुला ओर कुम्भ को वायुराशि कहते ह । पुनः 
राशियों का दूसरा विभाग इस भ्रकार भी है । ककं, मकर ओौर मीन को परणं जकराशि 
कहत हं । वृष, घन ओौर कम्म को अद्धंजलराशि, मेष, तुला ओौर वृर्दिचक को पादजलराशि 
एवं मिथन, सिह ओर कन्या को निजंलरारि कहते हं । यदि इन संज्ञाओं को एकत्रित किया 
जाय लो इस प्रकार होगाः- | 


मेष अग्नि पादजलं () 
वृष पृथ्वौ = अद्धंनल (२) 
मिथुन वायु निजल (०) 
` कक जल पु्णजल (१) 
सिह अग्नि निजल (°) 
कन्या पृथ्वी निजं (०) 
तुका वायु पादजल (ॐ) 
वृदिचिक ` जक  पादजल (3) 
घन अग्नि अद्धजल (२) 
मकर पृथ्वी पुणेजल (१) 
कुम्म वायु अद्धजल (4) 
मीन जल पुणजल (१) 


ऊपर लिला जा चुका है कि ककं, वृरिचक ओौर मीन जलराशि हं । परन्तु पूर्णजल 
गौर अरद्धजक इत्यादि विभेद से तथा उपर्युक्त चक्र देखने से यह सिद्ध होता है कि कक 
ओौर मीन जलराशिर्यो मं वली जलराशि हं । वृदिचक के बर में किञ्चित न्यूनता है। 
कारण यह है कि वह परणं जल राशि नहीं होकर पादजलरारि है । इसी प्रकार पृथ्वीरादि 
मकर, वृष ओर कन्या तीनों ही हं परन्तु मकर पृथ्वीराशि भी है ओर पू्णजरूराशि भी । 
इस कारण मकर को शरीरम स्थक्ता ओर दृढता दोनों प्रदान करने की शक्ति है एवं वृष 
को मकर से, अद्धंजरूराशि होने के कारण स्थूलता मे कमी है । कन्या केव पृथ्वीरादि 
है ओर जर शुन्य है । अतः यह राशि दृढता तो अवश्य प्रदान करती है पर स्थूरता 
कुछ नहीं । पुनः अग्नि राशियों में घन अद्धंजल, मेष एकपादजल, ओर सिह निजंल 
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होने के कारण शरीर मं स्थूलता प्रदान करने की शित मे धन से मेष ओर मेष से सिह 
कम है । वायुरादियो मं कुम्भ अद्धजक, तुला पादजल ओौर मिथुन निजं होने के कारण 
सयूक्ता प्रदान करने मे एक दूसरे से निवंर है । 

ऊपर लिखी हुई संज्ञाओं से शरीर के गठनादि विषय मे पूणं सहायता मिर्गी । 
नाम से ही जान पडता है कि जलराशि ओौर.जलग्रह के आधिपत्य से मनुष्य के शरीर में 
ज भाग कौ अधिकता अर्थात्‌ मोटेपन कौ सम्भावना होगी 1 वायुराशि, अग्निराशि 
ओर शुक्करग्रह के आधिपत्य मं मनुष्य के शरीर मं कृशता तथा दूबंरुता की उत्पत्ति होती है 
मौर पृथ्वीराशि ओर पृथ्वीग्रह्‌ के आधिपत्य मे मनुष्य दुढ्काय होता है । 


(४) कतिपय नियम :-- (क) यदि रग्न जकराशि हौ ओर उसमें जलश्रह की 
स्थिति भी हो तो जातक का शरीर अवक्य मोटा होता है। 

(ख) गन ओर छग्नाधिपति जकराशिगत होने से शरीर खब स्यू होता है 

(ग) यदि लग्न अग्निराशि हो ओर अग्नि ग्रह उसमे स्थित भी ह तो मनुष्य बली 
जवद्य होगा परन्तु शरीर की पुष्टि तथा मोटाई नहीं होगी । 

(घ) इसी प्रकार यदि अग्नि वा वायु राशि मं लगन हो ओर छग्नपति पृथ्वीराशि 
गत हो तो उसकी हडिड्यां साधारणतः दृढ़ ओौर पृष्ट होती हं । 


(ङ) अग्निवावाय्‌, राशि मं रग्न होने से भी मोटी हड्डी नहीं होती है पर शरीर 
शीस होता है। 

(च) यदि अग्नि वा वायु राशि रग्न होकर ्ग्नाधिपति जलराशि गत हो 
तो शरीर स्थर तथा मोटा होता है । । 

(छ) ग्न यदि वायू राशि का हो ओौर उसमें वायु ग्रह मी स्थित हो अर्थात्‌ 
शनि लग्न मे हो तो जातक शरीर से दुबला परन्तु तीक्ष्ण वुद्धि वाला होता है! 

(ज) यदि लग्न पृथ्वीराशि हो र पृथ्वी ग्रह की उसमे स्थिति हो तो मनुष्य प्रायः 
नाटा परन्तु दृढ्कायी होता है । 

(ज्ञ) यदि पृथ्वीराशि रुगन हो ओौर रग्नाधिपति पृथ्वीरारिगत हो तो उसकी 
हड्डी असाधारण रूप से दृढ़ ओौर स्यर होती है । 

(ज) पृथ्वीरारि कमन हो ओर उसका अधिपति जरूराशिगत हो तो हड्डी दढ 
गौर शरीर की स्थूरुता मध्य अवस्था कौ होती है । 


6 (ट) पृथ्वीराशि लग्न हो ओर रग्नाधिपति अग्नि वा वाय्‌ राशि गत हो तो उस मनुष्य 
१" मन्तरिक बर होगा ओर अस्थि दृढ़ होगी पर शरीर स्यूक न होगा 1 
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(५) स्मरण रखने की बात यह है कि रग्न ओर कग्नगत-प्रह्‌ यदि भिन्न र | 
केहोंतो फर मे मो भिन्नता अनुमान करना होगा । इस हेतु ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान | 
क्थ अनुमान शक्रिति बहत ही आवद्यक है । अतः सुगमता पुव्वक अनुमान करने षे 
लिपे निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देना अच्छा होगा । ¦ 


नियम 
१-पहिरी बात यह देखनी है कि ङगनराचि कसी है । 
२-कग्न में यदि ग्रह है तौ वह कंसा है। 
३-कग्नेश कंसा ग्रह॒ है ओर किस राशिमं है । 
४-लग्नेश के साथ कसे ग्रह हं। 
५-ल्ग्न पर किसकी दृष्टि है। 
६-लग्नेरः अष्टम वा द्वादशगत तो नहीं है। | 


७-वृहस्पति कग्न में है अथवा रग्न को देखता है गौर कंसौ रायि मे वृहस्पति | 
की स्थिति है। | 


इन सात नियमो पर ध्थान-पूुवंक विचार करने से यह पता चल जा सकता हैकि | 
जक, पृथ्वी, अग्नि ओौर वायु तत्त्वो मे किसकी विशेषता है गौर अन्त मे अन्तिम निर्णय | 
के च्य, इसी धारा के चतुथं माग पर, यदि उनमें से कोई नियम काग हो तो, ध्यान | 
देना होगा । इरी के अनुसार शरीर के गठनादि का ठोक-ठीक अनुमान किथा जा सक्ता ` 
है। खगन निश्चय करने कौ यह एक बड़ी ही उपयोगी एवं प्रधान परीक्षा है । पर इस 
विधि मे एक दोष यह्‌ है कि इससे एकदम बाल्यावस्था के गठनादि का शुद्ध-शुद्ध अनमान 
नहीं क्रिया जा सकता है । इसके उदाहरणायं भारतवषं के करई प्रसिद्ध मनुष्यों की कुंडचियां 


विचाराथं दौ गथी हं । वे कुं डचिया प्रायः उन्दी रोर्गो की है जिसका फोटो इत्यादि जन- 
सावारण मं खूव प्रचक्िति है। 


रा 


म णाना 
निन = = रौ 


उदाहरण 
लोकमान्य तिलक 


स्वर्गीय लोकमान्य वा गंगाधर तिलक की कूडली (कुंडली संख्या २६)  देखनं 
से उपश्रक्त नियमानुसार फुर यों होता है । प्रयम नियमानुसार ककं रग्न जल रारि 
एवं पूणंजलराशि है। दूसरे नियमानुसार लगन मे दं) ग्रह बेठे ह । एक सूयं जो बु 
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रह है मौर जिसका तत्त्व अग्नि है । दूसरा शुक्र जो जलग्रह्‌ है ओर जिसका तत्त्व मी जल 
है । परन्तु शुक्र शत्रु गृहं में है । तीसरे नियमानुसार रग्नेश चन्द्रमा जलग्रह एवं जलतत््व 
का है ओर मीन राशि मं जो पूणजलराडि है बडा है। चौथे नियमानुसार र्ग्नेश चं 

के साथ ब्रहस्पति जलग्रह एवं तेज तत्त्व का है । पञ्चम नियमानुसार वृहस्पति की पूणं 
दष्टि र्ग्न पर है ओर वृहस्पति जलग्रह है 1 छठं नियमानुसार ग्ने दुःस्थान गत 
नहीं है । सप्तम नियमानुसार वृहस्पति कौ पूणं दृष्टि रुगन पर है गौर बृहस्पति पूर्ण- 
जलराि गत नहीं है । इन सव बातों पर घ्यान देने से शरीर में जलततव की अधिकता 
विलेष रूप से प्रतीत होती है ओर इसी धारा का ४ (क) योग मी काग होता है 1 अतएव 
कहना होगा कि ये शरीर से मोटे थं ओर बहुत ही मोटे होते परन्तु सूय्यं का रग्न मेँ रहने 
के कारण अक्षाधारण मोटाई न होकर साधारण मोटाई का. बोध होता है। यथार्थतः 

आयथेभीषएसे ही। 


देशबन्ध सी. आर, दास 


स्वर्गीय दशबन्ध्‌, चितरञ्जन दास (सी. आर. दास) कौ कूंडरी (कु. ४०) देखने 
से प्रथम नियमानुसार रग्न तुलाराशि, वायु तत्त्व एवं पाद-जल-राशि है । द्वितीय 
नियमानुसार तिरक जी के एसा सूय्यं ओर शुक्र रग्न में है परन्तु उसके साथ बुध भी है 
सूय्यं दुष्क एवं अग्नितत्व ओर शुक्र जलग्रह्‌ एवं जरतत्व तथा स्वगृही होने के कारण 
अत्यन्त बरी है । (तिकक जी की करुडली मं शुक्र रात्रगृही था) । बुध जलग्रह एवं 
 पृथ्वौतव है । तृतीय नियमानुसार लग्नश शुक्र जलग्रह एवं जरूतत्व, वायु राशि एवं 
पादजलराशि में (स्वगृही) है1 चतुथं नियमानुसार रग्नेश (शुक्र) के साय सूयं जो 
शुष्क ग्रह गौर पृथ्वी तःव है तथा बुध जो जलग्रह एवं वृथ्वी तरव है, बेडा है । पंचम 
नियमानुसार ग्न पर बृहस्पति की परणं दृष्टि है । षष्ठ नियमानुसार र्ग्नेश दुःस्यान 
गत नहीं है । सप्तम नियमानुसार रग्न पर बृहस्पति क दृष्टि है परन्तु वृहस्पति वायु, 
एवं निजं राशि मे वैठा है। इस धारा के नियम ४ (ङ) के अनुसार शरीर का ठोस 
होना प्रतीत होता है । उपर्युक्त विवरण से जर कौ अधिकता होती है जिससे अनुमान ` 
होता है कि इनका गठन ठोस एवं स्थ बहत ही होता परन्तु रग्न मे सूय्यं के रहने के 
कारण असाधारण स्थखता प्रदान करने मं बाधा पड़ी। दंशबन्ध जीथं मी एसे ही। 


महात्मा गान्धी 


महात्मा मोहन दास करमचन्द गाधी जी की कुंडली (कु. ३९) मं प्रथम नियमानुसार 
रग्न कन्या रारि, पृथ्वी तत्व एवं निजं है । दूसरे नियमानुसार लग्न में सूय्यं शुष्क 
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एवं अग्नि तत्त्व है 1! तीसरे नियमानुसार कग्नेश बुघ जलग्रहं आर पृथ्वी तत्त्व है ओर 


 वायुराकश्षि एवं पादजल राशि गत है। चतुथं नियमानुसार कुगनेश के साय शुक्र है जो । 
जलग्रह एवं जकतच्त्व है। परन्तु उसके साथ मंगल शुष्क एवं अग्नितत्त्व भौ है । पंचम 
नियमानुसार कग्न पर किसी ग्रह कौ दृष्टि नहीं है । षष्ठ नियमानुसार कग्नेश दुःस्यान । 


गत नहीं है । सप्तम नियमानुसार बृहस्पति न तो ग्न मे है ओर न रूग्न को देखता 
ही है। उपर्ुक्त विवरण का तारत इस प्रकार हौता हं । तीन प्रकार से निजंल ओौर्‌ 
तीन प्रकार से जल, दो प्रकार से अग्नितत्त्व भीर दो प्रकार से पुथ्वीतत्त्व अर्थात्‌ जल 
ओर निर्जर की समता ओर उस पर अग्नि तत्व कौ विशेषता का फल शरीर मं मोटाई ले. 
मात्र भी न होगा । परन्तु पृथ्वी तत्त्व दो है जिससे काया को कुछ दढता का अनुमान होता 
डे 1 पुनः इस धारा का ४ (ट) के अनुसार क्न पुथ्वीतत्तव है ओर छग्नाधिपति वृष 
वाय राशि गत है । इस कारण आन्तरिक बर होना प्रतीत होता हे । अस्थियों क दृढता 
का भो अनुमान होता है परन्तु दह को स्थूलता का नहीं । स्थूकता का अभाव सब तरह 
से माटृम होता है । अतः महात्मा जो शरीर से दुबर परन्तु वृढ हड्डी वा हं । इनके 
आन्तरिक बल का यहाँ परिचय देना सूय्यं कौ दीपक दिखाना होगा । इनका जन्म सुदामा- 
पुरीमेंहैगौरखूपमेभीश्री कृष्ण-प्रेमौ सुदामाजी के जसे हं। आगामी धारा १०५ 
मे कतिपय पुस्तकों से उद्धृत नियमों को भी देखने से सहायता मिलेगी । 


प्राचीन पुस्तक दारा प्राप्त योग 


धा-१०५ स्वाथ चिन्तामणि आदि ज्योतिषशास्त्र के ग्रंथों में लिखा हैः- 
(१) यदि शुष्क ग्रह (सू-श.मं.) रग्न मे हो तो शरीर कश तथा दुर्ब होगा । 
(२) यदि लग्न निजंल राशिमंहोतो शरीर कदा होगा। 


(३) यदि रग्नेश शुष्क ग्रह के साथ हो अथवा निजं राशि मं हो तौ जातक 
का शरीर दुबला होगा । 


(४) यदि रुग्नेश अष्टम वा दवादश्च भाव गत हो तो शरीर द्‌ बला-पतला होगा । 
(५) यदि कगे का नवांशेश शुष्क ग्रह के साथ रहे तो शरीर दुबला होगा । 


(६) यदि रग्न निजंलराशि मे रहे ओर उसमे पाप प्रह बाहो तो शरीर 
दबा होगा । 


(७) यदि ग्न जकराशि हो ओर उसमे शुभ ग्रह स्थित हो तो रीर स्यू 
होगा । | 


१ 


ए 
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(८) यदि रग्नेश जलग्रह हो (ओर वरी हो) ओौर शुभग्रह के साथ होतो 
दारीर पुष्ट होता है। । 

(९) यदि लग्नेश जलराशि मेहो ओर शुभग्रह अथवा जलग्रहु के साय हो 
तथा उस पर जलग्रह कीदृष्टिहो तो शरीर पुष्ट होता दै। 


(१०) लग्न का स्वामी जिस नवांशमं हो ओर उस नवांश का स्वामी यदि 
जलराशिमे हो तथा रग्न शुभराशिमेंहो तो शरीर स्थूल होता है । 

(११) रग्न मं वृहस्पति हो, अथवा ग्न पर जल ाशिगत वृहस्पति की दृष्टि 
हो, अथवा छग्न जकराशि हो, अथवा लग्न पर शुभग्रह को दृष्टि अथवा 
संयोग हो तो शरीर असाधारण रूप से स्थूर होता है। 

(१२) कुग्नाधिपति शुष्कग्रह होने से ,युष्कग्रह के साथ रहने से, शुष्कग्रह के 
क्षत्र मं स्थित होने से अथवा शुष्क रारि तथा वायु ओर अग्नि राशि में 
स्थित होने से, अथवा कग्नाधिपति का अष्टम या द्वादश भाव में पडनेसे 
जातक शुष्कदेह॒ तथा दुबल होता है। 

(१३) यदि क्ग्न शुष्क राशि हो ओर उसमे पाप ग्रह हो (स्मरण रहे कि सू-मं. 
ओर श. पाप एवं शुष्क ग्रहुहं) तो जातक का शरीर दुबला होगा। 

( १४) कग्नाधिपति जलराशिगत हो अथवा जलग्रह से युक्त हो तो ररीर 
स्थूल होता है। 

(१५) इसी प्रकार यदि लग्नाधिपति जलग्रह बवान हो ओौर अन्य जलग्रह 
के साथ हो तो जातक स्थूल शरीर वाला होता है। 

(१६) लग्न में बृहस्पति के रहने से ,जो जल ग्रह है ओर आकार या तेज त्वो 
का स्वामी है, अथवा ग्न पर बृहस्पति की परणं दृष्टि होने से ओर यदि 
लग्न जकराशि भी हो तो शरीर असाधारण (अत्यन्त) मोटा होगा । 

उदाहरणार्थं स्व ° राय बहादुर वाल्मीकि प्र° सिह जी की कुंडली ( कु. ७१) पर 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उनकी कुडली मं धा. १०४५) के नियम 
(१)के अनसार जन्मलग्न कन्या पुथ्वीतत्व ओौर निजंलराशि है । (२) रुग्नस्य बुष 
जलग्रह एवं गृथ्वीतत्व है । (३) लग्नेश बुष जलग्रह एवं पृथ्वी तत्व, कन्या मे बेडा है जो 
पृथ्वी तत्व गीर निर्जलराशि है। (४) ओर (५) काग्‌ नहीं है 1 (६) कग्नेश दुःस्थान 
गत नहीं है। (७) लागू नहीं है । पुनः धा १०४ (४) के (क्ल) अनुसार शरीर की 
हड्डियों की अधिक दृढता एवं स्थूलता होती है ओौर (ज) के अनुसार वुढ़कायी (परन्तु 
किञ्चित नाटा) होना प्रतीत होता है। स्मरण रहे किं वु प्रमोज्व है ओौर धा. १०५ 
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नियम (१०) के अनुसार लग्नेश नुच, शुक्र के नवांश में है ओर शुक्र ककं जरराशिगत है 
ओर रग्न गुभ॒ राशि है। इससे शरीर की स्थूलता होती है । पूनः (११) के परादं ङे 
अनुसार लग्न में शुमग्रह बुध जो जलग्रह्‌ तथो पुथ्वी तत्व है, परमोच्च है । उसके रहन 
से असाधारण स्थलत्रा होती है । (५) के अनुसार लग्नेश का नवाशिश शुक्र, मंग कै 
साथ है परन्तु मंगल के विम्ब से बाहर है 1 इस कारण नियम (१०) पूणंतया 
छाग है1 अव देखना है किं केवर ग्न ही निजंल राशि है ओर अन्य सभी प्रकारसे 
स्यलता बत्कि असाधारणं स्थूकता एवं अस्थियो को मोटाई सिद्ध होती है । इस कारण 
उक्त रायबहादुर एक विशाकू मूति एवं देखने में असाधारण मोटे पुरुष थे । (देखो 
इनका चित्र परिशिष्ट म) । | 


नवमांश्ादि दारा मनुष्य कौ आकृति 
( गठन ) 


धा-१०६ (१) ज्योतिष शास्त्र मे च्वि है कि खगन के नवमांशाधिपति 
से, अथवा जो ग्रह सवसे बलवान्‌ हो, उससे जातक के शरीर कीं आकृति, गठन इत्यादि 
बातों का निणंय किया जाता हं । $ 


रवि यदि रगन का नवांशपति हो अर्थात्‌ रवि के नवमांश मं जन्म होने से 
अथवा रवि के बलवान होने से जातक मोटा-सोटा .ओौर चिपटा गठन का होगा। 


चनद्रमए के नवमांस मे जन्म होने वा चन्द्रमा के बली रहने से जातक उन्नत- 
देह्‌, सुन्दर नेत्र, कृष्ण-वणं ओर क्छ कुछ धुंघरीला बार वारा होता है । 

मंगल के नवांश मं जन्म होने से किञ्चित नाटा, नेत्र पिगक्-वणं ओौर दढ 
दारीर अर्थात मजव्‌त गठन का होता है । 

ब॒ के नवादा मे जन्म होने से कद म्नोखा परन्तु देखने मे लमछ्ड, आल 
काकोना लार ओर शरीर की नसे निकी हुई प्रतीत होती है । 

बहस्पति के नवांश में जन्म होने से अख किञ्चित पिगल-वणं, अ।वाज खूब 
गम्भीर, वक्षस्थल तथा छाती सून चौडी जौर ऊंची परन्तु देखने मे खूब ऊँचा नही हता 
है अर्थात्‌ मञ्चोला कद होता है । 

शुक के नवांश मे जन्म होने से मुजा लम्बी, मुख भौर गंड-देश स्थूल, विास- 


प्रिय, चंचरु ओौर सुन्दर नेत्र ओर पाद्वंवर्ती स्थान अर्थात्‌ कधा के नीचे का माग 
गौर पजरा इत्यादि स्थूल होता है । 
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कानि के नवांश मे जन्म होने से अखि का निम्न भाग वेसा इआ, शरीर दुबला, 
आकृति में कम्बा ओर नस तथा नख स्थूल होते ह । कमर से नीचे का भाग प्रायः छ 
होता है । ` 

लगन में यदि कोई ग्रह ठौ अथवा किसी ग्रहुकीपूरणंद्ष्टिहोतो उपर्युक्त फलो में 
कुछ भेर १ड जाता ह ॥ अर्थात्‌ नवां शपति के अनुसार कुग्न रहने पर भी र्गनमेजो 
गहु बेडा हौ, अथवा लग्न को जो देखता हो, उस्न ग्रह्‌ के प्रभाव काभी क्‌ आभास 
पड़ जाता है। 

इसी प्रकार कुंडी के किसी ग्रह का उच्च तथा बलवान होने के कारण 
उस ग्रह का भी प्रमाव पड़ जाता है। परन्तु यदि कोई वली ग्रह लन मे पड़ता हो, 
अथवा रग्न पर उसकी पूणं दृष्टि हो तो उस ग्रह का लक्षण विदोष खूप से जातक के 
गठनादि म प्रतीत होता है । 


(रग) 


(२) मनुष्य के शरीर का रंग चन्द्रमा के नवांश के अनुसार होता है। 
खग्ननवांश के अनुसार शरीर कौ आकृति आदि होती है ओर चन्द्रमा जिस नवांश 
मं होता है, उसके अधिपति के अनुसार जातक कारग होता है। यह भी माना गया 
दैकिंजो ग्रह्‌ ठीक रुग्नस्फुट के समीपवर्ती होता है, उसके अनुसार भी रंग मे भेदाभेद 
होता है। े 


चन्द्रमा यदि सूर्यं के नवांश मेहो तो जातक का रंग श्यामवणं होगा पर 
चं. यदि चनद्रना के नवांश मेहो तो गौरवणं होगा । चन्द्रमा यदि मंगल के नवांश मं 
हो तो जातक रक्त-गीर-वणं जिसे लारी गोराई कहते हं, होगा । चन्द्रमा यदि बुष 
के नवांशमंहो. तो श्यामवणं होगा । चन्द्रमा यदि बृहस्पति के नवांश मेहो तो 
जातक तप्तकाञ्चन वणं होगा । चन्द्रमा यदि शुक्र के नवांश मं हो तो जातक का रंग 
इ्मामवणं परन्तु चित्ताकपंक होगा । चन्द्रमा यदि इनि के नवांश मं हौ तो जातक 
कारग काला होगा । 

रवि करन मे हो तो जातक ताम्र त्रणं होगा । चन्द्रेमा गन मे रहने से गीरवणं होगा । 
मगल लग्न मं हो तो रक्त-गौर-वणं होगा । बु कगनमे होतो साफ इयामवणं होगा 
जर्थात्‌ काला नहीं होगा । बहस्पति क्न मे हो तो जातक का रंग कौञ्चनवणं ओौर 
अत्यन्त चित्ताकषंक होगा-। शुक्र गन मं होतो रगगोरा न होगा पर चित्त को 
आाकषित करने वाला. होगा । ह्नि ग्न मं हो तो काला वणं होगा । 








१७८ 


यहाँ पर शास्त्रकारों का कहना है कि चन्द्रमा के नवमांशपति भौर रग्न स्फुट 
के समीपवर्ती यदि कोई ग्रह दहो तो दोनों के मिश्रित रग का अनुमान करना होगा । 


उदाहरण 


महात्मा गांधीजी कौ कुंडली (३९) मं चन्द्रमा वृहस्पति के नवमांशमं दै ओौर 
रवि रुमन मे है । अतः इनका रग ताम्र वणं ओर तप्त-काञ्चन-वणं का मिश्रित वणं होना 
चाहिये । पुनः तिलक जी की कंडी (२६) मे चन्द्रमा मंग के नवांशमेहैओौर करमन. 
मे रवि एवं शुक्र बेठा है 1 इस कारण कारी गोराई, ताग्रवणं मिश्रित एवं चित्ताकषंक 
रूप था । 


शरीर के अंगों का हस्व दीघं होना 


(३) ईदवरीय लीरा अद्भुत ओर विचित्र ॒है। सच कहा गया है (“वह्‌ 
-हैतो अकेला पर क्या क्याखेर खेा है'"। इस संसार मं मनुष्यों के शरीरके अगोंगे 
बहुत विभिन्नता प्रतीत होती है। कभी कभी मनुष्य का शिर अत्यन्त ही छोटा ओर्‌ 
कभी कभी किसी का असावारण रूप से बड़ा होता है । किसी किसी का सव अंश पुष्ट रह! 
पर कोई एक अंगअत्यन्तही छोटा या वड़ा हो जाता है। इसी प्रकार अंगों की विभि- 
त्नता समय समथ पर विशेष रूप से दीखं पड़ती है । इन सव बातों के अनुमान करनं 
के लिये प्राचीन महषियों ने विधि बतलाई है। उन पर ध्यान देने से यह बात समक्न 
मे आ जायगी कि इस विभिन्नता काकारणक्याहै। 


प्रथम प्रवाह के चक्र ११ मं दिखलाया गयादहै कि काल पुरूष का मस्तक 
अर्थात्‌ शिर मेष, मुख वृष ओर्‌ छाती मिथुना राशि है, इत्यादि । उसी प्रकार ज्योतिष- 
, शास्त्र मं चिखा है कि छग्न-स्थान-गत-रारि जातकः का शिर, द्वित्तीय स्थान-¶तराशि 
मुख ओर गला, तृतीय वक्षस्थल, फफंडा इत्यादि, चतुथं हृदय ओर छाती, पंचम कोखा 
ओर पीठ, षष्ठ करिहांव (कमर) तथा अंतड़ी इत्यादि, सप्तम वस्ती अर्थात्‌ नाभी 
गौर {ल्ग के बीच का स्थान, अष्टम लिगि गृह्यादि, नवम उर, जंघा, दद्म टूना, एका- 
दश पेर की फिर्िक्यां (टीना से नीचे फिल्खी तक) ओर इादश स्थानगतराहि परो 
की सुप्तिर्यां इत्यादि होती हं । तात्य यह्‌ है कि यदि मस्तक के विषय मं विचार करना 
हो तो रुग्नराशि से विचार करना होगा ओर यदि मुख ओर गला कै विषय मं विचारना 
है तो द्वितीय स्थान-गत राशि से विचार करना होगा। 

ऊपर चख दुए नियमों से यह पता चरू जायगा कि जातक के किस अंग कं 
स्वामी कौन“ राशि होगी 1. इतना जानने के बाद दूसरी बात जानने कौ यह होगी कि 





11018 .॥ 1.14. 
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कौन राशि दीघं, सम मौर हस्व है। जो अंग दीघं-राशि मे पडता है, वह्‌ सारण 
रूप से क्छ विशेष दीघं होगा मौर जो अंग सम-राशि मे पडता है, वह साधारण भ्रकार 
कांग होगा ओर जो अंग ह्स्व-राशि में पडता है, वह साधारण अग-श्रमाणसे छोटा 
होगा । 

आचाय्यं "वराह मिहिर, 'सत्य' एवं जातक-पारिजात के केखक ने रारियों की 
दीधंता आदि जानने के हेतु प्रत्येक का मान यों बतलाया है। 


(न 
जि [५ 


र [च[स[र[र|र[ [ससस्य 


५ द्व , ^ _ सम ट 


उन्होने यह भी बतकाया है कि कौन कौन राशि हस्व, दीघं ओर सम है। सारा- 
वली का मत है किं मेष, वृष, कम्भ ओौर मीन हस्व राशि हं । मिथुन, कक, वन ओर 
मकर सम तथा सिह, कन्या, तुला ओर वृरिचक दीघं राशि हं 1 यह मत बराहमिहिर 
माचाय्यं के ऊपर लिखि हुए चक्र से भी पुष्ट होता है। समी का जोड ३६० (अंश) 
होता है । ग्रहो में र.बु.शु. सम, मं. हृस्व ओौर चं. श. दीघं कटे गये हं । 

अब देखने की बात यह है कि किसञंग का स्वामी कौन राशि होती है गौर 
वह्‌ राशि दीघं, हस्व व सम है! फिर दूसरी बात यह देखनी होगी किं उस अंग 
का तथा राशि का स्वामी दीघं, सम वा हस्व, इन तीनों मे से किस राशिमेषड़ाहै। तो 
तीसरी बात विचारने की यह्‌ होगी कि यदि उस अंग मं अर्थात्‌ राशि में कोई ग्रह है, तो 
वह॒ हस्व, दीघं वा सम, इन तीनों मेँ से किस राशि का स्वामी है। मौर चौथी बात यह्‌ 
कि यदि उस राशिमे कोई ग्रह है तो वह कंसा है । 

जो अंग-विभाग सम-देह-राशि में पड़ेगा अथवा जिस अंग मं सम-देह-राशि का 

अधिपति पड़ेगा, अथवा जिस अंग-राशि का अधिपति समदेह राशि मं पड़गा, वह अंग 
सामान्य रूप का होगा । इसी प्रकार जो अंग विभाग दीधं राशि मं पड्गा, मथवा दीघं 
राशि का अधिपति जिस अंग-निदिष्ट राशि में पड़ेगा, अथवा जिस अंग निदिष्ट-राशि 
का अधिपति दीघं राशि में पड़गा, वह अंग दीघं तथा स्थर होगा। पुनः जो अंग-विभागः 
हस्व राशि में पड़ेगा अथवा जिस अंग-निदिष्टराशि मं हस्वराशि का अधिपति पड्गा, 
अयवा जिस अंग-निदिष्ट-राशि का अधिपति हस्व राशि मे पड़गा, वह अंग हस्व 
दोगा अर्थात्‌ ओर सब अंगों के साघारण प्रमाण से छोटा होगा । 
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यदिदोयादो से अधिकं ग्रह किसी अंग-निदिष्ट-रारि मं पड़े तो सवपिक्षा 
बलवान ग्रह काही फल लक्षित होगा । अंग-निदिष्ट राशि मं यदि कोई ग्रह वैठाहो 
तो सवपिक्षा उसी का फल विशेष होता है । यदि कोई ग्रह अंग-निदिष्ट-राशि मं न रहै 
तो उसका अधिपति जेसी राशि मे पड़ा उसी का फल ग्राह्य होगा । 
यदि अधिपति जलग्रह से युक्त हो तो स्थूरता विशेष रूप से होती है ।. इसी 
रकार चुष्कग्रह द्वारा युक्त वा दृष्ट होने से कृशता तथा दुबेरता होती है । 
ऊपर लिखी हई बातं इस प्रकार नियमवद्ध कौ जा सकती हं - 
(१) अंग-निदिष्ट-राशि किस प्रकार की है। 
(२) यदि अंग-निदिष्ट राशि में ग्रह है, तो वह कंसा है । 
(३) अंग-निदिष्ट राशि का स्वामी किस प्रकार की राशिमें पड़ाहै। 
(४) अंग-निदिष्ट-राशि मे यदि कोई ग्रह है तो वह किस प्रकारकी राशिका 
स्वामी है ओर यदि एक से अधिकहोतो जो सवसे वल्वान है उसी 
पर घ्यान देना होगा 1 
(५) ` अंग-निदिष्ट-रारि को अथवा उसके स्वामी को किसी जलग्रह से योग 
होता है या नहीं । 
उपथुक्त नियमों के अनुसार विचारने पर अंग की विलक्षणता का वोव हो 
जा सकेगा । 
यदि किसी वौने मनुष्य की कुंडली मिक जाती तो वह॒ सबसे विया उदाहरण 
होता। विख्धात मनुष्यों मे से कोई एसे नहीं हे, जिनकी कुंडली यहाँ पर उपयोगी हौ 
सके । परन्तु महात्मा गांधी के मस्तक का वड़ा होना निविवाद प्रतीत होता ह। 
रथम नियमानुसार कन्या रारिमं रुन है गीर यह दीघं राशि है। द्वितीय नियमा 
नुसार सम-प्रह (र.) कग्न में टै। अतः मस्तक कां दीधं होना ओर मस्तक में विशेष 
स्थलता नहीं रहना प्रतीत होता दै। तृतीय निधरमानसार छग्नाधिपति वव तुला 
राधिगत है; तुका भी दीघं राशि है। चतुथं नियमानुसार खगनस्थित सूयं सिह 
रायि का स्वामी हैःओीर सिह मो दौवं राशि है। पचम नियमानसार कग्नाधिपति जल 
ग्रह शुक्र के साथ है परन्तु उसके साथ मंगर अष्टमेश ग्रह है । 


अग के व्रण, तिल, मसा इत्यादि का विचार 


घा-१०७ (१) इस विपय के ज्ञानथं मनुष्य का शरीर जन्म द्रप्काणत्‌ु- 
सार तीन खंडं मं विभाजित करिया गथा है। (क) प्रथम खंड शिर से मुख पय्यनत 
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के वारह्‌ अंग। (ख) द्वितीय खंड, गरे से नामी ष्यंन्त केः ( बारह अंग ) । एवं 
(ग) तृतीय खंड वस्ति से चरण पय्यन्त (के बारह अंग) का होता है । 
प्रथम द्रेष्काण में जन्म होने से चक्र ३९, द्वितीय द्रेष्काण मेः जन्म होने से 


चकत ३९ (क) गीर तृतीय द्रेष्काण मे जन्म होने से चक्र ३९ (ख) के अनुसार अंगों 
का न्यास करना होता है (वन रग्न मानकर) । 





(२) बृहज्जातक के पंचम अध्यायर्लोक २४, २५, २६ मे इस विषय का वणन 
पाया जाता है । जातकपारिजात नामक पुस्तक. भं भी तृतीय अध्याय के श्लोक ७७, 
७८, ७९ में इन्हीं तीनों इलोकों को उद्धृत किया हृजा पाया जाता है । किसी किसी 
पुस्तक मे “स्थिरसंयुते च सहजः" किसी मं स्थिर संयते तु सहजः" ओर किसी मे स्थिर 
संयुतेषु सहजः" पाठान्तर भेद है। वृदञ्जातक गौर शम्मुहोराप्रकाश के (जिसमें 
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चक्‌ ३६ (ग 





मता यह होगी कि यदि किसी का जन्म प्रथम द्रेष्काण मे है तो सवसे भीतर वाखी परिषि 
से जातक के अंगों का विवरण तुरत भि जायगा कि किनमं ग्रहस्थित्ति अनुसार ब्रण 
तिक मसादि का होना सम्भव है। इसी प्रकार द्वितीय ओर तृतीय द्रेष्काण में जन्म होनं 
से क्रमरः बीच वाटी ओर सवसे बड़ी परिधि से अंगों का नाम ज्ञलक जायगा । केवल 
जन्म द्रेष्काण जानन के वाद पाठक चक्र ३९ (ग) की सहायता से यह वात जान सकें 
किं किस किस अंग मं व्रण तिक मसादि का होना सम्भव है। 

। (४) उसके उपरान्त यह निश्चय करना होगा कि उपस्थित-कुडली का कौन 
द्रेष्काण किस रादि के कितने अंश पर्यन्त होगा ओर किस द्रेष्काण मं कौन ग्रह पड़ता 
है । तत्पद्चात्‌ ग्रहों की स्थिति आदि से उस अंग मे घाव, मसा, तिल इत्यादि का होना 
कहा जाता है । 
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जिस द्रेष्काण मं पाप प्रह वेढा हौ (अथवा उस पर पाप ग्रह कीदष्टिहो) तो 
उस द्रेष्काण-अंग मे घाव, त्रण इत्यादि का होना अनुमान करना चाहिये । पर यदि उस 
द्रेष्काण पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा उसमे शुम ग्रह वंठा हो तो उस अंग मे तिल मसा 
इत्यादि होता है । यदि वह ग्रह्‌ स्वगृही हो, वा (भट्रोत्पल्मतानुसार्‌ ) स्थिर-राशि-गत 
अथवा स्थिर नवांश मं हो ओर कतिपय विद्वानों के अनुसार (जो “स्थिर संयुते पाठ” 
मानते हं ) यदि श. उस ग्रह के साथ हो तो वह चिल्ल जन्म से होगा (शम्भूटोराप्रकाश 
मे “स्थिरे स्वभांशे' पाठ भिकुता है) । परन्तु यदि उक्त ग्रह स्वगृही इत्यादि, जैसा की 
ऊपर लिखा गया है, न हो तो एसी अवस्था में घाव, व्रण इत्यादि जन्म के बाद उस ग्रह 
के ददान्तर वा दशा-समय मं होगा । 

(५) अव यह विचार करनाहै कि घाव इत्यादिका होना किस कारणस 
सम्भव हे । 

रवि. यदि ब्रणादि का कारक हौ (या उस द्रेष्काण पर रवि की दृष्टि पड़ती हो}, 
तो काष्ट का चोट र्गने से अथवा किसी चतुष्पाद जीव के आघात से घाव कौ उत्पत्ति 
होगी । 

चन्द्रमा यदि तब्रणादि-कारक क्षीण हो (या उस द्रेष्काण पर क्षीण चन्द्रमा को 
द्ष्टि पड़ती हो ) तो वह्‌ घाव किसी जल-जन्तु के आघात से, सींग वाले जन्तु के आघात 
से होगा वा किसी तरक पदाथं (तेजाव ) से होगा । 

मंगल यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर मंग की दृष्टिहो) तो घाव 
अग्नि, विप (सर्पादि) अथवा हथियार से पदा होगा । 

बध यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस द्रेष्काण पर बुव की दृष्टिहो) तो 
भूमि पर गिरने अथवा ढेला इत्यादि की चोट से घाव कौ उत्पत्ति होगी । 

ब्‌.श. पूणं न्वद्रमा वा शभ-बध (जिस बु. के साथ पाप ग्रह नहीं हो ( जिस द्रेष्काण 
मं वेठा हो (वा उसको देखता हो) तो उस द्रेष्काण-अंग मं कोई चिह्न नहीं होग 
(शुक्र गुभ का अपवाद नीचे है) । 

हानि यदि ब्रणकारी ग्रह हो (अथवा उस पर शनि की दुष्टि पडती हो) तो 
घाव पत्थर की चोट से अथवा किसी जल्विकार से अथवा वात रोग से पदा होगा । 


रवि ओर चंद्र जिस द्रेष्काण मं हो उसमें भी ब्रणादि होते हं ओर शत्रुगृही 
या पाप श्रहुसे भी व्रण होता है। शभ दृष्ट होने से तिकादि होते हं । 

यदि किसी द्रेष्काण मं तीन ग्रह, शुभ अथवा पाप वंठे हों ओर उनके साय चौथा 
वृष भी हो तो उस अंग मे निर्य ही घाव इत्यादि होगा । 
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(षष्ठ) यदि रग्न से षष्ठ स्थान में कोई पापग्रहबेठाहो तो उस अंगम भीजो 
छ माव की राधि से न्यास होता है, घाव होगा 1 परन्तु उस षष्ठ स्थान मं वंठ हए पाप 
ग्रह पर यदि किसी शुभग्रह की दृष्टि हौ तो केवलं तिर मसा इत्यादि होगा । यदि 
उस षष्ठ स्थान मे पाप के साथ शुभ ग्रहवेठा होतोउसअंग मे केवर केशों की अधिकता 
होगी । ऊपर का अथं लागू तभी होता है, जव ` ब्रणछृदशुभः षष्ठे कुग्नस्तनोभसमाधिते" 
पाठ हो । परन्तु विशेषतः “व्रणङृदशुभः षष्ठो देहे तनोभंसमाध्रिते" का ही पाठ मिक्ता 
है। इस स्थान मं षष्ठ से अथं छट्ठग्रह अर्थात्‌ शुक्त किया गया है ओर वसे स्थान 
में माव यह्‌ होगा कि यदि शुक्र अशुभ होकर किसी द्रेष्काणमें वेढा हो तो उस अंग मे 
ब्रण इत्यादि होता है 1 परन्तु यदि वसे शुक्र परशुम ग्रहकी दृष्टिहोतो केवल तिल मसा 
इत्यादि होता है ओर यदि वैसे शुक्र के साथ कोई शुभ ग्रहुबेढा हो तो जातक को उस 
अंग में कोई शुम-सूचक चिह्न होता है। शुक्र, रवि से ५ अंश के अभ्यन्तर रहने से, 
अशुभ नवमां श्त होने से, शतरु-गृही होने से अयत्रा नीचस्य होने से अशुभ कहा 
जाता है। | 

आशाकी जाती है कि ज्योतिष के विद्रान अपने शुभ विचार द्वारा इस उपयोगी 
विषय को सरक ओर सुबोध बनाने का यत्न करेगे । 


अध्याय १४ 


सन्‌ष्य का जोवन आठ नरगों मं विभाजित कर 
ज्योतिष श्ास्त्रानुसार उन पर विचार । 


घा-१०८ हिन्दू धम्मं शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मनुष्य अपनी पूवं संचित सम्पत्ति 
ओर प्रारन्ध को लेकर इस भवसागर को पार करने के छिथे अपनी साधन-मूत जीवन- 
नौका तथा क्रिप्रमाण सूयी कणेवार के साथ जन्म कता है। क्थोकि- 

(१) कृ जन्मते हौ अथवा कुछ दिनों तक जन्म-यातनाओं को भोग चल 
वसते हं । ओर- 


(२) कू बाल्यावस्था मे अपने माता-पिता के रालन-पाकन जन्य सुख एव 


भाई-बहन अदि कुुम्बिधों से प्रेमादुत होकर अपने इस जीवन-अंश को व्यतीतं करते 


हं। इनमे से कूछ इन सुखो से भी वञ्चित ही रह जाते ह 1 तथा- 


(३) बहुत अपनी पहिलो ही अत्र्या में विधाध्यन रूपौ गहनी द्वारा अपनी 
जौवन-नौका को सुदृढ वना, शुभ गुगहमी पतवार ङ्गा, अपनी जीवन-यात्रा करते हं । 


~ मिया त 
वाक 
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इनमे जो उपर्युक्त ग्‌ णो से वञ्चित रहते ह, उनकी जीवन-नौका मृखंता एवं अज्ञान 
रूपी भ्रमर मं पड़ कर मृत्यु रूपी चट्रान से टकरा कर ट्‌ट-फूट जाती है 1 तत्पङ्चात- 

(४) कू एसे हं जो (यदि भाग्यसाय देता हैतो) सृष्टि विस्तार के ल्य 
एवं पितु-ऋण से मुक्त होने के छिथ विवाह संस्कार करते हूं । उस अवस्था मे सहधर्मिणी 
के अनुकूल अथवा प्रतिकूल सौभाग्य से अथवा दुभग्यि से चित्त शान्ति अथवा 
उद्विग्नता प्राप्त करते हं । तदनन्तर- 


(५) कतिपय मनुध्य सन्तान-सुखोपभोग करते ओौर कुछ निस्सन्तान रह कर ही 
आत्म-सन्ताप सहते ह्‌ । एव- 

(६) कृ क्रिप्रमाण कम के सहारे अपन प्रारव्व ओर पूवं संचित सम्पत्ति की 
धाराओं मे बहते हं तथा धन, समृद्धि आदि संचय कर सुख की गोद मे क्रीड़ा करते हं । 
उनमें से क दुःख ओर दरिद्रता के सागरम गोते खाते हुए दृष्टिगोचर होते हं । बहुधा 
एसा भी देखा जाता है कि कृ मनुष्य सांप्ारिक चमक-दमक से प्रभावित होकर 
अपनी जीवन-नौका को पार र जाने मे असमथ हो मध्य सागर दही में भूर भुलाकर 
रह जाते हं । ओर- 

(७) कू आघ्यात्मिक-तत्त्व ओौर ईउवरःप्रम तथा द वी-सम्पत्ति कूपी गुणो से 
अपनी जीवन-नौका को सुगमतापुवक पार उतार कं जाते ह 1 तदनन्तर- 

(८) कतिपय भाग्यवान इस नदखवरदारीर को त्याग कर जीवन के अन्तिम 
ध्थेय अर्थात्‌ परत्रह्यभ्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त करते हं, कछ अपने मोहवश मृत्यु के वाद 
पुनः संसार-सागर के यात्री बन जाते हं। । 


पाठकगण ! उपर्युक्त जीवन की इन आठ तरगों को इस द्वितीय प्रवाह के आठ 
अध्यायो में, ज्योतिष शस्त्रानुकूर वणेन करने का यत्न करिया गया हु । 


अब्यय १५ 


जीवन को प्रथम तरङ्धः । 
वालारिष्ट 


घा-१०९ मनुष्य गणना एवं डक्टरों ओर व्यो के मतान्‌सार मनुष्यों की विशेष 
मृत्यु-संख्या बाल्प्रावस्था मं ही होती है, ओर ज्योतिष शास्त्र भी इसका प्रतिपादन 
करता है 1 अतएव अनेको प्रकार के वालारिष्ट, ग्रहारिष्ट, योग द्वारा आयु प्रमाण, 
अरिष्ट भङ्ग योग एवं पताकी-अरिष्ट के विषयों का इस तरङ्ख मं वणन किया गया है। 
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(१) महि पराशर ने कहा है कि २४ वषं तक मनुष्य को आयू गणित द्वारा 
स्थिर नहीं की ज। सकती है । इतने समय तक कौ आयु ग्रह-योगादि दवारा निर्चय करना 
बतलाया है 1 इतने समय तक, जप, होम, शान्ति ओर चिकित्सादि द्वारा बार्क की रक्षा 
करनी चाहिए । परन्तु वृद्ध पराशर के बहुत काल के बाद जिन महेषियों ने आयु-विषय 
पर ध्यान दिया, उन्होने कहा है फ आठ ही वषं तक की आयु-गणना उचित नही 
है । इसका कारण यह्‌ ज्ञात होता है कि ग्रहों के हेर फर से ओर भारतवषं कौ परिस्थिति 
मे अन्तर पड़ जाने से द॑वजञो ने आठ ही वषं तक गणित द्वारा आयू गणना निषेध बतलाया 
वतमान का की तो बातही अलग है । जिस भारतवषं मं प्राचीन काल मं अन्न ओौर 
गोरस इत्यादि खाद्य पदार्थो की पुष्कलता थी, उसी भारत के निवासियों को इस समय 
गोधृत के बद विदेगी वानस्पतिक धृत मिक्ता है । सुन्दर अन्नादि पौष्टिक खाद्य पदां 
भारत से खींच विदेश भेज दी जाती हँ । बेचारे भारतीयों को उदर-ज्वाखा शमन के 
ल्यि कृत्सित अन्न भी नहीं रह जाता, कोई भी खाद्य पदाथं स्वच्छ नहीं मिक्ते। यहाँ के 
निवासी जिन्हं उद्यमी होने का गौरव था, आलसी बन गये । जिन्हें पराक्रमी होने का 
सच्चा अभिमान था, कायर कहाने रगे । जिनके गौरव की पताका सारे भूमण्डल पर 
लह्राती थी आज वे गुलामी की जंजीरों मे कसे नजर आते ह । सुतरां, भारतवासियों 
की आयु ईहवराधीन ही कही जा सकती है । परन्तु इस ग्रंथ का यह उदेश्य नहीं कि देश- 
पतन पर रोदन किया जाय । लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वतमान कारू मं भारत- 
वासी ग्रहों के प्रभाव से जीते भी हं तो मुदे से जरा भी अन्तर उनमें नहीं रहता है । 

(२) आयु विभाग इस प्रकार किया गया है (क) आठ वषं तक बालारिष्ट, 
(ख) १२ वषं पय्यन्त योगारिष्ट, (ग) ३२ वषं तक अल्पायु, (घ ) ७० वषं तक मध्यायु, 
(ङ ) १०० वषं तक पूर्णाय मौर (च) उसके बाद १२० वषं तक उत्तमाय्‌ ओर 
तत्पइ्चात्‌ अपरिमिताय्‌ कहराती है । ` 


वालारिष्ट के विभाग । 


घा-११० वाकारिष्ट को विद्वानों ने तीन प्रकार का बताया है। (१) गण्ड 
अरिष्टादि (२) ग्रहारिष्ट ओौर (३) पताकी-अरिष्ट । 


गण्ड-अरिष्टादि । 


(१) गण्डान्त॒ तारा (क) गण्डान्त नक्षत्र को पूर्णं रीति से समञ्चन के चयि 





1 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
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२ ओर २ (क) पर ध्यान देना आवर्यकदटै। वारा ११ के देखने से माल्म 
हो जायगा कि गण्ड किसे कहते हं । आरलेषा के अन्त ओर मधा के आ्दिकाजो 
दोष-युक्त-काल है, उसको रात्रिगण्ड एवं ज्येष्ठा गीर मूका के दोषयुक्त-काकू को दिवा- 
गण्ड कहते ह । इसी को अभुक्त भी कहते हं । रेवती ओर अरिवनी -के "ण्ड को “संध्य। 
गण्ड" कहते ह । चक्र २ (क) मे यह दिखलाया गथा है । (ख } आदङेषा, ज्येष्ठा ओर रेवती 
का अन्तिम (चार दण्ड) आघा पहर ओर मघामूला, ओर अरिविनी के आदिका (चार 
दण्ड) आधा पहर के अभ्यन्तर यदि वाल्क का जन्महोतो विदोषरूप से अनिष्टकारी 
- माना जाता है । इन चार अनिष्टकारी दण्डो मे से पहिला माता के चयि, दूसरा पिता के 

व्यि, तीसरा वारक के लियं ओर चौया भाई के लिये अनिष्टकारी है । जातक-पारिजात 
मे तो इस विषय में जौर भौ बहुत मेदाभेद वतलाया है परन्तु स्थानाभाव से यहां 
सर्वो का उल्लेख करना असम्भव है । ज्योतिष-ग्रन्यकारों ने जेष्ठा, ओर मूला नक्षत्र में 
उत्पन्न हुए सन्ततियों के लिगं बहुत जिखा है जिसका तात्पय्पं यह्‌ है कि इन नक्षत्रों के 
किसी भी अंश में जन्म होने से प्रायः अनिष्ट होता है । ज्येष्ठा का अन्तिम एक घटी, ओर 
मूखा के आदि का दो घटी, जिसको अभुक्त मूला कहते हं इतना वुरा कहा है कि नारद 
शौनक" का.कथन है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, तो उसका मुख शान्ति आदि के 
उपरान्त ९ वें वषं मे पिता को देखना उचित है । लिखा है कि अभुक्त-मूरू में जन्म लेने 
वाके बालक के पिता की मृत्य्‌ उसी क्षण होती है। यदि एसा वालक जीवित रहता है 
तो अपने कूल को अवस्था को वड़ा उज्जवल वनाता है ओर कभी कभी वड़े नायक का 
पदाधिकारी होता है 1 अश्विनी का गण्ड दोष रहने मे १६ वप, मघा का ८ वप, मूला का 
४ वपं, आइलेषा का २ वषं, ज्येष्ठा १ वषं ओर रेवती का १ वषं पय्यन्त अनिष्ट फल का 
भय रहता है । 


(ग) यदि प्रातः कारु अथवा संध्या के संवि समय मे जन्म हो ओर संव्य 
गण्ड दोष हो तो उस वारक को अरिष्ट होता है। रात्रि कालम जन्म हो तो रात्रि 
गण्ड-दोष से जातक की माता को अरिष्ट होता है। दिवागण्ड में, दिन में जन्म होने से 
बालक के पिता को अरिष्ट होता दै। दिन में जन्म होने से रात्रिगण्ड ओर रात में जन्म 
होने से दिवागण्ड अरिष्टकारी नहीं होता है। दिवागण्ड मं कन्या का ओौर रात्रिगण्ड 
मे पुरूष का जन्म होने से गण्ड दोष नहीं जगता है । 


« (घ) जातकपारिजात नामक श्रय मे च्लि है कि वंशाख, श्रावण, ओौर्‌ 
फाल्गुन मे गण्डदोषं `आकाडा निवासियों को गता है। आषाढ, पौष, मागजीष ओर 
ज्येष्ठ मं गण्डदोष मनुष्य को तथा चैत्र, भाद्रपद, आदिवन ओर कातिक मं गण्डदोष 
पाताक वासियों को गता है। माघ मे गण्डदोष मृत्युकारक है । इस कारक आकाड 








१९० 


ओर पाता वा गण्डमासों में गण्डदोष लगने से (मानव) जातक को दोष नहीं 
होता है । सुतरां जातकपारिजात के अन्‌सार यदि आषाढ़, पौष, मागशीषं, ज्येष्ठ, ओौर 
माघं मे गण्डदोष हो तो (मानव) जातक को गण्डदोष होगा । 
(२) (क) चित्राके आदिकेदो चरण जो कन्या राशि ह, पुष्य के चारो 
चरण जो कक राशि हं (मतान्तर से द्वितीय चरण) ओौर पूवषिाढ्‌ के चारो चरण 
जो घन राशि ह (मतान्तर से द्वितीय चरण), इनमें जन्म होने से क्रमशः माता, पिता 
ओर माम्‌ के लिथे अनिष्ट होता है। हस्ता ओर मघा के तीसरे चरण में माता-पिताके 
किप मपदायकर होता है । उत्तरभाद्रपद, उत्तराषाढ्‌ तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथम चरण 
जातक के चये दुःलदायी होता है । पूर्वाषाढ़ र पुष्य के प्रथम चरण मेँ जन्म होने 
से पिता वा चाचा को अनिष्ट होता है; चित्रा, विशाखा ओर हस्ता मे जन्म होने सष 
माता पिता के लिये मृत्युदायी.टोता तथा मृगशिरा के मध्य मे अर्थात्‌ २५ से ३५ दण्ड 
तक में जन्म होने से माता के लिये भयदायक है। (ख) यह्‌ लिखा जा चुका है कि प्रत्येक 
नक्षत्र के चार चरण होते हं तथा एक चरण लगभग १५ दण्ड का होता है। निम्नलिखित 
पाच नक्षत्रों के चरणों को विषघटिका संज्ञा कही जाती है । पुष्य, पूर्वषिाढ़, हस्ता, 
मूका गौर इर्षा इन पाच नक्षत्र के प्रत्येक चरण को जातक के लिये अशुभ फलदायी 
बतलाया है । यदि जातक का जन्म पुष्य के प्रथम चरणमहो तो जातक के पिताके 
चयि अरिष्ट होता है, द्वितीय चरण मं जन्म होने से माताके चयि; तृतीय चरण में 
जातक के लिये चतुथं चरण मं होने से मामा अर्थात्‌ माम्‌ के लिये अरिष्ट होता है। 
पूर्वाषाढ्‌ के प्रथम चरण मं माता, द्वितीय मं चाचा, तृतीय में जातक ओौर चतुथं चरण 
मे जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। हस्ता के प्रथम चरण मे, जातश्च द्वितीय 
मे चाचा, तृतीय मं माता, ओर चतुयं चरण में जन्म होने से पिता को अरिष्ट होता है। 
मूका नक्षत्र के प्रथम चरण मं पि द्वितीय में माता ओर तृतीय मे जन्म होने से परिवार 
मात्र के लिये अरिष्टकारी होता है। परन्तु चतुथं चरण मे जन्म होने से उन्नति-दाता 
होता है। आरङेषा का प्रथम चरण शुभदायी है । द्वितीय चरण परिवार को नाद्य करता 
है। तुततीय चरण मं माता गीर चतुथं चरण में पिता के ल्य अरिष्टकारी है। इस 
विषघटिका का अशुभ फल, लग्न मे किसी बली शुभ ग्रह, के रहने से ना हो जाता है । 
(ग) जिस नक्षत्र मं जातक का जन्म होता है वह जन्मक्षं कटखाता है ओर उस नक्षत्र 
से दरव नक्षत्र का नाम कमंक्षं है । जन्म नलत्र से १६ वाँ नक्षत्र सांघातिका, १८ वां 
समुदाय, १९ वाँ आधान, २३ वां वंनाशिक, २५ वांजाति,.२६वाँदेदाओौर२७वां 
जभिषेक कहकाता है । ऋषियों क मत है कि जन्मरक्षादि ऊपर किख हए नक्षत्रों में यदि 
जन्म-समय पाप ग्रह कौ स्थिति हो तो जातक की सद्यः मृत्यु होगी । परन्तु शुम ग्रह 
रहन से शुभदायी होता है। 





१९१ 
अरिष्टकारो चन्रमा) 


(३) यदि जन्म-समय मेष राशि में चन्द्रमा २३ अंश पर हो ओर अष्टम 
स्थानम पड़ाहो तो २३ वषं के अन्दर ही जातक की मृत्यु होती है। इसी प्रकार वृष 
के २१ अंश पर, मिथुन के २२ अंश पर, ककं के २२ अंश पर, सिह के २१ अश पर, 
कन्या के १ अदा पर, तुखा के ४ अंश पर, वृदिचक के २१अदग पर, धन के १८ अंश पर, 
मकर के २० अंश पर, कुम्भ के २० अंडा पर, ओर मीन के १० अंश पर यदि जन्य-समय 
का चन्द्रमाहो तो अररिष्टकारी होता है ओर बालक की मृत्यु उतने ही वर्षो के अन्दर 
हो जाती है । स्मरण रहे कि चन्द्रमा का अष्टम गत होना केवल मेष रारिके ही चन्द्रमा 
के चियि कहा गया है अर्थात्‌ वृष, मिथुन आदि राशि-गत चन्द्रमा का अष्टम में रहना 
आवदइयक नहीं है परन्तु इसमें मतान्तर भी है जो नीचे लिखा गया है! 


तवनययमयर्नः 
1101 


10157 


अनिष्टकारी तिथि 


(४) दोनों पक्षों की पंचमी, दशमी, पूणिमा जौर अमावदया के अन्तिम दंड 
मे जन्म होना अनिष्टकारी माना गया है। यह भी कहा गया है कि बंशाख शुक्ल 
षष्ठी, ज्येष्ठ ` कृष्ण चतुर्थी, अषाढ शुक्छ अष्टमी, श्रावण छृष्णषष्ठी, भाद्र शुक्ल 
दशमी, आदिवन कृष्णाष्टमी, कात्तिक शुवल द्वादशी, अग्रहण कृष्ण दशमी, पौष गुव 
दितीया, माघ कृष्ण द्वादरी, फाल्गुन शुव्रल चतुर्थी तथा चत्र ष्ण द्वितीया, इन तिथियों 
मे जन्म होने से मृत्यु होती है । कष्ण पक्ष कौ चतुदंशी को किसी भी अंश में जन्म होने 
से कोई न कोई अनिष्ट अवद्य होता है 1 


जन्म-लग्न-दोष । 


(५) करकट, मीन ओर वृदिचक के अन्तिमि नवांश मं ओौर मेष, सिह ओर 
घन के प्रथम नवांश में जन्म होने से जातक के चयि अनिष्टकारी होता है। चक्र २ 
(क) को देखने से ज्ञात होगा कि ये सब रग्न गंडान्त हं । 
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ज्प्रोतिषश्ञास््र मे छिषा है कि इन सव दोषों का प्रतिकार भिन्न भिन्न शान्ति 
द्वारा किथा जा सक्ता है। शान्ति को सत्यता के विथ मं इतत पृस्तक के वक्तव्य मे छि 
गया है। ज्योतिषश्च स्त्रजञो ने यह भौ च्लिादै कि यदि दंववश गंडान्त-दोष वाला 
जातक वच जाथतो वह संसारम मर्यादा, गोरव ओर धनादि प्राप्त कर विख्यात पुर्व 
होता है 1 


ग्रहारिष्ट । 


चा-१११ (१) प्रायः देखने मे अता है ओर विद्धनोंका भी यही मत हैक 
यदि चन्द्रमा निबेङ हो, पापदृष्ट हो, शुभ ग्रह युक्त न हो, दुःस्थानगत हो तो वालक के 
स्वि अण््टिकर होता है ओर बालक कम से कम रुन अवश्यं ही रहता है । 


चन्द्रमा के कारण अरिष्ट योग । 


(२) यदि चार केन्द्र मे एकैक ग्रह चं. मं. श. ओर र. वैठाहो तो एसा जातक 
दीघ मरता है। ॑ 

(३) यदि रग्न मं चन्द्रमा, वारहवे स्थान मं शनि, नवम मं सूयं ओर अष्टम 
मे मंगल होतो एसे जातक को अरिष्ट होता है । पर यदि बृहस्पति वरो होकर देता 
हो तो अरिष्ट को भंग करता है। शारावछी मतानुसार उपर्युक्त योग मं शनि 
नवमस्थ एवं सूय्यं के द्वादशस्थ रहने पर वही फल होता दै! एक दुसरे प्राचीन 
ग्रंथ मे शनि का अष्टम होना, सूय्यं का रुग्न मे होना, चच््रमा का नवम में होना ओर 
मंगल का द्वादश स्थान में होना बतलाया है। 

(४) यदि चन्द्रमा किसौ भावम पाप ग्रह के साथवेठाहौ ओर उस पर 
किसी शुम ्रह की दुष्टि न हौ परन्तु ङ्न में एक पाप ग्रह॒वंठाहोतो एसे बालक कौ 
लोधर मृत्यु होतो है। (किमी कामतहैकिचं.केसाथमं. का होना अत्यन्त बुराहै) 

(५) क्षीग चन्द्रमा (कृष्णपक्ष क षष्ठो से शुक्छ पक्ष की दशमी तिथि तक) 
यदि १२ वें स्थान मेहो ओौर रुगन तथा अष्टम स्थान मं पापग्रह वा हो तया के 
मे कोई मी शुभग्रह नहोतोषएेसा बालक शीष्ही मर जाताहै। 

(६) क्षीण-चन्द्र यदि कुन मं बेठाहो अर अष्टम तया केन्द्र मं पापग्रह 
बेठेहों तोएसे वाक्क की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है।. 

(७) यदि क्षौग-चन्द्रमा पर पापग्रह तथा राहु कीदष्टिहोतोषएेसा जातक 
कू दिनों के अन्दर ही मर जाता है। 
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(८) यदि चन्द्रमा आठवें, चौये अयवा सातवे स्यान में से किसी स्यान र्मे 
हो गीर यदि पपिग्रहो सेधिरा हुआ हो अर्यात्‌ जसे, चौये स्थान में च. हो जीर तृतीय 
तथा पंचम मं कोई पापग्रहं हो ओर मतान्तर से चन्द्रस्थित अंश से पांच अंश के 
भीतर कोई पापग्रह, च. के आग ओर पौछहो,तोएेसा योग रहने से बाकक की रीध् 
ही मृत्यु होती है। ्‌ 

(९) यदि क्षीण-चन्द्रमा वादस स्यान मेहो, रुन ओर अष्टम स्थान मे पाप- 
ग्रहहो ओरकेन्द्रमंयुमग्रहनहो तो जातक कौ मृत्यु गीघ्रही होती है। 

(१०) चन्द्रमा का पापग्रह के साथ होकर रग्न पांच, सात, आठ, नौ अथवा 
बारह स्थाने में रहना बहुत ही अशुभ कहा गया है। यदि इसको कोई शुभ ग्रहन 
देता हो तो किसी केन्द्र में कोई शुभग्रहनदहो तो बालक शीघ्र ही मरजाता है। 
यदिचं के साथमं. होतो बली अरिष्ट होता हैमतान्तरसे चं. का क्षीण होना भी 
आवश्यक है। किसी का कथनदहै कि चं. के साथ एक से अधिक पापग्रह होनेसेही 
उपर्युक्त योग लागू होगा। 

(११) यदि चन्द्रमा ६,८,१२ स्थान मेहो ओर उसपर राहु कीदृष्टिहौ 
एसे बालक को मृत्य्‌ होती है। बृहस्पति के लग्नगत रहने पर मी यह अरिष्ट भंग 
नहीं होता है । 

(१२) बच्चों के लिये जन्मकालीन चन्द्रमा का सुरक्षित रहना अत्यावश्यक 
है। यह बात स्व॑स्वीकृत है कि जन्मङग्न से षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में चन्द्रमा 
रहने से ही अररष्ट बोव होता है। इसकारण विद्वानों का कथन है कि यदि ग्न 
से चन्रमा छ अयवा आठवें स्थानम हो ओर उसपर केवकं पापग्रहों कौ हृष्टि 
हो तो जातक को मृत्यु शोघ्रहो जाती है। यदि छढे वा आठवें स्थान मं चन्द्रमाके 
साथ शुभग्रह बेडा हो परन्तु उस पर किसौ बली पापग्रह को दृष्टि हो तो जातक 
एक मास तक जीता है। यदि तीन पाप ग्रह कीदह्ष्टिहोओौर एकशुभग्रहकीभी 
हष्टिहो तोएक वषं में मृत्यु होती है। यदि तीन पपिग्रहकीदष्टिहो गौरदो 
शुमप्रहकोहष्टिहोतोदो वषं मे मत्य होती है: ओर यदि शुभग्रह एवं पाप ग्रह 
को संख्या बराबर हो तौ चार वषं कौ आयु होती है। यदि दो पाप ग्रह ओर तीन 
शुभग्रह को हृष्टि हो तो ५ वषं को आयु होती है । यदि एक पाप प्रह एवं तीन शुम 
ग्रहःको दष्टिहोतो ७ वषं की आयु होती है। यदि चन्द्रमा (छठ अथवा आढवं 
` स्यानगतः) पर किसी पापग्रहको दृष्टि नहो ओौर किसी एक मी शुम ग्रहकौदष्टिहो 
तो वालक कौ आयु ८ वषं को होतो है । अतःइससे माव यह्‌ निकला कि षष्ठ अथवा 
यष्टम स्यान-गत-बन््रमा स्वंदा अनिष्टकारी है। परन्तु नीचे तीन योग दिये जति 
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हं जिनमें से किसी योग के काम्‌ होने से उपयुक्त अरिष्ट का नार हो जाताहै। 
(१) षष्ठ अथवा अष्टम स्थानगत चन्द्रमा किसी प्रह से दृष्ट न हो । (२) च्द्रमा यदि 
छट अथवा आवे स्थान मे हो परन्तु शुभराशिगत हौ ,अर्थात्‌ चन्द्र मा-गत-राशि का 
का स्वामी शुभ ग्रह हो अथवा यदि पाप ग्रह कौ राशि मं भी हो! पर चन्द्रमा के साथ 
कोर दुभ प्रह भी बैठाहो तथा। (३) यदि बालक का जन्म कृष्ण प्ल मे दिनि के 
समय अथवा शक्ल पक्ष कौ रात्रि के समथ हो तो एसी अवस्था मं चन्द्रमा छठे अथवा 
आठवें स्थान मे शुम या पापग्रहसे दृष्ट रहने पर भी जातक वाखारिष्ट दोषसे मुक्त 
हो जाता है। स्मरण रहै कि चन्द्रमा को छोड़ कर दाष छः ग्रहो मसेर. श. ओरमं 
पाप तथा बृ. शु. सवदा गुम होते हं । वु. शुम के साथ गुम ओर पाप के साथ पापु 
होता है। इस कारण अधिक से अधिकं चार पाप ग्रह्‌ हो सकते हं । तव शुभ ग्रहदो 
ही होगि। शुभ ग्रह अधिक से अधिकं तीन ही होगे । एसी अवस्था मंपाप तीनही 
ख्टेगा इसी तारतम्यानुसार उपर्युक्त फल कहे गय हं । 


मतान्तर से एसा भी लेख मिक्ता है कि यदि कगनेश शुभ ग्रह हौ ओर किसी 
पाप ग्रह के साथ सप्तम स्थानमें वेठाहो ओर यदि वेसा लग्नंश तीन अन्य पाप ग्रहों 
से दृष्ट हो तो बालक की मृत्यु एक मासम टौती टै । 


(१३) यदि जन्म-समय सन्ध्या हो ओौर रग्न चन्द्रमा केहौराका हौ तथा 
खगन के अन्तिम नवमांश में पापग्रह हो तो जातक की मत्य्‌ होती है। स्मरण रहै 
कि सूर्योदय के दो दण्ड अर्यात्‌ ४८ मिनट पूवं मे सूर्य्योदय तक प्रातः-संघ्या होती 
है ओर सूर्य्य स्ति के समयसे दो दंड वाद तक सायं-संघ्या कहकाती है । 


(१४) यदि चन्द्रमा ककं, अथवा मीन राशि काटो ओर राशि के अन्तिम 


नवांश मं स्थित हो तथा उसे शुभग्रह न देखता हौ ओर पांचवें स्थान में पाप ग्रह 
होतो एसा बालक शीष्ही मर जाता है। 


(१५) यदि रग्न मेँ चन्रमा हो सातवे स्थान में तीन पापःग्रह हों तो एसा 
नारक शीषर मर जाता है) 


| (१६) यदि चन्द्रमा अष्टम, नवम अथवा दडम स्यान में हो ओर वृहस्पति 
केन्द्रगात नहो तोषएसे बालककोअरिष्ट होतादहै। । 


(१७) यदि चन्द्रमा पर शनि की तृतीय दृष्टि हो अर्थात्‌ शनि से चन्रमा 
तृतीय स्यान मंहोतो वालक को एक कठोर अरिष्ट होता है । 


(१८) यदि कगन तथा अध्टम स्थान मे पापग्रह्‌ हो ओर चन्द्रमा नीच हौ 
अथवा दतुगृही हो गौर बृहस्पति केन्दवर्ती नहो तो बारक को अरिष्ट होता है। 
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(१९) कग्न,चन्द्रस्थित्तराशि भौर सप्तम, इन तीनों स्थान मेः यदि पाप 
ग्रहुरवाहौ मौर चन्द्रमा पर शुभग्रहकी दृष्टिनदहो तो जातक की मृत्यु शोध्हो 
जाती है। 

(२०) यदि चन्द्रमा से पंचम अथवा नवम स्थान में सूय्यं बढा हो तो बालकं 
के लियं अरिष्टकारी होता है जीर यह अरिष्ट तीन सप्ताह के अन्दर ही प्रायः हज 
करता है। परन्तु कुग्न पर शुभ श्रहकी दृष्टि से अरिष्ट का निवारण होता है। 

(२१) यदि चन्द्रमा रग्न मं हो ओर सप्तम स्थान के प्रथम द्रेष्काण में 
कोई पापग्रह हो तो जातक शीध्रही मर जाता है। 


चन्द्रमा के अतिरिक्त अन्य ग्रहों को स्थिति अनुसार 
अरिष्ट योग । 


(२२) यदि जातक का जन्म ककं अथवा वृरिचिक रग्न मंहो गौर कुंडली 
के पूर्वरद्धं म सब पाप ग्रह ओर पराद्धमे शुभग्रह बेठ्हों तोएसे योग में जातक शीघ्र 
ही मर जाता है। 

(२३) यदि जन्म वृदिचक लगन का ओर मतान्तर से वृरिचक अथवा ककं 
का हो ओौर पू्वद्धिं में कूर पाप एवं पराद्धं मं कुल शुम प्रह हों तो जातक की मृत्यु 
शीघ्र होती है । पूर्वाद्धं उस भाग को कहते ह जो जन्म समय परव कौ ओर रहता है 
भौर पराद्धं जो परिचम की ओर रहता है । जसे, किसी का जन्म धन रग्न के २० 
अंश पर हो तो-दङाम स्थान कन्या के २० अं पर होगा। अतः कन्या का २० अश 
से तुला, वृश्चिक धन, मकर, कुम्भ एवं मीन का १९ अंश तक ' पूर्वाद्धं कहराता है । 
मौर मीन के २० अंशा से मेष, वृष, इत्यादि कन्या का १९ अंश तक पराद्धं कहलाता है । 
रारावली मे पूर्वाद्धं के बद ““दशंनमाग"” शब्द का प्रयोग किया गया है । ददानभाग 
से दद्य-चत्राद्धं का अभिप्राय होता है, अर्थात्‌ सप्तम भाव के स्षुट से अष्टम, 
नवम, दम, एकादश एवं लग्न स्फुट तक दश्थ-चक्राद्धं कहलाता है ओौर शेष 
अद्र्य-चक्राद्धं । अन्यदेशी विद्वानों का भी यही मत हे । 

(२४) चन्द्रमा यदि ककं राशिगत हो गौर वृदिचक एवं मीन राशि मं पापप्रह 
हो तो जातक बालारिष्ट होता है। 


(२५) यदि सूयय लगन में स्थित हो ओौर पाप ग्रह पांच, नव गौर आढ स्थान मं 
हो तथा कोई बली शुम ग्रह सूर्यं को न देखता हो मौर न साथ हो तो एसा जातक शीघ 
ही मर जाता है। 
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नोट :-यदि सूयं के स्थान पर एसे योग मे चन्रमा हो तो.भी यही. फल 
होता है । 

(२६) यदि रग्न का स्वामी सप्तम स्थान में हो भौर उसके साथ पाप श्रू 
बैठा हो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि हौ अथवा ग्रहयुद्ध म उस सप्तमस्य ग्रह॒ कोकिसी 
ग्रह ने जीत छिया हो तो. जातक की मृत्यू एक महीने ही मे हो जाती है! | 

(२७) यदि शं, मं, ओौर स्र. षष्ठ अथवा अष्टम स्थान मं हो मौर उस परनतो | 
शुम ग्रह की दुष्टिहो ओौरन शुम ग्रह उसके साथहोतो एसा जातक शीघ्हीमर 
जाता है 1. | 

' (२८) यदि रगनेश नीच अथवा अष्टम में हो ओर शनि सप्तमस्य हो तो 
जातक शीष्रही मर जाता है। | 

(२९) यदि मंगल ग्न मे हो ओर सुय्यं ओर शनि एक साथ होकर अथवा । 
अरग अलग रहकर द्वितीय, ` तृतीय अथवा सप्तम स्थान मेबंठा हो तो जातक की 
मृत्यु एक मासमेंही हो जाती है। 

(३०) यदि मंगल ग्न मे शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर बेठा हो ओर शनि 
षष्ठः अथवा अष्टम स्थानम हो तो जातक शीच्मही मर जाता है। यदि शनि भौर मंगल 
साथ होकर सप्तम स्थान मंहो गौर उनपरशुभग्रहकीदृष्टिभीनहो तो जातक 
को मृत्यु शीघ्र होती है। 

(३१) यदि मंगल २,३,९ स्थानों मंसे किसीमंहो ओौर शनि ओर सूय्यं एक 
त्रितहो तो जातक की मृत्य दश दिनके भूवंदही होती है। 

(३२) यदि सब ग्रह आपोक्रिमि अर्थात्‌ ३,६,९ एवं १२ स्थानो मं होतो 
बाक्क २ अथवा ६ मास तक जीताहै। 

(३३) यदि रनेश नीच हो ओौर सूयं के साथ हो अथवा कग्नेश ओौर 
सय्यं अण्टमगत होतो एेसा बालक शीष ही मर जाता है ओर जितना दिन जीवित 
रहता है, रोगग्रस्त होने के कारण मृतवत्‌ रहता है । 

(३४) यदि किसी का जन्म ककंराशि के अन्त मेः अथवा सिहराशि के आदि 
मे, वृश्चिक के जन्त ओर धन के आदि मे अथवा मीन के अन्त ओर मेष के अदि. 
मेहो तो जातक को अरिष्ट होता है। एक का अन्त ओौर दूसरे का आदि काक्या 
प्रमाण होगा, ग्रन्थान्तर सेयों-मिरताहै। जसे, यदि किसी का जन्म ककं के. अन्तिम 


अथवा सिह केभ्रयम नवांशमेहो तो एक राक्चि का अन्त ओर दूसरे का आदि कर 
जाता है। 
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(३५) यदि र्ग्नेश निवरु हो मौर पाप ग्रह र्न में बंठा हो गौर चन्द्र 
ग्रहण अथवा सूर्यग्रहण के समय का जन्म हो तो जातक की मृत्यु दो वा तीन मास 
मेँ होती है। । 

(३६) यदि बृहस्पति अष्टमगत न हो जौर लग्नेश पाप ग्रह के साथ हो तथा 
उस पर शनि कौ दृष्टि हो गौर तृतीय स्यान में मी कोई पापग्रहहो तो जातक की 
मृत्यु होती हं । | 

(२७) यदि लग्नेश रगन मं हो मौर समी पाप ग्रहों पर शुमग्रहोकी दृष्टि 
नहो तो जातक चार ही मास जीवित रहता है। 

(३८) यदि जातक का जन्म पिता के जन्म रग्न मे हो अौर रग्नेश दो पाप ग्रहो से 
धिरा हुआ हो तथा शुभ ग्रह के साथ रहने पर भी जातक की मृत्युं शीघ्र होती हे। 

(३९) यदि बृहस्पति वृरिचक राशिगत हो गौर केतु पर सू. चं. मेः मौर श. 
की दृष्टि हो तथा इन पर शु. की. दृष्टि न पडती हौ तौ जातक मृतक पदा होता है। 

(४०) यदि राहु, मेष ओौर वृष के अतिरिक्त अन्य कोई राशिगत होकर रग्न 
मं बठा हो ओर पापग्रह द्वितीय, दवादश, सप्तम अथवा अष्टम स्यान मं वंठा हो 
तो जातक की मृत्यु शीष होती है। 

(४१) यदि मंगर चन्द्रमा के नवांश मं होकर सप्तम स्यान मेबेठाहो ओर 
उस पर शुम ्रहकी दष्टिन हो तो जन्म-नक्षत्र से ७७ वें नक्षत्र पर जब गोचर का 
चन्द्रमा आता है तो वाकुक की मृत्यु हो जाती है। 

अभिप्राय यह्‌ है कि जन्मनक्षत्र से गिनते गिनते दो आवृत्ति के बाद १३ 
नक्षत्र ओर गिनने पर जो नक्षत्र आवेगा वह सतहत्तरवं नक्षत्र होगा 1 जीर शास्र- 
कारो का अभिप्राय यह मालूम पड़ता है कि ्गभग ७७ वें दिन के आगे पीर जव 
चं. ७७ वं नक्षत्र मे जायगा तव मृत्यु-मय होगा । ` 

(४२) यदि श., म. ओर सु. पंचम स्थान मेहो तो एसे जातक. की मी 
मृत्य्‌, ७७ वे नक्षत्र मे चं. के जाने से होती है। 

(४३) यदि शनि सप्तमस्थ अथवा ग्नस्य हो गौर रग्न चर-राशि हो तथा 
चन्दमा रुन अथवा वृरिचक राशिगत हो ओौर शुम ग्रह केन््रमें होतो भी बालकं 
को मत्य शीघ्र होती है । 

(४४) यदि बृहस्पति वृदिचक अथवा मेष का हो .जथवा नीच हो . भौर जन्म- 
समय संघ्या हो अथवा ठीक सूर्योदयं मथवा सूर्यास्त के समय अथवा मचघ्याह् दोतो 
बालक कौ मृत्यु एक मास में होती है। 
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(४५) यदि शनि द्वादशस्य, सूय्यं नवमस्थ, चन्द्रमा रग्नस्थ ओर मंगल अष्ट- 
मस्थ हो ओर क्ली बृहस्पति की दुष्ट उन पर न पड़ती हो तो जातक की मृत्यु शीघ 
होती है । 

(४६) यदि चन्द्रमा कमन में बेठाहो ओर पाप ग्रहोंसे धिरा हौ अर्यात्‌ 
द्रादश्च ओर द्वितीय दोनों में पाप ग्रह हो ओर उक्त चन्द्रमा पर किसी अति बी 
` शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो जीर इसी प्रकार यदि सातवं अथवा आच्वं स्थान में 

पाप ग्रहो से धिराहुआ चन्द्रमा बेढाहो ओर किसी अति-बी शुभ ग्रहसे दृष्टनं 
` हो तो जातक ओर उसकी माता, दोनों ही की मृत्यु होती है । परन्तु एेसे योग मे यदि 
चन्द्रमा पर किसी बलवान शुभग्रह कौदृष्टिहौतो केव वाक को मृत्य होती है, 
माता की नहीं । 


(४७) यदि चन्द्रमा ओर खगन पर शुभ ग्रह कौ दृष्टि नहो ओर रग्न तथा 
चन्द्रमा पापग्रहोंसे धिरादहो तो गभवती स्त्री बालक सहित मर जाती है अथवा 
प्रसव के बाद ही माता सहित बालक कौ मृत्यु होती है। 


(४८) यदि चन्रमा, शनि ओौर राहु के साथ किसी स्थान में बेठा हो ओर 
रग्न से आठवें स्थान मं मंगल हो तो बालक ओर उसकी माता, दोनों की मृत्यु होती 
है। पर यदि ऊषर वाला योगहो, रग मं सूपं हो तोमृत्वु का कारण चीर- फाड 
(@7€400 ) होता है । 

(४९) यदि चन्द्रमा के साथ शनिहो ओर सूय्यं द्वाद स्थान में ओर मंगल 
चतुथं मं हो तो माता सहित वारक कि मृत्यु होती है । 

(५०) यदि ग्रहण के समय जन्म हो ओौर चन्द्रमा के साथ शनि रग्न में बढा 
हो गौर मंग अष्टम स्थान मं हो तो जातक ओौर उसको माता की मृत्यु शस्त्र से 
होती है । 

(५१) यदि चन्द्रमा से सप्तम, अष्टम ओर नवम स्थान में पाप ग्रहुबेठादही 
तो जातक ओर उसकी माता दोनों के छ्यि कष्टकर होता है । | 

(५२) यदि षठ, अष्टम एवं द्रादज्च स्थान में पापग्रह हों ओर उनके साथ गुम 
ग्रहन दहो भीर शुक्र अथवा) बृहस्पति पाप प्रह सेधिरादहो तो प्रसूता. एवं वाक 
दोनों की) मृत्थ होती है । 

(५३) यदि सूग्यं अयन्त बली होकर शुक्र से तृतीय स्थान में बेडा होतो 
सूर्यं के साय शनि भौ हो अथवा सूय्यं शनि से दृष्ट हो गौर चन्द्रमा क्षीण हो अथवा 
पापग्रह्‌ के साथ हो'तो बाक्क ओौर प्रसूता दोनो कौ मृत्यु होती दै। 
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(५४) यदि सु. मं. चं. ओौर के. साय होकर रुन में बैडेहों तौ बालक एवं 
उसकी मातादि सभी को अनिष्ट होता है। 

(५५) यदि सू- चं. श. ओर मं. साथ होकर पंचम स्थानमें बैञेहों तो 
बालक ओर उसके माता-पिता एवं भाई सभी को अनिष्ट सम्भव होता है । परन्तु 

दिशुम प्रहसेदृष्ट होतो एसा दोष नहींहोता है। यदि मसर. श. एवं मं. अष्टम 

स्थान में बठहों तो वारक एवं उसके पिता ओर भाई को अनिष्ट होता है। एसे 
योग मं शस्त्रादि से मृत्यु होने काभय होता है 

(५६) यदि षष्ठ, अष्टम अथवा नवम स्थान में पापग्रह होतो वाल्क एवं 
उसके पिता को अरिष्ट भय होता है। 


(५७) यदि चन्द्रग्रहण के समय जन्म हो ओर शनि चन्द्रमा के साथ 
हो तथा मंगल कूग्न से अष्टम स्थान मेहो तो माता सहित बालक की मृत्यु होती है । 
(देलो ५०) , 

(५८) यदि श. बु. ओर रा. के साथ होकर सू. क्नमें बेडाहो ओर मंगल 
अवे स्यनमं हो तो एसा जातक अपनी माता सहित किसी हथियार से मारा 
जाता है। | 

(५९) यदि ६, ८, १२ मं पापग्रहहों ओर वे सव दुभ-प्रह-युक्त न हों तथा 
यदि शुक्र अथवा बृहस्पति, पाप ग्रहोंसे धिरादहो तो माता सहित जातक की मृत्यु 
होती है। 
< 


(६०) यदि मरू. श. ओर मं. दादशस्थ हों ओर उन पर शुम ग्रह की दुष्टि 
नहो तो जातक ओर उसकी माता दोनों की मृत्यु होती है। 

त्रिय पाठकगण ! बाकारिष्ट अनेकानेक हं जिनमं से थोड़े यहां संगृहीत 
किये गये हं । ऊपर छलिखे हृए योगों म बहुतों मे समय-निमाण नहीं किया गया है । 
इस विषथमं महपियों का कहना है कि निम्नछ्िखित रीति से समय का अनुमान 
करना होगा । 

(१) अररिष्टकारी ग्रहों में सबसे बली ग्रह जिस राशिमं हों, उस राशि 
मे जव जन्म के बाद गोचर का चन्द्रमा जाता हैतो उस समय अरिष्ट होता है । 


(२) जन्म समय का चन्द्रमा जिस राशिमं हो, उस राशि में जब गोचर 
का चन्द्रमा जाता है तो उस समय अरिष्ट होता है। 


(३) जन्म के बाद जब गोचर का चन्द्रमा जन्म-र्ग्न-राशि में जाता हैतो 
अरिष्ट का समय होता है । 
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स्मरण रखने की बात है कि गोचर का चन्द्रमा एक राशि पर कगभग तेरह 
बार एक वपं के अभ्यन्तर जाता है। ऊपर के तीन योगों मे अर्थात्‌ सवसे बलिष्ठ 
ग्रह-गत-राशि मे, चन्द्र-रुग्न मे ओौर जन्मलग्न मे चन्द्रमा के जानं से अरिष्ट बतलाया 
है। इस कारण अधिक से अधिक (१३०८३) ३९ बार एक वष मं अरिष्ट-योग आ सकता 
है। परन्तु इस ३९ बार मे किस बार अरिष्ट योग होगा, इसके जानने के लिये यह्‌ बत- 
छाया गया है कि जब चन्द्रमा मृत्युकारी होने में बलवान हौ ओर उस पर ` (सभी) 
पाप ग्रहो की द्ष्टि हो तो उस समय अरिष्ट होगा । चन्द्रमा तीन अवस्थाओों मं मृत्यु 
क लिये बलवान हो सकता है । जसे,. जब क्षीण हो, जब षष्ठेश हो अथवा जव अष्ट- 
मेश हो । इन तीन भेदाभेदो से ऊपर छिखे हुए उनचालीस बार अरिष्टकारी न हो 
कर केवर तेरह ही बार अरिष्टकारी हो सकता ह । पुनः इसमे दूसरा कठिन नियम 
यह है कि वसा चन्द्रमा पापदष्ट भी हो 1 इन्हीं सव कारणों से एक वष के भीतर 
केवर एक ही बार अरिष्टकर होना सम्भव होता है । अतः उपयुक्त बातों पर ध्यान 
देकर अरिष्ट-समय का अनुमान करना होगा । 


ग्रहयोगानुसार हादजञ वषं तक कीं आयु 


घारा-११२ विद्वानों का कथन है कि आठ वषं तक आय्‌ का विचार करना 
अनावश्यक है ओर मतान्तर से १२ वषं के पूवं आय्‌ का विचार नहीं करना चाहिय । अतः 
इस स्थान पर थोड़े से योग दिये जाते ह जिनसे बाकुक कौ मृत्यु बारह वषं के.अम्यन्तर 
बतकायी गयी है। इससे दीघं जीवियों की योगाय्‌, अष्टम तरंग में लिखी गई है। 
१ वकं :-(क) यदि चन्द्रमा रग्न में ओर पाप ग्रह केन््रमेहो तथा शुभ 
ग्रह के सायन हो। (ख) यदि बृहस्पति रग्न मे, शुक्र ओर बुध भिथुन अथवा तुला 
मे हो.मतान्तर से बूः रग्न मे, शु. मिथुन में, बु. तुका मे ओर अष्टमस्थ पापग्रह से दुष्ट 
होतो १वा-८ वषं की आयु होती है। (ग) यदि रग्न मे बी चन्द्रमा अथवा बली 
सूय्यं हो गौर केन्द्र अथवा त्रिकोण अथवा अष्टम मे पाप ग्रह हो ओर .यदि सूय्य 
चन्द्रमा ओर शुक्र किसी राशि मे एक साय हो तो जातक की मृत्यु एक वषं के अभ्य 
न्तर होती है। (घं) यदि रानिक्गन मं हो भौर उसकेसाथनपाप हो आरन 
वह पाप से दृष्ट हो तो मय होता है परन्तु यदि एसा शनि तुला, मकर वा कुम्भ काही 
नो अरिष्ट नहीं होता है। | 
२ वषं :-(क) यदि शनि वक्री होकर मंगल के गृह मे, केन्द्र मे, त्रु-गृह म 
अथवा अष्टमस्य हो भौर उस पर बरी मंगल की पूणं दृष्टि हो तो वालक की भ 
दो वषं की होती है। (ख) -यदि वक्री शनि मेय अथवा वृर्चिक राशिगत हो ओद 
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मंगर केन्द्र, षष्ठ अथवा अष्टम मं हो ओर मंगर पर शुभ ग्रहकी दृष्टि नहो तो 
जातक दो वषं तक जीता है। (ग) यदि षष्ठेश ओौर अष्टमेश केन्द्र मे गौर वक्री शनि 
मेष अथवा वृरिचक रारि गत हो ओर शनि पर बली मंग की दष्टि हो तो जातक 
दो वषं तक जीता है । 

३ वषं :- (क) यदि वृहस्पति द्वादश स्थानमेंहो ओर रग्नेश किसी पाप 
ग्रह के साथ केन्द्र मं अथवा तृतीय स्थान में अथवा षष्ठ स्यान मे अथवा नवम स्थान मं 
हो तो जातक तीन वषं तक जीता है। 

(ख) यदि वृहस्पति वृरिचक अथवा मेष राशिगत होकर अष्टम स्थान मं 
हो ओर उस परर. चं. मं. ओर श.कीदष्टिहोतो जातक की मृत्यु तीन वषं के अभ्यन्तर 
होती है। मतान्तर से यह भी पायाजाताहैकि वृ. शुक्रसेदृष्ट नहो । 

(ग) यदि वक्री शानि केन्द्र में मेष अथवा वृरिचक राशिगत हौ अथवा यदि 
वक्री शनि अष्टम अथवा षष्ठ स्थानम हो ओौर उस पर बी मंगर की दृष्टि पड़ती 
हो तो बालक कौ मृत्यू तीन वषं में होती है। 

(घ) यदि वृहस्पति केन्द्र अथवा द्वादश स्यान में ओर रुग्नेश पाप ग्रह्‌ के 
साथ होकर नवम, षष्ठ अथवा तृतीय स्थान में हो तो जातक की आयु तीन वपं कौ 
होती है। 

(ड) यदि रग्न मं मंगल ककं राशि का हो ओर चन्द्रमा उसके साय हो 
तथा केन्द्र एवं अष्टम स्थान ग्रहरहित हो तो तीन वषं कौ आयु होती है 1 

(च) रवि शुक्र, की दुष्टि से हीन ओौर वृ. च॑. मं. जौर श. से दुष्ट, यदि मंगल 
के क्षेत्र मं अष्टमस्थ हो तो तीन वषं की आयु होती है 1 

(छ) यदि सूर्यं ओर चं. तृतीय स्थान में पापदृष्ट हौ ओर तृतीय स्थान 
ऋररराशि-गत हो तो तीन वषं की आयु होती है। 

४ वषं :- (क) यदि मंगल अस्त होकर केन्द्र मे बेा हो ओर उसके साय 
नि हो अथवा उस पर शनि की दृष्टि हो तो जातक की मृत्यु चार वषं मं होती है 1 

(ख) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान में बुघ हो ओौर उस पर पापग्रह्‌ की 
दृष्टि हो तो बालक की आयु चार वषं की होती है। ङः > 

(ग) यदि निवल चं. ६, ८, १२ में हो, अथवा निवल न मी हो परन्तु पापग्र्ं 
के साय होकर दुःस्थानगत हो ओर उस पर शुम ग्रह ओौर पाप ग्रह की दृष्ट हो तो ४ 
वषं, ओर यदि केवल शुम ग्रह की दृष्टि हो तो ८ वषं ओर केवर पापग्रह॒ कौ दृष्टि 
होतो बालक की कू मी आयु नहीं होती है । 
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(घ) यदि ककं का बुष षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान मेहो ओर 
चन्द्रमा को उस पर दुष्टिहोतो वाक्क.की आय्‌ चारवषं कीहोतीहै। ` 


५ वष :- (क) यदिसु.चं.मं.वु. साथ होकर किसी एक घरमे हो अथवा 
सू.चं.म.श.एकघरमं हो अथवारा.च.मं.वृ. एक घरमेहोतोएसे योग में जातकं 
को आयु पचि वषं कौ होती है। 

(ख) यदि अष्टमे लग्न मे ओर रगेश अष्टममे होतो पांच वषंकी 
आय्‌ होती है। 


(ग) यदि राहु लग्न मेहो ओर उसके साथ कोई पाप ग्रह हौ अथवा उस पर 
पापग्रहकी दृष्टि हो ओर कुरश॒भ ग्रह दुदय-चक्रद्धं मेहोंतो एसे जातक की मत्य 


पाचवे वषम हाती है। ओर मतान्तर से यह भौ पाया जाता है कि पाप ग्रहो को अद्‌- 
उय-चक्राद्ध मे होना चाहिये । 


६ वषं :- (क) यदि रगनेशमें हो ओर उसके साथ पाप प्रह हो ओर उस पर 
दानि कौ दृष्टि पड़ती हो तया वृहस्पति अष्टमगत न हो ओर जन्मलग्न सन्धि में पड़ता 
हो तो जातक ६, ८ अथवा १२ वषं तक जीता है। 


(ख) यदि शुक्र सिह अथवा ककं राशिगत होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादस 


स्थान मं बठा हो ओर उस पर पाप तथा शुभ दोनो ग्रहों की दृष्टि होतो बालक की आयु 
छः वष की होती है। 


(ग) यदि शनि चन्द्रमा के नवांश मेहो ओर उस पर चन्द्रमा की दष्टिहो 


ओर रुग्नेश पर भौ चं. की दृष्टि हो तो जातक की आयुः वषं की होती है 1 


७ वषं :-(क) यदि र.मं. ओरश. क्नमेहों ओर निवल चन्द्रमा वृष 
अथवा तुका राशि का, सप्तम स्थान मं हो ओर उस पर बृहस्पति की दृष्टि न पडती 
होतो वाल्क कौ मृत्युऽवा८ वषं मं होती है। सारावरी मे ““सप्तभिरब्दविना- 
शति" लिखा पाया जाता है। उपर्युक्त योग मं वृष का चन्द्रमा उच्च होता है, इस 


कारण निंर का अयं क्षीण चन्द्रमा है1 (चन्द्रमा का सप्तम स्थान मं रहना मतान्तर 


से पाया गया है ) परन्तु एक दूसरे पुस्तक में र. मं., श., रुगन में हो, वु. सप्तम मं 
हो ओर क्षीण चं. बृ. से नहीं देखा जाता हो, एेसा योग पाया जाता है। 

(ख) यदि कगन ओर सप्तम भाव मे पापग्रह हो तथा क्न मे चन्द्रमा भी हो 
ओर रग्नाधिपति पर पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक की आयु सात वषं कौ होती है । 
यदि रग्न का द्रेष्काण निगड़, अदि, विहङ्ख अथवा पाश हो ओर पापग्रह.सेदुष्टही 
गौर द्रेष्काण-पतिसेदृष्टन हो तो सात वं की आयु होती है (देखो द्रेष्काण चक्र १३)। 


ना 1 


क 


वि 
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८ वषे :-(क) यदि चन्द्रमा निवल हो गौर अष्टम स्थान में पापग्रहु हो तो 
जातक की आय्‌ आठ वषं की होती टै । 


(ख) यदि पंचम तथा नवम भावम पापग्रहु स्थितहो ओर पञ्ठ ओर अष्टम 
स्थान मं गुभग्रहहो ओर पंचम तथा नवम भाव पर शगुनग्रहुकीदृष्टिन होतो बाक 
की मृत्य्‌ आक्वे वषम होती है। 

९ वषं :-(क) यदि सू. चं. ओर मं. पंचम स्थानम हो ओर उसके साथ 
कोई शुभग्रहन हो जौरनउस पर शुभग्रह कौ दृष्टि पड़तीदहोतो वालक की मृत्यु 
नौ वषमे होतीदै। (ख) कग्नेश जिस स्थान मं वडा हो, यदि उस स्थान से अष्टम 
स्थान मे निवंल चन्द्रमाहो ओर उस्न पर सव पापग्रहों की दृष्टिहो तो वाल्कनौ 
वषं के पूवं ही मर जातादहै। (ग) यदि क्ग्नेश पापग्रह हो ओर चन्द्रमा के स्थान 
से दादश स्थान मेवेडाहो ओर उस पर्‌ (कूग्नेश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पापग्रह्‌ 
को द्ष्टिहो ओर इसौ प्रकारं यदि कग्नेश पापगृह होकर चन्द्रमा से दादशस्थ हो 
ओर रग्नेश चन्द्रमा के नवांशमेंहोतो एमे योगों में जातक की आयुं नौ वषं 
की होती दै । (“लग्ने के अतिरिक्त” मतान्तर से) (घ) यदि ङ्ग्नाविपति ओर 
चन्द्ररादयाधिपति अस्त होकर ६, ८, १२ स्थानम वेठेहोतो जिस राहि पर रुग्ना- 
धिपत्ति ओर राश्यधिपति वैठा हो, उसी की संख्या वाले वपं मं मृत्यु होगी। (ङ) 
यदि चन्द्रमा मिथुन अथवा कन्या गतहो जौरसाथमें सु.ओरमं. वठहों ओर गुम- 
ग्रह कौ दृष्टि से वंचित हों अर्थात्‌ यदिसू. च. ओर मं. तीनों ग्रह मिथुन अथवाकन्या 
राशि गतहो ओर शुभग्रह की दृष्टि उन पर न पड़तीहो तो जातक की मृत्यु नौवं 
वषं मे होतीः है। (च) यदि कगे सूयं हो ओर उसके साय श्नि भी हो गौर चं. 
से दृष्टहोतो नौ वषं की आयु होती है। यदिच. र. र श. अष्टम स्थान महीं 
तो ९ वषं के अभ्यन्तर ही मृत्यु होती है। 

१० :-वं यदि राह सप्तम स्थान मे हो ओर उसपर सू. ओर चं. की वृष्टि पड्ती 
हो जीर शुभग्रह की दृण्टि न पड्तीहौ तो वालकं कौ मृत्यु दशवे या वारढवं वष मं 
होती है । यदि दानि मकर के नवांशमें हो ओर उक्षपरवुध की दृष्टिहो तो एसे बाख्क 
की अभयु दश्च.वषं की होती है गीर जन्मसे हौ लोग उससे शत्रुता करते हं  पापदृष्टि 
राह के केनद्रउर्ती होने से १० वषं अथवा १६ वपं मं जातक को अरिष्ट होता है। 

११ वषं -यदि नू. ओौरवु. एक साथ हों ओर उन पर किसी शुभग्रह 

कीदृष्टिहो तो जातक की आयु ग्यारह वषं की होती है । 

१२ वक्षं :- यदि सप्तम स्थान मं राह हो ओौर उस पर शनि, ` सूय्यं आदि 
ग्रहो की दृष्टि हो तो जातक वारह वषं तक जीता है। यदि चन्द्रमा सिह राशि में 
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हो ओर सूय्यं शनि के साथ अष्टम स्थान मं हो.ओौर उसपर शुक्रकीःदष्टिहो तौ 
बालक बारह वषं तक जीवित रहता है । मतान्तर से शुक्र के बदङे शुभग्रह की दृष्टि 
होना लिखा है। यदि रग्नेश ओौर चन्द्ररग्नेश (उस स्थान का स्वामी जहां जन्म 
का चनमा हो) लग्न से ६, ८ अयवा १२ स्थान में वडा हो ओर सूयय के साथ हो 
तथा शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त न हौ तो वाल्क कौ मृत्यु बारहवें वषं मेहो ती 
है 1 यदि शनि वृरिचक के नवांश में हो भौर उस पर केवर सूय्यं की दुष्टि पड़ती हो 
तो बालक कौ मृत्यु बारह वषं मंहोती है ओर पिता का प्रेम भाव उस वाक्क 
पर नहीं रहता है । 


अरिष्ट भग योग 


धा-११३ (१) चार वषं को, अवस्था तक बालक माता के पाप से मरता 
है । चार से आठ वषं तक पितु-पाप से तथा आठ से बारह “ वषं पय्यंन्त अपने पूर्वाजित 
पापके कारण बालक की मृत्यु होती है। | 


ज्योतिषशास्त्रजञो का मत है कि बहुत से एसे भी योग हं जिनके रहने से 
अरिष्ट भंग होता है। उनमें से कुछ योगों का उल्केख आगे किया जाता है । 


(२) परणं चन्द्रमा (पुणमासी के लगभग) हो अथवा स्वगृही हो अथवा 
स्वनवांशस्य हो ओौर यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टिहो। (३) यदि पूणं चन्द्रमा 
उच्च वा स्वगृही हो जौर उस पर शुभग्रह की पूणं दृष्टि हो तथा पाप अथवा शत्र 
ग्रहकोदृष्टिवायोगनहो। (४) यदिव. शु. अथवा बु. बली होकर केन्द्रस्य 
हो ओर चन्द्रमा पाप ग्रहों की दृष्टि वा योग-से रहित हो । (५) बङ्वान बृहस्पति 
उच्च होकर यदि केन्द्र मेहो । (६) यदि ङग्नेश बरी होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण 
मे हो । (७) यदि जन्म-समय कई ग्रह उच्च हों ओर शेष स्वगृही हो । (८) यदि राहु 
त्रितीयः, षष्ठ अथवा एकादश स्थान में यैठाहो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
पडती हो । (९) यदि मेष अथवा ककं रारशिगत राह र्न में बैठा हो। (१०) 
यदि चन्द्रमा शुभग्रहों के वगंमंहो अर उस पर शुभग्रहों कौ दुष्टिहो ओौर चन्द्रमा 
में परणं तेज हो अथवा वह्‌ पुणंमासी के लगभग काहो। (११) यदि चन्द्रराशि का 
स्वामी छग्नगत हो भौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो । (१२) यदि चन्द्रमा उच्च 
हो भौर उस पर शुक्र की दृष्टि हो.। (१३) यदि लग्ने पूणं बली होकर केन्द्र 
मे वडा हो मौर उस पर शुभग्रह की दृष्ट हो ओर पापग्रह की हष्टिन हो । (१४) 
यदि तुकाराशि का सूय्यं दवादश स्थान मे हो। (१५) यदि बृहस्पति मंगल के साथ 
हो अथवा मंगर पर उसकी दृष्टि हो । (१६) चतुथं ओर ददाम स्थान में स्थित 


४ क 
॥ 
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यदि पापग्रह शुभग्रहों से धिरा हो तथा केन्द्र ओौर त्रिकोण मे शुभग्रह हो। (१७) 
यदि रग्न से चतुथं स्थान मं पापग्रह वंठा हो ओर वृहस्पति केन्द्र अथवा चत्रिकोण में 
हो। (१८) यदि षष्ठ अथवा अष्टमगत चन्द्रमा वृ. बू. अथवा शु. के द्रेष्काण 
में हो। (१९) पणचन्द्र को दोनों ओर शुभग्रह रहने से। (२०) यदि समस्त 
ग्रह शीर्षोदयय राशि मं हो । (२१) पूणचन्द्र पर केन्द्रस्थित वृहस्पति की 
पूणं दृष्टि हो । (२२) यदि कग्नेश केन्द्रगत हो गौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तथा 
पापग्रह॒ की दुष्टिनदहो। (२३) यदि पुणंचनद्र पर सभी प्रहोंकीदृष्टिहो तो इनमें से 
किसी एक योग के रहने से अरिष्ट भंग होता है। 
पताको-अरिष्ट | 

धा-११४ताको-अरिष्ट का विचार करते समय, पिके प्रथम खंड में जो 
यामाद्धंपति तथा दण्डाधिपति जानने के नियम बताये गये हं, उन नियमों के अनुसार 
यामाद्धंपति ओर दण्डाधिपति का निणंय कर लेना हौगा । 
(चक्र ३२, ३२ (क), ३३ (क) । 

चक ० 


(३९) (१) (१६) 








तुखा शुश्चिक धन 
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ऊपर एक पताकी चक्र बना दिया गया है। इसम प्रत्येक रेखा के आगे एकक 
राशि अंकित है ओर प्रत्यक राशि के समीप भिन्न भिन्न संख्या चिली हई है। स्मरण 
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रहे कि किस रेखा के सामने कौन राशि भोर किस राशि के समीप कौन संख्या रिज्ली ` 
जाती है, सब उपर्युक्त चक्र मं लिख दिया गया है । | 
किसी जातक का जन्मपत्र विचारते समय उपर्युक्त चक्र मं हेर-फेर न होगा। 
मेष मेँ कन्या, धन ओर मीन की संख्याओं का योगफकर (२1 १०1४ = १६) लिखने कौ 
प्रथा है। वृष मे सिंह, वृर्चिक ओर कम्म की संख्याओं का योग॒ (८-६1-३ = १७) 
लिखा जाता है। मिथुन में ककट, तुका ओौर मकर का योग (५1२० १४) = ३९ 
लिखने की प्रणाली है । ककंट का अंक सव॑दा ५, सिह का ८, कन्या का २, तुला का२०, 
वरिचक का ६, घन का १०, मकर का १४, कुम्भ का ३, मीन का ४ होता है जीर उपर्युक्त 
रीति के अनुसार मेष का १६ वृष का १७ ओर मियुन का ३९ अंक होता है । वास्तव 
मे मेष कौ संख्या १०, वृष की ६ ओर मिथुन को २. है। इन सनो का योग॒ १०८ 


होता है । 

उपर्युक्त पताकी चक्र में प्रत्येक राशि को सरलरेखा द्वारा अन्य तीन 
` राशियों के साथ सम्बन्ध होता है। उदाहरण रूपसे यदि वृषमं देखा जाय तो 
मालूम होगा कि सरल रेखा सह तक गयी है, दूसरी वृरदिचक तक ओर पुनः 
वृषही से तीसरी रेखा कुम्भ तक गयौ है। इसी प्रकार ककट से सरल रेवा 
घन, मीन ओर भिथून तक गयीहै । इसी रीतिसे जिस राशि में गनद. 
उस राशि का वेवस्थान वं हः राशियां कही जाती हं जिन रारियों पर 
सरल रेखा जाती हं । परन्तु अपवाद. यह है कि मेष, वृष तथा मिथुन किसी 
भी वेधस्थान में नहींहै। इस कारण ककट का `वेध-स्थान मिथुन नहीं होगा 
पर मिथुन का वेध-स्थान ककट होगा। इसचिये प्रत्येक राशि को तीन २ वेधस्यान 
हु । मेष का वेघस्थान कन्या, घन ओर मीन है। वृष का सिह, वृरिचिक ओर कम्म 
मिथुन का ककट, तुला गौर मकर, ककं का ककं, घन ओर मीन (मिथुन नहीं) सिह 
का सिह, वृदिचक ओौर कूम्म (वृष नहीं ) कन्या का कन्या, तुका ओर मकर (मेष 
` नहीं), तुला का कन्या, तुला तथा मीन, (भिथुन नहीं ) वदिचक का सिह, वुरिचक ओर 
कृम्म, घन का धन, मकर ओर ककट, मकर का कन्या, धन तथा मकर, कुम्भ का सिह 
वृरिचिक ओौर कुम्भ ओर मीन का ककट, तुला तथा मीन वेधस्थान होत है । 

नियम यह है कि उपर्युक्त चक्र मे जातक का जो जो ग्रह जिस राशिमंहै, 
उस राशि के सामने उन ग्रहों को अंकित कर दं ओौर जिस राशिमे रग्न है, वहा 
छ" छि दे । बतलाया जा चुका है कि दण्डाधिपति का निश्चय पूवं ही कर लेना 
चाहिये; इसल्े यदि दण्डाधिपति-ग्रह कुन के वेष स्थान में पड़े तो कहा जाता है 
कि पताकी-वेष हुमा । वेधस्थान की राशियों मे जो अंक है, उतना ही दिन › मास 
अथवा वषं मे अयवा उने से दो वा तीन अंकों के योग-फल की जो संख्या होगी, | 


२०७. 


पेध-चक्‌ ४० (क) 


राशिको | इन रारियों से वेव होता है 
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उतने दिन अथवा मास अथवा वषं म॒वालक को अरिष्ट होने की सम्भावना होती है1 
बहूत से प्राचीन विद्वानों का मत है कि चन्द्रग्न से भी दण्डाधिपति ग्रह का वेष 
होने से पताकी-अरिष्ट का विचार करना चाहिय । उदाहरणाय एक पता की-अरिष्ट- 
वेध दिखाया जाता है । 

सम्वत्‌ १९८१ शाका १८४६, भादों पुणिमा तदुपरि प्रतिपदा, शनिवार उत्तर- 
भाद्रनक्षत्र मे दिनमान ३०।३७, इष्टदड ५१।३० पर लेखक के ग्राम निवासी 
वाव्‌ उमा प्रसाद जी, एक कायस्य जमींदार के पत्र का जन्म ककं रुन मं हुआ 1 

उस बाकुक का राशि-चक्र नीचे दिया. जाता है । 








जन्म रात्रि समय है गौर दिनमान ३०।३७ है । अतः रात्रिमान (६० दंड 
से ३०।३७ घटाने पर) २९।२३ हआ । इसको आठ से भाग देनं से प्रति यामाद्ध 
का मान ३।४०ॐ हुआ । इष्टदंड सूर्य्योदयसे ५१।३० है । इससे दिनमान ३०।३७ 
पटाने पर शेष २०।५३ रात्रिगत जन्म समय हुआ । 
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अब देवना यह है कि २०।५३ पला में ३।४०ॐ यामद्धं-मान कितना वार 
बीता। यदि ३।४०४ को ५ से गुणा क्रियातो १८।२श्द हा । अब इसे २०।५३ 
रात्रिगत से घटाया तो रोष २।३१द रहा । इससे यह ज्ञात हुआ कि ५ यामाद्धं बीत- 
कर छठे यामाद्धं का जन्म है। 

अब दंडाधिपति निकाल्ना होगा। एक यामाद्ध का मान ३४० है तो 
इसका चतुर्याश ५५ पला हआ । छठे यामद्धं का शेष २।३१ था । ५५ पला को रसे 
गृणा करने पर १।५० हुआ । इसको २।३१ॐ. मं घटा दियातो शेष ४१ पला रहा। 
इससे यह बोघ हुआ कि दो दंडाधिपति बीत जाने पर तीसरे दंडाधिपति का जन्म है। 

जन्म॒ रदानिवार की रात्रिम है। इस हेतु रात्रियामाद्धं-चक्र ३३ मं रानिका 
छठायामाद्धं शुक है ओर रात्रि-यामाद्ध-पति चक्र ३३ (क) के अनुसार शुक्र का तीररा 
दंडाधिपति चन्द्रमा है। इसलिये यह निङ्चवय हुआ कि जातक का दंदाधिपति चन्द्रमा 
है। इस जातक का पताकी-चक्र नीचे दिया जाता है तथा उसमे प्रति राशि का जंक 
भी चख दिया गया है । 


चक्र ४० (ख) 
\2) 
ध 


शीर ८५) 
क. 
कु्भ (ॐ) 


म. 
ॐ मक्र (१४) 
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ककट कन है ओौर उसमं शुक्र है, इसलिये ककंट के समीप “ङ' गौर शु. लिखा । 
सिह में र. बु. ओर रा. है, अतः इन ग्रहों को भी सिह के समीप अंकित किया । इसी प्रकार 
तुला से समीप शा-वृड्चिक से समीप वृ मकर से समीप म., कुम्भ से समीप के..जौर मीन 
से समीप चं. छिखा गया । अव उपर्युक्त चक्र देखने से मालूम होता है कि ककं कमन को 
बेध धन ओर मीन से होता है ओर मीन में दंडाधिपति चन्द्रमा है! इससे सिद्ध हृञा कि 
पताकी वेध होता है। ओर चन्द्र लगन से भी वेव होना कहा जा सकता है । 

ककट का अंक ५, घन का १० ओौरमीनका४है। ऊपर चज्खिाजाचुकारहैकिंये 
अंक या इनमें से दो या तीन का योगफल अरिष्टकारी होगा 1 अतः परिणाम (५--१०) 
१५. (५४) ९,( १०-{- ४) १४,(५-- १०-{-४) १९होता है । अतएव ५,१०,४,१५ ९, 
१८.१९, दिन, मास अथवा वषं इस बोकक के ल्य अरिष्टकारी होगा । अब दिन, मास 
या वषं का निर्चय किस प्रकार होगा, नीचे बतलाया जाता है। 

सबल पाप ग्रह॒ अरिष्टकारी होने से उपर्युक्त पाया हुआ अंक दिन की संख्या बताता 
है । मघ्यवल होने से मास ओर दुवंल होने से वषं का ज्ञात होता है। परन्तु शुभग्रह 
के अनिष्टकारी होने से ठीक इसके विपरीत होता है । तात्पयं यह कि यदि शुभग्रह अनिष्ट- 
कारी हो ओर वह बरी हो तो संख्या वषं का ज्ञात कराती है । मघ्यवली होने से मास ओर 
क्षीण बरी होने से तत्संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। विद्वानों नें यह भी ल्िखाहैकि 
लग्न पाप ग्रह से युक्त वा दृष्ट होने से अथवा शतरुराशिगत पापग्रह के लग्न मे रहने से 
उतने संख्यक दिन में अरिष्ट होता है। रग्न शुभ दष्ट वा युक्त होने से यदि उस पर 
लग्नेश की दुष्टि रहे तो वषं परिणाम में मृत्यु होती है । इन्दी बातों को चक्र ४० (ग) 
मे दिखलाया गथा है । 


चक ७० (ग) 
१ वली पाप ग्रह्‌ । १ मध्य वली पाप ग्रह । | १ निबंरु पाप ग्रह्‌। 
२ निबंलशुम ग्रह। | २ मध्यवली शुभ ग्रह। | २ वली शुम ग्रह्‌ । 
३ कग्न पाप युक्त] ३ शुभ-दष्ट-रग्न । 
४ लग्न-पाप दुष्ट । ४ शुभ युक्त रग्न 
५ रगन-गत-पाप ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट । 





यदि शत्र राशि में 
हो । 
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वेष फल का विचार करते समय निम्नलिखित नियमों पर पूणं ध्यान देना आवश्यक 
है। (१) शुम ग्रह के दंड मरं जन्म हो ओौर पताकी-वेध हौ तथा रग्न यदि किसी प्रकार 
पापविद्ध न हो तो बाकक को अरिष्ट नहीं होता है। ज्योतिषाथदीपिका नामकं 
ब्रंथ कामी यड्‌ मत है। (२) यदि अशुभग्रह के दंड मं जन्म हो ओौर पताकी-बेध हो तथा 
ग्न शुम विद्ध न हो तो जातक की मत्य्‌ होती है । एसे योग मं शुभग्रह का वेध होने से, 
विशेषतः रग्न के वेय स्थान मे गु अथवा शुक्रा रहने से अनेक स्थानो मं देवानुष्ठान तथा 
उत्तम चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षाहो जाती है। ओर किसीकेमतसे (३) एकं विशेष 
नियम यह भौ है कि लग्नाधिपति तथा दंडाधिपति एकही ग्रह के होने से पताकी अरिष्ट 
नहीं होताहै । परन्तु यह नियम ज्योतिषां दीपिका में नहीं पाया जाता ह (४) यह भी 
लिला है कि बुव के दंड में यदि रग्न बुध द्वारा विद्ध हौ तौ अरिष्ट अनिवाय्यं होता 
है । उपर्युक्त पताकी अरिष्ट मे चं. शुभ है ओर कुग्न पाप-विद्ध नहीं है 1 परन्तु लन 
रा. ओरभंगर मे पापदुष्ट है। जिस जातक को नियम (१) काग होता हुआ भी अनिष्ट 
हमा क्योकि चं. रगनसे भी वेध होता है गौर चन्द्र रग्न पाप र. से बिद्ध है इस कारण 
(१) चनद्ररुगनसे जाग नहीं हुआ। 
फल का विचार करते समय.दखा जाता है कि अंकों के योगादि द्वारा जो समय का बोध 
होता है, वह सवंदा ठक नहीं मिक्ता । अनुभवी ज्योतिषियों का कहना है कि प्रायः 
उस समय के कुछ पूवं या परचात्‌ मृत्यु होती है। पताकी-अरिष्ट वाला बालक प्रायः 
दीधजौवि नहीं होता ओर अधिकांश स्थरूमं तीनों वेधस्थानोंके संग्न अंक के 
योगफल कौ. अपक्षा बारुक विरोष नहीं जीता है । यह भी कहा जाता है कि पताकः 
अरिष्ट प्रवल होने से यदि अरिष्ट-भंग-पोग मी हो,तो भी पताकी-अरिष्ट प्रव होता है। 
उदाहरण वारे बालककी मृत्यू पांच वषं वीतने पर छठे वषं मँ २१ जून १९३० ई०्को ¦ 
ज्वरःप्रकोप से हो गयी । लग्न पर बी मं.एवं श. की दुष्ट रहने के कारण अरिष्टकारी 
"दिन ही होना चाहिये या, परन्तु चन्द्र-लग्न भी विद्ध है ओर वह्‌ अपने स्वामी बृ. शुम- 
ग्रहसे वृष्ट है।ऊपर किला जा चुका है कि चनद्र-रगन ही के विद्ध होने से अरिष्ट हृ, 
इस कारण वष-मान लागू हुआ । पुनः देखो कु. ९४। 


अध्याय १६ 


जीवन का द्वितोय तरंग । 


ला--११५ वात्यावस्था मे माता-पिता, भाई, वहन, सखा, एवं परिजनों के दार | 
लालन पालन से सूख होता है। मानव-जीवन की यह्‌ दुसरी अवस्था है । अत १ 
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द्वितीय तरंग में माता-पिता-सुख, माता ओर पुत्र का पारस्परिक प्रेम, मातु-मृत्यु, पित्‌- 
सुख, च्रात-सुख, च्रतु-जन्म, च्रातृ-संख्या, चातृ-प्रेम, जआातृ-उन्नति, भ्र त-मृत्यु एवं 
अन्य कुटुम्बियों के विषयमे वणन किया गया है 1 


माता । 


(१) माता का विचार चतुथं स्थान से, चतुथं स्थान के स्वामी से ओौर चन्द्रमा 
से होता है । यदि जातक का जन्म-समय दिनहोतो शुक्रसे गौर रात्रिहोतो चन्द्रमा 
सेभी माता का विचार किया जाता है। 


यदि जन्म-तमय दिन होतोः 


र्वि. पिता... फूटरारि..-.-- सुख 
चन्द्रमा.-----मामी.---..-- >~ समराशि.......-.----4 सुखी 
सुक...------माता...-.------ समराशि...-...------- सुखी 
रानि.......--चाचा...-..-.--- ~~~ फूटराशि...-.---------- सुखी 


इसकं विपरीत दुखी । 





यदि जन्म समय रात्रि हो तोः- 


रवि... चाचा....-...-... फूटराि............... सुखी 
चन्द्रमा..--माता.........---- समराशि.....-. ~. सुखी 
शु क..-...मामी....-..-^-...-समराशि....----.---- सुखी 
रानि... पिता ~ फूटराशि.....-------- सुखी 


इसके विपरीत दुःखी । 


(२) यदि चतुथेस्थान में शुभग्रह हो, चतुर्याधिपति उच्च-राशि-गत हो ओर 
मतू-करारक ग्रह वल्वान हो तो माता दीर्घायु होती है। (३) यदि चतुथंस्थान में 
पुमग्रह हौ अयवा मात्‌-कारक ग्रह शुभग्रह के साय हो ओर चतुर्थाधिपति बरी होतो 
भाता दर्वायु होत है । (४) यदि चन्द्रमा अथवा शुक्र अच्छेनवांश मेंहो गौर उस 
पर्‌ शुभग्रह कौ दुष्टि ठौ अथवा, केन्रगत हो ओर चतुथं स्थान में शुभग्रह हो या 
शुभग्रह को दृष्टि हो तो माता दीर्वाधु होती है। (५) यदि चन्द्रभा दो पाप ग्रहों के 
मव्य में हो ओर उसके साथ पाप ग्रह हो तो माता दोधंजीवो नहीं होती अर रायः 
योध्ही मृत्यु को प्राप्त होती है। दो पाप अथवा शुभ ग्रहो के मध्यमे होने का रहस्य 
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यह है कि किसी ग्रह से तीस अंश यवं ओर तीस अंश परात्‌ के अन्तर मे पापग्रह अथवा 
शुभग्रह हो । जैसे किसी का चन्द्रमा मेष के ५.अंश परहो तो इस ५ अंश के पुर्वं अथात 
मीन के ५ अदा के बाद से मेष के ४ अंशतक तथा मेष के ५ अंशके बादसे वृषके ५.अंश 
तक के अन्तर में यदि दोनों तरफ केवर पाप ग्रहहीहो तो वह चन्द्रमा पापमष्यगतं 
अथवा पाप से धिराहुआ कहा जाता है । इसी प्रकार यदि दोनों तरफ शुभग्रह हीह तो 
शभग्रहों से चिरा कहा जाता है। देखो कु. ४४ स्वामी रामतीथं जी की) चं.दो पाप 
ग्रह॒ र. एवं के. मौर बु.से धिरा हुआ है, पाप ग्रह के साय भी है तथा पापदष्टिभीहै। 
इनकी माता इनको ९ मास का बालक छोड़ कर चक बसी थीं । (६) यदि शति 
पाप राशिमेहोंओर उसपर पापग्रहकी दुष्टिभीहोतो माता की मत्य्‌ शीघ्र 
होती दै । (७) यदि शनि के साथ पापग्रहहोतो मी माता की मृत्य्‌ रीघ्रहोतीहै 
परन्तु उस पर यदि शुभग्रह की दुष्टि हो तो कुछ दिनों तक मातः की रक्षा हो जाती है। 
(८) यदि अमावस्या का चन्द्रमा हौ अथवा सूय्य से १० अंश के अन्तर पर हो ओर वह्‌ 
चन्द्रमा नीच हो अथवा नीच नवांशमंहौतो माता की मृत्यु शीघ्र होती है। 


वाल्य-काल भं माता कों मुत्यु। 


धा.११६ (१)यदि चन्द्रमा से चतुयं स्थान मे पाप ग्रह हो ओर उसके साथ शुमग्रह 
न हो अथवा शुभग्रह सेदष्टनदहो तो माता की मृत्यु होती है। देखो कुंडली ४४ स्वामी 
रामतीथं जी की । चन्द्रमा से चतुथं शनि है ओौर वह किसी शुभग्रह से दुष्ट अथवा युक्त 
नहीं हँ । इनकी माता इनको नौ मास की अवस्था में ही त्यागकर चरू बसी थी । 

(२) यदि सूय्यं ओर चन्द्रमा चतुय स्थान में ओर शनि सप्तम स्थान में हो ओर दोनों 
के साथ पाप ग्रह हौ अथवा दोनों पापग्रह से दष्ट हों अथवा चतुथा के साथ हों तो माता 
की मृत्य होती है । 

(३) यदि ग्न से चतुथं मे वख पाप ग्रह्‌ हो ओर केन्द्र मे अन्यग्रह हो तो माताकौ 
मत्य होती है। 

(४) यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में सूय्यं अन्य पाप ग्रहों के साथ होकर वंडाहो तो 
माता की मृत्यु होती है। 

(५) यदि सूय्यं अथवा मंगल अष्टम स्थान में हो ओौर चन्द्रमा क्षीण हो ओौर उस पर 
पाप ग्रह की दृष्टि हौ भौर शुभग्रह सेदृष्ट न हो तो माता की मल्यु होती है। देखो | 
४४ स्वामी रामतीथं जी की । सूर्यं अष्टम में है, प्रतिपदा का क्षीणचन्द्र उसी स्थान म 
है गौर श्नि से दृष्ट हषर किसी शुभग्रह से नहीं । | 

(६) चन्द्रमा यदि सूय्यं, मंगर अथवा शनि के साथ होकर छठे स्थान म ५ | 
हो तो माता की मृत्यु होती है। | 
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(७) यदि स्यं, मंग अथवा शनि सप्तम स्थानम हो तो माता को भय होता है 1 
देखो कुंडली ५६ बावू गया प्रसाद जी कौ । मंग सप्तमस्य है ओौर शनि से दृष्ट है । 
इनको तीन मास को अवस्थया ही मं मातृ-वियोग हृं था । 


(८) यदि क्षण चन्द्रमा राहु अथवा केतु के साथ होकर सप्तमस्यान.मं बैठाहो तो 
माता को दुःख होता है। 


(९) यदि चन्द्रमा, सूय्यं अथवा शुक्र चतुथस्थान में ओर मंगल सप्तम स्यान मं 
हो तो माता को मृत्यु लगभग एक सप्ताह मं होती है। 


(१०) यदि शनि ओर मंगल चन्द्रमा से सप्तम स्थानम हो तो माता कौ मृत्यु सात 
या आठ मास के अभ्यन्तर हो जाती है। 


(११) यदि बृहस्पति रग्न मं हो, चन्द्रमा छठे स्थान में हो गौर वृहस्पति अथवा 
चन्द्रमा पर दानि की दृष्टिहो तो माता की मृत्यु लगभग तीन सप्ताह मं होती हे । 


(१२) यदि दिन के समय का जन्म हो गौर मंगर शुक्र से पंचम अथवा नवम में बंठा 
हो ओर चन्द्रमा निवंल हो ओर पापग्रह से दुष्ट हो तथा उस पर शुभग्रह कौ दृष्टि न पडती 
होतो माता को मृत्यु होती है। 

(१३) यदि रात्रि के समय का जन्म हो ओौर चन्द्रमा से शनि पंचम अथवा नवम स्थान 
मेहो ओर चन्द्रमा निबंल ओर पापग्रहसे दृष्ट हो तथा उस पर शुमग्रहकी दुष्टिन 
पडती हो तो माता कौ मृत्यु होती है। 


( १४) यदि मंगर अथवा शनि चतुथं स्थान में हो ओौर पापग्रह से दृष्ट हौ तो माता 
की मृत्यु होती है। 

( १५) यदि शनि चन्द्रमा से सप्तम स्थान मे ओर बृहस्पति अष्टम स्थानम हो तो 
माता की मृत्यु होती दै। 


(१६) यदि चन्द्रमा पापग्रहो से धिरा इञा अथवा दृष्ट हौ अथवा शुक्र पापग्रह 
से धिरा वा दष्ट अथवा युक्त हो तो माता को मृत्यु होती है। देखो कुंडली ५६ बाब्‌ गया 
भ्रसाद जी कौ। चन्द्रमा ओर शक्र दोनों पापग्रह से दष्टह्‌। इस कारण इनको माता 
जव यं तोन मासके थे, तवही मर गयी थीं। 


( १७) यदि ग्न ओर चन्द्रमा पापग्रहों से दृष्टहो ओर शुभग्रहो से नदृष्टर्होन 
युक्त हों तथा बृहस्पति केन्द्रगत न हो तो माता को मृत्यु होती है। 


(१८) यदि चन्द्रमा पर पापग्रहोकी तृतीय दृष्टि पड़ती हो मौर शुमदष्टि से वञ्चित 
होतो माता की मृत्यु होती है। 
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(१९) यदि चन्द्रमा से त्रिकोण (५,९) मे शनि हो गौर जन्म रात्रि मेहो तो माता 
की.मृत्य्‌ होती है । . . 
(२०) यदि दिन मे जन्म हो ओर शुक्र एवं मंगल पापयुक्त हो तो माता की मयु 
होती है । । 
(२१) यदि चतुथं एव सप्तम भावों मं पापग्रह हो ओर उनमें से किसी के साय 
चन्द्रमा भी हो तो माता कौ मृत्यु होती है। देखो कुडरी ५६ बाब गया प्रसादजी कौ 
मंग सप्तमस्थ है ओर चन्द्रमा भौ उसके साथ है। 
(२२) यदि चन्द्रमा से सात, आठ, नौ स्थान मे सभी पाप ग्रह वंठहों तो मातापिता 
सहित बारक की मृत्यु होती है। 
(२३) यदि पापग्रह, ग्न सप्तम ओर अष्टम स्थान मं हों तो माता जीवित नहीं रहती! 
(२४) यदि पापग्रह्‌, से चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ होकर सप्तम वा अष्टम स्थानं 
मे बंठा हो एवं बरी पापग्रह से दृष्ट हो तो माता कौ मृत्यु होती है। 
(२५) चन्द्रमा से चतुथं स्थान में यदि पापग्रह अपने शत्रु के गृहमेंहो ओरकेद्र ` 
में कोई शुभग्रह न हो तो मातृ-मृत्यु होती है । 
(२६) यदि रग्न, सप्तम एवं द्वादश स्थान मं करग्रह हों ओर द्ितीय स्थान में ¦ 
शुभग्रह हो तो माता की कौन बात, परिवार काही क्षय होता है। 
(२७) ग्न में बृहस्पति, द्वितीयस्थान मे शनि एवं तृतीय स्थान मेँ राहु हो तो ¦ 
माता नहीं बचती ॥ | 
(२८) क्षीण चन्द्रमा से त्रिकोण में पायग्रह हो ओौर शुभग्रह न हों तो छः मासमे 
ही माता मर जाती है। | 
८२९) यदि शनिं गौर मंगल एक ही नवांश मे हो कर किसी स्थान मे हों गौर चन्रमा 
केन्दमेहो तो एसे बाल्कको यदिदोमाताभीहोतो न वचती है । | 
(३०) चन्द्रमा से अष्टम स्थान में यदि शत्रुगृही वा नुभदष्ट मंगु बैठा हो तो 
माता की मृत्यु होती है) "व 
(३१) यद्वि कोई कन्या अयनी माता के जन्म-नक्षत्र मे जन्मङ़ेतो माताकी मृदु 
होती है। 
मातु-मृत्यु-समय ! 
धा-११७ (१) ऊपर कहा जा चुका है कि चतुथं स्थान, चतु्थेश ओर चन्द्रमा ५ 
माता का विचार होता है। अब पदिक यह देखना होगा कि इन तीनों मे कौन सबसे 
है अर्थात्‌ चतुथं स्थान बली है या चतुर्थेश या चन्द्रमा । तत्पश्चात्‌ यह देलना होगा 
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जो सवसे बी है वह किस के नवांश में है ' (यदि चतुर्स्यान चली है तो देखना होगा कि 
चतुर्थस्थान का स्पष्ट किस नवांश मं है । यदि चतुर्थेश अथवा चन्द्रमा बली है तो उस ग्रह 
के स्पष्ट से देखना होगा किं किस नवांश मं है) जिस नवांश मे हो वही अंक ऊेना होगा अर्थात्‌ 
यदि मेष का नवाश हो तो एक वषं, वृष काहो तो दो वषं ओर इसी रीति से यदि मीन का 
हो तो दादा वषं केना होगा । अभिप्राय यह है कि यदित्ररी ग्रह॒ मीन के नवांश में होगा 
तो जातककीमाता उस वाछकके जन्मसे १२ वषं के र्गभगमें मरती है या मरणतुल्य 

क्कश पाती है। इसी प्रकार मेष के नवांश मे होने से एक वषं, वृष के नवांश मे होने से दो 
वष, मिथुन मे तीन वष, इत्यादि । परन्तु एक विशेष नियम यह्‌ है कि यदि नवांश का स्वामी 
वक्री ग्रह हौ अथवा वर्गोत्तम हो तो उस वषं को तिगुन करना होगा । यदि उस वक्रीग्रह 
परशुम ग्रह की दृष्टि हो अथवा वह उच्च हो या मूलत्रिकोणस्य हो तो चौगुणा करना होगा । 

स्मरण रहे कि सूय्यं ओर चन्द्रमा वक्री नहीं होते । 

(२). जातक परिजात नामक पुस्तक में एक दूसरी विधि माता का अरिष्ट जानने ` 
के स्यि यों लिखी है कि सूय्यस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट को घटा देने पर जो दाष रहे, उससे किसी 
राशि का बोध होगा। जव गोचर का रानि ओौर वृहस्पति उस राशि या नवांश मं अथवा 
उस राशि के त्रिकोण में पहुंच जाय तो माता की मृत्यु की सम्भावन। होती है । देखो कुंडली 
३७ सर गणेशदत्त जी की । रविस्पष्ट से चन्द्रस्पष्ट घटाने पर शेष ४।८।३६ रहता है । 
सिह राशि हुई ओर उससे त्रिकोण घन ओौर मेष हु ओर जो शेष ४।८।३६ रहा था, 
उसका नवांश भिथुन हुआ । इस कारण गोचर का शनि ओौर वृहस्पति सिह, धन, मेष, 
वा मिथुन मे जाने से माता के लिये अनिष्ट होगा। ई० १९३० के नवम्बर मास के अन्त मं 
शनि धनम था ओर वृहस्पति किसी पंचांग के अनुसार मियुन मे ओर किसी के अनुसार कक 
मे था। फलतः उसी समय इनकी माता की मृत्यु हुई । 

(३) चन्द्रमा से अष्टमस्थान के स्वामी के स्पष्ट से यम-कटक का स्पष्ट घटा देनं 


` से जो शेष रहे वह कोई राशि होगी । जब गोचर का शनि उस राशि मं ओर गोचर का 


मूय्यं उस राशि के नवांश मे आता है तो माता को प्राणान्तक कष्ट होता है । 
(४) रुग्नेश, चतुर्थेश ओर नवमेश, ये तीनों ग्रह यदि केन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो 


इन ग्रहों की दशान्तर दशा में पिता ओौर तत्पश्चात्‌ माता कौ मृत्यु होती ह । 


(५) यदि लग्नेश ओर चतुर्थेश रग्न से ओर चतुथं से त्रिकोण मे हो जौर कोई 
न्िकोणेश लग्न मेँ हो तो माता की मृत्यु होती है । 

(६) यदि सूय्यं नवम ओर चन्द्रमा चतुथं स्थान मे हो तो पिता की मृत्यु के बाद 
ही माता की मत्य्‌ होती है ओर यदि सूय्यं जिस स्थान में हो, उसके साय नवमेश भौर 
चतु्थेश हों अथवा उस स्थान पर नवमेदा ओर चतु्ेश की दुष्टिहो तो मी वसा 
ही फल होता है । | र 
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(७) चतुर्थाधिपति, चन्द्रमा, चतुर्थाधिपति तथा चन्द्रमा के साथ वारी ग्रह्‌, चतुषु 
स्थग्रह, चतुयंदर्ीं ग्रह, इन स्वो कं बीच में जो सबसे अनिष्टकारी ग्रह हो, उसी ग्रह्‌ की दृ 
अथवा अन्तरदशा मे माता की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(€) चन्द्रराशि ओौर चन्द्रनवांश मे जो बरी हो, उस राशि मं मं जब गोचर का सू 
जाता है तो उसीसे माता कौ मृत्यु के मास का ज्ञान होता है। सर गणेशदत्त सिह जी कौ 
कुंडली ३७े, (७) के अनुसार चतुर्येश शनि है । चतुर्थाधिपति के साय कोई ग्रह नही ६। 
चन्द्रमा के साथ राहु है । चतु्थस्थ बृहस्पति ओर शुक्र हं । चतुथदर्ली चन्द्रमा है । इस कारण 
चं. ग. बृ. बु. ओर रा. अरिष्टकारी ग्रह है। इमी कारण इनकी माता को नृप्यु जव शानिकी 
दश। में शनि का अन्तर था, तो हई थी । चन्द्रमा सिह राशि मं ओर वृङिचिक के नवांशभे 
है । व॒रिचिक में रवि आया तो इनकी माता का देहान्त हुआ । 


(९) पहि सूय्यं का नवांश जानना होगा । तत्परचात्‌ देखना होगा कि उच नवां 


का स्वामी किस नवांश में है । जब उस नवांश मं गोचर का चन्द्रमा जाताहै तो उस समय ` 
से माता के मृत्युदिवस का ज्ञान होता है। अर्थात्‌ जब माता को मारके लगा हुआ हो ` 
तो, जब चन्द्रमा उस नवांश राशि मं अवशा, तो सवा दो दिन (लगभग) माताके त्थि ¦ 


अरिष्टं होगा । 


( १०) यदि चतुथंश के साथ अष्टमेश हो अथवा चतुथंश पर अष्टमेश की दष्टिहो ¦ 
तो चतु्ेश कौ ददा मे माता कौ मृत्यु होती है । इस-तरह यदि नवमेश पर अष्टमशकी | 
दुष्टि तथायोग होतो नवमश्च की दशाम पिताकी मृत्यु सम्भवहोतीहै। स्त्रीकौ , 
मृत्यु का विचार सप्तम स्थान से किया जात। है अर्थात्‌ यदि सप्तमेश के साथ अष्थमेशहो | 
अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश कौ दृष्टि हो तो स्त्री कौ मृत्यु की सम्भावना होती है। इषी ' 


प्रतगर तृत्रीथेश से वंसा ही योग होने पर भाई की परत्यु सम्भव है। 


( ११), यदि पंचमेश बलो हो ओर कगनेश, चतुर्थेश ओर चन्रमा निर्बल हो तो उष | 


जातक को माता दूसरे प्रसव के समय मरती है। 
मातु-प्रेम 


ला-११८ यदि रग्नेश ओर चतुथेश को आपस मे मित्रता हो । ओर उस पर शुगर 
की दृष्टि हो अयवा शुभग्रह के साथ होतो माता ओर पुत्र में प्रेमभाव रहता है। हसी 
रकार यदि चतुेश केन्द्र मे हो ओर उस पर रग्नेश की दृष्टि हो ओर शुभग्रह के साथ 
अथवा शुभग्रह से दुष्ट हो तौ भी माता ओर पुत्र म प्रम रहत। है। परन्तु यदि जन्म भथ 
लग्न काहो भौर बुघ पर पापग्रह की दृष्टि हो अयव बुष पापग्रह के कषाय हो तो माता भ 


।॥ 


` शाहः इ }} {ह ङगा1)॥ 


7 १11) 


| |चक्ी शिश 


२९७ 


पुत्र मे अनबन रहता है । देखो कुंडली ७ जगद्गुरु शंकराचाय्यं जी की । रगे चन्रमा 
ओौर चतुयश शुक्र म पचधघामत्री द्वारा मित्ता है। परन्तु शुभदष्ट नहीं बल्कि पाप दष्टि 
है। अनूमान करना होगा कि माता का प्रेम विदोष रहते हए भी शंकर ने जल मे इवते 
समय दीक्षा की (हठात? ) आज्ञा खी ओर माता का त्याग किया। 


पिता 


धा-११९ (१) पिता का विचार नवमस्थान, नवभेश. ओर सूर्यं से होता है। यदि 
रात्रि का जन्म हो तो मतान्तर से शनि से भी पिता का विचार किया जात। है। माता- ` 
प्रकरण में इसका उल्ल किया जा चुका है। (देखो घा. ११५) 

(२) छ्िखा जा चूक। है कि सूय्यं पितृ-कारक है। इस कारण यदि सूय्यं षष्ट-स्थान 
मेहो तो, शभ तो अवश्य होता है परन्तु जातिवगं अर्थात्‌ पितृ-वंशोद्‌भवों को विहोेष कष्ट 
होता है। 

(३) नवम से द्वितीय मं अर्थात्‌ कमस्यन (दशम) में यदि मगर रहे ओर भाग्या- 
धिपति नीचरारिगत हो तो पिता निधन होता है। 

(४) नवम-मावाधिपत्ि ओर सूय्यं पापद्ष्ट, पापयुक्त अथवा पापग्रहों के मध्य 
मेदहोतोपिताको दुःख होता है। 

(५) यदि नवमाधिपति युभग्रह हो ओर सूय्यं शुभ-क्षयक्त हो अथवा नवम भाव 
शुभयुक्त हो तो पिता सुखी होता है । 

(६). यदि नवमभावाधिपति शुभग्रहों के मध्यमे हो तथा बृहस्पति ओर शुक्रे 
से किसी की भी उस पर दृष्टि हो ओर द्वितीय स्थानसे भी संयुक्तहो तो पिता सूखी 
होता है। 

(७) यदि पुत्र का खगन पिता की अष्टम-स्थान-गत-राशि में हो (अर्थात्‌ पिता 
के अष्टम स्थान की जो राशि हो, वही राशि यदि पुत्र का कम्न स्थान हो) अयवा अष्टमेश 
पुत्रके कनमेंहोतो पिता को अशुभ होता है। 

(८) नवमाधिपति यदि रग्नाधिपति से बरी हो ओर सूय्य पर जो पितु कारक 
ग्रह्‌ है,शुभग्रह क) दष्टिहो तोजातक पितासे प्रेम करने वाला ओर आज्ञाकारी होता है। 
ह (९) पिता की दशम-स्थान-गत-राि यदि पुत्र के रग्न में हो तो पुत्र पिता के तुल्य 

ता हैः। | 

(१०) यदि पिता ओर पुत्र का खगन एकही राशि हो अथवा पित। की तृतीय-स्थान- 
गत-राशि मे पुत्र का जन्म हो तो पुत्र पेत्रिक-वन अवद्य प्रप्त करता है । यह्‌ भी कहा 
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गया है कि यदि पित्‌-कारक-ग्रह सूय्यं दशम स्थान में हौ तो भी जातक पेतृक-धन प्राप्त 
करता है। 

(११) बहुधा देखने मे आता है कि यदि जातक का जन्म-रुग्न पिता का षष्ठस्य 
अथवा अष्टमस्थ रारि होती है तो वह जातकं पिता पर दोषारोपण करता है अथवा 
पिता का छिद्रान्वेषी होता है। (देखो ७) 

(१२) जब जातक का रग्न पिता की द्विपीय, तृतीय, नवम अथवा एकादश स्थान- 
गत-राशि में हो तो जातक पिता का आज्ञाकारी ओर सेवक होता ह । 

(१३) यदि पुत्र का जन्मः मक्षत्र पिता के जन्म-नक्षत्र से अष्टम, नवम अथवा दशम 
नक्षत्र मे हो तो वह पुत्र अपने पिता की सेवा स्वयं ओर उसका पुत्र भौ (पृत्र ओर पौत्र) 
अपने हाथों से करतः है। इससे यह भी अभिध्राय होता है कि उस ज।तक के पिताको 
पुत्र गौर पौत्र को भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा ओर प्रायः दीघजीवी भी होगा। 

(१४) यदि पुत्र का जन्म पिता के जन्म-नक्षत्र मे हो अथवा पिता के जन्मनक्षत्र 
से एक नक्षत्र अगे अथवा एक नक्षत्र पीछे हो तो वह पत्र परदेशवासी होता है ओर पिता 
पुत्र-वियोग से दुःखी रहता है) 

( १५) यदि रग्नेश, नवमेश ओौर पितृकारक सूय्यं पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो 
सी पुत्र पिता का पूणं आज्ञाकारी होता है। 

(१६) रात्रि में जन्म होने से यदि शनि विजोड अर्थात्‌ फूटरारि में हो (जसे, मेष, 
मिथुन,सह इत्यादि) भौर दिन मे जन्म होने से यदि सूय्यं विजोड रारि में हो तो पिता 
के चये शुम होता है। (देखो मात्‌-रकरण धा. ११५) । 

( १७) यदि चतुथेश ओर षष्ठेश नवम भाव मेँ हों तो पिता भोगी तथा विलासो होता 


९ । इसी प्रकार यदि चतु्यश ओर नवमेश चतु्थस्थान मे हों तो भी पिता भोगी विलासी 
ता है। 


वाल्य-काल मपित की मत्य 


धा.१२० (१) यदि पंचम अथवा नवम भाव की राशि क्र राशि हो ओौर उसमें 
-सूय्धर बडा हो तो पिताकी मृत्यु होती है । पर यदि चन्द्रमा वेठाहोतो माताकी 
मंगरहो तो भाईकी, बुधहोतो मामा ( माता का माई ) की, वृहस्पति हो तो नानी 
की, शुक्रहो तो नाना की ओौर शनि बंठा होतो स्वयं बारुक कीः मृत्यु होती है। 


(२) यदि र. चं. मं. यवा श. पंचममस्थ हो अथवा पंचम पर दष्ट डालता हौ 
अथवा पंचमेश के साथ हो तो एेसा योग रहने पर बालक के भाई माता-पिता एवं कुक के 


गा 1 


॥1॥ 
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रोगों को कोई विशेष भय होता है । परन्तु वृहस्पति ओौर शुक्र यदि शुभ राशि गत हो 
कर पंचमेश पर दृष्टि डा्ते हों तो कोई अशुभ फल नहीं होता है 1 उदाहरणाथं जगद्‌- 
गुर शंकराचाय्य जी कौ कुंडली ७ पर ध्यान आकपषित किया जाता है । उक्त कुंडली में 
चं. पंचम स्यान को देखता है, वृ. एवं शु. से दृष्ट नहीं है स्मरण रहे चं.पपटहै। चं. 
की महादशा मं पिता की मत्य हई थी। 

(३) यदि सू. ओर श. द्वादशस्यान मे हों ओौर क्षीण चन्द्रमा सप्तमस्य हो तो 
पिता कौ मत्य्‌ शीघ्र ही होती है । परन्तु यदि चं. गुभ-दष्ट हो तो मृत्यु तीन वषं के अभ्यन्तर 
होती है । 

(४) यदि श. ओर रा. द्वादशस्य ओर क्षीणचन्द्रमा सप्तमस्य हो अथवा शुभग्रह 
से दृष्ट वा युक्तनहौतो पिता की मृत्यु होती है। 

(५) यदि मंग ओौर सू. साथहो ओर उन पर श. की दष्टि पडती हो तो पित्रा 
को मृत्यु एक वषं के भीतर होती है। 

(६) यदि रा. नवमस्य हो ओर उसपर सू. मं. अथवा श. की दुष्टि पड़ती हो तो 
बालक के जन्म से एक सप्ताह के भीतर पिता को कोई विदाष अरिष्ट होता है! देखो 
कुंडली ९५ वाव्‌ राम प्रसाद सिहजी के पौत्र की । इस कूडली मे राहु नवमस्य है ओर 
उस पर सूय्य की पूणं दृष्टि हं । इस वारक के पिता की मृत्यु जन्म के १८ दिन वाद ॒टाय- 
फडवखार से हो गयी । 

(७) यदि श. ओर म. सूयं से अष्टम स्यान मं हों ओर्‌ उन पर शुभग्रह की दृष्टि 
नहोतो पिता कौ मृत्यु होती है। ¦ 

(८) यदि नवमेश से अष्टम स्थान में सू. ओर रा हों मौर उनकं साथ कोई शुम- 
ग्रहन हो अथवा वै शुभग्रहसे दुष्ट न हों तो पिता की मृत्यु होती है। 

(९) यदि रग्न से नवम स्थान में सूय्यं पापग्रह के साथ बेठा हो ओौर सूय्यं कौ जन्मदशा 
हो अर्थात्‌ कृत्तिका, उत्तरा अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र मं जन्म हो तो पिता की मृत्यु 
होती है। | 

(१०) यदि नवमेश राहु के साथ नवमस्थान में बडा हो ओर जन्म-दशा राहु की 
हो (आद्रा, स्वाती अथवा शतभिषा) तो पिता की मृत्यु होती है 

(११) यदि रग्न से नवम स्थान में रा. अथवा के. हो मौर जन्म रा. अथवा केः 
को दरा मे अर्थात आद्रा, स्वाती वा शतभिषा नक्षत्र में अथवा अदिवनी, मघा वामका मे 
हो तो पिता की मत्य होती है! देखो कुंडी ९५ बान्‌ रामप्रसाद सिंह जी के पौत्र की । 
जन्म-रग्न से नवम स्थान में राह है ओर मधा नक्षत्र के प्रथम चरण मं जन्म है । इस बालक 
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का पिता जन्म के कुछ हौ दिनो के बाद मर गया। देखो कुंडली २४ स्वर्गीय काशी नरे 
की । नवम स्थान भै राहु है ओौर जन्म भौ राहु की महादशा मं है बाल्य-काल ही मे इनको 
पित्-विथोग-दुःख हज था । पुनः देखो कुण्डली ८७ ठाकर प्रसाद की । इसमे राहु नवमस्य 
है जौर जन्मनक्षत्र स्वाती है । अतः इनके पिता की मृप्यु जब ये ढाई वषं के थे, तभी हई यी। 

(१२) यदि राहु नवमस्थ हो ओर उसके साथ कोई उच्चग्रह वेा हो ओौर उसी 
उच्च ग्रह को महादशा में जन्महो तो पिताक मृत्यु होती हे। 


(१३) यदि नवमेश ओौर राहु एक दूसरे से षष्ठ अथवा अष्टम स्थानम वेठाहो 
ओर जन्म राहु की दशा मे हो अथवा नवमेश की दशाम हो तो पिता की मृत्यु होती है| 
देखो कुंडलो २९ महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह जी की । नवमेश-शनि से राहू 
पष्ठष्थ है ओर राहु से शनि अष्टमस्य है तथा जन्म स्वातीनक्षत्र मे रहने के कारण जन्म 
दशा राहु कीही है। अतः इस योग से इनकं पिता को मृत्यु इनकी वाल्यावस्थामें ही 
इई थो । 

( १४) यदि रवि पंचम स्थान मं हो ओर वह्‌ स्वगृही अथवा उच्च न हो अथवा 
सिह वा मेष राशिगत नहो तो पिता को कोई विशेष कष्ट होता है । देखो कुण्डली २७ 


महाराज लष्ष्मेश्वर सिह जी कौ 1 सूय्यं पंचम भाव में कन्याराशिगत है (ओर शनिसे . 


भी दृष्ट है) । 

( १५) यदि रवि से दशम स्थान में पापग्रह हो ओर रग्न से दशमेश पीडित अथवा 
पापयुक्त वा दष्ट हो तो पिता को महान कष्ट वा उनकी मृत्यु होती है । देखो कुंडली ५० 
सजा बहादुर अमावां को। सू. से दश्चम स्थान मे रा. है ओर छग्न से दशमेश बृ. नी च-रारि- 
गत है ओरक्षीगचन्द्र एवं राहू से दृष्ट है । जवं ये चार मास के थे, तभी इनके पिता का देहान्त 
इआ था । । 

(१६) सू. यदि पाप-दष्ट वा पाप-मव्य-गत हो तो पिता को अरिष्ट होता है। 
पुनः पराशर ने यह भी लिला है कि यदि ऊपर वाके योग में सू. से सप्तम कोई पापग्रह 
वडा हो तो मृत्यु होती है देखो कुंडली ५० राजा बहादुर अमावां की । सु. अपने पुत्र 
एव परमशत्रु श. से युक्त है । अन्य योगों के कारण पिता कौ मृत्यु हुई । इसी प्रकार स्व° 
महाराजाधिराज लक्ष्मेदवर सिह जी की कुण्डली २७ मं भी सु. पापग्रह केतु एन्वं बुध से 

युक्त तथा शनि से दुष्ट है । उसी प्रकार उनके कनिष्ट भ्राता स्व° महाराजाधिराज सर 
रामेश्वर सिह जौ कौ कुण्डली मे २९ में सू. राहु से युक्त एवं मंगल से दुष्ट है । कुंडली ३७ 
र. पापश्च. से दृष्ट है। इस जातक को भी वाल्यकार ही मे पितृशोक हआ था । 

( १७) मय्य से षष्ठ ओर अष्टम स्थान में अथवा चतुथं एवं अष्टम में यदि कोई 
पाप ग्रह्‌ विना किसी शुभग्रह के बेढा हो तो पिता को अरिष्ट होता है । 
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(१८) यदि रग्न मं श., सप्तम स्थान मं मं. ओर षष्टम स्थान मे चं. हो तो पिता 
नहीं बचता 1 (वृहतूपाराशर-होरा-शास्त्र मे इसी भाव के दो वचन अये ह ) । 

( १९) यदि पापग्रह चतुथं, दशम ओर द्वादश स्थान मेहो तो वारक के पिता एवं 
माता की मृत्यु होती है ओर वारक देशान्तर भ्रमण करता है । 


(२०) यदि सू- सप्तम मं, मं. ददाम मं ओर रा. द्वादश स्थान मेहो तो बालक के 
पिता का जीवित रहना कठिनि हो जाता है। ॑ 


(२१) दरमस्थान मं यदि मं. शत्रुरादि-गत हौ तो पिता की मृत्यु शीघ्र होती है! 


(२२) यदि केतु चतुथ, पंचम अथवा नवम स्थानम हो तो पिता को भय होता 
है। (योग बहुत साधारण है; अतः भय शब्द का अथं केवर शारीरिक-कष्ट ही होता 
है) 1 परन्तु प्रतीत होता है कि वंसे केतु के पाप-दुष्ट व्रा युक्त रहने से रोग के पश्चात्‌ 
मृत्यु भी हो जा सकती है । देखो कूष्डली ८ श्रीरामनुजाचाय्यं कौ । चतुथेस्य केतु, 
पापग्रह श. म. एवं सू. से दृष्ट है परन्तु वृ. से भी शुम-दृष्ट है। कहा जा सकता है कि इसी 
शमदृष्टि के कारण इनको पितृशोक सोलहवे वषं मे हुई । कुण्डली ५० मं भी केतु नवमस्य 
है परन्तु पपदृष्ट वा युक्त नहीं है। अन्य योगों के कारण मृत्यु ही परिणाम हु 
देखा नियम (१५) (१६) 1 देखो कुण्डली २७1 पंचमस्थ के. श., से दुष्ट है । देखो 
नियम (१४) ॥ 

(२३) यदि सूर्यं ६, ८ वा १२, स्थान मं हौ ओौर जन्म-रग्न सिह अथवा मीन 
के द्वाददांशमं दहो तो एसा वालक पिता की मृत्यु के वाद जन्मकेता है जिसे इस 
प्रान्त में गर्भान्ध ({20811000प5) कहते हं । बान मदन प्रसाद की कूण्डली ९१ मं 
सूय्यं षष्ठ स्थान मे ओर रग्न कम्भ राशि के १७ अंश पर है। इस कारण लग्न सिह के 
दवादशांश में हुआ । अतएव योग पूणंरीति से लागू है। इस बालक का जन्म पिता की 
मृत्यु के एक सप्ताह बाद हुआ था। 

(२४) यदि सूय्यं मंगल के नवांश मं हो ओौर शनि से दृष्टहो तो एसे बालक 
के जन्म से पूवं ही पिता की मृत्यु होती है। देखो कुष्डली ९१। सूच्यं, वृरिचक अथात्‌ 
मंगल के नवांश में है ओर शनि से दृष्ट भी है। ऊपर लिखा जा चुका है कि इस वालक का 
जन्म पिता की मृत्यु के बादहुञायथा। ` 

(२५) यदि र. श. ओर मं. एक साय होकर किसी स्थान मं बेट हों तो जातक 
के जन्म के पूवं ही पित। की मृत्यु होती है । 

(२६) यदि दिन के समय जन्म हो ओौर सू. मंगल से दृष्टहो ओौरयदिरातकां 
जन्म हो ओौर शु. मंगल से दृष्ट हो तो पिता को व्यतीत (मरा हआ ) जानना चाहिये । 
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(२८) यदि जन्मकारीन सर. ओौर शु चर-राशि-गत हो ओर मं-से दृष्टवा 
यक्त हो तो बारुक के पिता की मृत्यु (जन्म के पूव ही) परदेश महो गयी होगी ठेषा 
` सम्चा जायगा । 

(२८) जन्म-समय रात्रि होओौरश. एवं मं. साथ हौ कर .चर-रशि-गतदहोतो 
एसे योग में भी बालक के पिता की मत्य परदेश मं हो गयी होगी, एसा समज्ञन। चा 
इस स्थान पर पूनः कुण्डली ९१ पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस वारक का 
जन्म-समय रात्रि है; श. ओर भं. साथ हं पर चर-राशि-गत नहीं होकर स्थिर-राशि-गत 
द । जहाँ तक लेखक को मालूम है, बालक का पिता मृत्यु-समय घरमे ही थे। 


(२९) यदि जातक का जन्म रग्न एवं जन्म-नक्षत्र-नवांश वही हं; जौ पिता 
काथातोएेसे बालक के पिताक मृत्यु बालकं के जन्म दिनिमंही होती है। 

(३०) घन स्थान में यदि रा.शु- श. ओौर र. वेठहों तो बालक के जन्मके पूवही 
पिता को मृत्य होती है ओर पत्‌पड्चात माता की भी मृत्यु हो जाती है। 


पिता की मत्यु का समय 


घा.-१२१ रग्न से एकादशस्थ अथवा नवमस्थ रानि, मंग ओर राहु अपनी 
दशान्तरदशा में पिता के ल्यं मारक होता है। 

(२) शनि तथा मंग सप्तमस्थ अयवा अष्टमस्थ होने से बालक को अनिष्ट 
होता है। दशमस्थ ओर पंचमस्य मंगर मातुल के चये, दशमस्थ ओर पंचमस्य 
रवि पिता के चिथ, शनि बाक्क के लिये ओर बुध माताके ल्यि ना कारकं है। 


(३) प्रयम-प्रवाह मं सप्तशकाका चक्र ३४ के विषय मे च्खिा जा चकारह 
नवमभाव से षष्ठाधिवति अर्यात्‌ द्वितीयेश ओर नवम से अष्टमाधिपति अर्थात्‌ चतु- 
यंश रानि द्वारा सप्तशरु"केा चक्र मे विद्ध करर-ग्रह अपनी दशा अन्तरदशा में पिता 
का मारक होता है। 


(४) रवि जिस राशि अथवा नवमांश में रहे, उसमेंसे बलवान राशि के 
त्रिकोण में गोचर का रवि जाने से पिता के मृत्यु-मास का ज्ञान होता है। 


(५) स्यं का नवमांश जानने के बाद देखना होगा कि वह नवमांशपति 
किस द्वादशांश मं है। जब गोचर का चन्द्रभा उस राशिमेंजाताहैतो पिता की शल्य 
का दिन बोव होता है अर्यात्‌ यदि पिता को मारकेश लगा हआ होतो उस स्थानम 
देखना होगा किं चन्द्रमा कव उस द्वादशांश की राशि मं आता है ओौर वह सवा दो दिन 
का समथ पिता के चयि अरिष्ट-कारक होता है। 


व | --~ ~ स निन 
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(६) ग्रंथान्तर मं लिखा है कि गुलिक-स्पष्ट से सूर्यं -स्पष्ट घटा कर जो राशि 
अंशादि आवे, उस र।शिसे त्रिकोण मं जब गोचर का शनि आता है तो पिता रोग- 
ग्रस्त होता है । परन्तु जव गोचर का वृहस्पति उस अंश मे आता दहै, जो गुक्तिकि से 
सूय्यं के घटाने के वाद निकला था, तो उस समय पिता कौ मृत्यु की सम्भावना होपी है । 

(७) यमकटक का स्पष्ट सूय्य स्पष्ट मे जोड़ कर कोई राशि ओर किसी राशि 
का नवांश होगा। जव गोचर का वृहस्पति उस दशि में अथवा उस राशि से त्रिकोण 
मे अता हतो पिता रोगग्रस्त होता है भौर जव गोचर का वृहस्पत्ति ऊपर लिखे हृए 
नवांश मे अतादहैतो पिताके चिये मृल्युकारी होता है। गुकिक ओर यम-कंटक बनाने 
कौ विधि अ्रयम-प्रवाह मं लिखी जा चुकौ है। दीधंजीवि मनुष्य के जीवन में एसा 
गोचर कईं वार सम्भव हौ सकता है परन्तु मृत्यु अरिष्ट योगों के रहने से ही होती है। 

(८) यदि नवमेश के साथ अष्टमेश हो अथवा अष्टमेज्ञ की नवमेश पर दुष्टि 
होतो नवमेश की दशा मं पिता को मृत्यु हो सकती है पर रोग तो अवश्य होता है! 
इसी प्रकार ओर सब भावों का भी विचार किया जाता है। जैसे, यदि सप्तमे के 
` साथ अष्टमेश हो अथवा सप्तमेश पर अष्टमेश को दष्टि हो तो सप्तमेश की दशा 
अन्तरदशशा मेस्त्री के किये अनिष्ट होता है। इसी प्रकार यदि पचमेश के साथ अश्ट- 
मेश हो अथवा पंचमेश पर अष्टमेश कौ द्ष्टिहोतो वेमे पंचमेश कौ दशा 
अन्तरदशा मं पत्र को अनिष्ट होता है। (दृष्टि से पुणंदृष्टि का अभिप्राय है) 
महात्माजी को कूडलो ३९ मं राह एकादशस्थ `है। इस कारण प्रथम नियमानुसार 
राहु पिता के लिये अप्नष्टकारी है । एवं अष्टम नियमानुसार नवमेश शुक्र, अष्ट- 
मेश मंगल के साथ द्वितीय स्थानम बेडा है। इस कारण नवमेश शुक्र पिताके लिय 
अनिष्टकारी है। शुक्र को महादशा में राहु का अन्तर १६ वषं २६ दिन का अवस्था 
से आरम्भ हुआ था। इस कारण यह निश्चय होता है कि महात्माजी के पुज्य स्वर्गीय 
पिता के लिये महात्मा जौ का सोलहव वषं सव प्रकार से मृत्युदायी था ओर महात्मा 
जो ने अपनी आत्मकथा नामक पुस्तक मे छ्खाभी है कि उनके १६ वें वषं में उनके 
पुज्य-पाद-पिता इस संसार से चर बसे थे । 

(९) म्न से नवमस्थ ओर एकादशस्थ शनि, मंगल ओर राहु अपनीर्‌ 
दशा अन्तरदशा में पितुमृत्यु-कारक होता है। 

(१०) रवि जिस गि अथवा नवांशमें रहे, उस मं से बरीराशि के त्रिकोण में 
गोचर क। र. आने से पिता की म॒त्यु होती है जिससे मृत्यु के मास का ज्ञान होतां है । 

(११) सूय्यं जिस २ पापग्रह का मध्यवर्ती हो अर्थात्‌ जौन २ पापग्रह्‌ सूय्यं 
से द्वितीय ओर द्वादश में हो ओर जिस २ पापग्रह के साथ सूय्यं हो अथवा जिस २ 
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पापग्रह से रवि सप्तमस्य हो, व्ही २ ग्रह पिता के च्य अपनी दरा अन्तरदशा मे 
दुःखदायी अथवा मृत्यु-कारकं होता है । 

(१२) यदि क्गनमें वृ. ओौर द्वितीयमें र. श. मं. ओर बु. हो तो बालक 
के विवाह के समय उसके पिता की मृत्यु होती है। ` 

(१३) यदि लन वा चतुथं मे शह ओर शत्रु-राशि-गत वृहस्पति होतो 
पिता कौ मृत्यु जातकं के २३ वष मं होती है । 

(१४) यदि रवि अथवा चन्द्रमा केन्द्रस्थ चर-राशि-गत हो तो एसा जातक 
अपने मात-पिता का अन्तिम दाह संस्कार आद नहीं कर सकता ह । अर्थात्‌ अपनी 
अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से पत्र, पिता की अन्तिम-क्रिया में सम्मित 
न हो सकता हे। 


भाई-बहन 


धा.-१२२ तृतीय स्थानसे भाई ओर बहन का विचार होता है। परन्तु 
एकादश स्थान से बड़ भाई ओर बड़ी वहन का विचार किया जाता ईै। मंगल 
स्रातु-कारक ग्रह है । भातु शब्द. से ज्योतिषानुसार भाई ओौर बहन दोनों का बोव 
होता है। तृतीये सात सम्बन्धी बातों के विचारने में उपयोगी होता है । तृतीय- 
स्थान-गत ग्रहो से भी ओता का विचार होता है (क) तुतीय स्थान मं शुभग्रह के 
रहनं से अथवा (ख) तृतीय भाव पर शुभग्रह की दष्ट रहने से अथवा (ग) तृतीयेश 
के बली होने से, अथवा (घ) तृतीय भाव को, दोनों ओर शुमग्रह के रहने से, अथवा 
(ङ) तृतीयेश के उच्च होन से, अथवा (च) तृतीयेश पर शुभग्रह की दृष्टि रहन से, 
अथवा (छ) तृतीयेश के साथ शुभग्रह के रहने से ्मातसूख होता है। 

(२) यदि तृतीय स्थान मं शुमग्रह हो ओर उस पर शुभग्रह की दष्ट 
मी हो भौर तृतीययेश अच्छे स्थान मे हो तो जातक को बहुत से .भादयो का सुल 
होता है मौर उसके भाई सुखी मी रहते. हं । इसी प्रकार यदि तृतीयेश ओर मंगल 
केन्द्र अयवा त्रिकोण मे शुम के साथ हौं अथवा तृतीयेश उच्च हो तो भी जातक को 
करई-भाई होते हं । 

(२३) यदि तृतीयेश अथवा मंगर युग्म-राशि मे हो तो उस जातक को कर्द 
बहनो के होने की सम्मावना होती है । 

(४) यदि तृतीयेश ओर मंगल द्वादश-गत हों ओर उन पर पापग्रह 
की दृष्टि हो; अथवा यदि मंगर तृतीय स्थान में हो ओर उस पर पापग्रह की दुष्ट 
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हो; अथवा पापग्रह्‌ तृतीयस्थान मं बेडा हो ओौर उस पर पापग्रह की दृष्टि भी हो; 
अयवा यदि तुतीयेश के आगे पौर पापग्रह हों अयवा यदि तृतीय-स्यान के दोनों तरफ 
पापग्रह हों ओर तृतीय स्थान मं भी पापग्रह हौ ओर उस पर पापग्रह॒ की दृष्टिभी 
हो तथा शुभग्रह की दृष्टि न हो तो एसे योगों में भाई-बहन की अवश्य मृत्यु होती है । 

(५) यदि तुतीयेश नीचराशिगत हो अथवा तृतीय-स्थान मं शनि हो 
अथवा ततीय-स्थान पर पापग्रह को दृष्टि हौ अयवा तृतीय-स्थान ओर तृतीयेश दोनों 
पापग्रहों से धिरे हों ओौर उन पर शुमग्रहकी दृष्टि नहो तो भाइयों की मृत्यु होती है । 

(६) यदि तृतीयेश अथवा मंगल तृतीय भाव, षष्ठभाव अथवा द्वादशभाव 
मेहो ओर शगुभग्रहसे दृष्टनहोतो उस जातक को भाई का सुख होगा ही.नहीं । 

(७) यदि तुतीयेश राहु अथवा केतु के साथ ६, ८, १२ भाव मेंवठा दहो 
तो जातक के भाई की मृत्य्‌, वाल्यावस्था ही में होना सम्भव है| 

(८) यदि एकादशस्थान मं शुभग्रह हो ओौर एकादशेश भो ६, ८, १२ मं 
नहो तो उस जातक को ज्येष्ठ ्राताका सुखहोताटैओरवे रोग सुखी भी होतेह, 
स्मरण रहे कि भाई ओर वहन का विवरण तुतीधेश ओर तृतीयस्यराशि के स्तरी- 
वाचक या पुरूष-वाचक होने पर निभर है! 
` (९) त॒तीधेश यदि पापयुक्त हो तो राता की मत्य्‌ का भय होता है। 

यदि रविः तुतीयगत हो तो अग्रज का, रानि तृतीयगत होने से पृष्ठज का ओर मंगल 
तृतीयगत होने से अग्रज ओर पृष्ठज दोनों का नाड होता है। यदि उक्तस्थान मं 
रवि, शनि अथवा मंगर पर पापग्रह की दुष्टि हो तो उक्त फर अवद्य ही होता है । 
देखो कुंडली ८२ बाब राघेश्याम जी की । तृतीय स्थान मे मंगल बैठा है ओौर उस पर 
रानि को पूणं दुष्ट है 1 इनके कई अग्रज ओर पृष्ठज भाई बहनों की मृत्यु हई है । देखो 
कुंडली -७५ । तृतीयस्थ शनि, मंगल से दुष्ट है । यद्यपि यह शुभ-दृष्ट भी है तथापि 
इनकी छोटी बहन आठ वषं की उग्र मे मर गयी । पुनः देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्त 
जी की। तृतीयस्य रवि शनि से दष्ट है। इनके कोई भी अग्रज जीवित नहीं रहे । 

(१०) यदि त॒तीयस्थान से केन्द्र वा त्रिकोण मे (अर्यात्‌ रग्न से ६, ७, ९, 
११, ओौर १२,) कोई पापग्रह॒ हो तो जातक के पृष्ठज का नाश होता है । परन्तु तृतीय 
स्थान से केन्द्र वाच्रिकोणमं रुभग्रह हो.तो छोटे भादयो की वृद्धि.होती है ओर तृतीय 
से केन्द्र वा त्रिकोण मं पापं ओर शभ दोनों रहने से मिश्रित फल होता है। 

(११) यदि तुतीयेश ओर भ्रातृकारक ग्रह मंगर, दोनों पर शनि कौ दृष्टि 
पड़ तो भ्राता का नाश होता है। इसी प्रकार यदि.चं- पर शुभग्रह कौ दृष्टि न षड 
मौर तीन पापग्रहों की दृष्टिहोतो म्राता का नाश होता है। 
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(१२) ज्योतिषशास्व मं तृतीथस्थान म पपिग्रहं का रहना अच्छा 
जाता है। परन्तु स्मरण रहे किं पापग्रह का तृतीय म रहना राता के चयि अशुभ 
है। ततीय-स्थान मेः यदि चन्द्रमा के साथ केतु रहे तो लक्ष्मी इत्यादि के व्यि जात 


को शभ होता है। परन्तु तृतीय स्थान मं केवल राह रहे तो भाद ॑के चयि अशुभ ह। 


(१३) ऊपर लिला गया है कि मंगल स्रातृ-कारक है। इसलिये तृतीयेश | 
के साथ यदि मंगल हो अथवा मंगल ६, ८ १२ स्थान म हो वा पाप-योगादिदोषयुक्त . 


होतो मी ख्राताकानाशदहोताहै। 


(१४). यटि मंगल, तृती्ेश ओर तृतीयगत राशि सों. का नवांश युग्मरारि ह । 
तो जातक को कई बहनें होती ह । देखो कडली ५० राजा बहादुर अमावां की । मंगङ । 
वृष के नवांश मे है, तृतीये शुक्र, मकर के नवांश मे है ओर तृतीय राशि (रुन ११।२९] ¦ 
स्पष्ट,वुष का अन्तिम नवांश है, इस कारण कन्या का नवांश हआ 1 अतएव तीनों ही नवांश ¦ 


युगम राशि के ह ओर उक्त राजा बहादुर को एक सौतेरी ओर छः सहोद्र वहनं थीं । 


(१५) यदि तृतीयेश सप्तमगत हो वा किसी पापग्रह के साथ अदृश्य चक्रां 
मे अर्यात्‌ गन से सप्तम भावों के किसी भाव मे, पापग्रहुके साथहो तो उस्र जातक 
को केवर एक छोटा भाई होता है। 


(१६) यदि तुतीथेश, पुरूष वगं का होता हआ अदुश्यचक्राद्धं मे हो ओौर 
उसके साथ कोई पापग्रह हौ तो जातक को एक ही छोटा भाई होगा । 

(१७). यदि तृतीयस्थान चन्द्रमा का होरा हो अथवा तृतीय स्थान मं कोई 
स्वरी प्रह वडा हो तो उप्त जातक को छोटी बहन होगी । उदाहरण कुंडली ९६ का 
तुतीयस्थान चन्द्रमा काहोरा है 1 अतः उस जातक को एक छोटी बहन थी ।. 


(१८) यदि तृतीथेश, रग्न मँ अथवा रगनेश के साथ हो तो जातक के बाद 
जन्म लेने वाके भाई ओर बहन जीवित रहेगी । यदि ततीयेश ततीयस्थ हो तोभी 
यही फर होता है । उदाहरण कूडलो वाले जातक को पूवं नियम के अनुसार एक 


बहन थी ओर तुती्ंश के रग्न मं रहने के कारण वह्‌ बहुत काल तकं जीवित रहकर 
विवाहादि के पर्चात्‌ मरी । 


(१९) यदि तृतीय स्यान का होरा सुय्यं काहो अथवा तृतीय स्थान मं 
पुरषग्रह बंठा हो तो जातक को ¶ष्ठज भाई होगा । 


( २०५ ) यदि तुतीषेश ओर चतुथ मगर के साथ हो तो जातक को छोटे 
` आई का योग होता है। 
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(२१) ज्योतिषशास्र मं यह भी लिखा है कि यदि सिह राशि का सूय्यं 
नवम स्थानम होतो म्राताका नाश होता है ओर दंवात्‌ यदि कोई वच जाय तो वह्‌ 
बडा विख्यात पुरुष होता दै । देखो कडली ५५ । इनको कोई सहोदर भाई न था । 

(२२) यदि द्वितीयेश बहुत बली होकर अष्टम-गत हो ओौर भ्रातु कारक 
मंगल पापग्रह के साथ हो ओर उसके साथ षष्ठेशभी होतो उस जातक को सौतेले 
भाई का योग होता है । देखो कूडलो ५५ । द्वितीयेश दानि अष्टमगत है ओर उसके साथ 
म्रातु-कारक मंगर ओौर षष्ठे शुक्र भी है । उक्त वाव्‌ साहेव को सौतेरे भाई भी थे। 


(२३). ऊर किखी हई बातों का सारांश यह है कि यदि सब प्रकार से तृतीय 
स्थान अशुभ होतो वारु अवस्था होमं भादइयों का नाश होता जाय ओौर यदि मिश्रित 
हो अर्थात्‌ ततीय स्थान मे शुभ ओर अशुभ दोनों योग हो तो राता दीर्घायु होता है। 
परन्तु जातक को भ्रातू-शोक भी अवश्य होता है ओर इसी प्रकार स्रातु-कारक मंगल 
के बलवान होने से मी भ्राता अल्पायु होता है। 

(२४) रग्न से द्वादश राशि का र्ग्नारूढ अर्थात्‌ पदरुग्न जो होता है उसी 
को उपपद कहते हु । जसे, उदाहरण कुंडली मं द्वादशा स्थान का स्वामी मंगल है 
ओर वह दादरा स्थान से दशम स्यान पर अर्थात्‌ रग्न से नवमस्थ है । इसी कारण उस 
स्थान से अर्थात्‌ नवम स्थान से दशम स्थान अर्थात्‌ ग्न से षष्ठ स्थान जो वृष रादि 
का है, वही उदाह्रण-कंडखी का उपपद हआ । उस उपपद से ओर उपपद के स्वामी के 
स्थान से जो तृतीय स्थान हो, उससे छोटे माई का विचार होता है! ओौर उन दोनों 
स्थानों से जो एकाददा स्थान हो, -उससे बड़ भाई का विचार होता है! यदि इन दोनों 
स्थानों मं से किसी मे रानि ओर राहु एक साथ होकर बेठ हों तो आता का नाश होता 
है। परन्नु स्मरण रहे कि यदि शनि ओौर राह उपर्युक्त एकादश स्थान में हो तो बड़ 
भाई का, ओौर यदि तृतीयस्थान गत हो तो छोटे माई का ना होता दै । 

उदाहरण-कुंडरी मे रग्न से शष्ठ स्थान मे उपपद होता है ओर ऊपर लिखं 
हए नियम के अनुसार उपपद से तृतीय स्थान अर्थात्‌ ककं राशि जो रग्न से अष्टम 
होता है, छोटे माई का स्थान है । इसी प्रकार यदि उपपद से एकादश स्थान मीन राशि, 
जो रुग से चतुथंभाव होता है, बड़ भाई का सूचक है । पुनः उपर्युक्त नियमानुसार उप- 
१द का स्वामी शुक्र तुलार।शिगत रुन से एकादरास्थ है गौर वहां से तृतीय स्थान 
भर्थात्‌ रग्न, जो धनराशि है, उससे छोटे भाई का विचार होगा गौर पुन: उस तुरा- 
राशि से एकादश सिहराशि, कुग्न से नवम होता है जिससे बड़ भाई का विचार किया 
नायगा। फलतः उदाह्रण-कंडली मे यदि ककं ओर घन राशि मँ शनि गौर रा साय 
होकर रहते तो एसे स्थान मं छोटे भाई के लिये अनिष्ट होता । उसी प्रकार यदि मीन 
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अयवा सिह राशि में शनि ओर राहु एकत्रित होकर बंठे होते तो बड़े भाई के छि 
अनिष्ट होता। अतः जिस कूडली का विचार करना हौ, उसमे पदिक यह्‌ देना 


चाहिये कि शनि ओर राहु एक साथ हं कि नहीं । यदि यं दोनों एक साथनहोंतौ 
आगे विचार करना निरथंक होगा । 

(२५) यदि उयंपद ओर उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्वान्‌ 
को शनि ओर मंगर दोनो देखते हों तो छोटे अथवा वड़ भाई के च्य अनिष्ट होत 
है। परन्तु यदि शनि ओौर मंगर. की दृष्ट तृतीय ओर एकादश दोनों पर पडती हो 
तो बड़े ओर छोटे भाई दोनों के लिये अनिष्टकारी होगा। इस स्थान पर जेमिनिसत्र | 
के अनुसार दृष्टि काग्‌ होगी । (देखो चक्र १० (क) (ग). । | 
| उदाहरण-कुंडली मं श. कौ दुष्ट मीनराशि पर पड़ती है जो उपपद से एका- ¦ 
दश स्थान है ओर पुनः उक्त चक्र के अनुसार मंगर, उपपद के स्वामी से एकाद 
स्थान में पड़ता है । फल यह निकला कि दोनों उपपद ओर उपपद के स्वामी से एका. 
दश स्थान मे अर्थात्‌ बड़ भाई के भावम श. ओर मं. की दृष्टि पड़ती है। अतः वड 
भाई के चये अनिष्ट है। ओर यथाथंतः है भी एसा ही। उक्त कुंडली के जत्र ' 
को कोई बड़ा भ।ई वा बड़ी वहन नहीं है । 

(२६) यदि उपपद ओौर उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
मे केवर शनि की दुष्टि हो तो जातक अकेला ही रह जाता है ओर कूर भादयों कौ 
मृत्य हो जाती है। उदाहरण कंडी मे शनि की दृष्टि मीन पर पड़ती है परन्तु मीन 
राशि पर भिथूनस्य वृ. ओर रा. तथा घनराशिगत केतु कौ भी दृष्टि है। इस कारण 
इस जातक को छोटे माई ह परन्तु तीन छोटे माइयों कौ प्रीढावस्था के वाद मृत्यु दई ६। 

(२७). उपपद ओर उपपद के स्वामी से तृतीय वा एकादश स्थान मं यदि 
केवर केतु बेठा हो तो बहन कौ संख्या अधिक होती है । तृतीय स्थान में रहने से छोटी 
बहन मौर एकादश स्थान मे रहने से बड़ी बहन की संख्या अधिक होती है। 

(२८) यदि उपपद ओर उपपद के स्वामी से तृतीय अथवा एकादश स्थान 
मे शुक्रबंठा हो तो माता के पूवं ओर पर्‌ गभं का नाश होता है। 

(२९) यह भी लिखा है कि यदि जन्म रुन अथवा जन्मलग्न से अष्टम 
स्यान पर शुक्र को दृष्टि हो (जेमिनि-दृष्टि) तो भी माता के पूवं गौर पर गमं का नि 
होता है » 

स्थात र 

(३०) उपपद ओर उपपद के स्वामी सेः तृतीय अथवा एकादश < 
मंगक्, चन्द्रमा गौर बृहस्पति यदि साथ होकर बैठे.हों तो जातक के बहुत से गा 
का सुखं होता है । | 


२२९ 
श्रता कं जन्म समय का अनुमान 


घा-१२३ (१) तृतीयेश, द्वितीयेश, नवमेश, ओौर सप्तमेश की दशा अन्तर- 
दशा में माता के जन्म कौ सम्भावना होती । परन्तु इस विचार के समय यह्‌ स्मरण 
रखना आवद्यक होगा कि जातक के माता-पिता जीवित ह या नहीं ओौर उनकी 
अवस्था क्या है। र 

(२) तृतीये, तृतीय स्थग्रह ओर तृतीय स्थान का स्वामी जिस जिस राशि 
मे हो उनके स्वामियों मंसे जो वीग्रह होगा, इन सवों कौ दशा में स्रात्‌-जन्म 
सम्भव होता है । | 

(३) कग्नस्फुट मे दशमस्थान के स्फुट को जोड़ने से जो राशि आदि आवे, 
उप राशि पर जव गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय भाई वा बहन का 
जन्म होना सम्भव है। ॑ 


ज्रात्‌-संख्या 


घा-१२४ (१) द्वितीय तथा तुतीय स्थान मं जितने ग्रह रहं उतने अनुज 
मौर एकादश तथा द्वादश में जितने ग्रह रहं उतने ज्येष्ठभ्राता का उत्पन्न होना 
साधारण रूप से बोला जाता है। यदि उन सव स्थानों में ग्रहन हों तो उन स्थानों पर्‌ 
जितने ग्रहों की दुष्टि हो उतने ही अग्रज ओौर पृष्ठज का अनुमान करना होगा 1 
परन्तु स्वकषेतरौ ग्रहों के रहने से अथवा उन भावों पर अपने स्वामी कौ दृष्टि पड़नं से 
म्रातृ-संख्या मे वृद्धि होती है । स्मरण रहे कि यह एक गौण रीति है 1. 

(२) अनुजों की संख्या जानने कौ विधि यह भी है कि जितने ग्रह तृतीये 
के साथ, मंगर के साथ हों, तृतीयेश पर दृष्टि डालने वाजे हों ओर तृतीयस्य हो 
उतनी ही म््रातु संख्या माननी होगी, पर निबंल ्रहों को छोड़. देना पड़गा। यदि 
ऊपर चिखे हुए चार प्रकार से बतलाये हुए ग्रह नीच, अस्त अथवा रात्रुगृही हों तो 
उतने श्राता जन्म के बाद ही मत्य ग्रस्त होगे पर बली गौर मित्रगृही रहनं से पृष्ठज 
दीर्घायु होते हं । 

(३) (१) मंगल (२) तृतीयेश, (३) तृतीय स्थान को देखने वारे श्रह्‌ 
भौर (४ ) तृतीयस्थ ग्रइ इन सों के नवांश से भौ अनुज का विचार होता है। यदि 
इन सब नवांरोश मे से कोडई ग्रह बीच के नवांश मं हो, अथवा शत्रु के नवांशमं हो 
मयवा जस्त हो तो उन सों को त्याग कर, देखना होग। कि शेष नवाशेष मं कोई उच्च 
वा स्व्षत्री है या नहीं 1 यदि उच्चादि हो तो एसे ग्रहो की द्विगुण संख्या अनुज कौ होगी 1 
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अभिप्राय यह है कि उन चार प्रकार से खाये हुए ग्रहो मं से मानलिया जाय क्रि राः 


एक ग्रह नीचादि के नवांश मं है ओर बाकी तीन प्रह स्वक्षेत्र अथवा उच्च नवां र 


है तो जातक को छः अनुजों का सौभाग्य प्राप्त होगा परन्तु इस से एसा न समञ्चन 


होगा कि यदि कोई भी उच्च वा स्वक्षेत्र न हौ तो जातक को अनुज होगा ही नहं । 


(४) (१) तृतीय भाव जिस नवांश में हो, (२) अथवा तृतीयेश जिह 
नवांश मं हो, (३) अथवा मंगल जिस नवांश मं हो, (४) अथवा तृतीयस्थ ग्रह्‌ जि 


नवांश में हो, (५) अथवा तृतीवस्थ ग्रह॒ के नवांश का स्वामी जिस नवांशमेंहो, (६) 
अथवा मंगर के साथ का ग्रह्‌ जिस नवांश मं हो, (७) अथवा तुतीयेश के सायका 
ग्रह जिस नवांश मं हो, उसी नवांश-संख्या के वरावर भाई ओर बहन की संख्या होती । 


परन्तु ग्रहों के अस्त अथवा पापयुक्त होने से माता दीघंजीवि नहीं होती है। 


ऊपर छिखी हुई बाते कू टेदी-मेदी सी मालूम पड़ती है । अतः उन्हें पूर्णता 


समञ्ाने का यत्न किया जाता है। स्मरण रहे कि भ्राता का विचार निम्नलिखित 
रीति से करना कहा है। (१) तृतीय स्थान से (२) तृतीयेश से (३) म्नातृ-काखः 
मंगर से, (४) तृतीयस्य ग्रह से, (५) तुतीयस्थ के नवमांश-पत्ति से (६) ्रात्‌-काख 
मंगर के साथ रहने वा ग्रह से ओर (७) तृतीयेश के साथ वाछे ग्रह से। 


जव किसी कुण्डली के म््रातु-स्यान का विचार करना हो तो पहि यह देखना 


होगा कि म्मातू-स्थान में कोई ग्रह है कि नहीं। यदि है तो, नियम (४) के अनुसार 
तृतीयस्य-ग्रह का नवांश देलना होगा, नियम (५) के अनुसार तृतीयस्थ ग्रह निष 
नवांश मं हो. उसके स्वामी का नवांश देखना होगा । यदि कोई ग्रह॒ नहीं है तो उपर्य 
७ नियमों मे सेदो निकर जायंगे, शेष ५ पर विचार करना होगा। नियम (१) 
(२) (३) (६) (७) 

अव दूसरी बात विचारनं योग्य यह है कि नवांश-संख्या से क्या.अभिप्राय 
होता है । यदि मानल्या जाय कि किसी का तृतीय-माव-स्पष्ट ५।२४ है अर्यात्‌ कल्य 
के २४ अश परतुतीय भाव का स्पष्ट है, तो नवांश-चक्र १४ को देखने से तथा साधारण 
गणित से जिसका उल्लेख प्रथम प्रवाह में हो चुका है, कन्या का २४ अंशा सिह क# 
नवांश होता है। सिह का नवांश, कन्या राशि का अष्टम नवांश होता है। अब 


यह भरस्न उठता है कि इस उदाहरण मे संख्या ८ ली जायगी या सिह की 1 ६ 
अनुमव से तथा कई देवज्ञो की सम्मति पर यही कहना होगा कि संख्या, रिय । 


होगी अयति. मेष से गिन कर मीन तक जो संख्या हो । अतः इस उदाहरण मं र नाष 
क्या जायगा न कि ८। इसी रीति से. यदि किसी की मीन राशि का चतुथं 1 
जो तुका होता है, तृतीय भाव मे पड़ तो नवांश-संख्या तुला की ७ ली जायगी, न कि 
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अव दूसरी बात जानने की यह रही कि तृतीय स्थान का नवांश किस रीति 
से जाना जा सकता है । यदि भाव-क्‌ण्डली वनी हुई हो तो तृतीय भाव का जो स्पष्ट 
होगा ( द्वितौ ओर तृतीय को सन्वि, तृतीय ओौर चतुथं को सन्वि नहीं ) उसी 
का नवांश निक्राक्ना होगा । चक्र ३० अथवा ३० (क) में तृ तीय-स्पष्ट २।५।२१ है, 
न कि १।२२।५ या २।१८।३६॥ अव २।५।२१ का नवांश, चक्र १४ को देखने से, वृदिचक 
कानवांश होता है जौ मिथुन राशि का दूसरा नवांश है। इस कारण २ नहीं लेकर 
८ संख्या लेनी होगी यथा चक्र ३० (क). मे तृतीय स्थान मं वृहस्पति है ओर बृहस्पति 
का स्फुट २।२६।४९ है। चक्र १४ के अनुसार वृदिचक का नवांश होता है। 


यदि भाव स्पष्ट वनाहुजा नहो तो किसी भाव का नवांश जानने की शद्ध 
एवं उत्तम विधि यह होगी कि उस भाव-संख्या से एक घटाकर शेष को ९ से गृणा 
करं। गुणन फल मं एक जोड़ कर जो फल आवे तत्‌ संख्यक नवांश, रग्न-नवांगा से 
गिनने के उपरान्त जो आवे वही उस भाव का नवांश होगा । जंसे यदि अष्टम भावका 
नवांश जाननाहोतो ८मेसे १चटादं। शेषजऽ्को९्सेगुणा करं। गुणन फ ६३ 
मे १ जोड़ने से ६४ हआ अर्थत रुग्न नवांश से ६४ नवांश जो होगा वही अष्टमभाव 
का नवांश होगा। इसी प्रकार यदि तृतीयभाव का नवांश जानना हैतो तीनमेसे १ 
घटानेसे २ शेष रहाओररेको९सेगुणाकियातो १८ हृआ। उसमे १ जोडने से १९, 
अर्यात्‌ रग्न नवांश से १९ वाँ नवांश जो होगां । वही तृतीयभाव का नवांश होगा । 
श्रो रामयत्न जी ने प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इसको “ऋषि सम्मत बतलाया है। 
(देखो घाः ५८) यदि यह्‌ बात ठीक न होतो तो लगन से २२ वां द्रेष्काण एवं चन्द्रमा 
से दथवा नवांश अष्टमभाव का द्रेष्काण एवं नवांश क्रमरः नहीं टोता । रग्न से 
अष्टम भाव केद्रेष्काण कोओरचं. से ६४वं नवमांश को खर' बतलाये हुए जातक 
पारिजात' मे लिखा हैः- 


विलग्नजन्मदरेक्काणाद्यस्तु द्वाविडतिः खरः। 
सुध्राकरोपगां शर्ात्‌ चतुःषष्टयंशको भवेत्‌ ।॥५६॥। 

(५) कालिदास ने अपने ग्रन्थ “उत्तरकालामृत" मं अग्रज ओर अनुज की 
संख्या जानने कौ विधि इस प्रकार चिखी है कि तृतीय स्थान के नवांश से अनुज अर्थात्‌. 
छोटे भाई ओर वह्नो का विचार किया जाता है। अर्थात्‌ तृतीय भाव के नवां 
मं जितना नवांश शेष रह गया हो उतनी ही संख्या भाई वहनों की होगी । यथा तृतीय 
स्थान मिथून मे वृरिचिक का नवांश है जो मिथन रादि का द्वितीय नवांश होता है 
ओर मिथन राशि का शष ७ नवांश बच जाता है। इस कारण कहना होगा कि उस 
जातकं को ७ अनृज अर्थात्‌ छोटे भाई ओौर बहन का होना सम्भव है । इसी प्रकार 
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एकादश स्थान के गतनवांश से ज्येष्ठ भ्राता अर्थात्‌ बड़ भाई जौर बहनों की संख्या 
जानी जाती है । जसे यदि एकादश स्थान का स्पष्ट १०।१।२३ हो तो पहिला नवांश 
कुम्भ का होगा। इस कारण इस स्थान पर गत नवांश कम्म राशि मे कछ नहीं मिला 
वर्योकि (तुला नवांश) कुम्भ राशि का प्रथम नवांश होता है । इसच्ए्‌ कहना होगा 
कि ज्येष्ठ भ्राता कौ संख्या शून्य होगी । 

यदि नवांशपति पाप ग्रह हो, अस्त ग्रह हौ या नवांश-कुडरी मं उन नवि 
पर पाप ग्रह को द्ष्टिहो तो भाई ओर बहनों की मृत्यु, माता का गभं नाश इत्यादि 
होता है। 

स्मरण रहे कि अनुज ओर अग्रज की संख्या विचारने के पूवं यह वात 
अवदय देखनी होगी कि जातक को ््रातृ-योग पूवल्खित तृतीये, तृतीयस्थ ग्रह्‌ 
ज्नातृकारक मंगर इत्यादि शुभ ओर अलुभ लक्षणोंके कारण हैया नहीं जेसा कि 
स््रातुप्रकररण के आदि में लिखा गया है । यदि भ्रातू-योगहै ही नहीं तो उसकी 
संख्या कहां से होगी ? 


अत-प्रेम 


घा-१२५ यह एक जानने योग्य बात है कि भाई ओर बहनों मं पारस्परिकं 
प्रेम होगा या नहीं । माई बहनों के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता ह 
जव परस्पर प्रेम रहत। है । अन्यथा दुःख काहीमूहोता है ओर मनुष्य का जीवन 
भाई माई के विरोधसे दुख का पुंज ओौर विभव के नाद का कारण प्रतीत होता है। 

(१) 'सर्वाथचिन्तामणि' मं लिखा है कि कुगनेश ओर तृतीये परस्पर मित्र 
हों तो भाई बहनो मे प्रेम रहता है गौर यदि वे आपस में रात्र्‌ होंतो भादयों मं 
दात्रुता होती है। 

इस स्थान पर कग्नेश ओर तृतीयेश कौ पारस्परिक मित्रता ओर शत्रुता प॑च- 
घारमेत्री (चक्र ९) से ही देखना होगा क्योकि नंसगिक मत्री मं तो लगने ओौर तृतीयेश 
मे परस्पर मित्रता होती ही नहीं । यह बड़ी रहस्यघुणं बात है, इस कारण पाठकों के 
मनोरञ्जनाथं विस्तार पूवकं छली जाती है। 

मानकं कि किसी का जन्म मेषरुग्न में है तो उसका कग्नेशा मंगर तृतीयेश 
मियुन के स्वामी बुव कासम है ओौर मंगर का बुघ शत्र है। (चक्र ६ (क) । 

यदि जातक का वृष रुगन हो तो छग्नेश शुक्र ओर त॒ती्ेश चन्द्रमा होगा । 
चन्द्रमा का शुक्र सम ओौर शुक्र का चन्द्रमा शत्र है । 
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यदि जन्मरग्न मिथुन हौ तो .रगेश बुष ओर तृतीयेश सूर्यं होगा । सूयय 
का बध सम गौर बुव का सूय्यं मित्रहै। 

यदि ककलन हो तो रग्नेश चन्द्रमा ओर तृतीयेश वु होगा । चन्द्रमा 
का ब्रध मित्र ओौर बुव का चन्द्रमा शत्रु है। 

यदि सिह ग्न का जन्म हो तो रुग्नेद सूर्यं ओर त॒तीयेश श॒क्र हआ । 

सूयं का शुक्र ओर शुक्र का सूय्यं शत्रू है । 

यदि कन्या खन का जन्म होतो कग्नेश वृष ओर तृतीये मंगल होता है । 
वृष कामगरु सम ओरमंगकका वय हात्र हे 

यदि तुरार्ग्न का जन्मदहोतो कगेश शक्र ओर तृतीयश्च व॒ हस्पति है। 
शुक्र का वृहस्पति सम ओर वृहस्पति का श॒क्र रात्र है । 

यदि वृरिचक ग्न .का जन्म हो तो खग्नेश मंगल ओर तृतोयेश शनि टै 1 मंग 
का रानि सम ओर शनि का मंगर शत्रु है। 

यदि घन ग्न का जन्म हो तौ रगनेश वृहस्पति ओर तृतीये शनि होता है। 
वृहस्पति का शनि रात्रु ओर शनि का वृहस्पति सम दहै । 

यदि मकर कुन का जन्म हो तो रगनेशच रानि ओर त॒तीयेश बृहस्पति है। 
शनि का वृहस्पति शत्‌ ओर व हस्पति का दानि सम है । 

यदि कूम्म क्म्न का जन्म हो तो गनश शनि ओर तृतीथेश मंगर होगा । 
शनि का मंग शात्रु ओर मंगर का रानि सम है । 

यदि मीन रग्न का.जन्म हो तो लगनेश वृहस्पति ओर तृतीयेश शुक्र होगा 1 
बृहस्पति का शुक्र शत्रु ओर शुक्र का बृहस्पति सम है । 

ऊपर छिखी हई बातों से स्पष्ट है कि रुग्नेश ओर तृतीयेश मं परस्पर नसगिक 
मंत्री हो ही नहीं सकती । क्या यही कारण तो नहीं है जिससे प्रायः माई माई मं 
साघारणतः प्रेम का. अभाव ही दीख पड़ता है ? 

क्िखने का अभिप्राय यहु है कि यदि रगनेश, तृतीयेश का अतिमित्र, मित्र, 
- सम, रात्रु अथवा अतिशत्रू होगा ओर यदि तृतीयेश लग्ने का अतिमित्र, मित्र, सम 
रतु, अथवा अतिशत्रू होगा तो जातक का भाई उसंका अतिमित्र मित्र इत्यादि होगा । 

(२) यदि कग्नेश ओर तुतीयेश परस्पर शुभमावगत हो अर्थात्‌ रुग्नेश से 
तृतीेश अयवा तृतीयेश से रुग्नेश आपस मे केन्रवर्ती अथवा त्रिकोणवर्ती हो अर्थात्‌ 
जहां पर तुतीथेश अथवा रुग्नेश हो, वहाँ से रग्नेश अथवा तृतीयेश केन्द्र मे हो अथवा 
त्रिकोण में हो तो माई माई मे मेक.रहता है। ओर इसी के विपरीत यदि ६, ८, १२ 
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स्थान मे पड़ अर्थात्‌ एक से दूसरा षञ्ठ स्थान मे पड़ता हौ, अष्टम स्थान में पडता ह 
या द्रादश्चस्थान मं पड़ता हो तो परस्पर विरोध रहता है। देखो कुंडली १४ 





कृगं की । इस क्डली मं रग्नेश बुध तृतीयंश भंगक से द्वादशस्थ है ओर दोनों | 


साथ पापग्रह बैठा है। इस कारण कूगं के राजा साहव को अपने भाई ओर वहन पे 


तनिक भी प्रीति न थी वल्क इतिहास मं तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होने अपन | 


भाई वह्नो को मरवा डाका था। 


(३) यदि तृतीय भाव का आरूढ खगन जिसका दूसरा नाम पदक्गन भी है 
लग्नारूढ्‌ से केन्द्र, त्रिकोण अथवा ३, ११ मे पड़ तो भी भाई भाईम प्रीति रहतीहै। 
परन्तु यदि कुग्नाखूढुं से भातु-पदखगन ६, €, १२ स्थान्‌ मं पड़ तो जातकं को भाई भाई 
मे विरोव होगा । पदरुग्न बनाने की विधि प्रथम-प्रवाह मं दी जा चुकी है। उषी 
तरह से ्रातुभाव का भी पदर्ग्न बनाया जाता है। अर्थात्‌ तुतीयंश, तृतीय स्थान 
से जितनी राशि पर वठा हो, उस स्थान से उतनी ही राशि पर तृतीय का पदरग्न अथवा 
तृतीय-आरूढ्‌ रुन होगा । चक्र ८ (क) (जो उदाह्रण-कुडली कटी जाती है). कौ कुंडली 
मे तृतीय स्थान का स्वामी शनि तृतीय स्थान से एकादश स्थान मे वेढा है; इसलिये उष 
एकादश स्थान से एकादश स्थान अर्थात्‌ तुलाराशि मे तृतीय का पदकग्न हुआ । उक्त कुंडली 
मे रग्नारूढ़ र्न मं ही है क्योकि रूग्नेश बृहस्पति सप्तमस्थ है । इस कारण सप्तम वे 
सप्तम पुनः रग्न ही होगा। तुतीय का पदरुग्न एकादश स्थान में पड़ा है इसव्ि 
रगनाङ्इ से तृतीय-आरूढ़ एकादशस्थ हुआ । ऊपर छ्खा जा चुका है, यदि कग्नारूढ्‌ षे 
तृतीारूढ तीसरे, ग्यारहवें अथवा केन्द्र, त्रिकोण में हो तो भाई २ मे प्रम होगा । इस कारण 
इस कुंडली के जातक को भाई २ में प्रेम होना चाहिये। परन्तु उस कुंडली में, पंचधार्मत्री 
चक्र ९ को देखने से मलम होगा कि रुगनेश बृहस्पति ओौर तृतीयेश शनि परस्पर शतु ह। 
पुनः रगनेश ओर तृतीये श परस्पर केनद्रव्तीं है। नियम (२) के अनुसार भाई २ मं प्रीति 
होना चाहिय । अर्थात्‌ एक प्रकार से ( नियम १से ) भाई रमे शत्रूता ओौर दो प्रकार 
से भाई २ मे मित्रता प्रतीत होती है। यथाथंतः इस जातक के जीवन मं एसा ही प्रतीत 
हो रहा दै। 


(४) स्मरण रहे कि इती रीति से स्त्री-पुरूष का प्रेम; रग्नारूढ़ ओर सप्तमाख्ए 
से देखा जाता है। एवं पिता-पुत्र का प्रेम लगनारूढ ओर पचमारूढ़ से देखा जाता है। 
परन्तु एक ही प्रकार से विचारना उचित नहीं होगा । इस संसार मे प्रेम ओर इतरूता 
की तारतम्यता विलक्षण है। 


(५) प्रथम-प्रवाह्‌ के चक्र ११ (क) में मेषादि राशियों का तत्तव बतलाया १ 
है । अर्थात्‌ मेष का अग्नि, वृष का पृथ्वी, भिथून का वायु ओर ककंट का जल तत्त्व ह 
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इसी प्रकार अन्य राशियों मं भी इन्हीं चार तत्त्वों की आवृत्तिटै जो उक्त चक्र से 
ज्ञात होगा । साधारण बृद्धि से एसा प्रतीत होता है कि जल से आग बृञ्च जाती है, अतः 
जल अग्निका शत्रु है। अग्नि, पृथ्वी को दग्व कर देती है परन्तु वाय्‌ अग्निका सहायक 
ओर अग्निकोप्रज्ज्वकित करने वारी है। पृथ्वी जल से सिच्चित होकर हरी भरी हो 
जाती है । अतः ज्ञात होता है कि बृ थ्वीतत्त्व ओौर जलतत्तव मे ओर वायू तथा अग्नि तत्त्व 
मे परस्पर मित्रता है। परन्तु वाय्‌ ओर अग्निका शत्रु पृथ्वी ओर जक है। उपर्युक्त 
बातों से यह शीघ्र वोध हो जायगा कि कौन राशि किस राशि का शत्रु अथवा भित्र है। 

जते, मेय अग्नि तत्तत ओर मिथन वायु तत्त्व है। अग्नि ओर वायु मे मत्री रहने के कारण 
मेष ओर मियुन राशि में मित्रता का सम्बन्ध होता है! लिखने का अभिप्राय यह है कि 

भाई २, स्त्री-पुरुष, पितापुत्र इत्यादि के आपस मं प्रेम होगा कि नहीं, यह जानने की 
विधि ज्प्रोतिपशास्वान्‌सार यह भी है। अर्यात्‌ यदि जातक की छग्नराशि ओर भाईकी 

कग्नराशि को आपस मं तत्त्व-मत्री हो ओर विरोव-तत्त्व न हो तो जातक को अपने उस 

भाई से भित्र-तत्त्व होने के कारण (बाह्य ) प्रेम तो अव्य होता है । 


खगन से शारीरिक विचार होता है ओर चन्द्रमा मनका कारक है। इसलिये 
यदि दो भाईयों को जन्म कूडलो मे चन्द्रमा मित्र-भावाक्रान्त-राशिगत हो अर्थात्‌ दोनों 
की जन्मराशियां मित्रततत्व की होतो मानसिक प्रकृति अधिकांश मं एक तरह कौ होती 
है। इषो प्रकार यदि दोनों का कुन मित्र-मावाक्रान्त-राशि-गत हौ ओर जन्मराशि. 
उसके विपरीत दहो तो दोनों भाईयों का मानसिक विचार एक न टोकर अथवा हादिक 
परेम न होकर केवल बाह्य प्रेम होता है। पुनः यदि दोनों को जन्मराशियां मित्र-मावा- 
्रान्त-राशिगत हों ओर दोनों कार्नवेसान हो तो आपस मे प्रम होगा परन्तु 
बाहरी कारणों से उलकज्ञ कर भिन्नता होगी । 


पाठकों के मनोरञ्जन के लिये पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र ओर उनके श्रिय 
भ्राता भरतजो को कुंडलं उदाह्रणाथं दौ जाती ह । श्रौ वात्मीकोय रामायण 
वालकाण्ड, १८ सगं के ८ वं, ९.वे ओर १५ वं इलोक मं उन दोनों मादइयों को कड- 
ज्यां दो हई ह । (अन्य विदधान ज्योतिषियों के मत से केवर बुव ओर राहु अंकित 
किया गया है) । (देखो कुंडी ३ ओर ४) चन्द्रमा दोनों माइयों का कक ही मं है । 
इस कारण दोनों भाईयों के अन्तः करण मे भद न हो सका पुनः रामचन्द्र का रगन 
कक, जल्तत्त्व है ओर भरतजी का रग्न भी मीन जक्तत्त्व हौ है । अतः दोनों भाईयों 
का गन एक ही तत्तव का था । इसीकलिये तो भरतजी नं रामचन्द्र से विरोध करानवारी 
माता के मंत्र का उल्कंवन कर राज्यलोट्प्ता को विषवत्‌ त्याग दिया ओर पूज्य भाई 
के चरण-पादुका की सेवा कर संसार को भ्रातु-प्रेम के उच्चादश का पाठ सिखाया । 
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` (६) पितु-प्रकरण धा. ११९ (७) मे ल्खाजा चुकाहै कि यदिपुश्र का 
लग्न पिता के अष्टम-स्थानगतरारि मं हो तो पिताको अशुभ होता है। इसी प्रकारं 
यदि एक भाई का जन्म से दूसरे भाई का जन्मकन अष्टम अथवा षष्टगत होतो 
कन परस्पर श्रता रहती है मौर द्वाददाराशिगत होने से भी अभ होता है। इस 
पुस्तक मं भी एसा उदाहरण है पर करई कारणों से दिखलाया नहीं गया । 

(७) यदि तुत्तीथेश रुगनेश के साथदहोतो भाई २ मंप्रेम रहता है ओर 
यह्‌ भी लिखि है कि यदि रुगनेशच ओर तुतीयेश आपस मं मित्र ओर वी हों ओर 
रुगनगत हो अथवा तृतीय गत हों तो आजन्म भाई २ मं वांटवखेडा नहीं होता है। 

(८) इमी प्रकार यदि रग्न ओौर तृतीेश निवंर ओौर परस्पर शत्ुपरह 
हौ अथवा तृतीयभाव-गत-ग्रह ओर मंगर निवल हों तथा मंगर ६, ८, १२ स्थान 
मेहोतो उन ग्रहों को महादशा के समयभाई के विरोवसे सम्पत्तिको हानि मामला- 
सृकदमा इत्यादि २ दुधटनाये होती हं 1 


भाइयों का भाग्योदय 


धा-१२६ (१) यदि तुत्तीय भाव के रूगनारूढ पर गुभ-प्रह की दष्टिहो 
तो भाई सुल्लो होता है । उदाहरण-कडली ९६ मे त॒तीयारूढ्‌ तुका होता है, वृहस्पति 
से दुष्ट है। अतः इनके भाई भी सूखी हं । 

८२) कग्नाधिपति, तृतीयाधिपति, ओौर श्रातृ-कारक मंगल के उच्च, स्व- 
गृही, मूलत्रिकरोगत्य, भित्रगृही अयवा शुभ रहने से भाई सुखी होते है, अन्यथा नदीं! 

(३) कग्न-स्णुट, तुतीयमभावस्फुट, दशमेश-स्फुट ओर मंगल-स्फट को जोड़ने 
पर राश्यादि फल आवेगा। तदनन्तर यह देखना होगा कि उस राश्यादि से किस नक्षत्र 
का-बोधव होता है। इसके ज्ञानाथं चक्र २ ओर २ (क). उपयोगी होगे । उस नक्षत्र 
काजो दरश होगा (देखो चक्र ३५) उस दशा के भोग्य मे जातक के छोटे भादयों की 
उन्नति ओर उनको सुख प्राप्ति होगी । 


स्रात्‌-मृत्यु-समय 


धा-१२७ (१) रग्नेश के स्फ्ट से ततीयेश के स्फट को घटा देनेसेजो 
देष होगा, वह किसी नक्षत्र का समय होगा। जव उस नक्षत्र मं गोचर का शनि 
जाताह्ोतो भाई या बहन की मृत्य होतीटै। मान लिया जाय कि जन्म रुगनश 
के स्फुट से तृती्ेश का स्फुट घटाने पर शेष २।८।१७ रहा। अब देखना होगा कि 
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उससे किस नक्षत्र का बोध होता है! २।८।१७ का अभिप्राय यह होता है कि वष बीत 
कर मिथुन का ८ अंश॒ १७ कला बीता है अयात्‌ मिथनका ततीय नवांश है। एक नवांडा 
राशि काएक चरण होता है जो पूवं छ्खाजा चूका है। अव चक्र २ अथवार्‌ (क) 
को देखन से मार्ूम होगा कि मिथुन का चौया नवां आद्रा नक्षत्र पडता है। इस कारण 
जव गोचर का रानि आद्र नक्षत्र मं आवेगा तो जातक के भाई बहनो के चयि अनिष्ट- 
कारक होगा । 


(२) पूनः लिखा है कि रग्नेश-स्फुट से तृतीयेश-स्फ़ट को घटाने से जो शेष 
रहेगा उससे दशामेश ओर मंगर का स्फृट घटा दिया जाय ओर इस घटाने के बाद 
जो शेष रहे, उस रादि मं जव गोचर काश. जाताहै तो उस समय भी जातक के भाई 
या बहन को अरिष्ट होता है। 


(३) यह भी चज्खिा है क्रि कगनेशस्फट, तृतीयेशस्षफट, मंगल-स्फूट ओर 
दशमेश-स्फुट को जोड़ कर जो राइ्यादि अवे, उसके नवांश मं जव गोचर का दानि 
जायगा तो भी भाई या वहन के चि अरिष्ट होगा। 


(४) रुग्नेश-स्फुट, तृतीयेश-स्फुट, दरमेश-स्फट ओर मंगल-स्फ्ट को जोड 
करजो फल आवे" उसका द्रेष्काण (चक्र १३ से) देख केना होगा। उसंद्रेष्काण- 
राश्चि में जब गोचर का वृहस्पति आवेगा तो जातक के भाई अथवा बहन की मृत्य 
होना सम्भव होगा । जातकपारिजात में “चतुर्ष्ुटा क्रान्त दुगाणराधि इत्यादि 
बचन अये हँ । इसका भाव यह भी हो सकता है कि तृतीयश्च, तृतीयस्थ, तृतीयमाव 
पर दृष्टि डालने वाके प्रह के स्फ़ट ओौर मंगल-स्ुट को जोड़ना होगा । ओर यह भी 
कहा गया है कि इन चार स्फटों को जोड़कर जिस नक्षत्र का बोध हो, उस नक्षत्र की 
महादशा मे जातक के अनृजों को संपत्ति एव सुख होता है। 


(५) मंगल-स्फृट से राहु-स्षट को घटाने पर जो शेष राश्यादि हो, उसके ` 
त्रिकोण मे जब गोचर का बृहस्पति आता है तो जातक के छोट भाई वा बहन के 
च्य अरिष्ट होता है । उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि मंगल-स्फुट से राहु-स्फुट 
घटाने परः शेष ७।३ रहा । इस अंक से वृदिचकराशि का बोघ होता है जव वुरिचक 
से त्रिकोण मं अर्थात्‌ मीन वा ककं राशि मे गोचर का बृहस्पति जायगा तो उस समय 
छोट भाई वा बहन को अरिष्ट होगा । 

( ६ ) यदि मंगल-स्फट, रा्स्फट से घटा दिया जाय (उपयुक्त विधि. के 
विपरीत) तो जो शेष रहेगा उस राशि में अथवा उस शेष-राशि के नवांश मं जव 
गोचर का बृहस्पति जाता है तो बड़ भाई अथवा बहन को अरिष्ट होता है । मानठ 
कि मंगल को राहू से घटाने के बाद ३।६ शेष रहा । इससे ककं राशि का बोघ होता है । 
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शौर ३।६ (देखो चक्र १४) सिह नवांश होता है । इसखिये जव गोचर का वृहस्पति 
` ककं राशि अथवा सिह राशिगत होगा तो वही समय बड़ भाई ओर वहन के लि 
अरिष्टकारक होगा 1 

(७) ्रातुभाव से केन्द्रस्थ ओौर त्रिकोणस्थ पापग्रह को दरा अन्तरदशा 
से ज्ञाता को पीडा होती है ओर यदि उक्त स्थानों म शुभग्रह हो तो शुभ फल होता है। 


(८) रुग्नाधिपत्ति ओर तृतीयाधिपति के परस्पर रात्र्‌ होने से (पंचधा 
मैत्री) तथा तुतीयस्थग्रह के दुब होने से ओर मंगल के षष्ठ, अष्टम वा दादशगत 
` होने से, इन सबकी दशाअन्तरदशा में ्रातृ-नाश, भरातृ-कल्ह, धन-नार इत्यादि अशुभ 
फल उत्पन्न होता है । 

(९) तृतीयस्थ ग्रह, तृतीयाधिपति तथा नीचस्य म्र, रातुगृह-गत, दुःस्थान 

गत॒ (६, ८, १२) होने से इन ग्रहों की दशा अन्तरदशा मं श्रातृ-विनाद होता है 

(१०) यदि तृतीयेश ओर मद्र अष्टम गत हौ तो भाई बहनों की 
मत्य्‌ होती है । यदि तृतीयेश ओौर मंगर पापरारिगत हो अथवा पापग्रह॒ के साथ 
हो तो जातक .को भाई अथवा बहन पदा होगी पर उसकी मृत्यू, होती जायगी । 


(११) यदि तृतीयेश ओर मंगल दोनों नीच हों अथवा नीच नवांश के 
हों अथवा पापग्रह के साथ हों तो भाई बहन का जन्म तो अवश्य होगा पर वाल्य 
काल ही में मृत्यु होती जायगी । देखो उदाहरण-कंडली ९६ । तृतीये रानि ओर 
मंगर दोनो ही नीच नववांशमंहं। इस जातकं के एक भाई ओर एक बहन की मृत्यु 
तो वाल्यकार ही मं हुई थी ओौर तीन भाई ओर एक बहन कौ मृत्यु प्रौढ अवस्था 
प्राप्त करनं पर होती गयी । अनुमान होता है कि शनि बृहस्पति से दुष्ट ओर मंगल 
` त्रिकोण मे परममिव्रकेक्षत्र में है। इन्हीं सव कारणों से एसा फल हुजा । 


(१२) यति तृतीय स्थान में पापग्रह हो ओौर पापग्रहसे दृष्ट भीदहोतो 
भाई शीघ्रही मर जाता है। देखो धा० १२२ (९). 


(१३) यदि तृतीयेश ओर मंग द्रादशगत हों ओर उन पर पाप ग्रह की 
दृष्टि मी हो, अथवा तुतीयस्थ पापग्रह॒ को दूसरा पापग्रह देखता हो, अथवा तृतीयेश 
पापग्रहो से धिरा हो, अथवा तृतीय-स्थान पाप ग्रहों से धिरा हो ओर उसमें पापग्रही 
कायोग मी हो शुभग्रह की दृष्टि से वंचित होतो इन सब योगों मं भाई की 
मृत्यु होती है। 


(१४) यति तृतीयेश राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८, १२ स्थान म 
पड़ता हो तो बल्य-काल ही में माइयों का नाश होता है। 





२३९ 
जातक के अन्य कुटुम्बियों का विचार 


घा-१२८ ज्योतिषशास्त्र का यह एक गृढु रदस्य है कि किसी की कुंडली 
स्च उसके समस्त परिवार ओौर कूटुम्बियों का विचार किया जा सकता है। जंसे, 
चतुथं स्थान से माता का ओर चतुथं से तृतीय अर्यात्‌ षष्ठ से माता के भाई 
बहनों का विचार होता है। सप्तम. सस्त्री का ओर सप्तमं से षष्ठ अर्थात्‌ ग्न 
से द्वादश भाव से स्त्री की सौतीन (जातक कौ द्वितीय स्त्री) का विचार होता है। 
दादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम से तृतीय स्व्री का विचार किया जाता है। सप्तम के 
तृतीय से साला-साली का, सप्तम से चतुथं अर्थात्‌ दशम से सास का ओर सप्तम से 
नवम अर्थात्‌ तृतीय से इवसुर का विचार होता है। ऊपर कहा गया है कि तृतीय 
स्थान से जाता क! विचार होता दै; इसल्यिं तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ नवम से श्रातू्‌- 
जाया अर्थात्‌ माभी का विचार होता है गौर तृतीय से पंचम अर्थात्‌ सप्तम स्थान से 
भ्रातु-पत्र अर्थात्‌ भतीजा भतीजी आदि का विचार किया जाता है। इसी रीति 
से अन्य कृटुम्बियों का भी विचार होता है । आगे चलकर इनके कई उदाहरण भी 
दिये गये हँ । 


अव्या ९७ 
तृतीय-तरङ्खः 


घा-१२९ इस तरंग मे जातक की विद्या, कला, कौशल इत्यादि के विषय 
मे छा गया है । प्राचीन समय मे बालक इस अवस्या में विद्याघ्ययन के च्य 
गुरु-आश्रम मं मेज दिये जाते थे। तत्पङ्चात्‌ समावतंन क्रिया के नाद्‌ विवाह 
आदि कर गृहस्थाश्रम म प्रवेश करते थे । परन्तु शोक की वात है कि अव तो दनिर्या 
ही पलटा खा गयी, तथापि विद्याच्ययन की कू दरी वची-वचायी रह गयी हे । 

(१) चतुथं स्नान से विद्या का विचार किया जाता है ओर पंचम से वृद्धि 
का। विद्या ओर बुद्धि मं घनिष्ट सम्बन्ध है । दशम से विद्या-जनितयदा का विचार 
कियाजाता है। इस हेतु विद्याभ्यासं पर विश्वविद्यालय ( एला ) 
परिक्षां मे उत्तीणं होने अथवा न होने का विचार दशम स्थान से ओर बुद्धिमत्ता 
इत्यादि का पंचम स्थान से होता टै। विद्या कई प्रकार की होती है, जसे साहित्य 
( 1नप्ल्पा८ ) व्याकरण ((अ1270702.7 ) गणित ( }12116702105 ) कानून 
(1. ) ज्योतिष ( -^5110108ए ) अध्यात्मविद्या ( {21101091 5616066 ) 
वेदान्त ( 2111050 ) काव्य ( ए0लप ) इत्यादि इप्यादि। 


२४०५ 


बृहस्पति से वेद, वेदान्त, व्याकरण ओर ज्योतिष विद्या का विचार होता | 
& । बुध से व्क, शुक्र से गानविद्या, प्रभावशाली व्याख्यान शक्ति एवं साहिल 
आओौर मंगल से न्याय एवं गणित विद्या का विचार किया जाता है। | 
प्रकार रवि से वेदान्त, चन्द्रमा से वं्यक एवं राहु ओौर शनि से अन्यदेशीयविद्या का ' 
विचार होता है। | 


(२) कुंडली में बुध तथा शुक्र की स्थिति से विद्त्ता तथा पांडत्य भौर 
उहापोह तथा कल्पना-शक्ति का ओौर वृहस्पति से विद्या-विकासं का विचार होता है। 
पुनः द्वितीयभाव, चतु्येभाव ओर नवम्‌ भाव से मी इन्हीं सव वातां का अनुमान किया 
जाता है क्योकि द्वितीय भाव से विदा मं निपुणता, प्रवीणता इत्यादि का विचार 
होता है। बुधग्रह से विद्याघ्ययन ओर विद्याग्रहण कौ शक्ति, तथा नवम स्यान 
ओर चन्द्रमा से काव्य-कशक्ता ओर धामिक-विचार तथा अध्यात्म-विद्या आदि 
का विचार किया जाता है। शनि नवम ओर द्वाददा भाव से ज्ञान का विचार होता 
है । दानि से अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा का भी विचार किया जाता दहै । स्मरण रहे 
कि वृहस्पति से ( भी ), द्वितीय स्थान, ततीय स्थान, चतुथं स्थान, नवम स्थान को 
यदिवृध से सम्बन्ध हो तो विद्या कौ उक्कृष्टता होती है । चन्द्र खगन एवं जन्म कुन से | 
पंचम स्थान का स्वामी ब्‌. वृ. शु, के साथ यदि केन्द्र त्रिकोण एकादश मं बेठ हं तो | 
मनुष्य वड़ा विद्वान होता है । देखो कुण्डली ७ जगद्गुरू को । ऊपर च्खा जाचुका | 
हे कि द्वितीय माव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है । इस कुंडली 
में द्वितीये श उच्च रवि रवि केन्द्र अर्यात्‌ दशमस्थान मे वेढा. है । पुनः लिखा हं कि 
चतुथं ओर नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुथे शुक्र जी 
पांडित्य कल्पना शक्ति तथा उहापोह का दाता है, वह भी दशम स्थान मेद 
ओर र. के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या, विशेषतः अध्यात्मविद्या का विचार 
होता है, उच्च ओर केन्द्रस्थ दहै एवं नवम एवं पंचम भावपर पुणेदुष्टि डार्ता है। 
बुद्धि का दाता बुध भी शुक ओर सूयं के साथ दसमस्थान में है ओर बृहस्पति के कन मे 
रहने से पुनः वही सब योग राग्‌ होता दै । इसी प्रकार, चं. से पञ्चमे बु. केन्र मे 
मे शु. के साथ है, बृहस्पतति भी उच्चका लग्न में है । ओौर लग्न से पंचमेश मं. चन्रमा से 
केन्द्र मे है। अतः इन्हीं सव कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचाय्यं जी महान 
एवं अपने समय के अद्वितीय विद्धान हृए । 

इन्हीं सब नियमों के अनुसार यदि बी. सूय्येनारायण राव की कूडलो २५ पर ध्यान 
दिया जाय तो मालूम होगा कि उक्त कुण्डली मं चतुथं स्थान (विद्या) का स्वामी पंचम 
(बुद्धि) के स्वामी के साथ होकर दशाम अर्थात्‌ विद्या जनित-यश स्थान मे बेठाहै। 9. 
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बुध पंचमेश एवं द्वितीये भी है । बुध विद्या कारक ओौर वृद्धिस्थान एवं द्वितीय स्थान 
वाचाशक्ति कारक है ओर नियम २ के अनुसार पांडित्य, उहापोह एवं कल्पना-शव्ति कारक 
होता हआ दम स्थान मे वृहस्पति के साथ है । ओौर चन्द्रमा से पञ्चमेश र. ओर लग्न से 
पञ्चमेश बुध दोनों वृ. के साथ केन्द्र मे वंठ हूँ । अतः प्रतीत होता है कि इन्दं सव सुन्दर 
योगोके कारण समस्त भारत म ही नहीं वल्कि अन्यान्य देशोमें भी ये एक महान विद्वान माने 
जाते हं । इनकी विद्याकीति का थोड़ा दिग्दर्शन इनकी कुण्डली के नीचे कराया गया है! 


पुनः पाठका का ध्यान सर आदुतोप जी की कंडलो ३४ पर आकपित किया जाता 
है। इस कुंडली मं पचमेश वुध टग्न मे, चतु्थेश ओर लग्नेश द्वितीयभाव में ओरं द्वितीयेश 
लगन मं है तथा द्वितीय भाव का स्वामी वुव है। नवम ओर ददाम भाव के स्वामी शनि, 
अंग्रजी विद्या कारक पंचम स्थानम है ओर चतुथे पर वृहस्पति की दृष्टि है! अतः 
इनमें विदत्ता, विद्या-प्रवीणता एवं विद्या को उत्कृष्टता थी ओौर ये वंगदेश के एक महान 
विद्वान ओौर विद्या-केन्द्र के प्रधान थे जो इनकी संक्षिप्त जीवनी से मालूम होगा । 


देखो कूडली ४८ लखक के कनिष्ठ भ्राता विहार-केशर वावु श्री छृष्णसिह॒जी की । 
वध मिथुन (स्वगृही) नवांश का द्वितीय स्थान में है ओर उसके साथ चतुर्येश वृहस्पति 
धन (स्वगृही ) नवांडा का भी है, लग्नसे पंचमेश श. एकाददा मे ओर चन्द्र-रगन से पचमेश 
वृ. द्वितीय स्थान मेंवु.केसाथदहै। इन योगों के प्रभाव से इनकी धारणा शक्ति ओर 
पाडित्य से सूवे-विहा< के रोग खूब ही परिचित हं । जव विहार कौसिर मं इनकी व्याख्या 
न किसी राजनेतिक विषय पर होती थी तो ये अनेकानेक अन्य देशीय विद्वानों के निर्चित 
सिद्धान्तो का अपने मत की पुष्टि में धारा वहा देते थे। 


देखो कुण्डली ४७ (क) वाव्‌ अघोर नाथ बनर्जी की । इस कुंडली में द्वितीय, चतु 
नवम भाव एवं बुव ओर वृहस्पति की स्थिति से इनका अत्यन्त ही उत्तम-मापी हना प्रतीत 
होता है । पुनः लग्न से पञ्चमेश मं. ओर चन्द्र॒रग्न से पञ्चमेश, वृ- दशम एवं चतुय, 


स्थान में बैठे हं । इन्हीं कारणो से वकारत मे इनकी विलक्षण युवित ओर जजी मे इनका 
गम्भीर-विचार विद्या एवं बुद्धि की कसौटी पर खिचा रहता ह । 


सर्वार्थचिन्तामणि" नामक ग्रंथ में छिखा है किं थदि विद्या-कारक वृहस्पति ओर बुद्धि 
कारक बुध दोनों एकत्रित हों (अथवा अन्योन्य दष्ट ) जसा उपर्युक्त कुण्डली २५५ ४७, 
४८(क) मे है तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है । साधारण बुद्धि 
से भ यही प्रतीत होता है कि विद्या ओर वुद्धि की उक्कृष्टता जातक को अवश्य माननीय 
बनाता है। यदियेदो ग्रह नवांशादि में भी अच्छे होतो उसी के तारतम्यानुसार फल 
होता है। परन्तु केवर योगमात्र से ही जातक की वुद्धि में तीक्ष्णता अवश्य होती है । 
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इन उपर्युक्त नियमों के अनुसार यदि चतुथं स्थान का स्वामी खग्न मे हो अथवा कन ` 
का स्वामी चतुथंभाव में हो अथवा बुघ रुग्नगत हो ओौर चतुथ स्थान बली हो ओौर उप्र ¦ 
पापग्रह की दृष्टि न हौ तो जातक विद्या-यशस्वी होता है । यदि चतुर्थे चतुर्थस्य ओर 
-छम्नेश रग्नस्थ हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है । 


देखो कुण्डली २० स्वर्गीय केशव चन्द्र सेन जी की । चतुथश रानि र्न में है गौर वृधं । 
भीक्ग्न ही में है। पुनः बुध ओर शुक्र लग्न में रहने से विचार शक्ति प्रदान करता है। 
नवमेश द्वितीय स्थान में है 1 अतः ये बड़ विद्यायशस्वी ओर अपन विचारानुसार एक ¦ 
घामिक संस्था के संस्थापक ओर वड़े विलक्षण पुरुष थं । | 


राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकीर भागलपुर जो बहुत दिन तक सरकारी वकील । 

भी थे ओर आजकक कारी सेवन कर रहे हं, इनकी कुण्डली ३५ मं चतुर्थेश वृहुस्पत्त । 
स्वगृही होकर खग्न मे बंठा है ओर उसपर अंग्रेजी विद्या के स्वामी, उच्च शनि की पणं दृष्टि | 
है 1 सूय्यं, बुध ओौर चन्द्रमा आध्यात्मिक ज्ञान के दाता द्वादश तथा परलोक स्थान मेँ | 
वठे हं । ये बी. ए. बी. एल. हं ओर अपने समय के भागलपुर मं अद्धितीथ वकील थे । इसी 
प्रकार सर गणेश दत्त सिह, मिनिष्टर लोकल सेल्फ गवनमेन्ट, विहार, भूतपूव वकील कलकत्ता | 
ओौर पटना हारईकोटं की कुण्डली ३७ मं चतुथेश शनि, अन्य-देशीय विद्यया का स्वामी लन 
में मकर के नवांश में वेढा है ओौर वृहस्पति द्वितीयश्च ओर पंचमेश शुक्र के साथ चतुरं | 
स्थान में बेडा 'है। | 
देखो कुण्डली २२ श्री शिव कुमारि शास्त्री जी की । ठग्नेश वृहस्पति चतुथंस्य ओर 
चतुथर बुध खग्नेस्य है । केवर एकी योग रहन से विद्या यशस्वी होता है पर इनम 
दोनों हो है । स्मरण रहे कि वृहस्पति (वक्री ) विद्या को स्वामी ओर वृध, वुद्धि के स्वाम 
मे एसा विचित्र सम्बन्ध है कि एक दूसरे के गृहमे वंठा है । वव को ग्न में रहने से ही 
विद्यायश होता है । बुव यद्यपि नीच ह पर इसे नीच-मंग-राज- योग है । फिर भी दवा 
विद्या-यश-होता है । बुध यचपि नीच ह पर इसे नीच-मंग-राज- योग दहै । फिर भी देवा 
जाता है कि रुग्नस्थ बुध पाप दष्ट मी नहीं है । पुनः पञ्चमे चन्द्रमा केन्द्र मे वृ. से दृष्ट , 
# दै। अतः इन योगों के प्रभाव से शास्त्री जी अपने समय के एक अद्वितीय विदन एव , 

` विद्या-यशस्वी थे । 


पुनः पाठकों का ध्यान वल्लमाचाय्यं जी की कुण्डी ९ पर आकपित क्रा 
जाता है। इस नियम मं किला जाचुकतादहै कि वघ, शुक्र, द्वितीय, चतुथ, मृ 
एवं वृहस्पति से विद्या का विचार होता है । इसन कुण्डली मे वव बुद्धि के स्थान मे वश ह 
शुक्र, नवमश-चन्द्रमा के साथ चतुथं स्थान मे दै ओर उच्च वृहस्पति नवम स्थानम छ 
के साथ वेढा है। पुनः लग्न से पंचमेश वृ. चन्द्रमा से पंचमेश् वु. दोनों त्रिकोण मं ह 





२४३ 


सुन्दरं ग्रहस्थिति के कारण ये एक महान विद्वान हुए 1 नवमस्थ उच्च वृहस्पति ने विया- 
विकाश की प्रलरता को घामिक-विचार की ओर डाकू दिया 1 शुक्र एवं नवमेश चन्द्रमा 
चतुथं स्थान में वंठक्र कल्पना ओौर काव्य कुशरता, उपन्यास नहीं बल्कि धामिक विचार 
की ओर इनकी प्रवृत्ति को ज्ुकाया जिससे ये चौवीसः वामिक ग्रंथ बनाये । बुध ओर मंगल 
नीच है। वहत काल पूवं जन्म होने के कारन यह कहना असम्भव है कि ये दोनों ग्रह 
उच्चादिनवां श मं है या नहीं । पर मंगर को नीच-भंग-याज-योग है । देखो कुण्डली ३६ 
विद्यासागर जी कौ । नियम (१) के अनुसार देखा जाता दै कि चतुथेश वृहस्पति की 
णं दृष्टि पञ वमेश मंगल पर है ओौर दशमेश दशमस्थ है ओौर वह स्वयं बुष है 1 


(३) यदि चतुथं स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभग्रह कौ उस पर दृष्टि हो या वहाँ 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक वरि्या-विनयी होता है। यदि वुधग्रह बक्ष्टिहोतोभी वेसा 
ही फर होता है । इस स्थान पर देशभक्त पंडित जवाहरलाल नेहरूजी कौ कूण्डलो ४९ 
पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करिया जाता है। इनकी कुण्डली मं चतुर्थे शुक्र चतुथस्य 
है । कग्नेश चन्द्रमा ग्नस्थ ओर बुध अपने मित्र शुक्र के साथ चतुथस्थान में है जौर मित्र- 
गृही मी है। अंग्रेजी विद्या का स्वामी शनि द्वितीय स्थान मे वेठकर चतुथं स्थान पर पूणं 
दृष्टि डाकता है ओर गनि पर स्वगृही वृहस्पति कौ पूणंदुष्टि है! इनकी जीवनी मं छा 
है कि कम्न्रिज यूनीवरसिटी के प्रोफसरों को आपकी असावारण योग्यता पर आर्चयं 
होता था। इसलिये उन लोगों ने आपको विना परीक्षा दिये ही (1/0. 4.) एम. ए. 
आनसं की डिग्री प्रदान कर दी । पुनः सुविख्यात वावू भगवानदासजी की बनारस की कण्डल्ी 
३८ मं स्वगृह वृहस्पति चतुथंस्थ है जो रग्न का स्वामी भी है । वुध ओौर चन्द्रमा द्वितीय 
स्थान में है ओर सूय्यं उसके साथ है । अतः इस योग (वघ, चन्द्रमा ओर सूय्यं के द्वितीय 
स्थान में रहने के प्रभाव से सवंदा आघ्यात्मिक चिन्तन मे निमरन रहते हं । देखो कुण्डली 
३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । नियम ( १) ओौर (२) के अनुसार इनका बुव ओौर शुक्र 
लग्न (केन्द्र) मे, द्वितीय भाव का स्वामी त्रिकोण में, चतुथभाव का स्वामी चतुथंस्थ ओर 
नवम एवं दशम भाव का स्वामी गन मे है । अर्यात्‌ इन सव योगों से विद्याध्यन, कल्पना 
रक्ति आदि की प्रवल्ता हुई । नियम (३) क अनुसार चतुर्थेश चतुथंस्थ है गौर उसपर 
विया-कारक बृहस्पति को पणं दुष्टि है । अतः ये विद्या-विनयी मी हए 1 धन ङग्न होने 
से आगामी (४) के अनुसार चतुर्थ वृहस्पति पर मंगर की पूणंद्‌ष्टि है। अतएव घन 
र्न ठीक नहीं है क्योकि बृहस्पति अपने शतरुगृह में पडता है। 

(४) यदि चतुर्थेश ६,८,१२ स्थान में हो,-अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पाप- 
` इष्ट हो, अथवा चतुर्थेश पापराशिगत हो तो जातकं विद्या-विहीन होता है अथवा उसके 
विचयाघ्ययन मे बाधा होती है। चतुर्थेश, बृहस्पति अथवा बुध के तृतीय वा ६०८,१२ में 
इनं से वा रात्रुगृहगत होने से विद्या के लिये अनिष्ट होता है । देतो कृण्डरी ४४ स्वामी 











र्ठ 


रामतीर्थं जी की । चतुर्थेश बुघ अष्टमस्थ ओौर वृहस्पति षष्ठस्य है । परन्तु वृहस्पति 
अतिमित्रगृही ओौर स्वनवांशस्थ है, बुव सूय्यं से अस्त न है ओर बुद्धि-स्थान का स्वामी 
चन्द्रमा भी अष्टमस्य है । इन्दीं सब कारणों से ये विद्या-विहीन तो न हए परन्तु इनके 
विद्याघ्ययन में बड़ी २ बाधां होती रहीं । इनकी जीवनी मं छ्खा दै कि इनकी आथिकं 
दसा एसी खराव थी कि विच्यार्थीजीवन मे इन्हे कई दिनों तक दो पसे की रोटी परही रह्‌ 
जाना पड़ा था ओर साथ २ एसी दुःखद अवस्था मे इन्दं अपनी स्त्री का भी भरण-पोषण 
करना पड़ता था । विद्याघ्ययन की पिपासा, जठराग्नि कौ ज्वाला, अपनी विवाहिता युवती 
का भरण-पोषण ओौर संग का असह्य उपद्रव इन्हे चारो तरफ से सताता रहा । पुनः देखो 
कुंडली २०, इसमे चतुथंश शनि पापग्रह सूय्य के साथ एकी नक्षत्र मे है ओौर दमस्य 
मंगर की पणं दष्ट चतुर्थेश शनि एवं चतुथ स्थान पर भी है । इन्हीं सव कारणों से इनको 
विद्याघ्ययन मे अनेकानेक विध्नं बाधां होती गयीं । इसी प्रकार कुडतल्लो १६ को देखने 
से मालूम होता है कि चतुथेश वु. शनि के साथ है ओर श. की पुणं दृष्टि पंचम पर है। 
इनको भी विद्याघ्ययन में बड़ी २ कठिनाइयों का समना करना पड़ा था । देखो कुंडली १३ 
हंदर अली कौ । विद्यास्थान अत्यन्त ही विचित्र है । चतु्थंश, पंचमेश, नवमेश, द्वितीयेश, 
बुध ओर वृहस्पति सवके सव विद्यादाता ग्रह द्वितीय स्थान अर्थ्‌ वाचाशक्ति एवं कत्पना- 
शक्ति के स्थान मं हं । रुग्नेश शुक्र चतुयं स्थान मं है (वा. १२९ (२) के अनुसार) पुनः 
(घा १२९ (४) के अनुसार) चतुर्थे शनि, पापग्रह सूयय, मंगल, बुध ओौर चन्द्रमा के 
साथ है ओर चतुथा पापरारिगत भी दै ओर रग्न एवं चन्द्र रुगन पंचमे मे से कोई 
भी केन्द्र मे नहीं है। इन विपरीत योगो का फल यह हुआ कि हदरअली को साधारण 
सिपाही का पुत्र होने के कारण विद्याघ्ययन का तो अवकाश ही न भिला अर्थात्‌ विदयाध्ययन 
मे बाधा पडी । परन्तु इतिहासकारो नं छ्िखां है कि वह पांच भाषाये अच्छी तरह बोर 
सकता था ओर राज्य का सारा काम उसी कौ सराह से होता था। हर एक मामे को 
वह स्वयं देखता था। अर्थात्‌ साक्षर न होता हआ भी विद्धान्‌ था । 


(५) बुघ स्वगृही अथवा उच्च, रग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मे रहे तो विद्या, वाहन 
ओौर सम्पत्ति को विभूति होती है । श्री शिवकूमार शास्त्री जी की कंडी २२ मेवुध लग्नस्य 
है पर स्वगृही ओर उच्च न है । परन्तु वृध को नीच-भंग-राज-योग है । अतः बुध के प्रभाव 
से इन्हे विद्या एवं धन की विभूति प्राप्त हुई । पुनः सर प्रमुनारायण सिंह जी की कूड 
२४ मे, उपर्युक्त नियमो पर ध्यान देते हृएदेखा जाता है कि चतुरथ॑स्थान, विद्या एवं नवमस्यान 
के स्वामी मंगर ओौर वुद्धि स्थान अर्थात्‌ पंचम स्यान के स्वामी वृहस्पति को, केन्धस्थित 
होते हए आपस मे अन्योन्य सम्बन्य है । द्वितीयेश एवं चतु्ेश पर भी वृहस्पति कौ प 
दृष्टि है । इससे स्पष्ट होता कि उक्त महाराजा साहब ने घनी होते हुए भी केव विधा 
घ्ययन ही नहीं किया बल्कि कुशरता एवं पुस्तक आदि छ्िखने की शक्ति भी प्राप्त की । 


रप्‌ 


( ६ ) नवमस्य वृहस्पति पर बुव ओौर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक पूणं 
विद्रान्‌ होता है । 

(७) यदि बुव, वृहस्पति ओौर शुक्र नवमस्थान में हों तो जातक प्रसिद्ध विद्धान्‌ होता 
है 1 यदि बु- ओौर वृहस्पति के साथ शानि नवम स्थान मेँ हो तो जातक विद्धान्‌ भौर वाग्मी 
होता है। 


बुद्धि 


धा-१२० (१) (क) यदि पंचम शयान का स्वामी बुव हो ओर वह किसी शुभग्रह 
के साथ हो अथवा उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो, (ख) यदि पचमेश शुमग्रहों से धिरा हो, 
(ग) यदि बुव उच्च हौ, (घ) यदि बुध पंचमस्थ हो, (=) पंचमेश जिस नवांश में हो 
उसका स्वामी केन्द्रगत हो ओर शुभग्रह से दुष्ट हो तो इन उपर्यक्त योगो मे से किसी के 
रहने से जातक समञ्लदार, होशियार ओर बुद्धिमान्‌ ( 101्‌112€०४) होता है 1 
स्वामी विवेकानन्दजी की कंडी ३२ मे मी पंचमेश शुक्र केवर केन्द्र ही मे नहीं बल्कि 
मीन अर्थात्‌ उच्च के नवांश में है ओर मीन का स्वामी वृहस्पति केन्द्र मे है । परन्तु किसी 
शुभग्रह से दुष्ट नहीं है वरन्‌ चतु्थेश मंगल से दुष्ट है। 

(२) पंचमेश जिस स्थान में हो, उस स्थान के स्वामी पर यदि शुभग्रह की दुष्टि हो 
अथवा दोनों तरफ शुभग्रह बंठे हो तो उसकी वृद्धि वड़ी तीत्र ओौर सूक्ष्म होती है । देखो 
कडलो २६ स्वगंव।सी टोकमान्य वालग्ंगाधर तिक जी की 1 पचमेश मंगर चतुथंस्य 
दै ओर उसका स्वामी शुक्र रुग्नगत है जौर उसषपर स्वगृही वृहस्पति की पुणदुष्टि है । 
देखो कुंडली २९ वी. सूय्य॑नारायण राव की । पंचमेश कुम्भराशिगत है ओर कुम्भ के 
स्वामी शनि पर शक्र एदं वृहस्पति की पुणंदुष्टि है । दंखो कूडली ३४ सर आबुतोषजी की । 
प चमेश बुध रग्न मे है । ठग्नेश लुक्र द्वितीयस्थान मे ओर वृहस्पति से दृष्ट है । इसी कारण 
ये देश के एकं अपूवं वुद्धिमान्‌ पुरूषः थे । पुनः देषो कूडलो ५० राजा वहादुर हरिहर भसाद 
नारायण सिह अमावाँ-टिकारी नरेश (बिहार) की । इस कुंडी मे पचम पचमस्य है 
भौर उस पर वृहस्पति की पूर्णद्ष्टि है 1 ये बहुत ही असाधारण बुद्धि के राजा हं । 

(३) यदि पंचमस्थान दो शुभग्रह कं वीच में हो ओर वृहस्पति पंचमस्थित हो 
तथा बुव दोषरहित हो तो जातक तीकष्णवुद्धि वाला होता है । 

(४) यदि क्ग्नाधिपति नीच हो अथवा पापयुक्त हो तो उसकी बुद्धिः अच्छी नहीं 
दोती है। 

(५) यदि पंचमेश, बु. वृ. वा. शु- दुःस्थानगत हो वा अस्त हो तो मौ जातक की बुद्धि 


मलिन होती ह । 
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घा-१३१ यदि पंचम स्थान में शनि ओर रह हो जौर शुभग्रह की पंचम स्थान पूर 
दष्टिन दहो तथा पंचमे पर पापग्र्‌ कौ दृष्टि हो ओर बुध द्वादशस्थ टौ तो स्मरण-शकितं 
खराब होती है। इसौ तरह पंचमेश के गुमदृष्ट वा युक्त रहनं से अथवा पंचम स्थानके ` 
श॒भदष्ट वा युक्त रहने से वा वृ. से पंचमस्थान के स्वामी के केन्द्र वा त्रिकोण में रहने से । 
स्मरण-शक्ति अच्छी होती है। देखो कडली २२ श्री शिवकूमार शास्त्री जी कौ । पंच 
मेश वन्द्रमा पर वृहस्पति कौ पृणदृष्टि है । इसी योग के प्रभाव से इनको शास्त्राथे के समय 
अनेकानेक ध्मंशास्तों के प्रमाण की कमी न होती थी । पूनः श्री वल्कभाचाय्यं जी की कुंडली ¦ 
९ में वृहस्पति उच्च है ओर पंचमस्थान उच्च वृहस्पति से दुष्ट भी टै । वृहस्पति मंगकके | 
साथ ओर शनि सेदृष्टहै। वु. से पंचमेश मं. त्रिकोणमं है । धा. १२९ (२) के अनुसार | 
हानि से ज्ञान का भी विचार होता है। कुंडली ७ मं पंचम स्थान पर छग्नस्थ परमोच्व | 
बृहस्पति एवं उच्च चन्द्रमा की पूणदुष्टि है । अतः इनकी वहुत विलक्षण स्मरणशक्ति 
थी जिसका उदाहरण परिशिष्ट में पाया जायगा । 


व्याकरण-विदया 


घारा-१३२. (१) वु हस्पति ओर द्वितीयेश के वी होने से ओर उन पर सयं 
तथा शुक्र की दृष्टि रहन से जातक व्याकरणी होता है देखो कंडी १६ विद्यासागर 
जी की । वक्री वृहस्पति ओौर द्ितीयेश रानि मूक त्रिकोणस्थ होता हुआ तृतीयस्थान मं 
एक साथ ह ओर पंचमस्यान पर शनि की पुणं दृष्टि है। 


(२) स्मरण रहे कि जातक का व्याकरण-विद्या-योग जानने के लिये द्वितीय ओौर 
पंचम पर ध्यानदेनाहौगा । यदि बलवान गुरु द्वितीयेश हो ओर सूय्यं के साथ हो तो जातक 
व्याकरण मे निपुण होता है। दबो कुंडली २२ श्री शिवकूमार शास्त्रीजी की । द्वितीय 
मंग से पचमेश चन्रमा दृष्ट है ओर पुनः वृहस्पति से भी दृष्ट है1 अतः ये एक बहत 
बड़ वयाकरण थ । देखो कुंडली ९ श्री वल्लभाचाय्यंजी की । वृहस्पति द्वितीयंड़ एव 
पंचमंड है ओर उच्चगत हेता हुआ नवमस्थ है। 

(३) यदि द्वितीयेश बृहस्पति वर्वान हो तथा रवि ओौर शुक्र द्वारा दृष्ट हो तो जातक 
दान्द-शास््र का ज्ञाता होता है। 


गणित-विद्या 


धारा-१३३ (१) गणित के चये वृहस्पति का केन्द्र मेँ होना आवश्यक हं 


यदि साथर बुध द्वितीयभाव का स्वामी हो, अथवा शुक्र उच्च या स्वगृही हो तो जातक को 
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गणित-शास्वर मे प्र॑म होता है । बी. सूय्येनःरायण राव की कुंडली २५ मे व्‌. केन्द्रगत ओर 
द्वितीये व्‌. उसके साथ ठै । उदाहरण कुंडली ९६ में व. केन्र मे ओर शु. स्वगृही दै । 
दसी कारण इस जातक को गणित से विशेष प्रेम है] 
(२) यदि मंगल द्वितीयभाव गत हो ओर शुभग्रह के साथ जओौर वधसे दष्टहो 
अयवावुध केन्द्र म हौ तो जातक गणितज्ञ होता है । देखो कंडली ३८ । सर गणेशदत्तजी कीं : 
द्वितीय स्थान मंम-जरवु. साधी ठं । इनको गणित-शास्त्र से वड़ा ही प्रेम है । देखो (३) 
(३) यदि वृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो अथवा शुक्र उच्च हो किम्वा वु वा मंगल 
धनभावगत हो अथवा यदि क्रिसी केन्द्रमें वुध्रद्रारा दुष्ट हो तो जातक गणित मंगल 
शास्वज्ञ होता है । रोकमान्य तिलक जौ की कुंडली २६ मं स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणस्थ 
है। गौर श्‌. तुका के नवांश मं है,उच्च का नहीं । पुनः आदि गुर शंकराचाय्यं जी कीं 
कुंडली ७ मं उ हस्पति केन्द्र मं मंग द्वितीय स्थानम ओरवृधक्न्रमेदै। 
(४) यदि द्विततीयस्थान में चन्द्रमा, मंगल के साथ दहो ओर उस पर वृध की दृष्टिहो 
अथवा वध केन्द्रगत हो अथवा द्वितीयभाव का स्वामी वघ उच्चगत हो ओर खगन में वह्‌- 
स्पति हो तथा रानि-अष्टम-गत हो तो जातक गणितज्ञ होता है। हेदरखी की कुंडली 
१२ मं, नियम ( १) के अनुसार स्वगृही नंगल द्वितीयस्यान मे है ओर उसके साथ वृहस्पति 
एवं बुध मी है । नियम (२) के अनसार चन्द्रमा मंग ओर वु साथ होकर द्वितीय स्थान 
मं है। इन्हीं सव कारणों से हेदयअखी अनपढ़ होता हआ भी बड़ा २ हिसाब जवानी लगा 
लेता था, जसा कि इतिहाँसकारों ने छिखा है । वह पेचीचे से पेचके मामकरेको भी. 
शीघ्र समज्ञ जाता था। देखो कंडलौ ४४ स्वामी रामतीयथंजी कौ। द्वितीयेश मंगल 
केन्द्र मे है ओर वृहस्पति की मंगर एवं द्वितीय स्थान पर पूणदुष्टि है । पुनः नीच शुक्र 
कद्र मे है परन्तु नवांश मं उच्च है । द्वितीय स्थान पर चन्द्रमा ओर बुव दोनों की दृष्टि 
। है इन्हीं सब योगों के प्रभाव से स्वामी जी को गणित से केवल प्रेमही न था बल्कि इस 
| विषय पर उन्होने पुस्तकं भी लिखी ह । 
| (५) यदि चन्द्रमा ओौर बुध केन्द्रगत हों अथवा तृतीयेश बुध के साथ केन््रमेंहोतो 
, जातक गणितज्ञ होता है। 

(६) यदि शनि से वृध षष्ठ स्थान में हो ओौर वृहस्पति रग्न से द्वितीयस्य हो तो 
नातके फलित-ज्योतिष का ज्ञाता होता है। 


डास्-योग 


धारा-१३४. ( १) यदि ब हस्पति ओर शुक्र केन्द्र मे हो ओर द्वितीयं, सिहांश वा 
गोपुरांश का हौ ओर व्‌ धघजन्म-नगांश मे हो तो जातक षट्‌ शास्त्री होता है । स्वामी विवेका- 


अ 
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नन्द जी की कुंडली ३२ मं वृ. एवं शु. केन्द्रस्थ हं ओर द्वितीयेश श. वक्री एवं मकर्‌ ३ 
द्रेष्काण गौर कम्म के द्वादशांश में है । जन्मनवांश मकर है जर वव मकरगत है। 
(२) बृहस्पति ओौर शुक्र सिहांश अथवा गोपुरांश के होते हुए यदि केन्द्रगत ह गौर 
बृध द्वितीय स्थानके नवांश मेहो तो जातक षट्शस्त्री होता है । । 
(३) यदि ज हस्पति केन्द्र वा त्रिकोणगत हो ओौर उस पर शुक्र अथवा वधकौ दष | 
हो ओर शनि परवतांश.का हो तो जातक वेदान्ती होता है। | 
(४) यदि बृहस्पति वल्वान होकर द्वितीयस्थान गत हौ ओौर द्वितीय स्थान के स्वप्र 
का नवांश-पति केन्द्र अथवा त्रिकोणगत हो अथवा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
वेदान्ती ओर शास्त्र-परायण होता है। | 


(५) यदि चन्द्रमा ओर शुक्र साथ होकर रग्न से केन्द्र मे हो ओर चन्द्रमा देवलोका 
मे हो तो जातक वेदान्ती होता है । पुनः यदि शुक्र उत्तमांश होकर खगन मे हो तौ मी जातक । 
वेदान्ती होता है । स्वामी विवेकानन्द जी की कूंडली ३२ मे शुक्र उच्च नवांश में हकः । 
रग्न अर्थात्‌ केन्द्र मं है। । 


(६) यदि कग्नेश द्वितीय स्थान मे हो अथवा कोई उच्च शुभग्रह केन्द्र मे हो अयवा ¦ 
रुग्नेश परवतांश मे हो ओर शुक्र द्रादशस्थान मे हो जातक बेदान्ती होता दै। शुक्र करा | 
दाददाभाव मं रहना तीनों योगों में आवश्यक है । | 

(७) यदि द्वितीपरेश, सूर्यं अथवा मंगर हो ओौर उस पर बृहस्पति अथवा कृकर | 
कीदुष्टिहोतो जातक यास्वज्ञ होत्ता टै । तिलक महराज की क्‌डली २६ में द्वितीयेव | 
रवि पर वृहस्पति कौ पूगंदुष्टि है एवं शुक्र रवि के साथ है । स्वामी रामतीथं जी की क्‌डल | 
म्‌ दवितीषेश मग पर व्रृहस्पति की पृणेदष्टि है! इस कारण से शास्त्रज्ञ हृए । कंडी , 
७ मं द्वितीपेश र. उच्च शु. के साथ दरमस्थ है। । 





(८) यदि द्वितीय, चतुथं, पंचम ओर दशमस्थ ग्रह एवं लग्ने, नवमेश ओर दम । 
वरी हौ तो मनुप्य षट्शास्व्री होता है। 


(९) खग्नाधिपति जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस राशि में हो ओर पुनः ॐ 
राशि का स्वामी जिस नवांश मे हो, उस नवांश का स्वामी यदि उच्च हो अथवा वेदिप्च 
कादौ ओर द्वितोप्रेश हो तो जातक राजा होता है अयवा वृहस्पति के समान होता ६। | 
देतो कुंडली ७ शंकराचाय्यं जी की । रुग्नाधिपति चन्द्रमा मेष के नवां मे है । मेष ¶ | 
स्वामी मंगक सिह राशिमें है। सिह का स्वामी सूय्यं ककं नवांश में है । उसका स | 
चन्द्रमा उच्च है (परन्तु द्वितीथेश नहीं है) । अत आदिगुरु गुण में वृहस्पति के म | 
हए । पुनः रामानुजाचाय्यं जी कौ कुंडली ८ मे कगनेश चन्द्रमा ककं नवां मं है। उ | 


 । 
0 


। 


॥ 
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स्वामी चन्द्रमावृप मं है । वृष का स्वामी शुक्र-कुम्भ के नवांश मं है ओौर कुम्भ का स्वामी 
शनि स्वगृही एवं स्वद्रष्काणस्थ है । इस कारण योग पणंरीति से छाग्‌ नहीं है। 


(१०) यदि वृहस्पति, चन्द्रमा ओर गन (तीनों ) शनि से दुष्ट हों ओर नवम स्थान 
मे वृहस्पति हौ ओर कुंडली मं कोई राज-योग भी हो तो एसा जातक कणाद, वराह मिहिर 
आदि के एसा शास्त्र बनाने वाला होता है । श्री वल्लभाचाय्यं जी की कुंडली ९ में शनि 
की पुणंदुष्टि वु हस्पति, ग्न ओौर चन्द्रमा पर है ओर वृहस्पति नवमस्थ भी है। उक्त 
कुंडली मं निम्नलिखित राजयोग भी है (१) पंचमेश वृहस्पति, केन्दरेश-मंगर के साथ 
माग्यस्थान मं है । (२) केनद्रश शनि, त्रिकोणेश वृहस्पति को देखता है । (३) त्रिकोणे 
चन्द्रमा केन्द्रेश, मंग से दृष्ट है। (४) त्रिकोणेश चन्द्रमा, केन्द्रेश श. से दृष्ट है। 
(५) तरिकोणेश चन्द्रमा ओौर केन्द्रेश शुक्र साथ है। (६) केन्द्रेश मंगर, त्रिकोण मं 
अर त्रिकोणे, चन्द्रमा केन्द्र मे है। (७) राहु केन्द्रस्थ है ओर उसके साथ त्रिकोणेश 
चन्द्रमा भी है देखो धा. १५९ (४) । इस कारण यह्‌ एक वड शास्त्रकार हुए 1 


(११) यदि वृहस्पति नवमस्थ हो ओर रानि से, रग्न, चन्द्रमा ओर वृहस्पति दुष्ट 
हो तो जातक तीथंकृत अर्थात्‌ शस्त्रकर्ता ओर राजा के समान होता है । (दखो नियम १९) 


(१२) यदि वृहस्पति केन्द्र अथवा त्रिकोण मेहो तो जातक वेदान्त परिशीट 
होता है। कंडी ७ ओर ८ मे यह योग काग होना कहा गया ह । 
ट2। क ।॥ ठ्‌ 


(१३) श्‌. से पंचम स्थान का स्वामी, शुभयुक्त केन्द्र वा त्रिकोण मं हो तो जातक 
पुस्तकों का अथं लगाने मे बड़ा चतुर होता है । कु. ७ मं शु. से पचमेश र. शुभ ग्रह्‌ के साथ 


केन्द्र मे है। देखो नियम (७) । कु. ९ मे शु. से पंचमेश वु. त्रिकोण वृ. से दुष्ट हे। 
वाचा-श्व्िति-योग । 


घा.१३५ (१) यदि द्ितीथेश द्वितीयस्य हो ओर उसके साय वृहस्पति वा हो 
ओौर पापग्रह की कोई दृष्टि न हो तो जातक बहत ही वाग्मी होता है तथा अपने मन्तव्य 
को दुढ़तापूवंक अपने व्याख्यान मेँ उपयोग कर सकता है 1 

(२) यदि बृरस्पति ओौर बुघ द्वितीयस्य हों गौर पापग्रहसे दुष्ट न हों तो जातक का 
व्याख्यान मनोहर तथा अपूव होता है तथा धेेपूवंक अपने वक्तव्य को प्रकारित कर सकता 
है। विहार-कौसिर मे स्वराज्य-पार्टी के भूतपूव छीडर वाब श्री कृष्ण सिह जी एम. ए. 
वी. एकर. को कुंडली ४८ मे बच जौर बृहस्पति द्वितीयस्य हं । बुघ मिथुन के नवांश में 
भौर बृहस्पति धन के नवांश मे अर्थात्‌ दोन ग्रह स्वगृही-नवांश मं हं । वे किसी पापग्रहं 
से दृष्ट नहीं ह । बृ च जर वृहस्पति के साथ केवर र. है । पाठक यदि उनके कौसिक मं 
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दिये हए व्याख्यान को पटृं तो ज्योतिष की सत्यता प्रत्यक्ष हौ जायगी । विहार प्रान्त क 
सभी छोग जानते ह कि वे एक अयपुवं प्रभावशाली तथा जोश्ीरा वक्ता हँ । पुन स्वामी 
रामतीथं जी की कुंडी ४४ मे द्वितीय स्थान पर ब्‌ध एवं वृहस्पति को पुणदृष्टि है परन्तु 
सुय्यं मौर चन्द्रमा कौ भी दृष्टि है । ये अपने व्याख्यान मे अपन मन्तव्य को खृव धीरता 
से प्रकारित करते थे, यहाँ तक कि श्रोतागण अश्रुधारा मे वहने रुग जाते । परन्तु इनके 
योग स्ने बोव होता है कि इनकी वक्तृता उथल-पुथरु मचा देन वारी नहीं होती होगी । 
(३) यदि दरतीयभाव श्ुभवगं का हो तो जातक अवदय ही व्याख्यान मे कुशरू होगा! 
यदि द्वितीयश्च, त्रिकोण अथवा केन्द्र मे हो ओर शुभ से सम्बन्ध रखता हो तौ भी वाचा- 
शक्ति अच्छी होगी । श्री युत राजेन्द्रनाथ घोष ने अपनी पुस्तक “आचायं शंकर भौर 
रामानुज ” मे छ्िखा है कि यदि द्वितोयेश शुभ ग्रह सेदृष्ट वा युक्त हो अथवाकेन््रवा 
त्रिकोण मे हो अथवा उच्च हो तो जातक यु क्ति्ञाली एवं वाग्मी होता है । कुडी ४८ 
में द्वितीय स्थान तुका के प्रथम अंश मं रहने के कारण द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश एवं 
द्वादाश सवक सब तुका अर्थात्‌ शुभवगं के हं । (देखो चक्र १६ ख.) अतः यह्‌ एक वहत 
अच्छे व्याख्यानदाता हं । पुनः स्वामी विवेकानन्द जी कौ कुंडली ३२ में द्वितीयभाव 
तुका नवांश का अथि शुभवगं का होता है ओर द्वितीये शनि, वमंस्थान अर्थात्‌ त्रिकोण 
मे शुभ चन्द्रमा के साथ वंडा है । ये मी वाचा-शक्ति मं अत्यन्त ही कुशर थे । उदाहरण 
कुडलो ९६ मं द्वितीये शनि रुन (केन्द्र) मं है ओर उसे पर वृहस्पति कौ पुणेदुष्टि है। 
इस कारण इस जातक की भी वाचादाक्ति अच्छी दहै। ` 
(४) यदि द्वितीेश्च अष्टमगत हो ओौर बृहस्पति उसके साथ हो तो उसकी वाचा- 
दाक्ति बहुत ही खराब होती है 
(५) यदि बृहस्पति द्वितीयंश के साथ हो अथवा द्वितीयेश पर बुध वा शुक्र की दृष्टि 
हो तो जातक का व्याख्यान प्रभावशाली होता है तथा वह कुर का पोषक होता है ओर 
उसके अनूयायी बहुत रोग होते ह । कूडली ७ मं द्वितीयेश-रवि के साथ बुध ओौर शुक्र 
है । इस कारण यं अपन प्रभावशारी शास्त्राथं द्वारा बौद्धषमं का जड़ भारत से उखाड 
कर, पुनः सनातन घमं को संस्थापना की ओर रोगों को वेदानयायी बनाया । ये संन्यासीं 
होन पर भी प्रायः प्रतिवषं अपनी माता के दशन के छ्यि जाते थे। महात्मा गाँधी कौ 
करुडली ३९ को रेलने से मालूम होता है कि उनका शुक्र, द्वितीयस्थ स्वगृही है, बु. उसके 
साथ है मौर द्ितीयेश पर वृहस्पति की पणंदुष्टि है। (देखो नियम १) । यह बात किसी 
से छि नहीं है कि यद्यपि वे एक अच्छे व्याख्याता तो नहीं कहे जा सकते पर उनके व्याख्यानं 
मे एकं एसी विलक्षण प्रमावोत्पादक शक्ति है कि जनता उनके पीछे दौड पडती है । स्मरण 
रहे कि द्वितीय स्थान मे मंगर भी है पर ज्योतिषशास्त्र मेँ लिखा है कि द्वितीयस्य मंगछ 
निष्फरु होता है । पुनः स्मरण रहे कि महात्मा जी की कृंडरी में बृहस्यति द्वितीयेश क 
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क ष 


साथ नहीं दै पर द्वितौपेय पर वुहस्पति की पणं दृष्टि है ओर द्वितीये शुक्र पर वुध 
की दृष्टि नटी दं पर बूच साथ है। अतःयोग काग है। ज्योत्तिप शास्त्र का यह्‌ एक 
बहुत वट्रा म्टस्य दै क्रि भावस्थित ग्रह सवसे अधिक रक्तिगारी होता है। उससे 
न्यून भावददीं ग्रह होता दै1' देखो कुंडली २५ वौ. सूय्यनारायण राव की । द्वितीयेश 
वच वृहस्पति के साश्व टै। छेक को इनकए व्याख्यान सुनने का मौका भिलाहै। ये 
बहुत ही त्रभावगारौ व्याख्याता हं 1 

(६) वनस्थान.मं युनग्रह की इष्टि वा योग रहने से जातकं भिष्टभाषी ओर सत्य- 
भापौ (सदारो) दोत्ता दै पर पापप्रह कायोग वा दृष्टि रहने से दुर्मुख होता है। महात्मा 
जौ कौ कुंडी ३९ मं अनक प्रकार मे वी शुक्त घनस्थान मे वेढा है ओौर वृहस्पति से दुष्ट 
है तथा उसके साथव्‌व ओरपापमगलमी है। मंगल द्वितीय स्थान में निष्फल है। इसी 
कारण महात्मा जी सत्य के एक ददीप्यमान मृति हँ । कटा जा सकता है कि मंगल ने 
इनको कठोर-सत्य-मायी वनाया । आत्मकथा" इसक्रा साक्षी है । कुंडली ७ में भी द्वितीय 
स्थान मे मंगर ओर राहु दो पापग्रहुदहं। क्या इसी योग के कारण शंकर ने वेदव्यास 
से शास्त्रा करते समय काशी मं उनको एक चपत क्गादी थी? ओर मंडन मिश्रसे 
शास््राथं करते समय कठोर ब्दो का प्रयोग किया था? स्वामी विवेकानन्दजी की 
कुंडली ३२ मे दिनीय स्यान पर वृहस्पति कौ पुणदृष्टि है ओर किसी पापग्रह कौ दृष्टि नहीं 
दै। इसन कारण ये अत्यन्त मिष्टभापी एवं स्दाकापी थे । पुनः देखो कुंडली ४८॥ वृध 
ओर वृहस्पति अपन २ नवांश मं रहते हृए द्वितीय स्थान मे है । इस कारण मिष्टमापी 

ओर सदारापी होना तो इनका स्वाभाविक गृण है । परन्तु रवि भी तुका मं है ओौर १५ 
अंशसेमीकुछद्‌र पर है। इस्च कारण राजनंतिक आन्दोलन के एक मुख्य-कायकर्ता होनं 
के कारण कभी२ इन्दे कठोर सत्य भी कहना पडता है । स्वामी रामतीथं जी की कुंडली 
४४ मे भी द्वितीय स्थान पर बृहस्पति की पुणंदुष्ट है । वृहस्पति परममित्रगृही एवं नवां 
मे स्वगृही है । इस कारण ये मिष्टभापी ओर सदालापी तो अवद्य थे परन्तु अष्टमस्थ 
पापग्रहों की इष्टि मौ द्वितीय स्थान मं रहने के कारण यं कठोर-सत्य-माषी भी हों तो 
जाश्चय्य नहीं, पर ठेखक को मालूम नहीं । 

, (७) धन स्थान मे चन्द्रमा के रहने से जातक की बोरी ठहर-खहरकर होती है परन्तु 
वनराशि का चन्द्रमा होने से जातक व्याख्याता, विद्वान एवं स्पष्टभाषी होता है । देखो 
कुडजी २० श्रो केशवचन्द्रसेन की 1 मालूम होता है कि इनकी वाचा-शक्ति केवर धनगत- 
चन्द्रमा को ही दो इ ई थी । धनस्थान मं शनियुक्त चन्द्रमा होन से तुतखी बोी होती है । 
| (८) यदि तृतीय भाव सबल हो ओर उसमं बुध ओर वृहस्पति बंठ हो अथवा उसको 
लते हो, अयवा वृहस्पति ओर व्‌ घ, तृतीय स्थान से केन्द्र मे हो अर्थात्‌ लग्न से षष्ठ, नवम 
मौर द्वाद मे हो तो उस जातक का स्वर अत्यन्त मधुर ओर चार होता है। 


-- | 
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घा.१३६ यदि बृहस्पति नवम भाव मेहो ओर उसपर चन्द्रमा ओर शनिकी द्ष्टि 
हो तो जातक विदेश मं रहकर कानून का काम करनं वाला होता है। 


(२) यदि नवम स्थान मे शक्र के साथमंगलवठाहो तौ भी जातक विदेश में कानन 
का काम करने वाला होता है। 

(३) चन्द्रमा ओर वृध के नवमगत रहन से जातक कलाकुशल होता है ओर उसकौ 
वाचा-शक्ति भी अच्छी होती है। 

(४) यदि बुध कन््रगत हो ओर द्वितीयेश बी ठो, अथवा शुक्र द्वितीय स्थान मेहो 
ओर कोई अन्य शुभग्रह तृतीय स्थान मं हो, अथवा द्ितीय स्थान मं शुक्र उच्च हो ओौर 
द्वितीयेश-बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला होता है। 


(५) यदि बुध केन्द्र मे हो, द्ितीथेश बी हो ओर शुक्र पं चमस्थ हो तो जातक उत्तम 
विया तथा ज्योत्िषशोस्त्र का जानने.वाला होता है। 


(६) यदि रवि वा मंगर धनाधिपति हो गौर वृहस्पति अथवा शुक्रसे दुष्टहोतो 
जातक ताकिक होता है। लोकमान्य तिक जी की कुंडली २६ मं द्वितीयेश रवि पर 
वृहस्पति की परणदृष्टि है । इस कारण ये वड़े अच्छे ताक्रिक थे। पुनः शंकराचाय्यं जौ 
की कडली ७ म द्वितीयेश सूयय उच्च है ओर शुक्र के साथ ह । पुनः वुद्धिस्थान (५) का 
स्वामी द्वितीय मे है। ये मौ गम्भीर ताक्षिक थे । हेतुपूणं युक्ति वा दीक को तकं कत 
ह । यह बुद्ध कोप्रवरुतासेही सम्भव है| ब॒वप्रह, वद्धि का.कारक है। पंचम स्थानभी 
बुद्धि का स्थान है। अतएव बुव जिस स्थान प्रे हो उससे पंचमेश यदि शुमयुक्त केन 
त्रिकोणादि शुभस्थान मे हो तो मनुष्य उत्तम ताकिक होता है । देखो कुंडली ७ बुध से 
पचम उच्च र, वबु-ओरशु-के साथ दहै। देखो धा. १३४ ( १३) । ध्यान पूवक दलनं 
से विलक्षण योग होता दै । तिक महराज कीं कुडली २६ मे केन्द्रस्थ शु., व. से दृष्ट है। 


(७) यदि तुतीय स्थान बरी हो ओौर वह बुव एवं वृहस्पति से दुष्ट अथवा युक्त 


हो अयवा बुव ौर ब्रहस्पति तृतीय स्थान सेकेन्द्र मे हो तो उसका कण्ठस्वर अत्यन्त 


सृन्दर होता है । 


(८) यदि शु. उच्च नवांश मे हो मौर दरमेश चतुर्थस्थ हो तो जातक के गृह मं 
संगीत की कुर सामग्रियां रहती है। 


(९) यदि नवमेश ओर दशमेश, चतुर्थस्थ हों ओर कोई केन््ेश कोणगत हो तो 
जातक के गृहमे चारो प्रकार के संगीत का सामान रहता है । 
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( १०) यदि ङग्नेश उपचय में हो ओर दरमेश चन्द्रमा एवं एक ओौर किसी पापग्रह 
के साथ होकर किसी केन्द्रमे टो तो जातक का गृह संगीत सामग्री से भरा रहता है । 

(११) जमिनी-सूत्र' मे छिखा है कि सव ग्रहों का स्फट जानने के वाद देखना चाहिये 
कि किस ग्रह॒ का अंशादि (राशि नहीं) सवसं विशेष है! जिसका सवसे विशेष अंशादि 
हो वही आत्म-कारक-ग्रह कहलाता टै । परन्तु राहु कौ चाक वक्र है, इस कारण यदि 
राहु का अंशादि सवसे कम हो तो वही आत्म-कारक-ग्रह होगा । लिखा है कि यह आत्म- 
कारक-ग्रह जिस नवांश म हो उस नव; ग मं, अथवा उस नवादा से पचम राशि मे यदि चन्द्रमा 
हो तो जातक गायक होता है अर्थात्‌ संगीत-विद्या मे निपुण होता है। देखो कुंडली ५२ 
मनहर वरवे की 1 इनका जन्म आदरूषा नक्षत्र के शेष क्गभग ९ दंड मं है 1 अतः ककं के 
अन्तिम नवांश मं होन के कारण चन्द्रमा मीन के नवांड में है ओरच न्मा आत्म-कारक- 
ग्रह॒ अन्तिम नवां मं होने के कारण चन्द्रमा मीन के नवांश मे है ओर चन्द्रमा आत्म- 
कारक-प्रह भी है। मीन से पाचवे स्थान मं चन्द्रमा स्वगृही दै। इसी योग के प्रभाव से 
ये संगीत विद्या मं निपुण दै। 

( १२) यदि आत्म-कारक के नवांश मं अथवा उससे पंचम रारिमें रवि बेडा हो 
तो जातक संगीतज्ञ होता है। (संगीत के दो भेद हं ।) एक वह जो यन्त्र द्वारा हो दूसरा 
जो गत से गाया जाय । यहाँ संगीत से अभिप्राय दोनों प्रकार का संगीत है। 


(१३) उपर्युक्त योगों के अतिरिक्त ज्योतिषशास्त्र मे यह मी छिखा पाया 
जाता है कि यदि सूय्यं वृषराशिगत हौ अथवा, मंगर, मिथुन वा कन्या राशिगत 
हो तो जातक संगीत-कृशरू होता है । पुनः यदि चन्द्रमा वृध के नवि महो गौर 
उस पर शुक्र क दुष्टि हो अथवा वुध ओौर वृहस्पति के साथ हौ तौ जातक गानविद्या 
का जानने वाला होता है। यदि चन्द्रमा बुध के नवांशगमंहोओौर शुक्रसेदुष्टहोतौ 
भी जातक गानविद्या का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार शनि भौर मंगर अथवा वु 
ओौर शुक्र के साथ रहने से जातक गायक होता है । मकर-गत चन्द्रमा होने से गान- 
विद्या मे रुचि होती है। फाल्गुन मास में जन्म होने से भी वंस्रा ही फर होता है। 
यदि मंगल के साथ कोई बली ग्रह हो तो जातक संगीत श्रवण का प्रमी होता है। एका- 
दशस्थ शुक्र कभी २ गानविद्या द्वारा धन प्रदान करता है । वाक्की-योग अर्थात्‌ एकंक 
एकक ग्रह एकैक राशि मे रहने से जातक संगीत प्रेमी होता है। बाबू गोपीकृष्णजी 
की कुंडली ७२ मे चन्द्रमा मकरराशि का है ओौर नियम (७) के अनुसार बुघ तृतीय- 
स्थान से केन्द्र मे है। इन का गान सुनने के उपरान्त प्रायः कोग वि ह्क हौ जाते थे । 

(१४) यदि सूयं ओर बुध धितीयस्य हो ओर बृहस्पति वा शुक्र से दृष्ट 
हो अथवा रवि वा मंग पर्वतां का हो तो जातक तकपरायण हौता रहै । यह योग 
भौ शंकराचाय्यं ओर श्री रामानुजाचाय्यं की कुंडो मं रागू होना कहा जाता है । 
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विद्या-परीक्षा 


घारा-१३७. (१) पूवं ज्वा जा चुका दै कि दशमस्वान एवं द्वितीयस्या 

से विया-यश्च एवं परीक्षा का अनुमान किया जातादटं1 बुध ओर वृहस्पति ॐ 
शम फलसे भी परीक्षोत्तीणं होने मे मदद मिलती हं । देखो कुंडली ७। 
श्री शंकाराचाय्यं के समयमे वत्तमान परीक्षा-प्रगाटी कौ जसी कोई परीक्षा 
न थी 1 उस समय विद्वान पुरूष अपने-अपने मत के प्रतिपादन के हतु देश~देशान्तर 
मे मण कर अन्य विद्धानां से शास्त्राथं किया करते थं 1 इस दास्वराथं मे जिनकी 
विजय होती थी वही मानो शास्त्राथं-परीक्षोत्तीण होते थे । 'शंकर-दिग्विजय' मे छिव 
है कि आदिगृर ने भारत के कोने २ में भ्रमण कर शास्त्राथं में दिग्विजय प्राप्त क्या 

था। केवल मंडन मिश्र की पंडिता पत्नी उभयभारती से, जिनका नाम पहले. सरस्वती 

था, कामशास्त्र में प्रदनोत्तर करते समय एक वपं का उन्द्‌ अवकादा लेना पड़ा 

था 1 अपनी आत्मा को अमर राजा केमृतकरारीरमं प्रवेश कर कामदास्त्रका ज्ञान 

प्राप्त किया ओर तत्पर्चात्‌ उभयभारती को परास्त किया। इनक कूडटी म द्विती- 

येरा उच्च ओर दशमस्थ है ओर दरामेश द्वितीयस्थ ओर मित्रगृह॒मं है। द्वितीय 

ओर चतुथं से अन्योन्य सम्बन्ध है तथा दशमस्थान मं शुक्र ओौर वुव भी दटै। सव 

तरह से उत्तमोत्तम योग है परन्तु चतुथस्थ उच्च रानि ददाम स्थान को देखता है। 

विवास होता है कि इसी शनि ने इनको उभयभारती से एकवषं का समय मंँगवाया 

था। देखो कूडजी ३४ सर आशुतोषजी की । दरमेश जो नवभेश भी है पंचम स्थान 

मे वंठ कर विया के स्वामी रवि पर जो द्ितीयस्थान में वंठा है, पूणं दुष्टि डालता 

दै गौर वृहस्मति से भी दष्ट है । द्विती ओर छग्नेश को अन्योन्य सम्बन्ध भी है। 

इन्हीं सव कारणों से ये प्रायः सभी परीक्षाओं मं उच्च कक्षा में उत्तीणं हृए। 
(२) यदि द्वितीय अथवा द्म में शनि वैठाहो ओौर शुभग्रह कौ दृष्टि से वंचित 

हो तो जातक के विद्याव्ययन वा परीक्षा के फलमे विध्न वाधायें हुआ करती हं। 
(३) द्वितीश्च ओर दशमेश के ६, ८, १२ में पड्ने से, पापाक्रान्त होने से, पपि 

मव्यगत होने से जातक के विद्याघ्ययन में अनेक वावा उपस्थित होती हं। 
देखो कडलो ४४ स्वामी रामती्थेजी की । द्वितीयेश दशम स्थान (केन्द्र) मं हं 
मौर उस पर बृहस्पति की पूणं दुष्टि है । दरामेश वृहस्पति अतिमित्र .ही एवं 
अपन नरांश का होता हआ दशमस्थान अपने गृह को पूणं दृष्टि से देलतां द। 
इश्च कारण ये सवंदा उच्च कक्षा मे पास करते गये ओर वरावर छात्र वृत्ति भी परति 
गये 1 परन्तु दक्षमेश बृहस्पति के षष्ठस्य होने केकारण ओर पापग्रह म. के 
दश्चमस्थ होने के कारण विध्ा-अध्ययन-काक मे अनेकानक असुविधाये ओर वी. ए 
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की परीक्षा में एक वार अनुत्तीणं होने की मी लाञ्छना सहनी पड़ी । पुनः शिवशंकर 
वाव्‌ की कूडलो ८९ मे विद्यास्यान का स्वामी अर्थात्‌ चतुर्ेश मे, . केवर नीच ही नहीं 
(यद्यपि नर्वाश मे स्वगृही है) वरन दशम-स्थान पर पू्णद्‌ ष्टि डाखता है, दरमेश यद्यपि 
स्वगृही एवं अपने नवांश मं है परन्तु सूय्यं के साय अस्त है 1 ओर द्वितीयस्थान श. 
एवं मं. से दष्ट है अथात द्वितीय एवं दगम दोनों ही पाप दुष्ट हं । वह्‌ परीक्षा की 
कठिनाई क्र रहा दै । कडली ९० मे द्वितीयेश षष्ठस्यान गत ओर ददामेश द्वाददागत 
है, तथा पापग्रह से दोनों दृष्ट वा यक्त है 1 यह्‌ वारक अव्यवस्थित एवं विक्षिप्त 
विचार के कारण एक स्कूल से दूसरे स्कर एवं एकं विद्याकेन्द्र से दूसरे विद्यकेन्द्र मं 
दौडते-रौडते अभी तक किसी भी विद्या-परीक्षा का सावका तकन प्राप्त कर सका 
है, उत्तीणे होना तो अलग रहा। चतुरयेश वृहस्पति स्वगृही केन्द्र मे है। इस कारण 
विधायोग अवश्य है । वृ द्धिस्थान का स्वामी मंगल, केवर स्वगृही नहीं बल्कि वगेत्तिम 
नवांश मे मो दै। परन्तु द्वादशस्थ रहने के कारण वृद्धि विक्षिप्त है । कुशाग्रवुद्धि 
वाका होता हुआ भी उपयोग-ञ्रष्ट है। 

(४) यदि विद्या देने वले ग्रह कौ दशा वा अन्तरदशा वाल्यकाल (विद्यार्थी 
जीवन) मे न पडती हो तो जातक को उत्तम विद्या-योग रहते हए भी विद्या-प्राप्ति 
मे वावाय होती ह ओर यदि उनकी दशाअन्तरदशा पडती हो तो उनके गुभाुभ अनु- 
सार विद्या प्राप्ति होती है। 


अब्याय ९८ 
चतुथ-तरग 
विवाह-संस्कारादि 


धारा-१३८. (१) मानव जीवन का चतुथं -तरंग विद्याघ्ययन के पद्चात्‌, 
विवाहादि संस्कार से आरम्भ होता है 1 भ्राचीन समय में भारतवपं के लोग 
विद्याव्ययन के वाद ही विवाह करते थे परन्तु आज करू तो प्रायः कू बातों ही 
मे उल्टी नदी वहु चरी है। | 

दिन्दरशास्त्रानुसार विवाह एक धार्मिक-सम्बन्ध है 1 अन्य जाति वालों नं 
जो इसे एक साधारण सम्बन्ध समञ्न रक्ला है, ठीक नहीं है, क्योकि एक दूसरे 
धर को कन्या एक अपरिचित वर के साथ सम्बन्वित होकर आजन्म सुःख-दुःख 
को सङ्कगिनी वनती है। आजकल के नवयुवकों कौ जो यह्‌ धारणा है किजो कन्या 
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पसन्द हो जाय वही ठीक है, बड़ी भूर कौ बात ह। जवतक वर-वधू का मानसिक 
तत्तव, शारीरिकतत्त्व, वुद्धिमेद, धा्िकभेद, इत्यादि का परस्पर मेख न हो तवतकं 
केवकं मन-बन्ध का सम्बन्ध अति दुःखदायी ओर उपद्रवी हौ जा स॒कता है । जहाँतक 
साध्य हो सके भरति मनुष्य को उचित है किं विवाह के पुवं ऋपि-प्रणीत ज्योतिषशास्त्र 
के अनुकर पूणं विचार के बाद पुत्र ओर कन्या का विवाह करे । 

प्रथमखंड म छ्खा जा चुका है कि भिन्न २ रारियों के भिन्न-भिन्न तत्त्व होते 
हं । अतः यदि अग्नितत्तव वाऊे का विवाह जक्त व वाके से कर दिया जाय तो परिणाम 
यह्‌ होगा कि एक दूसरे का आजन्म शत्रू, वना रहेगा । पराशर, वरिष्ठ, जेमिनि, अत्रि 
आदि भारतवषं के प्राचीन ऋषियों ने अपनी दिव्यहष्टि से, अनुभव से तथा अनेक 
रकार से जांच विचार कर निस्वाथं हो, मनुष्यों के हिताथं बहुत सी रीतियां बना 
कर रख छोड़ो है। जान वृज्ञ कर उन सव शिक्षाओं ओौर रीतियों का उल्छंषन 
करना मानो अपनी पुत्र-पत्री को काटे की शय्या पर सुखाना है । बहुत लोग एसा विवाद 
करते है करि कुंडली भिलान करनं से विवाह मे बहुत क्‌ असुविधायें उपस्थित हो 
जाती हं । परन्तु दुःख की बात है कि जव किसी को एक कोट तयार करना होता है 
तो एक दूक न से दूसरी दूकान, यहाँ तक कि कभी २ एक दाहर से दूसरे शहरकीभी 
खाक छान डार्ते हौ ओर इसी तरह की असुविधाओं को मनूष्य सानन्द सहनं कर 
केता है । परन्तु जब उसी मनुष्य को किसो के विवाह के लिये वर खोज करना 
पडता टै, उसके छ्य कडली भिलाना होता है तो चित्त कातर ओौर अधीर हो उद्ता 
है। यह स्मरण नहीं रहता कि किसी के जीवन भर के साथी कीखोजदहो रही है । 
जनता से अनुरोध है कि एसे कष्टो कौ परवाह न कर विवाह के पूवं ही निम्न लिखित 
नियमो पर या किसी अन्य पुस्तक में छ्खि हए इस प्रकार के नियमों को खूब छानबीन 
ओौर स्वयं देख-भाक, कर विवाह निर्चय करे । 


विवाह के पुवं की बातें । 


बा-११९कुडली मिकान की साधारण रीति को नहीं किख कर कछ अपूव 
बाते, जो अत्यावश्यक हं, नीचे लिखी जाती हं । 


वर कृन्या का चुनाव ॥ 


(१) वर के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राश्चि में हो, यदि वहं राशि 
कन्या की भी हो तो विवाह उत्तम होता है। 

(२) यदि कल्या की राशि, वर के सप्तमे का उच्च स्थान हौ तौ विवा 
अच्छा होता है। 
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(३) वर के सप्तमेश का नीच स्थान यदि कन्या कौ राशि होतौ भी अच्छा 
होता है। 

(४) वर का शुक्र जिस राशि महो वही राशि यदि कर्न्याकीहो तो वह 
भी अच्छा होता है। 

(५) वर कौं सप्तमस्थ राशि यदि कन्या कौ राशि हो तो वह्‌ विवाह अच्छा 
होता है । 

(६) वर का रग्नेश जिस राशि मेहो वही रादि यदि कन्या कीभीहोतो 
विवाह सुखदायी होता है। 


(७) वर के चन्द्र-रगन से सप्तमस्थान में जो राशि पड़े वही राशि यदि 
कन्या का जन्म-कगन हो तो विवाह वहत शुभ है । । 

(८) वर को चन्द्रराशि से सप्तम स्थान पर जिन र ग्रहों कौदृष्टिहो, वे 
ग्रह जिन २ रिशियोंमं बठे हों उन राशियोंमंसे किसी राशि मं यदिकन्याका जन्म 
हो तो वह्‌ विवाह भौ उत्तम होता है! उप्यक्त दो नियमों का विचार कन्या कीं 
कूडलीसे भी होता है। 


ऊपर आठ नियम दिये गये हं 1 उनके अच्छी तरह समञ्जने के ल्य कडली 
९६ को उदाहरण रूप से छखिया जाता है । प्रथम नियमानुसार, इस कूडली 
का सप्तमेश वृध तुलाम बैठा है। इसचिये यदि कन्या तुला राशि की हौ तौ विवाह 
अच्छा होगा । द्वितीय नियमानुसार, सप्तमेश बुध का उच्चस्थान कन्या राशि है। 
अर्थात्‌ यदि कन्या का चन्द्रमा कन्याराशि का. हो तो विवाह उत्तम होगा। तृतीय 
नियमानुसार, सप्तमे वृध, मीन मे नीच होता है । इस कारण यदि कन्या मीन राशि कौ 
हो तो विवाह-योग वद्या होगा। (इस जातक की स्त्री मीनराधि की है) । चतुथ 
नियमानुसार, इस उदाहरण-कुडली मं शुक्र तुला का है । इस कारण यदि कन्या कौ ` 
तुलाराशि हो तो उस कन्या के साथ विवाह उत्तम होगा। पचम नियमानुसार, उक्त 
कुंडली मे सप्तम स्थान मिथन का है। यदि कन्या की मिथुन राशि हो तो भी विवाह 
उत्तम होगा । षष्ठ नियमानसार, ग्ने वृहस्पति मिथुन में वठा ह अतः यदि 
कन्या भी भिथनराशि की हो तो विवाह गभ होगा । सप्तम नियमानसार, इस कृडलो 
मे चन्द्रमा मीनरादि मे है, उस के सप्तम कन्या राशि हुई । अतएव यदि कन्या का जन्म- 
रुन कन्या राशि हो तो विवाह सुखदायी होगा । अन्त मे अष्टम नियमानुसार, 
चन्द्रमा से सप्तम, कन्याराशि पर केवर शनि की दृष्टि है ओौर शनि धन राशि मं 
इस .कारण यदि धन गन में कन्या का जन्म हो तो भी विवाह शुभदायक होगा । 


लिखने का अभिप्राय यह है कि यदि वर कन्या की कुंडी में उपयुक्त आठ 
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नियमों मै से एक मी लागू हो तो विवाह शुभ होगा ओर यदि एक से अधिकं 
तो सोना में सुगंष होगा। उत्तम रीति यह होगी कि पिता अपने पुत्र कौ कुंडली को 
इस रीति से विचार कर देख ले किं इस वर के चयि किस क्रिस राशि वा कग्न की क्या 
शम होगी । जसे उदाहरण कुंडली ९६ वके जातक के ल्यि- 


१ नियमान्‌सार तुखाराशि रुभदायक 
२ । कन्याराशि 

रे ५? मीनराशि < 

र ५, तुलाराशि 

५ १ मिथुनराशि व 

६ १ मिथुनराशि र 

७ 29 कन्यारग्न 3 

< ४ धन रग्न 


उप्‌ क्त ठेख से स्पष्ट होता है कि इस जातक का विवाह तुका, ओौर मिथुन 
राशि वाली कन्यातेदोरेप्रकारसे शुभ होता दै। यदि तुलाराशि या मिथुनराशि 
वारी कन्या से विवाह होता तो अत्युत्तम; नहीं तो मीन ओौर कन्या राशि एवं क्या 
ओर धन ग्न वारी कन्या से विवाह होना भी शुभ ही होगा। 


(९) कलव्र-राशि' तीन होती हं । पुरुष कुंडली का सप्तमेश॒ जिस नवाश 
महो उस के स्वामी की राशि वा राशियों को कलत्रराशि कहते ह । सप्तमाधिपति 
जिस रादि मे उच्च होता दै, वह भी कचत्रराशि होती है। तथा सप्तमभाव का 
नवांश भी कलत्रराशि होती है। ज्योतिपशास्त्र का मत है कि स्त्री की जन्म-रापि 
पुरुष के उप््‌क्त कई कलत्रराशियो मे से किसी राशि में होना चाहिये अथवा उनकी 
त्रिकोणस्थ जो राशिहोंउनमेंसे किसीमें स्त्री की जन्मराशि होना अच्छा है। 
यदि स्त्री को जन्मराशि उपर्युक्त राशियों मंसे किसी राशिमें न पड़ती होतो उस सती 
से सन्तान नदीं होता टै । “जातक पारिजातः में उपर्युक्त कलत्र-राशि के सिवा सप्तमश 
जिन राशि मेहो वा उसके त्रिकोण-राशियों मसे किसी मे स्त्री का जन्म राशि होना 
शुभम वतदखाया दै। 


(१०) जिन्न कन्या की जन्मराशि वृष, सिह, कन्या अथवा वृदिचक की हती 
है, उस को सन्तान कम होते हँ । परन्तु यदि उसमें शुभग्रह हौ तो वह कन्या ब 
ग्‌णवान-सन्तानो कौ माता होती दै। 

(११) वर के सप्तमेश ओर रूगनेश स्फुटो को जोड़ देने से उस योगप 
से किमी राशि ओर नवांश का बोध होगा। यदि कन्या की जन्मराशि उसी 


। 
। 


| 


। 
| 
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कीहोतोवंसा विवाह भी शुम होगा क्ोकि एसे स्थान मं स्त्री ओौर पुरूष मे परस्पर 
चनिष्ठ प्रम रहता है । 


(१२) वर की -चन्द्रराश्चि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह 
की उत सप्तम स्थान पर पणं दृष्टि हो तो जिस-जिस राशि में वे ग्रह स्थित हौ, उन 
मे से किसी राशि मं यदि कन्या का जन्म-रगन होतो एसा विवाह भी शुभदायी होता 
है। कन्या के चयि एसा विवाह भाग्योदयकारी होतां है। तथा वर-वधु में पार- 
स्परिक प्रम रहता है । इसी प्रकार यदि कन्या की जन्मराशि के सप्तम स्थान मे स्थित 
ग्रह॒ अथवा देखन वलि ग्रह्‌ की राशि में यदि पुरूष काजन्मरग्न होतो वसा ही शुभ- 
दायक होता है। (देखो नियम ८) 

(१३) विवाह के समय लोग प्रायः कुजदोष (जिस विहार प्रान्त मे मंगलवर्ता 
कहते हं ) पर विचार किया करते हं पर शनि दोष को नहीं देखते । वर अथवा कन्या 
की कुडछी मे यदि मंगल २, ४, ७, ८, १२ स्थानों मेँ हो तो कूज-दोष होता है अर्थात्‌ 
कन्था को कुडलो मं रहने से वेधव्य-योग ओर वर की कुंडली मे स्वरी-हन्ता योग होता 
है। इस प्रकार यदि कन्या की कूडली मे खगन से अष्टम भाव में डानि या अन्य कोई 
पापग्रह वेढा हौ ओर विरोष कर नीच हो अथवा शत्रुगृही हौ अथवा नीचवगं का हो 
तौ मी मर्ता के लिथे अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली मे द्वितीय ओर 
सप्तम स्यानों मे पापग्रह हों तौ मी स्त्रीहन्ता-योग होता है। अभिप्राय यह है किं यदि 

कन्या को कडलो मः कूज-दोष अथवा शनि-दोष हो तो उस का विवाह कूज-दोष या 
शनि-दोष वाजे वर के साथ (यदि ओर सव वगं इत्यादि ठीक हों) किया जा सकता हे । 
डाक्टर हेनीभन (12. 2110020) का कथन (171८ ८5 171६6) ` विषस्य 
विवमौषवम्‌” एसे स्यान पर छाग होता है । “जातक पारिजात" अव्याय १४, इलोकं २६ 
मे लिका है-- 
““तादुशयोगजदारयथुतरचेज्जीवति पुत्रधनादियुतश्च 1" 
महारानी साहिवा मैसूर की कंडली ३६ मे मंगल का चतुथस्थ होना के 
कारणकूजरोष है। मंगर पर रानि को पूणंदृष्टि गौर सप्तम स्थान पर मंगल ओर शनि 
दोगों को पूगं दब्टि है। अतः वैवन्ययोग पाया जाता है 1 सप्तमस्थान भी अच्छा 
नदीं है। सप्तमे च॑न्दमा, केतु के साथ है। सप्तमस्य बुध ओौर शुक्र यद्यपि शुभग्रह 
ह परन्तु चन्द्रमा अपने अत्िशत्र्‌ के गृह मे स्थित है । इस कारण वंधव्य-योग के निवारण मं 
अक्तमय हए । वृहस्पति क दृष्टि सप्तमस्यान पर है पर वृहस्पति नीच का है । इसलिये 
वृहस्पति से मो विशे उपकार न हो सका । इन्हीं सब कारणों से उक्त महारानी साहिबा 
उणभग २८ अट्‌ञाइस वधं की अवस्था में वेघव्य क असह्य दुःख के भाजन बनीं । 
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( १४ ) यदि-कन्या की जन्मराशि वर के सप्तमस्थितराशि कौन हो, अथवा 
सप्तमेश जिस राशि मेहो उसके त्रिकोण वारी राशिकीभीनदहोतो एसे वर कतया 
के विवाह से पुत्रभाव क्ठेशित होता है। देखो नियम (५) (९) 

( १५ ) अत्‌-प्रकरण धा. १२५ ( ८५ ) में चखा जा चुका हे कि राशियों 
को अग्नि, पुथ्वी ओौर जर तत्त्व की संज्ञा है तथा उनके पारस्परिक मेर ओौर विरोषु 


के विषय में भी किला जा चुका है। इसी नियम के अनुसार विवाह के पूवंही यह 


देखना उचित है कि वर ओर कन्या के कग्नों के तत्त्वो मं आपस मं विरोध हया नहीं 


तथा दोनों के जन्म समय की चन्द्रराशि मे परस्पर ततत्वविरोघष हैया नहीं। 
उदाहरण-कृडली मे जन्मखग्न धन है जो अग्नितततव है । यदि मान चियाजाय कि 
स्त्री का रग्न वृदिचक हो जो जल्तत्त्व है तो एसे विवाह से स्त्रीपुमुप मं परस्पर खट- 
पट रहन की सम्भावना रहेगी । पुनः उदाह्रण-कडली मे चन्द्रमा मीन राशिमे दहै 
मीन का जरु तत्त्व ॒है । यदि इस जातक का विवाह उस कन्या से हो जिसकी जन्मराि 
जल तत्त्व को हो तो स्त्रीपुरुष मं परस्परः मानसिक सम्बन्ध अवश्य ही अच्छा होगा । इमी 
प्रकार अन्य अन्य तत्त्वो को मंत्री ओर वर से विचार करना होगा । देखो कुण्डलो ३३ ओर 
३६1 दोनों पति-पत्नी कौ कृडली है 1 दोनों कुंडलं मं खगन पुथ्वी-तंत्वका है परन्तु पृष 
की कुंडली मे जन्म-चन्द्रमा अग्नि तत्त्व का ओौर स्त्री की कंडी मे जटतत्तव काहै। 
अग्नि एवं जरू मं वर है। फलतः बाहरी वातो मे मेक-जोक, पर आन्तरिक खटपट रहना 
सम्भव है। केखक को इस विषय मं क विशेष ज्ञान नहीं है पर वी भू्यनारायण 
राव ने अपनी “रोआयक होरोस्कोप"” नामक पूस्तक म लिखा है कि महारानी साहा 
महाराज के जीवित समय में उतना प्रसन्न न थीं। (11108 06 ध०८ 9 
€ 5027 516 १०९5 160६ 56670 {0 12.9८ ल्ल शटा 9.) 

(१५) यदि पुरूप को कृंडलो की पष्ठ अथवा अष्टमगत-राि में कन्या का 
जन्म हो तौ भी परस्पर मत्री नहीं होती पर द्राददगतरायि होने से विङोप अनिष्ट 
नद्रीं होता है। 

(१६) लग्नारूढ़ अथवा पदखगन का उत्छेख॒प्रथमप्रवाह, घा ७९ मही 
चुका है। पुनः पाठकों को याद दिटानेके लिये इतना चखा जाता टै कि जि 
स्थान का पदलग्न बनाना हो उस स्थान का स्वामी उस्र स्थान से जितने स्थान परह, 
उतन ही स्थान पर्‌, उस स्थान का पदखग्न होता है। सप्तम स्थान का पदटग्न यि 
कग्नारूढ़ से अर्थात ग्न केः पदद्धगन से १, ३, ४,५, ७, ९, १०, ११ स्थानम पड़ 
(जंमिनीय-सूत्र के अनसार) स्त्री-पृरूप मे परस्पर प्रेम रहता ह । परन्तु यदि करना 
रूढ्‌ स्थान से सप्तमारूढ्‌ ६ ८, १२ स्थान मं पड़ तो उस जातक को स्त्री से वर र 


[न १ 
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है । उदाहरण-कुंडली मं खगन धन राशि है जिसका स्वामी वृहस्पति रग्न से सप्तम 
स्थान पर ह । इस कारण. सप्तम. स्थान से सप्तम अर्थात्‌ रग्न ही मं र्ग्नारूढ्‌ होगा । 
अब सप्तम स्थान का रग्नारूढ़्‌ वनाना है । सप्तम स्थान का स्वामी वध सप्तम स्थान 
से पांचवीं रादि अर्थात्‌ तुकामं है। तुका से पंचम स्थान कम्म होगा अतः सप्तमारूढ्‌ 
कम्भ मं पडा ओर इस उदाह्रण-कूडरी मं कग्नाूढ घन से सप्तमाखूढड कुम्भ, तृतीय 
पड़ता है । ऊपर चिता जाचुका हैकि ततीय, स्त्रीपुरुष में प्रेम उत्पादन करताहै 
ओौर यथाथतः एेसाही है 


स्त्री सम्बन्धी बात! 


घधा-१४० (१) स्त्री का विचार सप्तमस्थान से ओर उसकी सौतिन 
का विचार सप्तम से षष्ट अर्थात्‌ द्वादज्ञ स्थान से किया जाता है। यदि तीसरी स्ती 
का विचार करना होतो इादश से षष्ठ अर्थात्‌ पंचम स्थान से विचार होता ह इसी 
प्रकार यदि उससे भी अधिकस्त्रीहो तो कमद्ः उससे षष्ठ स्थान से विचार होगा। 
शुक्र, स्त्री कारकग्रह होता दै। अतः गुक्रसेभी स्त्री का विचार होता है कभी-कभी 
धनस्थान से भी स्त्री सम्बन्धी बातों का विचार किया जाता है महि जंमिनिने तो 
उपपद अर्यात्‌ द्वादश्च के पदक्गन कै द्वितीय स्थान से स्त्रीविषयक बहुत बातों का विचार 
वतलाया है। 

(२) स्त्री के रंगरूप इत्यादि का विचार सप्तमेश, सप्तमस्थान ओर शुक्र 
से किया जाता है। इनमें से जो सवसे वलीग्रह हो उससे स्त्री के रग, गुण इत्यादि का 
अनुमान होता है । जसे, किसी का जन्म धनरगन में हो तो उसका सप्तम स्यान मिथुन 
हा, सप्तमेश वुय ओर स्त्रीकारक शुक्र है! इन तीनो.मंसेजो वरी होगा उसी ग्रह 
को आकृति अनुसार उस जातक की स्त्री की आछृति आदि होगी । (परन्तु स्मरण 
रहे कि ज्योतिष शास्व मे अनुमान शक्ति की वड़ी प्रवक्ता रहनी चाहिये ।) इससे 
पाठक यह्‌ न समञ्ले कि स्वी कारग केवल नौ तरह काही होता है। यहाँ पर स्थान, 
दृष्टि, नवाँशादि के मेद से अनेकानेक विभिन्न रंग-रूप की आछृति होती है ओर यही 
देखने मं भी आता है कि एक मन॒ष्य की आकृति दूसरे से नहीं मिरुती । अतः ज्योतिष 
अनुसार फल कटने मे बडी सावधानी एवं अनुमान कौ आवश्यकता है । 

(३) धा. १०६मेच्िखाजा चुका है कि जातक का रगरूप, गठन इत्यादि 
का विचार लग्न नवांशादि से किस तरह किया जाता है! उसी प्रकार सप्तमभाव से 
ओर सप्तमस्थग्रह आदि से प्रथम स्तर के रंगरूप इत्यादि का विचार होता है। यदि 
दुसरी स्त्री हो तो जातक के सप्तम स्थान से षष्ठ अर्थात्‌ द्वादश्षस्थित राशि आदिसे 
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देखा जायगा । धा. १०४ मे मेषादि राशियों ओर ग्रहों के तत्त्व-विषय मं बृहद्रूप र 


छिखाजाचका है) जिस रीति से वहां जातक के गठनादि का विचार हुआ है य 
उसी रीति से सप्तमभावादि से स्त्री के गठनादि का विचार किया जायगा। इस ल 
मेः यदि जलतत्तव की अधिकता होगी तो स्त्री के मोटेपन कौ सम्भावना होगी । वर्‌ 


राशि अग्निरा ओर शुष्कग्रह की अधिकतासेस्त्रीका शरीर टश तथा दुवला होता 


है तथा पृथ्वी राशि ओर पृथ्वीग्रहु के अधिकता से स्त्री दृढ कायावारी होती है। युहि | 
सत्री-माव जलराशि का हो,-उस में जलग्रह कौ स्थितिभीदहो तथादृष्टिभीहोतो | 


जाया का शरीर अवद्य मोटा होता है] यदि जावाभाव जग्निराशि हो ौर अग्नि. 


ग्रह की उस में स्थिति भी हो तो जाया वलवती अवदय होगी पर दारीर की पृष्टि तथा | 


मोटाई न होगी । यदि जायाभाव पुथ्वीराशि हौ ओौरपृथ्वीग्रह कौ उसमं स्थितिभीहौ 


तो स्त्री प्रायः नाटी पर दृढ़ कायावारी होती टै। जायाभाव यदि वायुराशि हो ओर | 
उस मे वायुग्रह्‌ भी स्थित हौ अर्थात्‌ जायस्थानमं दानि दहोतोस्त्री शरीर से दुर्वर , 


पर तीक्ष्ण बुद्धि वारी होती है। इसी प्रकार जौ जो नियम उक्त स्थान पर ल्खि गे 


हं उन्हीं नियमों के आधार पर जाया को रुग्न मान कर विचार करना होगा । उदाहरण 
कुण्डली ९६ मे यदिस्त्री का विचार क्रिया जायतो मादूम होगा कि उस कुंडी का 


सप्तमस्थान मिथुनगत है। वही प्रथमजाया क्ग्न ह । उसमे राहु ओौर बृ स्पति वैठ 


हे; भिथुन वायुतत्त्व ओर निजं ग्रह दै तथा वृहस्पति आकाग तथा तेजतत्तव का है 


गौर जलग्रह भी है। शुष्क शनिकी पूणं दुष्टिटै। इस कारण ऊपर छि 


हुए नियमों के अनुसार प्रथम भार्य्या कृष होगी पर वृहस्पति के रहने से अति कृष न ¦ 


होगी ओौर तेजततत्व के सम्मिलन से उसकी कान्ति एवं वृद्धि -अच्छी होगी। 
यथाथतः वह एसी ही थी । पुनः यदि दूसरी स्त्री का विचार किया जाय तो सप्तम स्थान 
मिथुन रग्न से षष्ठ अर्थात्‌ द्वाद से जो उक्त कुंडली मं वृदिचक राशि है, विचार किया 
जायगा । वृङ्चिक जलराशि है ओर पादजकू भी है तथा उस पर शुष्कग्रहु मंगल कौ 
दृष्टि है । इस कारण इस जातक की द्वितीय भार्य्यां बहुत मोटी तो नहीं पर मोटी अव्डय 
है । इस स्थान मं वृर्चिक राशि पर अपने स्वामी मंगर की पूं दुष्ट रहने से वृरिचक 
खग्न को दृढता ओर वक प्राप्त होता है। जायाभाव का विचार उपर्युबत रीति से 
किया जाता है। [ देलो धा. १०४ (५) ] 


, (४) जायाकौ आकृति आदि का विचार उसी तरह से किया जाता है जसे 
जातक की आकृति का रग्न के नवांगादि से होता है। अति जाया की अकति का 
विचार जायास्थान के नर्वाश से होता है। उदाहरण कुंडली मे सप्तम का स्फुट २।१९ 
है तो सप्तम स्थान का नवांश मीन हुआ । अतः वृहस्पत्ति का न्वा होने के कारण न¶ 
किचित्‌ पिगक्वणं, आवाज गम्भीर, वक्षस्थल चौडी ओर उची ओर कद मञ्चोला होगा । 
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इस स्थान पर उदाहरण रूप से महात्मा गांधीजी कौ कूंडली देना विदोप उप- 
योगी होगा क्योकि उनको धमेपत्नी श्रौमती कस्तुरी वार्ईूजी को सभी जानते हं । 
कुंडली ३९ मं सप्तम स्थान मं मीन राशि है। मीन राशि धा. १०४ (५) के प्रथम 
नियमानुसार जकतत्त्व एवं पणं जलराशि है । दूसरा नियम खाग्‌ नहीं है। तीसरे 
नियम के अनुसार वृहस्पति जलग्रह॒ एवं तेजतत्त्व का है जौर मेषरालि में अर्थात्‌ अग्नि- 
तत्तव ओर पाद-जक-राशि मं बंठा है। चौथा नियम राग्‌ नहीं है। पचवं नियमानु- 
सार खगन पर सूय्य कौ दृष्टि है जो गुष्कग्रह दै ओर अग्नि-तत्त्व का है । षष्ठ नियम 


लाग नहीं है। सातवें नियमान्‌सार जायारुगन वहस्पति से दष्ट नहीं है। ओर ऊपर .. 


लिखा जा चका है कि वृहस्पति अग्नि-तत्तव एवं पादजल-राशि-गत है। अव ऊपर लिखी 

हई बातो से शारीरिक स्थूकता का अनुमान विशेष रूप से होता दै । परन्तु स्थूलता का 
ह्स्र सूय्थं को दुष्ट एवं वृहस्पति को स्थिति से किचित मात्र होता है! इससे अनुमान 
करना होगा कि श्रीमती कस्तुरी वाई विरोष मोटी तो नहीं परन्तु साधारण रूप 
से मोटी होगी ओर जिन लोगों न उनको देखा है अथवा उनके चित्र को देखा टै उन्हु 
एसाही प्रतीत होता है। 

(५) जाया के भाई का विचार जाया स्थान के तृतीय स्थान से होता है! यथा 
पहिली स्वौ के भाई का विचार सप्तम स्थान से तृतीयस्थान अर्थात्‌ नवं स्थान से होता 
है । द्वितीय भार्य्या की भाई-बहन का विचार द्वादश स्थान से तृतीय स्थान अर्थात्‌ ज तिक 
के खगन से द्वितीय स्थान से किया जाता है, । इसी प्रकार जाया स्थान के तृतीय से साला 
साी का ओौर सप्तम से साढू. ओर सरहज का विचार होता है । जाया स्थान के चतुथं 
से सास का ओौर नवम से सवसुर का विचार होता है 


विवाह योग । 


घ.रा-१४१. (१) यदि सप्तमाधिपति शुभ युक्त न होकर षष्ठ, अष्टम 
तथा द्वादश भावगत हो ओर नीच का हो अथवा अस्त हो तो जाया-सुख नहीं टोता है। 

(२) यदि षष्ठेड, अष्टमेश अथवा द्ाददोश सप्तमगत हो ओर उसम्‌ शुभ- 
प्रहकी दृष्टि वायोगन दहो अयवा सप्तमायिपति ६, ८, १२ कामी स्वामीटोतोस्तरी- 
सुल म वाधा होती है । 

(३) यदि सप्तमेश द्वादरगत हो ओर टग्नेश ओर चन्द्र-ख्ग्नेश (जन्म- 
राशि का स्वामी) सप्तमस्थ हो तौ भी जातक का विवाह सम्भव नहीं होता है 

(४) यदि शुक्र ओर चन्द्रमा साथ होकर किसी भाव में वेठे हों ओर रानि 
यार कुज उनसे सप्तमभाव में हों तो मी जातक का विवाह नहीं होता है। 
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(५) यदि रग्न मे, सप्तम में मौर द्वादश्माव में पपग्रह बैठे हों मौर पृ 
मस्थ चन्द्रमा निवंल हो तो उस जातक का विवाह नहीं हता ओर यदि अन्य योग॒ 
विवाह हो भौ तो स्त्री वंध्या होगी । 

(६) किसी का मतएसा भी दैक द्वाद ओौर सप्तममेदो दोय 
इससे अधिक पापग्रह बेठे हों ओर यदि पचमम चन्द्रमाहो तो जातक स्तरीूत्र- 
विहीन होता दै। 

(७) शनि ओर चन्द्रमा के सप्तमस्थ होने से प्रायः जातक का विवाह नहीं 
होता ओर यदि विवाहहो भीतोस्त्री वंध्या होती दै। 

(८) सप्तमभाव मं पापग्रह रहने से मनुप्य को स्त्री-सुख मं वाधा होती है। 

(९) शुक्र बुध के साथ सप्तममें रहने से जातक कख्व्रहीन होता है। 
परन्तु यदि शुभग्रह की दुष्टिहो तौ अधिक अवस्थामेस्त्री मिक्ती है। 

(१०) यदि छग से सप्तमभाव अथवा चन्द्र से सप्तमभाव में शुभग्रह हो 
अथवा शुभग्रह कौ दृष्टि पड़ती हो अथवा अपने स्वामी कौ दृष्टि पड़ती होतो विवाह 
सुख होता ह । 

(११) सुय्यं स्पष्ट मं चार राशि तेरह अंश ओर वीस कला (४।१३।२०) 
जोडक्रर जो राइ्यादि आवे वह 'धूम' होता हं। यंदि वही सप्तम स्थान का स्पष्ट 
हो तो एसे जातक का विवाह नहीं होता है। फलदीपिका' मं “धूमो वेदगृहैस्वयोदश 
भिरप्यश्ः समेते रवौ" जंसा लिखा दहै । 

(१२) यदि शुक्र ओर मंग सप्तमभावमें टो तो जातक स्ती-रहित होता 


1 
दे। शक्र ओर मगर के नवम एव्रं पंचमभाव मं रहने से भीवेसादही फल होता ह 
देशो (७) 


१३) यदि शुक्र किम पापग्रहके साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा तवम 
मव्रमेवठादो तो जातक्र का विवाह नहीं होता वा स्त्री-वियोग से पीडित रहता ९। 


(१४) यदि शु एव श. सव के सव नीच वा डतु नवमांश म होतो 
जातक स्तरौ-युत्र-विहीन होता दै। (ओर दुःखमय जीन व्यतीत करता दै।) 


सत्री-संख्या विचार । 


नती. 
वारा-१४२. (१) सप्तम मे वृहस्पति आर वृध के रहने से एक स्वरी हीत ९ 
, (२) सप्तम स्थान में मंग तथा रवि रहे तो भायः एक स्वी होती है। 
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(३) रग्नाधिपति तथा सप्तमाधिपति इन दोनों ही के लग्न में अथवा 
सप्तम में रहन से दो स्त्रियां होती हँ । यदि द्वितीेश ओर सप्तमेश दोनों स्वगृही 
य तो जातक का एक विवाह होता है। 

(४) यदि सप्तमेश ओर द्वितीयेश शुक्र के साथ अथवा पापग्रह्‌ के साथ 
` ह्योकर ६, ८, १२.स्थान मेहो तो एक स्वरौ की मृत्यु कै वाद दूसरी स्त्री होती जःयगी 
ओौर संख्या का विचार उतना ही होगा जितना ग्रह सप्तमे ओर द्वितीयेश के साथ 
हग । परन्तु यदि द्वितीयेश ओर सप्तमेरा उच्च हों अथवा अच्छे वगं के हौंतो 
केवल एक ही विवाह होगा यदि द्वितीयेश ओर सप्तमे स्वगृही हों तो एक विवाह 
होता है! देलो कुंडली २६ तिलक महाराज की । इनकी जीवनी में श्रीअवधः उपाध्याय 
ने लिला है कि “लोकमान्य की कुंडी के अनुसार इनका दो विवाह होना चाहिये था, 
परन्तु उनको कूंडी कौ यह वात गत निकली 1” उपाध्याय जी का यह्‌ ङिखना ठीक 
नहीं है । इनकी कंडी पर पूणं ध्यान देने से दो विवाह नहीं वल्कि एक दी विवाह बोध 
होता है। द्वितीयश्च सूय्यं छः शुभ वर्गो का दै ओर सप्तमेशञ शनि भी छः शुभ वगो 
का है देखो षड्वगं चक्र (१६) 1 वावू गोपी कृष्णजी की कुंडली ७२ मं द्वितीयेश च 
(क्षीण) ओर सप्तमेश वृ. (नीच) साथ होकर अष्टम स्यान में है। द्वितीयस्य गूकिक 
से दृष्ट है। इस कारण प्रथम स्त्री कौ मृत्यु के वाद इनका दूसरा विवाह हुआ था । वल्देव 
वाव मोलतार की कुंडली ५७ (क) में मी सप्तमेश वृ. ओर द्वितीय शू. (जो स्वयं शुक्र 
है) साथ होकर षष्ठ स्थानम पापके साथ वेठा है। इनके तीन विवाह हए थे । 

(५) यदि सप्तम अथवा अष्टम स्थान में पपिग्रह ओर मंगल द्वादश भाव मं 
-हो तथा द्वादशेश अदुश्य-चरकरद्ध मे हो तो जातक का द्वितीय विवाह अवश्य होगा । 

(६) यदि कग्न, सप्तम स्थान ओर चन्द्ररुग्, ये तीनों दविस्वभाव राशि हां 
तो जातक को दो स्त्रियां होगी इसी प्रकार रग्नेश, सप्तमेश, चन्द्रकग्नेश तथा शुक्र 
द्विस्वभाव राशिमेंहों तौ भी जातक को दो स्त्रियां होगी । 


(७) यदि रग्नेश दादशगत ओर द्वितीयेश पापग्रह के साथ तथा सप्तम स्थान 
मे पापग्रह वेा हो तो जातक को दो स्वियां होगी । 

(८) यदि सप्तमेश शुभग्रह के साथ होकर ६ ८, १२ स्यान मं वंठा हौ ओौर 
सप्तम मं पापग्रह हो तो जातक के दो विवाह होगे 1 ¦ 

(९) कग्नाधिपति उच्च, वक्री मूलत्रिकोणस्य अथवा अच्छे वगं का हो 
ओर यदि रग्न मे वंश डो तो उस जातक को बहुत स्त्रयां होगी । परन्तु यदि कग्नेश 
अष्टम वा द्वादश गत हो तो उसके दो विवाहं होगे । हसन इमाम साहेव की कुंडली ४१ 
म कगनेश मूलत्रिकोण का ग्न मं है । देखो इसी धारा का नियम (११) । 
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(१०) यदि सप्तम स्थान क्रूर राशि हौ ओर सप्तमेश नीच रारशिगत हो तथा 
सप्तम स्थान मे पापग्रह हो तो जातक के दौ विवाह होगं । देखो कूडलो ६५ वाव यमुना 
प्रसादजी की 1 सप्तम स्थान क्रूर राशि है, सप्तमे मंगर नीच दै तथा सप्तम स्थान 
मे पापग्रह केतु वेठा है । इस कारण इनके दो विवाह हुए । 





(११) यदि शक्र पापग्रहके साथ हो अथवा नीच हौ अथवा नीचनवांशका ` 


9 


का टोः ओर पापग्रहकी दष्टिटो तो जातक केदो विवाह होग। देखो कूडलो ८१ सेयद 
हसन इमाम जी की । शुक्र नीच ओर श. से दष्ट ै। (देखो इसी धारा का नियम्‌ ९) 
हरवंदा बाव्‌ की कुंडली ६४ मे भी शुक्र पापग्रह के साथ दै ओौररनिसे दृष्टहै)। 
इस कारण इनके दो विवाह हुए । 

(१२) यदि सप्तम स्थान अथवा द्वितीय स्थान मं पापग्रहु हौ या.पापग्रह की 
दृष्टि हों ओर सप्तमश्च निवंछ हो अथवा द्वितीयंश निवल हो तो भौ दूसरा विवाह 
होता है। गोपी वाव्‌ की कंडी ७२ मं द्वितीयेश एवं सप्तमेश दोनों ही निवल हं 
द्वितीय मं गलिक ओर सप्तम मं केतु वंडा है । इस योगानुसार इनके दो विवाह हुए । 
देखो कुंडली ६४ हरिवंश बादू की । सप्तम स्थान पर तीन पापग्रह्‌, शनि, मंगर एवं 
चन्द्रमा की दृष्टि है ओौर द्वितीये बुव अस्तटै । इम कारण इनके भीदो 
विवाह हए । । 


(१३) यदि मंगर सप्तमस्थानगत्‌ हो अथवा अष्टमस्थ हौ अथवा ाद- 
शस्य हो ओौर सप्तमे की दृष्टि नहो तो जातक का दूसरा विवाहं होता है। 


(१४) यदि वहत से पापग्रह द्वितीय अथवा सप्तम स्थान में हों अथवा द्विती- ` 


येद ओर सप्तमेश पर पापग्रह॒ की ष्टि होतो जातक के तीन विवाह हौगं। बाबू 
राधेद्यामजी की कुंडली ८२ मं द्वितीयेश ओौर सप्तमे शुक्र द्विस्वमाव राशिगत होता 
हुमा शनि से दृष्ट ओौर मंगल से युक्त है । इनके तीन विवाह हो चुके । देखो कुंडली ५४ 
रायसाहेव की । द्वितीयेश एवं सप्तमेश पर दनि, मंगर एवं रा. की पूणं दुष्ट है। 
इनके तीन ही नहीं बल्कि चार, विवाह हुए । पुनः बाव्‌ यमुना प्रसाद जी की कुंडली 
६५ सप्तमेर ओर द्वितीयेश एवं सप्तमेश मंगक नीच है ओर शनि से दुष्ट है परन्तु 
मंगल के साथ उच्च बृहस्पति वंठा है। मंगल, वृध (शुम) सेभी द्रष्ट है। कहाजा 
सकता टै कि इसी कारण इनके दो ही विवाह हुए । | 


(१५) यंदि ग्न मे अथवा द्वितीय में अथवा सप्तम में कोईएक पप्र 
बैठा हो ओर समप्तमेश नीच हो अथवा अस्त हो तो जातक को तीन स्त्रियाँ होगी । 


(१६) यदि सप्तमश्च ओर एकादशेश एक साथ हो अथवा उन दोनों मं 
अन्योन्य दुष्टि हो ओर बरी त्रिशांश मे हो तो जातकं को एक से अधिक स्त्रियां होगी देवो 
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कंडली ८२ वाव राधंश्यामजौी को । सप्तमे ओर एकादशेश शनि को परस्पर अन्यो- 
त्य दष्टि सम्बन्य दै। वाव मुवनशवरी प्रसादजी कौ कृडली ६६ मं भौ द्वितीयेश 
वरध ओर सप्तमेश शनि मं अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है। इस कारण इनके दो विवाह 
हृए । देलो क डली ५४ राय साहिव को । सप्तमेश ओर एकाददो्च एक साथ ह ओर शुक्र 

वष के व्रिशांशम है परन्तु मीनके विशाम टे। 


(१७). यदि नवमे सप्तमगत हो ओर सप्तमेदा चतर्थगत हो अथवा सप्त- 
मेश ओर एकादशंश केन्द्रगत ही तो इन दोनों योगों से भी बहुजाया योग होता है । 
देलो कुंडली ५६ वावृ गया प्रसाद जीको। सप्तमेश ओर एकादग् दोनों टी केन्र 
हं । थोड़ समय तक इनको दानों स्त्रियां जीवित थीं । देखो नियम ( ११) नीचस्थ-गुक्र 
मं.सेदष्टह्‌। 

(१८) चन्द्रमा आओौर्‌ शुक्र के सप्तम मं रहने से वहुपत्नी वा बहूवल्लमायोग 
होता टै 

(१९) यदि वृदस्पति अपने मित्र नवांशका होतो एक ही विवाह होत 
यदि वृहस्पति अपने नवांश अर्थात्‌ धन या मीन नवां काहोतो दो अथवा तीन स्त्री 
कायोग टता दै। इसी प्रकार यदि वृहस्पति अपने उच्च नवां काटो तो जातक 
को वहु-स्त्री-योग होता है। देखो कुडली २६ तिलक महाराज की। गीतारहस्य मे 
वृ का स्पष्ट ११।१७।५२ है । इस कारण धन का नवा हआ ओर धन का नवांग 
होन से इस योग के अनुसार दो विवाह होना सम्भव होता है ओौर प्रतीत होता है कि 
विद्वानों ने इपो ्रह्‌-स्पष्टानुसार उनके दो विवाह बतल्ाये थे जंसा कि इनकी जीवनी 
मं लिला गथा है। लेक ने इस भ्रम के निवारणाथं “'इण्डियन क्रोनोलौजी'” द्वारा 
दस्पति-स्फ़ट को जांचने के उपरान्त यह पाया है कि उस दिन का बृहस्पति-स्फुट 
९१।१५।४८ होता है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी धन का नवांश नहीं होता है। नवां 
वृरिचक का होता है । मंगल ओर शनि मं नसशिक मत्री दै पर तात्कालिक मं सम- 
माव हाता है। अतः दो विवाह बतलाना अशुद्ध था। देखो कुंडली ५४ राय साहिव 
राक्नवारी सिहजी की । वृहस्पति ककं अथि उच्च नवांश मे है । इस कारण 
इनके चार विवाह हए । 


(२०) दाम स्यान का स्वामी ओौर दशम स्थानके स्वामी का नांगे, 
य दोनो यदि शनि के साथ हो ओर उसके साथ यदि षष्ठे भी हौ अथवा उन सव पर्‌ 
ष्ट्य कौ दृष्टि हो. तो इसको बहु-दारा-योग ल्खिा है 


(२१) यदि ग्ने, सप्तमेश, चन्द्रलग्नेश अथवा शुक्र उच्च के हों तो जातक 
को बहु-स््री योग होता है। गौण रीति से सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ अथवा 











` “ "ये 


२६८ 


संप्तमेश्च के साथ अथवा द्वितीयेश के साथ जितने ग्रह हों उतनी दही संख्या कही 
जाती है। परन्तु यदि सप्तम स्थान में अथवा शुक्र के साथ कोई स्वगृही अथवा उच्चं 
ग्रह हो तो स्त्री-संश्या मे उस ग्रह की संख्या नहीं लेनी होती है । यदि मेष लग्न का जन्म 
हो ओर शुक द्वितीयस्य हो तो वेस स्थान मं शुक्र के साथ जितने ग्रह होंगे उतनी स्वर्या 
गोणी ओर यह्‌ भी सम्भव दै कि उसकी स्त्री की संख्या उतनी ही होगी जितने ग्रह्‌ शुक्र 
के साथ हों ओर सप्तमस्थ हों । देखो कुंडली ५४ राय साहेव वाव रासवारी सिहजी की । 
सप्तमेश्च ओर शक उच्च हु । 


(२२) यदि सप्तमेश वक्वान अथवा उच्च अथवा वक्री होकर रुग्नगत हो 
ती भी जातक को वहु-स्त्री-योग होता है! देखो कडली २९ महाराजाधिराज दरभंगा 
की । सप्तमेश वृहस्पति वक्री होकर कगनगत टै । आपके दौ विवाह हए थे । 


(२३) यदि बरी बुव र्ग्नेश से दशमस्थ हौ ओर चन्द्रमा ग्न से तृतीय 
अयवा सप्तमस्य हो तो जातक स्त्री-समूह से धिरा रहेगा । 

(२४) यदि द्वितीयेश एवं द्वादशेश तृतीयस्थ हों ओर पापदृष्ट हां अथवा 
नवमेश से दृष्ट हों तो बहु-जाया-योग अनुमान करना होगा । 


(२५) यदि सप्तमेश केन्द्र वात्रिकोणमं हो ओौर उच्चवगं का हो अथवा स्व- 
गृही अयवा मित्रगृही अथवा दशमेश के साथ हो तौ मी वहु-स्त्री-योग जानना चाहिये । 
यदि नवमेश सप्तमगत हो, सप्तमेशश चतुथंगत हो ओौर रूगनेश्च अथवा एकादेश केन्द्रगत 
हो तो जातक का करई विवाह होना सम्भव होता है। देखो कूंडली ५४ राय सदेव 
को। सप्तमेश त्रिकोणस्थ तथा उच्च है । इससे भी बहु विवाह प्रतीत होता है। 


(२६) रमन से द्वादश स्थान के पदलग्नं को उपपद कहते ह । यदि उपपद 
से द्वितीय स्थान मे उच्चग्रह्‌ स्थित हो, अथवा वह्‌ स्थान उच्च नवांश कादो तो उस 
मनुष्य को बहुत स्त्रियां होती हं। इसी प्रकार उपपद से द्वितीय स्थान में मिथुन 
राशि रहने से भी एक से अधिक स्त्रियाँ होती ह । उदाहरण-कडली ९६ मे दादङ वृरिचक 
राशि है जिसका स्वामी मंगर नौवं स्थान अर्थात्‌ द्वादश से दशम स्थान मंदहै । मंगल 
से दश्म स्थान जो छगन सं षष्ठ होगा वही उपपद हुआ । इस उपपद से द्वितीय स्थान 
मिथून राशि है। इसी कारण उदाहरण-कृडली वाङ जातक के दो विवाह हए । उपपदं 
से द्वितय स्थान मियुन में यदि स्वगृही ग्रह बेठा हो (जसे उदाहरण कुंडली मं उपप 
से द्वितीय स्थान मिथन है ओर यदि उस स्थान का स्वामी बध स्वगृही होकर मिथुनम 
बठ। होता) तो एसे योग के होने से जातक की स्त्री उसकी वद्धावस्था मेंमरती है अर्थात्‌ 
एसे जातक को रडवा-योग प्रौढावस्था के वाद होता है। 
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(२७) यदि सप्तमेश दशमगत हो ओर दशमेश्च सप्तमगत हो तथा द्वितीये 
सप्तमस्य अथवा दशमस्थ हो तो एसे जातक की स्त्री-संख्या का प्रमाण कथिन होगा । 

(२८) यदि ग्ने दगमस्थ हो ओौर उसके साथ वली वुघ वडा हो तथा सप्त- 
तदा चन्द्रमा के साथ तृतीय भावगत हो तो एसा मनुष्य स्त्रियों का शिकार वन कर 
ही जीवन व्यतीत करता है । 

(२९) साधारण, परन्तु काग्‌ रहस्य यह्‌ है कि शुक्र यदि द्विस्वभाव राशिगत 
हो तो प्रायः एक से अधिक विवाह होता दै । यदि सप्तमस्थान वा शुक्र अन्य किसी प्रकार 
से पीडित मभीटहो तो अवश्य ही एक से अधिक विवाह होता है। देखो कुंडी ८२ वाब 
राधेश्याम जी की । शुक्र द्विस्वभाव राशिगत है (सप्तमे) भी दहै) ओर पापयुक्त 
तथा दृष्ट भी है । वाबू गोपार नारायण कौ कुंडल ७७ मे शुक्र-दविस्वभाव राशिगत है 
ओर शनि से दुष्ट है । (देखो नियम ११, १२ १६) । वाव्‌ गया प्रसादजी की कुंडली 
५६ मे मी नीच का शुक्र द्िस्वभाव रादिगत है। सप्तम स्थान, मंगल एवं शनि से 
पीडित है पर वृहस्पति एवं चन्द्रमा से सुरक्षित भी टै इस कारण बोध होता है कि 
इनका दूसरा विवाह प्रथम जाया की मृत्यु के वादन होकर उनकी जीवितावस्था हीमं 
हुआ । देखो कंडली ५४ राय साहेवजी की । शुक्र द्विस्वभाव राशिगत है ओर उस पर 
शनि, मंगल एवं राहु को पूणं दुष्टि है जसा करि ऊपर लिखा जा चुका है ओौर सप्तम- ` 
स्थान पापग्रहो से धिरा हुआ है। इस कारण इनके चार विवाह हृए । 

(३०) .यदि सप्तम स्थान मे कोई क्लीव ग्रह हो ओर एकादश स्थान मंदो 
ग्रह बैठे हों तो एसे जातक को एक स्वी के जीवन कारु ही मे दूसरी स्त्री भी होती है। 

(३१) यदि सप्तमेश ओौर शुक्र द्विस्वभाव राशिगत हो अथवा द्विस्वभाव 
अशमंहोतो एसे जातक को भी दो स्तियांँ होती हं। फल्दीपिका' मं जाया द्वयम्‌ 
स्यात्‌" लिला है । देखो कूंडली ५६ वान्‌ गया प्रसाद सिह जी की । शुक्र द्विस्वभाव राचि 
मं है ओर शनि द्विस्वभाव नवांश में है। पहिली स्त्री की जीवितावस्था ही मं इनका 
दूसरा विवाह हुआ था । 


स्त्री-कूल का ज्ञान । 


धा-१४३ (१) यदि सप्तमेश बी हो तो उसका विवाह श्रेष्ठ घनी कुर म होता 
भौर कन्या रूपवती होती है । यदि सप्तमे निर्व हो तो इसके विपरीत फर होता 


होता है। 


(२) यदि छग्नेश से सुप्तमेश बरी हो ओर सप्तमेश शुभ नवांश में हो अथवा 
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उप्र पर श॒भप्रहकी दुष्टिवा योग हो अथवा उच्च हौ तो उसकी भार्य्या श्रेष्ठ जाति 
गौर श्रेष्ठ-कृल-म्यदिा कौ कन्या होती है । 


(३) यदि कगे सप्तमेश से बरी हो ओर उच्चस्थ वा शुभग्रह के साथ 
दो ओौर केन्द्र वली त्रिकोणमं हो तो वह्‌ अपनी भार्य्या से उच्च कर का होगा। 

(४) यदि. सप्तमेश कग्नेश से कम वर रखता हो ओर यदि सप्तमेश अस्त 
हो अथवा मित्र गृहमे हौ अथवा नवांशमं नीच राशिकाहोतो उस जातकं का 
विवाह अपने से नीच करकी कन्यासे होता है) 


(५) यदि रुगतेश सप्तमेश से निवल हो ओर यदि कग्नेश पापग्रह के साथ 
हो यानीच नवाड्का हो याअष्टमस्थहोतो जातक अपनीस्त्री से नीच कृ ओर नीच 
व्यवहार का होगा। 


(६) उपपद से द्वितीय स्थान का स्वामी यदि उच्च राशिमें स्थितिहोतो 
उच्च कुक कौ स्त्री मिलती है ओौर यदिनीच राशिमंस्थित होतो नीचकूल्कीस्त्री 


टोती है। 
 विवाहु-सलमय । 


घा-१४४ (१) रुग्नेश ओर सप्तमेश के स्फ़ट को जोड देने से कोई राश्यादि 
आवेगी । उस राश्यादि में जब गोचर का बृहस्पति आ जायगा तो उसी समय जातक 


छा विवाह सम्भव होगा । परन्तु स्मरण रहे कि एेसा योग अनेक बार अवेगा। अतः | 


देश, कारु ओर समाज की बातों पर ध्यान देकर विचार करना होगा । 


(२) जन्म समय का चनमा जिस राशिमें हो उस्तके स्वाभी के स्मुट 
को अष्टमेश के स्फट में जोड़ दिया जाय ओर उस योगफर वाटी राद्यादि में जव 
गोचर का बृहस्पति आता है तो उस समय विवाह होना सम्भव है। 

(३) सप्तमेश जिस राशि ओौर नवांश मे हो, उन दोनों के स्वामी मंसे 
जो बरी हौ उसके दशा-करारु मे जव गोचर का वृहस्पति, सप्तमेश्च-स्थित-राशि के 
त्रिकोण मे जाता टै तौ विवाह सम्भव होता है। तात्पयं यह्‌ है कि पहिले सप्तमेश 
जानना होगा। तब यह देखना होगा कि सप्तमेश किस राशि मेँ वडा है ओर उसका 
स्वाम कीन है। दुतरी बात यह देलनी होगी कि सम्तमेश ग्रह किस नवांश मे है ओौर 
उसका स्वामी कौन है। जबये दो ्रह मिल जायं तो देखना होगा कि उनमें से कौन 
वरी है। उसी बरीप्रह को दशा में विवाह होना सम्भव होता है। यदि उपर्युक्त 

निथरममे दोनो ग्रहएक ही दहो जायंतो बलाबरू का क्क्षट भिट जायगा। गोचर के 
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स्ति को यों देखना होगा कि सप्तमेश जिस राशि काहो उस राशि से त्रिकोग 
भे (अयवा सप्ठमेश जिस नवांश का हो उस नवांश से त्रिकोण में) जव वृहस्पति जाता 
है ओर वह समय यदि ऊपर छिली इई दशा के अन्तर मे पड़ता हो तो विवाह सम्भव 
होता है। 

(४) एकं विधि यह भीदहैकि शुक्र गौर चन्द्रमामे जो वरी हो उस वटी 
ग्रह की महादशा मं जव वृहस्पति का उपरक्त गोचर होतादहै तो वह्‌ समय भी विवाह 
का होता हे। 


(५) (फ्दीपिका) के अनुसार (१) जव कगनेश गोचरानुसार सप्तमस्थ- 
राशिमेंजातादै (२) जव गोचर काश्‌. वा सप्तमेश रुगनेश की रा्चि वा छम्नेश के 
नवांश से त्रिकोण मं जाता दै (३) अथवा सप्तमस्थ ग्रह वा सप्तम पर दुष्ट डालने 
वले ग्रह की दशा मे विवाह सम्भव होता है। 


(६) यदि सप्तमेश शक्र के साथ वंठा हो तो सप्तमेश कौ दश्चा वा अन्तरदशा 
मे विवाह सम्भव होता है। यदिवह्‌ किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो द्ितीयेश 
जिस राशि मे वंठा हो उस राशि के स्वामी कौ दशा वा अन्तरददा में विवाह सम्भव 
करना चाहिय । यदि यह्‌ भी किसी कारण से असम्भव पड़ता हो तो ददामेश ओर नव- 
मेश को दशा वा अन्तरदशा मे भी विवाह होना सम्भव कहना चाहिय । यदि यह भी 
किसी कारण से असम्भव हो तो सप्तमेश के साथ जो ग्रह बेठा हो या सप्तमस्थान मे,जो 
ग्रह वंठा हो उन ग्रहों कौ दश्ाअन्तरदशा मे भी विवाह होना चाहिये । देखो उदाट्रण 
कूडली ९६1 सप्तमेश वुध, शुक्र के साथ है इस कारण बध; द्वितीयेश वनराशिमें है 
इस कारण.बृहस्पति; नवमेश रवि ओर दशमे वृध है इस कारण रवि जर वुव; 
सप्तमेश के साथ रवि ओर शुक्र है अतः रवि ओौर शुक्र; पुनः सप्तमस्थान मे राहु भौर 
वृहस्पति है इस कारण राहु ओौर वृहस्पति की दाअन्त्रदशा में विवाह सम्भव होता 
है। अर्थात्‌ वु. वृ., र. शु. ओर रा., की दशाअन्तरदश्चा मं विवाह होना कहा जा सकता 
दै। इस जातक का प्रथम विवाह वृध कौ महादशान्तगंत राह कौ दा में ओर दूसरा , 
विवाह शुक कौ महादशन्तरगत राह की दशा मे हुमा या । 

महात्मा जी को कंडली ३९ में प्रथम नियम लग्‌. नहीं दै द्वितीय निवमानुसार 
दितीयेश शुक्र तुका मेँ बैठा है । अतः उसके स्वामी शक्र की दशा वा अन्तरदसा मे 
विवाह होना सम्मव होता है । "आत्मकथा" मेः छिला है कि उनका व्याह तेरह 
वप को अवस्था मे हओ था । वह्‌ समय शुक्त की महादशा मं पड़ता था 1 उक्त पुस्तक 
म विवाह कौ तिथि नहीं दी हई है । देखो कूंडली २६ तिलक महाराज की 1 उपर्युक्त 
नियमों के अनुसार इनका विवाह चन्द्रमा, बृहस्पति, मंगक वा लुघ की दशा वा अन्तर- 
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दशा मे सम्भव होता है। श्रीअवध उपाध्याय लिखित इनको जीवनी में लिखा है फ 
इनका विवाह पन्द्रह वषं की अवस्था मे सन्‌ १८७३ ई० के वंशाख में हु था । इस 
लेख मे कछ भूर मालूम होती है क्योकि यदि १५ वष की अवस्था मे विवाह हुआ तो 
ईस्वी सन्‌ १८७१ होगा ओौर यदि १८७३ मं विवाह हुआ तो वह्‌. १७ वाँ वषं होगा । 
खैर, जो हो, १७ वषं करई एक महीने तक उनको बुध की महादशा वीतती थी ओर 
उसी समय विवाह सम्भव है। पुनः देखो कुंडली ४९ पण्डित जवाह्रखार नेहरू कौ । 
उपरक्त नियम॒ःनुसार इनका विवाह मंगर वा वृहस्पति कौ दशा वा अन्तरदशा में सम 
भव होता है इनकी जीवनी मे लिखा है कि २७ वें वषं मे इनका विवाह हआ था। 
उनकी कुंडली से मालूम होता है कि शुक्र की महादशा मं मंगल कौ अन्तरददा २५ 
वषं ९ महीने की अवस्था से २६ वषं ११ महीना की अवस्था तक थी । इस कारण 
ठीक होता है कि इनका विव्राहु मंगर की अन्तरददा मं हओ। 


(७) शक्र, चन्द्रमा ओर रग्न से सप्तमाधिपति की दशा मे भी विवाह होना 
सम्भव होता है। उदाहरण-कृण्डली मे सप्तमे वध है। इस जातक का विवाह बुध 
को महादशा मं हुआ था। 

(८) विवाह का समय निरिचित करने में वड़ी सावधानी की आवश्यकता 
है । उपर्युक्त कई नियमों से यदि मान च्या जाय किं किसी नियम के अनुसार विवाह 
उस समय पड़ता हो जव जाति, कूल ओौर देश के नियम से विवाह करना मूखंता का 
परिचय दे तो वसे स्थान में दूसरी रीति का अनुसरण करना होगा । मान ल्या जाय 
कि किसी जातक का विवाह्‌-समय उस अवस्था में पड़ता हौ जव जातक पलने पर सूल 
रहा हो ओौर यदि वह्‌ जातक एसी कक ओर जाति का नहीं है जिसमे दुभाग्यवश उस 
अवस्था में विवाह होना सम्मव है तो ज्योतिषी को ध्यान देना होगा कि एसे स्थान मं 
क्या विचारना उचित है। इसी प्रकार.यदि मान छलिया जाय कि एक मनुष्य जिसकी 
अवस्था ५५ वषं की हो गयी है परन्तु वह पूत्रार्थी हो कर विवाह करना चाहता है तो 
देखना होगा कि उपर्युक्त नियमों से उस मनुष्य को कोई योग उस अवस्था में होता हं 
या नहीं गौर यदि होता है तो कब ? यह स्स्वीकृत सिद्धान्त है कि ज्योतिष विशेषतः 
अनुमान शास्त्र है । इसमे वुद्धि पर व देकर विचार करना होता है । यदि ओधि 
मौधे फर कहने का यत्न किया जाय तो इस शास्त्र को छना ही उचित नहीं । 

(९) इस स्थानं में विचारना है कि उपर्युक्त दा इत्यादि में विवाहं का 
का होना दशा के आदि, अन्त वा मध्यमे सम्भवहो।। इसका नियम यह है कि यदि 
ददाश (अर्थात्‌ उस ग्रह की दशा जिसमें विवाह होना सम्भव है) शुभग्रह हो, शुम राशिगत 
हो तो दला के आरम्भ ही मे विवाह होना कहना चाहिये । यदि देश शुभग्रह हौ परु 
पाप-रारि-गत हो तो विवाह दश। के मध्य में कहना चाहिये ओर यदि दोश पापग्रहं हो 
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बौर पाप-राशि-गत हो तो विवाह दशा के अन्त म कहना चाहिये । यदि देश पापग्रहः 
हो पटन्तुशुभरारि युक्त हो.जौर-उसके साथ शुभग्रह भी वका होतो एसे स्थान मे उस ददेश 
ॐ किसी! समय मं विवाह होना कहना चाहिये । 

(१०) किसी आचाय्यं का यह भी मत है कि लग्नेश जिस मवांश में हो उसका 
अधिपति जिस रारि मे हो उस राशि से द्वितीय स्थान मं जव गोचर का चन्द्रमा ओौर वृहु- 
लयति आता है तो विवाह होना सम्भव होता है । जसे, मान लिया जाय कि लग्नेश, वृहस्पति 
हो गौर उसका स्पष्ट २।४।५ हं तो वृहस्पति, वृङ्चिक के नवाश का हुमा ओर वृरिचक का 
स्वामी मंगल हआ । यदि मंग, सिह राशिगत हो तो उससे द्वितीय कन्यां राशि होगी । 
उपर्पुक्त नियमानुसार जव गोचर का बृहस्पति ओर चन्द्रमा, कन्याराशि मे जायंगे तो उस 
स्मय विवाह होना सम्भव होता है। इसी प्रकार गोचर का वृहस्पति जव दामे अथवा 
शकरजिस राशि मेहो उस राशिमं जाता हैतो विवाह सम्भव होतः है । विवाह कातीसरा 
स॒मय तव होता है जव वृहस्पति ओर चन्द्रमा जातक के केन्द्र मे आ जाते हू! जैसे, किसी 
का धन रग्न का जन्म है तो जब जव गोचर के वृहस्पति ओर चन्द्रमा, मीन, मियुन, कन्या 
ओर धन राशि मं जायेंगे तव तव विवाह काल सम्भव होगा। 

(११) मेष से गिनने कै उपरान्त सप्तमस्थ राशि कौ संख्या जो हो (जसे, कक, 

मीन १२, मेष १ इत्यादि) उस संख्या ने यदि ८ जोड दिय। जाय दो तत्संख्यक वपं में विवाह 
होना सम्भव है। जसे उदाहरण कुण्डली मं सप्तमस्य मिथून है जिसकी संख्या ३ इई । 
एमे स्थान मेँ कहा जायगा कि उस जातक का ग्यारहवां वषं मे विवाह सम्भव है। यथां 
मे इस जातक का प्रथम विवाह ११ वषं की अवस्था मे हुआ था! 

1 (१२) यदि सप्तमेश ओर म्नेश समीपवर्ती हो तो विवाह प्रायः कम अवस्था मं 
हा हो जाता है। ईसौ प्रकार यदि रग्न के समीप अथवा .सप्तमभाव के समीप कोई शुम- 
ह हो तौ भी विवाह कम अवस्था ही भें होता है। 

(१३). यदि कग्न मे, द्वितीय अथवा सप्तम स्थान नं कोई शुभग्रह हो ओर वह शुभ- 
क का हो तथा यदि कुगनेश, द्वितीयेशं, सप्तभेश, शुभग्रह.के साथ हो तो विवाह कम उघ्न 
भृहोहोगा। उदाहरण-कुण्डली मे सप्तमस्थ वृहस्पति टै । सप्तम्श बुध, शुभग्रह शुक्र 
स्वगृही के साथ एकादशस्थ है ओर उस पर वृहस्पति की पूणदुष्टि है । अतः इस जातक 
% विवाह ११ वपं कौ ही अवस्या मे हग । देलो क्रुण्डली ३९। द्वितीये शक स्वगृही 
मौरशुम वगं का है । लगनेश शुभ शुक्रके साथ टै ओौर बृहस्पतिसेटृष्टभी है। इसी कारण 
हात्मा जौ का विवाह कम उस्र ये हुआ जिसका इनको परचात्ताप है । 


(१४) यदि छग्न, द्वितीय अौर सप्तम मे शुभग्रह वंठा हो अथवा शुभग्रह की दृष्टि 


होतोक्मउञ्नमे विवाह होता है। 
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(१५) यदि सप्तमाधिपति बवान होकर केन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो वाल्य-काछ 
मेँ ही विवाह द्योता है। | 

(१६) यदि सप्ठमेश पाप ग्रह के साथ होक्रर त्रिकोणगत हो ओौर शुक्र भी पापगरह 
के साथ हो तथा द्वितीये दशमगत हो तो. विवाह अधिक उच्नमेहोताहै। सारांश यह्‌ 
कि लग्न, द्वितीय, सप्तम ओर शुक्र के पीडित होने से विवाह विलम्बसे होता है ओौर शभ. 
युक्त. वा दुष्ट होने से कम उघ्नमे होता हं। | ४ 

(१७) इस व्रिषय को निरिचित रीति एवं भरी-भांति जानने के लिये केखक कामत 
है कि सर्व॑भ्रयम यह देखना होगा कि जातक विवाह योग है या नहीं । (धा. १४१) यदि 
विवाह योग है तो देखना होगा कि कितने विवाह सम्भव हं । (धा. १४२) तत्पश्चात्‌ इस 
धारे के अनुसार यह देखना होगा कि विवाह कम उच्न मे या अधिक उग्रम होने वाला 
है। अन्त मे इसी धारे के अमुमार यह देखना होगा किं विवाह का समय कोन-सा होगा । 


किस दिशा में विवाह सम्भव हं? 
घा-१४५ (१) शुक्र से सप्तमेशकीजो द्विशा हो उसी दिशामं प्रायः कन्याका 
चर होता है) 
, (२) यदि सप्तम स्थानमें ग्रहहो तो उस स्थान की राशिकीं जो दिश्ला हो अथवा 
सप्तम स्थान पर जिन ग्रहो की दृष्टि पड़ती हो उन ग्रहो की राशिस्थ-दिशाओं मे कन्या का 
चर होता है। यदि स्थिर राशि हो तो कन्या काघर वरके घर से विष द्रुरन होगा 
ओर यदि चर राशिहोतो वरकेषरसे कन्याकाघर दुर होगा) 


स्त्री-गृणादोषादि का विवरण । 


चा-१४६ यह नीति को बात है गौर सत्य भी है कि जिशषकी स्त्र शु गुणसम्पन्ना होती 
है उपे गृहस्थाश्रम हौ नें स्तरण-घुल प्राप्त होता है । अतएव पाठक्रगण इस विषय कीं 
ध्यान पवक मनन करं । 

(१) कण्न से सप्तम स्थान एवं चन्द्र लग्न से स्तम स्थान से स्त्रीकामातुरता, स्नी- 
सम्भोण-दकिति का वोत होता है। लग्न से सम्तमेश, चन्द्रमा से सप्तमेश ओर शुक्र से भी 
इन सथ विशो का विचार होता है। इत कारण देखना होगा कि कुण्डली मे कन से 
सम्तमस्यान,चन््रकुग्न से सन्तम स्थान ओर उन दोनों केस्वाभिययों ओर शुक्र की क्या स्थिति 
है । अर्थात्‌ इन सथ पर पापग्रहकी या शुमश्रह की दृष्टि है, अथवा ये सवके सव या ईनम 
से कोई पापभव्धगत तो नहीं है। इनमे से सवया किमीके साथ शुभग्रह या पापग्रहं । 
ठेर काअद्मव है वदि विश्सार पूरक इनं सत्रशुभ ओर अशुभ कुक्षणोंका विवरण 
एकर चक्र ( (12६) बनाया ज।य तो उक्ष चक्र के अनुसार फल कह्ने में सुविधा होगी । 
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(२) इन्हीं सध नियमों गौर अन्य नियमों के अनुसार विद्वानों ने ग्रंथान्तर में 
कतिपय योग बतलाया है जिसका यहां उल्चेख किया जाता है । यदि शुक्र चर राधि 
गत हो, बृहस्पति सप्तमस्थ हौ गौर रग्नेश वरी हो तो उस जातक की स्वी पतिव्रता, 
सन्दरी भीर प्रेम करने वारौ होनी है। 

र उदाहरण कूडली ९६ मं तुला का शुक्र, चर राशि में है, बृहस्पति सप्तमस्थ है ओर 
कम्नेश मी वही है 1 इस जातक क स्त्री उपर्युक्त गुणसम्पन्ना है! परन्तु स्मरण रहे कि कुक 
पापग्रहों कामी आक्रमण है। इस कारण यद्यपि आदशं स्त्री नहीं है तौ भी सराहने योग्यै 1 

(३) यदि सप्तमेश, वृ दस्पति के साथ हो जयवा वृहस्पति से दृष्ट हो अथवा शुक्र, 
बृहस्पति के साथ हो अथवा शक्र पर वृहस्पति की पूणं दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री उपर्युक्त 
गृणसम्पन्ना होती हुई वह अपने पति के सुख दुःख पर सवंदा ध्यान देती रहेगी । उदाहरण 
कंडली मं सप्तमेश बुघ पर बृहस्पति कौ पुणदृष्टि है ओौर सप्तमश्च स्त्रीकारक शुक्र के साथ 
है तथा उस पर वृहस्पति की पूण दृष्टि है। महात्मा जी की कूंडली ३९ मे शुक्र पर 
वृहस्पति की पुण दृष्टि है । इस कारण श्रीमती कस्तुरीवाई ऊपर छ्िखे हुए गुणों से सम्पन्ना 
हं जो सभी जानते ह । पुनः पंडित जवाहिर लार जी कौ कृडलो ४९ मे सप्तमेश शानि पर 
वृहस्पति की पुण दृष्टि है। इस कारण इनकी स्त्री सवं गृणसम्पन्ना हं । 

(४) यदि सप्तमेश बृहस्पति हो ओौर उस पर शुक ओर बुध कौ दृष्टि हो, अथवा 
ृहस्पति सप्तमस्थ हो ओर वह पापग्रह की दृष्टि वा योग से जित हो तो उसकी स्त्री मी 
पतिव्रता, सुन्दरी ओर चित्त को आकर्षित करने वाली होती है । देखो महात्मा जी की 
क्‌डलो ३९॥ सप्तमेश वृहस्पति है ओर उस पर शुक्र (बरी) एवं बुघ की पुणं दुष्टि है 1 
मगल कौ भी इष्टि है परन्तु द्ितीयस्थ मंगल निष्फक है । इसी कारण श्रीमती कस्तुरीवाई 
महात्माजी की वीभत्स खुली समाकोचनाओं पर भी कठिन से कठिन परिस्थिति मे अखंड 
पातित्रत धमं की परीक्षाओं मे सदा उत्तीणं होती रही हँ 1 . 

(५) यदि सप्तमेश केन्द्र मे बैठा हो ओर उस के साय शुभग्रह हो, अथवा वह केनद्र- 
वती सप्तमेश श्‌भनवांश वा शुभ राशिगत हो तो स्वरी पतिव्रता होती है । देखो कुंडली 
५० राजा वहादुर अमावाँ कौ । सप्तमे बुध, उच्च, केन्द्रस्य ओर अपने नवांश का है । 
भीमती रानी सारिवा. एक आदं एवं अति सराहनीया पतिव्रता स्त्री ह । 

(६) यदि सप्तमे शुभग्रह के साय हो अथवा उस पर शुमग्रह की दृष्टि हो तो जातकं 
१ स्वभाव विनीत ओौर नस्र होगा, वह घनी ओर अधिकारी होगा जौर राजकीय पद में 
उसकी अच्छी स्थिति होगी तथा उसकी स्त्री प्रेम करने वाी ओर चित्त को आकर्षित करने 
बालो होगी । देखो क्‌डल्ी ३९, ४९, ५० ओर ९६1 

(७) यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूणं दृष्टि हो तो उस कौ स्त दया, सुन्दरी 

र सुचरिव्रवती होती है। यदि सप्तम स्थान पर पापग्रह क पूणं दृष्टि हो तो उसकी 
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स्वरी स्षगडालू ओौर दुःख देने वाली होती है । यदि एक ही कुंडली मे कई तरह के योग पाये 
जाये तो पाठक सावधानी पूर्वक अपनी बुद्धि कौ तराजू पर तौर कर अनुमान करगौ 
उदाहरण कूडलो मे सप्तम स्थान पर शनि को परण दृष्टि है (ओौर बृ. भी सप्तमस्थ है) 
इस कारण इस जातक की स्त्री मे किचित क्षगडाल्‌ होन का दोष अवरय है देखो कुडलौ 
८ श्रीरामानुजाचाय्यं की । शानि सप्तमस्थ है ओर किसी शुभ प्रह से दृष्ट वा युक्त नहीं 
है । इनकी स्त्री षगडालू भी थी ओौर पतिदेव को बरावर अश्रसन्न रखती थी पर दृष्टा 
न थी क्योकि दानि स्वगृही है। 

(८) यदि कृग्नाधिपति संप्तम मं अथवा सप्तमाधिपति पंचम में रहे तो जातक 
अपनी स्त्री के मतानुसार चलने वाका होता है अर्थात्‌ स्त्री का आज्ञानुयायी होता है । 

(९) रग्न में राहु, केतु के रहने से स्त्री स्वामी के वरीभूत रहती है 

(१०) यदि सप्तमेश शुभ ग्रह के साथहौो तो स्त्री अच्छी भिक्ती है। इसी प्रकार 
यदि सप्तमे उच्चस्थ, स्वगृही, मित्रगृही, हो तौ भी उसकी स्त्री सुशीका होती है । यदि 
सप्तमंश अथवा श्‌ पर बृहस्पति ओर बुध की दृष्टि पड़ती हो तो स्त्री पतित्रता होती है 
तथा वृहस्पति के भी सप्तम स्थान में रहने से स्त्री गुणवती होती है। यदि सप्तमेश 
केन्द्र मे हो ओर उस पर शभग्रह कौ दृष्टि हो, गुभराशिगत हो, अथवा शुभनवश काहो 
तो स्त्री पतिव्रता होती है। 

( ११) यदि शुक्र, उच्च या अच्छे नवांश का हो, अथवा सप्तमेश बृहस्पति के साथ 
हो, अथवा बृहस्पति की सप्तमेश पर दृष्टि पडती हो तो स्त्री पतिव्रता ओौरप्रेम करते 
वाटी होती है। देखो कुंडली ३९1 शुक्र अति उत्तम वगं का है। 

(१२) यदि सप्तम भाव का स्वामी सुय्ये हो ओर उसके साथ -कोई शुभ ग्रह हो, 
अथवा उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि हो, अथवा वह्‌ सूयं गुभरादिगत हौ अथवा शुभ 
नवांश का हौ परन्तु वह्‌ रुग्नेश का मित्र हो तो एसे स्थान मे उसकी स्त्री आज्ञाकारिणी 
ओर सेवा करने वारी होती है। | 

(१३) यदि सप्तम साव क। स्वामी चन्रमा हो ओरं उसके साथ पाप ग्रह बंडाहो 
अथवा उस पर पापग्रह की दुष्टि हो, अथवा वह प।पराशिगत हो, अथवा पाप नवांश में 
हो तो उसकी स्वरी टेढ़ स्वभाव की ओर चित्त सै कठोर होती है। यदि वही चन्द्रमा 

शुक्र के साथ होकर शुभ-राशिगत हो शुभनवांश का हो, मित्र-गृही हो, स्वगृही अथवा उच्च 
हो तो स्त्री दानदीछा ओर मर्यादित रहती है। 

( १४) यदि सन्तम स्थान का स्वामी भंगल हो ओर वह नीच, दात्रगृही, अस्तगत 
अथवा शातरु्रप्काण काहो तो उसकी स्त्री कुल्टा ओर कूचरित्रा होती, है । परन्तु मदि 
वसा मंगर मित्रगृही, उच्च, शभेग्रह के साथ अथवा शुभ दष्ट हो तो यद्यपि उसकी स्त्री 
निदयी होगी तथापि अपने पुरूष कौ आज्ञाकारिणी ओर प्रेम करने वाली होगी । 
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(१५) यदि सप्तमेश ब हो ओर पाप प्रह के साथ हो, अथवा नीचस्य हो, अथवा 
शत्रगृही हो, अथवा अस्त हो जौर अष्टम या द्वादश स्थानगत हो ओर पाप ग्रहों से चिरा. 
हो, अथवा उस पर पाप ग्रह कौ दुष्टि पड़ती हो तो उस जातक की स्त्री अपने पुरुष की जान 
छने वारी होती है ओर इसक विपरीत रहने से विपरीत फल होता है । 


(१६) यदि गुर सप्तमेश ओर वरी हो, अथवा मित्रगृही हो, अथवा उच्चस्य हो, 
अथवा स्वगृही हो ओर गोपुरांश मं हो तो जातक कौ स्वरी की सन्तान उत्तम होती है मौर 
स्त्री स्वयं अच्छे आचरण को एवं दानरीला होती है तथा वामक विचारोंसे वार्ता 
करने वाटी होती है। 

( १७) यदि शुक्र, सप्तमेश हो ओर पाप ग्रह के साय हो, अथवा पापद्ष्ट हो, अथवा 
वह शुक्र, नीच वा रात्रूनवांश का हो, अथवा पाप षष्ठां मे हो तो उसकी स्त्री कठोर चित्त 
वारी, कूमागिणी ओर कुल्टा होती है। 

(१८) यदि शुक्र सप्तमेश हो ओर शुम ग्रह के साथ हो, अथवा शुभ ग्रह के नवांश . 
में हो, मित्रगृही हो तो उसको पत्नी पुत्रवती, वाचा ओर गुभचरित्रा होती है । 

(१९) यदि शनि सप्तमेश हो, वह पाप ग्रह॒ के साथ हो ओर नीच नवांश मं हो, 
अथवा नी च राशिगत हो, अथवा पापग्रह के साथ शतरुनवांश मं होओौर पाप ग्रहुसे दृष्ट 
हो तो उसकी स्त्री क्रूरा ओर कुल्टा होती है। 

(२०) यदि सप्तमेश दानि बलवान हो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उसकी 
सत्री विनीत, सहायता करने वां ओर उत्तम प्रकृति कौ होती है । यदि उस शनि पर 
वृहस्पति की इष्टि हो तो उसकी स्त्री ईइवरः-प्रमी ब्राह्यण-सेवा मे निरत रहने वाखी ओर 
ज्ञानवती होती है। दलो कडली ८ श्री रामानुजाचाय्य जी कौ । गनि, सप्तमेश है पर 
स्वगृही ओर कुम्भ के नवांश का है ओौर वृहस्पति की दृष्टिविम्ब के भीतर है। इस कारण 
इनकी स्त्री ज्ञगड़ाटू एवं पत्तिदेव की परम अनुयायी न थी पर ईङवर-भमी ओर ब्राह्मण 
सेवा में निरत रहती थी । 

` (२१) यदि राहु अथवा केतु, सप्तमगत हो ओर उसके साथ पापग्रह हो, अथवा उस 
पर पापग्रहु की दृष्टि हो तो उस जातक की स्त्री छोटे (ओ) स्यार की होती है । यदि 
बह राह वा केतु, ऋररनवांश का हो तो उसकी स्त्री अपने स्वामी पर विषध्रयोग करने वाखी 
होती है ओर अपने को अपयश का भाजन बनाती तथा स्वयं दुःखी रहती है । 
„ (२२) यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो ओौर सप्तम स्थान मं कोई पापृग्रह्‌ 
चठा हो ओर सप्तमे, पापनवांडा मे हो तो उसकी स्त्री निकम्मी एवं अभागिनी होती है) 

(२३) यदि सप्तमेश ६,८,१२ में बैठा हो, शुक्र निर्वर हो तो उसकी स्त्री अच्छी 
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नहीं होती है। एवं यदि सप्तमेश ओौर श्‌ नीचस्थ हौ ओौर श्‌भदष्टि से वजित हो तो 
उस जातक की स्त्री निकम्मी होती है। 


(२४) यदि सप्तमेश के साग्र कोई शुभग्रह हौ ओर सप्तमस्थान मे भी शुभग्रह हो 
जौर सप्तम स्थान पर तथा सप्तमे पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो स्त्री सुशीखा होती है। 


(२५) इसी प्रकार यदि (१) सप्तमेश, दशमेश ओौर शुक्र, शुभ नवांश का हो 
अथवा बली हो, (२) यदि श्‌ क्र उच्च का हो अथवा शुभनवांडा का हो, (३) अथवा यदि 
सप्तमेशच बृहस्पति के साथ हो अथवा वृहस्पति कौ उस पर दृष्टि पड़ती हो अथवा (४) 
सप्तमेश पर श्‌ कर ओर सूय्यं की रष्टि पडती हो ओर बृहस्पति सप्तमस्थहौो तो एसे 
योग वाङ जातक की स्त्री प्रिय पतित्रता ओर सुलक्षणा होती है ओर उसके गृह मं स्वगं 
कासा सुख प्राप्त होता है। 


(२६) यदि उपपद से द्वितीय स्थान शुभग्रह के पड़वगं का हो अर्थात्‌ उस स्थान का 
स्पष्ट शुभ नवांश आदि मे हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभग्रह की दुष्टि हो अथवा 
शुभग्रह बेठा हो तो जातक की स्त्री रूपवती टोती है। 

(२७) यह विषय एसा है कि अन्य कुडचियों का प्रमाण देना उचित नहीं । फल 
विचरने के समय केवर इसी स्थान मे नहीं किन्तु प्रत्येकं भाव के विचार मे. प्रत्येक बात 
के विचार मं, ग्रहो की उत्कषता आदि पर विचार करके फ कौ उत्कषंता कहनी होती 

- है । इस विषय को समुचित स्थान मे विशेष रूप से किखा जायगा ओर वही नियम सवदा 
कागू होगा । अतः वह॒ नियम स्मरण रखने योग्यः है । 


स्त्री-रोगादि का विचार 


घारा- १४७. (१) उपपद के द्वितीय स्थान (२) उपपद के सप्तम स्थान से द्वितीय 
राशि; (३) उपपद से सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि मे हो उससे द्वितीय रादि (४) 
उपपद से सप्तम भाव की नवांशराशि से द्वितीय राशि ओर. (५) उपपद से सप्तमस्थ 


नवां का स्वामी जिस राधिमंहो उससे द्वितीय राशिसे स्त्रीके रोगादि का विचार 
किया जाता है। 


निम्नलिखित नियमो में जहां यह छिखा गया है कि उपपद से द्वितीय स्थान में अमुक 
अमुक ग्रहों के रहने से अमुक अमुक रोगसेग्रसितस्त्री होगी, वहाँ पाठक यह्‌ समञ्चके किं 
उपपद से द्वितीय ही का केवल अभिप्राय नहीं है बल्कि (१) उपपद के सप्तम स्थान से 
द्वितीय, (२) उपपद से सप्तमेश की स्थितराशि से द्वितीय राशि, (३) उपपद से सप्तम 
भाव को नवा राशि से द्वितीय राशि भौर (४) उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का स्वामी 
जिस राशि मे गत हो उससे द्वितीय राशि मं उन्दी योगों के होने से वही सव रोग होगे । 
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(क) उपपद से द्वितीय स्थान मं यदि शुक्र जौर केतु दोनों ग्रह बैठे हों तो जातक की स्त्रीको 
सतप्रदर रोग होता दै । (ख) उपपद से द्वितीय स्यान मे यदि वु भौर केतु दोनों पाप- 
ह हो तो अस्थश्नाव अथात्‌ कठिन प्रदर रोग होता है । (ग) उपपद से द्वितीय स्थान में 
शनि, सूथ्यं मौर राह बठ हों तो स्त्री को अस्थि-ज्वर होता है, (घ) उपपद से द्वितीय स्थान 
नँबृध गौर केतु, यं दोनों वठ होतो स्त्री स्थूर शरीर की होती है। (ङ) उपपद से 
द्वितीय स्थान में यदि मिथन या कन्या राशि हो ओौर उसमे शनि ओौर मंगर दोनों ग्रह॒ बठे 
तो उसकी स्त्री को नासिका रोग होता है। (च) उपपद से द्वितीय स्थान मेःमेष या 

वर्चिक राशि हो ओर उसमे शनि ओर मंगर दोनो ग्रह वैठहोंतौभीस्तीको नासिका 
तेग होता दै। (छ) उपपद से द्वितीय स्थान में भिथुन, कन्या, मेप अथवा वृदिचक रादि 
हो भौर उसंमे वृहस्पति ओौर शनि वंठं हों तो कणं रोग, नाडो का निसारण रोग वाली स्त्री 
होती है। (ज) उपपद से द्वितीय स्थान मे मिथुन, कन्या, वृरिचक अथवा मेप रादि 
ओौर बृहस्पति ओौर राहु होतोस्तरी को दांत कारोग होता है। उदाहरण क्रडली 
कां उपपद, कग्न से षष्ट होता है ओर उपपद से द्वितीय स्थान मिथुन का है तथः उसमे राहु 
ओौर वृहस्पति भी हं । इस कारण इस जातक की स्त्रीकोदतरोग है। इनके दत में 
प्रायः वरावर वेदना रहती है । (ज्ञ) ष्डपपद से द्वितीय स्थान म कन्या अथवा तुला रायि 
हो गौर उसमं शनि ओर राहु दोनों हों तो उसकी स्त्री पड्ग्‌ली (ल्ी ) अथवा बात 
रोग वाली होती है। 

उपर्युक्त योगों में यदि उन ग्रहों पर गुभग्रह की दृष्टि (जंमिनी-दृष्टि अनुसार चक्र 
१० (क) (ख) ) हो अयवा उन ग्रहों के अत्तिरिक्त कोई गुभग्रह॒ उनके साथ हो तो वसे 
योग म स्त्री को रोग नहीं होता है। इस स्थान पर भी जसा कि ऊपर छ्खा जा चकारह, 
स्मरण रखना चाहिये कि ये योग केवर उपपद से द्वितीय स्थान ही मे नहीं किन्तु अन्य स्थानो 
मे भी जिनका विवरण इस धारा के आरन्भ भे किया गया है, होता है । पाठको के सुविधा 
के लिय, सुगमता से देखने की विधि बतलायी जाती है । जिस कंडी का विचार करना 
ह, प्रथम उसमे यह देखें कि शुक्र ओर केतु एक साथ हुं कि नहीं । इस प्रकार वुव ओर केतु, 
एनि ओौर मंगल, वृहस्पति ओर शनि, वृहस्पति ओौर राहु, अथवा शनि ओर राहु एक साथ 
ठं कि नहीं । यदि इन योगो मे तेकोई योग न हो तो इसकं पीछे समय नष्ट करना 2 प्रथं 
६ भौर यदि इनमे से एक या एक से अधिक योग हो ओौर यदि वे ग्रह उन राशियों मे हो 
।ननका उल्लेख ऊपर हो चुक्रा है तो उपर्युक्त नियमानुसार विचार करे । | 

(२) यदि शनि, मंगर ओर सधं, शुक से चतुथं ओर ष्ठ स्यानगत हो तो पुरुष 

मालो के सामने उसकी स्त्री जल कर मर जाती है । 

.. (३) यदि द्वादश स्थान ओर षष्ठ स्थानों मे से एक मं सूय्यं ओौर दूसरे में चन्द्रमा 
च्व्होंतो स्त्री ओौर पुरुप दोनों कराने (एकाक्ष) होते हं । 
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(४) यदि नवम अथवा पंचम स्थान मे सूय्यं ओर शु. बेठा हो तो कभी २ उसकौ 
किसी अंग से हीन होती है! दलो कुंडली ६८ इसमे रवि जौर शु. नवमस्य है । इनक 
स्त्री वात रोग से इतनी पीडति थीं कि चरु फिर भी नहीं सकती थीं । अनुभव से देखने 
मे आता है कि केवर इसी योग से स्त्री सवंदा हीनाङ्गी नहीं होती । | 


स्त्रीकी मृत्यु । 


घा-१४८ (१) उपपदं से द्वितीय स्थान यदि पापराशिगत हो ओर उसमें पापग्रह 
वैाहोतो जातक कीस्त्रौ की मृत्यु होती है, अथवा जातक संन्यास ग्रहण करता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि इस योग मं सिह राशि पाय नहीं है ओौर सूय्यं इस योग के लिये पापग्रह 
नहीं कहा जा सकता है ओर यह भी स्मरण रहे कि उपर्युक्त योग में यदि शुभग्रह की दुष्ट 
होगी तो योग का भंग होगा अर्थात्‌ न तो स्त्री मरगी ओर न जातक संन्यासी होगा। 

(२) उपपद से द्वितीय स्थान में राहू ओर शनि दोनों के रहने से जातक लोकनिन्दा 
के कारण अपनी स्त्रीको त्याग देता है अथवा उसकी स्त्री मर जाती है। 


(३) निम्नलिखित योगों के रहने से जातक की जीवितावस्था ही में उसकी स्त्री 
मर जाती है। (१) यदि कोई पापग्रह सप्तम स्थानम हो ओर उस पर पापग्रह्‌ की दष्ट 
मी हो (२) यदि कोई निवर पापग्रह, सप्तम स्थान में हो (३) यदि पंचमेश, सप्तमस्थान- 
गत हो, (४) अथवा अष्टमेश, सप्तम स्थानगत होः (५) अथवा नीच का बृहस्पति, 
सप्तमगत हो, (६) अथवा शुक्र पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थ हो ओर इन सब स्थानों 
पर शुभग्रहकीनयोगहौ ओरन दुष्टिहो। 

“ (४) स्त्री के जन्मनक्षत्र से पुरुष का जन्म-नक्षत्र तक गिन जाने पर जो संख्या 
आव उसको ७ से गुणा कर गुणनफल मे २८ से भाग देने पर जो शेष रहे उस अंक को एक 
जगह सुरक्षित रखे । उसका नाम संख्या (क) रख चय जाय । पुनः पुरुष के जन्मनक्षत 
से स्त्री के जन्मनक्षत्र तक गिन कर उस संख्या को ७ से गुणा करे । गुणनफक मं २८ 
से भाग देने पर जो शेष रहे उसका नाम संख्या (प) रखें । अव यदि (प) संख्या (क) 
संख्या से विशेष हो तो स्त्री कौ मृत्यु पहिले होगी ओर यदि (क) संख्या (प) से विरप 
हो तो स्त्री से पूवं पुरू की मृत्यु होगी । यदि (क) ओर (प) एकही संख्या आजाय त 
सत्री भीरं पुष को मृत्यु. थोड़े ही समय के अन्तर मे होगी । उदाहरण रूप से यदि मान छिया 
' जाय कि स्त्रो का जन्म अश्लेषा नक्षत्र मे है ओर पुरूप का जन्म भरणी नक्षत्रम तो अरठेषा 
से भरणी तक गि्नने पर २९१ (इक्कीस) हु । इसको ७ से गणा करने पर १४७ होता 
है। पुनः इसमे २८ का भाग दे से ७ शेषं रहा, जो (क) संख्या हुई । इसी प्रकार भरणी स 

अदकेषा तक गिना जाय तो ८ होगा । इसको ७ से गुणा करने पर ५६ हआ ओर इस गुणन 
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कल मे २८ का भाग दिया, शेष शून्य रहा, जो (प) संख्या हुई । अव (क) संख्या (प) 
| विष है इस कारण पुरुष की मृत्यु पहि कही जायगी । 

(५) यदि मंगल सप्तम स्थानम हो ओौर शुक्र के नवांश में हो ओौर यदि सप्तमेश, 
पंचमगत हो तो जातक को स्त्री-मृत्यु का दुःख भोगना पाता है। 

(६) इसी प्रकार यदि द्वितीयेश ओर सप्तमेश साथ होकर दुःस्थान (६,८,१२) 
मं हो, अथवा तृतीयभाव मे हो तो उस जातक को तीन स्व्री-मृत्यु का दुःख भोगना पड़ता 
है । परन्तु यदि द्वितीयेश जौर सप्तमेश वक्वान हो तो स्वी सुरक्षित रहेगी । देखो कुंडली 
५७ (क) बाबू बर्देव सहाय मोरूतार, मुंगेर की । द्वितीये शुक्र सम्तमेश वृहस्पति के 
साथ होकर षष्टगत है ओर फल भी एसा ही हआ किं इनकी तीनों स्तिया थोड़े ही 
दिनों के वाद मरती गयीं। 

(७) (क) रग्न स्पष्ट को सप्तमेश के स्पष्ट से घटाने पर जो शेष रहे उससे किसी' ` 
राशि का बोध होगा। जव गोचर का वृहस्पति उस राशि मं अथवा उसके त्रिकोण मं 
जाताहै तोस्त्रीकी मृत्यु होतीदहै। (ख) यदि सप्तमेश के स्पष्टको रग्न के स्पष्ट 
से चटा दिया जाय तो उस शेष राशि मे अथवा उसके नवांश में जब गोचर का वृहस्पति 
जाता तो उस समय भी स्त्री की मृत्यु की सम्भावना होती है। 

(८) निम्नकिखित सात ग्रहों को छिद्र ग्रह कटते हं । (पहरा) अष्टमे, (दूसरा) 
अष्टमगतग्रह, (तीसरा) अष्टमभाव पर दुष्टि डालने वाले ग्रह्‌, (चौथा) रूगन से बाइसवं 
द्रेष्काण का स्वामी (जिसको खर कंहते हे ) , (पांचवां ) अष्टमे के साथ वाल ग्रह, (छठा) 
जन्म का नक्षत्र जिस नवांश में हो उस नवांश से चौसठ नवांश का स्वामी ओौरः (सातर्वां) ` 
अष्टमेश का अतिशतर ग्रह । इन च्िद्रग्रहों मे से जो वरी हो उसकी दशा मेँ जातक को स्ती- 
मृत्यु-भय होता है। इसी प्रकार सप्तम का जो छिद्र होगा उन ग्रहों की दशा-अन्तरदशा 
मं जातक की स्त्री को मृत्यु-मय होता है। 

(९) यदि सप्तमेश ओर स्वरी कारक शुक्र, शुभग्रह ओर सप्तमस्थ हो ओर यदि 
सप्तम स्थान बली हो तथा उस पर अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पाप ग्रह की दृष्टि अथवा 
योग न पड़ता हो तो स्त्री पुरुष की एक साय म्‌त्यु होती है । एमे योग मं सप्तम स्थान का 
जो छिद्र ग्रह्‌ होगा उसी की दशा मे मृत्यु सम्भव होती है। 

(१०) यदि कन्या-रग्न का जन्म हो ओौर उसमे सूय्यं हो तथा सप्तम स्थान मं 
मीन का शनि हो तो शनि की दशा में स्वरी की मृत्यु होती है। 

(११) यदि कन्या ग्न हो ओर रवि, कन्या राशिगत हो ओर मंगल सप्तमस्य 
हो तो एसे योग मे जातक अपनी मृत्यु के समय रंडवा रहता है एक से अधिक विवाह 
भीक्योंनहो।. 
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(१२) यदि नीच का शुक्र अथवा चन्द्रमा, चतुथ स्थानम हो तो स्त्रीकी मत्य होती 
है ओर इसी योग मं यदि सप्तमेश पाश अथवा सप द्रेष्काण का हो तो उसकी स्त्रीक 
मृत्य्‌ फांसी र्गा कर होती है। 

(१३) यदि सप्तमेश का नवांशाधिपति नीचस्थ हौ अथवा अस्त हो अथवा शत्र 
के नवांश मं हो अथवा पापग्रहों से धिरा हो ओौर पापग्रहकीदृष्टिहोतो इन सव योगों 
मे मी मृत्य्‌ होती ह। 

( १४) यदि षष्ठ म मंगल, सप्तम में राहु, ओर अष्टम मं शनि रहे तो भार्य्या जीवित 
नहीं रहती दहै । 

( १५) रग्न, चतुथं, सप्तम, अष्टम वा द्वादश मं मंगर रहने से दामाद दीघंजीवि 
नहीं होता है ओर जातक की स्त्री भी दीघजीवि नहीं होती है। 

(१६) ज्योतिषशास्त्र का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि यदि शुक्र, द्विस्वभाव 
राशिगत हो ओर सप्तम स्थान पीड़ित हो अर्थात्‌ सप्तम स्थान पर पपग्रहु की दृष्टिहो 
अथवा पापग्रहु बेठा हो तो वसे स्थान मं यह अवद्य पाया गया है कि जातक कोस्त्रीकी 
मृत्य्‌, का शोक अव्य भोगना पड़ा है । कडली ७२ मे शुक्र द्विस्वभाव मे ओर सप्तम, 
केतुयुक्त है । इस कारण इनके विवाह दो हुए । कंडी ५६ मे शूकर द्विस्वभावमं है ओौर 
सप्तम, मंगर एवं हानि से पीडित है । वृहस्पति गौर चन्द्रमा का प्रभाव यह्‌ हुआ किं वहत 
कारके बाद इनकोदो स्त्रियोंमेसेएककी मत्य्‌ का रोक हुआ। कूंडली ६२ मं शुक्र 
द्विस्वभाव मं ओर सप्तम पर र. बु. ओर मं. पापग्रहों की दृष्टि है। इनकी स्त्री किसी 
विषधर जन्तु के काटन से मर गयीं । कुंडली ५८ मे शुक्र द्िस्वभावगत ओौर सप्तम मं 
रानि दै । कुंडली ५४ मे श्‌ क्र द्विस्वभाव मं ओरं सप्तम पापग्रहों से धिराहृआ दै तथा चन्द्रमा 
भी पाप ही है । इन सों को स्त्री-शोक मोगना पड़ा है । कुंडली ६५.७७ केतु से युक्त 
वा दुष्ट ओर ८२ राहु से दुष्ट है । सप्तम स्थान पर बरी श॒भग्रह की दष्टि वा योग रहने 
से कभी २ द्विप्रीय विवाह नहीं होता है । देखो कुंडली ७६ इसमे श॒क्र द्िस्वभाव-रारिगत 
है पर सप्तम पौड़ति नहीं है । 


अन्याय १६ 
पचम-तरग 
पुत्र सम्बन्धी बातं । 


बा-१४९ भारतवषं मं विवाह का प्रयम उदेश्य सन्तानोत्पादन है । हिन्दुशास्त्रा- 
नुसार यह विदवास ह कि जिस मनुष्य को पुत्र नहीं रहता उसकी मुक्ति नहीं होती दै। 
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शब्द का अभराथं मी एसा ही होता है । इन्दी सव कारणों से पुत्र सम्बन्धी अनेकानेक 
प्रागादि ज्योतिष-शास्त्र मं भी च्खिाहै ओर इस विषय को पणंतया जानने के 
लिये अनेकानेक नियम हः जिनमं से कतिपय नियमों ओौर योगों का उल्लेख यहाँ किया 


जाता है। 


पुत्र-कारक 


(१) पुत्र का विचार ग्न से पचमस्थान ओर जन्मस्थ चन्द्रमा से प॒चमस्थान 
ते होता है ओर पुत्र कारक ग्रह, वृहस्पति है। जमिनि-सूत्र' अनुसार, ( १) उपपद से 
सप्तम स्थान से पंचम स्थान (२) उपपद कौ नवांडाराशि सेपचम स्थान (३) उपपद के 
सप्तमस्थान का स्वामी जिस राशि मं हो उससे पंचम स्थान ओर (४) उपपद से सप्तम 
स्थान के नवांश का स्वामी जिस स्थान मं हो उससे पंचम स्थान से पुत्र का विचार बतलाया 
है । इनके अतिरिक्त ओर भी कई रीतियां हं । परन्तु उदञ्चन के कारण इस स्थानमं 
उल्लेख नहीं किया गया है। | 

(२) पुत्र के सुख दुःखादि का विचार सप्तमेश,.नवमेश, पंचमेश तथा गुरु से बतलाया 
है। ज्ञात होता है कि खगन से सप्तम जाया स्थान है। पुत्र का गुणादि जाया के गुणादि 
से बहुत सम्बन्ध रखता है । इस कारण पुत्र के गुणादि के विचार मं सप्तमेश पर वृष्टि 
रना बतलाया गया है । नवमस्थान जातक का भाग्य स्थान है ओर पंचम, पृत्र-स्थान से 
पचिरवां स्थान नवम होता है। इस कारण भी नवमेश पर दृष्टि रखना बतलाया गया है । 
वृहस्पति, पुत्र-कारक है । अतएव वृहस्पति पर दृष्टि रखना अत्यावश्यक है । 

वीय्थंवल अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति-शक्ति के विषय मे “फल्दीपिका' नामक पुस्तक मं 
लला है कि यदिस्तीकी कूडली से विचार करना हो तो उस जातिका के जन्म समय का 
बृहस्पति, चन्द्रमा एवं मंगर के स्फुटो को जोड़कर जो योगफल आवे (यदि १२ से अधिकं 
राशिहो तो १२ से भाग देकर जो शोष बचेगा वही राशि होगा ओौर अंशादि पूववत्‌ रहेगा} 
यदि वह्‌ सम राशि हो ओर नवां विषम रारि काहो तो कहना होगा कि सन्तानोत्पत्ति- 
शन्ति उस स्त्री की अच्छी है । परन्तु यदि इसका उल्टा हो अर्थात्‌ राशि विषम ओर 
१नाश सम हो अथवा राशि सम हो ओर नवां विषम हो तो एसी स्त्री की जनन-शक्ति 
इपित मानना होगा अर्थात्‌ उपचार एवं ओौपवादि प्रयोग उपरान्त सन्तान होगे । पुनः 
धि पुष की कुंडली हो त सूयं, शुक्र एवं वृहस्पति के स्फुट को जोड़ कर जो योगफलं 
वं यदि वह विषम रादि हो ओर विषम नवां का भी हो तो एसे जातक की पुत्रो- 
( | बहुत अच्छी होती है। परन्तु इसकं विपरीत होने से फल उत्तम नही 
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पुत्र-योग 


धारा-१५० (१) पृत्रस्थान अर्थात्‌ पंचम भाव, पंचमाधिपति अथवा वृहस्पत्त 
शुभग्रह दारा, दृष्ट अथवा युक्त रहन से पुत्र-प्राप्ति होती है। 


(२) रग्नाधिपति पुत्र भावगत हौ ओौर यदि वृहस्पति वर्वान हो तो निचय 
ही पुत्र होता है। 

(३) बलवान बृहस्पति, रग्नाधिपति, द्वारा दष्ट होकर पंचम स्थान मे रहने स 
निड्चय ही पुत्र होता है । 

(४) केन्द्रतिकोणाधिपति यदि शुभ ग्रह हो ओर पंचमस्थ हो तथा पंचमाधिपति 
की दुर्रंरुता न हो अथवा ६,८,१रमे न पड़ता हो, पाप-युक्त न हो, अस्तगत न हो, नीच 
कान हो, रात्र्‌ राशिगतनदहोतोभी पुत्र सुख होता है। 

(५) यदि ग्न से पंचम स्थान वृष, ककं अथवा तुरा रारि हो ओर उस स्थान 

मं श्‌ अथवा चन्द्रमा वेऽ हो अथवा शुक्र या चन्द्रमा की दृष्टि हो ओर पाप ्रहु की दृष्ट 
वा योग न हो तो बहु-पूत्र-योगं होता है । परन्तु पंचम स्थान में दानि तथा मंगल की दुष्टि 
रहने से अनिष्टकारी होता है। 

-(६) यदि रग्न से अथवा चन्द्रमा से पंचम स्थान पर शुभ ग्रह वेढा हो अथवा शुम- 
ग्रह की दृष्टि हो अथवा अपने स्वामी सेदष्ट होतो सन्तान योग होता है। 

(७) यदि पंचम से सप्तम स्थान अर्थात्‌ रग्न से एकादशं स्थान मे शुभ ग्रह की राशि 
हो अथवा एकादश स्थान के स्वामी के साथ शुभ ग्रह॒ अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टिहो 
ओर कन्द्र वा त्रिकोणगत हो तो जातक को पौत्र-सुख होता है। 

(८) यदि पंचमस्थान अथवा पंचमेश दोनों शुभग्रह के साथ हो अथवा शुम प्रह 
की दृष्टि दोनों पर पड़ती है तो कई सन्तान होती है । यदि बृहस्पति भी बलवान हौ तो 
सन्तान कौ संख्या वहुत विशेष होती है। 

(९) यदि रगनेश ओौर पंचमेश एक साथः हो, अथवा इन दोनों की परस्पर वृष्टि हौ 
अथवा वे दोनों स्वगृही, मित्रगृही अथवा उच्च के हों तो सन्तान-योग अवश्य होता है। 

(१०) यदि रुगनेश ओर पचमेश्, शुभ ग्रह के साथ होकर केन्द्रगत हों ओर द्वितीयश्च 
वरी हो तो सन्तान-योग होता है) 

(११) यदि ूगनेश ओर नवमश्च दोनों सप्तमस्थ हों, अथवा द्वितीयेश, नस्य 
डो तो सन्तान योग होता है। 


(१२) उपपद से सप्तमस्थान जो हो उससे पंचम स्थान, अथवा उपपद से सप्तम 
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ल्यान का स्वामी जिस राशि मं हो उससे पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का 
जो नवांश हो उस नर्वांश राशि से पंचम राशि, अथवा उपपद से सप्तम स्थान का स्वामी 
नवांशपति जिस राशि में हो उससेपं चम राशि । इन चार स्थान गत राशिर्यो मे से यदि किसी 
राहि में र. बृ. रा. तीनों एकत्रित हों तो जातक बहुसन्तानवाला होता है । (इन चार 
यानो के जानने कौ विधि पूवं लिखी गयी है ओौर आगे भी लिखी जायगी ) । आगामी 
धारा १५१ के नियम १९ मं सन्तानहीन योग छिखा गया है 1 यदि दोनों योग पाये जाय 
तो कहना होगा कि सन्तान विलम्ब से होगी । इसी प्रकार यदि उपर्युक्त चार स्थानों मं 
विषम राशि )मं.मिसिह इत्यादि) हौ तो बहु-पुत्र वाला होता है । यदि सम राशि हो 
तो जातक को अल्पपुत्रयोग होता है । ओौर यदि मिधित हो तो मिधित फरुहोता है। 

(१३) निम्नलिखित चार योगों मे से किसी के रहने पर जातक की स्त्री को सन्तान 
नहीं होती है । प्रथम तीन योगों मं यदि गभवधिान हो तो नष्ट हो जाता है ओर चतुथं में 
गभवती भी नहीं होती । (१) यदि सूय्य, लगन मे ओर शनि, सप्तम भाव में हो,.(२) 
यदि सूय्य ओर शनि,सप्तमभाव मं हो ओर चन्द्रमा दरामभाव में हो तथा वृडुस्पति से अदुष्ट 
हो, (३) यदि पष्टेश, रवि ओौर शनि, ये तीनों षष्ट स्थान मे हो ओर चन्द्रमा, सप्तम 
स्थान मेहो ओौरवुधसे दुष्ट हो, (४) यदि शनि मंगर, षष्ट ओर चतुथं स्थान में हो । 

(१४) यदि पंचम स्थान मे शुभग्रह हो, अथवा शुमग्रहसे दुष्ट हो, अयवा उस 
स्थाब का स्वामी श्‌भग्रह हो तो एसे जातक को द्वादश प्रकारके पुत्रमे से किसी प्रकार 
का पुत्र अवश्य होता है। 

(१५) रग्न एवं चन्द्रमा मे जो वली हो उस स्थान से पंचम स्थान यदि वृहस्पति 
केवगकाहोओौरशुभराशि मी हो, अथवा शुभदुष्टि हो तो जातक को पुत्र अवश्य होता है । 

(१६) यदिप॑चम भाव, शनि वगं का हो, वुध सेदुष्ट हो, परन्तु वृहस्पति, मंगर अथवा 
य्य सेदृष्ट न हो तो जातक को क्षेत्रज पुत्र अर्यात्‌ देवर आदि के वीय्यं से पदा किया 
हभ सन्तान होता है । । ; 

(१७) यदि पंचम स्थान बुध वगं का हो ओर शनि से दुष्ट परन्तु वृहस्पति, मंगल 
भथा सूयय सेदुष्टन हो तौ भी क्षेत्रज पुत्र होता है। 

(१८) यदि पःबम स्थान शनि वर्गं का हो, अथवा पंचम स्थान में सूय्यं बेठा हो ओौर 
मगलसेदष्ट हो तो जातक को अधमग्रभव अर्थात्‌ श्री दवारा (अपने से नीच जाति कौ 
स्वी से) पुत्र होता है । 

(१९) यदि चन्द्रमा, मंगर के नवांश का होता हुआ पंचम स्थान मे बडा हो ओर 
शनि से दृष्ट हो परन्तु अन्य किसी ग्रह्‌ से दुष्ट न हो तो जातक गुढ़ोत्यन्न अर्थात्‌ उसकी 
स्वी को किसी अन्य पुरुष के सम्भोग द्वारा पुत्र होता है । 





नत. 
ई । 
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(२०) यदि चन्द्रमा, शनि वगं का होता हुआ शनि के साथ होकर पंचम स्थान 
बैठा हो ओर उस पर सूय्यं एवं शुक्र की दृष्टि भी हौ तो जातकं को पौनभंव अथात किसी 
विधवा स्त्री से सन्तान होता हे। 

(२१) यदि पंचमभाव, सूय्यं के षोडशांश का हौ ओर पंचम स्थान में सूयं 
हो' अर्थात्‌ पंचम स्थान, स्यं से दृष्ट हो तो जातक को कानिन अर्थात्‌ अविवाहिता स्त्री 
से सन्तान होता है। 

(२२) यदि पंचम भाव सूय्यके वग काहौ ओर चन्रमा से दुष्ट हो अथवा पंचमः 
भाव चन्द्रमा के वगर काहो ओर सूयय सेदृष्ट हो ओौर शुक्र को भी दृष्टि पंचमभाव पर पडती 
हो तो जातक को सहोदर पुत्र अर्थात्‌ वसी स्त्री से पुत्र होता है जो विवाहसमय हीगुभिणी हो! 

(२३) यदि पचमभाव शुकं केनवशकाहौो ओरशुक्रसे दुष्टभी होतोरए्पै 
जातक को किसी दासी से सन्तान होता है) 


(२४) यदि पंचमभाव चन्द्रमा के नवश मेहो गौर चन्द्रमासे दष्ठभीहोतो 
जातक को दासी से सन्तान उत्पन्न होता है। 


सन्तान-प्र तिबधक-योग । 


घा-१५१ (१) यदि ६,८,१२ का स्वामी पंचमगत हो, अथवा पंचमाधिपति ६, 


€, १२ मेहो अथवा पंचमस्थान का स्वामी ६,८,१२ का भी स्वामी हो, अथवा पंचमाधि- 
पति नीच अथवा अस्त हो, अथवा पंचमस्थग्रह नीच वा अस्त हो तो इन योगों मे सन्तान 
के ज्ये अनिष्ट होता है1 देखो कुंडी २७ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिह जी की 1 पंचमश 
एवं पंचमस्थ वध अस्त है। (दखा नियम २०) 

(२) मकर, मीन, कक तथा धन राशि का वृहस्पति यदि पचम स्थान मेहोतौभी 
पुत्रके छिथ अनिष्ट होता है। यद्यपि वृहस्पति पुत्रकारक दहै परन्तु इसका पं चमस्थान 
मे रहना अनिष्ट होता है । इसी कारण केवर बृहस्पति के पंचमगत होने से पुत्र की संख्या 
मे कमी हो जाती है । स्मरण रखने की बात है कि मकर का वृहस्पति (नीचस्थ), मीन 
तथा धन का वृहस्पति (स्वगृही ) ओौर ककट का वृहस्पति (उच्च) यदि पंचमस्थ हो 
तो पुत्र के च्य बहुत ही अनिष्टकारी होता है। मीन का वृहस्पति रहनेसे बहुत कम 
सन्तान होत हं 1 धन का वृहस्पति रहने से बहुत चिन्ता के वाद सन्तान होता है । कक भौर 
कुम्भकरा वृहस्पति रहने से प्रायः सन्तान होते ही नहीं ओर यदि पंचमस्थ बृहस्पति शुभ 
दुष्टभीनदहोतो पत्र का अभाव ही होता है। र 

(३) तृतीयाधिपति, तृतीय मं, रग्न मे, पंचम में अथवा धन स्थान मं रहन स 
यदि गौर कोई शुम योग न हो तो सन्तान-योग मे बाधा होती है। ओौर प्रायः सन्तान 
की मृत्यु होती है । 
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(४) यदि पंचमेश ओौर द्वितीयेश निवं हो मौर पंचमस्थान पर पापग्रह की दुष्ट 
हो तो जातक को अनेक स्त्री रहनं पर भी पुत्र का सौभाग्य नहीं होता । देखो कंडली २७ 
भहाराजालकष्मेरवर सिहं जी को । पंचमंश गौर द्वितीयेश दोनों ही बुष है ओौर सुय्यं से 
अस्त मौर शनि से दुष्ट है। 

(५) यदि रुग्नेश, सप्तमे, पंचमेश ओर वृहस्पति सव के सव दुबलहोंतौभी 
जातक सन्तान हीन होता है। 

(६) यदि पंचम स्थान मं पापग्रह हो ओर पंचमेश नीच हो ओर उस पर शुभग्रह 
कीदष्टिनहो तो जातक सन्तान-हीन होता है। 

(७) यदि वृहस्पति से पंचम स्थान ओर रग्न से पंचम स्थान तथा जन्म के चन्द्रमा 
ते पंचम स्थान मे पापग्रह बठ हां ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि वायोग न हो तो जातक 
निःसन्तान होता है। 

(८) यदि पंचम स्थान मे पापग्रह वेठा हो ओौर पंचमेश पापमव्यगत हो अर्यात्‌ 
पापसेधिराहुआदहो ओर शुभग्रह की दष्टिवायोगन होतो मनुष्य सन्तान हीन होता है। 

(९) यदि वृहस्पति दो पापग्रहों से धिरा हो ओर पचमेश निंर हो ओर शुभग्रह 
कीदृष्टि वा योग से वजित हो तो जातक निस्सन्तान होता है। 

(१०) पंचमाधिपति जिक्त राशि में रहे उससे षष्ट, अष्टम अथवा दादश स्थान 
मं पापग्रह्‌ के रहने से पुत्र के लिये अति अनिष्टकर है । यहाँ तक की यदि इन तीनों स्थानों मं 
पाप ग्रह॒ रह्‌ तो जातक को प्रायः मृत सन्तान होता है ओौर कभीकभी तो जातक सन्तान रहित 
होता है । इसी प्रकार पंचम स्थान से ६,८,१२ में पापग्रहो के रहने से पुत्र के स्वि अशुभ 
हाता है गौर एक विद्वान का मत है कि इसको कुलक्षय-योग कहते हं । देखो कुंडली ३१ 
महारानी इन्दौर कौ । इस धारा के नियम (१) अनुसार पंचमाधिपति शनि द्वादश भाव 
म ह । नियम (३) के अनुसार तुतीयाधिपति रुग्नगत है । पुनः नियम (९) के अनुसार 
वृहस्पति. दो पाप ग्रहों से धिरा हुआ है ौर पंचमे, द्वादशगत है तथा शुम युक्त वा दृष्ट 
भी नहीं है। नियम ( १०) के अनसार पंचमे के स्थान से आवें स्थान म ओर पंचम 
से भी अष्टम स्थान-मे अर्थात्‌ दोनों स्थानों मे पाप ग्रह ह। इस कारण महारानी साहिवा 
को तीन वार गर्भेपात हआ । यह्‌ खवर रोभायक हारोस्कोप (0721 {1010560126} 
नामक पुस्तक से मिला है। देवो कडली ६६, भुवनेश्वरी वाब्‌ कौ 1 पंचमे वृहस्पति 
तीयस्य है । द्वितीय स्थान से षष्ट स्थान मे केतु एवं दादश स्थान मे रा. मंगक हे । द्वितीय 
से अष्टम स्थान मे कोई पापग्रह नहीं है । इसी कारण प्रतीत होता है कि इन को अमी तक 
कोई सन्तान नहीं हआ है । 

(११) यदि चन्रमा, दश्चम माव गत हो ओौर शुक, सप्तम भाव गत हो तथा एक से 
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अधिक पापग्रह, चतुथं मं हों तो जातक के सभी सन्तति की मत्य जातक की जीवितावस्या 
ही मे होती है। 

(१२) यदि दशम स्थान में चन्द्रमा, सप्तमस्थान मं राहु ओर चतुथं स्थान भ 
पापग्रह हो ओर कग्नेश, बुध के साथ होतो जातक की वंश वृद्धि नहीं होती है। 

(१३) यदि पंचम, अष्टम एवं द्वादश, इन तीनों ही मे पाप प्रह बैव्होंतो कंश 
वृद्धि नहीं होती । 

(१४) यदि बुध ओौर शुक्र सप्तमस्थ हौं, बृहस्पति पंचमस्थ हो ओर चतुथं 
स्थान में पापग्रहहो ओर चन्द्रमासे अष्टमस्थानमं पापग्रहहोतो जातक काकु 
ध्वंस होता हे। 

( १५) यदि रग्न सप्तम ओौर दादश भावों मं पाप ग्रह॒ वर्ह ओर रात्रुके वगं 
मेहो तो इसे वंश-विच्छद-योग कहते ह्‌ 

( १६) यदि चन्द्रमा ओर वृहस्पति रग्न मे हों ओर मंगर एवं शानि की उन पर 
पूणं दृष्टि हो तो भी वंश-विच्छेद. योग होता हे। 
( १७) यदि कुर पाप ग्रह चतुथस्थानमं वठ हों तो भी जातक सन्तान विहीन 
होता है। 
( १८) यदि चन्द्रमा पंचम स्थानम हो ओर कुरु पाप ग्रह॒ १,७,१२ स्थानों मेहोतो 
नस्त्री होगी न सन्तान। 
(१९) (१) उपपद से द्वितीय स्थान, (२) अथवा उपपद से सप्तमस्थान से द्वितीय 
अथति उपपद से अष्टम (३) अथवा उपपद से सप्तमे जिस राहि मं हो उससे द्वितीय 
स्थान, (४) अथवा उपपद से सप्तमभाव का नवांश-की राशि से द्वितीय स्थान, (५) 
अथवा उपपद से सप्तम स्थान के नवांश का पति जिस रारि मे हो उससे द्वितीय स्थान मं 
बु..शु., श.एक साथ होकर वेठे हों तो वह जातक सन्तान रहित होता है । इस योग को 
अच्छी तरह समज्न मे आ जान के हेतु उदाहरण कडलो के उपर्यक्त पांच स्थानों को दिखलाया 
जाता है । इस कुंडली मं द्वादरोश मंगर नवमस्थ है अर्थात्‌ द्वादश से दस घर पर है। इस 
कारण उपपद मंगर से दशमस्थान मं अर्थात्‌ छग्न से षष्ट, वष रारि मे होता है। वृष से 
दवितीय मियुन। यही पहला स्थान हुआ । उपपद से सप्तम स्थान इस कुंडली का द्वादश स्थान 
हा । उससे द्वितीय स्थान रग्न अर्थात्‌ धन राशि । यह्‌ द्वितीय स्थान हुआ । पन 
उपपद से सप्तमेश मंगक;सिह राशि गत है, सिह से कन्या द्वितीय स्थान हआ । यह तीसरा 
स्थान हा । पुनः उपपद से सप्तम वृरिचक राशि है जो द्वाददा स्थान है। यदि द्वादश 
का स्पष्ट-७।१९ है तो उसका नर्वांशा चक्र १४ के अनुसार धन नवांश हआ । उससे द्वितीय 
मकर (द्वितीय माव) हमा । यह चौथा स्थान हभ । इसी प्रकार उपपद से सप्तमःवृररिचक 
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रा्चि अर्थात्‌ द्वादशस्थ राशि जिसका स्पष्ट यदि ७।१९ है ओर जो धन का नवां होता 
ह उसका स्वामी वृहस्पति, मियुन मं अर्थात्‌ सप्तमस्य है । इससे दवितीय ककं राशि 
है ओर यदी पंचम स्थान दुभा । अव दे बना यह होगा कि यदि उपर्युक्त स्थानों मे से अर्थात्‌ 
(१) मिवुन, (२) धन, ( ३) कन्या, (४) मकर ओर (५) ककं, किसी राशिमें 
वृ. शु. ओर श तीनों व5 रहत तो (जौ उदाहरण क्‌डली में नहीं है ) ) कहना होता 
` करि जातक सन्तान विहीन होगा । पूवं छिखा जा चुका है ओौर पुनः लिखा जाता है कि स्यानं 
के विचारनं के पूवं ही यह्‌ दे बना अवश्यक है कि वु, शु.ओौर श. प्राप्त कुण्डली मे एकत्रित 
हैया नहीं। यदिदहंतो एते स्थान मे उन पांच स्यानों का विवरण देखना होगा गौर बु. 
शु. ओर श. एकत्रित न हों तो परिश्रम निरथेक होगा । 

(२०) यदि पंचमे नीच गत हो, गतरुगृही हो, अस्त हौ अथवा ६, ८ वा १२ स्थान 
मेहो तो जातक को सन्तान नहीं होता ओौर इसी प्रकार यदि पंचमस्थ ग्रह्‌ नीचस्य, रात्र 
गृही, अस्तगत अथवा ६८ वा १२ स्थान का स्वामी हो तो सन्तान का अभाव होता है। 

(२१) चतुर्थी, षंष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी ओर चतुददंशी को छिद्र तिथि कट॒ते 
हं । करण ग्यारह होते हं जो सभी पंचांगों म दिये रहते दं । इन मं से (१) शकुनि (२) 
चतुष्पद (३) कितुधघ्न ओर (४) नाग, स्थिर-करण कहकाते ह 1 इनके अतिरिक्त 
एक विष्टि करण भी पुत्र के छिपे अशुभ कहा जाता है । लिखा है कि सूय्वं-स्फूट ओौर चन्द्र- 
स्कृट को पांच-्पांचसे णा कर चनद्र-स्फूट के गुगनफल को सूय-स्फृट के गुणनफलसे घटा 
दे पर जो खेप रहेगा वही तिथि होगी । इस स्थान मे एके प्रदन यह्‌ उठता है कि चन्द्र- 
स्फूट को ५ से गूगा करके पांच गुणा सूय्य-स्फूट से घटाने के उपरान्त जो शेष आयगा वहे 
राशि अंग, कलादि होगा तो इसका तिथि अनुमान किञ्च प्रकार किया जायगा ? उसकी 
विधि यह है कि ऊपर किदी हुई क्रिया के वाद राश्यादि १२ से अधिक रहने पर उसमें 
१२काभागदेनेसे जो चोय रहेगा वही राश्यादिं कनी होगी । यह विदित है कि चन्द्रमा 
एक दिन मे कगभग एक नत्र अथति लगभग १३ अंश चरता है गौर इसी कारण टगमग 
२८ दिन सं (२७ दिन ३१ ड १० पला ) इसकी एक आवृत्ति होती है । जव तक चन्द्रमा 
एक यावृत्ति करता दै तव तक सूयपरं लगभग २७ अंशं आगे बढ़ जाता है अथवा यों समज्ञा 
जाय क्ति चन्द्रमा रक दिन मे लगभग १३ अंश ओर उतने ही समय मं सूय्यं कगभग १ अंडा 
चलता है। अरात्‌ चन्द्रमा प्रतिदिन १२ अंश आगे निकर्ता जाता है । अमावस्या से 
पिगमा अयता पिमा से अमावस्या १८० अंश होता है । वतकाया जा चुका है कि चन्द्रमा 
प्रतिदिन १२ अंगा आगे वृता जाता है, इस कारण १८० को यदि १२ से भाग दे तो फल 
९५ आत्ता है । अर्थात्‌ इसी १५ दिन का एक पक्ष होता है 1 इसी गणित विधि से तिथि 
का अनुमान क्रिया जा सक्ता है। उदाहरणाथं मान ज्या जाय कि चं. को सु. से घटाने 
पर २० राशि १३ अंश १५ कला आया। राशि २० है इस कारण इसमे १२ से भाग दिया 
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तो चेष ८ रह्मा 1 इस क्रिया के बाद ८।१३।१५ रादयादि मिलो । ८ राश को अंश वनाया 
तो २४० हआ ओर उसमे १३ जोड़ दिया तो कुल २५३ अंश १५ कला हुआ 1 अव २५३ 
को १२ से भाग दिथातो रुन्वि २१ आया ओौर शेष १।१५ (करा भी) रहा । अतएवं 
२१ वीं तिथि के उपरान्त २२ वीं तिथि हई अथात्‌ शुक्छ पक्ष को सप्तमी तिथि हुरई्‌। 
गण रीति से तिथि जानने की यही विधि उपधोगी होगी । यदि शुक्र पक्षको शुभ (छिद्र 
नहीं) तिथि आवे तो सतन योग होगा ओर यदि कृष्ण कौ तिथि अवे तो सन्तान का 
अभाव कहना होगा 1 यदि आमवस्या तिथि अथवा कृष्ण पक्ष की छिद्र तिथि आवे ओौर 
स्थिरकरण हो अथवा विष्टि करण मे जन्म हो तो सन्तान का अभाव होता है 1 "कालप्रक- 
शिका" नामक पुस्तक मे एसे सन्तान-अभाव-योग की शान्ति वृहद. रूपसे दो गयी है। 

(२२) यदि पंचमभाव पापराशिगत हौ ओर उसमे तीन या अधिक पाप प्रहु हों 
गौर शुभदृष्टि न हो तो जातक को सन्तानाभाव होता है । दलो कुण्डली २७ महाराजा 
लष्षमेश्वर स्ह बहादुर जी को । इस कुंडलो मे पंचम भाव कन्या है । कन्या का स्वामी 
ब्रुव, पाप के साथ रहने से पाप ग्रह ओर पंचम स्यान मे तीन पाप ग्रह्‌ वंठे हं ओर शुभदुष्टि 
नहीं है बल्कि हनि से दुष्ट है। 

(२३) निम्नाङ्कति चार प्रकारमं से किसी योग के रहनेसे वंश क्षय होता है 
( १)यदि चतुथं स्थान मं कोई पाप ग्रह हो, सप्तम स्थान मं शुकरहो ओर दशम स्थानमं 
चन्द्रमा हो, (२) यदि कमन, पंचम, अष्टम ओर द्वादश भावम पापग्रहहो, (२) यदिशुत्र 
भौर बुव, सप्तम मं हौ ओर चतुथं मे पाप ग्रहहो ओर (४) यदि चन्द्रमा पंचम स्थान 
मेहो ओर रुन, अष्टम ओर द्रादश्च सभी मे पापग्रहटो। 

(२४) छग्न बृहस्पति ओर चन्द्रमा से पंचमस्यान अर्यात्‌ तीनों स्थान पाप ग्रहों से 
धिरेहौं मयवा उन तीनों स्थानों के स्वामी ६,८,१२ स्थान गत हो तो एसे योगो मे जातक 
सन्तानहीन होता है। (देखो नियम ७) 


दत्तक या पोष्य-पुत्र-योग । 


घा-१५२ ( १) पूवं किखित उपपद से चार स्थार्नो मे से किरी मे (जिसका विवरण 
वा०१५० (१२) महो चुक्रा है) यदि मंगर गौर शनि एक साथ पड़ता हो तो जातक 
को दत्तक-गुत्र दीता है। स्मरण रहे कि जब किसी कंडी में मंगर ओर शनि का योग 
पाया जाय तमी इस रोति से विचार का प्रपोग किया जायगा। 


( २) यदि पंचमस्थान शनि वा बू. का स्थान हो अर्थात्‌ मकर, कुम्म, मिथुन, कन्या, 
सप्तमस्य राशि हों गोर उप्त स्यान पर शनि की पूणंदुष्टि हो अथवा मान्दि की दृष्टि हो 
अथवा दनि वा मान्दि वटं बेशहोतो दत्तक-पुत्र सम्भव होता है। यह मी क्खा हैकि 
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यदि पंचमेश निबंल होकर रग्नेश एवं सप्तमेश से कोई सम्बन्व रखता हो तो जातक को 
दत्तक-यूत्र योग होता हे । 

(३) यदि चन्द्रमा, पापग्रह के क्षेत्र मं ओौर पंचमेश, नवमभावगत हो तथा लग्नेश 
पंचमाधिपति से त्रिकोण मं हौ तो दत्तक-पुत्र-योग होता है। | 

(४) यदि पंचमाधिपति चतुथं मे शनि के नवांश में रहे, अयवा पंचमाधिपति, 
मिथुन राशिगत होकर शनि के नवांश मं रहे तौ भी दत्तकनपुत्र का योग होता है। 

(५) मिथुन अथवा शनि के नवांश मं यदि पंचमाविपति स्थित हो ओर उसके साथ 
सुय्यं एवं बुध भी बंठ हों तो जातक को पोष्य-पुत्र-योग होता है । 


(६) यदि कगे पंचमस्थ ओर पंचमेश रग्नस्थ हों अर्यात्‌ पंचम का स्वामी लगन में 
ओर लगन का स्वामी पचम मं भय दोनों योग रहे तो उस जातक को पोष्य-पुत्र लेना पड़ता 
है। यह योग “जातकपारिजात' नामक पुस्तक से उद्धृत किया गया है। इस योग मं 
संस्कृत शब्द का जो प्रथोग किया गया है । उसका अयं यही होता है कि एसा योग रहन 
से जातक स्वयं दत्तक पुत्र क्या जाता है। देखो कुंडली ३३ महाराजा मसूर को । रुगनेश 
बव पचमस्थान मं हे ओर पंचमेश शनि गन मं है । इभो कारण से उक्त महाराज यद्यपि 
एकं सावारण-करुर मे जन्म लिये थे पर “मैसूर के महाराज कृष्णराज” उदेयार न० ४ नं 
उन्हे गोद ल्या ओौर ये मसूर कौ राजगदी के अधिकारी हए । रोगायर हारोस्कोप से पता 
चलता है कि इनक पुत्र इनक राज्याधिकारी हुए अर्यात्‌ इनको पुत्र था ओर दत्तकपुत्रं 
इन्हे न केना पड़ा । 


(७) यदि स्वगृही दनि पंचमस्थान मं हो ओौर उसपर चन्द्रमा को दष्ट पडती हो 
तो जातक को दत्तक-पुत्र होता है। 

(८) यदि पंचम स्थान में शनि कौ राशिहो ओर उसमे बुव बंडा हो ओर चन्द्रमा 
सेदृष्टहो तो क्रीत-पत्र होता है। करीत पुत्र उसे कहते हं जो नारक के पिता को द्रव्य देकर 
वालकं को अपने पुत्र के समान पाक्ता हो। 


(९) यदि शनि, पंचमस्थान मे ओर मंगर के सप्तमांश मे हो तया किसी ग्रह से दष्ट 
न हो तो जातक ऊृत्रिम-पत्र अर्थात किसी जवान डके को उसके माता पिता कौ आज्ञा 
विना अपना पुत्र बनाता है। पाठान्तर में “सप्तभागे कौज के स्यान पर ` सप्तममावं 
कौजे” भौ पाया जाता है ओर एेसा होने से योग इप्त प्रकार होगा कि यदि सप्तमभ।व मं 
मग को राशि ओौर पंचम मावे शनि बैठा हो तो छत्रिम-पुत्र होता है । एसा योग केवल 
छार्न मे होने से छाग्‌ होगा 


८१०) यदि मंगल, पंचमस्थान मं हो ओर पंचमस्यान रानि वग काहो ौर मंगल 
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सूय्यं से दुष्ट भी हो तो जातक वसे बाकुक को पोष्य-पुब केता है जिसको माता अथवा पिता 


अथवा माता-पिता दोनों त्याग देते हं जिसको अपविद्ध कहते हं । 


(११) यदि पंचमस्थान मे कोई ग्रह हो ओौर वह पुं बरी हो तथा पंचमेश पर उस 
` अ्रह की दृष्टिन होतो दत्तक-पुत्र होता है अथवा अन्य किसी को पुत्रवत्‌ मानता है! देखो 
कुंडली ५७ रायबहादुर द्वारिकानाथ की । शुक्र के वरी होने पर योग कागृ है! आपनं 
दत्तक-पुत्र ल्या है। । 


(१२) यदि कमन युगम राशि हौ ओर पंचमेश, चतुथस्थ हो अथवा पंचमेश, शनि 
के नवांश में हो तो दत्तक-पुत्र होता है । परन्तु “रणवीर ज्योतिमंहानिवन्ध' के टीकाकार 
ने इस योग को यो छिखा है कि यदि “जन्म रग्न युग्म राशि हो-ओर पचमेश रुग्न मं वेठाहो 
अथवा पंचमेश चतुथस्थान मे हो ओौर पंचमेश यदि शनि के नवांश में होतो दत्तकठत् 
होता है” 1 देखो कुंडली ३३ । जन्म खगन युग्म राशि है, पंचमेश रग्न में है र्ट 
दानि के नवांश (कुम्भ) मे भी है। ये दत्तक पुत्र स्वयं हुए थ । | 


( १३) यदि पंचमेश, सूय्यं भौर वृध के साथ हो जौर पंचमेश जिस न्वांशमेंहो 
वह्‌ युग्म न वांश हौ अथवा पंचमेश शनि के नवांश मे हो तो दत्तक-पुत्र होता है। 

( १४) यदि शुक्लपक्ष में जन्म हौ ओर उस पक्ष काटल) ग्रह रानि के नदांशमंह 
ओर व॒हस्पति पचमस्थ हो तो एेसे योग मे दत्तक-पुत्र द्राराही वंरावृद्धिहोती है। “रणवीर 
ज्योतिप" मं पाठान्तर “गुर यदि सुतस्थाने” के स्थान में (“गुरु यदि सुखस्थाने”” पायः 
जाता है। 

( १५) पंचमस्थान यदि रानिकेनवांश्मं हो भौर चन्दरमापंचमस्थानमेहौतो 
दत्तकपुत्र होता है । 

( १६) परंचमस्थान यदि शनि के नदांश मे हो ओर शनि पंचमस्थान मं हौ ओर चन्रमा 
से दृष्ट हो तो दत्तक पुत्र होता है। इस योग मे ओर इसके. ऊपर वाक योग मकमा 
कमी किसी विधवा स्त्री से भी सन्तान की उत्पत्ति होती दै। 

(१७) पंचमस्थान यदि शनि के नदांश मे हो ओौर पंचम स्थान मं शनि, चन्न 
एवं वुधर के सायहो कर वंडा हो ओर मतान्तर से केवर शनि, वघ ओर चन्द्रमा पंचर्रथ 
हों तो दत्तकपुत्र होता दै । 

(१८) निरवंल चन्द्रमा अथवा निर्व॑रु वुय के पंचमस्थान में रहने से दत्तक-यत्र-य^ 
होता दहै। 

(१९) यदि ङग्नेश ओौर पंचमेश्च ६.८.अथवा १२. मे हौ ओर उन पर शुभग्रह का 
दृष्टिभी होतो जातक को पुत्र ओर दत्तक-पृत्र भी होता दै। 
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(२०) यदि पंचमेश, शानि के नवांश मे हो, वृहस्पति ओर शुक्र स्वगृही हों तो जातक 
करो दततक पुत्र केने के उपरान्त. अपना सन्तान भी होता है । 

(२१) यदि गूलिक पर चनद्रमाकौ दृष्टिहो ओर शनि उस गुलिकि के साथ हो 
अधरा शनि कौ उपर गुलिकर पर दुष्ट होतो वह जातक किसी दूसरे से दत्तक-पुत्र जैसा 
रोर लिव जाताहै। इलो कुण्डलो २४ सरप्रमुनारायण जी कौ । गिक मिथुनमंदहै 
` अर्थात्‌ गुलिक्र, चनमा ओर शनि केस्ाथ है। इक्षौ योग केप्रमाव से महाराजा 
ईश्वते प्रसाद नारायण किह जी (इनके चाचा) ने इन्दं ९ वषं कौ अवस्था मे गोद 
ल्या था। | 

(२२) `यदि सप्तम अयवा पंचम स्थान में शनि ओर मंगल हों ओर उन पर किसी 
परइ कौदुष्टिन पड़तीडोतो वह्‌ जातक भौ दत्तक पुत्र होकर किसी से गोद छया 
जाताह । 

(२३) यदि रग्न (राशि) मे कोईग्रहन हो परन्तु कोई ग्रह्‌ उसका अभिलाषी हो 
भर्वात शीघ्र उस राशि मं प्रवेश करने वाराहो तो एसे जातक को कोई गोद केता है। 
दवो कुडलो ९३ कुमारदवनारायण सिह जी की । इस वारक का जन्म मीन लग्न के आरम्भ 
महैओरमीन राशिम कोई ग्रह्‌ नहीं है। परन्तु कुम्भ के अन्तिम नवां में चन्द्रमा वै 
है अत्‌ शोघ्रही मीन राशिमं प्रवेश करने को है। यह्‌ वारक माल्या ग्राम निवासी 
गथा जिला के रायवह्‌।दुर द्व(रिकानाथ सिह जी का दत्तक-पुत्र है । उक्त रायवहादुर के 
स का यह्‌ लड़का है 1 परन्तु रायवहादुर कौ कुंडली ५७ के देवनेसे इस धारा का 
करभो योग नियम ११ के अतिरिक्त, पू्ंल्पसे रगृ नदींहोता है । पंचमेश मंगर पर 
शुक को दृष्टि नहीं पड़ती है । ओर पचम स्थान मे शुक्र वेठा है । (यदि शुक्र बरी हो) । 
रक योग आगामी धा. नियम (३) में भी दत्तक-पत्र का है। 


सन्तान सख्या } 


धा. १५३ ( १) वहृतेरे आचार्यौ का मत है कि जिस तरह ततीय स्थानके नवांश 
नान्‌-षंश्पा का विचार होता है (धारा १२४ नियम४,५., ) उसी प्रकार पंचम माव के गत 
नवांशसे पुत्र की संश्प्रा का विचार किया जाता है। यह मी छ्िखा है कि सप्तमभाव के 
नवोशसेस्त्री को ओर चतुयभाव के नवांश से दासियों की संख्या का विचार होता है 
द्वितीय के.नवांश से दास ओर मित्रादि की संख्या जानी जाती है । पंचम माव का जितना 
गवाश भुक्त हुआ हो उतनी ही सन्तान होती है । विशेषता यह है कि यदि उस पर शुम ग्रह 
१1 दष्ट हो तो संख्या को दुगुण करना होगा । पुष ब्रह की दृष्टि से पुत्र मौर स्तर ग्रह्‌ 
रो दृष्टि से पुत्री उत्पन्न होती है। 
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(२) पंचम मं जितने ग्रह हों ओर जितने ग्रहों कौ पंचम पर दृष्टि पड़े 

` सन्तान-संख्या का अन मान करना होगा,पर विशेषता यह है कि पुरुष ग्रह के योग भौर दष 
से पुत्र षदा होगा। शु. अथवा चं. को दृष्टि से कन्या उत्पन्न होगी गौर श. ओौर मं कौ 
द्ष्टि से गभंपात तथा सन्तान-नाड होता है। 


(३) यदि पचमेश पुरुष ग्रह हो अर्थात्‌ पंचम स्थान का स्वामी सूम. वा वृ. हो ओौर 
वलो होकर फुट राशिमें बेडा हो तथा उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक को पत्र की संख्या 
विशेप टोती है । इसी प्रकार बृहस्पति (पंचमेर हो वा नहीं ) बली होकर फूटराशि मे हो 
ओर उस पर शुभग्रह को दृष्टिहो तो मी पुत्र संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि पंचमेशच 

हो अर्थात्‌ चन्द्रमा ओर शुक्र हो भौर बली होकर ओज राशिमे वे 7 हो ओर उस पर 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो ए से स्थान मे कन्या कौ संख्या विशेष होती है । परन्तु यदि वृहस्पति 
बली हो आर पंचम स्थान पर शनि वा बुध की दृष्टि हो, जिन ग्रहों को नपुंसक की संता 
है, तो जातक को केवल दत्तक-पुत्र होता है। 

(४) यदि पंचम भाव, शुक्र अथवा चन्द्रमा के वगं का हौ ओर उस पर चन्द्रमा अथवा 
शुक्र की दृष्टि भी हो अथवा युवत हो तो एसे जातक को कन्या सन्तान विशेष होता 
है। यदि पचमभमावका वगे युग्म राशि हो तो भी कन्या सन्तान होता है; अन्यथा पुत्र 
होते हं । | 

(५) यदि पचमेश अथवा नवमेश सप्तम स्थान में हो, अथवा युग्म-राहि में हो ओौर 
वह्‌ चन्द्रमा अथवा शुक्र से दृष्टि वा युक्त हो तो कन्या सन्तान बहुत होता है । 

(६) यदि पंचमेश अथवा नवमेश पुरुष वगं का हो ओर पुरुष ग्रह्‌. से दुष्ट वा युक्त 
हो तो पुत्र की संख्या विशेष होती है । 

(७) यदि पंचम भाव अथवा पंचमेश पुरूष रारिगत हो, अथवा पुरूष नवांश का हो 
अथवा पुरूष ग्रह से दृष्ट वा युक्त हो तो पुत्र होता है । परन्तु यदि स्त्री राहि, स्त्री नवांश 
आदि काहो भौर स्त्री ग्रहसेदृष्टवा युक्तहोतो कन्या होती है। 

(८) (ग्न से) पंचमाविपति जितने नवांश म रहे वही संख्या संतान की भी होती! 

(९) वृहस्पति,चन्द्रमा ओर सूय्यं के स्फ्टों को जोड़ कर जी राइयादि हो मौर 
उसका जो नवां हो वही संख्या संतान की होगी । 

(१०) पंचमेश, नवमेशच ओर चतुरथेश के स्फ्ट जोड़ कर जो रादयादि हो भौर 
उसका जो नवांश हो वही संख्या सन्तान की होगी । 

( ११) यदि पंचमस्थ, नवमस्थ ओौर चतु्थस्य ग्रहों के स्फूट को जोड दिया जाय तो 
उसकी जो नवांश संख्या होगी वही संतान संख्या भी होगी । नवांश-संख्या से 
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ह, ( जितने नवांश उस राशि के गत हो चुके हं ) जंसे वृष का चौथा नवांश हो तो चार 
संख्या होगी । 

(१२) पंचमभाव कौ राइ्यादि में जितना नवादा वीत चका है वही संतान कौ संख्या 

है ओर जितना पापग्रह का नवां बीता है उतना संतान नाश होता है । यदि पंचम 
स्थान पर शुभ कौ दुष्ट रहती है तो संतान कौ संख्या दुगुनी होती है! ओर पापकी 
दष्टि रहने से नाश हनं वारो सन्तान की संख्या दुगुनी होती है 1 जंसे किसी के 
पंचमभाव का स्पष्ट ०।२८ है अर्थात्‌ मेष के २८ अंश का है तो मेष का८ नवां वीत चका 
गौर नवम नवांश वीत रहा था तो कहना होगा क्रि आॐ5 संतान-मोग है } यह्‌ उदाहूरण- 
कुंडली का पंचमस्फट है ओर इस जातक को कुल आठ संतान योग हृ भी था दो संतानो 
की मृत्य्‌ हई ओौर एक गभपात हुआ था ओर पाँच वतमान हं । इस कृंडली में पंचम स्थान 
परशुम ओर पाप दोनों की दृष्टि रहने के कारण फल ज्यों का त्यों रहा अर्थात्‌ आठ का 
आठ ही रहा । मेष से वृदिचकं नवांश मे, मेष, वृरिचक ओर सिंह, तीन करूर नवांश या । 
इस कारण तीन को मृत्यु हुई । ठेखक का अनुभव है कि सन्तान-संख्या सवंदा टीक ठीक 
कई कारणों से नहीं.मिकुती है। 


(१३) एकं प्रचक्ित विधि यह है कि पत्र की संख्या पंचम स्थान मे, भाई की तृतीय 
स्थान से,स्त्री को सप्तमस्थान से, दासी कौ चतुथस्थान से गौर मित्र एवं नौकरों कौ संख्या 
द्वितीयस्थान से स्थिर किया जाता है। जिस भाव-जनित संख्या का विचार करना हो 
उस भाव के भुक्त नवांश को अंश में रु आवें (जसे ३ नवांश बीत चुका हो तो उसका 
भश ३>८< ३ = १ ०होगा ) ओर उस अंश को गुभ-दष्टि-रूपा से गणा कर गणनफक को२०० 
से भागदेने पर जो फल आवे वह संख्या उस भाव के कारक अर्थात्‌ पुत्रादि होगा । ग्रहों 
को दुष्टि-विचार मे शुभग्रह-रूपा होता है। २०० से माग देने का कारण यह्‌ है कि २०० 
केका का एक नवांश होता है। 

(१४) उपपद से द्वितीय आदि स्थानों से (जसा कि ऊपर ज्खा जा चुका है) 
च्म स्यान मे यदि चन्द्रमा स्थित हो तो जातक एक पुत्र वाका होता है । 

( १५) यदि पंचमेश स्वक्षेत्र हो तो जातक को बहत संतान नहीं होता है। ) 
जसा कि ऊपर कज्खा जा चुका है।) 

(१६) यदि ग्न, पंचमस्थान अथवा चन्द्रराि वृष, सिह, कन्या अथवा वृदिचिक 
हो तो संतान कम होता है । 


(१७) गौणरीति से एेसा भी देखा जाता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तो भायः 
तान थोडी ही उन्न में होता है। 
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(१८) पचमेश का नवां शाधिपति यदि अपने नवांश काहो तौ भी जातक को एङ 
ही .पुत्र होता है। 
संतान की संशया प्रायः ठीक ठीक नहीं मिलती । इपका कारण यह्‌ है कि सन्तान कौ 
उत्पत्ति स्वी ओर पुरूष दोनों के पूर्वाजित पाप-पुण्य पर निभर करता है । अतः सन्तान 
संख्या को केवर पुश या स्त्री को कूडरो पर निभर करना असंगत भी प्रतीत होता है। 
कटा जाता है कि अष्टवगं द्वारा प्रायः फ विशे मिक्ता है। 


(१९) अब इस स्यान पर एक गणित का चमत्कार किला जाता है परन्तु स्मरण 
रहे कि इपको ज्योतिष शास्त से सम्बन्ध नदीं ह । यह्‌ गणित का एक चमत्कार मात्र 
है! इप गणित द्वारा मनुष्य के जौवित पत्र ओर कन्या कौ संख्या एवं मृतसंतान की संख्या 
कहने कौ एक विचित्र विधि है । जिस मनुष्य के विषय मं यह जानना हो तो उससे कहो किं 
तुम अपने मन में जीवित संतान संख्या मे दो जोड़ दो ओर फिर उससे कहौ कि जो योगफ 
आवे उक्तकोदोसे गुणा करकं १ जोड दो ओर उसफरुको५सेगुगा करके गुणनफछ में 
जीवित कन्या संख्या को जोड दो । उसको दस से मुणा कर गुगनफल मे मृतक पुत्र ओौर 
कन्या की संख्पा को जोड़ दो भौर तव उससे पूछ कि क्या फक हुआ । प्र र्नकर्ता जो फल 
कहे उससे २५० घडा कर जो शेष रहे उसमे इ काई के स्थान मं जो अंक आवेगा वहु मृतक- 
पुत्र-कन्या की संख्परा होगी ओौर दहाई के स्थान मं जो अंक होगा वह कन्या-संख्या होगी 
तथा सं कड के स्थान वारी संख्या पुत्र-संख्या होगी । उदाहरणाथं मान लिया जाय किं प्रइन- 
कर्ता को ४ पुत्र, ५कन्या है ओर ८ सन्तानो कौ मृत्यु हो चुकी है । जव उसको अपने जीवित 
पुत्र संख्या मं २ जोड देपेके किप कटेंगे तो उसके मन मं वह्‌ संख्या ६ होगी जिसे कह गुप्तः 
रखेगा । तदनन्तर उषसे कहा जायगा कि वह उस गुप्त संख्या को रसे गुणा कर श्जोड दो । 
वह गु-त रीतिसेगुगा ओर जोड़कर मन मं १३ रछवेगा। फिर उस संख्याको ५ सेगुणा कर 
कन्या की संखा उसमं जोड देते के लिथे कहा जाय । इम पर उसके मन में ७० होगा 
जिक्षे वह्‌ अत्यन्त गुभ्त रखेगा । तदनन्तर उस गुम्त संख्या को १०से गुणा करे, यह गुगनफल 
७०० होगा । इ पकर वाद उपमं मृतक सन्तान को संख्या जोड देप के लिथे का जायगा 
ओर तत्र वह्‌ संख्या उप्षसे जान छे कि कितना हज । यह्‌ संख्या ७०८ होगी 1 इस क्रिया 
के बाद ७०८ मे २५० घटा दिया जाथ तो शेष ४५८ रहेगा । फठ्तः इकाई के स्थान वाला 
८ मू तसन्तान संङ्ा, ददाई वाला ५ जीवित कन्या ओौर संकडे के स्थान वाला ४ 
जोवित-पुत्र संख्या होगा । यह विधि तया गणित विक्षग है, यद्यपि इते फित-ज्योतिष 
से तनिक मो सम्बन्ध नहीं है । इस विधि को वौजगणित की रीति पर स्भरणके स्मि 
रखा जभ्य तो इपर प्रकार छिज्लाजायगा। पु-जीवित पुत्र संखा, क-जीवित कन्या संख्या 

गौर मू-पृतक संतान संख्या । 
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[ (ष +- २८२१) >< ५]+क (> १०--म्‌] 


जो फल आवे उसे प्रर्नकर्ता से सुन कर उसमं से २५० घटादेने पर पु,कम उत्तर होगा । 


ची 


सम्तानोत्पत्ति का समय । 


धा,१५४ (१) कग्नेश ओर पंचमेश के स्फ़ट को जोड़ कर जो राइ्यादि अथवा 
त्वार आवे, राशिओरनवांगम अथवा उसराशिओौर नवांश्केच्रिकोणमे जव गोचर 
का वृहस्पति जाता टै तो सन्तान को उत्पत्ति सम्भव होता है। 

(२) च.ल. ओर वृ- इन तोनो से जो पंचम या नवां स्थान हो उन सव का नाम 
त्र-परद अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति का भाव कहा है। इस कारण इन भावों के स्वामियों की 
दशा अथवा अन्तरदशा म भी पुत्र-सौभाग्य सम्भव होता दै। 

(३) पं चमेश-स्फ़ट ओर सप्तमेश-स्फ़ट को जोड़ कर जो राद्यादि आवे, उसको 
देखना होगा कि कौन नक्षत्र पडता है 1 उस नक्षत्रकीजो दशाहोगी उस दशा मं भी 
सन्तान को उत्पत्ति सम्भव होता है जओौर पुत्र होता है। 


(४) कगनश, सप्तमश ओर पंचमे के स्फ्टों को जोड़ देने पर कू राश्यादि होगी । 

उस्र राद्यादि से जिस नक्षत्र कावोध हो उस नक्षत्र की महादशा में जव पंचमस्थ ग्रह्‌, 

चमस्थान पर दृष्टि डाखने वाखा ग्रह अथवा पचम कौ अन्तरदडा म पुत्र-जन्म का सुख 
प्राप्त होता है। 

उदाहरण कृण्डली का रग्ने स्फुट २।१।५६, सम्तमेश-स्पट ६।७।५१ ओर पंचमेश 
स्फुट ४।११।३४ है । इन सवो का योग १२।२१।२१ अर्थात्‌ ०।२१।२१ होता ह । चक्र 
२(क) के देखने से ०।२१।२१ भरणी नक्षत्रहोता है जिसकी महादशा शुक्र है । इस कुंडी 
मं पंचम स्थान पर सू..वु..शु. की पूणं दृष्टि है ओर पंचमंश् मंगल है। इस योगानुसार 
चवू..शु.एवं मं. की अन्तरदशा (शुक्र की महादशा म) पुत्र-जन्म सम्भव होगा । फलतः 
इम जातक के कनिष्ट पुत्र का जन्म शुक्र की महादशान्तरगत, वुव को अन्तर दशाम 
ता° १४ दिसम्बर १९१२ ई. को हआ था । 

(५) र्ग्तेश जव गोचर मं (१) पंचमेश के साथ हो जाता है (२) जव अपनी 
उच्चा राशिमंआजाताहै (३) जब अपने गृह मं जा जाता है (४) जब पचम स्थानमे आ 
जाता है जथवा (५) जव पंचमेश जिस राशिमंहो, उस राधिमें आ जाताहैतो इन 
चवम्‌ स किसी समय पुत्र-जन्म सम्भव होता है। 


दाहरण कुण्डलो वाङ जातक की एक ज्येष्ठ कन्या जव लग्नेश वृहस्पति, उच्चस्य 
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होकर ककं मे था, तब जन्म हुआ था । पुनः कनिष्ट पत्र का जन्म रगनेह वृहस्पति 
(अपने गृह) धन राशि मं गोचर का था तब हुआ था। 


(६) सन्तानोत्पत्ति निम्नछ्िखित ९ ग्रहो मं से किसी कौ दशान्तरदशा में सम्भवं 
होता है। (१) कग्नेश, (२) सप्तमेश,(३) पंचमेश, (४) वृहस्पति (५) जिन हो 
से पंचमस्थान दुष्ट हो अथवा (६) पंचमस्थ ग्रहों कौ दशान्तरदशा में संतानोतपत्ति 
सम्भव होता है।. 

(७) पंचमेश जिस राशि मे वेठा हो अथवा पंचमेश जिस नवांश में हो, इन राशियों 
मेँ अथवा यमकण्टक स्थान में जब गोचर का वृहस्पति जाता है तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव 
होता है। 

(८) पंचमेश्च ओर सप्तमेश के साथ जो प्रह वंठा हो अथवा उस पर जिस ग्रह कौ 
दृष्टि पड़ती हो, उन ग्रहों को दशाअन्तरदशा मं जातक को संतानोत्पत्ति का सौभाग्य प्राप्त 
होता है । उदाहरण कृण्डली मं पंचमेश मंगल, नवमस्थ है ओौर मंगर के साथ न कोई रह 

 हैओौरनउसपरकिसीकौ दुष्टि है । परन्तु सप्तमेश बुष..शु.ओौर र.के साथ है गौर उसपर 
नृ.की पूणं दुष्ट है । अतः उपयुक्त नियमानुसार र." गु-ओौर वु. की दशाअन्तरदशा मे संतान 
होना चाहिये। उक्त जातक को शु.ओौर र. कौ दशा मं दो पत्र ओर एक कन्या का सौभाग्य 
प्राप्त हआ है। । 

(९) निम्नलिखित चार स्फटों को जोड़ दना चाहिये ।. (१) पंचमेश का स्फुट 
(२) पुत्र कारकं व्‌. का स्फुट, (३) पंचमस्थ ग्रह॒ का स्फुट ओर (४) जिस ग्रह्‌ की दष्ट 
पंचमस्थान पर पड़ती हो उसका स्फुट । इनक योग से जो रार्यादि आवे उस राशि ओर 
नर्वाश पर जव गोचर का वृहस्पति जाय तो सन्तानोत्पत्ति सम्भव होगा । परन्तु यदि गोचर 
का शनि उपर्युक्त राशि या नवांश मे जायतो सन्तान कौ मृत्यु अथवा क्रुश का समय 
जानना चाहिये । 

(१०) यदि निम्नांकित चार प्रह (१) पञ्चमे, (२) वृहस्पति, (३) 
पञ्चमस्थान पर जिस ग्रह की दृष्टि पडती हौ ओर (४) पञ्चमस्थग्रह, बली हौ, युम 
हो तो इन सव कौ दशाअन्तरदशा एवं प्रत्येन्तरदशा काल मे जातक को सन्तान सुखं 
होता है एवं जातक को सन्तान को सुख होता है तथा जातक को बड़ों से सम्मान 
प्राप्त होता है । परन्तु यदि ये ग्रह॒ ६, ८, वा १२ के स्वामी हों, निं हों अथवा €^ 
वा १२ स्थानों मं वेढे हो तो फल विपरीत होता है अर्थात्‌ सन्तान की मृत्यु होती हे । 

(११) यदि पंचमाधिपति शुभग्रह के क्षत्र मे, केन्द्र मेः अथवा त्रिकोण-गत हीकर 

शुमधुक्त हौ तो बाल्यावस्था ही मे जातक पुत्रवान होता है 1 कण्डली ८६ का प्त 
{चपि श. शुमक्षत्र (मीनराशि) एवं केन्द्र मं बेठा है । उस पर बृ. की पूणंदुष्टि ट। 
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इस जातक को १९ वषं कौ ही अवस्था मं सन्तान सौभाग्य प्राप्त हआ है । यह भी कटा 
गया है कि रग्न मे शुभग्रह के रहने से भी कम उशन मे पत्र प्राप्त होता है। दशम मे शुभग्रह 


के रहने से युवावस्था मं मौर चतुथ मं शुभग्रह रहने से स्त्री के यौवनान्त में पुत्र उत्पन्न 
होता है। चतुथं मं अशुभग्रह रहन से वृद्धावस्था मं पुत्र प्राप्त होता है । 


केवल ग्रह की स्थिति मात्र से निरिचित रूप से फल कह देना उचित न होगा । 
ज्योतिष का यह भी एक रहस्य है कि यदि ग्रह॒ की स्थिति से किसी फल की सम्भावना 
कही गयी हो तो देखना होगा कि ग्रह की क्या अवस्या है । जसे, ऊपर लिखा गया है कि रन 
मे शुम ग्रह के रहने से वाल्यकाक-ही मे पृत्र प्राप्त होता है। यदिमानलेकि किसीका 
जन्म ककं रुग मं है ओौर उसमे वृहस्पति है तो इस स्थान मं देखना होगा किं वृ. उच्च 
कालग्नमं दहै मौर वह निरा शुभग्रहदही नहीं है किन्तु पुत्र-कारकभी हैएवं साथही 
साथ षष्ठंश ओर नवमेश भी है तो एसे स्थान में फल उत्कृष्ट होगा अर्थात्‌ बहुत ही कम 
उघ्र मं सन्तान होगा ओर बाकक दीघजीवि भी होगा। इसी प्रकार यदि किसीका 
लगन मीन हो ओर उसमें रुक्रवेठाहो तो एसी अवस्था मे भी फल उक्कृष्ट ही होता है । 
परन्तु शुक्र पुत्र कारक ग्रह नहीं है तथा यह अष्टमे भी है अतः इसी स्थान पर कक 
लगनमंबु- को स्थिति वारी कुंडी से मीन रुग्न में शुक्र की स्थिति वारी कुंडली में फक 
की विभिन्नता होगी । पुनः मान च्या जाय कि मीन रग्न हो मौर उसमें बुध बंठा है । 
यहाँ बुध शुभग्रह तो अवश्य ही है परन्तु नीच है मौर केन्द्राधिपति दोष भी है क्योकि गुम- 
ग्रह होकर चतुथं ओर सप्तम का स्वामी है । इस कारण इस स्थान मं यद्यपि बुध शुभग्रह 
रमन मं है, परन्तु फर्‌ मे उत्कृष्टता कदापि न होगी । इसलिये पाठक तथा विद्यार्थी 
गण जब तक इन सब रहस्यों पर पुणंध्यान न देगे तव तक फल कहने मे सफकरता न होगी । 


(१२) यदि रुन में मंगक हो ओर सूय्यं अष्टमस्थ वा चतुथस्थ हो ओर इस 
पर शुभग्रह की हृष्टि पडती हो तो सन्तान विब से होता है अर्थात्‌ अधिक अवस्था 
बीतने पर होता है । यदि शानि ग्न मे, बृ. अष्टम स्थान मे भौर मंगल दवादरस्थ हो तथा 
पचम भाव वरी न हो तो जातक को कालान्तर मे एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होता ह ! 


(१३) वृष, सिह, कन्या ओर वृरिचक राशियोको (फलदीपिका) के ठेखक 
मन्तरेरव र नं अल्पसतक्षं कहा है अथति ये राशियां कम सन्तान प्रदान करती हं । अत 
यदि (१) र. किसी अल्पसुतक्ं मं बैठा हो ओर श. अष्टमस्य हो तथा मं. कग्नस्थान हो 
जथवा (२) यदि श. रुग्नस्थ, ब. अष्टमस्य ओर मं. द्वादशस्थ हो तथा पंचमस्थान 
¶ जत्पसुतक्षराशि हो, अथवा (३) यदि चं. एेकादशस्य जौर वृ. जिस राशि मं हो उससे 
पचम स्थान मं कोई पाप प्रहु हो ओौर रग्न भं कई पाप ग्रह हो तो जातक को यत्न करने 

कालान्तर मं एक पुत्र होता है । स्तरी-जातक में (जो इस पुस्तक की इस संस्करण में 
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कई कारणो से छोड दिधा गया) छि हैकियदिस्त्री का जन्म रग्न अत्पसुत्षं 
राशिमेहो आओरचं.परंवनस्य हौ अथ्रतरायदि चं.अस्मषुतक्ञ राशिमेहोतोउते सन्त. 
नतुत्र कम होता है। उरादस्गाथं कृण्डठी ६६ मे प्रयन निपनानृमारर. अपक्षं 
वृङ्चिकमे गौरम. लगनमंदहै। शा. अञ्टमस्थ नहीं है पर अष्टम स्थान पर शनि कौ 
पुणंटृष्टि है । ( एकादशस्थ शनि से पंचम एव्र अष्टम दोनों दुष्ट होते हं । ) इस जातकं 
को अवत्या अभी ४८ वषं कौ है। इनका दो विवाह हौ चुका है पर किसीस्त्रीसेभी 
सन्तानसुल अभी तक्र नहीं हुओं है । नियम १२ के अनुसार चतुथस्थ र. पाप ग्रहमं 
(कगनप्य) से दुञ्ट है । इभ योगसे भो सन्तानसुल्ल मे कठिनाई होनी चाहिये क्योकि र. 
दुम दुष्ट नहीं है । । 

(१४) निम्नलिखित छः ग्रहों मेसेजो बली ग्रह होता है उसकी दशाञन्तरदशा 
मे सन्तान होता दै। (१) पंचमेश, (२) वृहस्पति, (३) पंचमेश जिस स्थानम वेश 
हो उस राशि का स्वामी (४) पंचमेश को नवांश का स्वामी, (५) वु. जिस रारिमेहो 
उसका स्वामी ओर (६) व्‌. का नवांशेश । 


(१५) वृहस्पति से पंचम स्थान का स्वामी जिस राशि अथवा नवांशमेंहो 
उप्त राशि अथवा नवांश से जव गोचर का वृ. त्रिकोण मे जाता हैतो उस समय जातक 
को सन्तान-सुख सम्भव होता है। 

(१६) जन्मक्रालीन चन्द्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी ओौर उस चन्द्रमासे 

पवन स्यान कास्वमी, इन दोनो स्कुटको जोड़कर जो राशि आवे उसमें अथवा उपके 
त्रिकोण में जव्र गोचर कव्‌. जाता है तो जातक को पुत्र प्राप्त होना सम्भव होता है। 


(१७) गौगल्प से एसा देखने मं आता है कि यदि पंचमेश केन्द्रगत हो तौ 
जातक को सन्तान का सौभाग्य कम अवस्था ही में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि 
पंचपमेश पगकरमेंहो अर्धात्‌ २,५, ८, वा ११ स्थान मे हो तो जातक को सन्तान-सुख 
युवावस्या मं होता है। यदि पंचमेश आपोक्िमि स्थान में अर्थात्‌ ३, ६ ९ वा १२ 
स्यानमेहोतोब्रहपि मं सन्तान प्राप्त होता है । यदि पंचमेश रग्न के समीपवर्ती हौ अवा 
पवमस्यानके समोपवर्तीहोतो कम अवत्यारमे, कछ दूरस्थ हो तो मध्यावस्थाम अर 
यति दुर्य हो तो बृद्धावध्य। मे सन्तान सौभाग्य होता है। ऊपर्धुकत नियमों क) बूत 
तौल तीर कर फ का अनुमान न करना उचित है। यह केवर गौण रीति ह । 


सन्तान को मुत्यु । 


धा. १५५ (१), यदि (१) पंचमेश, अथवा (२) बृहस्पति, अथवा (३) 
पंचनमावको देवे वाल ग्र, अववा (४) पंचभस्यद्रह ६, ८, वा १२ भाव का स्वामी 
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हो, अयवा निवल हो, अयवा ६, ८, वा १२ मं वेखा हो तो एसे स्थान में उस ग्रह की दशा- 
अन्तर्दशा मे सन्तान को क्श वा मृत्यु होती । देखो कुण्डली ७३ छृप्णवलदेवजी की । 
दादश बुध, पंचम स्थान मं वडा दं भौर सूयय से अस्त भी है । इस कारणं इनको 
रवि की महादशा ओर वुध कौ अन्तरदशा मं सन्तानश्ोक भोगना पड़ा । 


(२) यदि पंचमेश राहु के साथ हो तो पंचमे की दशा में जिस सन्तान का 
जन्म हो उसकी आवृ क्षीण हती ह । परन्तु राहु की दशा में जन्म होनेवाला सन्तान 
दीवार होता है । 

(३) यदि पंचम स्थान आर पंचमेश पापमव्यगत हो ओर वृहस्पति पाप 
ग्रह के साथहो तो उस जातक की सन्तान कौ मृत्यु होती है-।1 यदि नवमेडा, पंचमे 
गौर सम्तमेश का नवां शपति पापग्रह के साथ हो तो उसकी सन्तान मृत्युग्रस्त ह्येता है । 
यदि पंचमेश, तृतीय षष्ट वा द्वादद्च गत हो भौर उस पर पापग्रह की दृष्टि हो तौभी 
वप्ता ही फल होता है 

(४) यदि ग्न कन्या हो ओर उसमें सूय्यं वडा हो तथा मंग पंचमस्थ हो 
तो उसकी कूर सन्तान एक कै वाद दूसरा मर जाता दै। 

(५) यदि नवमेश, द्वादश भाव गत हो ओर रुमनेश ओर चन्र-लग्नेश अर्थत 
र.शोश पर शुभग्रटो कौ दृष्टि अथवा योग नहो तो स्त्री तथा सन्तान सभीकी मृत्यू 
होनो है | 

(६) यदि नवमे द्वाद भाव गत हो ओर ्ग्नेश ओर राडीड्च सूयं के साथ 
स्त हो तो उस जातक की स्त्री तथा सन्तान सभी की मृत्यु हो जाती है। 

(७) यदि पंचमेश अष्टमगत हो तो जातक कौ किसी सन्तान कौ मृत्यु अवङ्य 
हात है । देखो (१) 


(८) यदि पंचमस्थान मे दो अथवा दो से अधिक पापग्रह वंठ हों ओर पंचम 
स्यान पर शत्र ग्रह॒ क दृष्टि पडती हो तो एसे जातक को यदि सन्तानहोतो सबकी 
मृत्यु उसके जौवन काल ही में हो जाती है । देखो कष्डली २३ मं र. श. (पिता पुत्र) 
भीर चं. पाप पंचम स्थानमें है । किसी ग्रह से दृष्ट तो नहीं पर शुक्र जो पंचवामंत्री से किसी 
का मित्र नहीं है, उसके साथ है । इनके कई सुयोग्य पुत्रौ कौ मृत्यु होती गयी है । 

(९). श. ओर मं. अष्टम वा सप्तम स्थान में टो तो सन्तान कौ मृत्यु होती है । 

(१०) यदिः मंगल दशम स्थान में हो तो मामा (मामू) के पक्ष मे अनिष्टकारी 
होता है दशमस्य सूयं पिता के लिये, दशमस्थ शनि सन्तान के लिये मौर दशमस्य चन्द्रमा 
भता के चये अनिष्टकारी होता है। 
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(११) यदि राहु पंचमस्थान ओौर पंचमेश ६, ८ वा १२ भावमेंहोतो सन्तान 
को मृत्यु होती है। | 

(१२) यदि स्यं पंचम मं स्वक्षेवगत हो अर्यात्‌ स्वगृदी हो तो पहला त 
नष्ट होता है ओर उसके बाद का सन्तान जीवित रहत है। देलो कष्डली ८२ वावं 
रावेश्याम जी की । सूयं पंचमस्थान मे स्वगृही है इनके प्रथम ही नहीं बतिकि प्रथम 
तीन सन्तान की मृत्यु हृई। वत्तंमान समय मं एक सन्तान है । 

(१३) यदि पंचमस्थ रवि स्वक्षेती न हो-तो गभपरात होता है। 

(१४) मंगल पंचम स्थान मेहो तो पुत्र अल्पजौवि होता है परन्तु मेष 
या वृदिचक का मंगर पंचमस्थानगत होने से एक सन्तान अल्पायु ओर शेष दीर्ध 
होते दं 

(१५) यदि पञ्चमस्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो ओौर वृहस्पति पञ्चमस्य 
हो गौर पञ्चमे पापग्रहु के साथ होतो सन्तान की मृत्युं होती है। 

(१६) यदि पंचमेश नीच, अस्त, पापग्रह के नवांश मे, पापग्रह से दुष्ट अथवा 
६, ८, १२ स्यानगत हो तो जातक को सन्तान-मृत्य्‌ का शोक होता है । देखो कुंडी ३१ 
महारानी इन्दौर की । पचमेश रा. कूम्भ के नवांश अर्थात्‌ पापग्रहकेनवांशमहै मौर 
द्वादश्च स्थानगत है। महारानी साहिबा की गभं ही पात हआ । 


(१७) यदि पंचमेश दुःस्थान अर्थात्‌ ६, ८, १२ मं हो, अथवा क्रूरषष्ठांश मं ह, 
अथवा पापग्रह को दृष्टि हो तो जातक को सन्तान-रोक होता है। 


(१८) यदि जन्म कुन कन्या हो ओर मंगल मकर राशिगत हो तो एसे जातक 
के कई सन्तानो की मृल्यु होती है। पंचमस्थ मंगर पुत्र के लिथे सवंदा हानि कारक है। 
लिघादहै कि यदि मंगर पंचम स्थानके प्रथम तृतीयांश मेहोतो प्रथम पुत्र की, द्वितीय 
तूतीषांश्मंहोतो मध्य पुत्र को, अन्तिम तुत्तीयांशर्मेहो तो सबसे छोटे पुत्र को मृच्यु 
होती है। एसी मस्‌ प्रायः जन्म से तीन वषके भीतरहीहोतीदहै। 


(१९) यदि पंचमेश्च नीच, शात्रु¶ृही, अस्त हो अथवा षष्ठश्च, अष्टमेश्च वा 
दादशेश से यक्त हो तो एमे जातक को संतान-शोक होता है। रायबहादुर द्वारिकानाय 
जौ को कुंडली ५७ मे अष्टमेश मंगरू परम नीच ओर नीच नवांश का है । उक्त जातक 
का विवाहित इकलीता पुत्र मर गया ओौर इसी के पडचात्‌ दत्तक पुत्र लेना पडा। 
पुनः कृष्णवल्देवजी कौ कुंडली ७३ में पंचमेश मंगक नीच नहीं वरण उच्च है परन्तु 
उसके साथ प्रष्ठेश बृहस्पति नीच है। इस कारण इन्हे एक कन्या गौर दो पुत्र को 
मृत्यु का शोक सहना पड़ा है। | 
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(२०) यदि पंचमेश पंचमस्थ हौ जौर शुभदृष्टनदहो तो एसे जातककोभी 
सन्तान-शोक होता है । स्वगृही वृहस्पति पंचमस्थान मे पुत्र के लिथे अत्यन्त अनिष्ट- 
कारी होता है। देखो कुंडली ५४ रायसाहिव राशवारी सिह जी की । नियम (१५) 
करे अतसार पंचमस्थान पर श. जौर मं. दोनोंको दृष्टि है गौर वृ. (स्वगृही दोव युक्त) 
पञ्चमस्य दै । पुनः नियम (१७ ) के अनुसार पंचमेश वृ. परदोपाप ग्रहों की दृष्टि 
है। नियम (२० ) के अनुसार पचमेशपंचमस्य दैतथाश. एवं मं. पापसेद्ष्टभी है। 
इन्हीं योगों के प्रमावसे इनके छः पुत्रोमेसे केवर दो जौवित हँ! इनमे कई पुत्रों ने 
यृवरावध्या प्राप्त कर उक्त रायसाहिव को पत्र शोक दिया। ध्यान रहे कि इस कुड्डी 
त एक विलक्षगता यह दै कि जुक्र उच्च, वृदृस्पति स्वगृही ओर बुघ नीच-भंगराजयोग 
रखते हृए पंचमस्थान मं है। वुद्धि विवेकादि कौ गम्भीरता एक ओर ओर पुत्रशोक 
कावारम्बार चोट दुसरी ओर, विवेचना करने योग्य है । पुनः स्मरण रहे कि वृ. नवांशः 
मे भी उच्व है। | 

(२१) पुस्तकों मं अनेकानक योग लिखि गये हं पर उन सवो का इस स्थान 
पर उद्धृत करना असम्भव है। अतः ज्योतिष शस्त्रानुरागियों से निवेदन है कि यदि 
इस शास्त्र के रहस्य पर वे लोग ध्यान दगे तो सफलता अवद्य होगी । करई स्थानों 
मे ल्वा जा चुका है कि जिख विषय का विचार करना हो उस विषय का जो भाव, 
जो स्थान हो, जसे पुत्र के विचार म पचम इत्यादि इत्यादि, उस भाव का स्वामी, उस 
भाव का नवांश, उस भावेशकानवांश ओर उसका कारक, (जैसे पुत्र कारक वृहस्पति) 
यदि पापवुत, पापदुष्ट, पापमध्यगत, पापराशिगत, ६, ८, १२ मावगत अथवा ६, ८, 
१२ के स्वामी सेयुत, वा पीडति हो तो इन सब योगो मं सेएकयादोया अनेक योगों के 

रहो के अनसार अशुभफल मे न्धूनाविक्य का अनुमान करना होगा । इन्दीं सब बातों 
पर्‌ ध्यान देने से पुवंलिखित योगों का रहस्य प्रतीत होगा । 


पिता पुन का पारस्परिक सस्बन्ध । 


धा. १५६ (१) पिताके लगन से दशम राशि में यदि पुत्र का जन्म- 
खन हो तो पत्र पिता-तुल्य गुणवान होता है । यदि पिता के द्वितीय तुततीय, नवम वा 
एकादश भावस्थ राशि में पुत्र का जन्म र्ग्नहौ तो पुत्र. पिता के आवीन रहता है । 
यदि पिता की,षष्ट वा-अष्टम भाव मेंजो राशि हो, वहीं पुत्रका जन्म कुन हौतो. 
पूज, पिता का शत्रू होता है। ओर यदि पिताके द्वादश माव गतराश्चिम पुत्र का जन्म 
होतो मौ पिता-पुत्र मं उत्तम स्मेह नहीं रहता दै । यदि पिता की कुंडली का षष्ठं अयवा 
ष्टमेश पुत्र की कुंडली. के रग्न मे बैठा हो तो पितासे पुत्र विशेष गृणान्वित होता है । 


देलो धा. ११९ (७) । - 
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(२) जिस प्रकार स्त्री ओर पुरूष कौ पारस्परिक मित्रता के विषयमे चि 
गया है 1 उसी प्रकार पदरग्न से पुत्र ओर पिता का भी विचार किया जाता है । कमना 
स्थान से अर्यात्‌ पदर्ग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मं अथवाउपचय ( १,३,४५,६,७,९। ४ 

११) मे यदि पञ्चमःरूड राशि पड़ता हो तो पिता पृत्र मे परस्पर मित्रता होती है। ज 

हरण कुंडली का कगनारूढ रग्न मे हैओर उसका पचमारूढ़्‌ भी रग्न ही पड़ता है 
कयो कि पंचम स्थान का स्वामी संगर पंचम स्थान से पांचवें स्थान पर अर्थात्‌ नवम स्थानं 
मे है इस कारण पञ्चमारूढ्‌ खगन ही हुआ ओर रग्नारूढ से ८ञ्चमारूढ केन्द्र मे पड़ा। 
एसी अवस्था मं पिता पुत्र मे प्रेम भाव कहना चादिये । परन्तु यदि कग्नारूढ्‌ से 
पञ्चमारूड़ ६, ८, १२ स्थान मं पड़ तो पिता पत्र मे व॑र होगा । द्वितीय में रहने से क्या 
फर होगा, इसका ठऊेख नहीं मिता है, अनुमान से सम होगा । 

(३) यदि कग्नेश कीं दृष्टि पञ्चमेश पर पड़ती हौ ओौर पञ्चमेश कौ दृष्ट | 
कग्नेश पर पड़ती हो, अथवा रूग्नेद पञ्चभंश के गृह मं हो ओौर पञ्चमेश नवमेशा के 
गृह में हो, अथवा पञ्चमेश नवमेश के नवांश मं हौ ओौर नवमेश पंचमेश के नवांशमं 
हो तो पुत्र आज्ञाकारी ओर सेवक होता दै। 


(४) यदि पंचमस्थान मं रग्नाविपत्ति ओौर त्रिकोणाधिपति साथ होकर 
बैड हों गौर उन पर शुभग्रह की दुष्टि भी पड़ती हो तो जातक के लिये केवल राज्य- 
योग ही नदीं होता वरण उसके पुत्रादि सुची, सुखी, उन्नतिशीक ओौर पिता को सुखी 
रखने वाखा होता है 1 परन्तु यदि षःठंशं, अष्टमेश अथवा द्रादडोश पापग्रहु ओर 
दुवंल होकर पचम स्थान में बैठे हों तो एसे स्थानों मेः जातक अपने सन्तान के रोग- 
ग्रसित रहने के कारण, उससे शात्रृता के कारण, सन्तान के असम्य व्यदहारके 
कारण अथवा सन्तान-मृल्यु के कारण पीडित रहता है । 

(५) यदि पंचमेश पंचमगत हो अथवा छग्न पर दुष्टि रर ता हो, अथवा लग्नश 
पंचमस्थ हो तो पुत्र आज्ञाकारी गौर प्रिय होता है। स्मरण रहे किं जितना ही पंचम 
स्थान को ग्न से शुम सम्बन्ध होगा उतना ही पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम ओर धनिष्ठ 
होगा ओर उपयुक्त योग इसीःरहस्य्‌ का उदाहरण है 

(६) यदि पंचमेश ६, ८, वा १२ स्थान मे हो भौर उस पर रुग्नेश की दु्ट 
न पडती हो एवं मं. मौर रा. की भी दुष्टि न पडती हो तो पिता-पुत्र का सम्बन्ध उत्तम 
होता है। | 

(७) यदि पञ्चमेश ६, ८ वा १२ स्थानगत हो ओर उस पर रुग्नेश, मंगर 
गौर राहु" की दृष्टि भी पडती हो तो पुत्र पिता से घृणा करेगा ओर पिता को गाली 
गलौज तक करने मे बाज न आयगा। | 
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(८) यदि ब. बृ. ओर शु. पंचमस्य हों अयवा पंचमस्थराशि वृष्‌, तुला, मिथुन, 
कन्या, घन वा मीन हो तो सन्तान सदा पिता के साथ. रहेगा ओर उस सन्तानोपाजित 
घन से सभी सुखी रहंगे । देखो कुंडली ५४। इस में यह योग लागू है । इनके ज्येष्ठ 
त्र ने सब-रजिष्टार हो कर घन उपाजन किया । अभी वत्तमान समय में मी एक पुत्र 
इस पदपर दै । 


अभ्याय-९९ 
जीवन का षष्ठ तरंग । 
उद्यम तथा द्रभ्यादि उपाजन । 
प्राचीन एवं आर्वाचीन व्यवसाय भेद ! 


धा. १५७ इस तरंग में निम्नलिखित विषयों पर विस्तारपूवंक क्िखा 
गया है । धन सम्बन्धी बातों का विचार किन किन भावों से किया जाता है। तथा 
राज-योग ओर वाहनादि सुख का विचार कंसे होता है । भू-सम्पत्ति आदि की वृद्धि 
एवं प्राप्ति गौर मृजाजित घन कव होता है तथा सन्तान से किस धन कौ प्राप्ति होती है । 
इसी प्रकार स्त्री, भ्राता, ज्ञातिवगं, माता भौर शतरद्रारा किसे घन मिता एवं अक- 
स्मात धन किसे प्राप्त होता है 1 व्यवसाय से कौन वनी होता है, किस देश मं भाग्यो- 
सरति होती है तथा इसका समय कब होता है । भाग्यहीन कौन होता है, किस व्यवसाय 
से मनुष्य की आधिक उन्नति सम्भव है एवं किन किन भावों से व्यवसाय निर्माणित 
करना सम्भव होगा तथा इसके जानने की क्या विधि होगी । अतः यह्‌ अत्यन्त ही उपयोगी 
ओर कठिन तरंग है । 


यदि इस संसार पर सूषक्ष्मरूप से दुष्ट डाली जाय तो प्रतीत होगा कि मनुष्य- 
मात्र स्वंदा एक ही पदाथं के लिये व्यस्त रहते हं । वह है, सुख को आकांज्ञा । इसी 
सुल-प्राप्ति के चिथ मनृष्य-मात्र रात्रि-दिवा चिन्तित रहते हं । सुख दो प्रकार का होता 
है। एक आघ्यात्मिक सुख. जिस मे मनुष्य आत्मचिन्ता मं निमग्न रह कर सवदा के 
च्यि परमात्मा मे लीन हो जाना चाहता है । दूसरा सां ्रारिकंः सुख, जिस के बहुत से 
अंग हं ओर जिस की प्राप्ति के लिये मनष्य चिन्तित रहा करता है । प्रायः अधिकांश 
मनुष्य इसी सांसारिक सुख के चयि आकां शची होते हं । इस स्थान पर इसी सुख के विषय 
म छिखा जाता है । 
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मनुष्य के जीवन काल मे इस सुख के अनुभव के लिये अनेकानेक रीतिरयां देखें 
मे आती हं । कोई मन्‌ष्य प्रजाशासन द्वारा सज्राट्‌, महाराजा, राज, वा जमीन्दार आदि 
कहलाता है । क्रितने मनुप्य व्यापार-आदि मं प्रवीण होकर कई देशों का वाणिज्य-सूवर 
अपने हाथ मे लेकर असंख्य धन प्राप्त करते हं ओर लक्ष्मी देवी को गोद में मानो क्रीड़ा 
करते हं । इभी प्रकार अनेक मनुष्य सरस्वती देवी कौ आराधना कर तथा अनेका- 
नेकं विद्याओं का भण्डार वन इम संसार मे कोति ओर मान प्राप्त करते हं । परन्तु 
यह्‌ मौ देखने मं आता है कि वहत से मनुप्य राजवंश तथा धनवान घराने में जन्म 
केकर भी पूवं -जन्म-कर्मानुसार भिक्षाटन द्वारा जीविका निर्वाह करते हं । पुनः ठीक 
इसके विपरीत भी देखा जाता दै कि एक दरिद्र का वाक जिसको एक रोटी के टुकड 
का भी ठिकाना न था एकाएक राजसिहासन पर वंढ कर हजारो, काखों मनुष्य पर 
दासन करता है । इन्दं सब कारणों से मनुष्य मात्र को यह एक लालसा रहती है कि 
अपना ओर अपनी सन्तान का भविष्य जाने। इसके जानने कौ अनेकानेक रीतियां 
परव॑जों ने ज्योतिषशास्त्र मे लिख दी है। परन्तु यह सवस्वीकृत वात दै कि द्रव्योपार्जन 
की रीति समयानुसार हुआ करता है ओर समय के हैर-फर से यह भी बदलती रहती है । 
प्राचीन काल मं गो-धन एक बहुत बड़ी सम्पत्ति समञ्ली जाती थी पर आज कठ तो 
सम्पत्ति मे इसकी गिनती ही नहीं । प्राचीन समय में मणि का भारतवषं मानों 
पुञ्ज था, पर अव तो किसी राजा महाराज के ताज मे ही सिफं नजर आता है। 
भारत एक छवि-प्रधान-स्थान था जो अव भौ कछ है, परन्तु व्यापारकौ शंखी तो एकं 
दम पर्ट गयी । तात्पथं यह्‌ टै कि प्राचीन ग्रंथों मे धनप्राप्ति के विपयमेंजो जो वातं 
चिल्ली गयी ह उससे विभिन्न आज कल को जीविकोपाजंन है । प्राचीन समय मं मंत्री 
आदि के पद होते थे । आजकलमंत्री के वदङे मिनिष्टर (2410150८) होने लगे हं ॥ 
उदाहरणाथं जेसे मान च्या जाय करि ज्योतिष शास्त्र मे किसी योग के प्रभाव से, दो 
मनुष्यों के बौच दूत-वृति करने वा अनुमान करना बतलाया है । इतना कहने से 
आजकल कोप्रया अनुसार तरह तरह के रोजगारों का इससे बोध हों सकता है । अतएव 
गम्भीर अनुमान कौ आवश्यकता है । 


किन भावोंसे द्रव्यादि का विचार होताहं। 


धा. १५८ (१) कग्नते मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। 
लण्न की ही सवरुता अथवा नि्ंकता पर भाग्य कौ उन्नति अथवा अवनति निर 
है। कुणनेश को द्रव्य सम्वन्धी भावों से सम्बन्थ रहने पर भाग्य का सूय्पं सवदा चमकता 
रहर्ता दै । | 
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द्वितीय स्यान का ही नाम धनभाव है। इसमे वित्त, सुख ओौर भोजन इत्यादि 
करा विचार होता दै । 

चतुर्थं भाव से सुख,पतृक धन, मूमि, ओर वाहनादि का विचार किया जाता है। 

पंचम भाव ते राजानुग्रह ओर अकस्मात्‌ धन जसे छौटरी (2.0€८ए) इत्यादि 
दधन का प्राप्त होना बोध होता है । 

सप्त्न भाव मे वाणिज्य, गमनागमन (8र्€ाऽ) इत्यादि का विचार किया 
जाता है। 
नवम भावसेभाग्य केप्रभाव का विचारहोतादहै। इस भाव को भाग्य स्थान 
कहते हं । 

दयम भाव से सम्मान, रोजगार इत्यादि का विचार किया जाता है। इसको 
ज्योतिष शास्त्र मं कमं स्थान भी कटा टै । कम-योग का ज्ञान इसी भाव से अनुभव होता है । 

एकादस्थान को काभ स्थान कहते हं । इस भाव से धन संग्रह इत्यादिका 
अनुमान किया जाता है । 


शक्र से सांसारिक सुखो की प्रबलता ओर वृहुस्यति से द्रव्यसंचय इत्यादि का 
विचार होता है । . 

यदि सावव्रानतापूवंक उपर्युक्त सव भावों पर, उनक्रे अधिपतियों पर ओर विदे 
पतः शक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाय तो मनुष्य-जीवन के धन सम्बन्धी कूल 
वातो का ज्ञान पुणरीति से हो सकता है । 


(२) धनस्थान से धन का परिमाण समज्ञा जाता टै । एकादज्ञ स्यान से धन- 
राम-विधि का विचार होता है। यदि छाभाधिपति दुरं ओौर दुःस्यान गत हो अर्थात्‌ 
कित प्रकार से दोष युक्त हो तो धनस्थान का फल शुम होने पर भी काम कष्ट-साध्य 
होता है! अभिध्राय यह्‌ है कि द्वितीयस्थान ओर काभस्थान मं से यदि द्वितीय स्थान 
भवात्‌ धनस्थान अच्छा हो ओर एकादश अर्थात्‌ काभस्थान दुख हो तो एसे स्थान में 
भकासंप्रह होगा, परन्तु घन प्राप्त करने मे अनेकानेक कष्ट होंग । इसी प्रकार यदि 
पादश स्थान उत्तम ओर द्वितीय स्थान नि्वंर हो तो धन के काभ मं सुगमता होगी 
ठ अ मे बहुत सफलता मिलती है, ८ परन्तु धनसंग्रह का सौभाग्य प्राप्त ९ 
71 यदि द्वितीय गौर एकादश दोनों अच्छे हों तो काम भी सुगमता से हो मौर घन 
हम होता जाय । परन्तु इस स्थान पर देलना होगा कि छाम की मात्रा क्या होगी 1 
इसका भगुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोण आदि कं अनुसार किया जायगा ॥ 

एसा देला जाता है कि संसार मं किसी की आय द, पांच रुपये मासिक, तो किसी 
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की हजार रुपये मासिक है । इनका निणय उन स्थानों पर शुभग्रह की दृष्टि ओौर उस 
सबरता गौर चिबंलता इत्यादि से किया जाता है । एसा हो सकता है कि एक ही है पो 
मे एक आदमी की आय सौ रुपये मौर दूसरे कौ हजार रुपये मासिक हो । एसे 7 


पर आय मं इस प्रकार का अन्तर ग्रहों की सबकता ओौर निबरूता इत्यादि के कारण 


होता है। | 
(३) यह पहले छिखा भी जा चूका है गीर या पुनः चखा जाता है कि फल अनुमान 
करने म एक अनिवायं ओर प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उ 
माव के स्वामी के शुभागभ फल की प्रबल्ता अधिक होती है । तत्पर्चात्‌ भावस्थि 
ग्रह काफल ओौर सबसे कम भाव-दर्शी ग्रह के फर की प्रवल्ता होती है । देखो घा. ९ 
(१५) । | 
स्मरण रखने को बात है कि धनस्थान मं मंगर ज्योतिष शास्त्र मं निष्फर रिवरा 
है । इसी प्रकार चतुथं मे ब्‌ घ, पंचम मं बृहस्पति, षठ मं शुक्र ओर सप्तम मं शनि निष्फ 
होता है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चन्द्रमा (१) सूय्य के स्प 
हो, (२) मंगल के साथ द्वितीय स्थानमें हो, (३) वृध के साथ चतुथं स्थानमहे 
(४) बृहस्पति के साथ पंचमस्थान मे हो, (५) शुक्र के साथ षष्ठ स्थान मं हो, अया 
(६) रानि क साथ सप्तमस्थान मे हो तो निष्फल होता है । तात्पयं यह है किं यदि ष 
देने वाखा मंगल द्वितीय मे, घन देने वाला वृध चतुथं मे ओर धन देने वा ग्रह्‌ शनि सपः 
मस्थान में हो तो फल प्रायः निष्फल हो जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमा यदि धनदागी ह 
तो उक्त अवस्थाओं में निष्फल होता है । प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुथस्थान गत 
बध जातक को पतृक सम्पत्ति मं अनेकानेक वाधा डारता है । 


(४) ज्योतिष-शास्त्र मे लिखा है किं यदि द्वितीये एकादशस्थ ओौर एकादश 
द्वितीयस्य हो, अथवा एकादश्ेश एकादशस्थ हो, अथवा द्वितीयेश ओर एकादशंश रुम 
से के द्रवर्ती हो तो जात्तक धनवान ओौर संसार मे विख्यात होता है । यदि द्वितीय दवादश 
अथवा षष्ठस्थ हो, अथवा यदि द्वादश द्वितीयस्य हो मौर एकादेश ६, ८, १२ स्था 
मेहोतो धन का नाडहोता है। 


लग्न, द्वितीये ओर बहस्पति । 


(५) यदि बृहस्पति द्रादसस्थ ओर द्वितीयेश निव हो ओौर लग्न पर शुभग्रह प 
वृष्टिनहौतो घन का नाश होता है ५ 

(६) यदि लग्नेश द्वितीयस्य ओर द्वितीयेश एक।दशस्थ अथवा एकादरेश ४ । 4 
हो .तो जातक धन-समृद्धिवान होता है। 





` । ॥0॥4॥॥4॥ ॥ । 
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(७) द्वितीयेश, एकादेश ओर रग्नेश यदि तीनों स्वगृही हों तो जातक धनी 
हेता है। ग्नाधिपति के. घन स्थान में रहन से स्वडपाजित धन होता है। पर यदि 
लग्ताधिपति निक, पाप य्‌ क्त अथवा पापदष्टहो तो धन उपार्जन में बाधा ओर क्छेदा 
होता है। | 

(८) ऊपर च्ला जा चुका है कि वृहस्पति धन कारक है । अतएव वृहस्पति को 
द्ितीथमाव से सम्बन्ध रहने से धन का आगमन अवदय ही होता है। परन्तु कितना 
धनं होगा, यह वृहस्पति के शुभागुभ, दुबरुता ओर सवलता इत्यादि पर निर्भर 
करता दै । इपो प्रकार कगनेश, एकादेश, दितीयेश ओर नवमेश उच्च नवमांश मे हो 
तो जातक क्रोड़ाधिपति होता है। 

(९) जव दितोयेश, सूय्यं के साथ अस्त हो जाता है। ओर नीचस्य भी रहता 
है तो जातक ऋण-गप्रस्त हो जाता है। 

(१०) वनाधिपति ओर दवादशेश, द्वितौयस्थ होने से, अथवा एकादशे ६, ८, १२ 
भाव मं पड़ने से, अथवा वृहस्पति द्वादशस्थ ओर द्वितीये के निव होने से ओर रुग्न पर 
शुभग्रह को दृष्टि न रहने से धन कानाद्होता है। स्मरण रहे कि जिन २ भावों से धन 
का विचार ऊपर छ्खा गया है उन २ भावों के शुभाशुभ होने पर सम्पत्ति का होना ओौर 
न होना निभंर करता है। 


चतुथं एवं बहस्पति ओर शुक्र । 


(११) चतुयं स्थान एवं वृहस्पति के बलावर्‌ तथा ग्रह॒ की दृष्टि ओौर योग के अनुसार 
सु दुःख का विचार होता है । 


८१२) चतुथं स्थान मं जो ग्रह्‌ वैठा हो यदि वह अपन शत्रू की राशि मं हो अथवा 
रन से६, ८, १२ का स्वाभी हो ओौर रुग्नेश का शत्रु हो तो एसे स्थान मे शारीरिक सुख 
मं हानि होती है। परन्तु स्मरण रहे कि चन्दर ओर सूय्यं को अष्टमेश-दोष नहीं दै । इसी 
रकार चतुयेस्थग्रह पर दुष्ट डालने वालाग्रह ओर चन्द्रमा जो चतुथमाव कारक होता है, 
यदि बली हों तो शारीरिक सुख होता है । 

५१३) शुक, सांसारिक विकास-कारक है ओर चतुथं भाव को भी सुख से सम्बन्ध 
हे। इसो कारण भूयण, वसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना ओर न होना विशेषतः 
इन्दी दोनो पर निर्भर करता है । इसी कारण यदि नवमाविपति चतुथं स्थान में शुक्र के 
साथ हो तो जातक चिर कार तकं मोगी ओर सुखी रहता है । यदि नवमाधिपति ६, ८, १२ 
भावगत हो गौर शुभग्रह के साथ हो तो कुछ ही दिनों तक सुख-सम्पत्ति का सौभाग्य होता 
है। यदि चतुर्थ शुभ राशि गत हो ओर उस पर शुक्र की दृष्टि हो मथवा वह शुक्र के साथ 
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हो पर पापग्रह अथवा शतग्रह अथवा नीचस्थग्रह कौ दृष्टि से बजित हो तो जातक को 
सुगन्धादि ओर अनेक पुष्पादि का सूख होता दै । 

(१४) आचार्य्यो ने यह भी कहा है कि चन्द्रमा के वली रहन से उत्तम वस्त्रों का सुव 
होता है। चन्द्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहन से जातक जोणं वस््रधारी होता ैपुन 
यदि वही चन्द्रमा ृहस्पति के साथ रहे तो रेशमीवस्त्र धारण का सौभाग्य प्राप्त होता है। 
चन्द्रमा शुक्रके साथ रहे तो रत्नादि जटित वस्त्र जर शनि साथ रदे तो काला वस्त्र धर 
का सौभाग्य होता है । स्मरण रखने कौ वात है कि ग्रहं के उच्चनीचादि तारतम्यानुसार 
फल मे मी न्यूनाधिकता समन्लनी होगी । 


नवमादि । 


( १५) नवमाधिपत्ति, वृहस्पति ओर शुक्र पापयुक्त हौ कर ६,८,१२ भाव मे वड 
हो तो जातक भाग्यहीन ओौर केन्द्र वा त्रिकोणगत होन से भाग्य शाल होता है । माग्यस्थान 
मे पापग्रह स्वक्षेत्री ओौर शुम दृष्ट हो तो जातक राजा के समान ओर सौभाग्यदाी होता 

है । नवम स्थान मं सव ग्रहों का योग अथवा सव ग्रहों कौ दृष्टि रहन से जातक धनी, 
सौमाग्यवान ओर राजा तुल्य होता है । पुनः यदि भाग्य स्थान पर शुभग्रह कीदृष्टिनहौ, 
अथवा अस्त वा शत्र गृहीग्रह नवम स्थान मे वेढा हो तो मनुप्य भाग्यहीन होता है । 


(१६) कग्न,पंचम ओर द्वितीय मेँ बलवान ग्रह के रहन से जातक विप भाग्यगाली 
होता है । नवमाधिपति यदि केन्द्रमे वेठा हो ओौर नवम स्थान में गुभग्रह टौ अथवा शुभग्रह 
को दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमे की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के ट्य भाग्यदायक होता 
है। नवमेश जिस स्थानम वडा हो उसस्थानका स्वामी भाग्य क्रा कर्ता होतारै 
ओर नवमे भाग्य की पुष्टि करने वाका ग्रह होता है, नवम ने पचम स्थान का स्वामी 
र्यात्‌. छग्नेश, भाग्य को बताने वाखा ग्रह होता है । इसी कारण, तीनों ग्रहों के वलावं 
पर भाग्य का वाब निमं र करता है । अर्थात्‌ यदि ये ग्रह्‌ स्वक्ष त्री, उच्च, मूटत्रिकोण 
आदि के हय तो जातक चिर कार तक भाग्योदय का सुख-भोग करता टै । 

(१७) यदि द्वितीथेश, द्वितीयस्थ अथवा दशमस्य हौ तो जातक दरिद्रषर मं अ 

केने पर भी वडा भाग्यशाखी होता है। उदाहरणा्थं पाठकों का ध्यान इस पुस्तक म 
के परिणिष्ट के ओर आकर्षित किया जाता दै । इन मे से ५२ कुण्डलीं वटे २ एवं विष्यति 
पुरुषों को ह ओर शेष ४४ साधारण रोगों की । अव देखने मे आता है क्रि ५२ कुण्डलियो 
मे से १४ (१,७,८, १२,१४,१७,२३,२५,२८,३६.३९.४४,५.०,५२.) मे यह योग लाः, 
होता है। शेष ४४ मे से केवरु २ कुण्डलियों मं (कुंडली ६५ अमावां राज के मेनेजर को 
ओर कू- ७५ केखक के ज्येष्ठ पुत्र को) यह्‌ योग राग है परन्तु इतना किखना सत्य हीगा 
कि कु. सं ७५ को जातक अभी तक भाग्य-शाखी देखने मे नहीं आता । 
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(१८) यदि चतुरथेश ओर नवमेश द्वितीय स्थान मे वा हो तो जातक आजन्म सुली 
रौर धनी होता है । पुनः देखने कौ वात है कि इन संकडों कुण्ड्यां मे से किसी मे भी यह 
योग ढीक.उपर छिखे जंसा लागू नहीं है । कुंडली १७ मे नवमेदा ओर चतु्थेश शुक्र ही है 
ओर वह उच्च होकर द्वितीय मे वंठा है योग लागू टै। यह सुख दुःख को समान जानते 
थे । कुंडली ३४ मे चतुथंश रवि द्वितीय मे नवमेश शनि से दुष्ट है । महात्मा गांधीजो की 
कृडली ३९ मं नवमेश शुक्र द्वितीयस्य है भौर चतु्थेश वृहस्पति से दष्ट है 
अर्थात्‌ दोनों मे सम्बन्ध हं । महात्माजी को धनी एवं सुखी कहंगे कि नहीं ? वे तो सुख 
दुख के समभाव से देखने वाको मं से आदद पुरुप हं । अपने मन का -ाजाहोने के 
कारणद्रव्यकाकर्भतो उन्हं द्‌ तक न गया है परन्तु जव कभी किसी परोपकारार्थं 
धनकाक्षी होते हं तो सवंदा उनपर धन की वृष्टिही होती है। 

( १९) यदि शुक्र अथवा वृहस्पति द्वितीय स्थान म वडा हो तो मनृष्य धनाद्य होता 
है। (देखो कुंडली मुंशी अमीर लाल कौ धा. १०२) । यदि द्वितीय ओौर एकादश में 
शुभग्रह वडा हो तौ मी जातक धनादूय होता हं। 

(२०) यदि द्वितीये ओौर पंचमेश चतुथं स्थान मं वडा हो तो मनुष्य आजन्म सुखी 
मौर धनादूपर होता है। देवो कुंडली ३७ । 

(२१) यदि द्वितीयेश ओर नवमेश केन्द्रगत टो ओर उस पर शुभग्रह कौ दुष्टि 
हो तो जातक बहुत धनाद्य होता है! देखो कुण्डली ३८। 

(२२) यदि नवमेश केन्द्र अयवा त्रिकोणगत हो ओर छग्नाधिपति उच्च राशि में 
हो तो जातक मरणपयेन्त सुख-समृद्धि से युक्त रहता है । 





(२३) यदि द्वितोथेशः, नवमश्च अथवा एकादशे रग्न से केन्द्रगत हो भौर यदि 
वृ. एकादेश हो तो एसा जातक किसी उत्तम राज्य का राजा होता दै । परन्तु स्मरण 
रहे कि एकादेश व्‌. केवल वृष ओर कुम्भ खगन वाक ही जातक को होगा । वृष छग्न मं 
द्वितीये वृध पंचमेश भी होता है। नवमे नि दशमेश भी होतः है । कुम्म खगन हनं 
से द्वितीयेश वृहस्पति एकादेश भी होता है । नवमेश शुक्र चतुथं भी होता टै ओर 
इनमे से किसी का केन्द्र मे रहना उत्तम होता है । बोध होता है कि इन्हीं कारणों से.एसा 
नियम कहा गया है ओर इसका रहस्य यही है । 


(२४) यदि ङग्न अथवा चन्द्रमा से तृतीय, पष्ठ, दडाम ओर एकादश स्यान (अर्थात्‌. 
उपचय) में वृ.शु. ओर व तीन ग्रह व्रैऽ हों अर्थात्‌ इन्दी चार भावों मे से किसी तीन भाव 
मे अथवा दो ही अथवा एकही भाव में तीनों ग्रह एकत्रित होकर अथवा विख्ग विग होकर 
बैठे हों तो जातक बहुत ही धनाद्य होता है 1 एसा भौ देखा गया है कि इन तीन ग्रहो मे 
से यदि दो ही ग्रह रुग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय मं हों तौ भी जातक धनवान होता है। 
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यदि उपचय मेंएक ग्रह भी हो तो जातकः घनी ओर सुखी अवश्य होता है। 
परन्तु स्मरण रहे कि चन को न्पूनाधिक्यता ग्रहों के नीच उच्चादि गृर्णो पर निभर होगी । 
देखो उदाहरण कुण्डली ९६ । एकादश मे चु. ओर बु. हं 1 कुण्डली ४६मेक्नते 
दशम ओर एकादश मे तीनों ग्रह ह ओर चन्द्रमासे एकादशम दो ग्रहहं। इस जातकने 


खव घनोपाजन किया । 
(२५) यदि र्ग्नेश ओौर नवेश चतुथं स्थान मं हो, अथवा चतुथश ओर नवमे 


एकादश स्थान मं हों तो जातक बहत ही धनवान होता ह । 
(२६) यदि द्ितीयेश एकाद स्थान मं ौर एकादशे नवम स्थान मेहो गौर 
नवमेश्च पंचम स्यान में हो तो एेसा जातक बहुत ही धनादय होता है । 


(२७) जेमिनि ऋषि का मत है कि यदि रग्नारुढ्‌ से सप्तमभाव का आरूढृलग्न अर्थात्‌ 
सप्तम भाव का पदलग्न (आरूढ रग्न अर्थात्‌ पद रग्न की व्याख्या पूवं मे बहुत हो चकी 
है) आरूढ कग्न से केन्द्र अयवा त्रिकोण मेहो तो जातक लक्ष्मीवान होता है । यह भी चिलि 
है कि यदि कग्नारूढइते सप्तमारूढ पष्ठ, अष्टम अथवा द्वादशा स्थान मं पड़ तो जातक ददि 
होता है 1 इस स्थान मं विचारने की बात यह होती है कि कग्नारूढ्‌ से प्रथम, 
चतुथं, पंचम, सप्तम, नवम ओर दशम स्यान अर्थात्‌ इन छः स्थानों मंसे किसी 
स्थान मेँ समप्तमारूढ पड़ तो नकी वृद्धि होती है ओौर६,८ वा १२ स्थान में पड़ तो दरिद्रता 
का आगमन होत। है 1 इस प्रकार नव भावों का फर तो “जेमिनि महाराज” ने बतलाया 
पर शोष तोन (२,३११) के वियय में घन-विषयक कुछ बातें न बतकायी । (आगामी सूत्र मे 
ततीय ओर एकादश स्यानमे सप्तमारूढ़ पड़ने का फर्‌ बतलाया है । जिसका उल्लेख पहले 
हो चका है) परन्तु सावारण बृद्धि गौर अन्‌भव से यह्‌ प्रतीत होता है कि २,३,११ स्थान 
मे यदि सप्तमारूढ पड़े तो जातक न तो ददसिद्रिही होगा ओर न बहुत धनादय ही अर्थात्‌ 
घन का विचार इन भावों सेन होगा 1 कुंडली ३७ द्वारा इस नियम पर विचार किया जाता 
है । इसमे कमग्ने श मगल द्वितीयस्य हे । इस कारण रग्नारूढ़ तृतीय स्थान मे पड़ा । इसी स्थान 
से सप्तम, नवम स्थान ककं हु आ जिसका स्वामी चन्द्रमा अपने स्थान से द्वितीय स्थान 
मे है। अतः सप्तमारूढ़ रग्न से एकाद स्थान हुआ जो रग्नारूढ़ से (नवम) त्रिकोण 
स्यान हुआ । अतएव उपरक्त योग लागू होता है । इसी प्रकार कृष्डली ४९ मे कग्नाख्ढ्‌- 
क्न ही होता है ओर सम्तमारूढइ नवम मं होता है। अतएव कमग्नारूढ से सप्तमासूढ्‌ 
त्रिकोण मं पड़ा। 


राज एवं सुख योग के कतिपय लाग्‌ नियम । 


धा. १५९ (१) ज्योतिष शास्र मे अनेकानेक राज-योग क्ले गये हौ जिनमें स 
परसिद्ध योगों का उल्छेश् तृतीय प्रवाह में विस्तारपूर्वक क्रिया गया है । इस स्थान पर 
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केवल थोड़ी सी नियमों का जो बहू-रूप लागू ह, किठना आवश्यक ड ¦ यदि कन्ध 
त्रिकोण के स्वामियों मं परस्पर सम्बन्ध हो तो यह्‌ एक बहुत ही जाग राजयो ल्लोका = , 
पततु स्मरण रहै कि राज-पोग से अभित्राय राज को उपाधि का नहीं है । राज-योर रै 
अभिश्राय यह्‌ है कि मनुष्य अपन जोवनयात्रा में सांपारिक सुख अर्यात्‌ द्रव्यादि ऊ डिख्यं 

मं सकक्ता प्राप्त करेगा । सफक्ता कौ न्धूनाधिक्यत। राज-योग देने वाले ग्रहो के वमद 
पर निर्भर रहता दहै । 

उपर लिला गया है कि केन्द्राधियति ओर त्रिकोणाधिपति में सम्बन्ध होने से राज- 
योग होता है 1 पहडी वात जानन्‌ को यह है कि सम्बन्य से क्या अभिप्राय है। सम्बन्ध 


चार प्रकारके होते हं । 

(१) अन्योन्य रारिस्थित सम्बन्ध जिसे क्षत्र-सम्बन्ध भी कहते हं । इसका अभि- 
प्राय यह है किएक राशि कास्वामोकिसौ दूसरी राशिमेंक्ठाहो मौर उस राशिकास्वामी 
उप प्रथम राशिमें बडा हो, अथवा त्रिकोणेश केन्द्र मे ओर केन्द्रेश त्रिकोण मेहो! जैसे 
वुपकास्वामी शुक्र, ककं रािमे ओर ककं का स्वामी चन्द्रमा, वृष राशि में दाहो, अथवा 
धन का स्वामी बृहस्पति, मेष मे ओर मेष का स्वामी मंगल, घन राशिमेंवेठाहो। उसी 
प्रकार मियुन का स्वामी वघ, सिह मे ओौर सिह का स्वामी सूय्यं मिथुन में बं ठा हो ?इत्यादि 
इत्यादि । एसे योग को अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्ध कहते हं ओर चार सम्बन्धो मे से 
यह सथसे बलो अर्यात्‌ उत्तम सम्बन्ध कहा जाता है। 

(२) परस्पर-दृषिट-सम्बन्ध अर्यात्‌ एक ग्रह दूसरे प्रह को पणं दृष्टि से देता हो 
गौर वह दूसरा ग्रह भी इस प्रथम ग्रह को पूणंदृष्ट से देखता हो । जंसे उदाहरण-क्ण्डली मं 
शनि लग्न मे ओर बृहस्पति सप्तम मं है । शनि कौ हस्वृपति पर ओर वृहस्पति को शनि पर 
पणं दृष्ट है । इस सम्बन्ध को परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध कहते हं ओर अन्योन्य-सम्बन्ध से 
इसका फल कुछ न्यून होता है। 

(३) तृतीय सम्बन्ध अन्यतर-दष्टि-सम्बध को कटतं हं । एक ग्रह एक की राशि 

हो मौर दुसरे को रखता हो 1 जसे उदाहरण-क्ण्डली म वृ. मिथुन मं है ओर उसके स्वामौ 
वत्र परवृकीदष्टि है! ओर किसी का कथन है कि एक ग्रह दूसरे प्रह पर प्ण दृष्टि डार्ता 
हो परन्तु उस दूसरे को दष्ट पहि ग्रह पर न पडतो हो । जसे उदाहूरण-कण्डली मं वु 
को पुणेदृष्टि सू. ब. ओर श. पर जो वृ. से पंचमस्थ ह्‌, पड़ती हं । परन्तु सू-ु ओर शु 
क दृष्टिवृ.परन है। इष कारण वृहस्पति का सूः, वु.गौर शु. से अनन्तरदृष्टि-सम्बन्व 
दभा गौर एसे सम्बन्ध का फल परस्पर-द्ष्टि-सम्बन्ध से भी कम होता है अर्यात्‌ सम्बन्धो 
म इसका तृतीय स्थान है । 

(४) सहावस्थान-संबंघ का अभिप्राय यह दै कि किसी एक स्थान मंदो भावों 
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के स्वामी मि कर वैठंहों, अथवा दोनों एक वगं के हौं । जंसे उदाहरण कुण्डली मे नवमे 
सूय्यं ओर दरमेश बुध दोनों एक साथ अर्थात्‌ तुलाराशि मे वेठे हं । अतः सूय्यं ओर ध 
मे सहा वस्थान-सम्बन्ध हुआ ओर इसको अन्य तीन सम्बन्धो से कम वरु होता है। इसको 
यो सम्चिये कि उपुक्त चार सम्बन्धो मे सवसरे बरी अन्योन्य-राशिस्थित-सम्बन्व मौर 
उसके वाद क्रमशः परस्पर-दृष्टि-सम्बन्ध,अन्यतर-दृष्टि-सम्बन्ध ओर सहावस्थान. 
सम्बन्ध है । । 
यदि त्रिकोणेश भौर कन्दरेश को आपस मे उपर्युक्त चार सम्बन्धो मे से कोहो तो राज. 
योग होता है । स्मरण रहे कि राज-योग का वकावल, सम्बन्ध के वावल पर नभर करता 
है। दूसरा नियम यह है कि रग्न का स्वामी साधारण राज-योग का दाता होता ह। 
चतुर्थे उससे वी, उसके वाद सप्तमेश बली होता है मौर दशमेश सवसे बरी होता है। 
इसीं प्रकार नवमेश पंचमेंश से अधिक बख्वानं होता है । परिणाम यह निकलता है क 
यदि नवमेश ओौर दशमेश को प्रथम-सम्बन्ध हो तो सवसे बली राज-योग होगा । यदि 
द्वितीय-सम्वन्ध हो तो फल मं कुछ न्यूनता होगी । इसी प्रकार तृतीय ओर चतुथं सम्बन्ध 
होने से फल मे क्रमशः न्धूनता होती जायगी । इसी तरह राज-योग के बलाबल के तार- 
तम्य का अनुमान करना होगा । 


यदि नवमेश ओर दशमेश के सम्बन्ध के साथ पचमेश का भी सम्बन्ध हो तो सोना 
मे सुगन्ध हो जाता है । परन्तु केन्द्ेश ओर त्रिकोणेश में सम्बन्ध रहते हुए यदि तृतीय, 
षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश अथवा द्वादश्ेश का सम्बन्ध होतो फलक में न्यूनताहो 
जाती है । अर्थात्‌ इन पाच भावों मे मे किसी भाव के स्वामी का केन्द्रेश ओौर त्रिकोण 
के सम्बन्ध से यदि सम्बन्ध नहो तो फर उत्कृष्ट होता है अर्थात्‌ राज-योग-कर्ता, केने 
ओौर त्रिकोणेश के साथ यदि तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, एकाददोश अथवा द्वादशो का भी 
सम्बन्य हो तो राजयोग के फल में हास हो जाता है। 


कई स्थानों मे केनद्रेश ओौर त्रिकोणेश एक ही ग्रह होता है 1 जसे यदि किसी जातक का 
वृष छग्न मे जन्म हो तो नवमेश ओौर दशमेश शनि होता है । एसे स्थान में शनि राज 
योग-दाता है । देखो कृण्डली ३४ सर आशुतोष जी की ! यदि किसी का जन्म तुला कन 
मे हो तो चतुथे भौर पंचमे$ शनि होता है । इसी प्रकार मकर छग्न मे दशमेग ओौर पंचमेश 
शुक होता दै। देलो क्‌ण्डली ३६ महारानी मैसूर की 1 पुनः ककं लग्न मेँ दशमे ओर 
पंचमेशा मंगर होता है । देलो कुण्डली २६ तिलक जी की । स्मरण रहे कि यदि एकं ही 
ग्रह के्द्रेश गौर त्रिकोणेश हो ओर उसको किसी द्सरे केनद्ेश ओर त्रिकोणे से सम्बन्ध 
हो तो अति उत्कृष्ट फल होता है । इन सब योगों मेँ एक बात ओर अवद्य देलनी होगी 
कि केन्द्रेश भौर त्रिकोणेश यदि सम्बन्ध रखते हों तो वे सब ग्रह किस भाव में पड़ हं ५ 
नीच, मूलत्रिकोणादि में प्‌ हे या कंसे हं । देलो कृण्डली ९ श्रौ वल्लमाचाय्यं जौ ¶' | 


वा ----------- ` 
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(१) पंचमेश वू. कनद्रश मं. के साथ भाग्य स्थान में है। (२) केन््रेशा श. त्रिकोणे 
बु. को देखता है। (३) त्रिकोणेश चं.केन्द्ेशामं. से दृष्ट है! (४) त्रिकोणेश चं, 
े्रेश दनि से दृष्ट ठं । (५) त्रिकोणे चं. ओौर केन्द्रे शु. साथ है। (६) 
ेन्ेश मं. त्रिकोण मे, ओौर त्रिकोणेश चन्द्रमा केन्र में वेढा है। (७) केन्र मे रा. वडा 
है भौर उसके साथ तरिकोणेश चं. भी वंठा है । (देखो आगामी धारा) । इसी कारण 
यह एक बड़ शास्त्रकार हुए अर्थात्‌ वासिक-विभाग के राजा (अधिकारी) थे । 


देखो कृण्डली ३४ सर आुतोप जी की (१) श. नवमेदा ओर दशमेश होकर वुद्धि 
स्थान म वंढा है। (२) नवमेश श. कौ पूणं दुष्ट प्रथम केन्द्र (लग्न) के स्वामी शु. पर 
पड़ने के कारण तृतीय सम्बन्ध होता है (३) नवमेश शनि की पणं दृष्टि द्वितीय केन्द्र 
(चतुथ) के स्वामी र. पर होने के कारण नृतीय सम्बन्ध होता है (४) पुनः नवमेश श. 
की पूण दृष्टि तृतीय केन्द्र (सप्तम) के स्वामी मंगर पर ओौर मंगर की पुणं दृष्टि शनि पर 
होने के कारण द्वितीय सम्बन्व होता है । अर्थात्‌ चारो केनद्रेश से नवमेश को किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्ध होता है। इसी कारण से ये वङ्‌ विख्यात पुरूष हुए ओौर अनेकानेक 
पदवियां प्राप्त कौ । पुनः दखो कृष्डटी ३६ महारानी मंसूर की 1 (१) शुक्र केन्द्रेश 
(दशमेश) ओर त्रिकोणेश (पंचपेश) हो कर सप्तमस्थान (स्वामीमाव ) में वटहै । 
(२) पंचमेश शुक्र पर केन्द्रेश मंगर की पुणं दुष्टि है । (३) पंचमे शुक्र पर केन्द्रेशः 
नि को पूणं दृष्टि है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से राजयोग होता है ओौर राजधोग पति के 
स्थान मं पड़ता है! इस कारण उक्त महारानी साहिवा महाराज की मृत्यु के वाद करई 
वर्पो तक राज्य क्ररती रहीं । देखो कुण्डली ३३ स्व ० महाराज मसूर की । पचमेश रानि 
लनम है ओर टग्नेड बुध पंचम स्थान मे है अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्व होता है । त्रिकोणेश 
शुक्र केन्द्र मे ओर केन्द्रेश वृध चरिकोण में है! अरविन्द जी की कूण्डली ४३ मे नवमेश 
ओर दशमेश पंचम स्थान मं है ओर पंचमेश दशम में ओर ददामेर पंचम में है । मंगल 
द्वितोधेश भो है ओर इसमे नी च-मंग-राज-योग है । (देखो नियम ९) देखो कुण्डली २४ 
कलास्रवासी महाराजाधिराज बनारस की (१) मंगल चतु्येश ओौर नवेश होता हा 
चनम वेढा है। (२) पचे व.गौरः चतुरथेश मं. को अन्योन्य-दुष्टि-सम्बन्ध है । (३) 
नवमेश म. को केन्द्रेश सू. पर पूणं दृष्टि है ओौर मू.मंगल के गृह मं ओौर मं. सूय्य के गृहमे 
है (४) पंचभेश वृ. सप्तमस्थान मं ओर सप्तमेश श. एकादश स्थान मे है । शनि पर वृ. 
को पुणं इष्टि है। अर्थात्‌ त्रिकोणेश वृ. को केन्द्ेश श. से तृतीय सम्बन्ध है । उक्त महाराजा 
साहेव का जन्म एक प्राचीन उज्ज्वल एवं कौत्षिवान कुक मे हुआ था ओर उस पर एसे उत्तम 
चार्‌ राज योगों के रहने के कारण वृटिङा राज्य से अपने राज्य को स्वतन्त्र बना च्या । 
महाराजा साहेव के नीच-मंग-राज-योग का उल्छेख इसी धारा के नियम ९ मे किया गया 
है। देखो कुण्डली १२ हदरअलो की । इस कुंडो मं दोनो त्रिकोण के स्वामो एवं चारो 
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केन्द्र के स्वामी एक साथ होकर धनभावमे बंठहृएहं। दशमेश चं. केवर नीच का ३ 
परन्तु उक्षमे नोच-भंग-राज-योग लागृ है । दलो कुण्डली १६ विध्यासागर जी की । ( 
नवमश्च ओर दशमेश साथ होकर दशमम बढ ह तथा दशमश उच्च है । (२) त्रिकोणेश 
मं. केन्द्रशव्‌.सेरष्टहै। इसौोयोगके प्रभावसे एक दरिद्रघरम जन्मकेकरभी इन्ठोने 
ख्‌ब घन एवं यश उपाजन किया । 
अभिप्राय यह है कि यदि त्रिकोणेश जोर केन्द्रेश को सम्बन्य हो तो जातक के सौभाग्य 
का अरृभान उपपक्त नियमों के अनुशौलन से स्थिरता पूवक अवश्य किया जा सकता है। 
यद्यपि ज्योतिषशपस्व मं बहुत से राज-योगहं पर यहं एक बहुत ही राग विचार पाया 
जाता है] 
यदि उदाहरण कुण्डली ९६ पर दृष्टि डरो जाय तो देखा जाता है कि नवमेश सू 
अर दशमेश ब्‌. एकादश स्थानम जो आय स्थान कहराता है, बठा है। परन्तु इसको 
चतुथं सम्बन्ध है । पुनः वही बन सप्तमेश मी है। इससे अभिप्राय यह्‌ निकला कि सप्तमेश 
ओर दशभेश का स्वामी पंचमेश सूय्यं के साथ सम्बन्ध रखता है । पुनःदेखा जाताहैकि 
कगेश ओर चतुरथेश बृ. को पूणं दृष्टि नवमेश सु. पर है अर्थात्‌ तुतीय सम्बन्ध है । फल यह्‌ 


निकला कि चारो केन्र के स्वामियों को नवमेश्च से एक न एक सम्बन्ध है 1 अव दूसरी 


वात देखने मे यह आती है कि नवमेश सूय्यं, तुला अर्थात्‌ नीच मे हँ । परन्तु मेष का नवांश 
होन से उच्च नवांशमं है अतः फर उच्च ही दगा। सू. ओर वु. (देखो चक्र ९) परस्पर 
मित्र नहींह। सूय्यकावुव शत्रु है। इस कारण यहु फल का हास करताटै। फलका 
हास करनं वाला एक योग ओर है । षण्डेश शु. सूय्यं एवं बुध के साथ है परन्तु इपर दोष 
काशुक्रके स्वणृहौ रहने के कारण, वहुत निवारण होता है। क्योकि, स्वग्रही होने से जुक्र 
बलो है ओर एकादशेश एक्रादशचश्य होने से धन दाता है ओर योग कारक सूग्यं ओर वुध 


मौ एक्ादशस्थ है। इन स बातों पर दुष्ट डालने से अनमान यह होता है किं जातक | 


बहुत कारणों से माग्यशालो प्रतीत होता है ओर सच्ची बात भी यही है। यह जातक 
अपने जोवन मे कई वर्थोँ से एक हजार रूपये से क्रक अधिक ही मासिक उपार्जन कर रहाह । 


देखो कुण्डली २५ वौ. सू्धनारायण राड कोः। पंचभेश ( वुद्धि स्थान का स्वामी) 
ओर चत्ुयंश (वियाध्यान का स्वामो) साथ होकर विर्वाम दिलाता है क्रि जातक को विद्या 

बुद्धि द्वारा भाग्य का परणं विकाश होगा। पंचमेश एवं चतु्ेश का दशमस्थानम 
वृ. के साथ रहना राजयोग को उत्तमता दिता है । व. यदि अष्टमेश न होता.तो ओर 
मो उत्तभ योग होता। पुनः शनि नवमेश एवं दशमे होता हआ धन भाव मं वा है। 
यद्यपि शनि पाप ग्रह है परन्तु राज-योग-कारक र उस पर धनदायी ग्रह वृ. कौ पूण- 
दुष्ट मी है इन्दं सव कारणों से इन्डोने अपनी रखनी के बल से वहत धन एवं मान प्रप्त 


किया है। इनको कीति-पताका केवल इसी देश में नहीं वरण अन्य देशो मे भी फटर सही 
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है। इस कुंडली मं श. ओर शु. को द्वितीय-सम्वन्ध है 1 ऊपर ङ्ख जा चका हैकिश 
 त्रिकोणेश एवं केन््रेश हे ओौर शुक्र केनद्ेश है । इस प्रकार भी राज-योग होता है । 

पुनः देलो कुःडलौ ३७ सर गणंशदत्त जौ कौ । पंचमेश वृ. केनद्रेश शु. के साथ चतु्ं 
स्थान मे वेठा ह जीर वृ- एवं शु- स्वगृह नवां च म हूं । नवमेश चन्द्रमा पर चतु्थेश श. की 
णं दृष्टि है । इस कुंडी के बहुत योग अन्य उचित स्थानों पर दिये गये हं । 

देखो करंडली ४७ (क) वावू जघोर नाथ वनर्जी की 1 (१) मं. केन्द्रेश ओर त्रिको- 
णे भी है मौर स्वगृही होता हुअ7 दराम स्थान म वेढा है । (२) म. ददामेश्च ओर व 
नवमेश को द्वितीय सम्बन्ध है। (३) सप्तमेश (केन्द्रेश) श. पर त्रिकोण बृ. कौ पुण 
दृष्टि है। देखो कुंडली ४८ (क) डा. बनर्जी की 1 नवमेश ओौर दशमेश साथ होकर 
धन स्थान मं वठ हं । दखो कूडली ४१ मिस्छर सेयद हसन इमाम साहेव की । नवमेश 
एव दशमश साथ हाकर रुग मं हं 1 दशमंश म्‌लत्रिकोण में गौर नवमेश नीच है परन्तु 
नवांश मं स्वगृही है गौरः शुक्र को नीच-भंग-राज-योग भी है। शुक्र द्वितीयश ओौर बुध 
लग्नेश भी है, अतः यह्‌ योग अत्यन्त उत्कृष्ट फर दने वाला है । पुनःपंचमेश श. मौर ~ 
वृ-मं अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्ध है । इन्हीं सव राज-योगों के कारण उक्त महाय ने विहार 
प्रान्त के एक आद्यं वरिस्टर होकर रुपयों का ढेर लगा दिया । स्मरण रहे कि इस कुंडली 
मे सू. .बृ.गौर चं. वगत्तिम के भौर व्‌ध उच्च है। 

देखो कूडली ३० पण्डित मदन मोहन माक्वीय जी की । इस कुंडली मं दोनो त्रिकोणेश 
का चारो केन्द्र से किसीन किसी प्रकार का सम्बन्ध है (१) मंगर त्रिकोणश एवं केन्द्रे 
होकर सुख स्थान मे वंठा है । (२) पंचमेश मंगर का चतुथंश शुक्र से द्वितीय सम्बन्ध 
है। (३) शनि सप्तमेश (केन्द्रेश), नवमेश (त्रिकोणेश्च) वृहस्पति के साथ वा 
है (४) नवमेश ओर ्गनेश (केन्द्रेश) भी होकर साथ बंठे हं । इन्हीं सन सुन्दर राज- 
योगों के कारण मालवीय जी के विये वन प्राप्त करना (परोपकाराय) बाय हाथ का 
खंलहै। 

देखो कंडी २३ वाव श्यामा चरण जी की । नवमंश, केन्द्रश (सू-.श्‌. ओौर श.) 
के साथ होकर पचम स्थान मे है। ये बड़े नामी डष्टी मजिस्द्रेट हुए भौर कुछ दिनों तक 
मुगेर के कठेक्टर भी थे। 

(२) इसी भकार यदि नवमेश दशमस्य ओर दशमेश नवमस्य हौ अथवा नवमेश 
ओर दशमेश दोनों नवम वा दशम स्थान मं बैठे हों तो राज-योग होता है । यदि नवमेड 
ओर दरमेश मं से एक भी स्वगृही हो तो धनदायी -योग होता है । यदि कोई केनदरेश किसी 
त्रिकोणेश मे ओौर कोई त्रिकोणेश किसी केन्द्र मे बडा हो तो उत्तम राज-योग होता है । 
देलो कंडी ३३ महाराजा मसूर की । नवमेश (त्रिकोणेश) शु. केन्द्र म उच्च है ओर 
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ओर दशभेश बु. पंचम (त्रिकोण) में है। देखो क्‌डली ७९ (क) केदार वाव्‌, ज्वायंट 
मैनेजर अमावां ओर टिकारी राज कौ । नवमेश मंगल केन्द्र मं ओर केन्द्रश सु. पचमम 
है । पुनः पंचमेश वृ. केन्द्र (ग्न) मे ओर रग्नंश त्रिकोण (पंचम) में है। केन्द्रेशा श 
ओर त्रिकोणेशच मं. का अन्धोन्य-दष्टि-सम्बन्व है। तथा पूव नियमानुसार मं. केनद्ेश 
ओर त्रिकोणे होने के कारण स्वयं ही राज-योग कारक टै । इसी प्रकार केन्द्रेश सूर्य 
त्रिकोणे म.सेदष्टठैअतएव इस कूडलो म पाचत्रकारस राज-पागपाम् जातह्‌ । इसी 
च्ि तोये कम अवस्था ही में एक बड़ राज्य के कताधतां वन गय । दखो कुंडली १९ 
बेकिम बाब्‌ को। (१) नवमेश एवं दशमेश दोनों ही स्वगृही हं । (२) श्‌. पंचमेश 
एवं दशमे भो है तया स्वगृही भी है। (३) पचमश बु. चतुथश म. के साथ पंचमस्थ 
है। (४) रुणतेश (एवं दवितीपेश) श. एकादशस्थ हँ भौर इसको त्रिकोणेश श्‌. के साथ 
सम्बन्ध डै। इन्हीं चा(रप्रकारकेयोगोंने भारत के कोनर म इनको ख्याति फकायी ओर 
राय वहाद्र एवं सी. आई. ई. ((.1. ८.) को उपाधियांँ दिल्वायीं । 


(३) यदि नवमेश अब्टम स्यान काभोस्वामी हो अर्थात्‌ जो नवभेश हो वही अष्टमेश 
मी दोःजेे मिथन रुगन होने से नवमेश शनि अष्टमेशभी होता है, तो एसा नवमेश राज- 
योगकोनाश करता दै। इसी प्रकार यदि दशमेश एकाददोशभी हो, जप्ता किं मेषलगन 
होने से शनि दशमे ओरएकादशेश दोनों होता है, तो एसा शनि भी राज-योग को नाश 
करता है। अर्धात्‌ यदिएता नवमेश वा दशमेश के साथ केन्द्र वा त्रिकोणेश को सम्बन्ध 
हो तो राज-योग नहीं होता है । 


(४) राहु एतं केतु यदि केन्द्र मे बेडा हो भौर उसमें से किसी के साथ त्रिकोण का 
स्वामी मी वेढा हो, जसे कूंडली ३७ मे राहु ओौर केतु केन्द्र मे हं ओौर राहु के साथ नवमेश 
चन्रमा बा है, तो एमे स्थानों मे मौ धनसम्बन्धी उत्तम-योग होता है । इसी प्रकार यदि 
राह अयता केतु तरिक्रोण मेहो ओर त्रिकोणस्य राहु अथवा केतु के साथ कोई केन्द्रेश भी हो 
तो वड मौ उत्तम-वन-पोग होता है । देखो कडली ११ महाराज क्षत्रसाकू की । नवांश 
कुंडो मे केतु पंचमस्य है भौर उस पर केन्द्रेश शनि की पूरणं दृष्टि है। देखो कूंडली 
९ श्रो वल्लमाचय्यं जी की। राहु केन्द्र मे है ओर उसके साथ त्रिकोणेश.चन्द्रमा बंठा है। 
दलो कंडी १६ वि्यासागर जी की । दशमस्थ केतु के साथ नवमेश रवि बेठा 1 

(५) इस प्रकरण मं केन्द्रेश ओर. त्रिकोणेश के सम्बन्ध-विषय मं वितपन्न रीति 
से छिल्ते का यत्न किया गया है। आशा है कि पाठक इससे काभ उठार्वेगे । राजयोग 
अनेकानेक हं जिनमे से कतिपय योगो का उल्छे व्यवहारिक प्रवाह में किया गया है । 
परन्तु इश्च स्थान पर केवर थोड़ से ओर काग्‌ योगो को ही छ्िखा जाता है। 


(६) यदि दिनके समय का जन्म हो ओर ङग्न पुरुष राशि काहो (अर्थात्‌ ष्ट्ट 
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रा्षियाँ मेष, भिथुन, सिह इत्यादि) ओर भ्र्यं ओर चन्द्रमा भी पुरुप -राशि-गत हो, 
लोषते योग में बाक्क विख्यात, उन्नतिरील, दीघंजीवी ओर सुचरिवर होता है। पुनः 
दि रात का जन्म हो मौर कग्न युग्म-राशि गत हो (अथत्‌ वृष, ककं, कन्या इत्यादि) 
शीर र.एवं चं. मी पू ग्म-राशिमं हों तो उसका भी फल जातक के लिये वैसा ही होता है । 
क, १०।' यदि जन्म ठीक सूर्यास्त के पूवं का है ओर कू. ३२ भे जन्म ठीक सूर्योदय के 
एवं है। इस कारण कु. १० कादिन मे,३ेरकारात्रि मं जन्म हके कारण योग लग्‌ 
है। पर दीघजीवी न हुए । 

(७) लग्नेश के उच्च वा स्वक्षत्री होन से देवज्ञो न वारह भावों के आधीन वारह्‌ 
योग ल्खिा है। ये सव योग भी खाग्‌ पाये जाते हूं । 

(क) यदि ग्नंश उच्च अथवा स्वक्षेत्र होकर ६,८,अर १२ को छोडकर किसी 
अन्य भाव मे वंडाहो ओर यदि कोई शभग्रहु कन मेहो, अथवा किसी शुभग्रह की ग्न पर 
णंदष्टि हो, तो इस योग मेषं दा होने वाछा जातक वहत ही सुचरित्र, मनुष्यों का अधिपति, 
उत्रतिश्ीर भीर प्रतिदिन विभव-उन्नति पाने वाका होता है। (ख) यदि ग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षत्री होकर ६°८.ओौर १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भाव में वंडा हो ओर कोई 
शुभग्रह द्वितीय स्थान मं हो अथवा द्वितीय स्थान पर पुणद्ष्टि डालता होतो इस योग 
म जन्म केने वाला बालक को अन्न, स्वणं इत्यादि की स्मृद्धि रहती है ।तथा विद्वान होता 
हा सुख ओर आनन्द का भोगने वाला होता है । एसे जातक की परिवार भी बडी होती 
है। (ग) यदि रग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाव मं हो जौर तृतीय भाव मे कोई शुभग्रह हो, अयवा उसपर शमग्रह की दृष्टि हो 
तो एसे योग मे जन्मा हुआ बालक पर इसके प्रतापी भाइयों का वहुत ही अनुग्रह रहता है । 
एत्र जातक बहुत ही योग्य जौर चतुर मनुष्य होता है तथा राज दरवार मे कोई उच्च 
पदाधिकारी होता है। देखो कू.४८(क), योग लागू है, पर तृतीय में मं. भी वंठा है! 
(घ) यदि रग्नेश उच्च अथवा स्वक्षेत्री होकर ६,८,१२ भावों के अत्तिरिक्त किसी भाव 
मेवेडा हो ओर चतुथं भाव मे कोई श्‌भग्रह हो अयवा उस पर किसी शुमग्रह की दृष्टि 
हो तो एमे जातक का गृह बहुत सुन्दर ओर सुश्ज्जित एवं वाहनादि, गौ-मदिष्यादि तथा 
अन्नादि से परिपुणं रहता है । उसके घर की स्त्रियां बहुत सुशीला होती हं ओौर वह सुखमय 
गौवन व्यतीत करता है। एसा जातक घमंपरावण ओौर दान आदि के लिय कोई व्यवस्था 
प्त करताहै। देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की । इनको कुंडली 
भयोगलाग्‌ है ओर फल मी पूणं रीतिसे काग है। दलो कुंडली ४१ लग्न वुध उच्च का 
स्थ है गौर चतुथं स्थान पर बृ. की पूणंदुष्टि भी है (पर चतुथं म श. मी है) इनको 
वमे तथा अन्य स्थानो मे भी बहुत से सुसज्जित मकान हं मौर अन्य बाते मी पायी जाती 


रो 


६। (च) यदि लगनेश उच्च अथवा स्वकषत्री होक ६,८,१२ भावों को छोडकर अन्य किसी 
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भाव मे बैठा हो ओर पंचम भाव मे कोई शूमग्रह हौ ,जथवा उस पर किसी शुभग्रह क द 
हो तो एसे जातक को योग्य-सन्तान होता है । जातक धनी एवं सूखी होता है । गौर मलन 
मधुर भाषी तथा राज-मत्री होता है। दखो कु-४८ (क) डा. बनर्जी साहेव कौ । योग 
लाग्‌ है | ( छ ) यदि कग्नंश उच्च अथवा स्वक्षत्री हो कर ६ १८, १२ के अतिरिकर 
किसी भाव मं बेडा हो ओर षष्ठ भाव मं कोई शुभग्रह हो अथवा उस पर श॒भग्रह्‌ कौ षि 
हो तो जातक शशर-हन्ता, चित्त का कठोर, कठोर कायं करन वाता, ज्गड़ा भें पिल जा) 
वाला ओर शरीर से बली होता है । (ज) यदि र भनेश उच्च अथवा स्वक्षत्री होकर ६, ८१२ 
के अतिरिक्त किसी भाव मे बेठाहो भौर सप्तम भाव मं कोई शुभग्रह हो अथवा उ 
पर किसी श॒भग्रह की दृष्टि हो, तो जातक धार्मिक ओौर उन्नति्ील होता है। उसकी 
स्री सुशीका गौर सन्तानं उत्तम होता है। (क्ञ) यदि लग्नेश उच्च अथवा स्वकषत् 
होकर ६,८,१२ भावों के अतिरिक्त अन्य किसी भाव मंहो ओौर अष्टम भाव मेको 
शुभग्रह हो वा शुभग्रह से दृष्ट हो, तो जातक पिगुन, स्वार्थी, नीच कमं करने वाला, दुष 
मौर अपने किये का बुरा फल मोगने वाका होता है। (ट) यदि लग्नंश उच्च अथवा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव में वठा हो भौर नवम भाव मको 
शमग्रह हो वा वह शुभग्रह से दृष्ट, हो तो जातक धर्मिष्ठ, काय्यं मं सफलता पाने वारा 
मौर धमज्ञ होता है । उसका विवाह किसी उत्तम कृल मे होता है । वह्‌ वाहन गौर 
भृत्यादि से सुख पाने वाका होता है। देखो क्ुंडली ३५ । (ठ) यदि रग्नेश उच्च 
अथवा स्वक्षत्री हो कर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी दूसरे भाव मं हो भौर कोई शुभग्रह 
दशाम स्थान मे हो वा दाम स्थान पर किसी शुभग्रह की दष्ट हो, तो एसा जातक बु 
घन-सम्पन्न, राजा तुल्य मौर उत्तम स्त्री-पुत्र वाला होता है। वह्‌ धार्मिकं पुरुषो का 
उपकार करने वाका ओौर सवं-जन-प्रिय होता है । (ड) यदि ग्नेश उच्च अथवा 
स्वक्षेत्र होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त अन्य किसी भावम हो ओौर एकादा स्यानम्‌ 
कोई शुभग्रह हो वा गुमग्रह से दुष्ट हो, तो जातक अखण्ड सुख भोगने वाला होता है । वह 
एक विस्तृत परिवार का पोषण करने वाला होता है ओौर उसकी वुद्धि तीक्ष्ण होती है। 
वह्‌ माग्यवान गौर बहुधन उपाजंन करने वाला होता है । (ढ) यदि रुग्नेश उच्च अववा 
स्वक्षत्री होकर ६, ८, १२ के अतिरिक्त किसी भाव मेहो ओौर द्वादश भाव म 
` शुभग्रह हो अथवा उस पर किसी श॒भग्रह की दृष्टि हो, तो जातक बहुत क्श से ॐ 
जित धन का भोगने वाला होता है। वह्‌ उद्धत प्रकृति वाला भौर अग्रलोची नही हीत 
है । बह मुंह-फट ओौर दूसरों की बातों मे विना विचारे पड़ जाने वाला होता है तषा 
उसको सुख-सम्पत्ति सवंदा न्यूनाधिक हओ करती है । | 


उपयुक्त योगो मे पहले यह देखना होगा कि कग्नंश उच्व अथवा स्वती ह 


तत्रः 
~ म कक 


क 
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मरा नहीं । यदि है तो यह देखना होगा कि रुग्नेश ६, ८, १२ मे तो नहीं है । यदि इन 
वोंमेदैतो इन वारह यो्गोमंसे कोई लागू न होगा। 

(८) शास्त्रकारा न गजकेमरी-योग का बहुत ही फल बतलाया है। इस योग 
कक बहुमत पर दष्ट डारते हए लिखा जा सकता है कि जव जन्म-रानिस्थ चन्द्रमा से 
ब्र.केदमे ब्रंजडोतो गजकैतरो-पोग'होताहै। यहम ल्विाहैकरि यदिचं. बली 
अर्यात्‌ पूणं हो, गुभ-अंशादि का हो, पापदुष्टि वा योग से वजित हो, उच्च इत्यादि 
काहो ओरएेसाचं- खगन के अतिरिक्त किसी केन्द्र मेहो गौर उस परव. की दुष्ट 
हो तो गज-केपररो योग होता दै। यदिश्‌.,व्‌., ओौर वृ. इन तीनोंकी पुणदुष्टि चं. पर 
पडती हो तो भौ 'गजकेसरो-योग' होता हे। 


स्मरण रहै किव्‌-ओौर श्‌. को केवर सप्तम दृष्टि है ओर व्‌. की नवम, पंचम 
ओर सप्तम स्थानों पर दृष्टि है। इससे अभिप्राय यद्‌ निकला कि यदि चं. से" सप्तम 
शु, व्‌., ओर व्‌. वठ हों तो गज-केसरी-योग होगा। पुनः चं. सेव्‌. ओौर शु. सप्तम 
मं बं हों. ओर ., च. मे नवम अथवा पञ्चमम वडा हो तौ भी. गज-केसरी- 
योग होता दै। इसका फक यौ लिखा है कि एसा जातक धनवान होता है ओर उसके 
गृह मे अन्नादि को स्मृद्धि रहती है । मेधावी मन्‌ष्य होता दै। वह स्गुणसम्पन्न ओर 
जका करन मं तत्पर होता दहै। इस योग का पूणं विवरण व्यावहारिकप्रवाह्‌ 
मं कियागयाहै। लेक काअन्‌मान टै कि यदि चं. सेव्‌. सप्तम मं हो प्रायः जातक 
धनवान, प्रतिष्ठित एव दयाल अवश्य ठोता है। साधारणतः समी योगों म ओर इस 
योग मे भो यदि चं, वु, वु. ओौर शु. पपब्रहों की दृष्टि से वजित हो, ६, ८, १२ भाव- 
गत नहो, उन्व, मूङ्त्रिक्ोगत्थ, स्वगृही इत्यादि शुभ लक्षणों से युक्त हो तो फल 
उक्कृष्ट होता दै । देखो कूंडलो ३७ ओर ५० इत्यादि ¡ कुंडली ५० मं चं. कक राशि 
काहै गौर वृ. उससे सप्तम मकरमं है। चं. स्वगृही है परन्तु वृ. नीच है 1 ब्‌. को नीच 
मंग-राज-मोग र्गा हज है । नीच-मंग-राज-योग का उल्टेख आगे किया जाता है । 


(९) नोच-भग-राज-योग दो प्रकार का होता है। (प्रथम) यदि कोई ग्रह्‌ 
जन्म -समय नीच काहो तो उत्त स्थान का स्वामी, अथवा वह्‌ नीच ग्रह्‌ जित रारिमं 
उच्च होता है, उस राधि का स्वामी, यदि रग्न से अथवा चं. से केन्द्रमेवंाहोतो 
नीच-भंग-राज-योग होता ईै। किसी करिसी का विदवास है कि इस योग में दोनों ग्रहों 
को रन एवं च "लग्न. दोनों ही ते केन्द्र मं होने पर योग लग्‌ होता हं । परन्तु 'जातकः- 
भरण एवं फल्दोपिका इम भ्रम को द्र करता टै! “फल्दीपिका' मं च्खि 

यद्को नीचगतस्तद्रास्यधिपस्तदच्चपः केन्द्रे ! यस्य स तु चक्रवती समस्तमृपाखवन््योधिः ॥ 
नीचे तिष्ठति यस्तदाध्रितगहाधोदो विटग्नाददा, चन्द्रा यदि नीचगस्य विट्गस्यो- 
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चचक्ष नाथोऽयवा। केन्द्रे तिष्ठति चेत्मपूणं विभवः स्याच्वक्रवर्तीं नृपो, धमिष्ठो ऽन्यमहौ- 
शावन्दितपदस्तेजो यो भाग्यवान्‌ ॥ नीचे यस्तस्य नीचोच्च भेशौ द्वावेक एव वा । केन्र 
स्थश्चेचचक्रवर्ती भूपः स्याद्‌भूः पवन्दितः ॥ अर्थात्‌ एसा जातक यदि साधारण मनप्य 
मी हो तोअपने जीवन मं अनेकानेक धन एवं कत्ति सम्बन्धी उन्नति करता है। वह 
धामिक भी होता दहै। लिखा है कि एसा जातक राजा एवं धामिक चक्रवर्ती-राजा 
होता है। मान छिपा जाय कि सूय्यं नीचका तुलाम है, तो तुला का स्वामी शु. लुन 
से अथवा चन्द्रमा से केन्द्र मे होना चाहिये । अथवा सू. के उच्च स्थान (मेष) का 
स्वामो मं. क्न अथवा चं. सेकेन्द्रमे होना चाहिए । इसी प्रकार यदि चं. नीचकाहो, 
तो वृडिचक् का स्वामी मंगल, अथवा चन्द्रमा के उच्च स्थान (वृष) का स्वामी शनि, 
लग्न से अयवा चं. से केन्द्र मे होना चाहिये । पुनः यदिव्‌व नीचकाहोतो मीनका 
स्वामो ब्‌. अथवा कन्या का (जिसमें वृध का उच्च होता है) स्वामी ब्‌ध, चन्द्रमा 
अथवा ग्न से केन्द्र मंहो तो नीच-भेंग-राज-योग होता है। इसी तगह यदि वृ. नीच 
का मकर मेहोतो मकर राशिका स्वामीश.ओौरचं.जो ककंका स्वामी है, (जिसमें 
वृ. उच्च होता है) इनमे से कोई यदि चं. से अथवा ग्न से केन्द्र मे हो तो नीच-मंग- 
राज-योग होता है। यदिशु-नीचकाहोतो कन्या का स्वामी बुध अथवा मीन (शुक्र 
का उच्चस्थान) का स्वामी वुहस्पत्ति ग्न से वा चन्द्रमा से केन्द्र मे होने से नीच-मंग- 
राज-योग होता है । शनि यदिमे काहोतो मेष का स्वामी मंगर अथवा तुला (शनि 
का उच्च स्थान) का स्वामी शुक्र, ग्न वा चन्द्रमा से केन्द्र में रहन से नीच-भंग-राज- 
योगं होता है। देखो कुंडली २४ स्व. महाराजाधिराज बनारस की! शक्र कन्या मं 
नीचस्य है। यह मीन मं उच्च हाता है। मीन का स्वामी ब्‌. रग्न से केन्द्र में है। अतः 
नीच-भंग-राज-योग पूणं रीति से छाग है। च्खिा है कि एसा जातक बड़ा धाम्मिक 
राजा होता है। यथाथंतः उक्त महाराजा इस गृण से सम्पन्न थे। देखो कूडली २२ 
श्रौ शिवक्कुमार शस्त्री जी की। वुध नीच का है मीन में नीच होता है। मीन का 
स्वामी वृ. रुन एवं चं. दोनोंही से केन्द्र मे है। पुनः बुघ का उच्चस्थान कर््या 
है ।- कन्या का स्वामी, वृ रग्न एवं चन्द्रमा दोनों ही से केन्द्र मे है। 
इसी योग ने उक्त शस्त्री जी को वड़ा ही उच्चपद प्रदान किया था। यपि 
वे राजान थं पर पण्डितां मं सम्राट ही भगिने जाते थे। अत्यन्त धार्मिक हनं के 
कारण वे राजा, महाराज, सेठ-साहुकार एवं सवं विद्वानों से सवंदा पूजित र्दे । ईट 
धनको कमी न रही । देखो कूडली ९ श्रीवल्कमाचाय्यं जी की । वृष एवं चन्द्रमा 
नीचकेटं। वृधकोतो नदी पर मगल को नीच-भंग-राज-योग. है। ककं का 

चं. एवं मक्रर (म. का उच्चस्थान) का स्वामी श. दोनोंही कुन भौर च॑. दोनों ही स 


केन्दरवर्ती दै प्रतीतहोताहैकिइमी कारणयेराजातो न हुए परन्तु धाभ्मिक संस्था 
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कक एक बड़े महान पुरुप थे। देखो क्‌डली १२ह्‌दर अरी की। द्वितीय स्थान मे चन्द्रमा, 
क्रमं स्थान का स्वामी नीच हकर वठा है। परन्तु वृर्चिक का स्वामी मंगल स्वगृही 
होकर चं. के साथ दै अर्थात्‌ चन्द्रमा से केन्द्र में है। पुनः चन्द्रमा का उच्च स्थान वृष 
होता दै। उसका स्वामी शुक्र कुग्न से केन्द्र (सुख स्थान) मे वंठा है । इसी नीच-मंग- 
राज-योग के कारण ओौर अन्य प्रकार के राज-योग रहने के कारण हैदर अली वाल्य 
काल में वेकपया नामक ब्राह्मण का चरवाहा था, परन्तु १८ वीं राताब्दि के प्रतिभादाली 
मनुष्यो मे गिना जाने लगा जर ३० करोड भूमि-कर (खंराज ) का अधिकारी वन बैठा 1 

उसका राज्य दक्षिण भारत मं वंगाल की खाड़ी से लेकर अरव-समुद्र तक ओर कृष्णा 

से केकर रमेश्वर पय्यन्त फला था । उसने वेकपंया ब्राह्मण को अपने राज्य का प्रधान 

वनाया था। नीच-भंग-राज-योग मं धाम्मिक होना भी चखा है। इतिहासकारों ने 

लिघा है कि "उसके राज्य का प्रबन्ध ब्राह्मण करते थे ओर उनका वह विदवास करता 

था पक्षपात उसे छ्‌ तक नहीं गया था। हिन्दु मुसरमानों मे वह्‌.मेद नहीं करता था। 

वह्‌ सच्चा वीर ओर ईमान्दार पुरुष था, देखो कंडी ४१ सेयद हसन इमाम साहेव की । 

शु.नीच है परन्तु व्‌. ओौरवृ.दोनोंल्ग्नसे केन्द्रमे है! देखो कुंडली ५१ वाव्‌ चंडी प्रसाद 

मिश्रजीकी। वृ.नीचकाहे। मकर कास्वामी ज्ञ. केन्द्रमें है ओर आप यद्यपि केवल 

गोवरसियर थे परन्तु इसी नीच-मंग-राज-योग ने इनको इजिनियर वना दिया । देखो 

कुंडली ४३ अरविन्द जी की।. मं. नीच है परन्तु ककं का स्वामी चन्द्रमा कर्न से कनद 

गौर (मंगल का उच्च स्थान) मकर का स्वामी. भील्गनसेकेन्द्रमे है। इसकारण 

नीच-भंग-राज-योग काग है। 


द्वितीय नौच-भंग-राज-योग को शास्तव्रकारों ने यों बतलाया है कि यदि नीच 

हं का नवांश, रग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोण मे हो ओर जन्मरग्न चर-रारिगत हो 
तो एसा जातक राजा होता है अथवा वहत ही प्रभावाशाली मनृष्य होता है। यह भी 
शिखा है कि यदि रुन चरराशि न होकर स्थिर या द्िस्वभाव रा्षिगत हो, परन्तु रग्न 
का नवांशेश चर-राशि-गत हो ओौर नीचस्थ ग्रह का नवांश केन्द्र वा त्रिकोण में 
हो, तौ भी नीच-भंग-राज-योग होता है 1 अर्थात्‌ जातकं राजा अथवा वड़ा पदाधिकारी 
होता है । देखो कडली ५० उृहस्पति नीच है । बृहस्पति का स्फुट ९।१२।२५ है । इस 
कारण वृहस्पति मेष के नवांश मे है । उसका स्वामी मंग दशम स्थान मं है । रग्नचर 
राशि नहीं है परन्तु मीन राशि के अन्तिम नवांश मे जन्म होने के कारण उसका स्वामी 
बृहस्पति है । बृहस्पति चर-राश्ि-गत है । इस कारण उपर्युक्त योग पूणे रूप से पाया 
जाता है । ऊपर लिखा जा चुका है कि इस जातक ने केवर राज-पद ही प्राप्त नहीं किया 
भर्तु इनको जमीन्दारी वृहत्रूप से विस्तृत हो गयी ओर सोलह आना टिकारी राज पर 
अधिकार प्राप्त किया। पुनः यदि उदाहरण-कुंडली पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
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होगा किं उक्त कुंडली मं सूयं (तुला रादि गत) नीच है परन्तु मेप के नवांश मे ६ 
मौर नवांशेश मंगल नवम स्थान मे अर्थात्‌ त्रिकोण मं है । परन्तु रग्न चररादि 
होकर द्विस्वभाव राशि अर्थात्‌ धनमंहै। परन्तु लग्न का नवांश कन्या है। कन्या 
का स्वामी बुध तुला मं अर्थात्‌ चरराशि मं है। इस कारण द्वितीय नीच-भंग-राज-योग 
के अन्तिम भाग के अनुसार नीच-भंग-राज-योग होता है। यचपि यह्‌ जःतक राजा नही 
है परन्तु अपन समाज ओौर प्रान्त मं बहुत हौ उत्तम कक्षा कौ मर्य्यादा प्राप्त किये 
है जौर धन मी खूब प्राप्त किया । देखो कुंडली ६५ मू तपूव टेकारी-राज-मेनेजर की । 
नीचस्थ मं घन के नवांश मं है, उसका स्वामी व्‌. केन्द्र मे है ओर लगन र राशि है अतएव 
नीच-भंग-राज-योग लागृ है, प्रतीत होता है कि इसी योग ने इनको अपने साधारण 
जीवन-कक्षा से एक बड़ राज्य के मेनेजर के पद पर पहुंचा दिया । 


(१०) यदि चं. से मंगर सप्तमस्य हौ तो यह योग भी बहुत उत्तम होताहै। 
इस योग के प्रभाव से जातकं सुखमय ओर प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते हए ॒धामिक 
यज्ञो को भौ करने का सौभाग्य पाता है । कहीं कहीं एसा भीकेख मिलता है ओर अनुभव 
सेदेला भी गया है कि चं. ओौर मंग साथ होंतौ भी उत्तम फल होता है। कडली २९ 
स्व. दरभंगा महाराजाधिराज को । चं. ओर मं. साथ है। (देखो धारा १६३) 


(११) यदि राहुमौरकेतु से शेप सातो ग्रह धिरे रहेतो एसे योग को काल- 
सपं -योग कहते ह । यह विदित है कि राहु से केतु सवंदा सप्तम रहता है भौर यदि 
सभी ग्रह अर्थात्‌ सातो ग्रह राहु के वाद गौर केतु के पूवं अथवा केतु के वाद ओर राहु 
के पुवं बठेहों तो एसे योग को काल-सपं-यौग कहते हं । यह योग रहने ते जातक प्रायः 
दरिद्र अथवा अल्पजीवि होता है। यदि किसी कुंडली मं तीन चार ग्रह॒ उच्च केही 
मौर राज-योग मी हो गौर साथ साथ काल-सपं-योग भी रहे तो काक्-रपं-योग का फठ 
लेश मात्र रह जाता है । यदि द्वितीयेश, चतुर्थेश, नवमे आओौर दशमे म से दो अथवा 
तीन, केन्द्र वा त्रिकोण-गत हो परन्तु नीचराशि गत न हों, पाप दुष्ट ओर पापसे पिर 
न हो अथवा उच्च वा स्वगृही के हो तो काल-सपं-योग का अनिष्ट फल अत्यन्त निब 
हो जाता है। देखो कंडी ८० रामेश्वर बाव्‌, परशरमा की । इनकी जमींदारी ५ 
कारणो से नष्ट ही होने को थी, परन्तु माग्यवश्च बड़ी कठिनाई सते इनका दुःख, कूट दिनी 
तक कष्ट भोगने पर निवारण हो सका। देखो कंडली ४९ त्यारा-मूति पंडित जवार्हिः 
खाख्जी की। रा.के वादचं.श.मं.वु.श्‌. ओर र. है। केवल व्‌. केतु के साय । 
यदिवबू-केतुके अंशके पूवंहोतो योग काग होगा ओर यदिकेतुके बादवु. हो ताध 
लागू. न होगा । -क्योकि एसी अवस्था मे सभी ग्रह॒ राहु मौर केतु केः अन्तगत न द 
इंडियन क्रोनोखौजी (10180 (1107010) के अनुसार केतु धन राहि के सत्व 
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अशापर है गौर वृ-केनु के पूव टी ठै । अतएव सातो प्रह राहु के बाद मौर केतु के 
वाहा जति क कारण कमल-तप-यग क होता है । सभी जानते हु कि इनका जन्म 
कितने बड़ धनाढच घर महुआ गौर किस लाङ्दुलार से इनका पाक्न हुआ, पर दे 
रम शे निमग्न होकर इनके पूज्य पिता स्व. पंडित मोतीाल्जी ने अपने समस्त सुख . 
अर स्नृद्धिको मातुमूमि पर न्योछावर कर इनके काल-सपं-योग को सच्चा कर दिया । 
पंडित जवाहरलार जी के जश्ना दोनहार पुरुष एवं भारत का उज्जवरु तारा सुख-चेभः 
के गोदमंन रहकर देय सेवा एवं परोपकार के ल्य जेर यातनां को सहन कर, 
मानो काल-सपं-योग के फल को सत्य सिद्ध कर रहे ह । परन्तु स्मरण रहे कि इनकी 
कुंडली मे तीन ग्रह्‌ च. वृ. एवं श्‌. स्वगृही हं । चतुथंदा ओर नवभेश स्वगृही ह,. परन्तु 
चतुथंश पापग्रहों से धिरा हआ है । इस कारण यह्‌ काल-सयं-योग के करीष्त-गाल में 
पिस न गय । 

देलो कंडली १४ वोरराज कग की 1 इस कुण्डली मे काल-सपं-योग पूणं रीति 
से लाग्‌ हुआ है। राहु के उपरान्त एवं केतु के पूवं सातो ग्रहों की स्थिति है। यह बात 
इतिहास-प्रसिद्ध है कि १८३४ ई० मे राड बेन्टिग ने इनकी राज्य छीन खी। इस योग 
का प्रभाव पूणं रूप से पड़ा । देखो कंडली ३५ रायवहादुर सूय्यप्रिसाद जी की । काल- 
सपं-योग पूणं रीति से लागू है । परन्तु इसमे शनि उच्च है । वृ. शु. एवं म. स्वगृही है 
ओर श. द्वितीयेश्च उच्च है । वृ. चतु्थेश स्वगृही है एवं नवमे, दशमे ओौर सप्तमेश 
के योग होन से राज-योग भी ह 1 अतः यं काल-सपं-योग का भाजन न बने पर जितना 
रुपया इन्ोने कमाया उतना जमा न कर सके। देखो कूडली ६४ हरवंश बाब की । 
काल-मप -योग रहने के कारण जन्म से थोड़ ही दिन बाद, इनकी बहुत बड़ी पतृक सम्पति 
विनष्ट हो गयी । व 


(१२) किसी आवार्य का मत है कि धन का प्रमाण निम्नलिखित रीति से. जाना 

जा सकता है । जेते, अमुक जातक सहसु धिपति होगा अथवा क्रोड़ाधिपति। परन्तु 

स्मरण रहे कि यदि क्रिसीकी कडलो मे नियम कागू न हो तो उसका यह अर्मिप्राय 

न होगा कि वह जातक दरिद्र होगा अथवा सहस्राधिपति इत्यदि न होगा । किन्तु 

यदि नियम लाग्‌ हो तो जातक निश्चय ही सहस्राधिपति इत्यादि होगा । इस विचार 
के लिये सातो ग्रहों को निम्नङिखित काये कही गयी हं । 

| ग्रह | सूय्यं [चन्द्रमा [ संगर । बुधं [ गुर | शुक्र | रानि. | | 
 ।_कला | ३० १६ | ६ ८ १० १२ ९ | 





= ^. ^ | 
^ जिस कूडली का विचार करना हो उसके-जन्म-रुग्न एवं चन्द्रलग्न से नवमा- 
भपतियों का कला जान छना होगा । इन दोनों कला अंकों को जोड़ एवं १२से माग 
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देने के उपरान्त जो शेष रहे उतनी ही राशि चं. के स्थान से गिनने पर देँ कि 
राशि पर उतना अंक समाप्त होता है । यदि उस राशि मं केवल कोई शुभग्रह हो अर्थात - 
बृ. अथवा शु. हो अथवा बुध हो (पाप के साथ रहनेसेवुधपापहो जाताहै) तोर | 
स्थान मे जानना होगा कि जातक क्रोड़ाधिपति होगा। पुनः यदि उस स्थान मं 
उच्च पाप ग्रह बेडा हो तो भौ जातक क्रोड़ाधिपति होता है। यदि उस स्थान में पापु 
ओौर शुभ दोनों बंठे हों तो जातकं लक्षाधिपति होता है1 यदि उक्त स्थान मे केवल 
पाप ग्रह हो तो जातक सहस्राधिपति होता है। यदि कला-मान जोड़ने पर १२ से कम 
अवे तो वंसे स्थान में वही शेष माना जायगा । यदि दोनोंकेयोगको १२ से भाग 
देन पर शोष कृ न बचे तो वंसे स्थान मे शेष १२ माना जायगा । इस रीति को अच्छी 
तरह समञ्जनं के ख्ये नीचे उदाहरण दिये जाते हं । देखो कंश्ली २९ स्व. दरभंगा 
महाराजधिराज की । लग्न से नवमाधिपति दानि का अदा मान १ होता है गौर चन्द्र 
रग्न से नवमाधिपति बृध का भंशमान ८ है। दोनोंका योग ९ हुआ। १२ से भाग 
न पड़ने के कारण ९ ही ठेना होगा । चन्द्रमा से नवम स्थान में वृहस्पति शुभ ग्रह 
बठा है। इस कारण इस कंडी में कोडाधिपति योग लागू है। फल-सत्यता किसीसे 
च्पी नहीं है। देखो कृंडली ५० रग्न से नवमेश, मंगल है । मंगल का कला ६ 
हआ । चन्द्रमा से नवमेशः बृहस्पति है। उसका का १० है। ६ गओौर १० कायोग 
१६ होता है। १२ से भाग देने पर शेष ४रहता है । चन्द्रमा ककं राशिमेंदहै, वहाँ 
चार गिनने पर तुका होता है जिसमे शक्र स्वगृही है । कोई पापग्रह॒ उसके साथ नहीं 
है। इस कारण इस जातक को अपने जीवन में क्रोडाधिपति होना चाहिये । बिहार 


भ्रान्त के प्रायः समी मन्‌ष्य जानते हः कि ये अपने जीवन मे तीस लाल की मामदनीकं 
अधिकारी बने । 


देलो कुंडली ४७ विहार-रत्न श्रीयत बाबू राजेनद्र प्रसादजी की । स्वतंत्रता-संगराम 
मे सम्मिलित होने से पूवं हारईकोटं के एक बहत अच्छ ओर होनहार वकील थे । इनकी 
कूडली मे ङग्न से नवम स्थान का स्वामी सूय्यं है जिसका ३० कला है । चन्द्रमा से नवम्‌ 
स्थान का स्वामी शनि है। इसका १ कका होता है। दोनों के योग ३१ मं १२सेभाग 
करने पर शेष ७ रहम । चन्द्रमा वृप मे है। इससे सप्तम स्थान वृङ्चिक इभा जिस्म 
सुय्यं वेढा है! सूय्यं पापग्रह है । अतः इनका उपाजन हजारों हजार होना चाहिय । 
जेसा होता भी था। 
देखो उदाहरण कंडी । नवमेडा सूययं है जिसका कला-मान ३० है 1 स 
से नवमेश मंगु है जिसका कलामान ६ है। दोनों का योग ३६ हुआ । इसमं ५ 
भाग देने पर शोष कुर न रहा 1 अतः इसका शेप १२ मानना होगा । उदाहरण 
मे चन्द्रमा मीन का है। इससे १२ गिनने पर कुम्भ होता है। कुम्भ राशि मं कोई ¶ 
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नहीं है । अतः यह योग इस कुंडली मं लाग्‌ नहीं होता है। परन्तु इसका यह भाव नहीं 
हृभा कि इस कुंडली वाले जातक को आयक्‌ न होगी । ऊपर ल्खिाजा चुकाटैकि 
दस जातक कौ मासिक आय एक हजार रुपयं से कुछ अधिक ही बहुत काल से है । 


(१३) षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश्च स्थानों का नाम दु.स्थान है। ज्योतिषशास्त्र 
म ये तीनों स्थान ओौर इसके स्वामी सवंदा अनिष्टकारी ही माने गये हं 1 यह भी सवं- 
स्वीकृत बात है कि इन तीन स्थानों के स्वामी अन्य किसी स्थान मे पड़ने से उस स्थान के 
फक को नाश करता है 1 परन्तु कारीदास न अपनी कालामृतः पुस्तक में इन्हीं दुःस्थान 
पियो द्वारा एक विलक्षण एवं अत्यन्त ही छाग योग बतलाया है । परन्तु इस योग को 
बहुत ही सावधानी से मनन करना होगा। उनका कथन है कि यदि ( १) अष्टमेड, 
षष्ठस्थ वा द्वादशस्थ हो, अथवा, (२) दादश, षष्ठस्य अथवा अष्टमस्थ हो, अथवा 
(३) षष्टेश, अष्टमस्थ वा द्वादरास्थ हो अर्थात्‌ इन तीन स्थानों के स्वामी इन्हीं तीन 
स्थानों में बैठे ह । अपने अपने गृह मं हों वा किसी प्रकार से बेठे हो, परन्तु ६, ८, १२ 
से बाहर नहों। सभी एकत्रित हौ वा विग विक्ग , परन्तु इन्दी तीन (६, ८, १२) 
स्थानों में हो । परन्तु इन षष्ठेश, अष्टमेश एवं द्वाददोश के साथ न तो कोई अन्य ग्रह 
हो ओर न किसी अन्य ग्रह की उनमें से किसी पर दुष्टिहो। एसे योग्य मंपदा हमा 
जातक राजाओं का राजा, वड़ा पराक्रमी, अधिकारी स्वच्छन्द एवं अनेकानेक भ्रक्रार 
से राज-सुख-सम्पन्न होता है । स्मरण रहै कि यदि इन तरीन स्थानों के स्वामियों कें 
साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो अथवा उन पर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टिहो, तो योग 
छग न होगा । 


देखो कुंडली ५० राजाबहादुर हरिहर प्र ° नारायण सिह “अमावांटिकारीः 
नरेश की । उप्यक्त योग विलक्षणतापूवंक छाग्‌ पाया जाता है । षष्टे सूय्यं षप्ठस्थ, 
जष्टमेश श्‌ क अष्टमस्य ओर द्वादशो रानि सूय्यं के साथ पष्ठस्य है । इन ग्रहों की 
स्थिति इस विलक्षणता के साथ हैकि सरू. श.ओौरश्‌.परन तो किंसी अन्य ग्रह्‌ की 
पणदष्टि है ओर न कोई अन्य ग्रह॒ उनके साथ है शुक्र पर अगर किसी की पूणदष्टि 
है भीतो शनि की, जो स्वयं द्वादशेश्च है । प्रतीत होता है कि इस योग ने उक्त राजा- 
बहादुर को पैतृक पाँच लाख की आमदनी का अधिकारी बनाते हृए थोड़्‌ ही काल 
मं तीस लाख की आमदनी प्रदान की । एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन टिकारी-किला का अधि- 
पति बनाया । इस योग का रहस्य यह दै कि बारहो भावों मे से अनिष्टकारी भाव 
९, ८. मौर १२ ह। इन तीनों के स्वामी यदि इन तीनों स्थानों ही म वेठ जाय तो साधा- 
रण नियमान्‌सार इनका अनिष्ट-फल नाग हो जाता है । अर्थात्‌ अनिष्ट-प्रभाव के नाच 
का अथं सर्वं-सुख है कि जिसका दूसरा नाम राज-योग है 1 
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| (१४) (१) गन का स्वामी जिस्ष राशि महो, यदि उस राशिका 
उच्चराश्ि-गत हो, अथवा (२) रग्न का स्वामी जिस राि मं हो उसका स्वामी यदि 
चन्द्रमा से केन्द्र मेहोतोएसेयोगमें जन्म लेनं वाला मनूष्य बहुत समय तकं अत्यन्त 
सुखी जोवन व्यतीत करता है । 

देखो कडली ११ महाराजा छत्रसारु की 1 इनकी नवमां श-कुडरी मे लगने 
सूय्पं, कम्भ राशिगत है जिसका स्वामी शनि, तुला राशिगत अर्थात्‌ उच्च है । इस कारण 
ऊपर ल्षिहुए दो योगों मेसेप्रथमयोगलागू है। इस कुंडली मं ओर भी कई उत्त- 
मोत्तम योग हे । जिनक्रा विवरण समुचित स्थानो पर कि्मागया है ओौर कियाजायगा। 
स्मरणः रहे कि फञ्विचार मं कुगन-कडकी, चन्द्र-कृडली एवं नवां श-कडटी से विचार 
कृरना होता दै। यह कूडली नवांश-कडली द्वारा फल-विचार का एक उत्तम 
उदाहरण है । 

(१५) यदि मेष, सिह अथवा धन राशि कामंगर रग्न मं वेठाहो ओौरकिसी 
मित्र-प्रह से दृष्ट हो तो एता जातक निज-बल से प्राप्त किये हुए राज्य का भोगनं 
वाला होता है। देवो कंडली २४ मदाराज सर प्रभूनारायण सिह जी कौ । सिह लगन 
मेम. वेठा है ओर उक्र पर बहस्पति नेसाक भित्र एवं तात्कालिक समकी दृष्टिदै। 
पुनः शनि नसगिक सम मौर तात्कालिक मित्र सेभी दृष्ट है। 


(१६) यद्वि जन्म सम्नयमें सू, च. एवं वृ. तृतीय, नवम एवं पंचम स्थान मे (क्रमशः) 
होतो कहौ गथा है कि एमा जातक कृबेर तुल्य धनवान होता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
वनो होता है। इम योग को ठके्न-शेखो से यह प्रतीत होता है कि तीनों ग्रह॒ कमश 
तीनों स्थानो मं हों । | 

(१७) यदि आरट रग्न अर्थात्‌ पदलग्न (घा. ७९) में एक शुभग्रह रहे 
तो जातकथधनी होता है । यदि दो रंहे तो म्‌-सम्पत्ति का स्वामी वा किसी उच्च अदार्ती 
न्थायाखय सम्बन्धी (६1619), राज्य-नियम-प्रवत्तक (1.८पध ए), धमश स्तरा 
नृमार कार्यकर्ता होता है अथवा शासक होता है । यदि तीन शुभग्रह हों तो अति 
घनी, जभींदार, राजा वा महाराजा होता है । इसी प्रकार यदि आरुढ रग्न की 
ओर श॒भग्रह बैड हौं तो जातक बड़ा-आदमी होता है। देखो कूंडली ४१। रग्नश 
बुघ, के रुन गत होने से कग्नारूढ़ लग्न ही मे हृजा। लगन मं दो शुम, बु गौर शुक्र 

ढे ह । इसी योग के कारण ये कछ समय तक कलकत्ता हारईकोटं के जज हए थ । 

(१८) यदि च॑. से षष्ठ, सप्तम ओर अष्टम, इन तीनो स्थानों मं एक 
अयवा किसी दो ही स्थानों मे, अथवा किसी एक ही स्थान में वु. वृ. गौर शु. तीनो 2 
हों तो एेसा जातक राजा अथवा बड़ा जमीन्दार होता है इस योग मे चं. से षष्ठ सप्तम 





| ॥॥|| भ 


३२९ 


रौर अष्टम स्थानों परः ध्यान देना होगा । यदि पष्ठ ही में तीनों ग्रह हों अथवा सप्तम ` 
हीमे तीनों ग्रहों (गज-केसरी-योग भी हो जाता है), अथवा अष्टम हीमे तीनोंहों 
अथवा तीनों ही स्थानों म एक-एक प्रद हो, अथवा इन तीन स्थानों मं से एक स्थान मं 
दो ग्रह ओर तृतीय ग्रह शप दोस्थानोंमंसे किसी स्थानमेंहो ओर एक स्थान विना 
ग्रहकेहो, तौ भौ (अधि) योग होता है। अव विशेषत्व इसमे यही है कि यदि इन 
तीनों मावो को किसी पाप-ग्रह से सम्बन्ध न हो तो फक बहुत ही उक्ृष्ट होता है। 
यदि पाप से सम्बन्व हो तो वसा उत्कृष्ट फल न होक्रर जातक राज-मन्त्री अथवा राज- 
रार मं उच्च पद पर नियुक्त होता हे । किसी ग्रन्थकार ने यह्‌ भी लिखा है कि यदि चं. 
से ६,७,८ स्थान मं केवर पापग्रह ही वठ हों तो एसा जातक भी माग्यवान होता है । 
वह्‌ प्रायः सनिक विमाग अथवा पुस इत्यादि को नौकरी से वन की उन्नति करता है । 
इन सव बातों को पाठकों के दस्तामर्कवत्‌ ही जाने के हतु क उदाहरण दिये जाते 
हं। मानच्या जाय कि किसी जातक का जन्म-चन्द्रमा वन राशिमे है ओौर वृष राशि 
मे शुक्र, मिथुन मे बुव ओर कक मे वृहस्पति है । एसे स्थान मे ऊपर छ्खा हआ अधि- 


. योग उत्तम प्रकार का होता है। चं. से षष्ठ स्वगृही शुक्र, सप्तम स्थान में स्वगृही बुध 


भौर अष्टम स्थान मं उच्च बृहस्पति है। अधियोग तो केवल चन्द्रमा से ६, ७, ८ स्थानों 
मशु. बु. मौर वृ. के पड़ने ही से हो जाता है! परन्तु यहाँ तीनों ग्रह व्वान हो गये 
ह्‌। इसल्यि एसे स्थान मं कहना होगा कि फर बहुत ही उत्कृष्ट होगा । पुनः यदि 
यंतीनोंग्रह र्न सेभौो श्‌भस्थान में पडते हों तो भौर भी उत्तम फर होगा। 
 जेसा कि बगल वाली (कल्पित) कुण्डली मे । यदि 
गन कन्या का मानल्िया जाय तो शुक्र भाग्य 
स्थान मे, बृव कमं स्थान मं ओौर वृहस्पति आय. 
स्थान मं पड़ जाता है। एसा जातक बहत ही 
वनाढय ओौर महाराजाधिराज होगा 1 क्योकि 
अधियोग बहुत ही उत्कृष्टफल्दाता हुआ । नवमेश 
नवमस्थ ओर दशमेश दशमस्य यह एक दूसरा राज- 
योग इभा, जषा कि पठे किला जा चका है । आयस्थान मे उच्च ब्‌. (व्‌. घन कारक हँ) 
वडा है। परन्तु यदि एेसा योग वाङ का जन्म-रुग्न धन हो तो फल मं न्यूनता सम्भव 
होताहै। कारण कि चन्द्र-रुगन से श॒ .षष्ठ ओर बृ. अष्टम स्थान मं पड़जाता है । यद्यपि 
च. से अधि-योग होता है । परन्तु रग्न से दो ग्रहों के षष्ठ भौर अष्टम में पड़ जाने 
से फल मे न्यूनता अधिक होगी । छिलने का अभिप्राय यह है कि फल कहने मे देखना 





होगा कि योग-कारक ग्रहों की क्या अवस्था है भौर रग्न से किन किन मावो मे पडते 


६। अतः फल कहने मे सफरुता तभी होगी जव पाठक्र वथा विदयार्थीगण, सब बातो पर 
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ष्टि डाल कर अपनी बुद्धि की तराज्‌ पर फलों को उत्तमरीति से तौकगे ओौर्‌ त 
इस ज्थोतिष शास्त्र के गृढ़ रहस्य को प्रमाणित कर सकंगे । देखो कुंडली ८८ 

नन्द जी को । इस क्‌डली में चं. से सप्तम वृ. (गज-केसरी) मौर अष्टम मेंव्‌.जौरश्च 
है। अर्यात्‌ शभ अधियोग पूणंरीति से राग है। चं. उच्च है। वृ. धन के नवांश > 
ओर श्‌.वृष के नवांश मं है। इस कारण योग उक्छृष्ट है परन्तु वु, वृ. गौर श, 
तीनों पर मंगरूकी दृष्टि है। यह अभो तक्र एक धनाढच स्थर के पदाधिकारी ह। 
देखो कुंडली ४८ (क) डा० ` बनर्जी की । चं. से षष्ठ व्‌. सप्तम वु. भौर अष्टम शु. ै। 
चं. ओर ब. दोनों स्वगृही हं । परन्तु बु. भौर शु- के साथ पपग्रह॒ भी वेठे हूं । अतः 
यह एक बड़े भाग्यशाली डाक्टर हं । ओर मेडिकर कालेज पटना (1/६व्‌घा 
@€गा€४€ 2४02. } के प्रिसिपक भी हए । 


वाहूनादि-सुख । 

घा-१६० इस प्रकरण मं वाहनादि सुख. के विषय मं कछ छ्खा जाता 
है । क्योकि हाथी, घोडा आदि जितने वाहन हं, प्रायः सभी सम्पत्ति के सौन्दयं को 
बढाने वारी वस्तु हं । यद्यपि यह भी ठीक है कि हाथीवान, कोचवान ओर मोटर 
हाकने वाका इन सनो को भी वाहन योग ही होता है पर अन्तर यह है कि यं लोग बाहून 
के अधिपति नहीं होत । 

(१) छिला है कि वाहनेश अर्थात्‌ चतुर्थाधिपति के बक्वान होने से तया 
चतुथं भाव म शुभग्रह का योग वा दृष्टि रहने से वाहन का सुख होता है । शु. वाहन 
कारक ग्रह है! अतएव शु. ओर शु. से चतु्थंस्थान के शुभाशुमत्व पर वाहनादि का 
सुखादि विशोष रूप से निभर करता है । 

(२) चतुर्थाधिपति शुक्र-युक्त होने से नर वाहन मिलता है । इसी प्रकार 
चतुर्थाधिपतति, रुग्नेश तथा चन्द्रमा के एक साथ रग्न में रहने से घोड़ की सवारी मिकती 
है । चतुथोधिपति ब्‌. के साथ होकर रग्न मे बठा हो तो चतुर््खिनी-वाहन अर्थात्‌ 

हाथी, घोडा, रथ ओर पालकी इत्यादि का योग होता ह। 
| (३) धनाधिपति के कुग्नगत होने से, दशमाधिपति के धन गत होने ष, 
वा चतुथं मे उच्च ग्रह्‌ के रहन से जातक को उत्तम वाहन मिक्ता है । 

(४) ठग्नेश, चतुर्थेशा तथा नवमे के परस्पर केन्द्र मेँ रहने से जातक को 
वाहन का सुख होता है । देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम साहिब कौ । यं योग 
जागृ है। बु. गु. ओर व्‌. एक दूसरे से परस्पर केन्द्रवर्ती हु । 


श व ~ ऽ ११ तो 
(५) ग्न, चतुथं अथवा नवम में यदि चतुरथेश, लग्नेश के साथ बठा 4 


इन्हीं ग्रहों की दशा अन्तरददा में वाहन राभ होता है । 
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(६) स्मरण रखनं कौ वात है कि चतुर्थाधिपति को वाहनादि विषय से बहुत 
दम्बल्थ है । जेषे, यदि चदुांधिपति पंचमस्य हो मौर पंचमाधिपति चतुर्थ्थ हो तो 
जातक को घोड़ा, गाङो, मोटर, इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है । 

(७) यदि चतुर्वाविंपति एकादशस्थ हो ओर एकादरोष चतुथंस्थ हो । (देखो 
कंडली २८ जगद्गुर नरमिह भारतोजी की, यह योग काग है) 

(८) चतुर्याधि प्रति दशमस्थ हो ओर दडामाधिपति चतु्ंस्थ हो । 

(९) चतुर्थाधिपरति नवमस्य हो ओौर नवमाधिपति चतुरथंस्थ हो । 

(१०) चतुर्याविपति द्वितीयस्य हो ओर द्वितीयाधिपति चतुर्थस्य हो । 

(११) चतुर्थाविपति दशमस्य हो गौर दडहमाधिपति ङग्नस्थ हो, तो 
इन सव पाच योगौ मं गाडो, मोटर इत्यादि का योग होता है । देखो कुंडली ४१ -हसन 
इमाम साहिव की यह योग राग्‌ है। । 


(१२) यदि शुक्र से चन्द्रमा सप्तमस्य हो अथवा चतुर्थे शुक्र के साथ 

जन्म-रुग्न मं हो, अथवा चतुर्घेश शुक्र के साथ चतुथस्थान में हो तो घोड़ा, गाडी, मोटर 

इत्यादि का योग होता है। देखो कंडली ३७ सर गणेशदत्तजी की । यह योग लागू 
है। शु. से च. सप्तमस्थ है । 

(१३) यदि किसी कुंडली मं एक से अधिकं वाहन-योग पाया जाय तो समक्षनाः 
होगा कि जातक को कई वाहन होंगे । 

(१४) यदि चतुथं स्थान में शुभग्रह हो, अथवा चतुथं स्थान पर शुभग्रह को 
दष्ट हो, अथवा श्‌ क्र की दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो, अथवा चन्द्रमा से तृतीय स्थान 
मं शुक्र बडा हो, अथवा शुक्त से तृतीय स्थान में चन्द्रमा बैठा हो तौ भी घोड़ा, गाड़ी, 
मोटर इत्यादि का योग होता है । 

(१५) यदि चतुरथेश किसी केन्द्र मे हो गौर उस केन्द्र का स्वामी रग्न में 
हो अथवा यदि दशमेश ११ में हो ओर एकादशेश दरम मे हो तो वाहन सुख होता हे । 
पठन्तर में कर्मेवरे लाभगते" के बदले क्मंडवरे रुग्नगते' पाया जाता ह । 

(१६) किला है कि यदि चतुर्थेश चतुथं स्थान मं शुभ का होता इञा बुध 
के साथ बेटा हो मौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम वाहन-योग होता है । 

क्‌डलो ४९ देशा भक्त पण्डित जवाहर काजी की । शुक्र स्वगृही चतुथस्य धन 
(शुभ) नवांश मे है ओौर श॒क्र एकादेश मी है भौर उसके साथ वृव भी बडा है। 
परन्तु उसपर किसी शुभग्रह की दृष्टि न होकर पापग्रह्‌, शनि की दृष्टि है । चतुथं 
स्यान, मंग, ओर सू.पापग्रहयँ से धिरा इजा है 1 वाहन योग उत्तम है पर यह 
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धात सभी जानते हं रि इनकी मोटर पर बारम्बार गवनंमेट की नजर पड़ती 


< 6 रहती 
मथवा यौ कहा जाय कि य बारम्बार विरथी हतेह्‌। 4 


(१७) यदि चन्द्रमा रग्न मे चतुथश के साथ ही, भयवा चन्द्रमा शुभग्रह ङ 
साथ होकर द्वितीयस्थ वा चतु्स्थ हं, अथवा चतुर्थेश रम्नेश के साथ होकर 
द्वितीयस्य वा चतुर्थेश हो अयवा चतुथश कग्नर के साथ कुग्न गत हो ओौर उसके 
चन्द्रमा भी हो, तो जातक्र कौ सवारी मं घोड़ा रहता है ! 

(१८) यदि चतुथेश रग्न मं शुक्र के साथ वडा हौ तो जातक को गजवाहन 
होता है । 

(१९) यदि केन्द्र अथवा त्रिकोण मं शुक्र ओर पुण-चन्द्रमा हो तो जातकं 
को पाकी की सवारी होती है। 

(२०) यदि बृहस्पति नवम स्थानम वंठाहो ओर उस पर सूयं एवं चन्द्रमा 
की पूणं दष्टि हो, तो न्नातक को घोड़ा, हाथी, गो आदि जन्तु रखने का सौभाग्य प्राप्त 
होता है। 

(२१) यदि कग्नेश्च, शुक्र, चन्द्रमा ओर चतु्थेश सम्बन्ध रखता हो तो जातक 
को घोड़ा, पालकी इत्यादि रखने का सौभाग्य होता है । 


(२२) यदि वृहस्पति, चतुथं, चन्द्रमा ओर शुक्र साथ होकर केन्द्र अथवा 
त्रिकोणमें हो तो जातक को बहुत से वाहनादि होते हे । 


(२३) यदि चतुश्च वृहस्पति के साथ हो तो जातक की सवारी विचित्र 
होती है । यदि चतुथं दरमस्थ हो ओौर दुभग्रहके साथ होतो एेसे जातक को वाहन 
के साथ चंवर-छत्र इत्यादि रहते ह । 

(२४) यदि चतुर्ेश ६, ८, १२ भाव मेँ बैठा हो अथवा नीच हो, शत्रुगृही 
गौर उस पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक के वाहन मं स्थिरता न होती है 
अर्थात्‌ विगड़ जाता या खराब होते रहता है । 

(२५) यदि चतुर्थेश ओौर नवमेश एकादक्षस्थ हो, अथवा इन दोनों की 
दृष्टि चतु्स्थान पर पड़ती हो तो जातक को अनेकानेक वाहनों का सुख होता है । 


(२६) यदि चतुर्थेश, श, व्‌. ओर शु. के साथ नवमस्थानगत हो ओर नवेश 
चतुस्थ हो अथवा किसी केन्द्र वा त्रिकोण मे हो तो जातक को बहुयान-योग होता ६ । 

(२७) यदि नवमेश एकादशस्थ हो ओर छग्नेश ओर चतु्ेश नवमस्य हो भीर 
जिस स्थान मं चतु्ेश हो, वह शुक्र के साथ हो तो जातक को बहु-यानयोग होता ह । 


(२८) यदि चतु्ेड मेष अथवा वृरिचक राशि गत हो, अथवा बुध, ग्न गठ 
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हो गौर नवम स्थान मं शुभग्रह हो तो जातक को वाहन कां सुख होता हं ओौर प्रतिष्ठित 
एवं धनी होता है । 


(२९) यदि कग्नेशा चतुथेस्थ, नवमस्य अथवा एकादास्थ हो तो जातक को 
बहु-यानयोग होता ठै तथा जातक विच्यात पुरुष होता है । देखो क डली ५० अमावां 
टिकारी नरेश की । 


(३०) यदि चतुर्थेश किसी केन्द्र मे वेढा हो ओौर उस केन्र का स्वामी. एकादशस्य 
होतो भीवंसाहो योग होता है। देखो उदाहरण कुंडली चतुरथेशा वृहस्पति ` केन््रमे है 
गौर उसका स्वामी बुध एकादश मं है । इस जातक को अपना घोड़ा कुछ दिनों तक 
था, पर इसे मोटर, हाथी, फिटन इत्यादि का सर्वदा सुख होता रहा है ओर अपने केन्द्र 
का एक विख्यात पुरूषो मं सेतो अद्य है। 

स्मरण रखने की वात यह है कि घोडा गाड़ीमे से एक सधारण टमटम से ङे 
कर उत्तमोत्तम फिटन ओर छंडो का भी वोध हो सकता है तथा एक साधारण सस्ती 
मोर से लेकर बहु मूभ्य मोटर भी होता है । इसका अनुमान ग्रहों के उच्च, स्वगृही 
इत्यादि स्थिति पर निभर है । इन्हीं सव वातो पर पूणं दृष्टि डारते हए बाहन-विषय के 
विचार मं पाठक गण पूणंतयाध्यान दंगे 

परन्तु इससे एेसा न समज्ञा जाय कि यदि उपर्युक्त योगों मे से कोई योग किसी 
की कुण्डली मे न पाया जाय तो उसे वाहन होगा ही नहीं। सत्य तो यह दहै कि 
ज्योतिषशास्त्र इतना गम्भीर ओर अपार है कि सभी बातों का उल्लेख इस छोटी सी 
पुस्तक मं करना असम्भव है । 


भ्‌-सम्पत्ति । 


बा.-१६१ ऊपर कल्ला जा चुका है कि चतुथं स्थान से गृहादि का भी 
विचार हता है ओर भूमि-युत्र मंग इसका कारकं टै। इस कारण--- 

(१) यदि चतुर्थाधिपति उच्च, स्वगृही, मूलत्रिकोणस्थ शुभस्थानस्थ अथवा 
शुमयुक्त हो, तो जातक भूमि अर्यात्‌ खेत जमीन्दारी इत्यादि भू-सम्पत्ति प्राप्त करता 
है। देखो क्‌डली ४१ संयद हसन इमाम सहेव की। चतुर्थाधिपति उच्चाभिकाषी 
होता हया दङामस्थ है । 

, (२) यदि चतुर्थाधिपति दशम में ओर दशमाधिपति चतुथं मं हो ओौर 
१ ग बलवान हो अथवा मंगु की दृष्टि उनपर हो तो जातक बहु-क्षेत्र-शारी होता है । 








देर 


(३) यदि दशमाधिपति ओौर चतुर्याधिपति चन्द्रमा व्वान हो तथा प्र्‌. 
स्पर मित्र हों तो जातकं वहु-क्षेत्रशारी होता है । 

(४) यदि चतुर्थाधिपति अथवा मगर नीचस्थ, पाप युक्त, पाप दृष्ट ओर 
पापमध्यगत हो तो भूमि को नाच करता हं । देखो कुंडली ५५। यह कुंडली मृगे 
जिलान्तगंत मज्ञौक ग्राम निवासी वाव त्रिवेणी प्र° की है। इसमें नीचस्थ मंगल 
अष्टम मे दै ओर मंगल के साथ दनि बेठा है तथा. राहुसे भी दृष्टहै। पुनः दो 
पापमघ्यगत है क्योकि श. ककं के ४ अंश पर है ओर उसके वाद मं. १५ अंश पर है। 
उससे आगे र. सिह मं है। ऋणस्थान का स्वामी शु. भी साथ ही है। विचारने योग्य 
वात है किं मं. नवांश मे स्वगृही है। प्रत्यक्ष देखने मं यह आया है कि उक्त वाव 
साहब की वहत वड़ी जमीन्दारी, कछ कार तक उत्तम प्रकार के भोग विलासादिसे 
उपरान्त, ऋणग्रस्थ होने के कारण हाथ से निकर गयी । इस कुंडली में स्वगृही वृध 
` दशम-स्थान मे, देख कर सन्देह हो सकता है कि दशम स्थान वरी है। परन्तु वृध 
नवां मं मीनरारिगत अर्थात्‌ नीच है ओर षष्ठांश में गरलांश है । 

(५) यदि चतुर्थाधिपति नीच, दातुगृही अथवा पाप यक्त हो ओर धनस्य 
भी रहे तो क्षेत्रनार होता है। | 

(६) यदि चतुर्थाधिपति चतुथस्थान मेहो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो अथवा उसके साथ शुभ ग्रह हो तो जातक को भू-सम्पत्ति ओर भवन इत्यादि का सुख 
विशेषरूप से होता है । 

(७) यदि चतुर्थं ओौर नवमे एकादशस्थान में हों ओर शुभदृष्ट हों तथा 
वे पापदृष्ट न हों एवं इसी प्रकार यदि चतु्ेश किसी केन्द्र में बु.के साथहौ तो इन 
योगों मे जातक बहु-क्ष्रशाखी ओर अनकानेक गृहो का अधिपति होता है। 

(८) यदि चतु्थंश ओर रग्नेश एक साथ हो कर दुःस्थान गत न हौं, अथवा 
केन्र वा त्रिकोण गत हो कर शुभग्रह से दुष्ट हों, अथवा नवमे केन्द्रगत हो, चतुर्थे 
उच्व हो अथवा किसी बुरे भाव मे न वंा हो, अथवा बृ तृतीय गत हो वा चतुरश 
दु.स्थान गत न हो, अथवा चतुर्येश ओर दरमेश एक साथ हों ओर शानि केन्द्र मं हो, 
तो जातक अत्यन्त सुसज्जित गृह का स्वामी होता है । देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन 
इमाम साहेव की । नवभेश केन्द्र मे है आओौर चतु्ेश उच्च तो नहीं परन्तु उच्चाभिकाषी 
है (एक अंश चाटीद कला के बाद उच्च होता है ) तथा बुरे भाव मेन पड़ कर केन्र 
(द्यम) मे है। | 

(९) यदि चतु्थ-स्थान-गत-राशि चरराशि हो ओर उसका स्वामी भी 
चरही रारिमंहोतो एसे जातक को प्रायः करई ग्राम, शहर इत्यादि मे गृहपति हीन 
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क सौमाग्य होता दै। देखो कूंडलो ४९। चतुर्थस्य तुलाराशि चर है ओर उसका 
ल्वामीमीचरहीमेदहै। 

(१०) यदि चतुथेश द्वितीय अथवा एकादशभावगत हो तो जातक को पृथ्वी 
प्राप्त करने का सौभाग्य होता है। 

(११) यदि कग्नेश, तृतीयेश, चतुर्था, षष्ठे, सप्तमेश, नवमेश ओर दवाद- 
चेश के साथ पचमेश हौ तो एसे जातक कौ जमीन्दारी में वहुत से खान (11165) 
पाये जाते हं । 

(१२) यदि क्ग्नेश द्वितीयस्थ ओर द्वितीयेश एकादरस्थ हो ओर एका- 
ददेश ग्नस्य हो तो जातक को पृथ्वी मं गड़ी हुई सम्पत्ति प्राप्त होती है । परन्तु 
धन का प्रमाण ग्रहों की स्थिति अनुसार विचार किया जाता है । 

(१३) यदि (क) एकादशे चतुर्थस्य ओौर चतु्थेश एकादरास्थ हो, अथवा 
(ल) चतुथेश ओौर नवमेश एकादशभाव में हों ओौर द्वितीयेश दशमभाव मेहो तो 
जातक आकस्मिक-सम्पत्ति अवश्य प्राप्त करता है । 


धनप्राप्ति के कारण का अनुमान । 


धा.-१६२ प्रायः एसा देखा जाता है कि किसी किसी मनुप्यको धन का 
आगमन अपने उपाजन से होता है ओर किसी को पूत्रादिसे, किसीकों स्त्री से, किसी 
को भाइयों से तथा किसी को कभी-कभी शत्रद्वारा भी होता है । अतएव इस स्थान 
म पाठक के मनोरञ्जनाथं कू एसे नियम इत्यादि छिखे जाते हं जिससे धन 
प्राप्तिकारण का अनुमान हो सके । अस्तु । 


वहु स्वीकृत यह है किं जिस भाव का स्वामी क्गनमं स्थित होवा ग्न से 
सम्बन्ध रखता ठो ओौर उस ग्रह को धनदायी ग्रह॒ से सम्बन्व हो, तो जातक को उसी 
भाव-कारक द्वारा सम्पत्ति मिक्ती है। अर्थात्‌ यदि तृतीये ऊम्नगत ओौर द्वितीय 
एकादश, नवम, दशम अथवा चतुथं के स्वामी से तृतीयेशको सम्बन्व हो तो भाई से 
वन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि जाया स्थान का स्वामी रग्न मं हो ओौर उपर्युक्त 
नियम काग होतो स्वरी से, यदि पंचमे रग्न मे बैठा हो ओर उपर्युक्त नियम लागू हो 
तो पुत्र से एवं यदि रिपु-स्थान का स्वामी वली हो करक्गनम बठा हो ओर उपर्युक्त 
नियम लग्‌ होतो रिपु से अथवा ज्ञाति से घन की प्राप्ति होती है। | 


भुजाजिंत धन । 
धा.-१६२३ लगन ओर रग्नेश से जातक के अपनं शरीर का बोव होता 
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है । ऊपर लिखा जा चुका है कि एकादश स्थान से धनोपार्जन ओौर 
से घन-स्मृद्धि का विचार किया जाता है । इस कारण ज्योतिष का यह्‌ एक रहस्य हमि 
(१) यदि रग्न ओर एकादश मं परस्पर कोई शुभ सम्बन्ध होतो वसे स्थानम जातढ 
को अपनी भुजा से अजित धन होता है । 

(२) यदि लग्नेश का नवांश-पति द्वितीयेश से युक्त होकर केन्द्र अयवा 
त्रिकोणमेंहोतो जातक को भुजाजित धन विरोप होता है । 

(३) यदि रगनेश, द्वितीये ओर एक ष्ददाश एक साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण्‌- 
वर्ती हों ओर उन पर शुभग्रह की दृष्टि भी हौ तो जातक अपनी भुजा से बहुत धन संचय 
करता है। 

(४) यदि रग्नेश द्वितोषेश्च को.देखता हो भौर केन्दरवर्तीं हो तो जातक अपने परिश्रम 
से धन उपाजन करता है। देखो उदाहरण कुंडली । लग्नेश व्‌. सप्तमस्थ ओर द्वितीयेश 
श. छगनस्थ है । दोनों मे परस्पर दृष्टि है ओर दोनों केन्दरवर्ती हं । इस जातक ने अपनी 
मुजा से खूब घन कमाया है । देखो कुंडली ४१1 द्वितीये ,खग्न मे रुग्नेश के साय है। 


(५) यदि बली रगनेश ओर चतुथंश को अन्योन्य सम्बन्ध (अर्थात्‌ प्रथम सम्बन्ध) 
हो, रग्नेश चतुथंस्थ ओौर चतुर्थेश रुग्नस्थ हो (ऊपर छ्खिा जा चूका है कि चतुथं स्थानपे 
भूमि का विचार होता दहै) तोषएसे योग के प्रभाव से जातक अपनी भुजा से जमीन्दारी 
इत्यादि प्राप्त करता है । पुनः यदि शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो फल अवद्य ही 
उक्ृष्ट होता है। देखो कुंडली ५० । यद्यपि इसमे उपर्युक्त योग उस रीति से नहीं ह 
परन्तु विशेषता यह है कि जायाभाव मे चतु्ेश वृध उच्च बैठा है भौर रग्नेश बृहस्पति, 
एकादश भाव मं नीच-भंग-राज-योग-कारक बनकरबंठा है । स्मरण रहे किं एकादश लाम्‌ 
स्थान है ओर बृहस्पति की पूरणदष्टि वघ पर पड़ती है अर्थात्‌ लग्नेश को चतुर्थे से तृतीय 
सम्बन्ध है। इस कारण फल देखने मे यह आता .है क्रि उक्त जातक को स्त्री पक्ष ते 
(चतुथंश सप्तमस्थ है) सात लाख कौ आमदनी प्राप्त हई है । 


(६) कग्नेश ओौर द्वितीयेश के योग से अथवा उन दोनों.मे सम्बन्य रहने से मुजार्जित 
धन होता है देखो कुंडली ४१ सय्यद हसन इमाम साहेव की : रूग्नेश ओर दवितीय 
ग्न मं है ओर पुनः बध एवं शुक्र राज-योग कारक है। देखो कंडी ३४ सर आशुतोष 
जी की। लग्नेश द्वितीय मः भौर दवितीयेश रग्न मं है! करंडली ३५ मे म सम्बन्ध ६। 
कुंडली ४७ मं लग्नश ओौर द्वितीयेश को सम्बन्ध है । कुंडली ५८,६२ ओर ६४ म यह 
योग कागू है तथा करंडी ७४, ८२ मे यह योग है । परन्तु अव तकः केवट अमीन्दा ् 
है, मुजाजित धन न हभ है । कुंडली ८० मे योग ङाग्‌ है । य बरावर धनोपार्जन " 
रग रहत हं ` । | 
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ऊपर कई वार लिखा जा च्‌का है कि ज्योतिष, अनुमान शास्त्र है ! अतः यदि महषियों 
 बचनों को मनन कर हृए बृद्धि से काम ल्या जाय तो फल कहने मे अवश्य ही निपुणता 
पराप्त हो सकती है । 


पुन्न दारा धन एवं सुख-प्राप्ति । 


धा.१६४ (१) ऊपर लिखा ज। चूका कि पंचम स्यान ओर वृहस्पति पुत्र कारक 
है1 अतः जव द्वि्तीथेश, नवमेश इत्यादि ग्रहों को पंचमस्थान, पंचमे, पुत्रकारक बृहस्पति 
इत्यादि ते सम्बन्ध टौता है, तो पुत्रदारा भाग्योदय का बोव होता है तथा लग्नेश का उत्तम 
होना आवश्यक है क्योकि यदि यह्‌ उत्तम न हो तो जातक भाग्योदय का अधिकारी नहीं 
होता है। | 

(२) यदि द्विती्पेश बरी हो मौर पंचमेश के साथ वैठा हो, अथवा द्वितीयेदा ओर 
पंवमेश को चार सम्बन्धो मं से कोई सम्बन्ध हो ओर लग्नेश बरी हो. तो जातक का माग्यो- 
दय पुत्र द्वारा होता हे। 


(३) यदि पंचमेश नवमस्थ हो ओर नवमेश भी उसके साथ हो अथवा नवमेश पर 
उसकी दृष्टि हो तो पुत्र द्वारा घन प्रप्त होता है। 


(४) यदि पुत्र कारकं बु टस्पति पंचम स्थान मेहो ओौर उस पर नवमेश कौ दृष्टि 
हो अथवा नवमेश उसके साथ हो तो जातक को पुत्र द्वारा धन की प्राप्ति होती है। 


(५) एसा भौ पाया जाता है कि जब द्वितीये पंचमेश के साथ हो मौर बृहस्पति 
पर रग्नेश की दृष्टिहो तो पुत्र द्वारा भाग्योदय होता है। 

(६) यदि पुत्राधिपति वृहस्पति अथवा पंचमे नवमस्थ होकर, नवमेश से युवत 
होकर अथवा नवमे पंचमस्य हो तो पुत्र से भाग्य की उन्नति होती है । दलो कुंडली 
७३ वाव कृष्णवल्देव जी की 1 नियम (१) के अनुसारं द्वितीयाधिपति रवि एवं नवमंश 
[रस्पति को पचम अथवा पंचमेश से सम्बन्ध होना चाहिये । द्वितीये रवि पंचम स्थान 
मे है। पंचमेश मंगल सप्तम स्थान (जाया-स्यान) में बैठकर द्वितीय भाव को देखता है । 
पूनः नवमेश वृहस्पति, पंचमेश मंगल के साथ होकर सप्तमस्थान मं है। मिताक्षरा 
वमशास्तरानुसार' इनके पुत्र को चार हजार की आमदनी मिरी है 1 देखो कुंडली ७४ वाब 
जाकनारायणजीकी। यह्‌ बाव्‌ करष्णवल्देव जी के अनुज हं । इनकी कूड में द्वितीयश्च 
ओर रगनेश को अन्योन्य सम्बन्ध है ओर द्वितीयेश बुघ पर वृहस्पति की, जो पूत्र कारक 
ओर पुत्र स्थान का स्वामी है ओौर नवम स्थान मं बेठा है, दृष्टि है । पूनः पुत्रकारक बृहस्पति 
पर नवमेश मंगल की पूर्णं दृष्टि है । इन्दं सव सुन्दर योगों के कारण इनकं पुत्रको भी 
नानिहाली सम्पत्ति कछगभग चार हजार आमदनी की मिली है ॥ 
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देखो कुंडली ८९ वान्‌ रिवशंकर जी की । नियम (२) के अनुसार दवितीयेश शनि 
स्वगृही नवांश मं होता हुआ पचमंश शुक्र के साथ होकर जो नवांशमें भी तुला का 
पंचम स्थानम बंडाहै। बृघभी जो भाग्य स्थान का स्वामी है, पचमस्थानमें है शक 
दशमेश भी है एवं पुत्र कारक बृहस्पति की पूणदृष्टि पंचमस्थान पर है । इस कारण 
दवारा भाग्योन्षति का क्ञकक मालूम होता है। इस जातक का विवह्‌ एसी कन्या से हआ 
है जिसे कुछ सम्पत्ति मिलने को आशा है । स्मरण रहे कि पुत्र के विद्वान, परिश्रमी एवं 
धरन उपाजन करनं वाका होन पर अथवा पुत्र को मातुपक्ष वा अन्य किसी प्रकार से धन की 
प्राप्ति होने पर भी पिता को सुख हो सकता है । 


दखो कुंडली ८६ । यह कुखक के द्वितोय पुत्र को कुंडली है। इसमे नवमेश अर्थात 
भाग्याधिपति पंचमस्थ है ओर उस्न पर पुत्र कारक बृहस्पति कौ पुणदुष्टि है तथा भागे 
शुक्र द्वितीयं भी है अर्थात्‌ धघनाधिपति भौर भाग्याधिपति दोनों पचमस्थ हं । वृहस्पति 
जो पुत्रकारक ओौर धन कारक भौ होता है, जायास्थान तथा चतुथस्थान का स्वामी है 
वह कुग्न मं बठ कर पुत्रस्थान, जा पास्थान ओर भाग्धस्यान पर परण दृष्टि डाक्ता है। 
इस जातक को रगमग चारीस या पच्चास हजार मूल्य की भू-्म्पत्ति पुत्र द्वारा अर्थात्‌ 
स्वरी पक्ष से मिली है। देखो कुंडली ८७ वावू ठ कुर प्रसाद जी कौ । नियम (६) 
अनुसार पुत्राधिपति बुहस्पति नवभमस्थ तो न है पर नवमस्थान को देखता है ओौर नवमेश 
मंगल पुत्रस्थान मं है । इनकी स्त्री को बहुमूल्य पतक सम्पत्ति मिरी है जो धमंशास्त्रा- 
न्‌सार इनकं पत्र की होगी । एक वात देखने की यहु भी है कि भाग्यस्थान का स्वामी 
पुत्रस्थान में है ओर पुत्रस्थान का स्वामी भाग्यस्थान को देवता है । 


स्त्री दारा धन प्राप्ति योग । 


घा.१६५ (१) सप्तम स्थान जाया स्थान है गौर श॒क्र स्त्री कारक ग्रह है। अतः 
यदि इन सर्वो को भाग्यस्थान या धन स्थान से सस्बन्ध हो तो जाया द्वारा भाग्योदय कीं 
सूचना होतो है 1 देलो कुडली ७३ बाव्‌ कृष्णवरदेव जी की । नवमे बृहस्पति ओर 
दवितीयेश रवि है । द्वितोप्रेश रवि पुत्रस्थानस्थ है. ओर उसके साथ जायाकारक शुक्र मी 
है । पुनः पुत्रश मंगर उच्च होकर जाथा स्थान मे भाग्येश वहस्पति के साथ है गौर जाया 
स्थान का स्वामी शनि रूग्नेश के साथ धनमाव मं है। उक्त जातक को स्त्री-धन अपन 
पत्र द्वारा मिताक्षरानुसार लगभग चार हजार की आमदनी मिरी है । देखो कुंडली ७४ 
. बाव्‌ छार नारायण जी कौ । सप्तमेश शनि धनस्थान में बैठा है ओर घनस्थान एवं रग्न 
करो अन्योन्य सम्बन्ध है । पुनः जायाक रक शुक्र को नवमेश म. से अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध 
है । इन्हे स्वरी द्वारा अच्छी आमदनी मिली है । यह्‌ कृष्णबल्देव बाव्‌ के सादृ. भी हं । 


ब ब ब ष शाप वि |!) | 


1 4॥॥.॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥॥| 
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देवो कुंडली ८९ शिवशंकर वाव कौ । स्त्री कारक शुक्र के साथ द्वितीयस्यान का स्वामी 
शि मौर माग्यस्थान का स्वामी बु साय होकर पत्र स्यान मे है (परन्तु सप्तमे को 
सम्बन्य नहीं है) अर यह बात भौ दखनं योग्य है कि सप्तमेश चतुरस्य ओर चतुथेश 
इप्तमस्य है । परन्तु नीचस्य मंगल सप्तमस्थान मे ठा है! (इस कुंडली मे विलक्ष णता 
अवश्य है) । 

देलो कंडजी ८७ ठाकुर वाव्‌ कौ । सप्तमेश (परन्तु नीच) नवमस्य है, नवमे 
पंचमस्थ है ओर प चमेश वृहस्पति की पुणेदृष्टि सप्तम एवं नवम पर है। इनकी स्त्री को 
तृक सम्पत्ति मिरी ह। 


(२) यदि सप्तमेश ओौर नवमे को अन्योन्य सम्बन्ध हो, अयवा चार सम्बन्ों 
मसे कोईभीहौ ओर जाया कारक शुक्रके साथहो,तोस्वी द्वारा षन की भराप्ति होती 
है। दलो कुंडली २३ नाव्‌ श्यामाचरण जौ कौ 1 सप्तमेश शुक्र ओौर नवमेश चन्द्रमा 
दोनो साथ होकर (चतुथं सम्बन्ध) पुत्रस्थान मं ह ओर सप्तमेश शनि जाया कारक भी 
है। इनको दायभाग अनूसार ससुरा से जमीन्दारी एवं कलकत्ते के मकानात मिक ह । 


कुंडली ८६ मे सप्तमं बृहस्पति की नवमेश शुक्र पर, जो पंचम-स्थान में बैठा है गौर 
जाया-कारक ग्रह भी है, पूणं-दृष्टि है । इसी रीति से नवमे गौर सम्तमेश मं तृतीय 
सम्बन्ध भी होता है पुनः छग्नस्थ वृहस्पति की पणं-दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम मावो 
पर भी पड़ती है । इस जातक की.स्त्री को अपने पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण 
पतक सम्पत्ति भिकी है । 


(२) यदि सप्तमेश ओर द्वितीयेश एक साथ हो ओर शुक्र की पूरणदृष्टि हो तो यह 
स्री द्वारा भाग्योदय को सूचक होता है । 


(४) यदि चतुथंश सप्तमस्थ हो ओर शुक चतुर्थस्य हो मौर उन दोनो मं परस्पर 
मत्रीहो तो स्त्री द्वारा भू-सम्पत्ति प्राप्त होती है। 

(५) शस्वरकारों ने किला है कि यदि शुक सप्तमस्य हो अथवा उपचय (३,६. 
{०,११) मेहो मौर द्वितीथेश से युक्त हो ओौर रुग्नेश शुभग्रह से युक्त हो तो जातक का 
भाग्योदय विवाह के परचात्‌ होता है । 

(६) यदि शुक्र, सप्तमेश, द्वितोथेश वा गमे दुःस्थान गत, नीच राशि गत, दतर 
सशिगत, अस्त अथवा पापदष्ट हो तो जातक की सम्पत्ति विवाह के नाद नष्ट होती है। 

(७) यदि शुक्र ओर सप्तमेश करर षष्ठांश मे हो परन्तु उनपर शुभग्रह कां टष्टि 
रोतो ययपि एते जातक को सम्पति विवाह के बाद नष्ट हो जाती है परन्तु कुछ दिनो के 
स्वात्‌ पुनः लौट आती है । | 








३४० 
श्राता से धन एवं सुख-प्राप्ति 


ला-१६६ (१) तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता 
गौर मंग श्नात्‌ कारक ग्रह॒ है । यदि घनस्थान, माग्यस्थान ओर चतुथस्थान को उपय 
स्थानों से सम्बन्ध हो तो भाई-बहनो से सम्पत्तिवृद्धि की सूचना मिलती है । देखो दसौ 
३९ महाराजाधिराज रामेरवरसिह जी की । द्वितीयंश चन्द्रमा मंगर के साथ हो 
पंचमस्थ है। मगर एकादरेश भी है । पुनः मंगल क पुणंदृष्टि तृतीयेश रवि प्र रै। 
पंचमस्थान से आकस्मिक घन का अनू्‌मान किया जाता है (घा. १५८} । एकं मप 
बात यह है कि भाग्येश रानि भ्नातुभाव मे बंठा है गौर वहां से द्वितीये चन्द्रमा गौर भ्रात 
कारक एव एकादशेश मंगल को पुणंद्ष्टि से देखता है । बृहस्पति धन कारक ग्रह र 
को शोभित करता हआ भाग्यस्थान ओर पंचमस्थ मंगल ओौर चन्द्रमा को (जो भ्रातृ 
घन देनेवाला योग है) दखता है । ॑ 


(२) यदि तृतीयश वृहस्पति के साथ द्वितीयस्थानमे वंठा हो ओर उसके साथ 
रग्नेश भी हो अथवा लगनेश की दृष्टि हो तो भाई से धन का आगमन होता है । 


(३) यदि द्वितीयेश, तुतीयेश के साथ हौ अथवा द्वितीये मंगर के साथ हो, अथवा 
द्वितीयेश पर मंगर की दृष्टि पडती हो तो जातक को ओातुद्रारा धन काम होता है। 

(४) यदि ₹म्नेश भौर द्वितीयेश तृतीयस्य हो ओर उन पर शुभग्रह की पूणंदि 
हो भौर तृतीयेश के साथ अथवा तृतीयंश सेदृष्टहो तो जातक को भाई तथा वह्नो पे 
धन प्राप्त होता है। 

(५) यदि चतुथेस्थान मे मंगर हो, अथवा चतुर्थेश मंगल के साथ हो, अथवां चतुष 
स्थान पर तृतीयेश की दृष्टि हो तो माई ओौर बहनों द्वारा भूम्यादि कां छाम होता है। 

(६) यदि चतुर्थे का नवांश-पति कर्मस्थान अथत्‌ दज्ञमस्थान म वेठा हो अथवा 


क्रिसी केन्द्र मे हो मौर उस पर मंगर की दृष्टि हो अथवा मंगल उसके साथ हो तो माई 
बहन दयरा घन मौर भूमि का लाम होता है। 


(७) यदि नवमाधिपति शुमदष्ट वा शुभयुबत हौ कर तृतीयस्थान करे अविपति क 
साथ बेठा हो तो माई से माग्योन्नति होती है। देखो कुंडली २९ स्व ० दरभंगा महाराजा 
विराज की । नवमेश शनि शुभग्रह शक्र (माग्य-स्थान-ग्रह) से दुष्ट है। योगम व 
के साथ होना जिला है ।` परन्तु इस कुंडली मे भ्रातु कारक एवं एकादशो (बड ५ 
मंगल पर शनि की पणंद्ष्टि है। योग का भाव यही है कि शुभदुष्ट नवमाचिपति क 
अत्-स्यान वा ज्नातृकारक से सम्बन्ध होना चाहिये । 


(८) यदि नवमेश तृतीयेश के साथ हो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि टो अथवा 
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"रह उष साथ हो ओर नवभेश अच्छे नवां मेहो तो जातक को भाई दवारा सम्पत्ति 
मिलती दे । | | 
(९) यदि ग्नेश, द्वितीेश ओ रतृतीयेश एक साय होकर बे हों ओौर उन पर 
श ग्रह को दृष्टि हो, जयवा ततीय द्वितोयस्थान मं मंगल के साथहो तो भाई द्वारा 
धन प्राप्त होता है। 

(१०) इसी प्रकार यदि द्ितीयंश रग्नगत हो गौर उसको तृतीयेश से सम्बन्ध हो 
तो भी जातक को ज्राता की सम्पत्ति मिख्ती है। 


ज्ञाति वग अर्थात्‌ चचेरे भाई आदि द्वारा सुख-दुःख 


घा-१६७ ष्ठ स्यान ओर वव से चचेरे भाई का विचार होता है। अतः षष्ठ 
स्यान का स्वामी यदि नवमभाव मं ओर्‌ नवम का स्वामी षष्ठ भाव मं पड़े ओर उसके साथ 
्ाति-कारक वृध भी वंडाहो तो जातक को चचेर भाई द्वारा वन प्राप्त होता है। 

(२) यदि ग्तेश वरी हो ओर पष्ठ स्थान मं चन्द्रमा अथवा अन्यं कोई शुभग्रह 
हो ओर वृहस्पति केन्द्र वा त्रिकोग-गत हो तो जातक अपने चर माई के द्वारा जीविका 
निर्वाह करता दै। ं 

(३) यदि रग्नेश, वृहस्पति ओर शुक्र षष्ठेश के साय हो ओर श., मं-तथा रा. से 
दष्ट हो तो जातक चचेरे भाइयों से अति क्टेदित होतादहै। 

(४) यदि खग्नेश पप्ठ स्वान मे हो ओर पष्ठेश से दृष्ट हो तो जातक चचरे माइयों 
के पड़यन्व्र से क्लेशित होता है। 


(५) इमी प्रकार यदि रग्नेश एवं पण्ठेश साथ होकर रग्न मे बैठे हों तो वसा ही 
फक होता है। 


माता से घन एवं सुख 


धा-१६८ (१) चतुथं स्थान एवं चन्द्रमा से माता का विचार होता द । अतः 
यदि द्वितीय स्थान को इनसे सम्बन्व होता है तो मातुद्रारा घन कौ प्राप्ति होती 1 

(२) यदि द्वितीथेश चतुरथेशच के साथ हो, अथवा चतुर्थेश की दृष्टि द्वितीये पर 
नी हो, अथवा द्वितीयेशच कग्नमाव मे चतुश्च के साय हो तो माता से घन प्राप्त होता दै । 





३४२ 
शज्र द्वारा घन एवं सुख 


धा-१६९ (१) षष्ठस्यान गौर मंगर से शत्रु का विचार होता है। यदि प्य 
अथवा मंगल, बली द्वितीयंश पर दृष्टि डालता हो भौर लग्नेश बलवान हो तो रनुसेषा 
भ्राप्त होता है। 

(२) यदि षष्ठश, नवमेश का शत्र हो अगर नवमस्य हो तौ मी शत द्वारा धन कौ 
भ्राप्ति होती है । | 

(३) यदि षष्ठंश द्वितीयेश के साथ होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बडा हो मौर 
वह. शुमदृष्ट हो तो शत्रु दवारा धन मिलता है। 


आकस्मिक धन-प्राप्ति। 


घा-१७० ( १) इस विषय मं कुक पूवं ही छ्िखा जा चुका है (देलो धा. १५८१) 
माकस्मिक धन, जसे पृथ्वी मं गड़ी हुई, जु, कौदरी इत्यादि से धन मिल जाने का विचार 
पचमस्थान से होता है। अतएव यदि पंचमस्यान में चन्द्रमा बैठा हो ओर उस पर शुक्र 
की दृष्टि हो, तो जातक को प्रायः कटी इत्यादि से अकस्मात्‌ घन मिक जाता है। 


(२) यदि द्वितीयेश ओौर चतुरथेश शुभग्रह के साथ नवम भाव मे शुभ-रारिगत होकर 
ठे हों तो जातक को भूमि में गडी हुई सम्पति मिक्ती है। ` 

(३) इसी भकार यदि एकादशे ओर द्वितीयेश चतुर्थगत हो, चतुर्थेश शुभग्रह के 
साय हो मौर शुमराशिगत हो तौ भी जातक को भूमि मेः गड़ी हई सम्पत्ति मिलती ै। 

(४) पुनः यदि एकादेश चतुथंस्थान में हो ओर शुभग्रह यूत हो तौ भी वसा 
ही फल होता है । स्मरण रहे कि चतुथं स्थान को पातार स्थान कहते हं अर्थात्‌ मूमि मे 
गडी हुईं वस्तुओं का बोघ कराता है । उपर्युक्त तीन योगौ मे चतुथेश को घनस्थान भौर 
माग्यस्थान अथवा आयस्थान से सम्बन्ध दिखलाया गया है । अतः यह रहस्य स्मरण 
रखने योग्य है। 

(५) यदि लग्ने द्वितीयस्थ ओौर द्वितीयेश एकादस्स्थ हो तथा एकादश लग्नस्य 
हो तो भूगमे कौ सम्पत्ति प्राप्त होती है। पाठकों का घ्यान इस योग पर आकर्षित किया 
जाता है कि ऊग्नेश, द्वितीये ओौर एकाददोश को परस्पर कंसा सुन्दर सम्बन्ध होता है! 
(यह योग ऊपर भी क्ख जा चुका है।) र 

उदाहरण-कडली मं पचमेश नवमस्य है ओर नवमे तथा दशमेश एकादशस्य १ 
एव एकादशे भी एकाददास्थ है। इस विचित्र योग का परिणाम अभी तक जातक 
जीवन मं फलीमूत नहीं हुमा है । 





३४३ 
वाणिज्य विचार । 


धा १७१ बुध वाणिज्य कारक ग्रह है तथा सप्तमभाव से भी वाणिज्य का विचार 
होता है । अतएव सप्तममाव ओौर बुघ, दोनों का वरू विचार कर ओर द्वितीये का 
शुमत्व आदि देखकर वाणिज्य-कुरालता ओर उससे उन्नति इत्यादि का फक कटा जाता है । 
विलेषता यह्‌ है कि घनमाव से विक्रय-वाणिज्य का ओर सप्तममाव से क्य-वाणिज्य का 
विचार होता है । देखो कुंडली २९ महाराजाधिराज दरभंगा की । वघ सप्तमस्य है 
गौर सप्तमेश वृहस्पति, बुघ के गृह मं रहता हुमा रग्न से सप्तम एवं वृघ को पूर्णरूप से' 
देखता है । द्वितीयेश चन्द्रमा पर भी वृहस्पति कौ पूणदृष्टि है । इन्हीं कारणों से उक्त 
महाराजा साहेब अनेक बेकादि से सम्बन्ध रखते थे । 


भाग्योदय सम्बन्धो देशश ओर विदेहा यात्रा अनुमान । 


धा.१७२ (१) शुक्र, चन्द्रमा ओौर बूच शीघ्रगामी ग्रह हं। इसखिये इनको चर 
ग्रह कहा है तथा अन्य ग्रह स्थिर कहलाते हं । रारियों कौ चर, स्थिर एवं द्विस्वमाव 
संज्ञाओं को पाठक जान चुकं हं । यदि जातक का लग्न चरराशि हो ओौर रग्नेश चरसशि- 
गत हो कर चरं प्रहस दष्टहो तो जातक प्रायः विदेश में भाग्यवान होता है। इसी 
प्रकार यदि रग्न ओौर छग्नेश स्थिर राशिगत हों ओर उन पर स्थिरःग्रह की दृष्टि भी 
पडती हो तो जातक अपने देश मे ही भाग्यवान होता है । देखने मं आता है कि एकाद- 
शेश जिस राशि म हो अथवा एकादशस्थ रारि की जो दिशा हो, उसीदिशा मं प्रायः जातक- 
की भाग्योन्नति होती है । अभिप्राय यह है कि यदि किसी की कुंडरी में केवर चर ग्रहों 
का ही योग पाया जाय, जैसा किं ऊपर लिखा गया है, तो यह अवश्य अनुमान करना होगा 
कि जातक की उन्नति विदेश ही में होगी 1 

(२) द्वादशे पापयुक्त होने से ओर व्ययस्थान मं पापग्रह का योग वा दृष्टि रहने 
से जातक देशाटन करता है । व्ययस्थान के स्वामी तथा शनि द्वारा दूर श्रमण का विचार 
किया जाता है! इस कारण द्वादश मे चर ग्रह रहने से, द्वादश-राशि चर संज्ञक ॒होनं से, 
अयवा द्वादश स्थान में षष्ठेश ओर अष्टमेश के रहने से ओर उसमें शनि का योग वा दृष्टि 
रहने से जातक अनेकानेक देशों म भ्रमण करता है । देखो कुंडली ९० कात्यायनी शंकर 
सिह की । इस कडली मे द्वादशोश मंगल, सू. एवं बु. पापग्रह के साथ है ओौर दादशमाव 
भ सब पापग्रह बैठे भी हं । उस पर शनि पापग्रह की पूणं दृष्टि भी है । शनि'देर 
द्शका भ्रमण बोध कराता है ओर द्राद् र्मे एक चर ग्रह बुध भी है। परन्तु दाद 
स्यराशि वृरिचक चर संज्ञक नहीं है । द्वाद स्थान पर षष्ठेश एवं अष्टमं की दष्ट मी 
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नहीं है; परन्तु शनि की पूणट्ष्टि है 1 इन सब योगों से विश्वास होता है कि यह्‌ वालकं 
ज्रमणसीक होगा । वस्तुतः यह जातक बराबर अपने प्रान्त से बाहर ही रहा करता ै। 

देखो कुंडी ५० राजाबहादुर अर्मावां को । द्रादशेश रानि पापग्रह सूर्यं के साय 
षष्ठस्य है ओर वहाँ से द्वादश्यान को पू्णंदष्ट से देखता है। अर्थात्‌ दवादशेश पापयुक्त 
है ओर व्ययस्थान पर पापग्रह को पु्णंदृष्टि है । यह्‌ विदित है कि आप बरावर सफर ही 
में रहते हं । 

(३) स्मरण रहे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध मं शास्त्रकारों ने तृतीय, सप्तम, नवम 
जौरं द्वादश, इन चार स्थानों से भौ विचार करना वतकाया है । उसमं विशेषता यह्‌ 
है कि तृतीयस्थान की यात्रा निकटवर्ती-देशों मं होती है 1 सप्तमस्यान से उससे कुष दूर 
नवमस्थान से उससे भी अधिक दूर ओर द्वादश स्थान से अन्यत्त ही दूर -देश की यात्रा 
की सूचना मिलती है । सप्तमस्थान से वाणिज्य का भी विचार होता ह । सप्तमस्यान 
की यात्रा प्रायः कार्यवाही होती है। नवम स्थान धमं स्थान है; इस कारण इस यात्रा 
तीर्थादि से बहुतां मे सम्बन्ध रखता है । 

(४) लग्नेश जिस स्थान मे हो उस स्यान से द्वादश स्थान का पति यदि लम 
का शत्रू हो, नीच हो या दुवे हो तो जातक विदेश यात्रा करता है । देखो कुंडलो ५० 
लग्नाधिपति ब.मकर में है ओौर मकर से द्वादश का स्वामी वृ. नीच है। इस कारण 
. उक्त जातक विदेश यात्रा करने में कुदार दै । पूनः देखो कुंडो ९ श्री १०८ वल्लमा- 
चाय्यं जी की । नियम (२) के अनुसार द्रादशपति शुक्र पापग्रह राहु के साथ टै ओर 
व्ययस्थान पापग्रह सूर्यं एवं मंगल से दुष्ट है । द्वादशस्थान चरराशि गत है ओर दवादरेश 
शुक्र चरग्रह है। अतः अनेकानेक देशों मं भ्रमण करना सिद्ध होता हैँ । नियम (४) कै 
अनुसार लग्नेश मंगल नवमस्थान अर्थात्‌ धमं स्थान मे वैठा टै । उस स्थान का द्रादशबि- 
पति अर्थात्‌ मिथुन का स्वामी वघ गेश मंगर का परम हात्र है गौर बुव नीच भी ह। 
इससे भी धार्मिक विदेश यात्रा सिद्ध होती है। नियम (३) के अनुसार छग्नाधिपति 
चरराशिगत है गौर नवम स्थान भे है जिससे अत्यन्त दुर तीर्थयात्रा की सूचना होती है। 
ग्रहो को एसी स्थिति मे श्री वल्लमाचाय्यं जो की भारतवषं की तीन परिक्रमा का अनुमान 
ज्योतिषशास्त्र द्वारा सिद्ध किया जा सकता दै। | 


यदि उक्त योग मं व्ययस्थान पर मित्रग्रह॒ शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो जातकं विदेश 
मं निवास ही कर ठता है। 

(५) लगनेश जिस स्यान भे हो उस स्थान से द्वाद स्थान का स्वामी यदि लग ॥ 
केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो ओौर अपने गृ मे ,अथवा भित्रगृह मे, अथवा उच्च हो ,अथव 
शुमग्रहों से चिरा हुमा हो ओर शुभग्रह हो तो वह जातक किसी अति रमणीक स्थान म 
वास करने वाजा होता है । | 
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(६) लग्नेश जिस स्थान में हो उस स्थान से दादश स्थान पर यदि वृ. अथवा चं 
अथवा शु. की दृष्टि पड़ती हो तो भी जातक को किसी सुन्दर स्थान में जाकर रहने का 


का सौमाग्य होता है । 


भाग्योदय का-समय 


धा. १७३. (१) भाग्याधिपति के केन्द्र मे रहने से प्रथम ही अवस्था मं भाग्य की 
उन्नति होती है ओौर त्रिकोणगत अथवा उच्वगत रहन से मध्य अवस्था मे जातक भाग्यवान 
होता है । केन्द्र ओर त्रिकोण को छोडकर अन्य स्थानों मे स्वक्षेत्रगत अथवा मित्रगृही 
होने से शे 7 वयस अर्थात्‌ वृद्धावस्थामं भाग्योदय होता है । परन्तु स्मरण रहे कि यह्‌ एकं 
साधारण विधि है। 

(२) इसी प्रकार एक स्थूल रीति से यौ भी विचार किया जाता है कि यदि दादश 
राशि को तीन खण्डो मं वांटाजाय तो चार २ राशियों का एकंक खंड हुआ । छग्न, द्वितीय, 
तृतीय ओर चतुथं का प्रथम खंड; पचम, पष्ठ, सप्तम ओर अष्टम का द्वितीय खंड तथा 
नवम, दरम, एकादश ओौर द्वादश का तृतीय खंड हुआ । 

यह पूवं छिखा जा चूका दै कि वृ. गौर श्‌. सवंदा शुभग्रह हँ ओर व. भी शभ दै परन्तु 
पापयक्त रहने से रभ नहीं कहखाता । क्षीण चन्द्रमा के अतिरिक्त चन्द्रमा भी गुम है । 
अव रेखना यह्‌ होगा कि प्राप्त-करुंडी के किस खंड मे शुभग्रह कौ विशेषता है या सभी खंडों 
मे शुभग्रह वरावर हं । जिस खंड मे शुभग्रह की विशेषता होगी वह जीवन-खंड उस जातक 
का विशेष सुखमय होगा ओर यदि तीनों खंडो मे शुभग्रह बरावर टै तो जातक आजन्म 
एक भाव से रहेगा । उदाहरण कुंडली मे प्रथमखंड धन से मीन पय्यन्त है । मीन म 
चन्द्रमा शुभग्रह है । द्वितीय खंड मेष से ककं पर्यन्त है । उसमें एक शुभग्रह दै । तृतीय 
खंड सिह से वृद्चिक तक है । उसमे भी एक युभग्रह शुक्र ठै । वध भी उसी खड म 
परन्तु सूय्यं के साथ रहने से पाप हो गया है । परिणाम यह निकला किं इस जातक का 
जीवन साधारणतः जन्म से मत्य्‌ पय्य॑न्त एक प्रकार से सुखमय होगा । साघारणतः एसा 
ही देखा भी जाता है। 

(३) यदि ङग्न ग॒भराशि का हो ओौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि भी हो परन्तु 
खन में कोई पापग्रह न हो तो जातक वाल्यकाल ही से सुखी होता है 1 यदि रग्न मं एक 

अधिक पापग्रह हों तो जातक आजन्म दुःखी रहता 

(४) यदि कग्नेश चभरारिगत हो ओर उस पर शुभग्रह कौ दृष्टि हो, अथवा यदि ` 
उन्नश नवम स्थान में हो, अथवा नवमे पंचम स्थान मं हो तो जातक सोकं वषं के वाद 


सुखी होता है । 
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(५) यदि छग्नेश का नवाँशेश अर्थात्‌ रग्न का स्वामी जिस नर्वाश मेँ हो = 
नर्वाश का पति यदि रग्न मे अथवा त्रिकोण अथवा एकादशभाव मं बली. होकर 
थवा उच्च हो तो जातकं तीस वषं की अवस्था के उपरान्त भाग्य-शारी होता है। 

(६) यदि (क) छग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, (ख) रूग्नेश जिस नर्वांश मे ह 
उसका स्वामी द्वितीय स्थान मे हो गौर (ग) यदि एकादरोश दवितीय स्थान में होतो 
तीन योगों मं से किसी के रहने से जातक बीस वषं की अवस्था के बाद सुखी होती है। 


(७) भाग्याधिपति अर्थात्‌ नवमेश जिस राशि मं रहता है उस राशि के स्वामी को 
(भाग्य-कर्ता' कहते ह । जैसे, उ दाहरण-ङंडली म नवमेश सूयं तुला राशि मं है गौर तुलाका 
स्वामी शुक्र है । अतः इस जातक का भाग्य-कर्ता शुक्र हुआ । चखा है कि यदि सूयं 
“माग्य-कर्ता' ग्रह हो तो उस जातक की उन्नति २२ वषं के पूवं विरोष रूप से नहीं होती। 
यदि चन्द्रमा “भाग्य-कर्ता' हो तो २४ वषं; मंगल होने से २८ वषं, बुध से ३२ वषं, बहुस्पति 
१६ वषं, शुक २५ वषं ओौर श्नि के भाग्य-कर्ता होने से ३६ वषं के पूवं भाग्योन्नति नही 
होती है 1 अर्थात्‌ भाग्य-कर्ता ग्रह्‌ के नियमित समय के वाद से उन्नति होती है । यहां तक 
देखा गया है कि यदि इसके पूवं दशा अन्तरदशा इत्यादि के अनुसार यदि शुभफठ 
होता भी हो तो उक्कृष्ट फल उपर्युक्त समय के वाद ही होता है । उदाहरण कुंडली का 
भाग्य-कर्ता शुक्र है । इस कारण उक्त जातक की भाग्योन्नति २५ वषं के बाद सूचित होती 
है 1 यथाथं म इस जातक की उन्नति २८ वे वषं से हुई थी । 


भाग्य हीन-योग 


घा.१७४(१) अब थोड़ा विचार मनुष्यों की भाग्यहीनता पर भी होना आवद्यक 

है। यद्यपि कोई मनुष्य अपनी भाग्यहीनता का योग जानने के चिये उत्सुक नहीं रहता 
परन्तु यह मानी हुई वात है कि पूवं जन्म कर्मानुसार मनुष्य को एसे फलों को मी अवद्य 
ही भोगना पड़ता है। भाग्यशाङी योगों मे भाग्येश, द्वितीये, कुग्नेडा आदि का उच्चस्य 
ओौर शुभमावगत होना आवश्यक दिखलाया जा चुका है । उसी के प्रतिकूक यदि नवम्‌ 
नीचस्थ अथवा ६,८,१२ भावगत हो ओौर पापयुक्त अथवा दृष्ट हो तो जातक भाग्य 
हीन होता है। ं 

(२) यदि नवमभाव मे शनि हो जर रग्नेश एवं चन्द्रमा नीच हो तो जातक भिक्षा 
. जीवी होता है। 

(३) चन्द्रमा ओर रवि यदि नीच हो, अथवा निचाभिमूखी हौ तो भाग्यो 
को नष्ट करता है। 





प ` 
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(४) यदि अष्टम मे मंगल, त्रिकोण में सूय्यं ओौर दशम भें चन्द्रमा हो तो जातक 
भिक्षुक होता ह 

(५) यदि चतुय (१) नीच हो, (२) अस्त हो, (३) पापग्रहो से धिरा हो, (४) 
पापग्रह के साथ हो, (५) पापदृष्ट हो, (६) शत्रुगृही हो ओर (७) दुःस्थान गत हो तो 
इन योगों मे किसी एक के भी रहने से जातक की मू-सम्पत्ति नाश होती है जौर यदि एक 
से अधिक हों तो अधिकांश नाश होता है1 


(६) यदि चतुथभाव पापग्रहं से धिरा हआ हो अर्थात्‌ तृतीय ओौर पंचम स्थान में 
पापग्रह हौ, अथवा चतुथं स्थान पर पापग्रह की दृष्टि हो, अथवा चतुथं भाव में 
पापग्रह हो, अथवा चतु्थभाव पापराशिगत हो, अथवा चतुर्थमाव का नवांश पाप रादि 
का हो तौ भी जातक की भू-सम्पत्ति नष्ट होती है । उदाहरण कुंडली मे चतुथं स्थान पर 
पापग्रहं मगर कौ दृष्टि है। परन्तु स्मरण रहे किं मंगर को शुभत्व के भी करई लक्षण 
हं । पुनः. चतुर्थे बृ. राहु के साथ शनि से दृष्ट है । इस कारण जातक की वा-गवस्या 
मे कु भू-सम्पत्ति विक गयी थी । देखो कुंडली ६६ वाव भुवनेश्वरी प्रसाद सिंह जी की । 
प्रथम चतुर्थेश पर ध्यान देना होगा । चतुर्ेश मंगर पापग्रह राह के साय है ओर पाप 
शनि से दष्ट है । पुनः यदि चतुथस्थान को देखा जाय तो मालूम होता है कि वह्‌ मंगल 
पापग्रह से दृष्ट है। (परन्तु स्मरण रहे कि मंगर की दुष्टि अपने क्षेत्र पर पड़ती है 1 ) 
चतुथं भाव पापराशिगत भी है। इसी कारण इनकी राखो रूपये की जमीन्दारी नष्टश्रष्ट 
हो गयी । 

(७) यदि चतुर्थे स्वगृही भी हो पर पापयुक्त हो ओौर ६,८,१२ भाव गत हो तो 
भू-सम्पत्ति ना होती है। 

(८) यदि चतुर्थेश नीच होकर द्वितीयस्य हो ओौर उसके साय पाप ग्रहं बेठा हो 
तो भू-सम्पत्ति नाद होती है। 

(९) यह्‌ भी देखा जाता है कि यदि चतुथेदा उच्च भी हो भौर उसके साथ पापग्रह 
वेढा हो तो जातक कोः किसी कारण वश भू-सम्पत्ति बेचने की आवरयकता पड़ जाती ह । 

ऊपर किसी हुई बातों मेः ध्यान देने की वात यह है किं भू-सम्पत्ति की रक्षा के चि 
चतुथेश ओर चतुथं भाव का सुरक्षित रहना अत्यावद्यक है । पाप ग्रह अथवा पाप-माव्‌ 
से सम्बन्ध होने से ही भू-सम्पत्ति में गड़बड़ी अवश्य पेदा होगी । व्यवहरिक वाह्‌ म 
इस विषय को विस्तृत रूप से र्खा गया है । | 


दुःखदाय योग 


घा. १७५ शास्त्रकारों ने अनेकानेक दुःखदायी योग बतलाया है गौर देखने में मी 
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आता है किं दरिद्रां की संख्या धनिकं से वहुत ही अधिक है । इस स्थान पर सभी योगौ 
का लिखना असम्भव है । छिखने का अभिप्राय इतना ही है कि पाटक मुख्य मुर ज्योतिष. 
शास्त्र के रहस्यों को मनन कर इसकं सत्यासत्य पर विचार कर आओौर इस प्राचीन शास्त्र 
कौ उन्नति मे हाथ वदाव । ये बाते व्यवहारिक प्रवाह मे सविस्त,र छिस गयी है । यहां 
पर संक्षेप से साधारण किन्तु प्रकरणानुकूर लागू. बातों को छिख कर यह्‌ विषय 
समाप्त किया जाता है। | 

निम्नलिखित अवस्याओों मे जातक प्रायः लक्ष्मी-बिहीन पाया जाता है । (१) यदि 
सूय्यं मेप का भी हो पर नवमांश्च मे तुला का हो, (२) यदि सूयं परम नीच हो, (३) 
यदि सूय्यं ओर चन्द्रमा सप्तमस्य हो ओौर शनि से दुष्ट हो, (४) यदि शुक्र कन्याराशिगत 
हो कर कन्या ही के नवमांश का हो, (५) यदि चन्द्रमा ओर मगर मेष राशिमेहो ओर 
सूय्यं से पूणंदुष्ट हो, (६) यदि शनि केन्द्र मे, चन्द्रमा रग्न म ओर वृहस्पति द्वादशस्थान 
हो ओर (७) यदि दम स्थान मं पापग्रह हौ जौर उस पर शुभग्रह की दृष्टि न पड़ती हो 
इत्यादि इत्यादि बहुत से एसे योग हं । 


ठप वसाय-विचार 


भा. १७६ इस विषय का विचार अत्यन्त गम्भीर ही नहीं वल्कि जटिक भी है क्योकि 
ग्रह केवल ९ हं ओौर रोजगार अनेक । प्राचीन समय में जिस समय महषियों ने ज्योतिष- 
शास्त्र पर सविस्तर विचार किया था, संसार मे व्यवसाय की प्रणाखी कुच ओौर-ही थी 
परन्तु समय के दैर-फर से अव कुछ ओौर ही नजर आती है । उस समय के न्यायालय ओर 
आजकर्‌ के न्यायाख्य मं वहुत अन्तर है । उस समय न हाईकोटं था न जज थे 1 सदराला, 
मु शिफ, डिप्टी, एडवोकेट, वकीर, मुख्तार आदि का नाम भी न था । न्याय-विधि उच्चं, 


पर रूपान्तर मथी । इस कारण ज्योतिषशास्त्र में इन सव रोजगारो का ओौर अनेकानेक 


अन्य रोजगारों का उल्छेख नहीं मिक्ता है। चाणक्य प्रणीत कौटिल्य शास्त्र के अध्ययन 
से अव विद्वानों ने सिद्ध किया है कि वत्तंमानकाटीन शासन प्रणारी ओर व्यापार आदि 
के कुछ विभाग प्राचीन कार मे भी थे! प्राचीन महपियोँ ने इन व्यवसायों का उत्कल 
इस गम्भीरता के साथ संस्कृत माषा मेँ किया गया है कि जिससे सभी व्यवसायों का अनुमान 
किया जा सकता है । केखक ने अपनी वुद्धि अनुसार ओौर विद्वानों के कथन पर निभर 
करता हुमा इस स्थान पर कुछ लिखने का प्रयत्न किया है। परन्तु यदि भारतवषं के 
अनेकानेक विद्रान इस पर घ्यान देगे तो आहा की जाती है कि ज्योतिष-शास्त्र को उचित 
सफकरता प्राप्त हो सकती है । अन्य देशीय ज्योतिषडास्त्रवेत्ता सच्चे प्रेम के साथ इस शास 
कौ उन्नति मं कटिवद्ध प्रतीत होते हं । परन्तु खेद की बात है कि भारतीय विद्वान जहा 
इस शास्त्र का जन्मस्थान है, इसे भूक ही नहीं गये बल्कि इसके पतन मे सम्मिलित हो रदे ' 


“1 ॥. 4440... 8 . 1111638 ॥ 
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घा. १७७ ( १) दशमस्थान को कमं स्थान कहते ह । कमं शब्द का अथं क्रिया, 
काय्यं, भाग्य, व्यापार इत्यादि इत्यादि है । मनुष्य अपने जीवन के कार्य क्षेत्र मे जब कभी 
उतरता है तो इसी दशम भाव से उसके कमं का विचार होता है । अर्थात्‌ जातक को किसं 
कर्म से अथवा किस क्रिया दारा अथवा किस व्यापार या उद्योग द्वारा सफलता षाप्त 
होगी इन सव का विचार दशम भावसे ही होता है। 


(२) अव दूसरी वात देखने की यह है किं किस स्थान से दशमभाव छना होगा 1 
जातकरिरोमणिः मं लिखा हैः-“विरग्नं शरीरं मनः शीतरदिमधिवस्वानथात्मा ्रया- 
णामथेक्ये"”। अर्थात्‌ खगन से जातक का शरीर, चन्रमा से मन ौर सूय्यं से आत्मा प्रति- 
पादित होता है। कग्नस्थान को मूतिस्थान भी कहा है 1 अर्थात्‌ रग्न स्थान से दशमस्थान 
मनुष्य के शारीरिक परिश्रम द्वारा काय्यं. सम्पन्नता वोध कराता है । चन्द्रमा से दरम- 
स्थान द्वारा मनुष्य की मानसिक वृत्ति अनुसार का्ये-सम्पननता का बोध होता है । सूर्यं 
से आत्मा की प्रवरता का ज्ञान होता है1 अतः सूय्यं से दश्मस्थान आत्म-प्रवल्ता द्वारा 
कारय्योन्निति का बोध कराता है। 


इन्हीं सव कारणों से महर्षि गग, वराहमिहिरादि ज्योतिषाचार्य्यो का मत है कि रग्न 
मौर चन्द्रमा मे जो बली हो, उससे ददामभाव द्वारा कमं ओर मनुष्य की वृत्ति का विचार 
किया जाता है। गर्गाचिाय्यं का मत है कि केवर करमस्थानस्थ ग्रह॒ ही सफलता देता है । 
उन्होने यह भी कह डाखा है कि यदि दशम स्थान में कोई ग्रह न रहे अथवा उस पर किसी 
ग्रह की दृष्टि भी न रहे तो जातक अभाग्यता के भंवर मं पड़ जाता है। 


ज्योतिष शास्त्र का यह एक गूढ़ रहस्य है किं यदि रग्न से दशम स्थान मे कोई रह 
रहे तो जातकं अपने कुरू मे अव्य ही उन्नतिशीक होता है 1 यह अव्य है कि उन्नति 
का प्रमाण प्रह की अवस्था पर निर्भर करता है। यदि कोई ग्रह ददामस्य उच्च होतो 
जातक एकाएक एेसी उन्नति करता है कि जो जातक को प्रायः स्वप्न मं भी वेसी आशा 
न हुई होगी । यदि कोई दशमस्थ नीच ग्रह होता है तो वसा जातक भी अपने कुक को अवस्था 
से कू छ विदोष उन्नति अव्य करता है 1 परन्तु वह उन्नति उ्वांडोक रीति की होती है1 
यदि दशमस्थ ग्रहों मेः से कोई उच्च ओौर कोई नीच भी हो तो वसे जातक के जीवन में 
विचित्रता यह होती है कि उन्नति होने पर भी कमी > भी मानहानि, द्रन्यहानि इत्यादि 
हो ही जाती है। देखो कंडलो १५ महाराजा रामवर्मा दरावनकोर की 1 इनकं राज्य का 


` कलत्रफङ सात हजार वगमीरख था ओर ठउगभग उद करोड रुपय की आमदनी थी 1 इनकी 


कुडली मे रग्न से ददामस्थ उच्च मंग है ओर चन्द्रमा से दशमस्य उच्च बृहस्पति है तथा 
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"रवि से भी दश्मस्थ उच्च मगठ ही है । इस जातक के केन््रगत तीन ग्रह॒ अ्थाति सू. 
जोर म. (उच्च) हं ओर सु. मी उचत है। कया इ कुंडली कदने मातर हो पिता 
नहीं होता कि जातक कोई वड़ा पराक्रमी राजा था भौर क्या इस पर भी कोई यह्‌ कट्‌ सकत 


है किं ज्योतिष शास्त्र केवल पोपलीला है? 


.(३) यदि चन्द्रमा ओर रग्न इन दोनों म से दशम स्थान मं कोई ग्रह नहो तो मु 
से दशम स्थान स्थित ग्रह से रोजगार का विचार किया जाता है ओौर यदि क्ग्नसे 
चन्द्रमा से ओर सूय्यं से, दशमस्थान मं कोई ग्रह नहो तो एसे स्थान में दरामस्थान के 
स्वामी के नवांडपति से रोजगार का विचार होता है। 


तात्पय्यं यह है कि प्रथम यह देखना होगा किं रग्न ओौर चन्द्रमा मे कौन वली है। 
यदि. रग्न बरी है तो उससे दशमस्य कौन ग्रह है ओर यदि चन्द्ररुगन वरी है तो उससे 
दरमस्थान मे कोई ग्रह न हो तो एसे स्थान मं दूसरी क्रिया यह होगी कि सूय्यं से मी दरम 
स्थान मे कोई ग्रह है या नहीं देखना होगा 1 यदि सूय्यं से भी दशम स्थान मे कोई ग्रहन 
हो तो एसी अवस्था मे यह विचार करना होगा कि रग्न, चन्द्रलग्न (जिस स्थान में जन्म 
कालीन चन्द्रमा हो) ओौर सूर्यं रुग्न (जिस स्थान मे जन्म कालीन सूय्यं हो ) इन तीनों 
मे से कौन बरी है। इसके बाद देखना होगा कि उस बर्वान भाव से दशम स्थान का 
स्वामी कौन है तथा वह्‌ दशमेदा किस नवांश मे है ओर उस नवांश का कौन स्वामी है। 
उसी स्वामी-प्रह के अनुसार जातक का रोजगार होगा । 


(४) इस स्थान मं एक बात पर ध्यान देना आवद्यक है कि कभी२ मनूष्य एक से 
अधिक व्यवसाय से जीविका निर्वाह करता है। इसी कारण अनेक ऋषियों का मत है 
किं उपर्युक्त तीनो स्थानों से विचार करना उत्तम होगा । उन तीन स्थानों मेसेजो बङी 
हो उसके दरम-स्थान-स्थित-प्रह से अथवा उसके दशमे के नवांशपति के अनुसार 
जातक की मूख्य जीविका होती है । अन्य ग्रह दवारा सहायक-जीविका का अनुमान करना 


उचित होगा 1 अव किस ग्रह॒ से किस प्रकार को जीविका का बोध होता है, आगे लिला 
जाता है। । 


(५) स्मरण रहे कि पहर यह निश्चय करना होगा कि कौन ग्रह मुख्य जीविका का 
कारक है ओौर यदि रग्न चन्द्रङग्न ओर सूय्यं रग्न से (जो इन मे से बली हो) दशमस्थ 
कोई ग्रह हो तो उसका फल निम्नङ्िखित नियमान्‌सार होता है- 

सू््यं यदि दशमस्य हो तो जातक को पैतृक-सम्पत्ति अथवा पित्रकुल के रोगो से धन 
मिताः है। यदि सूय्यं उच्च हो गौर उसपर शुभग्रह की दृष्टि हो तो एसे स्थान मं पतृक 
सम्पत्ति इत्यादि बड़ी सुगमता से प्राप्त होती है । एेसा जातक. अपने पराक्रम से घन उपाजन 
करने वाला होता है। सूय्यं दशमस्य प्रायः उसी का होता है जिसका जन्म दोपहर के समय 
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होता है। इसी कारण का जाता हे कि यदि दिवाद्ं (वा निषाद्धं ) के सामय दृाई दंड 
ङ बीच किसी बालक का जन्म हो तौ वह प्रायः राजा अथवा वनी होता है । 
चन्द्रमा यदि दशमस्य हो तो माता द्वारा घन प्राप्त होता है। 


मंग यदि दशमस्य हो तो शत्र, दारा अर्यात्‌ शत्रू पर विजयी होने से वन की प्राप्ति 


त ह 


बध यदि दमस्य हौ तो मित्र द्वारा घन भिकता है। 
बृहस्पति यदि दशमस्थ हो तो अपने भाई अयवा चचेरे भाई से षन काभ होता है! 
शुक्र यदि दशमस्य हौ तो किसी स्तर द्वारा अर्थात्‌ किसी घनाढृय स्त्री से अनुग्रहीत 


होने पर धन का आगमन होता है । 
शनि यदि दशमस्य हो तो सेवकादि हारा घन प्राप्त होता है। 


(६) ऊपर जिखा जा चूका है कि यदि दरामस्थान में कोई ग्रहन हो तो दशमे 
के नवांशेश से विचार होता है । एसे स्थान मं व्यवसाय का अनमान महषियों तथा 
आधुनिक विद्वानों ने निमनक्खित रोति से वतकाया है-- 

सूयं यदि दरामेश का नवांशेश हों अथवा दशमस्थ हो तो जातक नीचे क्ख 
हृए व्यवसाय से धन उपाजन करता है। जसे, सुगन्धा वस्तुओं का क्रय विक्रय 
करना, स्वणंवाणिज्य अथवा स्वणे के खनमं काम करना, उनी वस्तोंका क्रय 
विक्रय करना, ओषधि सम्बन्धी व्यवसाय अर्थात्‌ डाक्टरी हकीमी, व्यक, कम्पाउण्डरी, 
भोष्रधि का बेचेवाला (1601681 5110-९ €), जहाज इत्यादि मे काम 
करना, जौहरी का काम करना, राजा का म्री होना, मेनेजरी करना, राज्य का 
शास कं ना, युद्ध विभाग का मुख्य अ.चकारी ` होना, मुसाहिबी, दिवान। अदार्त की 
हाकिमी, राजा से अनुगृहीत काभ करना, ठीकेदारी ((-0461075010) 
इत्यादि २। एेसा जातक प्रायः स्वतंत्र व्यवसाय करता है अथवा उसे गवनंमेट की 
नौकरी मिलती है । 


चन्द्रमा यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा दमस्य हो तो जातक को खेती से, 

जलज पदार्यो के क्रय-विक्रय से, जैसे मोती मूंगा इत्यादि, वस्त्रादि की द्‌कानदारी से 

पदशंनी से, किसी धनी स्त्रीके संसगं से तथा उससे अनुग्रहीत होने के कारण 
+नको प्राप्ति होती है। 


मंगर यदि दशमेश का नवांश हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नकिखित 
यवसाय से वन उपार्जन करता है । जसे, धातुओं का क्रय-विक्रय, अस्त्र-शस्त्र, कल- 
ने इत्यादि का बनाना, ठेसा व्यवसाय जिसमे अग्नि-क्रिया की आवइयकाता हो (आतद- 
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बाजी ), इन्जीनियर, गोवरसियर आदि होना, युद्ध विभाग अर्थात्‌ मिखिटरी इत्यादि 
नौकरी करना, पुलिस विभाग की नौकरी एेसा व्यवसाय जिसमे साहस की ४ 
हो, सरकस आदि का तमाश्चा करना, फौजदारी अदात की वेरष्टरी, वकाक्त, 
करना, पराये धन को सहसा टूटना इत्यादि 1 साधारण मनुष्य के घन को सहसा ल 
वाका डाक्‌ कहराता है ओर राजा किसी अन्य राजधानी पर सहसा आक्रमण कर्‌ 
विजयी होता है तो उसे पराक्रमी राजा कहते हं । विचार करन की वात है कि एक अविहि 
ओौर दूसरा विहित है । 

बुघ यदि दशमेश का नवांश हो अथवा दशमस्थ हो तौ जातक निम्नलिषित 
व्यवसाय से धन प्राप्त करता है। केखक्र, कवि, गणितज्ञ, ज्योतिषी, वेदशास्त्रानुसार 
पुरोहिती का व्यवसाय ओर घर्मादि विषय मं व्याख्यान देना, चित्रकारी भौर 
शितल्पकारी इत्यादि । 


बृहस्पति यदि दशमेश का नंशे हो अथवा दशमस्थ हो तो जातक निम्नटिलित 
व्यवसाय से धन उपाजन करता है । जंसे इतिहास ओौर पुराणादि का पठन पाठन, धमो. 
पदेशा, किसी धार्मिक संस्था का निरीक्षण अथवा सम्पादन, हारईकोटं अथवा जज का काम 
करना अथवा सदराला मुंसिफ आदि का काम करना इत्यादि। 


शुक्र यदि दशमेश्च का नवारोशा हो अथवा दशमस्थ हौ तो जातक निम्नङिखित व्यवसा 
करता है। जंसे जौहरी का काम, गौ-महिषादि का रोजगार, दूध मक्खन इत्यादि का 
क्रय-विक्रय-उयरी फामं इत्यादि, हाथी, घोड़ा वाहनादि का क्रय-विक्रय, भोजनादि 
का प्रवन्धकर्ता-होटर्‌ इत्यादि का काम, फल-पुष्प का क्रय-विक्रय तथा किसी धनी-खी 
से संसग, इत्यादि । 


दनि यदि दशमेश का नवांशेश हो अथवा ददामस्थ हो तो जातक निम्नलिलित 
रोजगार से घन लाभ करता है। जसे काष्टादि का क्रय-विक्रय, मजदूरी अथवा मजो 
की सरदारी तथा सिपाही इत्यादि का काम अर्थात्‌ शारीरिक परिश्रम से सम्बन्ध रख 
वाला काम ,फौजदारी अदात की डिष्टीगीरी, वकाकत, मोख्तारी का काम तथा मनु 
के बीच ्षगड़ा लगा कर वा क्लगड़ द्वारा अपना स्वाथं सिद्ध करना मौर उत्तरदाग्रिल 
वाला काम इत्यादि । 


उपर्युक्त बातों से मनुष्य के रोजगार का पूरा अनुमान किया जा सकता है। १९ 
ग्रहों की स्थिति पर, उसके उच्च नीच आदि गुण-दोष पर तथा उन ग्रहों पर शुभारूम 
दृष्टि का अच्छी तरह विचार करना होगा । 


(७) सबसे पहिली बात यह देखनी होगी कि निदिष्ट कुण्डली मे धनयोग र 
है, क्योकि उसी क अनुसार व्यवसाय का भी अनुमान करना होगा । जसे, यदि 
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ण्डली मे दरिद्र-योग लगा हु आ है गौर उसमे दशमस्य अथवा रोजगार कारक नवांशपति 
शनि है, तो एस स्थान मं अनुमान करना होगा कि जातक शनि के अनुसार मजदूरी इत्यादि 
नीच कक्षा की वृत्ति करन वाला होगा । पुनः यदि निदिष्ट कुण्डल में धनयोग उत्तम है 
अर शनि रोजगार कारक है तो अन्‌मान करना होगा कि जातक डष्टी, वैरिष्टर, वकील, 
मृह्तार आदि होगा । परन्तु इसमे भी वुद्धि से काम केना होगा। यदि उस कुण्डली 
मे एसा कोई योग पाया जाय जिससे यह्‌ अन्‌मान हौ कि जातक राजा की नौकरी करने 
वाला होगा, तौ कहना होगा कि जातक प्रायः इष्टी मजिष्टरेट इत्यादि होगा । परन्तु 
यदि कोई एसा योग हो जिससे यह अन्‌मान होतादहो कि जातक स्वतत्र काय्यं करने 
वाला होगा, तो वेरिष्टर, वकील, मोख्तार आदि होने का योग सम्भव होगा । 
विषय अत्यन्त गम्भीर है । अतः ध्यान पूर्वकं वहुत सी कुण्डल्ियों का विचार करने 
पर आशा कौ जाती है किवृद्धि का विकाश होगा। जंसे हाकिम, वादी ओर प्रतिवादी 
दोनों ओर के गवाहों का वयान सुन कर, खूब सावधानी से उसके इजहारो पर विचार कर, 
एक पक्ष को विजयी वनाता है ओर दूसरे को हरादेता है; ओर एसा भी दखा जाता है 
कि जव उसी मृकदमे कौ अपील की जाती है तो अपील वाला हाकिम उन्हीं गवाहों के इजहारों 
पर कभी एक भिन्न ही फंसला लिख देता है । इस तरह का फंसे मे उलट फर होना 
हाकिमों की वृद्धि विवेक पर निभंर करता है। परन्तु दुःख की वात है कि जव कभी किसी 
ज्योतिषी से इस प्रकार की भूक हो गयी तो साधारण मनुष्य ज्योतिदडास्त्र पर ही 
मुंह आने रगते तथा इस शास्त्र को मिथ्या करने पर उद्यत हो जाते हं । सुतर जवतक 
पाठक बहुत सी जानी हुई कुण्डलिया को अभ्यासाथं उन पर विवेचना न करेगे तव तक 
फल कटने मं पूरी सफकता सम्भव न होगी । । 


फटकर बातं 


धा १७८ अव इस स्थान पर थोड़ी सी टकर वातं लिखी जाती हं जिससे व्यवसाय 
के निरचय करने मे सहायता अवद्य मिर्गी । 

(१) पहर छिखा जा चूका है कि रारियां चर, स्थिर ओौर द्विस्वभाव होती हं । 
अतः यह निरुचय कर लेना होगा कि कूंडली की चरराशिगत कितने ग्रह॒ ह, स्थिरराशिगत 
कितने हं ओर द्विस्वभाव रािगत कितने प्रह हं ! 

(क) यदि चर राशिगत ग्रहों को संख्या विशेप हो तो जातक किसी स्वतत्र व्यवसाय 
श करने वाला होता है। वह एेसा व्यवसाय होता है जिसमें चतुराई, युक्ति, निपुणता, 
मलजोल करने का ढंग, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाय । एमा जातक जिस्‌ किसी 
व्यवसाय मे हो अपने को सव॑दा उच्च दिखर पर पहुंचाने का यतन करता है । 








३५४ 


(ख) यदि स्थिर राशिगत ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक की उन्नति क 
व्यवसाय में होगी जिसमें षैय्यं, शान्ति, सहनशीरुता तथा दृढ़ता की आवश्यकता छ 
है 1 रसे जातक को सरकारी नौकरी भी सफलता देन वारी होती है । वह प्राचीन सुस 
मे सफरीमूत होता है ओर प्रायः डाक्टर इत्यादि वारा धन उपाजन करता है । 


(ग) यदि द्विस्वभावराश्िगन ग्रहों की संख्या विशेष हो तो जातक अध्यापक, प्रोफ 
मास्टर आदि का काम करता हैतथा किरानीगिरी, नौकरी, हतिया, गुमास्ता आरि 
के कामों मं भी उसे सफलता मिती है । कभी कभी किसी कम्पनी इत्यादि के काय॑ 
वह घन प्राप्त करता है। 


(घ) यदि चर, स्थिर ओर द्विस्वभाव मेसेदो में बरावर २ ग्रह हों ओर तीसरेमे 
कम तो उन दोनो के बलावकरू पर निर्णय करना होगा अथवा दोनों तरह के व्यवसायों की 
सम्भावना होगी । (राहु ओौर केतु की गणना इस विषय मं नहीं की जातीहै) । ` 

(२) राशियों ओर ग्रहों का तत्तव विभाग प्रथम प्रवाह मे कियाजा चुक्राहं । देशो 
चक्र ५ ओर ११ क) अतः निर्दिष्ट कुंडली का जो सबसे प्रवल ग्रह हो उसके विपय मं देखना 
होगा कि वह ग्रह किंस तत्त्व का है ओर किस तत्त्व की राशि मे वंठा है । कर्न ओौर लन 
से दशम का क्या तत्त्व है । अर्थात्‌ (१) वली ग्रह्‌, (२) वी ग्रह कौ राशि (३) कन 
ओौर (४) दशम राशि, इन चारों की स्थिति अनुसार विशेषता किंस तत्त्व की है 1 यदि 
अग्नि तत्व की विशेषता हो तो एमे स्थान मे जातक्र की उन्नति उस व्यवसायसे होगी 
जिसमें वुद्धि ओर मानसिक क्रियाओं का श्रमत्कार दिखलाना होता है । यदि पथ्वी ततव 
की विशेषता हो तो शारीरिक परिश्रम के ध्यवसाय से सफलता होगी । यदि जल तत्व 
करी विशेषता हो तो जातक अपने व्यवक्षा् में स्थिर नहीं होगा अर्थात्‌ अपना व्यवाय 
सवेदा वदता रहेगा । 


व्यवसाय के कुछ योग । 


( स्वतत्र-व्यवस्राय ) 
धा.१७६ (१) यदि चन्द्रमा सेकेन्रमे वुः, वृ. ओर बु. मे से कोई अथवा सभी 
ग्रह हों, (२) यदि वृ.गु. ओर चं. एक दूसरे से दितीयस्थ वा इाददास्थ हो, ५३ ) यदि 
च. स ब्रू. ओर शु. तृतीयस्य ओर एक्रादशस्थ हों तो इभ योगों म जातक स्वतत्र-व्यवस्षाय 
वाला होता दै। 


` ( राज सभ्बन्धो-:यवसाय ) 


(१) यदि छग्ेश अथवा सप्तमेश भ वृ. गु. अयवा चं. पंचम भाव में वहतो 
जातकः के लिये राज सम्बन्धी व्यवमाय हितकर होता टै। 
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(२) यदि लग्न से दरामस्थ स्यं हो गौर उस पर मं. की पूणं दृष्टि हो अथवा मं. 
क साथ हो तो जातक राज सम्बन्धी काम करनं वाला होता है । 


(३) यदि कुंडली मं शूक योग हो अर्यात्‌ सभी ग्रह तीन ही घरों मँ हँ तो जातक 
योद्धा, युद्ध मं मार-काट करनं वाका, मनुष्य का रुधिर बहाने वाला ओौर संग्राम में चोट 


बानं वाला होता है । 
(४) यदि कग्नेश अथवा सप्तमेश से, तृतीय अथवा षष्ठभाव में पापग्रह हो तो 


सेनापतियोग होता है । 

(५) यदि (क) द्वितीयेश रग्न मे, दशमेश पंचमभाव मे ओर कोई उच्च ग्रह चतुथं 
मेहो, (ख) यदि लग्ने, चतुर्येरा ओर नवमे आपस मे केन्रवर्ती हों अर्थात्‌ इन तीनां 
घरों के स्वामी परस्पर-स्थित राशि से केन््रमहों ओर (ग) यदि दशम स्थान में उच्व 
रह हो ओौर उस पर छग्नेश अथवा नवमेश कौ दृष्टि पड़ती हो तो एसे योगों में जातक बहुत 
बडी अरवारोही सेना का अधिपति होता है 1 देखो कुंडी १५ महाराजाधिराज रामवर्मा, 
टावनकोर कौ । कग्नेश मं., चतुर्थे चं. ओौर नवमेश बृ- एक दूसरे के केन्द्रमे है । ददाम 
स्यान मे म. जो रग्नेश भी है, उच्व होकर बंठा है ओर उच्चस्थ नवमे बृ. से दुष्ट है 1 
यह बड़ प्रतापी ओर बड़ी सेना वाे राजा थं। 


(६) यदि सभी ग्रह चतुथं, पंचम ओौर षष्ठ स्थान म हो तो जातक कारागार का 
नौकर (जेखर, वाडर) फासी देनेवाखा वा शस्त्र बनाने वाला होता है 1 इसी प्रकार 
यदि सभी ग्रह ४,५,६,७,८,९, १० स्थानों मे लगातार हों तो जेर का निरीक्षक इत्यादि 
होता है ओौर प्रायः बहुत पल्के दँ का मिथ्यावादी होता है। 


(७) यदि सभी ग्रह क्गातार सात घरों मं (नियम ६ के अतिरिक्त) हौ तो जातक 
राजमन्त्री अथवा राजा की कार्याध्यक्ष होता है। 


(८) यदि श. दशमस्थ हो अथवा दशमस्थान पर श. की पूणं दृष्टि हो तो जातक 
वसा व्यवसाय करता है जिसमे उसे बहतो पर अधिकार रहता है 1 अथवा जातक एसा 
काम करता है जिसमे उसपर दूसरे लोग विरवास करत हों या जातक पर उत्तरदायित्व 
या जावाबदेही हो । श. यद्यपि पाप ग्रह्‌ है परन्तु दशमस्थ अथवा दशम भाव पर दृष्टि डाकनं 
से रायः ऊपर छ्िखा हुआ फर सत्य होता है । बहुतर वँरिष्टर, वकील, मोखूतार आदि 
को कुण्डलियों मे ठेसा योग पाया जाता है । देखो उटाहरण-क्‌डलो ९६, कं ° ३७ सर गणेश 
दत सिह जी की । क० ४१ सैय्यद हसन इमाम साहेव की, क्‌ ° ४८ (क) वनजो साहेब 
को, क० ७९ (क) केदार बाब की ओौर कुं° ६४ बान्‌ हरवंश नारायण सिह की 1 पाठक 
एसा न समज्ञ ऊ कि केवल निकृत एेसा योग होने से ही जातक वकील मोस्तार आदि हो 
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जायगा । परन्तु वह जातक किसी न किसी रूप से उत्तरदायित्व वाला होगा 
दूसरों पर अधिक्रार वाखा होगा । षा 
(९) यदि चं. किसी केन्द्र मे हो ओौर उस पर वृ. अथवा शु. की पूणं दृष्ट पतौ 
हो तो एेसी अवस्था मे मुद्राधिकारःयोग होता है । एसा योग वाला जातक हारईकोट का 
जज, जिका जज, मैजिस्रट, कलेक्टर, भिनिष्टर ओौर किसी बड़ राज्य का मेनेजर आदि 
होता है अर्थात्‌ वंसे पद जिसमें गवमंट अथवा राज्य के प्रतिनिधि का काम करना होता ै। 
देलो शुं ३७ सर गणेश दत्त सिह जी की 1 चं. दशमस्य है ओौर उसपर वु. तथा शुकी 
पणं दष्टि है । देखो कुं०१० एवं२२ । योग काम्‌ हं परन्तु ये दोनों धमं के मूद्राधिकारी हृए। 


(१०) यदि शनि वा रा- ददामस्थ हो ओौर उस पर नवमेश कौ पूणं दृष्टि हो गौर 
रग्नेश के साय पापग्रह्‌ हो तो जातक मृद्राधिकारी होता है । देखो कु° ३७ सर गणेडदत्त 
सिह जी की । रा. दशमस्थ है ओर नवमेश चं. उसकं साथ है (दुष्ट नहीं ) तथा लगने 
मं. के साथ ब्‌. पामेग्रह बेठा है । ॑ 


(११) यदि दरामस्थान मे पाप ग्रह हो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो जातक 
डाक्टर, हकीम, वद्य आदि अथवा धर्मोपदेशक (हाकिम?) होता है। भाव यहटहैकिया 
तो चिकित्सा द्वारा शारीरिक अथवा धार्मिक उपदेश द्वारा मानसिक व्यथा (वा क्षगडा) 
का नारा करने वाखा होता है। देखो कुं° ९ श्री वल्लमाचाय्यं की । दशम मे के. व 
है ओर उस पर शुभ की दृष्टि भी है । सभी जानते हं कि ये बहुत बड़ धर्मोपदेशक थ। 
कु० ४४ के दाम स्थान में पाप ग्रह है ओर वु. से दृष्ट भी है । ये बहुत बड़ धर्मोपदेशक थ। 
कु० ४६ में दरमस्थ र ओौर बु. पापग्रह है । वे शुभदृष्ट तो नहीं परन्तु शुमयुक्त हं । यं 
अत्यन्त गम्भीर ओर चतुर डाक्टर थे । यह योग कु ° १५मे'भीकागृ है । इतिहास से पता 
सेपता चता है कि इनका रचना किया हुआ संस्कृत मे बहुत से रकित पद ह जो दक्षिण 
भारत के गवये लोग अभी भी गाते हँ । अनुमान होता है कि घमं की ओर रुचि थी । 
उपदेशक थे वा नही, मालूम ` नहीं । देखो कुं० ४७ (क) र. वु.मं. दडमस्थ हं ओौर वु 
से दृष्ठ हं । न्यायाघीश (जज होकर धर्मोपदशक तो नहीं परन्तु धमंशास्त्रानुसार (अर्थात्‌ 
उचित कानून के आधार पर्‌) फसका लिलते हं । देखो कुं ° ४८ (क) दशम स्थान ५ 
श. गौर मं की पूणं दृष्टि है भौर मं. के साय शु. गौर श. के साय पूणं चं. (शुवंुम) 
बेठ हं । एसे एसे योग मे ध्यान देना होगा कि कुंडली मे किस व्यवसाय की सम्भावना ६। 


( वाणिज्य इत्यादि ) 


(१२) यदि द्विती्ेश एकादशस्थ ओर एकादश द्वितीयस्थ हो तो जातक ब 
बडा वाणिज्य करने वाला होताः है । ॑ ५ 
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(१३) इसी प्रकार जब वुच को दशमभाव से सम्बन्ध होता है तो वह्‌ वाणिज्य की 
बोर श्चि दिङाता है । पर ध्यान देन कौ वात यह है कि यदि दशम स्थान मेः पामग्रह हो 
तो आलसी रीति से वाणिज्य म प्रवृत्ति होती है ओौर यदिपांपओौर दाम दोनों हो तो मिनित 
फ़ल होता है । 

(१४) यदि कुक ग्रह आपस मं त्रिकोणस्य हों मौर लग्न मे कोई ग्रह न हो तो जातक 
कृषि दवारा जीविकोपाजंन करता है । इते हर्योग कहते हुं । स्मरण रहे कि इस योग में 
यह आवद्यकता नहीं किं नवम, प चमस्थान ही मे सव ग्रह हों । अभिप्राय यह है कि सातो 
ह एेसे तीन भाव मे हों जिससे एक दूसरे से त्रिकोण मं पड़ता हो । जैसे, कुछ तृतीय म, 
कुछ सप्तम मे ओर कुछ एकादश स्थान मे हों गौर इन्हीं तीन अथवा दो भवो मे सातो 
` ग्रहो की स्थिति हो । ततीय से सप्तम, सप्तम से एकादश ओर एकाददा से तृतीय त्रिकोण 
हेता है। 

(१५) यदि सातो ग्रह चार ही भावों मं वेठं हों तो जातक सानन्द षि द्वारा जीविका 
निर्वाह करता है । इसको केदार-योग कहत हं । एसा मनुष्य अपने पराये पर सहान॒भूति 
रखता है । देखो कुडलो ५७ (क ) वक्देव सहाय मोख्तार कौ । इनकी उन्नति कृषि से 
अच्छी हुई है ओर ये अपन लोगों पर सदा अनुग्रहीत रहते हे 1 इनके धर मं कई आधित 
व्यक्ति रहत हं । देखो कुंडली ७९। इनकी भी वृहद रूप से खेती होती है । 

(१६) यदि मं. ओर चतु्थेश किसी एक केन्द्र म अथवा किसी एक त्रिकोण मं हो, 
अथवा एकादशस्थ हों ओर दङमेश के साथ शु. तथा च. हों, अथवा शु. ओौर च~ की उन 
परदृष्टिहोतो जातक कृषि से घन प्राप्त करता है ओर उसके पास गौ-महिषादि अधिक 
रहतं हं । 

(१७) लिखा है कि यदि श., बु. ओौर शु- नवमस्य हौं तौ भी जातक छृषि दारा 
बनादृय्‌ होता है । चं..वु. ओर वृ. के नवमस्थ रहने से जातक आचायं, प्रोफंसर अथवा 
मास्टर इत्यादि होता है। 

(१८) यदि सातो ग्रह ग्न ओौर सप्तम मे बेठ हों तो जातक को शकट-योग होता 
है। अर्थात्‌ एेसा जातक कैरी सविस, गाडीवानी इत्यादि से जीविका निर्वाह करता है 
ओर काष्ठ की वनी हई चीजों का उ्यवसाय करता है । 

, (१९) यदि पापग्रह्‌ केन्द्र मे हो जौर शुमग्रह की दृष्टि उस पर न हो तया वृ. अष्टम- 
गत हौ तो जातक मांस मछली इत्यादि के क्रय-विक्रय से जीविका निर्वाह करता है 1 


लग्न से दशमस्थ एक से अधिक ग्रह का साधारण फल \! ` 


धा.१८० र..चं. यदि ग्न से दशमस्य हो तो जातक शत्रु को पराजय करने वारा, 
सेनापति, दयारहित परन्तु शरीर से सुन्दर ओर राजसी स्वभाव वाला होता है । 
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र, मं. यदि दशमस्थ हो तो जातकं नौकरी करने वाला राजा के यहाँ प्रधान अथवा 
सेवक का कय्यं करने वाला परन्तु विकर ओर उद्विग्न चित्त होता है । 

रबु. यदि दरमस्थ हों तो जातक पुथ्वी का मालिक, हाथी, घोड़ा वालावा विस्यात 
पुरुष होता है । यदि इनम से कोई ग्रह नीच हो तो फल मँ बड़ी कमी होती है । 

र.“बू. यदि दशमस्य हो तो जातक साधारण कुर मं मी जन्म केकर सुख, सम्पत्ति, 
कीति एवं सम्मान का पात्र होता है। 

र.+शु- यदि दशमस्य हों तो जातक राजनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ ओर वाहनादि से सम्पन 
होता है। 

र.+श. यदि दशमस्य हों तो जातक परदेशगामी एवं नौकरी करने वाका होता है । 
उसका धन चोरी से नष्ट होता है । 

चं..मं. यदि दशमस्थ हों तो जातक हाथी, घोड़ा ओौर द्रव्य से युक्त होता है तथा 
बृद्धिमान ओौर पराक्रमी भी होता है.। (चनद्र-मंगर योग) 

चं..ब्‌. यदि. दशमस्थ हों तो जातक माननीय, विख्यात ओर धनी अथवा राजा का 
मत्री होता है । परन्तु जीवन के अन्तिम भागम दुःखी ओौर स्वजनों से हीन होताहै। 

चं.,ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सवंमाननीय, विद्वान, दानी. कीतिवान ओर धनी 
होता है। 

चं-शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक क्षमायुक्त, राजातुल्य अथवा राज-मत्री, ओर 
घ न-विभव-सम्पन्न होता है । 

चं.+शः यदि दशमस्थ हो तो जातक विख्यात, शत्रुओं को पराजय करने वाला, धनी 
ओौर दो स्त्री वाला होता है। | 

मबु. यदि दशमस्य हों तो जातक बुद्धिमान्‌, तेजस्वी, बीर, राजदरबार मं सत्कार 
पाने वाका, सेनापति तथा कटठोर-चित्त होता है । 

मं, वृ- यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाद्‌ य ओर बहुत परिश्रमी, कीतिवान्‌ भौर 
काय -सम्पनन. करन वाला होता है । 

म.+शु- यदि ददामस्य हों तो जातक शास्त्रविद्या का ज्ञाता, विद्वान, बुद्धिमान्‌ ओर 
राजा का मत्री, तथा कोम शरीर वाका होता है । 

मं.*श. यदि दशमस्य हों तो जातक राजदंड से पीडित आओौर विभव हीन होता है। 
एसे जातक को राज-दार से धन भ्राप्ति की सम्भावना नहीं रहती है । 

बु..वु- यदि दशमस्थ हों तो जातक धनाढृय्‌ मन्त्री, विनीत, विख्यात ओौर माननीय 
होता है। वह पृतव्र से पीडा पाता है। 


॥| 
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ब. श॒. यदि दशमस्य हो तो जातक धनादय्‌ ,राजा से प्रयोजन रखने वाला, नीति- 
शासज्ञ एवं सब काय्य म साधन-सफल्ता पानं वाला होता है 

बृ. श. घदि दशमस्थ हौं तो जातक नौकरी करने वाला, असत्यभाषी, मलिनचित्त, 
ओर म॒खं परन्तु परोपकारी होता है । 

बु.-शु. यदि दशमस्य हों तो जातक धनवान्‌, मानी, बहुत नौकर वाला, सुन्दर तथा 
शीलयुक्त होता दै । 

श.श. यदि दशमस्य हों तो जातक उत्तम काय्यं करने वाला, विख्यात, सांसारिकं 


क्ट से रहित ओर राजमत्री होता है 


टिप्पणी--यदि दो से अधिक ग्रह्‌ दशमस्थान मं हों तो द्विग्रह-योग जो ऊपर लिखा 
गया है, उसी के अनुसार फर कहना होगा । जसे रुम. हो तो र.वु.र.मं.-वु.,म. 
के फठलानुसार फक के अनुमान करना होता है । 


(१) चन्द्रमा से दशमस्थ एक ग्रह का साधारण फल । 


धा.१८ १ र. यदि चन्द्रमा से दश्मस्थ हो तो जातक घनी ओौर सात्विकं गुणयुक्त 
होता है। एसा जातक जिस काम मं हाथ डाकता है, उसमे सफरूता प्राप्त करता है । 


मं. यदि दरमस्थ हो तो जातक साहसी, करूरचुद्धि वाखा बुराआचरण वाला, म्लेक्ष 


` देशवासी ओर करूर बुद्धि से धन उपजन करने वाला होता है । 


बु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या-कला से धन उपार्जन करने वाला कारीगर, 
धनी, पंडित, विख्यात, धार्मिक ओौर पुत्रवान होता है 
ब्रू. यदि दरमस्थ हो तो जातक राजतुल्य अथवा राजमंत्री ,+शुभाचरण वाला, धर्मात्मा 
गौर सु-सम्पत्तिवाला होता है । 
चुः यदि दशमस्थ हो तो जातक धनी, राजा से माननीय अपने काय्यं मं सफर्ता 
पान वाला तथा भोगी एवं सुखी होता है । 
श. यदि दरामस्थ हो तो जातक दुःखी, निर्धन ओौर कायं मं उद्विग्न रहने वाला होता है 1 


(२) चन्द्रमा से दशमस्य दो ग्रहों का साधारण फल 


र."म.भयदि दरामस्थ हो तो जातक मद-मंथुन-प्रियः वस्त्रादि भूषण से युक्त, वाणिज्य 
करनं वाला, वीर, ओर हिसक होता है । र.+व. यदि दशमस्य हों तो जातक खगोलादि 
विद्या का जानने वाखा अथवा प्रेमी होता है । वस्व, वाहन, मूषण इत्यादि से युक्त, 
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वाणिज्य करने वाला ओर जल के पदार्थो से जीविका करने वाला होता है ।. 


र.ब्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सव काव म सफलता प्राप्त करने वाला राजा 
से सत्कार पाने वारा, विख्यात ओर वीर होता 


र..श. यदि दक्मस्थ हों तो जातकं राजद्वार म नम्मानपातादटैओौरस्त्रीके आश्रय 
मे रहकर धन प्राप्त करने मे समथ होता टै । वह्‌ धनवान तथा राजप्रिय होता ड । 
र.+श. यदि दशमस्थ हों तो जातक को धन कमान मं अनेकानेक वाधायें होती हं । 
नौकरी करने वाला परदेश वासी, कृपण तथा चौर भौ टता टै । उसे वन्धन (जे) 
का भी भय रहता है। 


मं..बु. यदि दडमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र ( 9५16006 ) हारा जीविका 
निर्वाह करने वाला ओर दीर्घायु परन्तु राजा से शत्रुता करने वाला होता है। 


मं..व्‌. यदि दशमस्य हों तो जातक सावारण लोगो का नायक होता टै। यदि दोनों 
ग्रह॒ वली हों तो जातक अपने मित्रो से अथवा उनके आधीन रह कर जीविकोपार्जन 
करता है। 

मं..शु. यदि ददामस्थ हों तो जातक विदेश में वाणिक का काम करने वाखा होता 
है ओर सोना मोती इत्यादि वस्तुओं से युक्त रहता टै । वह क्षत्रियो के आश्रय मे रह कर्‌ 
जीविका उपाजन करता है। 


मं... यदि दशमस्य हों तो जातक साहसिक क्रिया से धन प्राप्त करता है परन्तु 
मिथ्यावादी होता टै। 

बू, वृ. यदि दशमस्थ हों तो जातक वहत ख्याति ओर राजद्वार मे मर्यादा पाता दै। 
वह्‌ धनी जौर शास्वरज्न भी होता दै। लिने पटने का क्राम भी करता दै। 


वु., गु. यदि दशमस्थ हों तो जातक विद्रान, मन्त्री अथवा भूम्याधिपति, धर्मिष्ठ 


तथा सूखी टोता ट । 
व्‌.+श. यदि दशमस्थ हों तो जात्तक पुस्तक लिखने वादा. मिट्टी का वत्तन वनानं 
वाटा, चित्रकार, विद्वान ओर विख्यात होता टै। 


नौकरी क्कि 


वृ. गु. यदि दक्मस्थ हों तो जातक. विद्रान, राजष्रार मे माननीय, राजा की नीक्रप 
करनं वाला ओौर ब्राह्मणो की रक्षा करनं वाखा होता दै! 
ब ्ेः १ हष न दुदर = ्। 
वृ-+श. यदि दशमस्थ हौं तो जातक अपने मन्तव्य के पाटन मं वड़ा दृढ होता £ । 
वद विख्यात परन्तु ल्छागोंको दुःख दरेनमं वड़ा चतुर्‌ हाता है || 


#. 
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दा..श्‌. यदि चन्द्रमा से दरमस्थ हों तो जातक तेर की तिजारत से छाभ उठाता है 
ओर गन्धादि द्रव्यो के बचन से, सोना चांदी के ्रय-विक्रय से, चित्रकारी से ओर नाचगानादि 
ते जीविका निर्वाह करता है। 


(३) चन्द्रमा से दशमस्य दो से अधिक ग्रहों काफल । 


र.मं..बु. यदि चन्द्रमा से दशमस्थ हों तो जातक सवेपुज्य धनवान्‌, राजा के लोगों 
से अनुग्रहीत ओर उत्तम पुरुप होता है । 

र.मं..व्‌- यदि दशमस्य हों तो जातकं स्मृद्धिवान्‌, एेइवय्येवान्‌ ओौर अपने शत्रुजों 
को पराजय करनेवाला होता है। 

र.मं..शु- यदि ददामस्थ हों तो जातक करूर, साहसी ओर परवन हरण करने वाला 
होता है। 

र.+मं.+श. यदि दशमस्थ हों तो जातक दुराचारी, करूरकर्मी ओर दछिपकर पाप करनं 
वाका होता है। 

रब, वृ. यदि दरमस्थ हों तो जातक विदधान, र्पवान, एेडवय्यवान ओौर धार्मिक 
होता दहै. ५ 

रबु. शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक यशस्वी, धर्मात्मा, सौभाग्यवान्‌, समृद्धि- 
गारी ओर शत्रुओं पर सदा विजयी होता है । 

र..वृ.+श. यदि दमस्य हों तो जातक रीलहीन, क्रूर ओर चपल होता है । उसके 
शरीर मं अग्नि अथवा शस्त्र का चिद रहता दै। 

र.वु.शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक विद्या से घन प्राप्त करता टै 1 वह एड्वय्य- 
वान्‌ 'वामिक, सुन्दर ओौर योगी होता टै । 

र..वृ..श. यदि दामस्थ हों तो जातक रोगी, अतिचपर एवं जनो से हीन होता है । 

म.'ु.व्‌. यदि दशमस्य हों तो जातक धर्मात्मा, धनी ओर परिवार वाका ताद) 

मं.नवु+गु. यदि दमस्थ हों तो जातक स्वणं ओर पृष्पादि.का व्यवसाय करनेवाला 
अथवा कारीगरी से धन उपाजन करने वाला होता है 1 ५. 

मं..व.;ग. यदि ददामस्थ हों तो जातक घामिक, सरलस्वभाव, सत्यभापी ओौर आलसी 
दाता है। 

मं..वृ.गु. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धार्मिक एवं नीतिज्ञ शास्वज्ञ होता है । 
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मं ..बृ..श. यदि दलमस्थ हों तो जातक असत्यभाषी, गडाल्‌; हिसक तथा वन्वन 
मे पड़ने वाला होता है। 

व्‌.बृ.शु. यदि दशमस्थ हों तो जातक इष्टमित्र वाखा, धनी, सुखी, धर्मात्मा ओर 
सात्विक गुणयुक्त होता है! (स्मरण रहे कि इसमें गजकेसरी योग भी होता है } । 


वु.वृ.+श. यदि दशमस्थ हों तो जातक धनी, धाक, दया तथा सत्यभाषी होता है | 
व.शु.+श. यदि दशमस्थ हों तो जातक सुन्दर शरीर वारा, दानी ओौर सत्काय्यं कसं 


वाला परन्तु क्रूर होता है । 

र.मं..वु. शु. यदि दशमस्थ हो तो जातक लिखने पढ़ने का काम करने वाला, चित्रकार 
ओर काय्यं कुरार होता है । 

र.मं..वु.श. यदि दशामस्थः हों तो जातक धार्मिकं काय्यं करन वाला परन्तु नीच-रत 
रहता है 1 

र.+मं वु.दा. यदि ददामस्थहोंतो जातककृपि का काम करने वाला, उद्यमी, 
धनधान्य सम्पन्न ओर धर्मात्मा होता है। 


रमं. व श. यदि ददामस्थ हों तो जातक दूसरे का धन हरण करने मं प्रवीण ओर 
क्रूरकर्मी होता दहै । 

र ,मं.. श.श. यदि दशमस्य हों तो जातक चतुर, आचारवान्‌, समथं ओर विख्यात 
होता है। | 

र..ब॒ +व्‌ ;शु. यदि दशमस्य हों तो जातक खेती करन वाला, पहक्वान ओौर मधुर 
भाषी होता है। | 

रबु ,व्‌.+श. यदि दशमस्थ हों तो जातक पराये बचना मं आसक्त, चतुर ओौर करूर 
कर्मी होता है। 

र,ब॒ +शु ,श. यदि दमस्य हों तो जातक खेती करने वाका, मधुरभाषी, चतुर ओर 
कठिन स्वभाव वाला होता है। ; 


र+बर॒ श.श. यदि दडमस्थ हों तो जातक परदेशवासी ` ओर अनेक काम करने वाला 
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होता है। 


मं... व..श्‌. यदि दशमस्थ हों तो जातक सग्रांम मं वीरता दिखाने वाला, पण्डितं 
ओर चतुर होता है। ¦ 
मंब, बहा. यदि दरमस्थ हों तो जातक संग्राम के लिये उत्सुक, शूर, वैसियों को 


पराजय करने वाला ओर कठिन स्वभाव वाला होता दै। 
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मं „वशु श. यदि दशमस्य हों तो जातक विद्वान, वीर ओौर विदा शरीर वाला 
होता है । 

मं.,.बु,श्‌.. शा, यदि दशमस्थ हों तो जातक वहू कुट्म्बवाखा, धनी ओर धीर होता है। 

ब +ब.श्‌.श. यदि चद््रमा से दशमस्थ हों तो जातक -बद्धिमान, शान्तस्वमाव ओौर 
छोक विख्यात होता है 1 


दज्ञमतस्थान को राशि काफल! 


( दशम-कगन साधन द्वारा जो राशि आवे) 


धा. १८२ मेष यदि रग्न से दगमस्थ हो तो जातक निन्दित कमं करने वाखा होता है 

वष यदि रग्न से दरमस्थः हो तो जातक एसा काम करने वाला होता है जिसमें बहुत 
खचं पडता दै | 

मिथन यदि दशमस्थ हो तो जातक प्रधानतः कृषि का काम करता है. 

ककं यदि दरामस्थ हो तो जातक वगीचा, वृक्ष, तालाव, वावली, घाट, कुञआं ओर 
नाव इत्यादि का काम करने वाला होता है। 


सिह यदि दशमस्य हो तो जातक अधमं ओर पापयुक्त भयङ्कर काम करने वाला 
होता है । पुरुषार्थी मनृष्यों का विनाश करने वाला ओौर कारागार का काम करने वाला 
होता है। । 
कन्या यदि दशमस्थ हो तो जातक किसी स्त्री के राज्य मे काम करने वाखा होता 
है। वह बल्वान होकर मनुष्यों के विरुद काम करता है । 
तुका यदि दशमस्थ हौ तो जातकं वाणिज्य, धमं ओर नीतियुक्त काम तथा अन्य 
मनुष्य की इच्छान्‌ सार अथवा दूसरों की सम्मति अनुसार (हाकिमी, वकालत मोख्तारी 
इत्यादि) काम करने वाला होता है। | 
वृहिचिक यदि दरामस्थ हो तो जातक नीतिविरुदढ, खोकनिन्दित, दुष्टता ओौर दया- 
हीनता का काम करता है। 
धन॒ यदि दशंमस्थ हो तो जातक राज्य-सम्बन्धी काय्यं करने वाला, मनुष्यों की सेवा 
सम्बन्धी परोपकार करने वाका ओौर भोजनादि सम्बन्धी काम करने वाला होता है] 


मकर यदि दशमस्थ हो तो जातक परिजनों को सन्ताप पहुचाने वाला ओर दया- 
रहित काम करने वाला होता है 1 








३६४ 


कुम्भ यदि दशमस्य हो तो जातक रुर मे उचित काय्यं करने वाला ओौर कौतिवान 
होता है। 

मीन यदि रग्न से दशम राशि हो तो जातक पाखण्ड-धम-युत ओर लोभी होकर 
जन विरुद्ध काम करता है। 


नवमस्थान से व्यवसाय का-अनुमान । 


, धा. १८३ (१) विद्धानों का कथन है कि यदि सूयं उच्च, मूलत्रिकोणस्थ, मित्र- 
राहिस्थ अथवा अतिमित्ररारिस्थ होक? नवमस्थ. हो अथवा उच्चवर्गादि का हो तो जातकं 
निम्नलिखित व्यवसाय से लाभम उठाता है। जेसे, श्रुङ्क ओर राजचिन्ह्‌ के पदाथं (चंवर 
इत्यादि) का क्रय-विक्रय, कृषि, नौकरी, दुजंन-कमं, छिखने पठनं का काम, कोपाध्यक्षता, 
डाक्टरी वैद्यक, चिकित्सक इत्यादि, रुपया-पंसा वांटने का काम, जगह्‌२ घूम कर माल 
वचना विवाद, प्रेतकाय्यं, माई २ का क्षगड़ा, रुड़का, विवाह, इत्यादि से। ` 


(२). यदि चन्द्रमा उच्चादि राशि अथवा वगं का हो तो निम्नलिखित व्यवसाय 
से जातक लाभ उठाता है। जैसे, शंख इत्यादि के क्रय-विक्रय से, मेथुन से, किसी स्त्री के 
परेम से, किसी राजा की मित्रता द्वारा धनलाभ से, कृपि से, कपड़ की तिजारत से, ब्राह्मणों 
के विरोध से ओर स्वदेश-द्रव्य हानि इत्यादि से । 


(३) यदि मंगल उच्चार्दिराशि अथवा वगं का होक नवमस्थ हो तो निम्नलिखित 
फलों का वोध होता है :-स्वणं सिद्धि, जय, वस्त्रकाभ, मित्रसमागम, वन्धू-विवाद, शतु- 
कर्म, स्त्री पर वरी दृष्टि, स्त्रीलाभ, दासकाभ, सवं इच्छा, वलक्षय, बल से घन प्राप्ति । 
यदि मं. मूखत्रिकोण में हो तो कृषि अथवा राजा से धनलाभ, यदि म॑. स्वगृही हो तो स्वण, 
वस्त्र इत्यादि का लाम, यदि मं.मित्र गृही हो तो अन्न की प्राप्ति इत्यादि । यदि 
मं. अति शत्रु गृही हो तो जातक को अग्नि, कुष्ट, संग्रहणी, गल्म इत्यादि रोगों से भय हाता 
है ओर धन का नाड होता है। जातक करूरवृत्ति का करने वाखा होता है 1 


(४) यदि बुध उच्च होकर नवम स्थान मं हो तो विद्या पढ़ाने से अर्थात मास्टर 
पंडित इत्यादि होने से धनोन्नति करता है। यदि वु. शतरगृही होकर वैठा हो तो किसी स्वरी 
से, वादविवाद से ओौर मामला मोकटमा से धन मिलता है। यदिव. मित्र राशि गत 
होतो खेती, जमीन्दारी, इत्यादिसे खाभदटोता है। यदि व्‌. नीच रारिगत टो 
तो वन्धु विरोघ, मामला मोक:मा इत्यादि से धननाश होता है। यदि व्‌. उच्वही 
तो बुद्धि, धन य, स्वणं भूमि, राजा से लाभ होता है । यदि वु. स्वगृही हौ तो लिखन 
पढ़ने के काम से, शिल्पकारी से, राजस्त्री के अनुग्रह से ओर वस्त्र, स्वर्णादि के क्रयविक्रय 
से धन प्राप्त होता दै । यदि सप्तमभाव मेँ व्‌. वडा हो तो शारीरिक परिश्रम से धन मिरूता 
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ह। यदि बु. अतिशत्रूराशि मे हो तो विद्याव्ययन मं क्षति, व्यापार मं हानि, कष्टरोग 
इत्यादि, अडमरी अर्थात्‌ पथरी रोग (मूत्रस्थली का एक विरोप रोग) होता है 1 यदि बु. 
अपने पोडशांश का हो तो बन्ध्‌, विवाद से, देशान्तर फिरने से क्षेत्रादि लाभ होता है। 
वती से धन धान्यादि की वृद्धि होती टै नौकरी सेवा मे कुशाकता होती है । विद्या पढ़ाने 
मरं जातक कुरर होता हे । 

(५) यदि बृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक धनी, गुणी, सुखी, प्रतापी सवंसम्पत्ति 
सम्पन्न ओर किसी सस्था का प्रधान होता है । यदि वृ. रात्रुराशिगत हो तो द्रव्य ओर 
भूमि इत्यादि का नाश होता है । ्ञगङ़ में पराजय होता है ओर यदि मित्ररारिगत हो 
तो विद्या पढ़ाने वाका ओर नौकरी करने वाला होता है। यदि वृ. अतिमित्र गृहीहो 
तो स्त्री, पुत्र, मित्र आदि से धन एद्वय्यं की प्राप्ति होता है अथवा विवाहादि सम्बन्ध से 
धन मिलता दै। 

(६) यदि शुक्र उच्वादि हो कर भाग्यस्थान मं वेढा हो तो जातक राज्य कायं 
करने वाला, सेनापति, मन्त्री, दिक्षाविभाग मे काम करने वाला, अव्यापक, यज्ञ का 
काम करने वाला, स्त्री, पत्र, भादयों से सुखी होता है 1 यदि शु. अतिदात्रु राशिगत हो 
तो जातक स्त्री के लिये लाखायित, पातकी, वुद्धिहीन ओर दद्र होता दै गौर यदि 
स्वक्षेत्रगत हो तो नौकरी करने वाखा, सेनाचिकारी, कषक, विद्या से वन उपाजन करनं 
वाला ओर वापी, कृप, ताखाव आदि से सम्पत्तिवान होता है। 


(७) शनि का फल मंगल वत्‌ होता है। 





` एकादलोज्ञ से व्यवसाय-विचार 


धा-१८४ यदि एकाद स्थान का स्वामी सूयं वा चन्द्रमाहो तो जातक राजा 
अथवा राजा-तुल्य पुरुष के यहाँ नौकरी कर लाम उठाता है । यदि एकादशेश मंगल हो 
तो जातक राज-मंत्री पद से, भाई मे अथवा कृप से काभ उठाता है । यदि बध एकादशे .. 
हो तो विद्या से अथवा पुत्र, कुटुम्बादि से धन भिता है । यदि बृहस्पति एकादरेश हो 
तो धामिक कायं द्वारा बन प्राप्त होता है। यदि शुक्र एकादशेश हो तो स्वरी दवारा अथवा 
रत्नादि से अथवा हाथी, घोडा आदि बचदुप्पदों से ओौर यदि शनि एकादशेश हो तो 
कुवृत्ति से घन प्राप्त होता है। 


(क) व्यवसाय निहित करने को. विधि 


घा-१८५ उपर्युक्त वातं लिखने के बाद अब व्यवसाय निदिचत करने की सरक 
, विधि नीचे कल्खी जाती है। अतः इन नियमों के अनुसार यदि सावधानता 
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पूर्वक बुद्धि ओौर विवेक से काम छियाजाय तौ व्यवसाय का निश्चय करना सुखम 
हो जायगा । 

(१) रहली बात यह देलनी होगी कि प्राप्तकर डली में घन योग है या नहीं र 
है तो उत्तम, मघ्यम वा निकृष्ट है ? (इन वातो का विचार धा. १५७- १७५ के अनुसार 
करना होगा ) । ॑ ४ 

(२) तत्पश्चात्‌ धा. १६३ के अनुसार देखना होगा कि भुजाजित धन का योग ई 
वा नहीं एवं धा. १७१ के अनुसार वाणिज्य से विभव सूचित होता है या नहीं ! क्योकि 
व्यवसाय का उत्तम होना उपर लिखित वातो पर ही निभेर करता है । 

(३) इसके वाद धा. १७७ के अनुसार यह निर्चय करना होगा कि जातक के 
व्यवसाय-कारक ग्रह कौन २ हं ओौर उसम किस ग्रह की प्रधानता है ओौर साथर यह भी 
देखना होगा कि उन ग्रहों से किस प्रकार का व्यवसाय सूचित होता है] 


(४) तदनन्तर देखना होगा किं वा. १७८ के अनुसार किस प्रकार के व्यवसाय 
की सूचना मिर्ती है । 


(५) इसी प्रकार धा. १७९ के अनुसार देखना होगा कि जातक “को कोई विरोप 
प्रकार का व्यवसाय-योग लाग्‌ है वा नहीं । 


(६) पुनः यह्‌ देखना होगा कि धा. १८०, १८१, १८२ १८३ ओर १८४से किस 
प्रकार के व्यवसाय की सूचना मिती है। 


(७) अन्त मे यह माम करना होमा कि धन-योगानुसार सवसे कौन व्यवसाय 
प्रवर रीतिसे कागृ होता टै) एसा भी देखा जाता है कि एकही व्यक्ति को एक से अधिक 
भी व्यवसाय होते हं । 


विषय गहन अवद्य ह । परिश्रम एवंविवेचना शक्ति की आवश्यकता विदष दै । 
परन्तु विषय अत्यन्त उपयोगी ओौर बहुमूल्य है । सभी जानते हं कि कोय का मूल्य हीरं 
के मूल्य के सामने क्छ नहीं है क्योकि कोय की प्राप्ति मे उतना परिश्रम नहीं है जितना 
हीरा मे। अतएव ज्योतिष के विद्धानों से ठेखक का नश्न निवेदन है कि यदिवे लोग इस 
विषय को प्राचीन ऋषि-प्रणोत वचनानृसार एवं तकं द्वारा कुछ विशेष पल्कवित. करतो 
अवस्य ही सुगमतापूवेक यह जटिक समस्या, कि किस व्यक्ति को कौन व्यवसाय विरंष 
रूप से फलदायी होगा, सुलक्ञायी जा सकती है ओर विरवास किया जाता है किं यदि 
इस रूप से व्यवसाय निरिचित किया जाय तो मनुष्य डामाडोल के भँवर से निकल सकता 
है ओौर तभी इस शस्त्र को ओर सभी का चित्त आकर्षित होगा । इस शास्त्र को सर्वोपियोगी 
बनाने का यत्न सवश्रेय है। 
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२६७ 
(ख ) वेतनांदि-अनुमान 


किसी आचायं का मत दै कि मनुष्य की आमदनी अथवा वेतनादि का भी अनुमान 
मोटामोटी रूप से किया जा सकता है। उसकी विधि इस प्रकार टै -- 

(१) पहर देखना होगा कि ददामेश, दशमस्थ, ओर दशम-ङग्न के समीपवर्ती कौन 
ग्रह ह । इनमे से जो वरी हो उसी ग्रह के अन्‌सार आयप्रमाण का अनुमान बतलाया है । 
स्मरण रहे.कि दशम स्थान मं पदि कोड ग्रह॒ न रहे एवं ददाम ग्न के निकटवर्ती भी कोई 
ग्रह न रहे तो एते स्थान में केवर दडमेश से ही विचार करना होगा 1 


(२) पिण्डायुर्दाय (जिसकी विधि इस पुस्तक मं नदीं दी गई है) वनाने की विधि 
मे लिखा है कि प्रत्येकं ग्रह को परमोच्च रहने पर अमुक २ वपंप्रमाण में आयु दायित्व होता 
है। जसे, यदि सूयं परमोच्च स्थान मं होतो १९ वषं कीआयुदेता है। इसी प्रकार 
चन्द्रमा परमोच्च हो तो २५, मगल १५, वव २२, वृहस्पति १५, गुक् २१ ओौर शनि 
२० वषं की आयु देता है ! यदि यं ग्रह॒ परम-नीच-स्थान मं हों तो आयु-दायित्व में आवा 
हो जाता दै। अर्थात्‌ यदि सूय्यं परमनीच हो तो ९३ वपं की आयु देता है इत्यादि २। 
इससे यह सिद्ध हुआ क्र जव कोई ग्रह॒ परमोच्च होता है तो अपने दायित्व का पूण-वप- 
माणदेता है ओर परमोच्च से ज्यों २ आगे बढ़ता है अर्थात्‌ नीच की ओर जाता है तो करमदा 
आयु का दायित्व घटत २ परमनीच पर पहुंचने से आघा हौ जाता है : इस कारण परमाच्च 
स्थान से १८० अंडा चलने के उपरान्त यदि आधा हो जाता है तो अमुक अंश चलने के वाद 
आयु मं कितना हास होगा, यह साधारण त्रराशिक से निकार ख्या जा सक्ता हं। 
इसी प्रकार यदि परमनीच से परमोच्च जाने पर अद्धंदाधत्व पूणं हो जाता है तो परमनीच 
से अमुक अंश बढ़ने के उपरान्त आयु म कितनी वृद्धि होगी, सुगमता से जाना जा सक्ता है । 


(३) उपर्युक्त नियम के अनुसार दशमेश, दशमस्य ओर दशमभाव निकटस्य में 
से जो वरी होगा, उसी ग्रह क स्फुट से देखना होगा कि वह नीचाभिलापी दै अथवा उच्चा- 
भिकापी । अर्थात्‌ परमोच्च पर है, परमोच्च से नीच की ओर जा रहा है, अथवा परमनीच 
से परमोच्च की ओर जा रहा है । तत्पश्चात्‌ नियम (२) के अनुसार आयु प्रमाण 
निकालना टोता है। 


(४) उपर्युक्त विधि के अनुसार जो आयु-संख्या आवे उसको द्रव्यसंख्या मानना 
पड़ता है 1 जिस देश की प्रचरित जो सिक्का (01) हो, वही, जंसे हिन्दुस्तान का 
का रुपया, इगकंड का पाउण्ड इत्यादि मानना होगा । अर्थात्‌ सूय्यं परमोच्च हौ तो भारत- 
वपं के लिये १९ रूपया, ङगलंड के क्ये १९ पाउण्ड अनुमान करना होगा । इसी तरहं 
चच्धमा से २५ स. इत्यादि इत्यादि । 
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(५) इस द्रव्यसंख्या को १०,१००,१०००, इत्यादि से गुणा करने की विधि । 
पर प्रदन यह उठता है कि कव १० से कव १००से ओर कव १००० इत्यादि से गुणा किया 
जाता है। इस स्थान पर अनुमान से काम कना होता है परन्तु मनमाना अनुमान नहीं । 
पूवं धाराओं के अनुसार एवं अन्य शुभाशुभ योगानुसार विवेचना करना होगा किं जातकं 
की कुंडली से दसिद्रिता प्रतीत होती है, अथवा धनयोग साधारण है य? राज-योगादि रहने 
के कारण असाधारण । बस, इसी तारतम्यानुसार १०,१०० या १००० इत्यादि से गणा 
करना बतलाया है । नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिससे पार्कों को वात अच्छी 
तरह समञ्च मे आ जायगी - 


उदाहरण कुण्डली ९६ का दरमेरा बु. है । दशम स्थान मे कोई श्रह नहीं है । दशम- 
भाव का समीपवर्ती ग्रह भी वुधहीहै। इन सव कारणोंसे वु. ही से विचार करना होगा । 
वु. कन्या के १५ अंश पर परमोच्च होता है ओर वू. तुका के ७ अहा पर है (६।७-५।१५ 
== ०।२२) वु. २२ अंश परमोच्च से गिर चुका है । यदि १८० अंश मे वुध, ६ वषं सोता 
है.तो २२ अंशम ( चर ) वेर वषं ईसकारण (१२ वस्‌) ११ वा. १११ 
` रुपया इस जातक की आमदनी ( मासिक ? ) होगी । अव देखना है कि इस जातक 
की कुण्डली कंसी दै । 

यदि अत्यन्त साधारण कुंडली हो तो उसके आमदनी का अनुमान उतना ही होगा, 
नहीं तो कुंडली के शुभत्व के अनुसार १०,१००, १०००,इत्यादि से गुणा करना होगा । 
उदाहरण कुण्डली में धनयोग बहुत ही उत्तम रहने के कारण जातक की मासिक आमदनी 
क्गभग हजार, ग्यारह सौ का होता है ओर यह्‌ ठीक भी है । ठेखक को इस योग का परा 
अनुभव नहीं है । पर विद्वास है कि यह्‌ एक लाग्‌ अनुमान-विवि हो सकती है । 


अभ्विय २१ 
जीवन का सप्तमतरङ्कः । 
धामिक जीवन तथा प्रव्रज्या योग । 
घमं के विभाग । 


घा.१८६ गत षठतरङ्ग मे धनादि भौर उसकं उपार्जन के विषय मे लिला गया है । 
परन्तु धन उपाजन अथवा उसकी प्राप्ति मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय नहीं हो सकत 
ओर न है । यद्यपि यह वात सत्य है कि धन से धर्मादि क्रिया भी हो सकती है परन्तु दला 
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कि प्रायः वन, सांसारिक भोग विलास ओौर व्यसनादि ही में अविकप्तर खच किया 
जाता दै। इस कारण धन पारलाकिक सुख ओर दुख दोनों का कारण हो सकता है । यह्‌ 
ढीक कहा गया टै कि घनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्रार जनाः इमान, देह- 
दिचतायाँ परलोक माग घमानुगो गच्छति जीव एकः" । लिखने का भाव यह है कि संसार 
के समस्त अजित धन इत्यादि मनुष्य को मृत्यु के समय यहीं पृथ्वी पर रह जाते हं । यह 
शरीर भी चिता मंजला वा गाड दिया जाता है परन्तु आत्मा के साथ परलोक तक 
केवल धर्म ही जाता है। सुतरां, यदि मनुष्य धार्मिक जीवन सौभाग्यवश त्यतीत कर 
सके तो जीवनयात्रा को सफ मानना चाहिये । वमं शब्द वहूत गृढ़ है । इस स्थान पर 
घमं को दो मुख्य विभागो म वांटना द । एक परहित अर्थात्‌ परोपकार ओौर दूसरा ईइवर 
प्रेम । परहित के बहुत से अग प्रत्यंग हं । जसे, उचित दानादि, दूसरों के च्य अपना त्याग । 
(देशभक्ति, समाज सेवा इत्यादि ), धामिक संस्था अर्थात्‌ देव मन्दिर, विद्या-मन्दिर 
धर्मशाला, कूप, तडाग इत्यादि वनवाना । इस खंड मे इन्हीं सव विषयों पर कुंडली 
द्वारा विचार करने की रीति वतलायी गयी है । अर्थात्‌ दखना यह्‌ होगा कि जातक का 


धामिक जीवन कंसा होगा । 
परोपकार सोभाग्य । 


धा.१८७ (१) इस विपय का विचार द्वितीय, चतुथं, नवम, ददाम भाव ओौर 
क्न से किया जाता । 

(२) यदि क्ग्नाधिपति ओर द्वितीयाधिपति उच्च हो ओर उन पर शुभग्रह की दुष्टि 
पडती हो तो जातक परोपकारी ओौर मनुष्यों की रक्षा करने वाला होता है। 

(३) यदि वृ. दवितीयेश ओरं द्वितीयस्य हो अर्थात्‌ वृ. द्वितीय स्थान मं स्वगृही हो, 
अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी ब्‌. वा शु. हो ओर उच्च, मित्रगृही अथवा चतुथं भाव मं 
वेढा हो तो जातक जन के समह की रक्षा करने वाला ओर परोपकारी होता है । देखो 
क्‌.३९ माहात्मा गांधी जी की । दितीयेश्च शु. स्वगृही द्वितीयस्थ है। शु नवांश मं वृष का 
है अर्थात्‌ नवांश मे मी स्वगृही है। (ओर उस पर वृ. की पूणंद्ष्टि टै देखो आगामी 
नियम) 1 इस कारण इनका परोपकारी होना ओर जन समुदाय के खिये अपना सवस्व 
त्याग करना ज्योतिप दारा सिद्ध होता है। 

(४) यदि द्ितीयेश पर ब. की दष्टि पडती हो ओर द्वितीयेश तृतीय माव गतदहो 
भर उच्च सूय्यं चतुर्थस्थ हो तौ भी जातक जनसमुदाय का र्ना करनं वाला होता है । 


देखो क. २४ सर प्रभ नारायण सिह जी की । द्ितीयेश त तीयस्य दै ओर वरु से 
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पूणं दृष्ट है । रग्नेश सु. चतुथेस्थ (परन्तु उच्च नहीं) है । यह वात सवं विदित,# नि 
ये कंसे दानी ओर परोपकारी धं। 
(५) यदि द्वितीयंश उच्च हौ, अथवा ५.९ वा ११ स्थानगत हो ओर उसके ८ 
बली लम्नेश भी हो ओर दहितीयेश जिस स्थानम ववा हो उस स्थान का स्वामी केन्द्र 
हो तो जातक बहतो का सहायक होता है । 


(६) यदि द्वितीये उच्च हो ओर उसके साथ वृ. हो अथवा उस पर व्‌. की ण 


दृष्टि हो तौ जातक परोपकारी होता है । दलो क. ३९ द्वितीयेश उच्च नहीं पर स्वगृही 
एवं शभ वगं क्रा है। 


(७) यदि द्वितीय स्थान में कोई उच्चादि ग्रह हौ ओौर उस पर वृ. की पूणं दृष्टि 
हो अथवा बृ. उसके साथ हो तो एसा जातक हजारों हजार मनुष्यों का नेता ओौर संरक्षक 
होता है। यह योग॒ महात्मा गांधी जी की कु. ३९ मं पाया जाता है । द्वितीयेश चु. 
स्वगृही एवं स्वगृहीनवांश का है । यद्यपि शु. उच्च नहीं है परन्तु स्मरण रहै कि यह्‌ गो- 
परांश का है! देखो कू. ४९ प. जवाहिर लाल नेहरू जी की । शनि द्वितीय स्थान में 
वर्गोत्तम नवांश का है ओर मकर अर्थात्‌ अपने द्वादशांश मे है ओर उस पर वृ. की पूं 
दृष्टि है । देखो कु. ४८ बाव्‌ श्री कृष्ण सिह जी कौ । द्वितीय स्थान में वु. मिथुन के द्रेष्काण 
अर्थात्‌ स्वगृही द्रेष्काण मे, मियून के नवां अर्थात्‌ स्वगृही नवांश मं ओर कन्या के दादश 
अर्थात्‌ स्वगृही दवादशांश मे है ओर उसके साथ वृ. अपने नवांश मे वेढा दै । दखो कुं १७ 
रामकृष्ण परमहंस जी की । द्वितीय स्थान मे उच्च गु. स्वगृही व. के साथ है। इस कुडला 


मे ग्रहो की स्थिति अति सुन्दर है! इसी प्रताप से म॒त्यु के बाद भी इनके नाम से अनक 
मंडखियां उपकाराथं मौज्‌द हं । 


(८) शास्रकारों ने यह भी छ्खा है कि यदि ददामेश अर्थात्‌ कीति भाव का पति 
द्वितीयस्य हो तो केव इस योग से ही जातक परोपकारी कीतिवान होता दै । देखा क्‌ 
४८ वाव्‌ श्री कृष्ण सिह जी की । 


(९) यदि दशमेश द्वितीयस्थ होकर उच्च हो अथवा किसी उत्तम वगं काहात ,. 
जातक बहत ही विशेष कीतिवान होता है। महात्मा जी की कु. ३९ मं दद्म 
दवितीयस्थ है ओर अपने मित्र के नर्वांश, द्रेष्काण ओर द्वादशांश मं हैः ओर स्वगृही युक $ 
साथ है। देखो कः ४८ विहार केरी वाव श्री कृष्ण सिह जी की । दरामेश बु. उत्त 
वगं का ( जसा पूवं लिखा जा चुका है ) इतीय स्थान मं बृ. के साय है। देखो क 
सर प्रभुनारायण सिह जी की । दशमेश शकर दवितीयस्थ है। यद्यपि श. नीच है परन्तु ईः 
नीच-मंग-राज-योग खगा हआ है । इस कारण उक्त महाराजा साहेव बड़ ही 
हए । देखो आगामी धारा) । 
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(१०) यह भी चला है कि यदि दशमेश बु. हो ओर उस पर शुभग्रह की दृष्टि 
पडती हो तौ जातक वहु-माननीय होता है 1 महात्माजी की कुंडली ३९ मे दशमेश बु 
ह गौर उस पर वृ. कौ पूणं दृष्ट है 1 देलो उदाहण-कुंडली ९६ वु. दशमेश है ओौर उस पर 
ब. की पूणं दृष्टि है 1 यह जातक सचमुच अपने स्थान में बहुत प्रतिष्ठित है । दखो कु 
४८ बाब्‌ श्री कष्ण सिह जी की । दशमे व्‌. है ओौर ब. के सायं द्वितीय स्यान मे है। 
फलतः विहार प्रान्त की जनता इनकी कीति पर मृग्य है। 


(११) यदि द्वितीयेश उच्च, मित्रगृही अथवा स्वगृह हो गौर द्वितीयेश जिस स्यान 

बैठा हो उस स्थान के स्वामी को पांच वर्गोँका बर हो गौर उस पर बृ. की पूणं दृष्टि 

हो तो एेसा जातक बहुत से मनुष्यो का (पुस्तक मं किखा है तीन सौ मनुष्यों का परन्तु 

यह्‌ संख्या बहु-सूचक है) नायक होता है । यह्‌ योग भी महात्मा जी की कुण्डली सें खागू्‌ 

है । स्वगृह द्वितीयेश गोपुरांश मे है ( पारावतांश मं नहीं) ओर उस पर द्‌. की पूणं 

दृष्टि है । तात्पयं यह है कि द्वितीये के बली होने से जौर शुभग्रह की दृष्ट से उत्तम फल 

होता है। ज्योतिष शास्वानुसार महात्मा गान्धी जी कौ कोति एवं अखिल नायकत्व 
पुणंरूपेण सिद्ध होती है। 

(१२) यदि नवमेश उच्चस्थ हो ओर उस पर शुभग्रह की दुष्ट हो ओर नवमस्यान 
मे सुमग्रह बठा हो तो जातक दानद्ीक ओर परोपकारी होता है। 

(१३) यदि नवमेश पूर्णबली हो ओौर उस पर बृ. की पणं दृष्टि हो ओर कग्नेश पर 
भीवृ. की पणदृष्टि हो तो जातक धर्मात्मा ओर उपकारी होता है । देखो कुंडली ३९। 
नवमेश वी होकर रग्नेश के साथ है तथा बृ. से दष्ट भी है । ग्रहगण उच्चस्वर से महात्मा 
जी के इन गुणों का गान कर रहेह्‌। 


(१४) यदि ग्नेशः पर अथवा छेग्न पर नवमेश की पूणं दृष्टि हो ओर नवमेर केन्द्र 
अथवा त्रिकोणगत हो तो भी जातक दानशील होता है देशबन्धु जी की कुंडली ४० मं 
मेश रुगनस्थित है ओर नवमेश उसके साथ है ( नवमेश कौ दृष्टि अर्थात्‌ तृतीय 
पम्बन्ध नहीं होकर इनकी कुंडली मे चतुथं सम्बन्ध है) ओर नवमे केन्द्रगत है । इनकी 
उदारता से सभी परिचित हूं । 


(१५) यदि नवमेश सिहांश का हो उस पर कग्नेश अथवा दशमेश की दृष्टि हो 
जातक पूणं रूप से उदार एवं दानशीक होता है 1 महात्मा गाधी जौ को कुण्डली मं 
मश शु. केव स्वगृही ही नहीं बल्कि सप्तमांश में मीन (उच्च' नवांश में वृष (स्वगृही ) 
मौर त्रिशांश में तुला (स्वगृही) का है, ओर यद्यपि रग्नेश बु. को शु. से दुष्टि-सम्बन्ध 
नहीं है पर योग-सम्बन्व है ओौर दशमेश भी ब. ही दै। इस कारण योग पूणरूप से राग्‌ 
' अतः फल भी लागू ही है। देखो कुंडली ४० देश बन्धु जी की । नवमे वु 
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ग्नेश शु. के साथ है । अतः योग मघ्यम रूप से लागू है । उदाहरण कुंडली में नवमे 
र. फर कगनेश बृ. की पूणं दृष्टि है ओौर उस पर दशमश को दृष्टि तो नहीं पर ददेश 
ब्‌. उसके साथ है 1 यह जातक अत्यन्त ही उदार चित्त हे। 

(१६) यदि (क) नवमेश' चतुथस्थ हो ओौर दरामेश केन्दरवर्ती हो ओर ्रादगेश 
बृ. केसायहो या (ख) बु. उच्च हो ओर नवमेश से पणं दष्ट हो तथा एकादशेश कदर 
गत हो तो जातक दानशीक ओर उपकारी होता है। 

(१७) यदि नवमे वृ. के साथ हो ओौर षड्वर्गो मं वरी हौ वा रुग्नेशपर वृ. क 
पूणेद्ष्टि हो तो जातक महादानी होता है । देखो कुंडली ३९ ओौर ४८ योग लग्‌ है। 


(१८) ऊपर छिखी हई बातों से यह सिद्ध होता है कि दानशीरु अर्थात्‌ परोपकारी 
होने के चये द्वितीय, चतुथं, नवम, दशम, व्‌..वृ.ओौर शु. का शुभ योग होना आवदयक 
है । देखो कु. ३७ सर गणेश दत्त सिह जी की । दितीयंश चतुथस्थ है ओर वही वृ. पंचमेश 
अर्थात्‌ विद्यास्थान का स्वामी भी है ओर ब. के साथ दानशीलता का कारक ओर शुभग्रह 

शु. भी बेठा है ओर उस पर नवमेश चन्द्रमा कीति स्थान (दशमस्थान) मं वठ करु, 

. गौर शु. पर परणं दृष्टि डारुता है । इसका प्रत्यक्ष फल देखने मं यह आता है कि उक्त 
भिनिस्टर साहेब बहुत कार से विद्याथियों को विद्याध्ययन मं सहायता दे रहे हं ओर उनकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने चार हजार मासिक वेतनमं से केवर आठ सौ ही अपने निजी 
कायं के चिये व्यय करे ओर गवनंमेट टेक्स इत्यादि देने के बाद दोष द्रव्य कुल उपकाराय 
व्यय कर । इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कायं रूप मे परिणत कर डंढ लाख रुपया टेकनीकल 
लाइन अर्थात्‌ किसी विशेष-विद्या-उपार्जी विद्याथियों के चयि पटना विश्वविद्यालय 
को दिया है ओौर पटने मे इन्होँने एक अनाथाल्य भी खोला है । इन्होने कुगभग तीनं लाख 
रुपये को उपकाराथं छोड रक्वा है 


(१९) यदि (१) नवमेश वली होकर केन्द्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो ओर लग 
को दृष्टि रग्न पर पड़ती हो, अथवा (२) यदि दशमेश वृ. के नवादा, त्रिशांश अथवा 
द्रेष्काण काहो तो एसे जातक को धनागमने तो अवद्य होता है पर वह सांसारिक सुखो का 
त्याग कर तपस्वी के जसा जीवन व्यतीत करता है! महात्मा गान्धी जी की कंडी २५ 
मे दशमेश वघ तुला के १० अंश पर है। इस कारण धन के नवांश अर्थात्‌ वृ. के नरवाय 
मे है गौर किसी गणित से तुलाके १०।६ कलापर है । यदि यही गणित ठीक माना जा 
तो बृ. के व्रिर्शांश का होता है (देखो चक्र १६ ल) । बोध होता है कि इसी योग नं ध 
जी को अद्धनग्न-फकीर (21-}421€0 21८) की उपाधि दिक्वायी । सच < 
तपस्वी हो तो एेसा' हो । -डस धारणा से कि देश दरिद्र है, अपने भोजन के सुख को त्याग । 

एसा देखकर किं वस्त्र के लिय विदेश.के आधीन होना पड़ता है, कगोटी धारण 
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ह समी जानते हं कर इनको घन कौ कमी नहीं । दश्चमेश द्वितीयस्य है अर्थात्‌ घन-गृह 
गही वग दहै; परन्तु दशमशच वुच्‌ के नवांश अयवा त्रिशांश में पड़ कर महात्मा जी 
कनो सा्षारिक मोगविलासादि त्याग कराकर एक अलौकिक एवं आदश मूति इस विलार 
जगत मे खड़ा कर दिया है । देखो कुंडली ४९ पंडित जवाहिर लाल नेहरू जी कौ ।. दशमे 
मगर, मीन के नवाश मे है ( ओर वु. के द्वादशांशमभी है ) इसी कारण प्रतीत होता है कि 
पंडित जी ने आनन्द भवन जेसे प्रासाद, रत्नजटित आभूषणों, अत्यन्त बहुमूल्य वस्त्रो एवं 
उत्तमोत्तम भोजनं को त्याग, निःस्वाथं एवं निष्कपट रूप से वन्दी-खाने को जवाहिर-भवन 
वना साधारण भोजन ओर मोटा वस्त्र अत्यन्त प्रिय खादी धारण कर जीवन व्यतीत करना 
अपना ध्येय बना रखा है । देखो कुड्डी ४७ देशगूज्य वाव राजेनद्र प्रसाद जी की । दशमेश 
ब. धन अर्थात्‌ ब. के द्रेष्काण मं है ओर उस पर वृ-की पणं दृष्टि भीदहै। इसी कारण 
इन्टौने अपनी कई हजार कौ वकालत को मासिक आमदनी को तृणवत्‌ त्याग अभी देश 
सेवा के लिये मानो भिक्षुक से वने हुए हं ओर स्वदेगोन्नति एवं भारत को गौरवान्वित 
करने के हेतु महान्‌ तपस्या कर रहे ह्‌ । 

क्या इन उदाहरणों के वाद भी ज्योतिप शास्त्र पर कपो कल्पित एवं सार रहित 
होने की खांछना ल्ग सकती टै ? यह भल ही संभव है कि म या अन्य बहूुतरे, ज्योतिष 
के रहस्य को न जानत हों पर जो इस शास्त्र का ज्ञाता है वह्‌ अवश्य ही इस विद्या की सच्चाई 
को अक्षराक्षर बतला सकता है। 


यज्ञादि-क्रिया-सोभाग्य । 





धा-१८८ (१) यदि वृहस्पति, व्‌. अथवा मं. के साथ हो तो जातक को प्रायः मन्दिर 
धमंगाला, विद्याख्य इत्यादि वनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 


(२) यदि दशमेश ददामस्थ हो, अथवा दशमे चार बुभ वर्गों का हो अर्थात्‌ 
गोपुरांश मे हो, अथवा दशमे केन्द्र वा त्रिकोण में हो, अथवा दरमेश बु. हो ओर वु. 
वख्वान हो, अथवा चन्द्रमा तृतीय भावगत हो तो जातक मन्दिर, तालाव, धममशाला 
वि्याज्यकरुं इत्यादि वनवाता है अथवा मरम्मत करवाता है ओर घामिक यज्ञोका अनुष्ठान 
करे वाका होता है। देखो कूंडटी २८ भारती जी कौ । दशमेश चतुथस्य है ओर वृष 
अथात्‌ उच्च नवां में दै तथा चार शुभ वर्गोमे भी हँ ( चतुरथेदा दशमस्य है) । इस कारण . 
रनदोने चार लाख रुपया खच कर श्री शारदा एवं शंकर कौ संस्थापना की थी जिसमे रुगभग 
तीस हजार विद्रान ब्राह्मण उपस्थित भे । देलो कुडरी ३० मा्वीय जी । दशमेश एवं 
< वद्या स्यानेश, मं. छ : शुभवर्गोँ मे है ओर केन्द्र (चतुर्थे, मकान इत्यादि का कारक) 
भभावठा है इन छःदाभवर्गो मे से तीन वर्गं वुध का पड़ता है । बुव सवदा विद्या का कारक 
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है । अतएव दशमेश चार शुभवर्गो से अधिक में होकर चतुथस्थ है । इसी योग ने 
जी को कारी विर्वविद्या्य जसे महान विद्याकन्द का जन्मदाता एवं कर्ता-धरता बनाया 
उक्त विश्व-विद्याङ्य इनकं जीवन का एक मुख्य कममक्षेत्र है । 


(३) यदि बृहस्पतिके साथ होकर बुध दरम स्थान मं हो तो जातक मन्दिर अथवा 
धर्मशाका इत्यादि बनवाता दै । यदि दशमेश के साथ बुध दशमस्थ हो तो जातक जो 
मन्दिरादि का पुनण्द्धार करता है। 


(४) यदि (क) दशमेश शुभग्रह होकर चन्द्रमा के साथ हो ओर राहु अथवा कतु 
से बिलग हो, अथवा (ख) बुध उच्चस्थ वा नवमस्य हो, पर राहु'केतु से विक्गहो ओर 
दशमेश नवमस्थ हो, अथवा (ग) दशमेश उच्चस्थ हो ओर बुध के साथ हो, अथवा (घ) 
लग्नेश दशमस्य हो ओौरं दशमेश हो ओर दशमेव नवमस्थहो पर पापग्रहन हो ओर 
पापग्रह की दुष्ट से वंचित ओौर शुभग्रहकी दृष्टि से युक्त हो तो जातक यज्ञादि क्रिया करने 
वाला होता है । परन्तु यदि दशामेश षष्ठ, अष्टम वा दवादशगत हो अथवा बुध से राहु 
दशमस्थ हो ओर दशमभावगत हो तो यज्ञादि योग को हानि पहुचती है। 


(५) यदि दशमेश ओर रग्नेश एक साथ हो, अथवा यदि ददाम ओौर ग्न का एकही 
स्वामी हो (एेसा योग कन्या एवं मीन रुग्न म होगा ) तो जातक स्वाजित धन से यज्ञादि 
करता है। यदि दशमेश शनि के साथ हो तो शुद्रो से घन रेकर, यदि दशमेश राहु अयवा 
केतु के साथ दहो तो शिष्यो से द्रत्य केकर, यदि ददामेश बृहस्पति के साथहोतो राजासे 
घन प्राप्त्‌ कर यज्ञादि क्रिया करता है। यदि दरामेश सूय्यं, शुक्र, चन्द्रमा मंगल अथवा 
बुध के साथ हो तो इन ग्रहों की कारकर्तानुसार मनुष्यो से सहायता केकर यज्ञ करता 
है अर्थात्‌ सूर्यं के साथ होने से पिता, चन्द्रमा से माता, मंगल से राता ओर वुध से चचरे 
भाई आदि की सहायता से यज्ञ करता है । 





ईहवर-प्रेम एवं प्रन्रज्या-योग सौभाग्य । 


धा.१८९ (१) पंचमभाव से ईदवरप्रेम ओर नवमभाव सं धर्म विपयक अनष्ट 
नादि का विचार होता है। जब नवम ओौर पंचम दोनों शुभलक्षण युक्त होते हं तभी 
अनुष्ठानादि क्रिया भक्ति के साथ होती है क्योकि पंचम स्थान से ही भक्ति की प्रगाढा 
का विचार होता है। अतः जब नवमेश ओर पंचमे इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध रहता 
है तो भक्ति गौर अनुष्ठान दोनों के एकत्रित होनें से जातक उच्च श्रेणी का साधकं बनता 
है जौर फल की उक्कृष्टता उन दो मावो के बलाक ओर शुभगुणादि के तारतम्या- 
नसार होती है । दरामस्यान को कर्मस्थान कहते हं भौर दशमस्थान से हो प्रव्रज्या योग क 


> 
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भी विचार होता ठं । इस कार यदि पंचमेश ओौर नवमेश को ददाम अथवा दशमेश से 
भी सम्बन्ध हौ तो फल में विङ़ोष उत्कृष्टता होती है । 


(२) यदि पंचम स्थान मेँ पुरुप ्रह वेठा हो अथवा पुरुप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो 
तो जातक पुश्प देवता कौ उपासना करता दै । यदि पचमभाव समराशि हो ओर उसमे 
चं. वा शु. बैठा हो अथवा इन दोनो म से किसी कौ दृष्टि पड़ती हो तोजातक किसी स्तरी- 
व्वता की उपासना करनेवाला होता हँ । यदि सूयय पचमस्थ हो अथवा पंचम पर सूर्य 
क दष्टि पड़ती हौ तो जातक मुख्यतः सूर्यं देवता का उपासक होता है । यदि चं. वा 
मू. पृचमस्य हो अथवा पंचमभाव पर दिष्ट  ङंरुता हो तो जातक शंकर-अरद्धाद्क्िणी श्री- 
गौरी महारानी का भक्त होता है। इसी प्रकार मंगल का योग वा दृष्टि रहने से कमार 
कार्तिकेय ओौर नवमस्य होनं से श्री शंकरभगवान ओौर वुध का योग वा दृष्टि रहने से 
श्री विष्णुभगवान एवं वृहस्पति का योग वा दुष्टि होने से भी श्री शंकरभगवान का भक्त 
होता है । यदि शनि अथवा राहु ओर केतु कौ दुष्टि वा सम्बन्ध पचमस्थानसे हो तो जातक 
अन्य देवता को इष्ट देव माननेवाला होता है । 


इम स्थान पर जानने की विदोष वात यह है कि शनि अवश्य ही कठोर पाप्रह है परन्तु 

यह्‌ मनुप्य को अपनी यन्त्रणा मे पेडकर-जसे आगमे जलने पर सोना शद्ध होता है-उसके 
विचार को शुद्ध कर देता है। इसी कारण जव शनि प्रव्रज्या कारक होता है ओर शनि 
को पचम ओर विरोपतः नवम से सम्बन्ध होता है तो जातक कठोर तपस्वी अथवा पाखण्ड- 
ब्रत निरत अर्थात्‌ नास्तिक अथवा वेद पुराणादि के जातिविभेद, स्पददोषादि का नहीं 
माननेवाला होता है । ओर प्रचित धामिक संस्था में हेरफेर का विश्वास करनेवाला 
होता है यह सवंविदित है कि शनि म्लेच्छ ग्रह॒ कटा जाता है। अतः जब एसे ग्रह का 
धमं भाव से सम्बन्व हो तो जातक प्रायः (धूमंशास्त्रोक्त ) आचार-विचार का विरोधी 
हता है परन्तु शुभग्रह की दृष्टि अथवा योग होने से प्रत्यच्छ स्ठेच्छवत्‌ नहीं होता । किसी 
भाचायं ने तो छिखा है कि ““नवमस्थाने सौरो यदि स्थित.सरं दर्शन विमुक्तः । नरनाथ 
योगजातो नृपोऽपि दीक्षान्वितो भवति" । अर्थात्‌ रानि के नवमस्थ होनें से जातक सवं- 
देन विमुवत होता है यदि ओर जातक को राज योग हो दो जातक राजा होन पर भी दीक्षा 
हण करता है । इसी कारण धमं सम्बन्धी बातों के विचार मे जब कभी शनि को नवम 
{चम अथवा नवमेश वा पंचमे से सम्बन्ध होता है तो कुछ न कुछ धमं सम्बन्धी विलक्षणता 


भवस्य होती है । 


र्नो उदाहरण कुंडली भविति स्थान का स्वामी (पंचमेश) मंगर नवम अर्थात्‌ वर्मा- 
एष्ठनभाव मे वा है.ओौर अनुष्ठान भाव का स्वामी अर्थात्‌ नवमेश कमभाव के स्वामी 
भाष होकर शुक्र के साथ एकादशस्थ है । इन तीनो की पूणं दृष्टि भवित अर्थात्‌ पंचम- 
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स्थान पर है । नवमेश ओौर दरमेश पर शुभग्रह वृहस्पति की पूणं दृष्टि है ओर रमिको 
पंचमस्थान, नवमस्थान, पंचमे वा नवमेश से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस कारण जातक 
पूणेरीति से धर्मिष्ठ ओर सनातन धर्मावलम्बी है 1 यह जातक वहुत दिनों से ्ीरोकर्‌ 
भगवान का पूर्णेअनुरागी है, पडङ्खरद्री से शंकरभगवान का नित्य स्नान कराता $ 
देखो कु. ३५ रायबहादुर सूय्य प्रसाद ,वकीर, भागलपुर की। ये वकाकत छोड ह 
काशीवास कर रहे हं। इस कुंडली मं पचमेश, नवमेश ओौर ददामेश तीनों एकत्रित 
होकर द्वादश स्थान में बेठे हं, ओर स्वगृही वृहस्पति रग्नस्थ होकर पंचम ओौर नवम प्र 
पूणं दृष्टि डारता है 1 भक्ति स्थान ओर अनुष्ठान स्थान दोनों ही वहत सुन्दर है । परन्तु 
हानि एकादशस्थ होकर पचमपर पूणं दुष्टि डालता है। इस कारण यद्यपि ये पके सनातन 
घर्मी हं पन्तु किसी किसी विषय में आधुनिक समाज के अनुसार कु ढीला पड़ जाते 
हं । कग्नस्थ बृहस्पति की पंचम एवं नवम पर दृष्टि होने से बहुत रश्ना हई । देखो कुंडली 
१७ स्व० यामङ्ृष्ण परमहं जी की । पंचमेश वुव शानि के क्षेत्र मं रग्नगत ओर कगे 
दानि बुध के क्षेत्र अर्थात्‌ कन्या मं है । भाव यह है कि पचमाविपति को शनि से सम्दन्य 
होता है ओौर नवमाधिपति शु. उच्च टोकर स्वगृही वृहस्पति के साथ द्ितीयस्थ ह ओर्‌ शुत्र 
जौर दानि को परस्पर पूणं दष्ट है । रानि कौ पूणं दृष्टि प्रव्रज्यायोग-कारक-स्थाने अर्थात्‌ 
दशामस्यान पर है । शनि की पूणं दुष्ट पंचम स्थान पर भी है। अर्थात्‌ शनि र्ग्नाचिपति 
होता हुमा पंचमेश्च' नवमेर, दरम ओर पंचम स्थान से सम्बन्ध रखता दै । इन्हीं सव कारणो 
से सनि ने इन्दं कठोर तपस्वी बनाया । परन्तु नवमेश के उच्चस्य होने ओर उसके साय 
स्वगृही वृहस्पति रहने के कारण ओर एसे शु. ओौर बृ. शनि पर पूणं दृष्टि रहने के कारण 
अर्थात्‌ गुभग्रहो के सम्बन्ध द्वारा ये परमहंस रहने पर भी भवित -भाव मं वड़ी उदासा 
दिखाते थे ओर कोकाचार के भी कठोर विरोधी नहीं थे। देखो कुंडली . १८ देवघर 
निवासी स्व० पंचानन मट्टाचाय्य जी की 1 प॑चमेडा वृहस्पति स्वक्षोत्री हो कर पचमस्य 
है, नवमेश कग्नगत है ओर उस नवमेश पर वृ. की पूणं दृष्टि है अर्थात्‌ पंचमेश ओर नवम 
को तृतीय सम्बन्ध है। कमं स्थान का स्वामी शुक्र पंचमस्थ वृहस्पति के साय है । पचम, 
पंचमेद, नवम वा नवमेदा किसी को भी शनि से सम्बन्ध नहीं है । परन्तु शनि दशमस्य 
है, इस कारण. उच्चाधिकारी हुए ओर धमभाव ओर भक्तिभाव सुन्दर रहने के का 
ज्ञान ओर भक्ति की भानो साक्षात्‌ मृति थे। ये लोकाचार के विरोधी कुछ भी चह, 
थे । देखो कू. १० चैतन्यमहाप्रभु (गौरांगमहाप्रमु) की । पंचमेश वृ- पचमस्थ दए 
- नवम स्थान को देखता है गौर नवमे म. बृहस्पतिके साथ पंचमस्यहै । पंचम ओर नवम 
को दानि से सम्बन्ध नहीं है। अतः भक्ति का प्रवाह इनके चित्त मं बहुत हं 6 
ईर्वर-प्रम में निमम्ब रह कर बंगाल भ्रान्त वरण सम्पूणं भारत मेँ भक्तिभाव के वहः 
उच्च शिखर पर के जाकर इन्होंने ईश्वर प्रेमे बहुतों को निमम्न कर दिया । ईस 
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ओर भी बहत से शुभ लक्षण हं जिनका उल्लेख अन्य समुचित स्थान पर किया गया है । 
दबो क. २८ जगद्गुरु श्री १०८ नरसिह्‌ भारती जी की 1 नवमेश (अनुष्ठाने ) वुव- 
पचमस्थान (ई्वरम्रेम) मे वडा दै ओर पचमेश दशमस्थान में है । पूनः पंचमेश रानि 
ईवर-परेम कारक ददमस्थान प्रव्रज्या कारक चं. (दशमेश) से अन्योन्य सम्बन्य रखताहै । 
चन्द्रमा ओर शनि एक दूसर के गृठेमटं ओर चन्द्रमा पर रानि को दुष्टि है। तात्पर्यं यह्‌ 
निकला किं ईदवर, अनुष्ठान क्रिया एवं प्रत्रज्या स्थान इन तीनों में विलल्षण सम्बन्ध है । 
अतः उवत जगदगुरु जी एक वड उच्च कक्चा के भजनानन्द, तपस्वी, योगी एवं धामिक 
संस्था के सं<क्षक हुए । देखो कुंडली २४ महाराजाधिराज सर प्रभु नारायण सिह जी को । 
पचमेडा वृ. एवं नवमेश मः को अन्योन्य दृष्टि-सम्बन्व है । इम कारण इनका धार्मिक विचा : 
अत्यन्त ही सुन्दर था। रानि को दुष्टि पंचमस्थान एवं नवमेश पर भी टै परन्तु नवमेश 
वु. से श. दृष्ट है । देखो कु २६ लोकमान्य वाक गंगाधर तिलक जी को । इनके पंचमेश 
ओर नवमेश को परस्पर कोई सम्बस्थ नहीं टै । परन्तु नवमस्थान में स्वगृही वृहस्पति है 
ओर पंचमस्थान पर पूणेद्ष्टि डारुता है । इस कारण ये धार्मिक विचार के थे। परन्तु 
स्मरण रहे कि शनि की पूर्णं ष्टि नवमस्थान पर टै; अतः शनि ओर वृहस्पति ने इनसे 
इस वात को कहलाया-जो इनकी जीवनी भं च्खिा है कि “जो खोग समाज का सुधार 
करना चाहते ह उन्ह सवसे पहले अपने चरित्र को सुवारना चाहिये '“ । उनका विचार 
था कि “हमारे समाज मे प्राचीन ओर नवीन भावों का उचित समावेश हो" । वेनतो 
प्राचीनता के अन्वविइवासी थे ओर न नवीनता के उपासक । वृद्धावस्था मं इन्होने समुद्र 
यात्रा को शास्व्रानुकूल बतलाया था ओर उचित समज्ञने पर प्रायदिचत्त करना भी स्वीकार 
कियाथा। इस स्थान पर शनि ओौर वृहस्पति के फल को जरा गंभीरतापरुवकं देखेगे 
देलो कुंडली ६ मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद साहेव की । पंचमे शुक्र उच्च है तथा 
नवमेश बुव (नीच) के साथ एकत्रित होकर तृतीय स्थानम वंटा है! शु. एवं वु. कौ पूर्ण 
दृष्टि नवम स्थान पर ओर श. एवं व्‌. को पूरण दृष्टि पचम.स्थान पर पड़ती है। भक्ति 
स्थान सुन्दर होने के कारण ये ईङवर प्रेमो बहुत हुए ओौर उन्होने अपने मति अनुकूल धम की 
संस्थापना भी कौ । परन्तु शनि की पूर्ण दृष्टि पंचमस्थान पर पड़ने से ओर नवमेश वृव 
के नौचस्य होने के कारण आचार के कट्टर विरोधी ओर मुसलमान धर्म के मुख्य संस्थापक 
हए (वृ. शनि के साथ है) । इस कुंडली पर ध्यान देने से इस जातक के जीवन-रटस्य 
क बहत कुछ परिचय मि जायगा । विदोष छिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं । देखो 
कृडलो ३९ महातमा गांधी जी की । पंचमेश शनि है ओौर यह तृतीय स्थानस्य है तथा इसकी 
इण दृष्टि पंचम तथा नवम स्थान पर पडती है। नवमेश शुक्र स्वगृही होकर द्वितियस्थ दै 
भौर ऊपर जिला जा चुका है कि शु. बहुत बली है) परन्तु शुक्र को पचम ओर पंचमे 
से कोई सम्बन्व न रहने के कारण धामिक विचार स्वच्छ रहने पर भी अनुष्ठानादि क्रिया 
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सें ये विदवास नहीं रखते! बोध होता है किं शनि के पंचमेश होने, शनि कौ पूणं दुष्ट 
पंचम एवं नवम स्थान पर होने तथा दानि पर किसी शुभ ग्रह को दृष्टि न होने के कारणं 
ही महात्मा जी केवल चछूच्ूत के कट्टर विरोधी ही नहीं हृए, किन्तु अद्टूतोद्धार का डंका 
ओर स्पर्शादि दोष के विरोध कीद्दुंभी सारे भारत मे वजवा रहेहं1 परन्तु नवमे 
गुभग्रह एवं वी होने ओर उस पर वृ. की पूणे दृष्टि रहने के कारण यं नास्तिक न 
होकर ईङवरं प्रेमी हए । शनि ने प्रचित धार्मिक विचार, लोकाचार ओर वर्णादि भेद 
से इनको हठात्‌ विवजित कर दिया । 


देखो कुंडली ३० पंडित मदन मोहन मालवीय जी कौ । पंचमे अर्थात्‌ ईङवर- 
प्रेम-कारक ग्रह मंग चतुर्थस्य है । धर्मस्थान का स्वामी वृहस्पति तृतीयस्थ होता हुजा 
धम॑स्थान पर पूर्ण दृष्टि डारुता है । पुनः पंचमेश जिस राशि मं वेठा हं उस राशि के स्वामी 
शुक्र पर भी वृहस्पति की पणे दृष्टि है । स्मरण रहे कि मंगल दरम स्थान का भी स्वामी 
है 1 इन कारणों से धर्मेस्थान सुन्दर एवं सराहनीय है । अतः पंडित जी अंग्रेजी विद्या की 
उच्च शिक्षा पाने पर भी पक्के सनातनधर्मी ह । परन्तु पचमेश ओर नवमेश मं कोई सम्बन्ध 
न रहने के कारण ये अनुष्ठानिकः नहीं हुए । विचारने की वात है कि जंसे महात्मा जी की 
कुंडली मं तृतीय स्थान मं शनि वंठा है उसी प्रकार इनकी कुंडली मे भी रानि तृतीयस्थ है । 
दोनों मे अन्तर यह है कि महात्माजी की कुंडली मंशनिको किसी शुभग्रह से लेदमाव्र 
भी सम्बन्व नहीं है, परन्तु इनकी कुंडली मं नवमेड बृहस्पति शनि के साथ है । पुनः लग्नेश 
चन्द्रमा (कृष्णपक्ष को अष्टमी को जन्म होने के कारण) शुभ होकर शनि के साथ दटै। 
अतः वृहस्पति एवं चन्द्रमा ने शनि को अच्तोद्धार की ओर टूट पड़ने से रोक दिया । अर्थात्‌ 
खोकराचार इत्यादि का बन्धन रखते हुए माक्वीय जी अच्ूतोद्धार करने पर तत्पर हुए । 
अद्यूतोद्धार की ओर इनकी जसी विवेचना है सभी जानते हं । वुद्धि वतकाती है किं इन 
दोनों के दोष स्पर्शादि विचार में यदि कुछ अन्तर टै तो इसका कारण, श. के साथ दो शुभ 
ग्रहों (वृ.च.) का रहना ही है। 


देखो कंडी २७ महाराजाधिराज श्री लक्ष्मेशवर सिह जी की । पंचमे बध उच्च, 
पचम स्थान अर्थात्‌ ईङवर-प्रम के स्थान में बेठा है । पुनः नवमेश शनि वृध के नवमांश का 
होता हआ तृतीय स्थान मे रहकर. अपने स्थान मकर ओौर पंचमे बध को देखता है 
अथात्‌ पचमंश एवं नवमं को द्वितीय सम्बन्ध (एक प्रकार से) है। परन्तु पंचम एवं 
नवम पर शनि की परणं दुष्टि का प्रभाव आपके जीवन में अवदय ही कु पड़ा होगा । 


देखो कुड २१ अयोध्यावासी श्री १०८ सीताराम भगवान दास रूपकल्ा जी की | 
ये वत्तंमान काीन महात्मा एक बहत ही विख्यात धर्मानुरागी साघु थे । उक्त महात्मा 
जी अपने प्रारम्भिक जीवन मं विहार शिक्षा-विभाग के इडिम्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स थे । 
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थोड़ी ही अवस्था मं मक्ि-प्रम मे निमग्न हो इन्होंने आजन्म श्री अयोव्या जी मे निवास किया 
ओर अपने ईश्वर-प्रेम के प्रवाह मं लाखो मनुष्यों को वहा दिया । इनकी कृडली भँ पंचमेश 
बुघ ओर नवमे गुक्र दोनों शुभग्रह साथ होकर सप्तम स्थान मे वै हँ ओर उन पर कर्म- 
स्थान-पति मंगल की पूणं दृष्टि टै अर्थात्‌ शु. जर वु. को मं. से अन्योन्य सम्बन्व है । 
तृतीयस्थ शुभग्रह वृहस्पति को भी धर्मस्थान पर पूणं दृष्टि है । ग्रहों की इस सुन्दर स्थिति 
केही कारण ये उच्च कक्षा के ईदवर-प्रमानुरागी हुए । 
देखो कुंडली २९ स्व ° महाराजाधिराज सर रामेशवर सिह जी की । पंचम स्थान का 
स्वामी शुक्र नवम स्थान मं ओर नवम स्थान का स्वामी तृतीय स्थानमें है] श. ओर 
ओौर शु. मं अन्योन्य द्‌ष्टि-सम्वन्ध रहने के कारण, इस धा. के नियम (१) के अनुसार 
ये उच्च श्रेणी के साधक हृए हं । कमंस्थान का स्वामी वृहस्पति रुग्नस्थित होकर पचम 
एवं नवम दोनों पर पूण दृष्टि डाक्ता है ओर स्मरण रहे कि पंचम पर शनि की भी पूर्ण 
दृष्टि है। शुभग्रह को दृष्टि होने के कारण एवं सुन्दर-साधक-योग के रहने से शनि ने इनको 
एक कटो < अनुप्ठानिक वनाया । जो इस विहार प्रान्त के सभी खोग जानते ह । यहाँ पर 
एक वात विचारनं योग्य है कि महात्मा गांधी जी की कुंडली मं शनि से तृतीयस्य होकर उनसे 
अद्धूतोद्धार का डका वजवाया परन्तु महाराजाधिराज को कट्टर सनातनी बनाया । इसका 
कारण यह है कि महाराजाधिराज की कुंडली मे श. ओर वृ. दोनों ही की दुष्टि नवम 
एचम पर है; अतः ये ईङवर-प्रेमी एवं अनुष्टानिक हुए । परन्तु महात्मा गांधी जी की 
कुंडली मे शनि ने पंचमस्थ मकर रादि अर्थात्‌ ईदवर-प्रेम को तो पुष्ट किया पर नवम पर 
दृष्टि डाक कर उन्हू प्रचकित-धमं का प्रत्यक्ष विरोधी वनाया, क्योकि न तो शनि पर ओर 
न नवम, पचम पर ही किसी शुभग्रह की दृष्टि है 1 इसी प्रकार विद्यासागर जी की कुडली 
१६ मं श. यद्यपि त॒तीयस्थान में वृहस्पति के साथ दै पर श. मूलत्रिकोणस्थ होने के कारण 
वृहस्पति से वरी है ओौर पंचधा-मत्री अनुसार बृ. एवं श- मं शत्रुता है । सभी जानता है 
कि आपने सनातन-धमं विरुद्ध विधवा विवाह का खव प्रचार किया । उपर्युक्त जिन २ 
महानुभावो की कुडरी मे श. तृतीयस्थ है, उस श. के शुभदृष्ट वा युक्त होने इत्यादि बातों 
पर विचार करने से उन रोगों की धाम्मिक धारणाओं का पूरा पता चर जायगा । 
देखो कुंडली ३६ महारानी मैसूर की । पंचमे शुक्र ओर नवमेश बुध एक साथ 
होकर सप्तम स्थान मे वंठे हँ ओर शुक्र दशमेडा भी है । इस कारण ईवररप्रेम का अच्छा 
योग है । परन्तु स्मरण रहे किं बु. ओर शु. अपने परम शत्र चं. के गृहम है ओौर उन पर 
नीच वृ. को दृष्टि पड़ती है । अतः उक्त महारानी साहिवा एक विदोप ईङवर-प्रेमी तो 
न हुईं पर राय हारोस्कोप (021 {1005002€) नामक पुस्तक से पता चरता 
है कि ये अपनी शेष अवस्था मे धा्भिक ग्रंथो का अवलोकन एवं वेदान्त अध्ययन करती थीं । 
देखो कुंडली ३७ सर गणेशदत्त सिह जी की । नवमेश एवं पंचमेश को परस्पर 
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` दृष्टि रहने के कारण इनका धार्मिक-विचार अत्यन्त ही सुन्दर है । इनकी कोठरी अनेकानेक 
देवमृतियों से सजी रहती है ओर ये नित्य एक घंटा के कगभग भगवान का गुणानुवादं एक 
गायकं से सुनते हं । परन्तु नवमेश पर शनि की दृष्टि रहन के कारण किसी किसी वातमें 
स्वतन्त्र-विचार (1.10672] प1ल्छ5) के मीहं। बु. एवं शु- की दुष्टि नवमेश चं 
पर न होती तो यह जाति-मेदादि-विचार-शून्य हौ जात । 

देखो कुंडली ४३ अरविन्द जी की । नवमेश मंगल (परन्तु नीचगत) पंचम मं ओौर 
पंचमेश चं. दशम मं है। दरमेश, उच्च वृहस्पति पंचम मं मंगल के साथ बेठ है परन्तु 
नवमेश ओौर पंचमेश को कोई सम्बन्ध नहीं है । ईरवर-प्रेम मं शनि ने इनको योगशास्त्र 
का कठोर अन॒यायी वनाया है । धा .१९२ मं इनके योगी होने का योग बतलाया गया है। 


देखो कुंडली ९ श्री वल्लमाचाय्यं जी कौ । पचमेश ओर रग्नंश साथ होकर धर्म- 
स्थान में वेठा है । मंगर यद्यपि नीच है पर उसे नीच-भंग-राज-योग लागृ है ओर वृहस्पति 
तो उच्च है ही । बृहस्पति की पूणं दृष्टि खगन एवं पंचम पर भी है । पचम स्थान वृहस्पति 
का क्षेत्र है। इन्हीं कारणों से ये उच्च कोटि के ईइवर-प्रमी एवं ज्ञान-भक्ति सम्पन्न, भक्तों 
के राजा ( नीच-भंग-राज-योग के कारण) हुए । पूनः देखने की बात है कि शनि की 
पूणं दुष्टि नवम स्थान पर है परन्तु तो भी ये धार्मिक संस्था के विरोधीन हए । इसका 
कारण यह है कि बहुत ही उच्च वृहस्पति नवम स्थान मे वैठा है ओर एक विशेषता यह्‌ 
दै किं शनि ने ही इनको कणाद आदि के सदृश बनाया । देखो धा. १३४ (१०) । 


देखो कुंडली ८ श्रीरामान्‌जाचाय्यं जी की 1 ईङवर-प्रेम-कारक पंचमे मंगल कमं 
(दशम) स्थान का भी स्वामी होता हा नवम स्थान (भाव-करंडखी मे दशम) मे वग 
हुआ है ओर उच्चाभिङापी नवमेश वृहस्पति (भाव-कडली मं कग्नस्थ ) उसको पूणं 
दृष्टि से देखता है (अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध रखता है) । इस धारा के प्रथम नियमानुसार 
इस कुंडी म प॑चमंश, नवमेश ओर दशमेश को किसी न किसी प्रकार का सम्बन्ध रहन 
के कारण यह एक अद्वितीय ईर्वरःप्रमानुरागी हृए ओर इन्होने वैष्णव मत को समस्त भारत 
मं प्रतिपादित किया । इस कुंडली मे सप्तमस्थ रानि की दशमे ओर पंचमेश मंगल 
पर प्रण दुष्टिहै। इस कारण यदि कोई नीच जाति का मनुष्य भी हरिभक्त होता था तो 
उससे ये घृणा नहीं करते थे । इसी कारण इन्होने अपनी स्त्री 'तजम्बा" को जो अच्छूतो से 
धृणा करती थी, त्याग कर त्रिदण्ड ग्रहण किया ओर उस दिन से “यतिराज कडटाने लगे । 
देखो कूडी ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । पंचमे शक्त खगन मे शनि के स्थान 
ओर उच्च नवांश मं है ओर नवमे वृध राक्र के साथ लग्नस्य है ओर दडामेश भी शुक्र दी 
दै । अर्थात्‌ पचमेश्च, नवमेश एवं दरामेश एकत्रित होकर एक साथ ग्न मे हँ । इसी कारण 
इनका धार्मिक विचार अत्यन्त ही उत्तम हुआ । परन्तु स्मरण रहे कि शनि नवमस्थ हे 
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ओर पंचमेश, नवमेश ओौर दशमेश सभी शनि के गृह मं हं 1 अतः ये कठोर तपस्वी भी 
हए । देखने की वात दै कि लग्न एवः नवम मे कंसा सुन्दर सम्बन्ध है अर्थात्‌ नवम का 
स्वामी क्ग्न म ओर लग्न का स्वामी नवम मं है। इनके नवमस्य दानि के विषय मं 
देखो घा. १९० (ख) ७ । 

देखो कुंडलो ३४ सर आशुतोष जौ को । पचमेदा न किसी ग्रह॒ से दुष्ट है न युक्त 
ओर नवमेश से भी कोई सम्बन्ध नहीं रखता है । नवमेश एवं दशमेश शनि पंचम स्थान मे 
है ओौर किसी भी गुभग्रहसे नदृष्ट हैन युक्त। वल्कि मंगु सेद्ष्ट है। इसी शनि 
ने सर आशुतोष जौ को अपनी कन्या के वंघव्य-प्राप्ति पर वि ह्वल वना कर विधवा विवाह 
का पक्षपाती वनाया । 


देखो कुडल्टी ५३ श्री हरिहर प्रसाद सिह जी कौ । धर्मस्यान का स्वामी वृध (वक्री) 
केन्द्र मं ओर कम॑स्थान का स्वामी धमेस्थान मं वठा है । शनि को घ्भस्थान एवं कर्मस्थान 
वा उनके स्वामियों से कु सम्बन्ध नहीं है । परन्तु ईदवर-प्रेम (पंचम) का स्वामी शनि 
है। ओर वही शनि जिस स्थान मं नवमेश वंठा टै उसका भी स्वामी है । अतः इन्टोने 
मृत्यु के पूवं १८ वषं तक प्रतिदिन सवालाख शिवनाम का जप किया ! (त्रिकोणे केन्द्र मे 

ओर केन्द्रेश त्रिकोण मं है) । 

देखो कृंडली ८८ श्री विइवेद्वरानन्द जी की । आपका ध्म भाव उत्तम है! नवमेश 
एवं पंचमेश को अन्योन्य दृष्टि सम्बन्ध है । पंचमेश खग्नस्थ हो पंचम एवं नवम स्थान 
एवं नवमेश चन्रमा को भी देखता है तथा कग्नेश मंगर पर भी इसकी दृष्टि है । 


प्रबरज्या अर्थात्‌ सन्यास योग । 


| कं | 
ग्रह-ङ त-सन्यास-भेद 


धा.१९० यदि जन्म-समय चार, पांच, छ: या सातो ग्रह एकत्रित होकर किसी स्थान 
मे बठे हों तो एसा जातक प्रायः सन्यासी होता है । परन्तु केवल चार या चार से अधिकः 
ग्रहो के एकत्रित हो जाने से ही संन्यास योग नहीं होता है । उन ग्रहों मे यदि कोई ग्रह बरी 
न हो तो योग छाग नहीं होता है । तात्पय्यं यह है कि उनमें से एक ग्रह का वरी भी होना 
आवश्यक है । पूनः यदि वह बली ग्रह अस्त हो तो भी एसा जातक सन्यासी नहीं होता है । 
वह केवर किसी विरक्त या संन्यासी का अनुयायी होता है । इसी प्रकार यदि प्रब्रज्या- 
कारक वली ग्रह्‌ किसी ग्रहु-युद्ध मे हारा हुआ हो या अन्य ग्रहो को उस पर द्ष्टिहोतोएेसा 
जातक प्रव्रज्या ग्रहण करने का उत्साही होता दै परन्तु उसे दिक्षा नहीं मिलती । पुनः 
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यदि प्रव्रज्या देने वाला ग्रह ग्रहु-युद्ध मे हार गया हो परन्तु उस पर किसी ग्रह कीदृष्टिनं 
पड़ती हो तो एेसा जातक सन्यास ग्रहण करने पर उसे छोड़ दता है । ओर एसा भी लेब 
मिक्ता है कि उन ग्रहों म से किसी एक का दशमाधिपति होन पर प्रत्रज्या योग होता 


अतएव निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित किया जाता दै 


(१) चार या चार से अधिक ग्रहों काएकत्रित हौना। 

(२) उनमें से किसी का वली होना। 

(३) बली ग्रह, अस्त न हो। 

(४) बरी ग्रह॒, ग्रह-युद्ध मे पराजित न हुआ हो । 

(५) हारे हुए बरी ग्रह॒ पर अन्य ग्रह॒ को दृष्टि न पड़ती हो। 
(६) उन ग्रहोंमे से कोई दशमाधिपति हो। 


अव इस स्थान पर यह विचार करना है कि जातक कौ यदिप्रत्रज्यायोगदहैतो वह्‌ 
किस प्रत्रज्या का अनुयायी होगा । 


यदि एक वटी ग्रह॒ हो तो प्रब्रज्या योग होता है। जसे, यदि मंगल वटी हो तो जातक 
लकाक-वस्त्र-धारी सन्यासी होता है । पुनः यदिदो ग्रह्‌ वली हों तो उन ग्रहों के अनुसार 
उक्त दो प्रकार के सन्यासी होते हं । यदि तीन ग्रह बली हों तो तीनों ग्रह के अनुसार 
सन्यास योग होता है। लिखने का अभिप्राय यहटै कि एक से अविक ग्रहोंके वटी 
होने से उन ग्रहों का मिश्रित फल होता है । | 
इसी स्थन पर ग्रहो के विषय में भी कुछ लिखना आवश्यक टै । ज्खा है कि (क) 
सथ्य के प्रत्रज्याकारक होने से जातक वन्यारन अर्थात वानप्रस्थ, अग्निसेवो, पव॑त या नदी 
तीर निवासी, सूय्य, गणेश, वा शक्ति का उपासक ओर ब्रह्मचारी होता है । किसी का यह 
भी मत है कि एसा सन्यासी साधारण जीवन व्यतीत करता हुआ परमात्मा के चिन्तन मं .. 
रगा रहता है । (ख) चन्द्रमा के प्रव्रज्या कारक होने से गरु-संन्यासी, नग्न, कपालधारी 
वत्रतावल्वौ होता है । एते संन्यासी को वृद्ध कहा करते हं । (ग) मंगल के प्रव्रज्या 
कारक होने से शाक्य (बौद्धवर्मावलम्बी,) गरा वस्र धारी, जितेन्रौय, भिक्षा वृत्तिवाला 
सन्यासी होता है। (घ) बुष्रकेप्रत्रज्या कारक होने से जीवक (संपरा-्मांप का तमाशा 
दिखाने वाला) गप्पौ, कपटी, तान्त्रिक संन्यासी होता है। कि्ो कामत है कि विष्णु- 
मक्त होता हैः (ङ) बृहस्पति के प्रवज्या कारक होने से भिश्नक, एका दण्डवारी 
तपस्वी, धमशास्त्रो के रहस्यको खोजने वाला ओर यज्ञादि सत्कर्मो का करने वाला, ब्रह्मचारी 
जीर साख्य शास्र का अनूयायी होता है। (च) शुक के प्रव्रज्या कारक होने से चरक 
(बहु देश श्रमण करने वाला) वेन्णव घ्मपरायण ओर व्रतादि करने वाका संन्यासी होता 
है । शुक्र एेश्वर््यादि का कारक है। अतः भक्ति स्थान मे वमने से अर्थात्‌ पंचम, नवम वा 
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ददाम से सम्बन्ध रखने से जातक भक्ति द्वारा विभूति का चाहने वाला होता है एवं लक्ष्मी 
ओर अ्थंसाधना उसका ध्येय स्टोता है । (छ) शानि के प्रव्रज्या कारक होने से जातक 
विवस्त्र (नग्न रहनेवाला फक्रीर, ) दिगम्बर आदि निग्र॑न्थ, कठोरं तपस्वी ओर पाखण्डब्रत 
का धारण करने वाला होता है। 


| ख ] 
दीक्षा-योग । 


तत्पइचात्‌ विचारने की वात यह्‌ है कि यदि चार या चार से अधिक ग्रह एकत्रित न 
हों तो क्या सन्यास-योग होगा या नहीं। 

ग्रन्थान्तर के अवलोकन ओर अनुभव से यह पता चरता टै कि चार ग्रहों के एकत्रित 
नहीं रहने पर भी बहुत से सन्यासी होते हं । यह वात मालूम हं कि खगन एवं चन्द्रमा से 
मनुष्य के शरीर एवं मन का विचार होता है। अतएव जव शरीर या मनकोशनिसे 
(जिसके विषय मं धा. १८९ (२) मं लिखा जा चुका है) कोई विरोप सम्बन्ध हो तो मनुष्य 
दीक्षा ग्रहण करता है। परन्तु वह्‌ दीक्षा लेगा या नहीं, इसकी विवेचना दीक्षा-योग देनं 
वाले ग्रह कौ स्थिति पर निर्भर दै। जसे, यदि दीक्षा देने वाका ग्रह्‌ सूय्यं से अस्तहोतो 
मन्‌पष्य दीक्षा ग्रहण न कर केवर धार्मिक मनुष्यों कौ ओर अर्थात्‌ साधु सन्तो मं प्रीति करनं 
वाला होता है। इसी प्रकार यदि दीक्षा देने वाका ग्रह, ग्रहयुद्ध मे हारा हुआ हो तो एसा 
मन्‌ष्य दीक्षा ग्रहण करने की केवल अभिलाषा ही करता रह जाता टै1 अतः इस स्थान 
पर कतिपय दीक्षा ग्रहण के नियम दिये जाते हं । 

(१) यदि लग्नाधिपति पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु उसकी ( खग्ना- 
धिपति) दृष्टि शनि पर हो तो सन्यास योग होता है। देखा क. ४४ स्वामी रामतीयं 
जी को । यदि वृहस्पति कन्या राशि गत माना जाय (जो केखक ने माना है) तो योग 
पूणर्प से ाग्‌ है। 

(२) यदि शनि पर किसी ग्रह की दुष्टिन हो र शनि की दुष्टि कग्नाधिपति पर 
पडती हो तो सन्यास योग होता है। (इस नियम ओर (१) में क्या अन्तर है, मनन 
करने योग्य है) देखो उ शहरण कंडली रग्नाधिपति बृहस्पति सप्तमस्थ है ओर रुग्नस्थ 
शनि पर्‌ उसकी पूणं दृष्टि है। परन्तु बृ. ओर श. एक दूसरे से सप्तमस्थ होने के कारण 
दोनों में अन्योन्य-दृष्टि-सम्बन्व है। अर्थात्‌ कग्नेश वृहस्पति की शनि पर ओर शनि कौ 
बृहस्पति पर दृष्टि है। परन्तु नियम है कि छग्नेश पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो। 
अतः योग ङागू नहीं होता है । प्रथम नियमानुसार लग्नेश पर शनि की सप्तम दृष्टि होने 
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के कारण नियम भंग होता है। इस कारण कहना होगा कि इस योग मे शनि की तृतीय 
ओर दरम दृष्टि का ही .प्रयोग करना होगा । यूनः दितीय नियमानुसार भी उदाहूरण- 
कुंडली मे शनि की दृष्टि रुग्नाधिपति पर है। परन्तु शनि पर भी रग्नाधिपति की दृष्टि 
है। इस जातक को बहुत दिनों से एेसी इच्छा हो रही है कि गृह-काय्यं से छूटकारा पाकर 
तीर्थवास करं । परन्तु वोधं होता है कि शु. ओर वृ. की अन्योन्य दृष्टि ही नियम (१) 
ओर (२) के राग्‌ होनेमे बाधादेरहीहै। 
देखो क्‌. ३५ राय बहादुर सूर्य्या प्रसाद जी वकील, भागलपुर को । कगनश वृहस्पति 
पर रानि की पूणं दृष्टि है । बृहस्पति स्वगृही रुन म ओर उच्चस्थ रानि एकाद स्थान 
मे है। दानि पर किसी ग्रह की दृष्ठि नहीं है । इसी योग कं प्रभाव से उक्त महाशय 
अपनी चरती हुई वकार्त त्याग कर अभी काशी सेवन कर रहे हं । साधारण सन्यासियां 
के एसा इन्होंने दीक्षानरीहै ओरन रूप बनाया है क्यो कि दानि के साथ शुक्र स्वगृही है । 
(३) यदि शनि की दृष्टि निवे रुग्न पर पडतो हो तो सन्यास-योग होता है 
(४) जन्मकाटीन चन्द्रमा जिस राशि मे हो उसका स्वामी अर्थात्‌ जन्म-राइयाधि- 
पति पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो परन्तु जन्म-रादयाधिपति को दृष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो एेसे जातक को शनि अथवा जन्माराशीरा, उनमें से जो बली हो, उसकी ददान्तर- 
दशा मे सन्यास योग होता है अर्थात्‌ उस समय वह दीक्षा ग्रहण करता है 


देखो उदाहरण -क्‌डली । जन्म-चनद्रमा मीन राशि मं है ओर उस के स्वामी बृहस्पति 
को रानि पर परण दृष्टि है। पर इस नियमानुसार वृहस्पति अर्थात्‌ जन्मारारीड पर अन्य 
ग्रह॒ की दृष्टि का अभाव होना चाहिये था। एसा नहीं होकर उस पर शनि की दृष्टि पड़ती 
है 1 अतः यह्‌ चतुथं नियम भी पूणं तया लागू नहीं होता है। पूवं च्खिाजाचुकाटै कि 
यद्यपि इस जातक की इच्छा होती है परन्तु अभी तक विध्न वाधाये पड़ती जा रही हं । 


(५) जन्म राशी यदि निवल हो ओौर उस पर (वली) शनि की दृष्टि होतो 
सन्यास-योग होता है 1 देखो नियम (३) । किसी आचाय्यं का मत है कि जन्मराशीर 
पर यदि शनि कौ दृष्टि हो ओर अन्य किसी ग्रह से दुष्ट न हो तो भी सन्यास-योग होता 
देखो कू. ६९ स्वामौ विन्देरवरानन्द जी की । जन्मराशीश शुक्र नीच ओौर शनि से दुष्ट 
है ओर शुक्र अन्य किसी ग्रह से दुष्ट नहीं है। देखो उदाहरण कडलो । यह योग इस 
कुंडली मे लागू है । जन्मराशीश वृहस्पति, राहु (पापग्रह) के साथ है ओर अपन अति- 
शत्र बुध के गृह मं है । अतः वृहस्पति निवे प्रतीत होता है । एमे वृहस्पति अर्थात्‌ राशाश 
पर शनि की पूणं दृष्टि है (देखो इस नियम का मतान्तर) .। 


(६) यदि चन्द्रमा किसी राशि मेहो कर मंगर या शानि के द्रेष्काण में हो ओर 
उस चन्द्रमा पर अन्य किसी ग्रह॒ की दृष्टि न होकर शनि की दृष्टि हो तो सन्यास-योग 
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होता है । जातकपारिजातः "गुणाकर, शारावी' गौर 'सर्वा्थचिन्तामणि"' नामक 
रन्यो मे इसे दो खंडं मं बतलाया है । अर्थात्‌ (१) यदि चन्द्रमा शनि कै द्रेष्काण मं हो 
ओर उस पर शनि की दृष्ठ हो तो सन्यास-योग होता है । (२) चं..शनि अथवा भग 
के नवांश मे हो ओर उस पर शनि कौ दृष्टि हो तो भी सन्यास-योग होता है । (इन दोनों 
योगो मे यह नहीं कहा है कि चं. पर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि न हो) ओौर किसी का मत है 
कि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण मं ओर मंगल अर्थवा शनि के नवांश मे भी हो ओौर एसे चन्द्रमा 
पर शनि कौ पूणं दृष्टि हो तो सन्यास- योग होता दै । देखो कडलो ४४ स्वामी रामतीर्थं 
जीकी। चं. शनिकेद्रेष्काणमं है ओर उस पर शनि की पूणं दुष्टि है। इस कारण आप 
ते सन्यास ्रहण किया धा। 

(७) यदि शनि नवम स्थान मं हो ओर उस पर किसी ग्रह कौ दष्टिनहोतोएेसा 
जातक यदि राजा भी हो तो भी सन्यासी हो जाता है! ओर कभीर्‌ सन्यासी होने पर 
भी राजा तुल्य हो जाता है । किसी आचाय्यं का मत है कि जातक सवंदन-विमुक्त 
हो जाता है। (नियम (७) ओर नियम (८) का उदाहरण ) देखो कुंडली ३२ स्वामी 
. विवेकानन्द जी की । नियम (७) के अनुसार नवमस्थान में शनि वठा है ओर उस पर 
किसी ग्रह की पूणं दृष्टि नहीं है परन्तु च. उसके साथ है । नियम (८) के अनुसार चं. 
नवमस्य हो ओौर किसी प्रह से दष्टन होतो प्रव्रज्या योग होता है। इस कुंडली मे दोनों 
प्रकार से प्रव्रज्या योग राग्‌ है ओर चं. के साथ श. का रहना ओौर श. के साथ चं. के रहने 
का दोष भी निवारण होता है । इन दोनो योगो मै शास्वरकारों ने लिखा है कि नवमस्य 
ग्रह किसी अन्य ग्रह से दृष्ट होतो योग भंग होगा । इस कुंडली में श. एवं चं. दोनों ही 
्रबरज्या योग कारक हं । इस कारण इस कुंडली मं दोनों प्रकार से प्रव्रज्या योग हा । 
इसी स्थान परपःडित रामावतार शर्मा जी की कु. ४५,पर ध्यान आकषित किया जाता है । 
नवम स्थान मे शनि शुक्र के साथ बैठा है गौर उस पर किसी ग्रह कौ दृष्टि नहीं है । परन्तु 
श॒क्र के साथ रहने से प्रव्रज्या योग भंग हुआ (दृष्टि से साथ रहने का फर अधिक) ओौर वह्‌ 
केक सवंददंनविमृक्त ही होकर रह गये । आप पंचम वेद ओर सप्तम शास्त्र लिखने 
का अपने को अधिकारी समजते थं। 

(८) यदि चन्द्रमा नवम स्थान में हो ओर किसी भी ग्रहसे दष्ट न हो तो राज- 
योगादि रहते हृए भी सन्यासियों मे राजा होता है। (देखो कु.३२ एवं नियम ७) । 

( ९ ) यदि शनि अथवा कग्नेश की दुष्टि चन्द्रराशीह् पर पडती हो तौ भी जातक 
सन्यासी होता है अर्थात्‌ दीक्षाग्रहण करता है । देखो कु ७ आदि गुरु शंकराचायं जी की । 
चन्द्रराशीश शुक्र पर हानि की पूणं दृष्टि है देखो कूं ली ८८ विदवेइवरनन्द जी की । 
लग्नेश मं. की पूणं दृष्टि चन्द्रराशीड शुक्र पर पडती है । देखो कुंडली ६९ विन्देश्वरानन्द जौ 
की । चन्द्र-रादीड शुक्र पर.शनि की परणं दृष्टि. है । 
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(६०) यदि चन्द्रमा उसी राशि में हो जिसमें मंगल वठा हो अर्थात चन्द्रमा ओौर मंगल 
एक साय हो भौर चन्द्रमा, रानि के द्रेष्काण मं हो ओौर उस चन्द्रमा पर शनि की दुष्ट पडती 
हो तो जातक सन्यासी होता है। 

(११) यदि खगन का स्वामी वु. मं. अथवाश- हो ओर उस रग्न के स्वामी पर 
शनि की दुष्टि हो ओर वृहस्पति नवमस्थ हो तो जातक तीथेनाम का संन्यासीं होता 
ै। देखो कं. ९। रग्नका स्वामी मंगलहै ओर शनि से दष्ट है तथा बृहस्पति 
नवमस्य भी है। | | 

(१२) यदि कग्नेश पर कई ग्रहो की दृष्टि हो ओौर दुष्ट डालनेवाले ग्रह किसी 
एक. राशिमंदहो तो सन्यास योग होता दै। 

(१३) यदि दामेश अन्य चार ग्रहों के साथ होकर केन्द्र वा त्रिकोण मेहो तो जातक 
को जीवन-मुक्ति होती है। | 

(१४) यदि नवमेश बली होकर नवम अथवा पंचम स्थान मं हो ओौर उस परव. 
ओर शु. की दृष्टि पडती हो अथवा वु. एवं शु. उसके साथ हों तो जातक उच्च कक्षाका 

योगी ओौर भक्ति परायण होता है। कंडी १० ओौर ४३ देखने योग्य है । 

(१५) यदि दशम स्थान मे तीन वली ग्रह हों ओर सव उच्च, स्वगृही अथवा शुभ- 
वगं के हों ओर दशमेश भी वली हो तो जातक सन्यासी अथवा संन्यासी के जंसा होता है। 
परन्तु यदि दशमेश बली न हो ओौर सप्तम स्थान में हौ तो जातक दुराचारी संन्यासी 
होता है। पुनः यदि द्वितीयश्च ओर सप्तमेश सन्यास देने वाक्त तीन ग्रहों से धिरे होतो 
कामी-सन्यासी होता दै। 

( १६) यदि सन्यास योग देन वाल ग्रह के साथ सू.श. ओर मं. हों तो जातक धनहीनः 
पत्रहीन ओर जायाहीन होने के कारण संन्यासी होता है। 

( १७) यदि सूय्यं शुमग्रह के नवांश में होकर संन्यास योग देने वाल ग्रहों पर'दृष्टि 

- डाक्ता हो मौर परमोच्च हो तो बाल्यकाक ही में जातक संन्यासी होता है। देखो कुंडली 
७ जगव्गुर की । इस कुंडली मं नियम (९) के अनुसार संन्यास योग होता है ओौर योग- 

कारी उच्च शनि पर चन्द्र नवांशस्थ उच्च रवि की पुणं दृष्टि रहने के कारण इस जातक 
नं आढ ही वषं (दोदिनकमदही) मं दीक्षा ग्रहण की थी। 

(१८) यदि छग्नेश निब हो ओौर उस पर शु. एवं चं. की दृष्टि हो ओर 
यदि कोई उच्च अया उच्च नवांशस्थ ग्रह चन्द्रमाको देखता हो तो जातक दद्धि 
सन्यासी होता है । 

(१९) यदि दुर्वश् चन्द्रराशि का स्वामी केन््रस्थित बङी शनि को देखता हो तो 
जातक अमागा सन्यासी होता है। 
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आध्यात्मिक एव धार्मिक जोवन । 


घा. १९१ (१) ` यदिः दशम स्थान मं मीन राशि गतवृ. अथवाम. वैटाहोतो 
एसे जातक को मक्ति होती है। दखो कंडली ८ श्वी रामानजाचायं कौ । भाव-कुडली 
मंम. ओर बु. दोनों मीन राशिगत होता हुआ दशम मंहं। इसी योगसे ये म॒क्ति के 
अधिकारी हए । 

(२) यंदि दमाधिपति नवम मं हो ओौर वरूवान नवमाधिपति वृ.गौर शु. से दुष्ट 
अथवा युत हो तो जातक जप ध्यानादि परायण होता है। 


(३) यदि नवमाधिपति वटी शुभग्रह हो तथा उस पर वृ. अथवा शु. की दुष्ट हो 
अथवा बृ. वा शु. के साथ हो तो रसे जातक जप, व्यान, समाधि परायण होता है । देखो 
कंडली २९१ रूपकला जी को । नवम शु . (शुभग्रह) पर व. कौ पूणं दष्ट है (शुक्र बली 
है या नहीं पर वह स्वयं शु. टै) ओौर पचमंश वुध साथ है । देखो उदाहरण कुंडली । 
नवमाधिपति सूय्य यद्यपि तुका म है पर मेष के नवांश मं है अर्थात्‌ उच्च नवांश मे है । 
ओर स्वगृही शुक्र सूय्यं के साथ है तथा वृहस्पति से दुष्ट है । यदि नवमेश शुभग्रह होता तो 
योग पूणं रीति से जागृ जौर फल उत्कृष्ट होता । यह जातक ईङवर अनुरागी अवदय है । 
देखो कुंडो ३९ महात्मा गांधी जी की । इनका नवमेश शुक्र स्वगृही ओौर बरी होकर 
द्वितीय स्थान मं है ओर उस पर वृ. की पुणे दृष्टि है । इसी कारण महात्मा-जी को भगवान 
मं अट प्रेम है। इनकी प्राथना तो जगद्विख्यात है । 

(४) यदि पूणं बली चन्द्रमा केन्द्र मं हो ओौर उस पर बृ. अथवा शु. की दृष्टि पडती 
हो तो जातक की कोति उज्ज्वल होती है। एसे ही योग से मूद्राधिकार योग भी होता है। 
देखो कुंडली १० चंतन्य महाप्रभु जी कौ । पुणिमा का चन्द्रमा केन्द्र मं है मौर उस पर शु 
एवं वृ. की पूणं दृष्टि है । सर गणेशदत्त जी की कुंडली ३७ मं मी योग लागू है, यथायं 
म य वड्‌ उज्ज्वल कीति के मनुष्य हु । 

(५) यदि (क) दङमेश शुभग्रह हो, अथवा (ख) दशमेश दो शुम ग्रहो से धिरा 
हो, अथवा (ग) ददामेश य॒भग्रह के नवांश मं हो तो जातक की कीति उज्ज्वल होती है 1 
दलो कुंडली ३९ महात्मा गांधी जी की 1 दशमेश शुम ग्रह बुघ, स्वगृही शु. के साथ ओर 
घन के नवांश मं है। (बृध के स्फ़ट में मतान्तर है) देखो कंडल्छी ३० माक्वीय जी की । 
द्शमश मगर, वृध (मित्र) के नवांश, द्रेष्काण एव द्वादशाश म है। अतः इन दोनों की ` 
कोति भी उज्ज्वल है। यह योग कुंडली ४,६,८,१८,२२,२९,३ २०४४०४७ ४८, ओौर 
*मंलागृ है। अन्त के छःकुडञियों मं दशमेश शुभग्रह के नरांश मं है । 


(६) यदि दशमेश शुभग्रह हो ओर उच्च स्वगृही अथवा मित्रगृही हो तो जातक ` 
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की निष्कलंक कीति होती है । अर्थात्‌ जातक उत्तम ओर उज्ज्वर कीतिवान होता ३। 
देखो कुंडली ४४ स्वामी रामतीर्थं जी की । दशमेश बृ परम मित्र के गृह में ओौर स्वगृहो 
नवांश मं है। अतः इनकी कोति दोष रहित हई । | 

(७) यदि दशमेश पांच शुभ वर्गों का हो जिसे “सिहासनांश" कहते ह, अथवा सात 
उत्तम वर्गो का हो जिसे “देवलोका” कहते हे, ओर कग्नेश बली हो तो जातक दोपरहित 
ओर उज्ज्वल कोतिवान होता है। 

(८) यदि रग्नेश दशमस्थान मं ओर दशमेश नवम स्थान मं हो ओर दशामेश प्र 
पापग्रह की दृष्टि न हो पर शुभग्रह को दृष्टि हो ओर दशमेश शुभग्रह के नवांश मेहो पर 
पापग्रह न हो तो जातक यज्ञादि क्रिया का करनं वाला होता है। 


योगी महात्मा आदि । 


घा.१९२ (१) यदि कुंडली मेँ चं. ओौर वृ. के अन्तर्गत अन्य सभी ग्रहों की स्थिति 

हो तो जातक दीर्घं जीवि योगी होता है । देखो कुंडली ५७ रायवहादुर द्वारिका नाथजी की । 
सभी ग्रह बृ. ओर चं. के अन्तगंत हं । यह योगाभ्यास के अत्यन्त प्रमी हं । देखो कुंडली 
८८ विश्वेइवरानन्द जी कौ । बृ. के बाद सभी ग्रह बेठं हं ओर अन्तमं चं; ओर मं. है। 
इन दोनो मे कला का अन्तर है । मगल से चन्द्रमा तीन कला आगे बढ़ चूका है । अर्थात्‌ 
सभी ग्रह बृ. ओर चं. के अन्तगंत हँ । (परन्तु स्मरण रहै कि कला की शुद्धि पर लेखक 
को विवास नहीं है) । देखो कुंडली ४९ पंडित जावहिर लार नेहरू जी की । चन्द्रमा के 
बाद ओर बृहस्पति के अन्तगत सभी ग्रह हं । अतः प्रतीत होता है किं भविष्य मे किसी 
समय आप इस योग को सच्चा कर दंगेतो कोई आश्चयं नहीं! यों तो इस समय भी 
योगी ही हं । आप का “देशसेवा-व्रत"” ईरवर का सबसे प्रिय मत्र परोपकार" काही 
साधन है । अर्थात्‌ आप कमयोग हं । महात्मा गांधीजी कौ कंडी ३६ मं योग लागू 
है। यह भी क्मयोगी ह। 

(२) यदि सभी ग्रह शनि ओर मगर के अन्तर्गत हों तो जातक योगी होता है। 
देखो कुंडली ७ आदिगूठं की । शनि ओर मंगल से सभी ग्रह सम्पुटित हं । इनका दीक्षा- 
योग भी पूवं क्ख जा चुका है। देखो धा. १९० (ख) १७। 

पुनः देनो कुंडल २८ नरसिंह भारती जी की । सभी ग्रह मंगल एवं शनि के अन्त- 
गंत हं । देलो क्रडजो ३२ स्वामी विवेकानन्द जी की । शनि .ओौर मंगल के अन्तर्गत सभी 
प्रह हं । इसी कारण ये योगीः हृए । उन्हे दीक्षा-योग भरी था । 


देखो कुंडली ४३ अरविन्द घोष जी की । कुल प्रह मंगर ओर शनि के अन्तगेत हं। 
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चं, पर्वाषाढ़ नक्षत्र के प्रथम चरण म, शनि तृतीय चरण मे, मंगर ककं के सातवें अंश मे, 
मौर बहस्पति कक के इक्कीसवं अश पर है। इस कारण मं. के बाद ब..र. ग. ओर चं. 
पड़ जाते हँ ओर अन्त मं श. पडता है । अतः कुल प्रह मंगर ओौर ्ञ. के अन्तर्गेत हृए। 
उक्त महादाय आजकर योगाम्यास कर रहै हं । देखो कुंडली ३८ भगवान दास जी, बनारस 
कौ। सभी ग्रह श. ओर म. के अन्तगत ह। आप वरावर एकान्त वास कर धार्मिक 
विचार में निमग्न रहते हं । देखो कुंडली १७ राम कृष्ण परमहंस जी की । कुल ग्रह श. 
भौर मं. के अन्तगंत हं । देखो कुडा ५३ श्रीहरिहर प्रसाद जी कौ । मं. मिथुन के दो 
अंश पर है! उसके वाद चन्द्रमा है । अन्य सभी ग्रह॒ उसके बाद हं ओर अन्त में शनि पडता 
है। ये योगी (योगाम्यासी) तो नहीं थे परन्तु १८ वपं तक ये नित्य एक भाव से सवा 
लाख शिव नाम जप किथा करते थे अर्थात्‌ भक्त-योगी थे । 


(३) यदि जन्म मकर राशिकादहो ओर कुल ग्रह सू. ओर मं. के अन्तत होतो 
जातक महात्मा होता है । 


उपर्युक्त इन तीनों योग मं दो ग्रहों के अन्तगंत अन्य सभी ग्रहों का रहना बतलाया 
है इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम योगम यदिचं. से आरम्भ किया जाय तो सभी 
ग्रह, चन्द्रमा जिस रारि ओर अंश मं हो उस राश्यादि से आगेकी राइ्यादिमंहों ओर 
बृहस्पति सवसे अन्त मं हो । जसे उदाहरण-कंडकी मं वृहस्पति मिथुन राशि का है। 
उसके आगे सिह मं मंगल है, उसके आगे तुला मे सू..वु. ओर शु. है । तत्पश्चात घन मं 
शनि ओौर मीन मं चन्द्रमा है । इस लिये उदाहरण कुंडली मं वृ. ओर चं. के अन्तगंत सभी 
ग्रह हं । परन्तु योग (१) मे लिखा है कि चं. ओर वृ. के अन्तर्गत सभी ग्रह हों 1 इन योगों 
के लेख से यह्‌ पता नहीं चता किं केवर चं. ओर बृ.श. ओर मं. तथा सू- ओर म. के ही 
अन्तगत सभी ग्रह होने से योग लागू होगा । अथवा व्‌. गौर चं. म. ओर शा. तथा मं 
ओर सू. के अन्तगेत होने से मी योग कागृ होगा या नहीं, जसे उदाहरण कुंडली मं वृ. ओर 
च. के अन्तगत कृरु ग्रहों की स्थिति है। 

रिप्पणी-यदि भाग्यवश किसी विद्वान के हाथ में यह पुस्तक पड़ तो लेखक का उनसे 
विनीत प्राना है कि वे छेखक को इस वात की सूचना दें कि उपर्युक्त तीनों योगों मं संपुट 
करने वाले ग्रह॒ अपसव्य. हों तो योग काग्‌ होगा या नर्ही ? परन्तु नरसिह भारती जी गौर 
ओर श्रीयुत अरविन्द जी की कुड्यां को देखने से केखक को प्रतीत होता ह कि मंगल के 
वाद ओौर शनि के पुवं सभी ग्रहों के रहने के कारण ही ये दोनों महानुभाव योग-निरत 
पायं जातं हं । | 


(४) यदि शनि ओर बहस्पति साथ होकर नवमस्य अथवा दशमस्य हों ओर एकही 
नवांश मं हो तो जातक चिरायु होता हुआ बहुत वड़ा संत ओौर मुनि होता है 1 





२९० 


(५) यदि ककंलग्न का जन्म हो ओर धन के नवांश में रग्न हो तया वृहस्पति कन 
म हो ओर केन्द्र में. तीन या चार ग्रहं बेठ हों तो जातक ब्रह्मपद को प्राप्त करता है। देषो 
कंडली ७। पंडित राजेन्द्र नाथः घोष ने शंकर के रुग निर्माण मं छिखा है कि राहु नको 
अष्टम स्थान में रहना आवर्यक जान कर ककं के चौदह या पन्द्रह अंश पर जन्म-रगन माना 
है । परन्तु केखक का मत है कि यदि जन्म-रग्न ककं के १६ अंश ४० कला के वाद अर्थात्‌ 
१७ अंडा पर माना जाय तो भी राहु अष्टम स्थान ही मं रह जाता है । पुनः यदि! ज्योतिषा. 
चायं पंडित श्री रामयत्न ओज्ञा जी के अनुभव एवं कथन पर विशवास किया जाय (जिनमे 
लेलक का पूणं विद्वास है) तो अष्टम भाव का स्पष्ट १०।१७ होगा भौर राहुका स्पष्ट 
१०।२९ ै। इस कारण पूर्वजो के नियमानुसार जिसका समथन श्री रामयत्न ओञ्चा 
जी करते हँ, राह अष्टम स्थान ही मे पड़ जाता है। इस कारण श्री शंकराचायं जीका 
जन्म ककं लग्न का है ओौर रग्न ३।१७ होने से धन का नवांश पडता है । वृहस्पति कन 
में बेटा है ओर केन्द्र मे पाच ग्रह हं जिनमे तीन उच्च हं । अतः इनको ब्र्मपद-प्राप्ति-योग 
पूर्णरूप से लाग्‌ है। 
(६) यदि धनराशि मं जन्म रुग्न हो, बृहस्पति रग्न मं हो, रग्न मेष नवांश का 
हो, शुक्र सप्तम-स्थान मं हो (अर्थात्‌ मिथुन मे हो) ओर चन्द्रमा कन्यारारि गत होतो 
जातक परम-पद प्राप्त करता है। 


(७) ` यदि ककं से आरम्भ कर ककं, सिह, कन्या, तुला, वृरहचिक ओौर धन, इन छः 
राशियों मे साता ग्रह बैठे हों परन्तु इन मं से कोई शारि ग्रह्‌-शून्य न हो तो जातक दीर्घायु 
योगी होता है। 


(८) यदि ककं रुगन हो भौर वृहस्पति उसमे बैठा हो, शनि सिह राशि गतं हो, च. 
वृषराशिगत हो, शुक्र मिथुन राहिगत हो ओर सू. एवं बु. स्थिरराशि गत हो तो जातक महान्‌ 
मुनि होता है। 

(९) यदि मेष के अन्तिम नवांश का जन्म हो (अर्थात्‌ जन्म-खग्न मेष ओर जन्म- 
ङग्न का नवांश षन हो) भौर रग्न मं वृ. अथवा शु. हो, चन्द्रमा द्वितीय स्थान में हो, मगछ 
सिहासनां श का अथवा घन राशि के पंचम नवांश का हो तो एेसा जातक कोई बडा महात्मा 
होता है। 

` ~ (१०) यदि चन्रमा देव लोकां का, मंगल पारावतांश ओर सूर्यं सिंहसनाश 


काहो तो जातक महि होता है। 

यह पर पाठको को पुनः स्मरण दिलाया जाता है कि इन थोग मे ओौर इसी प्रका 
अन्य योगों मे ग्रहो के बलाबल तारतम्यानुसार एवं अन्य्रकार से भी योगो को पुष्टि मिन 
पर फर शुद्धरूप से अनुमान किया जा सकता है। इस घारा मं एकी योग के कारण 
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कोई तो बहुत ही वड़ा योगी हमा भौर कोई साधारण ओौर कोई तो योग की विभूति ही में 
रह गया । ठेखकं का मत टै कि योग' राब्द परिभापिक अथं मे लेना सर्वदा उपयोगी न होगा । 
चित्त की वृत्तियों को रोकन के उपाय का नाम योग है। किसी का कथन है कि योग वह 
उपाय है जिसकं दारा जीवात्मा, परमात्मा से जा मिता है। कोई योग को तीन विभाग 
मं बाँटते हं, यथा, कमयोग. भक्तियोग ओर ज्ञानयोग । इन्हीं सव कारणों से यदि किसी 
कृडली मे उपर्युक्त योगी होने का योग पाया जाय तो यह्‌ न समञ्च केना चाहिय कि जातक 
पतन्जलि कथित ही योगाम्यासी हो जायगा । अर्थात्‌ कोई ज्ञान-योगी, कोई भक्तियोगो. 
कोई कर्म-योगी ओर कोई तुकुसीदास कथित ककि-योगी “जाके नख दिख जटा विदाला 
सो योगी कलि काल कराला“ हो सकता है । विचारने की वात है कि जिस मनुष्य नं 
सांसारिक सुखो को त्याग कर परोपकार, देशोत्नति आदि कामों में अपने जीवन को 
उत्सर्गं कर दिया है क्या वह योगी न कहा जायगा ? क्या देश सेवा के ल्य सव कु त्याग 
कर नाना प्रकार के कटिनाइयों को सहते हृए जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य योगी न 
कहलाययेगे जिसे पोकिटीकर सन्यासी ( 2011४64] 52351 ) कहते ह ? अतएव 
लेखक का मत है किं इस धारा कै प्रथम, द्वितीय ओौर तृतीयं नियम लाग्‌ होने से जातक 
देश-सेवक योगी भी हो सकता है। 


अभ्यव २१९ 
मानव जोवन का अष्टम तरंग 
[ आयु ] 


धा-१९३ यह प्रकरण बहुत ही जटिक एवं दुगंम है । अतः दंवज्ञों न अनेकानेक 
भकार से आयु-साधन-विधि बतलायी है । सचमुच आयु का निर्वय करना बहुत ही कठिन 
काम है । महषि पराशर ने वृहत्‌ होरा शास्त्र" के द्वितीय खंड मं आयु गणना बतलानं 
के पूवं छिखा है -आयुरुचलोक यात्रास्च, शास्त्रेऽस्मिस्तत्‌ प्रयोजनम्‌ । निरचेतुं तन्न 
शक्नोति वसिष्ठो वा बृहस्पतिः। किं पुनरम॑नुजास्तत्र विशेषात्तुकलौयुगे"। माव यह है कि 
आयु गणना ओर जीवन संग्राम मं घटने वाटी घटनाओं को बृहस्पति देवाचाय्ये ओर 
वसिष्ठ जसे देवि तक ठीक ठीक ॒निङ्वय नहीं कर सकते तो मनुष्यों को विशेषतः 
कखियुगी मनुष्यों की तो बात ही क्या ! 
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महि पराशर के एेसे कथन के परचात्‌ रेखक के इस विषय पर कुछ विचार प्रकर 
करना मानो छोटे मुँह बड़ी बात होगी । 

आशा की जाती है कि एसे महत्वपूणं विषय पर यदि इस समय के विदधान लोग अपना 
अपना विचार एवं अनुभव रेख द्वाराः प्रगट करं तो इसका समुदाय फल आयु निरिचत 
करते में वेचारे अवद्य ही उपयोगी होगा । छिखा दै :- 

ये धर्मक्मनिरता द्विजदेवभक्ता, ये पथ्यभोजन रता विजितेन््रयाइच । 

ये मानवा दधति सत्कुलशीरसीमास्तपांमिदं कथितमायुरूदारधीमिः॥ 

ये पापल्ुन्धाइचौरा यं देवत्राह्यणनिन्दकाः । 

व ह्ाशिनइच ये तेषामकारमरणं नृणाम्‌ ॥ 


धमे विकल्पवृद्धिनां दुःशीकानां च विद्विषाम्‌ । 
ब्राह्मणानां च -देवानां परद्रव्यापहारिणाम्‌ ॥ 
भयंकराणां सर्वेषां मूर्वाणां पिशुनस्य च । 
स्ववर्माचारहीनानां पापकर्मोप जीविनाम्‌ ॥ 

दा स्त्रेष्वनियतानां च मृूढानामुपमृत्यवः। 
अन्येषामुत्तमायुः स्यादिति शास्त्रविदो विदुः ॥! 


पुन: भगवान मन्‌ ने भृगु जी के यह्‌ प्रदन पुने पर कि द्विजातियों को अपने समय 
से पहल ही मृत्यु क्यों ग्रस क्ती टै, निम्नलिखित इल्ोक मं यों उत्तर दिया । 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌। 
आलस्यादन्नदोष्तच्च मृल्युविप्राञ्जि धांसति ॥ 


इसका अभिप्राय यह है किं जो मनूष्य ईइवरप्रेमी होता है, धामिक कार्यो में अर्थात्‌ 
परोपकार, सत्य, दया, क्षमा, न्याय इत्यादि मं निरत रहता टै, एवं ई्या, परधनकिप्सा, 
इत्यादि कुकर्मो से वचा रहता है, अपनी इन्द्रियों को अपने वश मेँ रखता है, भोजनादि 
का प्रबन्ध अच्छा रलता है अर्थात्‌ खाद्य अखाद्य वस्तु पर दृष्टि रखते हृए मिताहारी 
होता है ओौर पौष्टिक पदां का सेवन करता है, अपने देश ओर कुर्‌ की मर्य्यादा का पाङ्न 
करता है, स्वधर्मानुयायी होता है तथा रुन होने पर उचित ओौषधि एवं स्वास्थ्यविषि का 
पालन करता है वह्‌ ्रहद्रारा दी हुई निर्चित्‌ आयु का पूर्णरूप से भोग करता है तथा वहं 
मनुष्य भी अपनी पूर्णायु तक सुखोपभोग करता है जो वेदाम्थासी है ओर आलसी नहीं है । 
त्रिय पाठक गण ! आप एसा न समज्ञ छं कि रेखक को रोदन करने की बिमारी 
हो गई है । क्या ये बाते सत्य नहीं हं कि भारतवषं के निवासी अपने प्राचीन गौरवान्वित 
एवं आदरं जीवन-प्रणाङी को छोड़ कर पारचात्य समूयता ओर उसके आडम्बर के चका- 
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चौध में पड़ कर उसके पीछे वगदुट दौड़ जा रहे ह ? लिखने का अभिप्राय यह्‌ नहीं है कि 
पाहचात्य सभी वातं बुरी हं । धारणा यह है कि उनके गुणों का ग्रहण करना ओर उनकी 
कुरीति का विषवत्‌ त्याग करना भारतवासियों का परम घम्मं है । यद्यपि इस विषय 
पर निबन्ध नहीं छिखा जाता है, तथापि स्वदेश का पतन देख कर इतना कटे विना भी नहीं 
रहा जाता कि सत्ययुगादि युगो कौ बातों को यदि एक ओर अलग छोड़ दिया जाय ओर 
कलियुग के आरम्भ्‌ पर ही यदि दृष्टिपात की जाय तो विचारनेत्रों की भिति पर अनेका- 
नेक त्यागी परोपकारी, धेय्यवान्‌, एवं कला कौशल के ज्ञाताओं के अनेकानेक चित्र 
किच जायंगे । 


मेगास्थनीज मं जो इस्वी सन्‌ के ३०० वपं पूवं अर्थात्‌ कछियुग के २८०० वपं बीतने 
पर भारतवषं मं आया था तदानीन्तनीयभारत की वहुत प्रगंसा की थी । उसने लिखा दै 
कि उस समय तक भारतवासियो को परधन-लछोल्पता ने ग्रसित नहीं किया था । परस्त्री- 
गामी तो पाये ही नहीं जाते थे । भारतवासियों मं परस्पर प्रेम का प्रवाह भी बहुत देदा 
जाता था। अर्थात्‌ “मातृवत परदारेप्‌, परद्रव्येपु लोष्टवत्‌” की रोकोक्ति (कहावत) 
बहत उत्तम रीति से चरिताथ हो रही थी। 


यदि वतमान भारतवासियों का चरित्र छिखने का साहस किया जाय तो दृश्चरित्रता 
को एक घृणित गाथा ही बन जायगी । यदि यह्‌ वात ठीक हतो क्या भारतवासियोंकौ 
आयु निङ्चय करना कटिन न होगा ? अल्पायु होना जिसका प्रतिपादन मनुप्य गणना 
(अर्थात्‌ सेनसस रिपोटं) भी करती है, मानों भारतवासियों की पैतृक सम्पत्ति हो गई दै । 
लेखक की वुद्धि अनसार आय्‌. ठीक करने मे मूख्य बाधा ऊपर लिखी हुई बाते ही हं । 


आयु-विचार के सम्बन्ध में नाना प्रकार के मत प्रचक्िति हं । प्राचीन ग्रंथो के अनुसार 
वत्तोस प्रकार से आयु विचार किया जा सकता है । इनमं से (१) अंशायु (२) पिण्डायु 
(३) नसरगंआयु (४) जीवशर्माय्‌ ओर (५) अष्टवर्गायु प्राचीन एवं प्रचङ्िति ओर प्रधान 
रीतियांँ हं । परन्तु इन सव रीतियों का विवरण इस छोटे से प्रय मं केवल कठिन ही नहीं 
वल्कि असम्भव है । विवास है कि-इन पांच मंसे प्रयम चाररीतियों से आयु-गणना 
ठकं ओर उपयोगी तमी होगी जव हमारे भारतवषं के गणितज्ञ, राजा, महासजा, सेठ, 
साहुकार एवं अन्यान्य धनी लोगों की सहानुभूति से ज्योतिप के गणित विभाग का पुनर 
त्थान होगा । अयनांश का मतान्तर इतना वड़ा ज्लञ्चट है कि ग्रह-स्फृट कौ अनुयायिक 
शुद्धि असम्भव सी प्रतीत होती है जो आयु निर्य करने मं लेखक के मतानुसार दुसरी 
वाधा है। 


इन सव बातो पर घ्यान देते हृए इस (तरंगः मं योगानुसार आयुप्रमाणः; महपि जमिनि 
ओर पराशर मतानुसार आयु-निर्णयः; ग्रहस्थिति द्वारा अल्प, मघ्य ओर दीर्घायु का नणय; 
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मारके इत्यादि का विचार; अरिष्टकारी दशान्तर दशाओं का वणेन; गोचर ध 
अरिष्ट-समय का ज्ञान, अरिष्ट-मास दिन एवं ग्न एवं मृत्यु-स्थान जानने की विधि छि 
गयी है। तत्पश्चात्‌, रोग का मृत्यु से घनिष्ठं सम्बन्ध रहने के कारण, रोग के विषय मे 
पदिली वात यह दिखलायी गयी है कि ग्रह, राशि एवं भावादि हारा मनुष्य के अंग प्रतयंग 
मे भिन्न-भिन्न धातु-विकारों से रोग का होना सम्भव होता है । तदनन्तर मृत्युदायी रोगों 
का योग, अष्ठम-स्थानस्थिति ग्रह दवारा, अष्टम स्थान पर दृष्टि डालने वारे ग्र द्वारा, 
छग्न-नवांश द्वारा एवं मान्दि अनुसार मृत्युकारी रोगों का योग क्िखा गया है ओौर अन्त 
मे अष्टवर्गीं आय्‌ का उल्लेख किया गया है । 

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात्‌, ` अभयं नक्तमभयं दिवानः 
सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु । (अथववेद) 


ग्रह-स्थिति-कृत-अल्पायु योग । 


धा-१९४ वत्तीस वपं तक वहुमत से अल्पायु योग का प्रमाण कहा गया है जिनमें 
से १२ वषं तक के बहुत से योगों का उल्टेख धा.११२ में किया जा चुका है। अव इस 
स्थान पर १३ से ३२ वषं तक की आयु का योग अर्थात्‌ मघ्यायु योग जिखा जाता है। 


१३ वषं 


(१) यदि शनि तुला के नवांश में हो ओर उस पर केवर वृहस्पति की दृष्टि हो तो 
एसा वाकुक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर तेरह वपं तक जीता है । (२) यदि शनि 
वक्रो हो गौर राहुके साथर्होकर द्वादश्च स्थानर्मेहो तोजातककी आयु तेरह वपंकी 


होती है। 
१४ वषं 
(१) यदि शनि कन्या के नवादा में हो ओर वृध से दष्ट हो तो यह चिडचिडा स्वभाव 
का जातक १४ वपं तक जीता है। (२) यदि राहु, सूर्य्य, मंगल, बध ओौर शनि अष्टम 
स्थान मं हों तो जातक की आयु १४ वषं की होती है । 
१५ वष 


(१) यदि शनि सिह के नवांश में हो ओौर राहु से दुष्ट हो तो एसे जातक को शस्त 
पीड़ा होती है भौर वह १५ वषं तक जीता है। (२) यदि चं. चतुर्थस्थसूयं षश्ठगत 
भौर केन्द्र प्रह-दून्य हो तो जातक की आयु १५ वपं को होती है । 
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१६ वषे 


(१) यदि शनि ककं के नवांश मेहो ओौर केतु से दुष्ट हो तो एसा जातक सपं के 
काटने से १६बे वषं मं मरता है। (२) यदि पष्ठ ओौर अष्टम स्थान में पापग्रह 
हों मौर शुभग्रह की दष्टिसे वंचित हों ओौर कग्नेश तृतीय, षष्ठनवम अथवा द्वाद 
स्थान मेंहोतोभी १६ व्पकी आयु होती है। 


१७ वषं 


(१) यदि छग्न सिह, वृरिचक अथवा कुम्भरादि का हो ओर उसमें पापदष्ट राहु 
वडा हो तथा वृहस्पति से दृष्ट वा युक्त न हो, (२) यदि दानि मिथुन के नवांश मेहो ओर उस 
पर छगनेश को दृष्टि हो तो एसा जातक शूर ओर महाभोगी होता हआ १७बे वषं कौ 
आयु मे मरता है। (३) यदि सूर्यं वृरिचक अथवा कुम्भ रादि में, शनि मेप राड में 
ओर बृहस्पति मकर राशि मं हो तो जातक विशूचिका (हज) की वीमारी से १७बे वषं 
मे मरता है। ऊपरी योगों में १७ वपं की आयु होती है। 


१८ वषं 


(१) यदि कुग्नेश अष्टम में ओर अष्टमेश रग में हों तथा वे शुभग्रह न हों ओौर 
मतान्तर से यदि रग्नेश अष्टम मे ओर अष्टमेश कग्नेदा की गरि में हो ओर दोनों पापग्रह 
हों तो १८ वषं कौ आयु होती है । पुनः मतान्तर से एसा भी पाया जाता है कि रग्नेश 
अष्टमस्थ ओर अष्टमेश कग्नस्थ हो ओर उन सवो के साथ शुभग्रह न हों अथवा ग्नेश 
ओौर अष्टमेश द्वादशस्थ वा पष्टस्थ हों ओौर उसके साथ बृहस्पति न हो तो भी १८ वषं 
कौ आयु होती है। (२) यदि रुग्नेश ओर अष्टमेश साथ होकर छठ अथवा द्वादशस्थान 
मं हो गौर उसके साथ वृ. न हो तो जातक कौ आयु १८ वषं की होती है । (३) यदि कग्नेड 
ओौर अष्टमेशा शुभग्रह न हों ओर छठे अथवा द्वादशा स्थान मे वृ- नहो तो १८ वषं की 
आय्‌. होती है 1 (४) यदि लग्नेश अष्टम मे ओर अष्टमे खगन मं हो ओर उनके साथ 
कोई अन्य ग्रह न हो, अथवा रग्नेश ओौर षष्ठेशा पष्ठ वा दवादश स्यान मं हों पर वृ. से 
युक्त न हों तो १८ वषं की आयु होती है । 

१९ वषं 


(१) यदि पष्टस्थान में सूर्यं ओर शनि एवं चन्द्रमा एकत्रित हों तो १९ वषं की. 
आयु होती है । पाठान्तर से सूर्यं का अष्टम स्थान मं मौर चं. ओर श. का किसी 
स्थान मे एकत्रित रहना पाया जाता है। (२) यदि शु. वु. ओर श. अस्तगत हों ओर 
नीच मंगर उनके साथ हो ओर सूय्यं मकर का हो तो जातक की आयु १९ वषं को होती 
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है। (३) यदि शनि, बृहस्पति के नवांश मं हो ओर उस पर राहु की दृष्टि हो ओर 
छग्नेश पर शुभ प्रह की दृष्टिनहो तो बाक्क रीध्रही मर जाता है। पर यदि लगनेश 
उच्च हो तो १९ वषं की आय्‌ होती ह । 


२०५ वषं 


(१) चन्द्रमा षष्ठ, (अष्टम) वा दवादश स्थान-मं हो ओर चन्द्रमा को तथा शुभग्रह 
की दुष्टि केन्द्रगत पापग्रहों पर न पड़ती हो (२) यदि शुभग्रह के साथ होकर मेश 
लग्नस्थ हो ओर उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तथा अण्टमेश अष्टमगत, 
हो (३) यदि क्षीण चन्द्रमा क्रूरग्रह के साथ अष्टम स्थान में वेठा हो ओौर अष्टमेश केन्र 
मे हो तथा लग्नेश निर्बल हो, (४) यदि शुभग्रह आपोक्ल्िमि में हों ओर शनि चन्द्रमा 
के साथ पष्ठ अथवा अष्टम्‌ स्थान मं हो (मतान्तरसे शनि तथा राहु अष्टमस्थान 
मेहो ), (५) यदि रवि, ओर शनि केन्द्र मे ओर मगल रग्न मे हो। (६) यदि लग्नेश 
अथवा चन्द्ररुग्न पर गुभग्रह की दृष्टि न हो ओर लग्नेश के साथ सूय्य हो ओौर केन्द्र में पाप 
हो, (७) यदि लग्न चरराशिगत हो ओर उसमें सूय्यं ओर मंगल वेठे हों, वृहस्पति 
दशमस्थ हो तथा चन्द्रमा त्रिकोणस्थ हो, (८) यदि रुगनेशा युभग्रह के साथ लग्न में 
हो तथा किसी अन्य ग्रहसे दुष्ट न हो एवं अष्टमेश अष्टम स्थानमेंहो, (९) यदि 
सभी शुभग्रह पापग्रह कौ रारि ओर नवांशमं हों, (१०) यदि क्षीण चन्द्रमा ओर पाप 
ग्रह अष्टम स्थान मं हो, अष्टमेश केन्द्र मे हो तथा कग्नेश बलहीन हो, (११) यदिदो 
पापग्रह्‌ द्वितीय, अष्टम अथवा दवादश स्थान मे हों पर ये दोनों राहु ओौर चन्द्रमा नहो 

(१२) यदि केन्रमेसू.ओौरश.होंओौरकरनमेमं. होतो इन योगों मेँ २० वपं कौ आयु 
होती दै। 


२२ वषे 


(१) यदि बृ. ओौर सू. रग्न में वृर्चिक राशि का हो ओर अष्ट्मेश केन्द्रगत हो । 
(२) यदि चं. राहु के साथ सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो अौर वृहस्पति रग्नगत हो । 
(३) यदि रगनेश ओौर अष्टमेश से चं. धिरा हो अर्थात्‌ चं. की एक ओर लग्नेश ओर 
दूसरी ओर अष्टमेश हो तथा वृहस्पति द्वादशस्य हो । (४) यदि पापग्रह के साथ बृहस्पति 
रग्न मे हो ओौर चन्द्रमा से दृष्ट हो तथा अष्टम स्थान ्रहशन्य हो । (५) यदि जन्म- 
लग्न म वृहस्पति के साथ पापग्रह्‌ हो ओौर वृहस्पति पर चं. की दुष्ट हो तथा अष्टम स्थान 
. म कोई भी ग्रह हो तो इन योगों मे २२ वषं की आयु होती है 1 


२४ वषं 
(१) यदि अष्टमे, द्वितीयश्च ओर नवमेश एक साथ हो, रग्नेश अष्टमगत हो भौर 





॥4।।। 1010810 । 
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उसके (लग्नेश के) साथ कोई पापग्रह हो अथवा लग्नेश पर पापग्रह की दष्ट हो ओर 
शुमग्रह को दृष्टि न पड़ती हो। (२) यदि अष्टमेश नवमस्थान मे ओर रग्नेश पापग्रह 
के साथ अष्टम स्थानम हो तो २४ वषं की आयु होती है । 


२५ वषं 
यदि शनि द्िस्वभाव राशिगत होकर रग्न मे हो ओौर द्वाददोश तथा अष्टमेश निर्बल 
हो तो २५ वषं की आयु होती ठै । | 
२६ वषं 
यदि शनि शत्रृगृही होकर रुन मं हो ओर शुभग्रह आपोक्लिम मेंहोतो२६वा 
२७ वपं कौ आयु होती दै। 
२७ वषं 
(१) यदि रग्ेश ओौर अष्टमेश अण्टमगत हों ओर उनके साथ पापग्रह भी हों 
पर शुभग्रहन हों (मतान्तर से शुभग्रह का न रहना नहीं पाया जाता है ) तो २७ वषं 
की आयु होती है। (२) यदि वृहस्पति स्वगृही हो ओर अपने द्रेष्काणमंहोतोभी 
२७ वपं कौ आय्‌ होती है । यह जातकाभरण का मत हैपरकिसीकामतदटहैकिवु.के 
सवद्रेष्काणस्थ होने से ही योग राग्‌ होता है। (३) यदि अष्टमेश एवं चन्द्र लनेश 
(राशीश) से चं. धिरा हआ हो ओौर वृ. द्वादशस्य हो तो २७ वा ३० वषं की आयु होती है । 
२८ वषं 
(१) यदि पापग्रहु रग्न, द्वितीय एवं अष्टम मे हो ओर शुभग्रह पणफर ओर आपो 
क्कमि में हो (२) यदि अष्टमेश पापग्रह हो ओौर वह वृ. एवं किसी पापग्रह से दृष्ट हो 
ओर राङीश, छग्न से अष्टमगत हो (मतान्तर से लग्नेश का अष्टमगत होना पाया जाता 
है (३) यदि अष्टमेश, कगन वा चं. से द्वादशस्य हो वा केन्द्र मे हो । कहीं एेसा भी ठेख 
मिलता है कि रग्न अथवा चन्द्रलग्न से अष्टमेश के दवादश भाव मं रहने से योग लागू 
होता है। (४) यदि लग्न में निर्बल सू. चं. ओर राह वंठा हो तो इन योगों मं २८ वषं 
को आयु होती है । | 
२९ वषं 
(१) यदि सू, चं. एवं श. अष्टम स्यान में हों तो २९ वषं की आयु होती है । 
३० वषं 
(१) यदि अब्टमेश केन्द्र मे हो ओर लम्नेश वलहीन हो तो ३० वा ३२ वषं की आयु 
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होती है। देखो कुंडली ७ आदिगुर की । अष्टमेश श केन्द्र मं है ओर ऊग्नेश च. यद्यपि 
उक्च है परन्तु अति क्षीण ओौर एकादशस्थ होने के कारण उसको स्थान बर भी नहीं ै। 
आदिगुरु शंकर की आयु ३२ वषे की थी 1 (२) यदि रग्नंश ओर अष्टमे में से कोई 
एक अष्टमस्य हो ओर दूसरा निवंल हो तो ३० वा ३२ वष को आयु होती है । (३) 
यदि श. अष्टमभावं की नवांश राशि में बेडा हो ओर कोई वली पापग्रह रुग में हो ओौर 
शुभग्रह पणफर ओौर आपोविरम मेँ हो तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है । (४) यदि 
पापग्रह के साथ हो कर क्षीण वा निवल चं. द्वादश स्थान मं हो ओर रग्नेश पापग्रह्‌ के 
दृष्ट हो तो ३० वा ३२ वषं की आयु होती है 1 (५) यदि पंचमस्थ चं. निवेल शुभग्रह 
से दुष्ट ओर अष्टमेश केन्द्र मेहो तो ३० वशं की आयु होती है। (६) यदि चं. एवं 
ङग्नेश आपोल्किम मं हो ओर दुर्बंर अष्टमेश पापदृष्ट हो तो ३० वा .३२ वपं की आयु 
होती है। (७) यदि बु. अत्यन्त बली होकर केन्द्रवतीं हो ओर अष्टमस्थान ग्रहु-शून्य 
हो, (८). यदि वलहीन रग्न श एवं अष्टमेश केन्द्रवर्ती हो (९) यदि केन्द्र मे कोई शुभग्रह 
न हो ओर अष्टमस्थान में शुभग्रह हो (१०) यदि द्वितीय एवं द्वादशषस्थानों में पापग्रह 
वेठे हों अर्थात्‌ रग्न पाप ग्रहों से चिरा हुआ हो ओौर सप्तम स्थान में राह ओर वृ. हों (११) 
यदि बली शुभग्रह केन्र मे हो ओौर अष्टमस्थान मं कोई शुभग्रह न हो 1 देखो उपर्युक्त नियम 
(७) ; (१२) यदि केन्द्र मे कोई शुभग्रह न हो परन्तु अष्टम स्थान में कोई ग्रहहो तो 
इन योगों में ३० वषं को आयु होती है । 


३१ वषं 


करूर ग्रहों से धिरा हुआ यदि सू. कग्नस्थ हो तो ३१ वषे की आयु होती दै । 


३२ वषं 


(१) यदि ग्नेश ओौर अष्टमेश केन््रवर्ती हो पर किसी केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो 
मौर अष्टमस्थान में कोई भी ग्रह हो (२) यदि निवे लग्नेश ओर अष्टमेश केनद्रव्ती 
हो (३) यदि सू. एवं च. साथ होकर केन्द्र मे हों ओर अष्टमेश भी किसी केन्द्र में हो पुन 
अष्टमस्थान मं पापग्रह ओर ग्न मे कोई ग्रह नहो (४) यदि अष्टमेश खग्न मे ओर 
` खग्नंश निब हो । (५) यदि चं. भौर छग्नेश पापग्रह से दुष्ट आपोविलम (३,६,९,१२) 
मं हों गौर यदि ये दोनों ग्रह निर्बल हों (६) यदि अष्ट्मेश केन्द्रवर्ती हो अथवा अष्टम 
स्थान मं पापग्रह हो ओर चं. क्षीण एवं क्न भी दूब हो ओर खगन में भी पापग्रह हो 
तो ३२ वपं की आयु होती है । देखो कंडी ७ जगदगुर्‌ की 1 अष्टमेश केन्द्रवर्ती है पुन 
मष्टम स्थान म पापग्रह भी बठा है, चं. क्षीण है। करन मे पापग्रह नहीं है परन्तु पापग्रह 
श. से दृष्ट है। ओौर लग्नेश क्षीण है (लग्न दूबर भी हो सकता है 1) इनकी आयु ३९ 
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वं की थी । देखो कूंडली ४४ स्वामी रामतीथं जी की अष्टमेश केनद्रवर्ती है, अष्टमस्यान 

मे चार पापग्रह बेठे हं ग्न दुल सा प्रतीत होता है, लगन पर श. एवं मं. दो पापग्रहों 

की वष्टि है ओौर रग्नेश छठ स्थान मं है । प्रतीत होता है कि इसी योग कै कारण ये 
अल्पाय॒ हए अर्थात्‌ ३२ वषं ११ महीना २५ दिन की इनकी आयु थी । 


मध्यायु-योग । 
३२. वषं से उद्धं ७० पर्ययन्त मध्यायु होता है । 
चि | 


धा, १९५ (१) यदि रग्न मेष अथवा वृरिचक हो गौर उसमें च॑. वा हो परन्तु 

केन्र ग्रह-रहित हो (२) यदि पाप अष्टमेश, चं. के साथ केन्र वा त्रिकोण में हो ओौर वह्‌ 

दरमस्थ-पापग्रह से दृष्ट हो तो ३३.वषं को आयु होती है । शंकर वो रामानुज पुस्तक मं 

लिखा है कि यह योग कुंडली ७ मं लागू है परन्तु लेखक को एसा प्रतीत नहीं होता है 

(३) यदि नमं श. ओर चं. हों एवं मं. कुम्भ राशि,गत्‌ होतो ३२ वयंकीञआयु 
होती दै । 


२६ बष 


(१) यदि वृ. ओर शु. केन्द्रवर्ती हों ओर कग्नेश किसी पापग्रह्‌ के साथ आपोक्लिम 
मं हो पर जन्म संध्या समय का हो तो ३६ वषं की आयु होती है । संध्या का जन्म मतान्तर 
से पाया जाता है। (संध्या, सूरय्यास्ति ओर सूर्य्योदय के ४८ मिनट पत्रं ओर पर तक 
को कहत हं । ) (२) यदि निवल एवं शतुगृही स्यं छग्नस्थ हो ओर द्वितीय एवं 
दादश में पापग्रह हों ओर सूर्यं गुभदृष्ट न हो । (३) यदि चंमं.एवं मान्दि छन्न में हों 
ओर केन्द्र एवं अष्टम में शुभग्रह न हों तो इन योगों मं ३६.वपं कौ आयु होती दै । 


३७ वषं 
। (१) यदि र. रग्न में पाप ग्रहों से धिरा हो ओर वृ. मिथुन रादि गत अप्टमस्थान 
महोतो ३७ वषंकी आय्‌ होती है । (वृरिचिक रुग होने से योग खाग्‌ दागा) । 
"०9 वषं | 


(१) यदि अष्टमेश, स्थिर राशि गत होता हुआ केन्वर्ती हो. ओौर अष्टम स्यान 
पापदष्ट हो (२) यदि पूणं बटी वु. केन्द्रवर्ती हो ओर अष्टम स्थान ग्रहु-बुन्य हो वरन्तु 
शुम दृष्ट हो (देखो ३० वषं नियम ७) । (३) यदि अष्टमस्थान का स्वामी रग्न- 
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वर्ती हो ओर अष्टम स्थान मं कोई शुभग्रह न हो । (४) यदि स्वक्षत्री शुभग्रह की 
अष्टम स्थान पर पड़ती हो तो १० वषं किम्बा ४० वषं को आयु होती है। (५) शमर 
ग्रह केन्द्र मे हो ओर अष्टम स्थान मं कोई शुभग्रह न हो एवं केन्द्रस्थ-प्रह-शृभदष्ट होतो 
इन योगों मं ४० वषं को आयु होती है। 


४२ वषं 
यदि अष्टमेश रग्न में मं.के साथ हो अथवा अष्टमेश स्थिर राशिगत हो कर 
अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो ओर अष्टमेश रग्न मे हो तो इन दो भिन्न योगों मे ४२ 
वषं की आयु होती दै। 
४४ वषं 
(१). यदि रुग द्विस्वभाव राशि हो ओौर बृ. केन्द्र ओौर श. दशाम में हो (२) यदि 


श. ओर सू. मकर राशि गत होकर तृतीय वा षष्ठ स्थान मेहो ओर अष्टमेश केन्र 
हो तो ४४ वषं की आयु होती है! 


४५ वष 
(१) यदि जन्म राशीश अष्टमस्थान म किसी पापग्रह के साथदहो ओर रुग्नेश किसी 
पापग्रह्‌ के साथ पष्ठ स्थान मं हो ओौर यं दोनों ग्रह सवल हो पर दुभग्रहसे दृष्टन हों 
(२) यदि कुग्नेश षष्ठ वा अष्टम मे पाप्रह के साथ हो ओर शुभग्रह से दृष्ट नहो तो इन 
दो योग मं ४५ वपं को आयु होती है। (इन दो योगों की ग्रह-स्थिति घ्यान देने योग्य है ।) 
४७ वषे 
यदि सभी पापग्रह केन्र मे हों ओौर चं. किसी पापग्रह के साथ हो तो ४७ वपं आयु 
होती है । 
| ४८ वषं 
(१) यदि मकर रग्न हो ओौर उसमें मं. हो ओर दहामस्थान मँ श. ओर वृ. तुटा 
मं हो तो जातक धनी एवं विद्वान्‌ होता हुआ ४८ वे वषं मे मत्यु-ग्रस्त होता है। (२) 
यदि जन्म कमन मेष हो ओौर शुम दृष्ट पूणं चं. उसमे वाहो तो एसे योग मेँ जातक 
धनाढय किम्वा राजा होता हं । परन्तु यदि चं. पाप दृष्ट हो तो ४८ पषंकी आयु 
होती ह । 
५० वषं 
(१) बुद्ध, चतुथं वा दशम स्थान मे हो भौर चं., लग्न, अष्टम वा द्वादशमे हो 
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ओर व. ओर शु. एकत्रित हो (किसी स्थान मं) 1 (२) शुभग्रह दशम वा चतथ स्थान 
म, चं. द्वादश वा अष्टम स्यान मं जौर रुगन मं शुक्र एवं वृ. हो । (३ ) लग्न श. के 
नवांश में बेढाहौ तो केवल इतना हीसे इस योग में ओर ऊपरी योगों म ५० वषं की 
आयु होती दै । 


५१ वषं 
यदि रग्न, दवितीय एवं चतुथ, तीनों ही में शुभग्रह हों तो ५१ वषं की आयु होती है । 
५२ वषं 


(१) यदि दा. अन्य ग्रहों के साथ रुन में वेठा हो ओर चं, द्वादशा अथवा अष्टम 
स्यान मे हो तो जातक धमेज्ञ एवं वेदान्ती होता है ओौर उसकी आयु ५२ वषं की होती है। 
(२) यदि श. रग्न मं, चं. अष्टम वा दादश मं हो ओौर अन्य ग्रह॒ एकादश में हो तो ५२ 
वषं को आयु होती है । 


५५ व्‌ षे 


(१) यदि जन्म रग्न मीन हो एवं शु- ओौर वृ. उच्च हों । (२) यदि ककं ग्न 
मे सू., चं. दशम स्थान मे पाप युक्त ओौर वृ. केन्द्र मं हों । (चं. के साथ पाप ग्रह का रहना 
मतान्तर से आवश्यक नहीं है 1) (३) द्वादशो वा अष्टमेश यदि वल्हीन हो तो एसे 
योगों मे ५५ वषं की आयु होती ह । 


५७ वषं 





यदि धन रग्न हो ओर उसमे वृ. वडा हो एवं राह जौर मं. अष्टमस्य हों तो ५७ वषं 
की आयु. होती है । 


५८ वषं 
(१) यदि अष्टमे सप्तम स्थान में हो ओौर च. पापग्रह के साथ हो .(२) यदि 
रग्न श. के नवांश मं ओर लग्नेशा के साथ चं. षष्ट, अष्टम वा द्वादश भावगत हो त्रौ 
इन योगों मे ५८ वषं की आयु होती है । . 
६० वषं 
(१) यदि तृतीयेश वृ. के साथ रग्न में हो ओौर किसी एक केन्द्र मे पापग्रह कुम्भ 


राशिगत हो तो जातक ब्रह्यज्ञानी अथवा योगी होता है भौर सानन्द ६० वषं तक जीता 
ह (२) यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, अष्टमेश कन मं हो ओर लग्ने दाद 


----~ 
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में हो तो जातक नीच प्रकृति का अपने परिवार मं अपयश का भाजन होता हुमा ६० 
तक जीता है। (३) यदि रग्न मं श. चतुथ म च., सप्तम म म. ओर दराममेंर 
एवं शु. ,ब. अथवा बु. इन केनद्रो म से किसी मं हो तो जातक राजा वा राजा तुल्य होता | 
(४) यदि र. अपने शत्रु के साथ एवं मंगर के साथ होकर रुन मं हो। (५) यदिश 
लग्न मे, बु. जौर श. केन्द्र मे ओर शेषग्रह तृतीय एवं एकादश म हों तो जातक धनी होता 
है। (६) यदि चतुथं स्थान मं कोई ग्रह हौ ओौर वृ. एवं शुक्र किसी केन्द्र अथवा छनं 
हों तो जातक उत्तम प्रकृति का मनूष्य होता है । (७) यदि कग्नेश से ६,८,१२ मे 
पाप ग्रह हो ओर अष्टमस्थान में कोई शुभग्रह न हो । (८) यदि बवान खग्नेश केनद्रवतीं 
हो ओर शुम दृष्ट हो । अथवा बु., बृ, शु. स्वगृही हो, चं. उच्च हो ओर वी लगने 
रुग्नगत हो 1 (९) यदि चं. स्वगृही हो अथवा ङग्नवर्ती हौ ओौर सातवें स्थान 
मे शुभग्रह हो । (१०) यदि वृष राशि का चं. कन मं हो ओर अन्य शुभग्रह स्वगृही हों। 
(११) यदि ग्नेदा पापग्रह के साथ ६,८,१२ मं हो ओर अष्टम स्थान मं कोई शुमेग्रह 
नहो। (१२) यदि चन्द्र राशीड र. के साथ अष्टमस्थान मं छम्नेश के साथ हो ओर वु 
केन्द्र मे न हो, (१३) यदि रुन कुम्भ हो, वृ. अष्टमस्थ ओर पाप ग्रह्‌ केन्द्र मंहोतो 
जातक विद्वान, दानी एवं शुद्ध आचरण का होता है। (१४)यदि दहामस्थ शुवु 
बृ. गौर चं. से दष्ट हो । ग्रन्थान्तर मं ब. का अष्टमस्थ होना भी ल्खा पाया जाता ह। 
(१५) यदि बली चं. कम्न मे, मूलत्रिकोणस्थ अथवा शुभराशिगत हो। (१६) 
यदि बली क्ग्ेश रग्न मं ओर चं. उच्च वा स्वक्षत्री हो 1 (१७) यदि अष्टमस्थान 
शुभग्रह रहित हो ओौर खग्नेश पाप ग्रह के साथ ६, अथवा १२ स्थानमेंहो। (१८) 
यदि जन्म राशीश एवं लग्ने, र, के साथ हो जौर वृ. अष्टम स्थानम हो ओौर केद्रमं 


न हो । (१९) यदि सभी ग्रह पचमस्थ हों तो इन उपर्यक्त योगों में से किसी योग के होनं 
से ६० वषं को आय्‌ होती है। 


६४ वषं 


(१) शुभवगे का चं, अष्टम स्थान गत हो तो ६४ वं की आयु होती टै 1 (२) 
जन्मसमय दिन हो, चं. से अष्टम पापग्रह हो ओर श.द्विस्वभाव रारिगत मे लगन हो तो 
वष को आयु होती है। इस योग मे मध्यायु होना कहा गया दहै । इस कारण ७० वप 
को आयु भी हो सकती दै। 


६५ वष 
(१) यदि नीच श. केन्द्र वा त्रिकोण मेहो ओर शुभग्रह केनद्रमें हो अथवा र शुम 
ग्रह के साथ केन्र मे हों तो जातक बुद्धिमान होता है। (२) यदि जन्म राशीश, लरत 
एत्र अष्टमेश केन्र मेहो भौर वृ. रग्न वा केन्द्रे से किसी मेन हो 1 (३) यदि क्र 
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राश्चि काचं. रग्न मं, श. अष्ठम मं ओर सूर्यं सप्तममंहो तो इन योगों में ६५ वषं 
की आयु होती है । 
६६ वषं 


(१) यदि बृ.सू.ओौरवबु- के साथ रुन मं, श. मीन राशि में गौर चं. दशम स्थान 
मे हौ तो एसा जातक शपस्तरज्ञ एवं धनी होता है। (२) यदि उच्च चं. ग्नवर्ती हो, श. 
नीच ओौर र. सप्तमस्य हो । (३) यदि केन्द्र-राशी एवं रुग्नेश अष्टमस्य हों ओर बरी 
अष्टमेश केन्द्र मं हों तो एसा जातकं धनी मानी एवं मनुष्यों का नायक होता हअ ६६ वषं 
तक जीता है 


६८ वषं 


लेश सूय्यं के साथ दशमस्य, श. रुग्नस्थ ओर वृ. चतुथस्थ हो तो ६८ वषं की 
आय्‌ होती है। 


७० वषे 


(१) यदि म. पचमस्थ, र. सप्तमस्थ ओर श. नीचस्थ हो (२) यदि र. मं., श. 
ओौर षष्ठश्च केन्दरवर्ती हों ओर वृ. एवं चन्द्रमा षष्ठस्थ वा द्वादशस्य न हों तो एसा विद्धान्‌ 
ज्ञानी. चतुर ओर दानशीर जातक ७० वषं तक जीता है । (३.) यदि कोई वली शुभग्रह 
केन्द्र मं रग्नेश से दुष्ट हो ओौर अष्टम स्थान मे कोई शुभग्रह न हो (४) यदि उच्च, स्वक्षतव्री 
अथवा मित्रगृही श केनदरवर्ती हो । (५) वृ. लग्न मे, अन्य कोई शुभग्रह केन्र मे हो ओर 
दशमस्थ पापग्रह की दष्टि अष्टम भावे पर न हो (किसी का कथन है कि चन्द्र रुग से भी 
यह योग लागू होता है ) 1 (६) यदि बृ. विना किसी क्रूरग्रह के र्न में हो ओौर चं. 
पापयुक्त न हो एवं केन्द्र मं शुभग्रह ओर अष्टमस्थान ग्रह-रहित हो (७) चं. पंचम वा द्वादश 
स्थान मे ओौर वृ. बलहीन हो (८) यदि चं., रूग्नस्थ अयवा स्वनवांशस्य अथवा मीन वा 
ककं रारिगत हो ओर अष्टमस्थान पाप ग्रह रहित ओर बृ. केन्द्रवर्ती हो (९) यदि नीच 
श. केन्द्र वा त्रिकोण मे हो ओौर किसी केन्द्र मे केवल बु. अथवा सू- के साथ बेठा हौ तो एेसा 
जातकं दानरीर एवं विद्वान होता है। (१०) शुभग्रह केन्द्रवर्तीं हौ पर अष्टमस्यान 
उससे दृष्ट न हो ओौर ग्ने पाप दष्ट हो (११) ग्न, नवम अथवा केन्द्र मे बृ. हो ओर 
अष्टम स्थान ग्रह शून्य हो, पुनः रग्न ओर चं. पाप दृष्ट हो (१२) रग्न वा च॑. से शुभग्रह 
केन्द्र मे हो ओर वृ. रन मं पापग्रह से दष्ट वा युक्त न हो (१३) ब॒. बरुहीन हो ओौर 
च. द्वादश किम्वा पंचम स्थान मे हो ओर र. एवं म. किसी शत्रु के साथ होकर खगन मं 
- बढा हो (१४) कग्न नें व., अष्टम स्थान ग्रह-शून्य, कुर शुभ ग्रह केन््रवर्ती हो ओौर तीसरे 
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छठे एव ग्यारह स्थानों मे पापग्रह बेठ हं भौर पापदष्ट न ह तो इन उपर्युक्त योगों र 
७० वषं की आयू होती है । 


पुणायु-योग 


७३ वषे 


घ!. १६६ यदि रग्नेश पापदष्ट हो ओौर चं. शुभग्रह के नवांश मे, किसी स्थान म 

बैठा हो एवं शुभग्रह बर्वान हो तो ७३ वषं को.आयु होती है । 
८० वषे 

(१) यदि सभी शुभग्रह वलयुक्त-कग्न से षष्ठ पय्यन्त ओर सभी पापग्रह शेष स्थानों 
मे हों तो जातकं शुद्ध वृत्ति वाला सानन्द जीवन व्यतीत करता हुआ ८८ वषं तक जीता है 
(२) यदि चं. ओौर बृ. केनद्रवर्ती हों गौर शुभ हों ओर च. ओौर वृ. के अतिरिक्त कोई ग्रह 
स्वक्षेत्री न हो । (३) यदि शुभग्रह मूलत्रिकोण मं, लग्ना बरी ओौर बृ. उच्च हो तो 
८० वषं की आयु होती है । परन्तु जातकाभरण मं उच्च बृ-का रग्न मं होना लिखा 
है। (४) रुग्नस्थ वृ. उच्च हो ओौर शुभग्रह त्रिकोण मं हो (५) यदि बृ. उच्च, रुग्नेश 
परम बरी ओौर शुभग्रह मूकत्रिकोण मं हो ।(६) यदि सभी ग्रह पाप-नवांरा-गत होकर 
केन्द्रवर्ती हो तो इन योगों मं ८० वपं की आयु होती दै। 


८५ वषु 


यदि सूर्ये, मं. ओौर शा..वृ. के नवांश में रहते हुए केन्द्रवर्ती हों, वृ. कग्नस्थ ओर 
अष्टमस्थान ग्रह शून्य हो ओर शोष ग्रह-अन्यत्र वटे हों तो ८५ वषे की आयु होती है । 





८६ वषं 
यदि शुभग्रह केन्द्र मे, चं. पष्ठ मं ओौर अष्टम स्थान पाप-रहित हो तो ८६ वर्थ की आयु 


होती दै। 





८७ वषं 
खगन म बुघ, किसी त्रिकोण मे च. ओर नवम मं श. हो तो ८७ वर्वं की आयु होती है । 
| १०० वृषु 


(१) यदि पंचम, नवम केन्द्र अथवा अष्टम में तीन ग्रह हों; अथवा यदि केन्र म 
पच श्रह हों तो जातक धनी एवं सुचसतर होता हुमा १०० वषं जीता है । (२) लगने 
वृ. कनद्रवर्तीं हो भौर केन्र एवं त्रिकोण पाप-ग्रह रहित हों तो जातक सुखमय जीवन 
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व्यतीत करता हुभा १०० वषं तक जीता है। (३) वृ. केन्द्रव्ती, सू. ओर मं. लग्न मे 
अथवा अष्टम मं हों तो जातक मनुष्यों पर अधिकार रखता हुआ १०० वषं तक जीता हे । 
(४) यदि मीन का शुक्र ग्नस्य हो ओौर अष्टमस्य च॑. शुभदृष्ट हो ओर वृ. केन्द्र में हो । 
(५) लग्नेश अष्टम मे, चं. दाम म ओर अन्य सव ग्रह्‌ नवम में हों एव बली हों (६) 
यदि पापग्रह चतुथं ओर नवमस्थान मं पणं चं. लग्न मं शुभग्रह द्वितीय एव द्वादशा स्यान 
मँ हों ओौर शुभग्रह वृ. के नवांश मे अथवा समरारि के नवांश में हों तो सुखमयी १०० वर्षं 
की आयु होती है । (७) यदि मिथुन कग्न हो ओौर मं., मिथुन राशि में १५ अंश के पूरं 
हो एवं बृ. ओर वु- मिथुन के १५ अंश के वाद हों पुनः शुक्र केन्दरवर्ती हो तो जातक की 
सुखमयी आय्‌, १०० वषं की होती है (८) यदि ग्न मकर के १५ अंश के वाद हो ओर 
मं. मकर मे १६ अंश के पूव किसी अंश मं हो, चं. रग्नस्थ हो एवं वृ. केन्द्रवर्ती हो तो १०० 
वषं से अधिके आय्‌ होती है। (९) यदि रग्न सिह हो भौर चारं ग्रह्‌ त्रिकोणमं बैठे हों 
(१०) उच्च वृ. लग्नस्य ओर शुक्र केन्द्रवर्ती हो (११) रग्न एवं अष्टम ग्रह-शून्य हों ओर 
चं. तृतीयस्य एवं वृ. स्वगृही हो ओौर दोप ग्रह (सू, वृ.,शु, श. ओौर मं.,) नवमस्थ हों (१२) 
केन्द्र त्रिकोण एव अष्टम स्थान पापग्रह-गुन्य हो ओर लनेश एवं व. केन्र मे हों तो जातक 
स्वस्थ एव सुखी होता है । (१३) यदि केन्द्र, त्रिकोण एवं अष्टम में कोई पापग्रह न हो 
मौर जन्म रग्न धन अथवा मीन हो, केन्द्र मं शु. अथवा वृ. हो ओर नवम एवं ददामस्थान 
शुभदृष्टहो (१४) अष्टम स्थान मं शुभग्रह हो ओर शुभदष्ट भी हो एवं चं. अनिष्ट स्थान 
मं हो (१५) श., नवम अथवा छगन में ओर च॑. द्वादश अथवा नवममं हो (१६) चं. वृष 
राशि मं हो, पंचम, अष्टम, नवम ओौर केन्द्र मे पापग्रह हो, गुक्र ओौर वृ. रुग्न., केन्द्र ओर 
नवम मंन हों पुनः नवम एवं अष्टम स्थान गुभदृष्ट हों (१७) लग्नेश अष्टमस्य ओौर 
चं. दशमस्य हो (१८) नवमस्थान में सम्पूणं ग्रह वेठे हों ओर ब्‌. वली हो (१९) ग्न 
कक हो, चं. ओौर वृ. तृतीय, पष्ठ अथवा एकादश स्थान मं हो ओर शुक्र ओौर बुघ केन्द्र 
वर्ती हों (२०) यदि स्वगृही क्रूरग्रह च. के साथ हो कर रग्न, छठे वा अष्टम में बेडा हो 
ओौर दशमस्थान मेदो वली ग्रह बैठ हों तो इन योगों मं १०० वषं को आयु होती है 1 
९०९ वषं 

यदि रग्न वृष वा ककं हो जौर रग्न में बृ. हो ओर तीन ग्रह उच्च हों तो जातक 

१०६ वषे तक जीता है। 
१०८ वषे 


(१) यदि जन्म मीन राशि के अन्तिम नवांश मे हो (अर्थात्‌ रग्न मीन हो ओौर ग्न 
ध नवांश भी मीन हो) ओौर केन्द्र मे चार ग्रह बैठे हों ; अथवा छग्न सिह हो ओर पंचम 
एव नवम स्थान मे चार ग्रह बैठे हों तो इन दो योगों मे से किसी मे जन्म होने से १०८ वषं कौ 
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आय्‌ होती है। (२) यदि वृष रग्न हो तीन ग्रह उच्च हों ओर वृष ककं मे हो, अथवा म 
मकर मे हो ओौर वृष ककं मे हो एवं अन्य सव ग्रह केन्द्र म हं तो १०८ वषं को आयु होती है। 


१२० वेष 


(१) यदि जन्म रग्न मीन के अन्तिम नवांश का हो, चं- वृष के पंचम त्रिशांश 
हों ओर अन्य सब ग्रह उच्च हों तो १२० वषं ५ दिन की आयु होती है। (२) यदिन 
ओर चं. से अष्टम स्थान में कोई ग्रहन हो ओर वृ. एवं शुक्र बल्वान हो ।(३) यदि धनं 
छग्न क द्वितीय होरा मे जन्म हो ओर वुध वृष राशि के२४ अंश मं हौ ओर अन्य ग्रह्‌ उच्चस्य 
हों तो १२० वषं की आयु होती है। 

“श्री रणवीर ज्योतिष महा निवन्ध' नामक ग्रन्थ में १२० वषे की आयुयोग बहुत दिये 
हृए है 1 पुस्तकाकृति बढ़ने के भय से हवालाही देकर समाप्त किया जाता है । विद्वानों 
का कथन है कि योग-जनित-आयु वसे ही मनुष्य के जीवन मं ठीक घटित होता है जो धामिकं 
एवं पवित्र आचार-विचार आहार आदि पर ध्यान देता हुआ जीवन व्यतीत करता है। 


अपरमितायु योग । 

धा. १६७ (१) यदि कुम्भ रुगन हो ओर उसमे सूयं वंठा हो ओर वृ. द्वितीय वा 
ढादश स्थान में हों तो एेसा जातक उत्तम श्रेणी का योगी होता है ओर योगाभ्यास अथवा 
रसायन विद्या के बर से १००० वषं तक जीता है। (२) यदि सिह ग्न हो, वृ. ककं 
मे, बुव कन्या में ओौर पापग्रह ३,४,५.६ ओर ११ स्थान मं हों तो जातक १००० वपं 
तक जीता है। (३) यदि रग्न सिह हो ओर उसमें वृ. वैठा हो ओौर शुक्र ककं रारिगत 
हो अथवा अष्टमस्थान मे हो ओर बुध कन्या राशिगत हो अर्थात्‌ द्वितीय स्थान मं 
हो ओर अन्य पापग्रह ३,६.११ मं हो तो १००० वर्प की आयु होती है । (४) यदि न 
हो ओर मग एवं रवि चतुथं स्थान मे, राहु दवादश मे, ओर शोप ग्रह द्वितीय स्थान म 

हों तो एसा जातक १०००वषं तक्‌ जीता है । (इस योग मे राह का द्वादशास्य होनालिखा गया 
है अतएव केतु द्वितीयस्थान में न रहेगा) 'सर्वा्थचिन्तामणि' मेँ भी यही योग पाया जाता 
है । परन्तु सिह कम्न होना उस पुस्तक में नही छ्खा है। (५) यदि लग्न मेष 
ठो गौर उसमें र. एक शुभग्रह के साथ वैठा हो, व्‌. ददामस्थ, मं. सप्तमस्थ ओर बली च 
(पाठान्तर मं परणं चं पाया जाता है परन्तु सूयं से दादशस्थ चं क्षीण ही होगा ) द्वादशस्य 
हो तो जातक रसायन विद्या के वक से २००० वपं तक जीता है । (६) यदि लग्न मप 
हो, कक मं सूये, मकरमे श. तुलाम मं, ओौर मीनमेंवीचं. हो तो २००० वर्ष 
को आयु होती है। (७) यदि रग्न ककं हो गौर उसमें बृ. एवं च॑. वैठे हों, शुक्र एवं वुध 
केन्द्रवर्ती हौं ओर अन्य ग्रह ३, ६,११ में हों तो एसे जातक को चिराय्‌ कहते हं । विदान 
का कथन है कि एसे योग में आयु गणना की आवर्यकता नहीं । (८) यदि गुक्ल प 


4 


^ ` च = कक 9 = ऋच क क | 
। 
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कक दिन के समय का जन्म हो भौर ककं छन मं वृ, सप्तम में मं. ओौर चतुर्थं मेँ श. हो तो 
१०००० वषं की आयु होती है । देखो कुंडली ३ श्री १०८ रामचन्द्र जी की । (९)यदि 
छग्न से आरम्भ करने पर कुंडी मं पहला ग्रह शनि हो ओर अन्तिम ग्रह मं. हो तो जातक 

अमर होता है 1 देखो धारा १९२ (२) इन दोनो नियमो के अन्तर पर ध्यान आकर्षित किया 
जाता है । (१०) यदि मीन ग्न मं शु. एवं बृ. हो, वृष के विच नवांश मे (अर्यात्‌ वष 
नवांश में) चं. हो (वगत्तम ) अथवा मं., सिह नवांश मे हो तो जातक अपरिमिताय्‌ होता है। 


महर्षियों न दिव्य दृष्टि एवं विद्या-वरू से बहुत सी एसी वाते बतलायी है जो 
हम लोग एसे साधारण बुद्धिवालों को असम्भव सा प्रतीत होता है। भारत की प्राचीन 
र्थो म अनेकानेक प्रमाण हजारो हजार वषं जीने का मिलता है । परन्तु बहूतेरे वत्त- 
मानकालीन सज्जनो को यह्‌ केवल अत्युक्ति वा गल्प सा प्रतीत होता है । परन्तु यह धारणा 
ठीक नहीं । इस समय भी समाचार पत्र दारा एसे वहूतेरे रोगो का पता चरता है कि जो 
१०० वषं से उध्वं ओर ३०० वषं के लगभग जीवित रहे हं । 

१८वीं मई १९३२ के रीडर समाचार पत्रमे छपा है कि चीन देश के एक संगयओं 
गराममं ,जो वानसन से उत्तर दिशा मं है, एक मनुष्य जिसका नाम किचिङ्खयुङ्ख है उसकी 
अवस्था २५५ वषं की है । उसकी शारीरिक शक्ति एवं नेत्रज्योति अच्छी है । यह्‌ 
७०५००० गज अर्थात्‌ ४० मीक से कुछ उचघ्वं चरु सकता है । इनके १४ विवाह हृए 
ओर उनसे १८० संतान हुए । उस प्रान्त के खोग इस वृद्ध से दी्घयु होने का रहस्य पूछते 
हं तो यह चार वातं बतलाया करते हं । (प्रथम) चित्त को शान्ति रखना (दितीय) 
कचा सा वेठना, जिससे उनका अभिप्राय शान्तिमय ईइवर-व्यान से है (तृतीय) कवूतर 
के एसा सीना तान कर चलना, (चतुथं) कृत्ते सा सोना । | 


जीवनी संग्रह" नामक पुस्तक में तंलङ्घ स्वामी की जीवनी भी लिखी गयी है । इनका 
चित्र (फोटो) वहुतेरों ने देखा होगा । इनको समाधि चये लगभग ८० वपं हुए । उस 
स्तक मे लिखा है कि मद्रास प्रान्त के भिजियाना के आसपास होखिया ग्राम मे तङ्क स्वामी 
का जन्म संबत्‌ १५२९ के पौप मास में हमा था ओर पौष शुक्र एकादशी संवत्‌ १८०१ को 
संध्या समय में इन्होने समाधि ली अर्थात्‌ क्गभग २८० वषं तक जीते रहे । भारत-वषं 
के सभी लोग जानते हँ कि ये एक उच्च कक्षा के योगी थे। समाधि के एक मास पूवं 
इन्होने समाधि समय निर्वाचित किया था । जन्मतिधथि नहीं माटूम रहनं के कारण 
इनको कूडखी न वन सकी । 

मुगेर मे एक साध्‌ खाकी बावा के नाम से प्रसिद्ध हं । वह अपना जन्म भादों अष्टमी 
शुक्रवार १२०७ फसली का वतलाते हं । खाकी वावा अभी भी दो-चार मीर पदर चङ 
सकते हं ओर, कभीकभी पैदल ही आकर ठेखक को अनुगृहीत करिया करते थ । 
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ज्ञेमिनि एवं पराशर अनुसार आयु अनुमान । 

कक्षा निर्णेय 
धा-१९८ महि पराश्चर एवं जेमिनि आदि ग्रन्थकारो न आयु को तीन खंड मे विभा 
किया है! ३२ वषं की पय्येन्त अल्पायु, ३२ से उध्वं ६४ वष (मतान्तर से ७०) मव्याये 
मौर उसके बाद दीर्घायु माना है । प्रत्येक खंड को कक्षा कहत हं । ग्रहों की स्थिति अनुसार 
कक्षा वृद्धि ओर कक्षा हास भी होता है। जमिनीय सूत्र अनुसार ३२,६४ एवं ९६ व॑ 
की तीन कक्षा होती हं । ।सर्वाथचिन्तामणि' के अनुसार ३२,७० एव १०० कौ तीन कक्षा 

होती ह । परन्तु इस स्थान मं जमिनी मत ही ग्राह्य होगा । 
अल्प, मध्य, एवं दीर्घाय निह्चय करने को विधि । 

(१) रग्न ओर चन्द्रमा, (२) ्ग्नाधिपति ओौर अष्टमाधिपति, (३) जन्मन 

ओौर होरा-रुन द्वारा अयु का निणेय होता है। 
प्रथम खंड मे किखा जा चुका है कि मेष, ककं, तुला एवं मकर चर राशि हं, वृष, सिह, 
वृद्चिक ओर कुम्भ स्थिर ओर शेष रारियांँ द्िस्वभाव कहलाती हं । नीचे चक्र ४१ दिवा 
जाता है जिसका यह भाव है कि यदि रग्न चर राशिहो ओर चं. भी चर राशिमेहो 
तो जातक दीर्घायु होता है। पुनः यदि रग्न स्थिर राशिमंहो ओौर चं. द्विस्वभावमंहो 
तौ भी दीधय होता है। यदि छग्न द्विस्वभाव राशिमंहोओरचं. स्थिरमदहोतौमी 
दीर्घायु होता है। इसी प्रकार यदिक्गन चर हो ओर चं. स्थिर हो तो मध्यायु ; 
इत्यादि २ प्रकार की आयु का बोध चक्रानूसार होगा । रग्नेश एवं अष्टमेश, पुनः रन ` 
एवं होरा रग्न दवारा भी अल्प, मध्य एवं दीर्घायु का विचार इसी चक्र से पूरवलिखित 


नियमानुसार ही होता है। 
चक्‌ ७१ 


चर्‌ 
टस्वभावत्र 
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इस चक्र मं चर संख्या १, स्थिर २ का ओर द्विस्वभाव का ३, चरादि संख्या के अनुसार 
ही रक्खा गया है । 


विना इस चक्र के आयु-कक्षा जानने की सुगम विधि यह है कि जिस रायि में रग्न 
हो, उस राशि का अंक अर्यात्‌ मेष का १, वृष का २, मियुन का ३, ककं का ४ इत्यादि २, 
पुनः जिस राशि मे चं. हो उस राशि का अंक, इन दोनों को जोड कर तीन से भाग देने पर 
यदि १ रोष रहे तो अल्पाय, २ रहे तो दीर्घायु ओर यदि शून्य रहे तो मध्यायु होगा। इसी 
प्रकार रुग्नेश के रारि-अंक ओर अष्टमेश के राशि-अंक के जोडको ३ से भाग देने पर यदि 
१ रोष रहे तो अल्पायु, २ रदे तो दीर्घायु ओर शून्य रहे तो मव्यायु होगा। इसी रीति 
से लग्न एवं होरा रग्न के राशि-अंकों को जोड़ कर तीन से भाग देकर हेष १ रहे तो अल्पायु 
२ रहे तो दीर्घायु जौर शून्य रहे तो मध्यायु होगा । यह नियम अत्यन्त सुगम ओौर एवं 
विना चक्र के कश्ना निणंय करने में अत्यन्त ही सुगम होगा 1 


उपरथुक्त नियमानुसार प्रथम यह देखना होगा कि रग्न एवं चं. किन-किन रादियों मं है 

ओौर उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है । पुनः यह्‌ देखना होगा कि रगनाधिपति ओर 
अष्टमाधिपति किन-किन रारियों मं है ओर उसके अनुसार आयु कक्षा क्या होती है 1 पुनः 

तीसरी वार यह देखना होगा कि कुन एवं होरा लग्न के राशि अनुसार आयु कक्षा क्या 
होती है। इन तीन भिन्न-भिन्न प्रकारो से आयु कक्षा जानने के उपरान्त यदि तीनोही 
से एक प्रकार को आयु आ जाय तो कोई ज्ञगड़ा ही नहीं । वही आयु लेना होगा । परन्तु यदि 
दो प्रकार से एक आय्‌ आती हो ओर तीसरे प्रकार से दूसरी आयु आती हो, जसे दो प्रकार 
से अल्पायु ओर एक प्रकार से मध्याय होता हो, तो दो प्रकार से आये हुए आयु का ग्रहण 
करना होगा 1 यदि तीनों प्रकार से तीन आय्‌ आ जाय, जसे कुग्न ओौर चन्द्र गन से मध्यायु 

रग्नेश ओर अष्टमेश से अल्पाय्‌ ओर कुग्न ओर होरा खगन से दीर्घायु, हो एसे स्थानों म 
रन ओौर होरा रुन कौ आयु-कक्षा छेनी होगी । अर्थात्‌ ऊपरी दृष्टांत मं दीर्घायु-कल्ला 
होगी । जेमिनीय सूत्र में ल्िखा है कि जातक की कुंडली मं यदि चन्द्रमा सप्तमस्य या 
लग्नस्थ हो तो एेसी अवस्था मे, तीन प्रकार की मिन्न-भिन्न आयु-कक्षा मिकने पर, जन्म रग्न 
ओर चं. से जो आय-कक्ना आवै उसी को ग्रहण करना होगा 1 ऊपर लिखा जा चुका है कि 
प्रथम खंड ३२ वषं का, द्वितीय ६४ वपं ओर तृतीय ९६ वषं का होता है । यदि जातक 
ऊपर लिखे हुए नियमानसार दीर्घाय हो तो उसका आशय यह हमा कि मध्यायु तो अवद्य 
ठे परन्तु देखना यह होगा. कि मच्यायु के बाद ओर दीर्घायु के अन्त तक ३२ वष का 
जो खंड है उस मेँ से उस जातक को कितनी आयु मिक्ती है । इसी प्रकार यदि कोई मध्यायु 
है तो अल्पायु का ३२ वषं तो जातक को अवश्य मिला, परन्तु देखना यह होगा कि ३२ वषं 
के उद्धं ओर ६४ वषं पर्यन्त जो मध्यायु की कक्षा है उस कक्षा में से उस जातक को कितनं 
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वपं की आयु मिलती है । एवं, किसी जातक की आयु, अल्पायु हो तो देखना यह होगा रि 
उस ३२ वषं मे से कितनी आयु उस जातक की होगी । सुतरां, इन तीनों आयुवो के 
स्पष्ट करने की विधि वृद्धो ने यह बतलाया है कि अष्टमंश के स्फुट पर ध्यान देना होगा 
ओर उस स्फ्ट अनुसार ग्रह-दत्त-आयु होगी । तात्पय्यं यह है कि यदि अष्टमेश ३० अश 
चरते चरते ३२ वषं की आयु देता है तो जितने अंशादि पर वह ग्रह है उतने अंशादि पर 
कितनी आयु देगा । साधारण त्रैराशिक से गणित करना हौशा । इसी प्रकार कग्नेशा कै 
स्फ्ट से भी गणित करना होगा । रुग्नश ओर अष्टमंश को दी हुई जितनी जितनी आय 
आवे उनको जोड़ कर आधा कर देने पर्‌ जौ परिणाम होगा वह्‌ आयु होगी । आधा करें 
का तात्पथ्य यह है किं लग्नेश ओर अष्टमेश दोनों मिलकर ३२ वषं की आयु देते ह । 
परन्तु गणित में प्रत्येक का ३२ वषं आयु मान कर गणित किया है । अतएव आधा करने 
से स्पष्ट आय्‌ निकर जायगा 1 इस आयु म उसकं पूवं कक्षा की आयु जोड़ देने से आय 
प्रमाण निकर आयगा 1 जसे जातक दीर्घायु हु तो ऊपर छिखं हुए नियम से जो आय्‌ आयगी 
. उसमे ६४ वषं जोड देनं से, ओर यदि मध्यायु हो तो उसमं केवल ३२ वषं जोडने से ,ओर 
यदि अल्पायु हो तो बिना किसी जोड़ के आयु होगी । इसी प्रकार रुग्न तथा चं. के स्पष्ट 
से ओर जन्म-रुगन ओर होरा-कगन से भी स्पष्ट-आयु बनाई जाती है । 


कक्षा वद्धि एवं हास के नियम । 


घा. १६& (१) कई एक आचार्य्यो काः मत है कि यदि श. आयु योग-कारक हो 
अर्थात्‌ यदि अष्टमेश वा रुग्नेर श. हो तो कक्षा-ह्वास होता है। अतः यदि दीर्घायु योग 
हो तो मध्यायु मानना होगा ओर यदि मध्यायु हो तो अल्पायु ओर यदि अल्पायु हो तो आयु 
का एकदम हास होती है , अर्थात्‌ वाल्यावस्था ही में मृत्यु होती है । बहुत आचार्य्यो का 
मत है कि श. के आयु-योग -कारक होने सेन हास ओौर न वद्धि होती है । परन्तु म्हि 
जमिनि न इसका निणंय इस तरह से किया है कि यदि श. स्वगृह वा उच्च हो तो एते 
स्थान म कक्षा हास नहीं होता है। यह भी छ्खा है कि यदि श. पापग्रह से दृष्ट ओर 
युक्त हो परन्तु श. किसी शुभग्रह से दृष्ट ओौर युक्त न हो तो मी कक्षा हास नदीं होता है । 
अभिप्राय यह है कि श. के शुभयुक्त अथवा शुभदृष्ट होने से कक्षा हास होती है । 
(२) दूसरा नियम यह है कि यदि वृ., कुग्न्‌ वा सप्तम भावगत हो अथवा बु. किसी 
पापग्रह से दुष्ट वा युक्त न हो परन्तु वृ. गुभेग्रह से दुष्ट ओर युक्त हो तो कक्षा वृद्धि होती है । 
(३) वृ. किसी राशि में हो, किन्तु यदि उस पर शुभग्रह की दुष्टि हो अथवा बुम 
ग्रह के साथ हो ओर पाप-युक्त वा पाप-दुष्ट न हो तो भी कक्षा वद्धि होती है । अथात्‌ 
अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु ओौर दीर्घायु हो तो ९६ वषं से भी ऊपर 
को आयु होती है। 
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(४) अन्तिम नियम यह दै कि अष्टमाधिपति के उच्च होने से ९ वषं की आय- 
वद्धि होती है पुनः यदि अष्टमाधिपति नीच होतो आयु में ९ वर्षं की कमी हो जाती है। 
उसी प्रकार अष्टमाधिपति के किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ होने से ९ वषं आय-वद्धि ओर 
किसी नीचस्य ग्रह के साथ होनेसे ९ वषं कौ आयु में कमी होती है। 


आयु साधन कौ दूसरी रीति। 


धा. २०० इस नियम के छिखने के पूवे एक आवश्यक जानने की बात यह है कि 
जैमिनीय सूत्रानुसार जन्मकालीन ग्रहों को स्फ़ट अर्थात्‌ अंश-संख्या (अंशकलादि ) जिस 
ग्रह॒ की सव ग्रहों से अधिक हो वहउस जातक का आत्मकारक ग्रह होता है 1 परन्तु राहु 
के सम्बन्य मे विपरीत नियम है। विदित है कि राहु एवं केतु की सवेदा वक्र गति है। 
अभिप्राय यह है किं यदि किसी समय राहु किसी रारिके १४अदापरहोतो कुछ समय के 
वाद राहु पीछे हटता टता, १४ अंश के वाद १३.१२ इत्यादि गति से १ अंश पर चखा जाता 
है । इस कारण राहु जितना ही कम अदा पर होगा उतना ही शीघ्र अपने वत्तमान राशि को 
छोडेगा । उदाहरण रूप से यदि मान ख्या जाय कि श. किसी करुण्डटी म सव ग्रहोंकी 
अपेक्षा अधिक अंशादि पर, जसे २७ अंश पर है परन्तु उस जातक का राहु २ अंडा पर है 
तो एसी दशा में उस जातक का आत्म-कारक-ग्रह राहु होगा न किं शुक्र । कारण कि शुक्र 
२७ अंश पर रहने के वजह से उस राशि के तीन अंश ओर आगे चलने के बाद उस राशिं 
को त्याग करेगा, परन्तु राहु २ अंश पर रहने के कारण एक ही अंशा के वाद अपनी 
राशि को त्यागेगा । अतः राह आत्म-कारक हुआ न किं शुक्र । 

नियम यह दै कि आत्म-कारक ग्रह से अष्टम स्थान का स्वामी ओर आत्मकारक 
के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी, अर्थात्‌ आत्म-कारक से अष्टमेश ओर द्वितीये 
इन दोनों स्वामियों मे जो वली हो, यदि वह्‌ वरी ग्रह, केन्द्र ( १,४,७,१०) मे वाहो तो 
जातक दीर्घायु होता है । यदि पणफर (पणपर) (२,५.८,११) में वैठा हो तो मब्यायु 
ओर यदि आपोक्लिम (३,६,९,१२) मं वैा हो तो अल्पायु होता है । यह आत्मकारक 
को स्थिति अनुसार आयु-कक्षा जानने की विधि हुई ! इसमें विदोषता यह्‌ है कि आत्म- 
कारक यदि तृतीय मं हो अथवा आत्म-कारकं ही अष्टमेश वा द्वितीयेश हो अथवा आत्म- 
कारक अष्टमे वा द्वितीयेश के साथ हो तो दीधय योग होने से हीनायु, मध्यम आयु- 
योग होने से मघ्याय्‌ ओर हीन आयु होने से दीर्वायु होता है। “पराशरः का मत यह्‌ 
भो है कि आत्म-कारक के रन में भी रहने से कक्षा हास होती है । 


रुगन से भी इसी प्रकार आयुकक्षा जाननी चाहिये । अर्थात्‌ रग्न से अष्टम स्थान 
स्वामी ओर रग्न के सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्वामी (अर्धात्‌ अष्टमेश ओर 
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द्ितीयेश) इन दो मे से जो बली हो उसके केन्दरवर्ती होने से दीर्घायु, पणफर रहने से मव्याय 
ओर आपोक्लिम मे रहने से अल्पायु-योग होता है । इस स्थान पर एक वात स्मरण 
रखने की यह है कि यदि आत्मकारक वा रग्न विषम राशि मेहोतो द्वितीयेश ओर अष्टमेर 
को गिनती साधारण नियमानुसार होगी । पर यदि सम राशि हो तो गिनती अपसव्य विधि 
से करनी होगी । मानल कि किसी का आत्म-कारकं ककं (सम) राशि मं है तो उससे 
द्वितीय ओर अष्टम मिथुन ओौर धन होगा (न किं सिह ओर कुम्भ) ओर पणफर ३,१२, 
९ ओर ६ राशि एवं आपोक्लिम २,११, ८ ओर ५ राशि होगा। 

यदि दोनों ही (आत्म-कारक एवं रुग्न) रीति से एकही प्रकार को आयु आ जाय 
तो प्रायः यह्‌ नियम असत्य नदीं होता । ग्रहों के वलावल जेभिनीय मतानुसार ही देखना 
रीक होगा। 


, पूर्वनियसोपरान्त कक्षा हास 


धा-२०१ (१) यदि ग्न से अष्टमेश अथवा द्वितीयेश वही ग्रह हो जो आत्म- 
कारक है, अयवा यदि अष्टमे वा द्वितीयश्च आत्म-कारक के साथ होतो दीर्घायु मघ्यायु 
हो जाता है। 

(२) यदि कुगन ओर सप्तम पापग्रहों के मध्यगत हों अर्थात्‌ रग्न के दादश एवं 
दवितीय स्थान मं पापग्रह हों गौर ग्न से सप्तम के दोनों ओर पापग्रह हों अर्थात्‌ अष्टम 
ओर षष्ठ दोनो ही मं पापग्रह हो तौ भी कक्षा-ह्वास होता है अर्थात्‌ दीघं का मघ्य, मध्यका 
अल्प इत्यादि (३) वु. ओौर वृ. से सप्तम स्थान के पापमध्यगत होने से (४) आत्म- 
कारक गौर आत्म-कारकं से सप्तम यदि पाप मघ्यगत हों (५) वु. से त्रिकोण में पापग्रह 
रहने से भी (६) लग्न, सप्तम, नवम ओौर पचम इन सब स्थानों मे यदि पापग्रह वैठे हो 
(७) यदि आत्म-कारक, आत्म-कारक से सप्तम, नवम ओर पंचम में पापग्रह वठे हों 
(८) यदि वृ. नीचस्य हो तो कक्षा वास होता है (९) आत्म-कारक नीच हो ओर स्वयं 
पाप हौ (१०) यदि आत्म-कारकं पापग्रह हो पर उच्च ओर पापग्रह से युक्त हो तो इन 
सव मं कक्षा-ह्वास होता है। 


पूवे नियमोपरान्त कक्षा वद्धि । 


धा-२०२ (१) वृ. ओौर वृ- से सप्तम स्थान शुभ-मध्यगत होने से (२) वु. से 
त्रिकोण मे शुभग्रह रहने से (३) वृ. के उच्च वा शुभयुक्त होने से (४) आत्म-कारक ओर 
मात्म-कारक से सप्तम स्थान के शुभ-मघ्य-गत होने से (५) आत्मकारक से त्रिकोण मे 
दुमग्रह रहने से (६) आत्म-कारक के उच्च आओौर शुभयुक्त होने से (७) रग्न, आत्म- 
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कारकं अयवा वृ. इन तीन मं से किसी के शुभयुक्त होने से एवं ऊपरी योग के रहने से 
कक्षा-वद्धि होती है 

शुभ योग मे कक्षा-वृद्धि ओौर पाप-योग मं कक्षा-हास होता परन्तु शभ एवं पाप 
मिश्रित रहने से न वृद्धि ओौर न हास होता है । परन्तु इस विशेषता के साथ कि यदि पूरणं 
चं. वा शु. शुभ-योग कर्ता हौ तो कक्षा वृद्धि नहीं होती केवल ९ वपं कौ वद्धि होती है। 
ओर इसी प्रकार श. के योग से कक्षा-छ्वास नहीं होता, केव ९ वषं का वास होता है । 


ग्रहस्थिति अनुसार अल्पायु । 


धा-२०३ (१) यदि रग्नेश अष्टम मं ओर अष्टमे खन मेहो ओर गुभदष्ट 
न हो (२) लग्नेश एवं अष्टमेश के पष्ठस्थ वा दवादशस्थ होन से एवं ुभ दुष्ट वा शुभयुक्त 
न होने से (३) लग्नेश वा .अष्टमेश यदि सू. के साथ हो (४) यदि रग्नेश वा रग्न शुभ- 
दष्ट न हो ओौर लग्नेडा वा खगन से द्वितीय ओौर द्वाद मं पापग्रह वंठ हों । (५) कग्नेशा 
से अष्टमेश के सप्तम स्थान मं रहने से (६) यदि लग्नेश पापग्रह होता हृ अष्टमस्य 
हो ओर अष्टमे पाप दृष्ट ह । (3) यदि अष्टमे एवं ग्ने साथ होकर षष्ठस्य हों 
(८) कग्नेश ओर दाददोश एकः साथ हों ओर तृतीय स्थान, अथवा तृतीयंडा,वा अष्टम स्थान 
अग्रवा अष्टमे पाप दृष्ट हो। (९) अष्टमंश के कैन्द्रवर्तीं ओर क्ग्नेश के निवरू होनं 
से अल्पायु होता दै, (१०) यदि वृ. दवाददयस्थ हौ ओर च~, रुग्नेश एवं अष्टमंश से धिरा 
हा दो । (११) यदि चं. ६,८,१२ स्थान मं हो ओर दादश एवं अष्टम में पापग्रह हो । 
(१२) क्षीण चं. पाप-युक्त हो ओर खगन भी पाप-युक्त वा पापदृष्ट हों । (१३) यदि 
लगन एवं अष्टमेश दोनों ही स्थिर रारि में हों किम्वा एक चर राशि मं ओर दूसरा द्वि 
सभाव रादिमेंहो। (१४) यदि चं. एवं ओर वृ. साथ होकर ६,८०वा१२ महो तो 
अल्पायु होता दै । देखो कंडली७२ वाव्‌ गोपीङृष्ण की । इनकी मृत्यु २७ वषं ४ मास॒ कौ 
अवस्था मं हुई थी । ( १५) यदि चतुर्थंश ओर पंचमेदा पापग्रह के साय होकर ददाम स्थन 
मे हो (१६) यदि अष्टमेश नीच हो मौर डा. नवं हो ओौर लग्न मं पापग्रह हौ एवं 
यदि अष्टमेश केतु के साथ हो कर ग्न मं बा हो । (१७) यदि श- सप्तमस्य हो ओौर 
उसकी दृष्टि च. पर पड़ती हो अथवा चं..श. के साथ सप्तमस्य हो (१८) सूर्यं अष्टमस्थ 
हो गौर श. एवं चं. साथ होकर किसी स्थान मं हो (१९) यदि बु-, वृ. ओौर शु. षष्ठ, अष्टम 
भोर द्वादश मं हो (२०) यदि सू. एवं च. लग्न में हों भौर अष्टम वा द्वादश में पापग्रह हो 
(२१) यदि अष्टमेश ओौर सप्तमेश साथ होकर पंचम स्थान में हों ओर राहु से दुष्ट हों 
(२२) अष्टमेश नीच हो, रुग्नेा निर्व हो ओर अष्टम स्यान में पापग्रह हो । (२३) 
यदि अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठ (रा द्वादश स्थान मं हो । (२४) शुः 
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एवं वृ. लग्न मेँ हों ओर सू. पापग्रह के साथ होकर पंचम मं हो। (२ ५) लग्नश सूक 
साथ गन में हो ओर उन पर शुभ ग्रह एवं पापग्रह की दुष्टि हो अथवावे शुभ एवं पापयुक्त 
हों तो इन सब योगों मे से किसी के रहने से जातक अल्पायु होता है। ४ 


ग्रह स्थिति अनुसार मध्यायु । 


वा-२०४ (१) यदि तृतीयेश एवं पष्ठेश केन््रवर्ती हो । (२) यदिव, श 
. अथवा कग्नेड केन्द्र में हो । (३) यदि चतुथं स्थान मं शुभग्रह हो ओर लग्नेश शुभग्रह 
करे साथ वृ.सेदृष्टहो। (४) यदिचं. मेषमंहो ओर वरी क्ग्नेश गुभदृष्ट हो । यदि 
लगने नवमस्थं हो ओर पंचमेश ग्नस्थ हो । (५) यदि कग्नेश वृ. के साथ हो अथवा 
केन्द्र वा त्रिकोण में हो। (६) यदि केन्द्र एवं त्रिकोण मं शुभग्रह हो,.र. वी हो ओर 
पञ्ठ एवं अष्टम मे पापग्रह हो । (७) यदि वृ. किसी केन्द्र वा त्रिकोण मं हो ओौर निर्बल 
रग्नेश उसके साथ हो । देखो कंडी २६ तिलक महराज की । चं. नीच नवांश मेंट 
(८) अष्टमेश, रुग्नेश ओर दरामेश इन तीन मे से यदि कोई दो ग्रह वरी हों। (९) 
` यदि ग्ने चं. के साथ हो ओौर शुभ दृष्ट हो । (१०) यदि वु. वृ. ओर शु., द्वितीय; तृतीय 
ओर एकादश स्थान में हों । (११) मेष मं श., मकरमें सू. ओर रुग्न मे च. हो । (१२) 
चौथे मं वृ. दाम मं सू. एवं चं. ओर रुग्न में राह हो 1 (१३) यदि अष्टमेशा अष्टमस्य 
ओर उससे केन्द्र मे शुभग्रह हों । (१४) नवमेश एवं रग्नेदा साथ हौं अथवा नवमे 
रुग्नेश से दष्ट हो ओौर पापग्रह के दुष्टि वा योग से रहित हो । देखो कडली २६ तिरक 
महराज कौ । (रा.?) (१५) यदि नवम में बली वृ., पंचम में च. ओर रग्न मेंकेतुहो 
(१६) अष्टमे कनद्रवर्ती हो ओर चं. पापग्रहसे दुष्ट वा युक्त न हो । (१७) राह 
मेष, वृष, ककं, कन्या अथवा मकर राशि मं हो ओौर वह्‌ रुभग्रह से दृष्ट वा युक्त हो। 
(१८) चतुथं अथवा कन मे वृ. ओौर शु. हो, षष्ठ मे चं. ओर दशम में श. हो । (१९ | 
यदि अष्टमेश अष्टमस्य ओर शुभग्रह केन्र मे हो पुनः यदि राहु अष्टम स्थान मं ओर वु 
केन्र मे हो (२०) यदि अष्टमेश उच्च, मूकत्रिकोण अथवा केन्द्रगत हो ओर वह बृ. एव 
यु. से दृष्ट वा युक्त हो (२१). यदि चं.वु.के साथ हो ओौर लग्नेशा से दृष्ट वा युवत ह। 
देखो क्‌डली२ तिलक महराज की । ऊपर लिखें हए योगों मे से किसी योग के कागू होनं 
से मघ्याय्‌. होता है । ओर यह भी लिखा पाया जाता है कि पुनवंसु नक्षत्र मे जन्म लन 
वाक मनुष्य को वालारिष्ट नहीं होता भौर वह अल्पायु वा दीर्घायु नहीं होता बल्कि 
प्रायः मघ्याय्‌ होता है । 


ग्रहस्थि ति-अनुसार दीर्घायु । 
वा. २०५ (१) यदि अष्टभेदा स्वगृही हो गौर अष्टमेश के स्थान से केन्द्र वा त्रिकोप 
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भरं कोई शुभग्रह हो (२) अष्टमेश जिस स्थान मे हो उस स्थान का स्वामी ओर ग्ना 
यदि दोनों केन्रवर्ती हों । (३) यदि अष्टमेश अष्टम वा द्वाददा स्थान मे हो ओर 
अष्टमे जिस स्थान मं हो उसका स्वामी ग्न से अष्टमस्य हो (४ )यदि रगनेश केन्द्र 
वर्ती हो भौर वह बृ. अथवा शु- से दुष्ट वा युक्त हो । (५) यदि लग्ने, अष्टमेशच ओर 
"दशामेश ग्न से केन्द्र ओौर त्रिकोण मं हों ओर रग्न से छठे, आठवें अथवा ११ स्थान मे 
श. बैटा हो । यदि बली कग्नेश, अष्टमेश ओर दशमेह, केन्द्र वा त्रिकोण मे हो तो एसे 
योगों मे दीर्घाय्‌ योग होता है । परन्तु श. को इन तीन ग्रहों मे से किसी से सम्बन्ध 
नहीं होना चाहिय । पुनः यदि इन तीन मे से एक निवंल हो तो मघ्यायु, दो हो तो अल्पायु 
ओौर यदि तीनों निंर हों तो जातक अल्पजीवी होता है। (६) यदि चं. उच्च, मित्र- 
गृही अथवा मूल-त्रिकोणस्थ हौ आौर वृ. अथवा चु. से दुष्ट हो । (७) यदि ग्न फूट 
राशि मं हो ओौर उसमे पणं चं- वडा हो ओर सव अन्य ग्रह॒ भी फूट राशि में हों । (८) 
यदि लुग्न मं वृ., चतुथं मं शु. जौर दशम मे श. एवं चं. अन्य पाप ग्रहों से वजित होकर 
वेठ हों तो जातक असीम विद्धान्‌ होता है। (९) यदि श.. लग्ने वा अष्टमेश हो ओर 
उसके साथ एक वा अधिक शुभग्रह हों । यदि ग्न मकर हो ओौर कग्नस्फूट १५ अंश के 
बाद हो ओरमं. मकर के १५ अंश के पूवं हो ओौर वृ. रुन अथवा किसी केन्द्रे हो । (१०) 
यदि धन रुग्नः १५ अंडा के बाद हो ओर ब. धनराशि के १५ अंडा अथवा १५ अंश से पुवं 
हो ओौर चं. एवं शु. श. से केन्द्र मेहो । (११) यदि वृ.वु. ओर शु. केन्द्र ओर त्रिकोण 
मे हों ( इस योग में तीनों का साथ रहना आवश्यक नहीं किसी आचार्य का कथन है कि 
ये ग्रह पापदृष्ट वा युक्त न हों) (१२) यदि जन्मरग्न कन्या राहि के १५ अंशके बाद 
काहो ओौर वु. कन्या के १५ अथवा १५ अंडा के पूवं हो ओर कुण्डली मं तीन वा चार ग्रह्‌ 
उच्च हों (१३) वुध, बृ., एवं शुक्र केन्द्र मं पापग्रह के योग॒वा दृष्टि से वजित हों ( १४) 
यदि तीन ग्रह्‌ उच्च हों ओर उनमें किसी के साथ रग्नेश एवं अष्टमेश हों ओौर पापदृष्ट 
वा युक्त न हों । (१५) यदि श. अथवा अष्टमेश किसी उच्च ग्रह के साथ वा दृष्ट हो। 
(१६) यदिवबृ. वाशु. मे से कोई भी केनदरवर्ती हो गौर श. पंचम, षष्ठ अष्टम अथवा 
एकादश स्थान मे हो । (१७) यदि बृ. वा शुक्र दोनों केन्रवर्ती हों । (१८) यदि श. 
अष्टमेश से युक्त वादृष्ट हो ओर तीसरे छठे एवं एकादश मं सभी पापग्रह हों ओर 
सभी शुभग्रह केन्द्र ओर त्रिकोण में हों ओर रगे बली हो । (१९) यदि पापग्रह॒ ३६ 
११ मे, श. रुन में, वृ. अथवा शु. केन्द्र मं ओौर बु. जन्म रग्न के अन्तिम अंश मं हो । 
(२०) यदि गु-म..र. ओर राह ३,६.११ स्थानो मं हों ओर उन पर शुभग्रह की दष्ट 
दो। (२१) यदि रगनेश केन्र मे, पापग्रह ६,१२ में मौर अष्टम स्यान मं पामगरह्‌ हा 
अथवा दशमेरा उच्च हो । (२२) यदि रग्न द्विस्वभाव राशि हौ मौर रग्न कन्दर 
अथवा त्रिकोणवर्ती हो अथवा उच्च वा मूक त्रिकोणगत हो 1 (२३) यदि कग्त द्िस्वा- 
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भाव राहि हो ओर ठग्नेश जिस स्थान में हो उससे केन्द्र मे दो पापग्रह हों । (२४) 
यदि ब. एवं चं. ककं मेँ हो, बध एवं शुक्र केन््रवर्ती हों ओर अन्य ग्रह ३,६,११ में हों । 
( २५ ) यदि स्वगृही बृहस्पति कमन म्‌, दक्र केन्द्रवर्ती हो एवं मिथन राशि म कोई ग्रर 
न हो तो जातक इन्द्रलोकाधिकारी ओर रसायन के प्रयोग से दीघजीवी होता है । (२६ 
यदि पंचम एवं नवम स्थान मं पापग्रह न हो ओर किसी केन्द्र म भी शुभग्रहनहो पुनः 
अष्टमः स्थान मे पापग्रह न हो तो जातक देव तुल्य होता है हा दीर्घजीवी होता है । 
(२७) यदि बु-.बृ..शु., पं चम एवं नवम म हो, रा. उच्च हो ओौर पाप दृष्ट वा युक्त न्‌ 
हो। (२८) यदि पाँच ग्रह एकत्रित होकर पंचम अथवा नवम स्थान मं हों ओर उनमें 
से कोड ग्रह अष्टमेश न हो । (२९) यदि वृष का शु. क्न मँ हो, बृ. केन्द्र मे एवं अन्य 
ग्रह ३,६.११ में हों तो जातक रसायन एवं मन्व प्रयोग से दीघंजीवी होता है ओौर इन्र 
पद प्राप्त करता है । (३०) यदि ककं लगन हो, तुखा मं श, मकर मे वु. वृषमें चं. हो 
तो रसायन एवं मन्त्रे प्रयोग से दीघेजीवी होता है । इस योग मे ककंलग्न का नवांश भी 
ककं ही होना ल्खिा है । अर्थात्‌ ककं के प्रथम नवांश मे जन्म हो । (३१) वृ. केन््र- 
वर्ती, मंगर सप्तमस्थ ओौर शु. सिह के नवांश मं हो तो जातक रसायन. विद्या के प्रभाव 
से अपरमिताय्‌ होता है । (३२) यदि ककं रमन हो ओर रग्न का नवांडा धन हो, वु. 
ककं अर्थात्‌ खगन मं हो ओौर केन्र मं तीन वा चार ्रह हों तो जातक दीर्घजीवी होता है 
ओौर ब्रह्मपद पाता दै। देखो कृण्डली ७ आदि-गुरू की 1 रग्न ककं है, कग्न-नवांश धनं 
है भौर केन्द्र मं पाच ग्रह हं । ब्रह्मपदाधिकारी तो अवदय ही थे परन्तु दीर्घजीवी न हृए 
क्या केन्द्र मे चार से अधिक ग्रह रहने का एसा फर हुआ ? (३३) यदि सू.मं. ओर श. 
साथ होकर ३,६ अथवा ११ स्थान में हों ओौर पापग्रह से दष्ट वायुक्तन हों (३४) 
यदि रग्न मेष हो, मकर मश्च. तुला मेमं ओर कुंभ में चं. हो 1 यदि 
अष्टमंश्च स्वगृही हो ओर द्वितीयेश चरराशि गत हो एवं चं..र. से दष्ट हो। (३६) 
प्रत्यक कुडखी के गन से चतुथं स्थान तक को प्रथम-मण्डल, पचम से अष्टम पर्यन्त तक 
को द्वितीय ओर नवम से द्वादश्च तक को तृतीय मण्डल कहते ह । यदि प्रथम मंडल से किसी 
एक भाव म चार श्रह एकत्रित होकर वठ हों तो जातक दीघर्‌ होता है । इसी प्रकारं द्वितीय 
मण्डल मं चार ग्रहों के रहने से मघ्यायु एवं तृतीय-मण्डल मे रहने से अल्पायु होता है । 
(परन्तु यह गौण रीति है) (३७) यदि ककं रुग में व्‌. ओर च॑. हों., श॒. ओर बु. केन 
वर्ती, एवं ३०६११ स्थानो मं पापग्रह बैठे हों । (३८) यदि तुला रग्न. मेँ शुक्र बा हो 
बृ. गौर मं. उच्च हों तथा जन्म अदिवनी नक्षत्र का हो । (३९) ककं ग्न म बृ. एव 
च. अथवा केन्द्र मं शुक एवं वृ. ओौर शेष ग्रह ३,६.११ मे ब॑ठे हों । (४०) यदि अष्टम 
स्थान ग्रह-शून्य हो, ककं रन मं बु. ओर चं, ओर शौक्र केन्द्र मेः हों अथवा र..बु.*एवं वृ 
मेष मं ओौर धन्‌ के नवांश मे हों । (४१) यदि ककं लगन में चं. हो ओर शेष ग्रह गुभ 
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रह के राशि में वेठे हं । (४२) बृ- रुगनवर्ती हो ओर चं. शुक्र एवं मंगल तीनों ही पर- 
भोच्व हों । (४३) धन ग्न के १५ अंश के वाद जन्म हो ओर सब ग्रह॒ उच्च हों पर 
बध वृषरारि के २४अश में हों। (४४) यदि सभी प्रह तीसरे ओर अष्टम स्थानों मे 
हो तो ऊपर क्ले हृए किसी योग के रहने से जातक दीर्घायु होता है । 


मारकेश-दल्ा-विचार 


धा. २०६ (१) अमी तक इतना ही बतलाया गया है.कि जातक को यदि बाखारिष्ट 
नहीं है तो वह अल्पायु, मघ्यायु वा दीर्घायु है वा क्या ? अव इस स्थान मं यह दिखलाया 
जाता है कि नक्षत्र दशा के अनसार मनुष्य की मृत्यु का समय तथा मारकेश कंसे जाना 
जा सकता दहै। 


विरोत्तरी-दशा जानने की विधि प्रथम खंड में दिखलायी जा चुकी है। अब इस 
स्थान मे केवर यह दिखाया जाता है कि कौन ग्रह॒ अथवा किस स्थान का स्वामी जातक 
के च्य मृत्युकारी अथवा मारकेश होता है। 


अष्टम स्थान से आय्‌ का विचार किया जाता है ओर उस अष्टम स्थान से जो अष्टम 
स्थान हो अर्थात्‌ रग्न से तृतीयस्थान भी आयु-स्थान होता है । अभिप्राय यह निकला कि 
प्रत्येक कुंडली मे छग्न से अष्टम स्थान ओर रग्न से तृतीय स्थान यही दो आयु स्यान 
होते हं । व्यय स्थान का अभिप्राय है कि किसी पदाथं का खचं का स्थान । इस्‌ कारण आयु 
स्थानों का व्यय स्थान, मृत्यु-स्थान अथवा मारक स्थान कहा जायगा । सुतरां, अष्टम स्थान 
का व्यय-स्थान सप्तम स्थान हुआ ओर तृतीय स्थान का व्यय स्थान द्वितीय स्थान हुमा । 
अतएव फलस्वरूप द्वितीय स्थान ओर सप्तम स्थान मारक स्थान हुए 1 अब विचारनं ` 
की बात यह्‌ है कि द्वितीय एवं सप्तम से मारक का विचार किंस प्रकार किया जाता है। 


(२) विशोत्तरी दशा क्रे विचार के लिये शुभग्रह अर्थात्‌ बृ-*शु-वु. (बिना पाषयुक्त ) 
ओौर पूणे चं. यदि केन्द्रधिपति हो तो पाप-प्रद हो जाता है । इसी प्रकार पापग्रह अर्थात्‌ 
र.श..मं..पापयुक्त बु. ओर क्षीण चं. केन्द्राधिपति होने से शुभप्रद होता है । परन्तु कोई 
ग्रह यदि त्रिकोणाधिपति हो तो वह्‌ सर्वंदा शुभ ही होता है । द्वितीय, षष्ठ ओर एकादशा- 
धिपतति-षाप ही होता है। 

त्रिकोणे मे से, पंचमाधिपति नवमाधिपति से बल्वान होता है। केनद्रेश -मं से, 
लग्नेश से चेतुर्थेश, चतुर्थे से सप्तमेश, ओौर सप्तमेश से दशमेश उत्तरोत्तर बरवान 
होता है। इस प्रकार तृतीयेश षष्ठेश से ओर षष्ठे से एकादशेश बरूवान होता हे । 
अष्टमाधिपति पाप होता है । परन्तु इस अपवाद के सायः कि सू- ओर चं को गष्टमेश 
दोष नहीं होता । -कोडई ग्रह अष्टमेश होता हुआ रग्नेश भी हयो तो वह मी पापग्रह नहीं 
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होता है। (मेष ओर तुला रग्न होने से अष्टमेश रग्नेश भी होता है) । भावाधिपति ३ 
सम्बन्ध मे ये सब बातें देखी जाती हं । ग्रहो के विषय मं स्मरण रखने की बात यह्‌ है 
वृ. वा शु. केनद्राधिपति हो तो प्रवल मारक होता है । जौर श..को तो मारक से सम्बन्ध 
मात्र होने से ही मारकत्त्व मं प्रवता होती है । बृ. एवं शुक्र से बुध को कम, ओौर च 
को उससे भी कम प्रबर्ता होती है । | 

(३) भरषानता के कर्मानुसार मारकेश कौन होगा उसका नियम यह है (१) 
दवितीयेश के साथ वाक पापग्रह को मारकत्त्व की प्रबरू-प्रधानता होती है (२) सप्तम्‌ 
के साथ वाक ग्रह को उससे कम । (३) द्वितीयस्थ पापग्रह को उससे भी कम । (४) 
सप्तमस्थ पापग्रह को उससे कम (५) द्वितीयेश को उससे भी कम । (६) सप्तमेश को 
उसके बाद । (७) उसके वाद द्वादश को (८) उसके बाद द्वादशेश के साथ वाले 
पापग्रह को (९) तत्पश्चात्‌ तृतीयेश. एवं अष्टमेश को (अपवाद पर च्यान देते हए) । 
(१०) तदन्तर षष्ठंश एवं एकादशेश। (११) ओर अन्त मं ग्रहों के पापत्व (श, 
ब-, शु. इत्यादि नियम (२) के अनुसार) को देखते हुए मारकेश की प्रवानता स्थिर 
करनी होती है । उपर्युक्त नियमों से अनेक ग्रहों को मारकत्व होना सम्भव होता है। 
अतएव प्रन यह उठता है कि मृत्यु किस के दहा में होगी ? 


पहले यह देखना होगा कि बारारिष्ठ है वा नहीं । अल्पाय्‌, मध्यायु वा दीर्घायु है। 
इतना निरचय करने के वाद यह देखना होगा कि उस आयु-प्रमाण के समय विशोत्तरी 
दशानुसार, किस ग्रह को दशा अन्तरदशा पड़ती है। उस आयु के अनुकूल यदि ऊपर छिव 
हए मारकेगो मं से किसी की दा अन्तरदरा आजायगी तो उसी में मृत्यु वा मृत्युवत्‌ क्लेश 
होगा । उदाहरण रूप से मान लिया जाय कि जातक मध्यायु है परन्तु जन्म के पाच ही 
वषं वाद द्वितीयेश के साथ वाले पापग्रह की दशा आती है तो एसे स्थान में उस ग्रह की दगा 
मं उस जातक की मृत्यु नहीं होगी, केवल कुछ कष्ट होकर रह जायगा 1 इसी प्रकार 
यदि मान च्या जाय कि किसी बालक को वारुरिष्ठ योग नहीं है परन्तु जन्म समय ही मे 
मारकेश की दशा है, तो एसे स्थान मे वह मारकेदा श्रह॒ अनिष्टकारी तो अवदय होगा 
परन्तु मृत्य नही होगी । इसी प्रकार यदि कोई जातक दीर्घायु है आओौर ६४ वपं के पूव 
कदं मारकेदा की दशा अन्तरदश्चा की समय आ जाती हैतो उन मारकंश की दशा अन्तरः 
दामे मृत्यु न होकर केवर कष्ट ही होगा । परन्तु ६४ (७०) वषं के बाद ऊपर 
जिले हृए मारकेश दशा जन्तरदशा मँ मृत्यु की सम्भावना होगी । इस स्यान पर 
पर इतना द खना होगा कि उस मृत्यु-खण्ड अर्थात्‌ ६४ से ९६ वर्षं पर्यन्त जितनं ग्रहो कौ 
महा दशा अती है उनमं से पूवं छिखित नियमानुसार सवसे बली मारकत्व किस ग्रह श 
है, उसी महाददा मे मृत्यु होगी । पुनः अन्तरदञ्चा का भी विचार उपयुक्त , नियमानुसाः 
दी मारकत्व के वलावर प्र स्थिर करना होगा । परन्तु मृत्यु का ठीक-समय-ज्ञान बहुः 
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ही कटिन एवं दुस्तर है । केखक आशा करता है कि विद्रदजन या तो कोई एेसी पुस्तक 
प्रकादित करें जिससे मृत्यु का ठोक समय अनुमान किया जा सके, अथवा कृपाकर लेखक 
करो इस गहन विषय पर पत्र द्वारा सूचित करे तो उनके उस ऊेख को इस पुस्तक मे उप- 
काराथं महानुभावो के नाम के साथ स्यात्न दिया जाय । 


कतिपय दशार्तर जिनमें मृत्य अथवा 
मृत्युवत्‌ कष्ट होता हं । 


धा. २०७ आय्‌ स्यान ओौर मारकेश कौन २ हे, किस समय किस ग्रह॒ को मारकत्व 
होता है धा. २०६ मं कहा गया है । इस धारा मे, पुवं धारानुसार मारकत्व नहीं रहने पर 
मी किस ग्रह को अपनी २ दशा अन्तरदशा मं मृत्युवत्‌ क्ठेड वा मृत्यु-दायी शक्ति होती 
है, लिखा जाता है। 

(१) किसी एक मण्डल [ देखो धा. २०५ (३६) ] मं चार ग्रहों मेँ से यदि कोई 
दुव॑ पाप ग्रह हो तो उस ग्रह॒ को दशा के अन्त मं जातक को क्ले वा मृत्यु का भयः होताहै । 
जातक पारिजातः ग्रन्थान्‌ सार उस पापग्रह के साथ कोई शुभग्रह न होना चाहिये। ओर 
एक मण्डल मं चारो ग्रहों का एकत्रित वा अरग रहना बतलाया है ओर मण्डर का ब्योरा ` 
कुछ नहीं दिया है । “जातका देर" ग्रन्थानुसार को जिसमे मण्डल का व्योरा भी दिया 
है। चारों ग्रहों का एकत्रित होना बतलाया है! अतएव ठीकं यही है कि “जातक 
पारिजातः का मत अनुकरणीय नहीं है । अन्य विद्वानों का भी यही मत है। 

(२) ककं ,वृङ्चिक ओर मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष संन्वि कहते हं । यदि कोई 
ग्रह॒ ऋषक्ष-संधि मे पडता हो तो उसकी दशा मं जातक अवद्य रोगी होता है । परन्तु ऋक्ष 
सन्धि के अन्तिमि अंश मे अर्थात्‌ ककं, वृदिचक अथवा मीन के तीसवां अंश पर यदि वह्‌.ग्रह 
हो तो एेसी हाकुत में उसकी दशा मृत्युकारी होती है। 

(३) यदि षष्ठेश वा अष्टमेश पापग्रह हो ओर वह शत्रुग्रह-दुष्ट हो तो एसे स्थान 
मे षष्ठेश वा अष्टमेदा की अन्तरदशा जव किसी ग्रह-युदध मं हारे हए ग्रह की दशा मे आती 
है तो मृत्यु होती है। उस कुण्डली मं किसी पराजित रह का रहना आवर्यक है । 

। (४) यदि जन्म मघा, मूला अथवा अर्विनी नक्षत्र में हो अर्थात्‌ केतु की महादचा मं 
जन्म हो तो एेसे जातक के चयि मंगल की दशा अनिष्टकारी वा मृत्युकारी होती है। : 

(५) यदि जन्म पूर्वाफल्गुनी, पूर्वाषाढ़, अथवा भरणी नक्षत्र मं हो अर्थात्‌ शु. की 
महादशा मं जन्म हो तो ब. कौ महादशा अनिष्ट वा मृत्युकारी होती है। 

. (६) यदि मृगदिरा, चित्रा अथवा घनिष्टा में जन्म हो अर्थात्‌ मं. की महादशा 
म जन्म हो तो श. कौ महादशा अनिष्ट अथवा मृत्युकारी होती है। 
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(७) यदि अदलेषा, ज्येष्ठा अथवा रेवती मं अर्थात्‌ बु. की महादशा मं नन 
राह की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है । 


च ४२९ 


| अरिष्टकारी 
जन्म नक्षत्र॒. | जन्म महादशा अरिष्टकारी 
| दशा 
मघा, मूका, 
अश्विनी 






पूवंफाल्गुनी, 

भरणी, पूर्वाषाढ्‌ वृस्पति 

मृगरिरा, चित्रा, 

अरलेषा, ज्येष्ठा, | 
रेवती | नुव राहु 


(८) जिस महादशा मं जन्म हौ उस महादशा से तृतीय, पंचम अथवा सप्तम 
महादशा यदि नीच, शतु-राशिगत वा अस्तग्रह की महादशा हो तो उस महादशा मे मृत्य 
होती दै । यदि उस अरिष्टकारी महादशेड के साथ कोई पापग्रह व॑ठा हो तो विशेष खूप 
से मृत्युभय होता है । पाठान्तर से शत्रु राशि गत के बदरे षष्ठ स्थान-गत ग्रह॒ भी पाया 

-जाता है । देलो कुंडल ७० र- ६ अंश पर है शु. ७ अंशा पर । अतएव शु. अस्त है। 
जन्मे शुक्र के महादशा का है। शु. से धंचम महादशा राहु को होती है । राहु, शुक्र के साध 
रहने से शुक्रवत्‌ फ देने मे स्मयं हुमा । ओर शुक्र के साथ पापग्रह भी है इस कारण राहु 
को महादशा मे जब शुक्र की अन्तरदशा आयी तो इनकी मृत्यु हुई । शुक्र द्वितीये भी है । 

(९) दादशेश की महादा मे जब द्वितीयेश की अन्तरदशा आती है अथवा द्वितीये 
की महादशा मं जव द्वादशो की अन्तरदा आती है तो एसे समय मेँ प्रायः कष्ट हुमा 
करता है भौर कभी २ मृत्यु भी होती है। | 

(१०) अष्टमेश कौ महादशा मे षष्ठेशा अथवा षष्ठेश की महादशा में जब अष्टमेश 
को अन्तरदशा आती है तो उस समय भी प्रायः कष्ट हमा करता है भौर कभी २ मृत्यु 

होती है । कुंडली ६५ वाब यमूना प्रसाद जी की । वृ. षष्ठेंश है ओर शुक्र अष्टमेश 
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राहु तुका मे है, इस कारण शुक्रवत्‌ फल देता है १९३१ में जब बृ. की महादशा में 
राह की अन्तरदशा आयी तब इनकी मृत्यु हई । 


(११) क्षद्र-ग्रहसात (७) होते हं (१) अष्टमेश, (२) अष्टमस्य ग्रह॒ (३) अष्टम- 
दर्बी-ग्रह, (४) कग्न द्रेष्काण से २२ वां द्रेष्काण, अर्थात्‌ अष्टम स्थान का द्रेष्काण जिसे 
लर" मी कहते हं उस द्रेष्काण का स्वामी. (५) अष्टमेश के साय वाला ग्रह्‌ (६) 
वर' भी कहते हं उस द्रेष्काण का स्लामी (५) अष्टमे के साय वाला ग्रह (६) चन्दर 
नवांश से ६४वाँ नवांरापति, (७) अष्टमेश का अतिरात्र 1 इन सात में से सवसे बली ग्रह 
की महादशा कष्ट अथवा मृत्य्‌दायी होती है। देखो कुंडलो २६ तिलक महराज की । 
इनके कषिद्र-ग्रह (१) शनि, (२) (३) (४) बुघ, (५) बुव, (६) शनि, (७) 
मंगर । षड्बरू अनुसार बुध सवसे वरी, उसके वाद मं., मौर श. सवसे कम बली 
अतएव बुध की दशा कष्टकर हुई । जन्म रानि ददा की है! उसके बाद र्गमग १८ वषं 
तक बुघ की महादशा रहीं । पूवं छ्खा जा चुका है किं ये कई प्रकार से मध्यायु थे ! अतएव 
उस समय बुध कौ कुछ न वनी, परन्तु जव मंगर कौ महादशा में बुध को अन्दरदशा आयी 
तो इनकी मृत्यु हुई । 


(१२) यदि अष्टमे षष्ठ, अष्टम वा द्वादडा भाव मेहो तो मृत्यु निम्नलिखित 
तीन समय मं से किसी मे हो सकती है (१) अष्टमेश की दशा अन्तरददा म, (२) शनि 
जिस राशि महो उस राशि के स्वामी की महादशा में जव अष्टमेदा की अन्तरददा आती 
है, (३) अष्टमेश की महादशा मं जव उस दरो के वादवाे ग्रह की अन्तरददा आती है, 
जंसे अष्टमेश चं. है तो दशाक्रमानुसार चं. के वाद मं. की दशा होती है । अतएव जव चं- 
कौ महादरा मं मका अन्तर हो तो अरिष्ट सूचित होता है । इन तीन दशेर मं से जो सबसे 
बली ग्रह होता है वह्‌ विशेष अरिष्टकर होता है। देखो कंडरो ६५ बाबू यमुनाप्रसाद 
जी की । अष्टमेश षष्ठस्थ है 1 तीनों प्रकार से शुक्र अरिष्टकर होता है 1 इनका जन्म 
चं. के महादशा मे था 1 अतएव शुक्र की महादशा असम्भव सा मानना होगा । देखो 
इसी धारा का नियम (१०) 1 देखो कूंडखी २६। नियम (१) के अनसार शच., (२) 
के अनुसार श. में वु. गौर (३) के अनुसार श. मं बु. अरिष्टकर होता है । बु. सवसे बी 
है। जन्म श. दशा की थी, वह कुछ न कर सका मध्यायु मे बु. की दशा मृत्युकर हई । 


(१३) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम वा दवादश में हो ओर उसके साय राहु वा केतु मी 

हो तो एेसे जातक का अरिष्ट (१) लग्नेशा के साथ वाले ग्रह की महादशा मे, (२) अष्टमेश 
साथवाछे ग्रह की महादशा मे, (३) यदि लग्नेश ओर अष्टमेश के साथ कोई ग्रह न हो 
तो रगनेश की महादशा मे (४) अष्टमेश कौ महादशा मे जव राह की अन्तरदा आती 
है तो अरिष्ट वा मृत्यु होती है । (परन्तु जब दश्ा-कमानुसार राह की दा प्रथम आती 
हो) इस योग में चखा है कि रगनेश कं साथ राहु. अथवा केतु का रहना आवर्यक है, 
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आगे चलकर (३) (४) मं अ्ठमंश एव॒ रग्न के साथ किसी ग्रह के नहं रने प 
लग्नेदा वा अष्टसेड के स्वामी की दरा मे अरिष्ट बताया है । इसका अभिप्राय यह होता 
है कि राहु वा केतु के अतिरिक्त यदि ओौर कोई ग्रहं रग्नंश एवं अष्टमेश के साथ नं 

तो ततीय एवं चतुर्थं का अनुसरण करना होगा । यदि कोई ग्रह रा. वा. क अतिरि 
साथहोतो (१) वा (२) के अनुकूक फल होगा । 


(१४) दशमेश, अष्टमेश, लग्नेश ओौर श. इन चारों मं से जो निवे हौं गौर क 
यदि राह के साथ वेढा हो तो उस निर्व ग्रह को दशा अन्तरदशा मं अथवा उस निवल श्र 
को देखनेवाङ ग्रह कौ दशा अन्तरदशा मं भथवा उस निवल ग्रह॒ के साथवाले ग्रह कौ 
दशा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है । 


(१५) यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश कौ दशा अन्तरदशा मं जातक रूण 
होता है। यदि र्ग भे लग्नेश वंठाहो तो रग्नेश कौ दशा अन्तरदशा मं जातक रूण 
होता है। परन्तु यदि अष्टमेश वली हो तो रुग्नेश कौ दशा मं मृत्य होती है 

(१६) यदि जन्म-रूगन शीर्बोदय राशि (३,५,६,७,८,११) मं हौ ओर यदि लनं 
चर राशि होतो द्ितीयेश कौ दशा अन्तरदशामं ओर यदि लग्न स्थिर राशिहो तो 
लग्नेश की दशा अन्तरददा मं ओर यदि कग्न द्विस्वभाव राशि मं हो तो राहु को दशा अन्तर 
दशा मं अरिष्ट होता है । यदि रग्न पृष्टोदय ( १,२,४,९,१०) रारि हो ओर यदि रुन 
चर हो तो रग्न-रेष्काणेद की दशा अन्तरदशा मे, यदि रग्न स्थिर हो तो रग्न दे्काणेश 
की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो उस ग्रह॒ की ददा अन्तरदशा में ओर यदि छग्न द्विस्वमाव 
रचि हो तो रुगन-रेष्काणेश क साथ जो ग्रह हो उसकी दा अन्तरदशा में अरिष्ट होता है । 
देलो कुंडली २६ तिरक महराज की । रुग्न-पृष्टोदय ओौर चर-कग्न्रेष्काणेश (कन 
२।१९।२१) मगर है । मगर की महादशा मे इनकी मृत्यु हई थी । 


अरिष्ट-कर गोचर | 


धा.२०८ (१) रग्न स्फुट को ५ से गुणा कर उसमे मान्दिस्फुट जाडकर जो फ 
हो उसको प्राणर्षटं कहते हं । चनद्र-स्फ़ट को ८ से गृणा कर उसमें मान्दि-स्पः जो 
कर जो फल होता है उसको देह्‌-स्पटः कहते हं । मान्दिस्फ़ट को ७ से गुणा कर उम 
सू््यस्पुट जोड़कर जो फल होता है उसको मत्यस्फट कहते ह्‌ । 

प्राण-स्फूट ओर देह-स्फट का जोड़ यदि मत्यु-स्फ्ट से विशेष हो तो मनुष्य दीरघनीः 


होता है । प्राण-स्फुट, देह-स्फ्ट ओर मृत्यू स्फ़ट को जोडकर जो राश्यादिं भव ध 
राद्यादि पर जब गोचर शनि जाता है तो धन का क्षय होता है। परन्तु उस स. ` 
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क त्रिकोण मे अथवा उस रार्यादि के नवांश मे जब शनि जाता है तो अरिष्ट होता है 1 


यह विधि “जातकपारिजातः पुस्तकानुसार दहै । श्लोक के प्रथम चरण में मान्दिः 
शब्द ओर तृतीय्र चरण मं गुक्कि" शब्द है । इससे बोध होता है कि मान्दि ओर गक्िकि में 
कोई अन्तर नहीं ओर अन्य कई विद्वानों का भी यही मत है। इस कारण केखक का अन्रोध 
है कि इस योग के विचार मं धारा ७६ के अनुसार गुकिक का गणित करना उचित होमा । 

(२) कग्न-स्फट, सूय्य-स्फट ओर गुलिक-स्फृट को जोड़कर जो राशि आवे उस 
राशि का स्वामी कुंडली के जिस रारिमंहो उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण राहि में 
जव गोचर का वृ. आता है तौ जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) कूग्न-सुफुठ से यम-कण्टक (देखो धारा ७६ चक्र ३१ (क) स्फृट को घटा 
कर जो रार्यादि आवे उसके नवांश-राशि मे जव गोचर काव. जाता है तो अरिष्ट 
होता है। 

(४) गुकिकस्पुट से रनिस्फूट को घटाकर जो राश्यादि हो उसके नवांश वा 
त्रिकोण मं जव गोचर का दानि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। देखो कुंडली 
२६ भारत केशरी बार गगाधर तिरक जी की । गुलिकस्फ़ट ७।१।३१ दै । उससे शनि 
स्फूट २।१७।१८ को घटाकर ४।१४।१३ बचता है जो सिह राशि का सिह नवांश होता है । 
जव १९२० इस्वी मं शनि सिह राशि में था तब यह भारत का तिरक संसार से मिट गेया 

(५) धूम, अद्ध प्रहर, यमकण्टक, कोदण्ड. ओर गुिक, धूमादि ग्रह कहलाते हं । 
(धारा ७६, चक्र ३१) (क) । | 


चार राशि तेरह अंश २० कला (४।१३।२०) सू््यस्फूट मे जोडने से धूम होता है । 
गौर धूम से ६ रांशि घटाने से कोदण्ड-स्फ्ट होता है । 

ऊपर र्खे पाचों धूमादि स्फृटों को जोड़कर जो रार्यादि आवे उसका द्रेष्काण 
(चक्र संख्या १३) निकाल्ना होगा । जब गोचर का शनि उस द्रेष्काण राशि मं जाता 
है तो अरिष्ट होता है। | 

(६) गृलिक-स्फुट का नवांश, द्वादशांश एवं द्रेष्काण जानने के उपरान्त रुग्न- 

स्फट, चन्द्र-स्फट ओर गुलिक-स्फ्ट इन तीनों को जोड़कर नवांश निकार्ना होता है। 

जब गोचर का शनि गुछिक के द्वादशांश में जाता है तो जातक को अरिष्ट सूचना होती 
है। यह सभी जानते हं कि शनि रुगभग ढाई वषं एक राशि मे रहता है। इस कारण 
उसी ढाई वषं के अभ्यन्तर यदि गोचर का वृ. गुलिकं के नवांश मे आ जाय तो अरिष्ट सूचना 
की पुष्टि होती है। अर्थात्‌ गोचर के शनि ओर वृ जितने दिन तक समकालीन होकर 
वसौ अवस्था में रहंगे वह विदोष अरिष्टकर होगा । पूनः गोचर का सूये, जो एकं राशि 
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में लगभग एक मास रहता है, यदि गुकिक के द्रेष्काण से त्रिकोण में उपर्युक्त 
अरिष्टकर-समय के अभ्यन्तर ही मं आजाय तो मृत्यु मास होगा। मत्य्‌ के समय 
` कन वही होगा जो कग्न-स्फूट.चन्द्र-स्फुट ओर गुकिक-स्फूट के योग का जो नवांश होता ६। 


एक उदाहरण से बात विदोष स्पष्ट हो जायगी । स्वर्गय तिक महाराज की कुड 
२६ का गुलिकस्पुट ७।१।३१ है । इस कारण नवांश कक, दादशांश वृरिचिक एवं द्रेष्काण 
भी वर्चिक होता है! अतएव गोचर का श. वृरिचक म, वृ. कक मं ओर सू. वृदिचेक 
मीन अथवा ककं में अरिष्टकर होता है । उनकी मृत्यु ३१ जुलाई १९२० ई. में हुई थी। 
उस समय व. ककं मं ओर सूय्यं भी ककं ही मं था परन्तु श. वृदिचिकमेनहींथाश सिहमे 
था जो नियम ४ के अनसार मृत्युकारी था। कग्न-स्फट. ३।१९।२१ चन्द्र-स्फुट ३।१८।१९ 
जौर मान्दि स्फुट ७।१।३१, इन सों का योगफल २।९।११ होता है जिसका नवां धन 
होता है। अतएव जातक की मृत्यु धन रग्न के उदय होने के समय होनी चाहिये । 
(मृत्युकाल ज्ञात नहीं) 


स्मरण रहे कि दवनज्ञो का कदापि यह अभिप्राय नहीं है कि आयु निर्चय किये विना 
ही केवर गोचर से मृत्यु निरचय हो सकती है । 


(७) गुलिक-स्फुट ओर दानि-स्फुट के जोड़ को ९ से गुणा करने के उपरान्त 
गुणन-फर के नवांश-रारि मं जव गोचर का दनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 


(८) श. स्फृट, वृ. स्फ़ट ओर गलिक स्फट के योगफल को १८ से गणा करने उपरान्त 
जो राज्ञि एवं नवांश होगा उस राशि एवं नवां अर्थात्‌ उस राशि के उस नवांश पर जब 
गोचर का बृ. जाता है तव अरिष्ट होता है। 


(९) षष्ठेश, अष्टमेश ओौर द्वादशेश के स्फुटो को जोड़कर जो रादि आवे उस रारि 
मे अथवा उसकी त्रिकोणराशि मे जब गोचर का शनि जाता है तो जातक को अस्ष्ट 


होता है । 


(१०) अष्टमस्थान का द्रेष्काण-राशि जो ग्न द्रेष्काण से २रवाँ द्रेष्काण होता 
है उस राहि मं जव गोचर का गनि जाता है तो जातक को अरिष्ट होता है। 


( ११) अष्टमस्थान कै द्रेष्काण का स्वामी जन्म समय जिस रादि मे हो उस रारि 


का स्वामी जिस नवांश मे हो उस नवांश राशि में गोचर का शनि जाने से जातक को अरिष्ट 


होता है। 


(१२) शनि, मान्दि, राहु, गुलिक ओर अष्टमेश के नवांशपति जातक के ल 
रायः मारक प्रह होते हं । इस कारण इनमें से किसी की महादशा के समय यदि गोच 
का हनि, जन्म-चन्द्रमा से अष्टम स्थान मँ जाता है तो अरिष्ट होता है! स्मरण रे 
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योग मे ऊपर क्ख पाच ग्रहों के नवांश की महादशा के समय ही गोचर का शनि 
जन्म-राशि से अष्टम म जाना आवरयक है । 


(१३) यदि जातक का जन्म दिन का हो तो सूरयं-स्फट ओर दानि-स्फट को जोड 
कर जो रा्यादि आवे उसको चक्र २ (क) के अनुसार अथवा अन्य साधारण गणित से 
देखना होगा कि वह राद्यादि किस नक्षत्र के कितने दण्ड पलादि के बराबर होता है। 
तत्पश्चात्‌ यह देखना होगा किं उस नक्षत्र का महादरोश (चक्र ३५ के अनसार ) कौन होता 
है। उस नक्षत्र के गत दण्ड पलादि के अनुसार यह्‌ निकालना होगा कि उस महादशा 
का समय कितना बीत चुका है ओर कितना शोष है । जव जातक को उस महादेशा का 
समय आता है तो उस महादशा के उतने ही समय वीतने पर जातक को अरिष्ट होता है । 

इसमे किचित उलञ्ञावाःअवद्य है । सुगमविधि यह होगी कि सूरय -स्क्ट ओर शनि- 
स्फृठ को जोड़ कर जो राश्यादि आवे उसको चन्द्रमा को राइयादि मान कर धारा ८५८२) 
के अनुसार महादरा का गतान्द निकार लिया जाय । जव जातक को उस महादशांश का 
उतना ही गतान्द समय आगवेगा तो वह्‌ अरिष्टकर होगा । तिलक महराज का जन्म 
दिनि मं था। सूयं स्फुट ३।९।२०, दानिस्फुट २।१७।१८ को जोड़ ५।२६।३८ होता है । 
धारा ८५ (२) के अनुसार ऊपर लिखी राश्यादि अर्थात्‌ ५।२६।३८ मगर की महाददा 
का १ वषं २ मास १५ दिन भुक्त होता है। जन्म समय मं शनि कौ महादशा का १० मास 
९ दिनि भोग्य था। इस कारण बुध १७, केतु ७, शु. २०, र. ६, चं. १० एवं मं. का १ वषं 
२ महीना १५ दिन का योगफल ६२ वषं ० मास २४ दिन होता है । इनका जन्म १८५६ 
ई. की २३बीं जुकाई का था । इस कारण उसमे ६२ वषं २४ दिन जोड़ने से १७ अगस्त 
१९१८ ई० होता है अर्थात्‌ १९१८ ई० के अगस्त महीने मं उनको अरिष्ट था । उनकी 
जीवनी देखने से मालम होता है कि वह १९१८ ई० के अगस्त मे विलायत गये थं । भौर 
वहाँ उनका स्वास्थ्य बहुत ही विगड़ गया था । ठीक समय मालूम नहीं । पाठकगण एसा 
न समञ्च क कि सभी योग सभी को काग्‌ होगा 1 ठेखक. का विचार यह है कि यदि करई 
प्रकार से किसी एक समय में अरिष्ट प्रतीत होतो ओौर आयुकक्षा से भी वही समय 
आता हो तो मत्य कहना होगा । अन्यथा केवर क्लेश होता है । 


(१४) यदि जन्म रात्रि का हो तो सूय्ये-स्फुट ओर शनि-स्फट के वदं (जो नियम 
१३ में है ) चनदर-स्फट ओर राहु-स्फुठ को जोडना होता है गौर दूसरी सब विषि नियम 
१३ के अनुसार ही होता है। 


अरिष्ट मास । 
चा.२०९ (१) लग्न स्फुट ओौर मान्दि-स्फुट को जोड़ कर जो राशि एवं नवांश 
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हो उस राहि के उसी नवांश पर जब गोचर का सूयं जाता टै तन जातक की मृत्यु होती 
है। अर्थात्‌ उसी सौर मास के उस समय मं मृत्यु होती ह । 

यदि मान लिया जाय कि लग्नस्फट ८।१९ ओर मान्दि-स्फूट ७।० है तो उसका जोड 

१५।१९ हभ, अर्थात्‌ ३।१९। ककं का १९बां अंश ६ृठां नवांश हआ । इस कारण 
जब सूयं कक के छठे नवा मे जायगा अर्थात्‌ सौर मास श्नावण के उस समय में जातक 
को अरिष्ट होगा। 

(२) मान्दि-स्फ्ट ओर सू्य-स्फूट के योगफक को १८ से गृणा कर , गुणनफल मे 
` शनि-स्फृट को ९ से गुणा कर जोड देने पर जो राइयादि आवे उस राशि के उसी नवांश मे 
जब गोचर का सूय्यं जाता है तो उस सौर मास के उस समय मं जातक को अरिष्ट होता है। 

(३) प॑चमेश के साथ जितने ग्रह बेठे हों उन ग्रहों कौ महादरा-वषं को जोड कर 

१२ से भाग देने पर जो शोष रहे उसी सौर मास मं जातक को अरिष्ट होता है । 


(४) ङग्नेश के साथ जितने ग्रह हो उन ग्रहों की महादशा वषं को जोड कर १२ 
से भाग दे कर जो शेष वचं उसी संख्या नुसार के सौर मास मं अरिष्ट होता है । 


उदाहरण 


आयु गणना कितना कठिन है इसको तिक महराज की कुंडी २६ द्वारा दिखाया 
जाता है। 

(१) धारा १९८ के अनुसार कम्नचर ओर चं. द्विस्वभाव राशि में है इस कारण 
अल्पायु । रग्नेश द्विस्वभाव गौर अष्टमे भी द्विस्वभाव में है इस कारण मध्यायु । पुनः ग्न 
चर ओर होरा लन स्थिर में है इस कारण मच्यायु । अर्थात्‌ बहुमत से मध्यायु होता है । 


(२) बुघ आत्म-कारक है। बुध से अष्टमेश श. ओर द्वितीये चं. है। जमिति 
अनुसार चं वरी है इस कारण चं के आपोविलिम मं रहने से अल्पायु योग होता है1 
पुनः रग्न सम राशि है इस कारण रग्न से द्वितीयेश (अपसव्य) बुध ओौर अष्टमंश बुः 
होता है। बुधसे बू. बली है गौर अपसव्य विधिसे ब पंचम अर्थात्‌ पणफरमं है इस 
कारण मध्यायु । बुघ आत्म-कारकं ग्रह है गौर दितीयेश भी है इस कारण कक्षा हास 
होता है, पर मध्यायु मं परिवतंन नहीं होता है । 

(३) धारा २०४. (७), (१४) ,के अनुसार मध्यायु । 


(४) धारा २०६. के अनुसार मं. को किसी प्रकार से मारकत्व नहीं होता है । 
परन्तु म॑. की महादशा मं जब ब्‌घ की अन्तरदश्ा आयी तव इनकी मृत्यु हई थी । बुध 
को अन्य तीन प्रकार से मारकत्व होता है 1 
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(५) धारा २०७. (११) (१२) (१६) के अनुसार मं. ओौर ब. को मारकलत्व 
हीता है। ए 

(६) धारा २०८. (४), के अनुसार १९२० ई० में सिह राहि गत गोचर का 
हानि मुत्यु वतकाता है । पूनः उसी धारा के नियम ६ के अनसार मृत्यु का साक ओर 
मास का पता चरता है । नियम १३ भी देखने योग्य है । क. 

(७ ) ऊपर छ्िखी हुई वातों पर ध्यान देने से यह्‌ ठीक होता है कि लोकमान्य 
तिलक कई प्रकार से मघ्यायु थं । पुनः यह भी पता चरता है कि ६४ वां वषं वीतते-बीतते 
मं, को महादशा, जिसको मारकत्व था, वह भी आगयी थी । ओौर इसी प्रकार यह भी देनं 
मे आता है कि उसी ईश्व वषं का अन्त होते २ गोचर का शनि..बृ. एवं सूय्यं अनिष्टकारी 
एवं मृत्युदायी हो गये थे । अतएवं यह ज्ञलक जाता है कि वाक गंगाधर तिक्कजीकी 
मृत्यु ६४ वषं आट दिन (रुगभग ) के उमर मेँ क्यों हुई । परन्तु स्मरण रदे किं उनकी मृत्यु 
के समय का ज्ञान रहनं के कारण मृत्यू कारी योगों के खोजने में अत्यन्त ही सुविधा हुई । 
परन्तु जहां किसी जौवित मनुष्य का मृत्यु समथ बतलाना होगा वहाँ कठिनाइयां एवं स्ञ्जट 
असीम एवं दुष्कर होगे । केखक का विरवास है किं यह विषय बहुत ही गहन एवं उलज्ञावे 
का है ओर इसमें सफलता तभी हो सकती है जव अनेकानेक योगादि एवं विधियो पर बडी 
सावधानी ओर परिश्रम पूवक ध्यान दिया जाय । आशा की जाती है कि विद्रज्जन 
इस कठिन समस्या पूति का पूणं उद्योग करगे, ओौर इस प्राचीन विद्याकी रुकाठ को 
उज्ज्वरुकर दिखा्येगे । न किं मनुष्यों को श्रम में डाक कर उसे कलद्किति करेगे । 


अरिष्ट दिन । 


घा-२१० (१) मान्दिस्फृट ओर चन्द्रस्फुट को जोड कर १८ से गुणा करने 
के उपरान्त उसमे शनिस्फट को ९ से गुणा कर जोड दे । जब गोचर का चं. उस राशिं के 
उस नवांश में जाता है तो उसी दिन अरिष्ट होता है 1 
(२) मान्दिस्फट ओौर चन्द्रस्ुट के योगफल का जो राशि हो उस राशि मं जव गोचर 
का चं. जाता है उस दिन अरिष्ट होता है । 


म॒त्यु-समय के लग्न का ज्ञान । 


धा-२११ छग्न-स्फृट, मान्दि-स्फूट ओर चन्द्रस्फुट को जोड़ देने से जो राशि जवं 
उसी राशि के उदय होने पर जातक की मृत्यु होती है । इतना लिखने पर प्ररन यह 
उठता है कि दशाक्रमानुसार ओर गोचरानुसार जसा कि धा. २०६ २०७ गौर २०८ म 
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(१५) यदि नवम स्थान का स्वामी शु. हो ओौर वह अष्टमस्थान में बैग होतो 
उसकी मत्य कारी तीथं मं होती । 

(१६) यदि नवम स्थान का स्वामी शुभग्रह हौ जौर वह अष्टम स्थान में बडा हो 
ओर वह शुभद्ष्ट वा शुभयुक्त हो तो कारी तीथ म मृत्यु होती है। 

(१७) यदि तीन ग्रह एक रारि म वठा हो परन्तु वह्‌ जन्म राशिनहो अर्थात 
चं. उसके साथ न हो तो एेसा जातक सहस्त्रो पाप से मुक्त होकर गंगा के समीप शरीर 
त्यागता दहै। 

(१८) यदि अष्टम स्थान का स्वामी शुभग्रह होकर केन्द्र म हो तो जातक किसी 
सुन्दर तीथं मं जाकर भगवान का यश गात हए शरीर त्यागताहै। दखो क.२१ रूपकला 
जीकी। योग लाग्‌ है। इनक्री भृत्य श्री मवधमं हुई थी। दखो कु. २४ स्वर्गायि 
कारी नरेशं की । अष्टमेश बृहस्पति केन्द्र मं है। मृत्यु के पूवं ही आप रामनगर किला 
छोड कर कारी धाम चके आये थे। देखो कू. ४४ स्वामी रामतीथं जी की । अष्टमेदा 
शुक्र केन्द्र मे है । योग लागू है । इनकी मृत्यु मृगु-गङ्गा (तीथ) में हई थी । परिदिष्ट 
मे इनकी मृत्यु समय का पूणं विवरण दिया गया ह । 

(१९) यदि श. रग्न मे, मं. द्वादशा स्थान मं तथा र. च. ओर वु. सप्तम स्थान में 
हो तो जातक की मृत्यु. विदेश मे, मन्दिर अथवा वाग मं होती है। 

(२०) यदि र. ओर मं. दोनों ही दादश स्थानम हों ओर रा. ओर चं. सप्तममं 
मौर बृ. किसी केन्र मे हो तो एसे जातक की मृत्यु किसी अच्छे स्थान, देवमन्दिर अथवा 
वगीचे मं होती है। 

(२१) यदि अष्टमे स्वक्षत्री हो तो तीथं मे मृत्यु होती है । देखो कुंडली ७ आदि- 
गूरु की । अष्टमेश उच्च है। इनकी म॒त्यु केदारनाथ मं हई थी। 

(२२) यदि लग्नेशः, वृ. वा शु. के साथ हो तो तीथं मे म॒त्यु होती है । देखो कूंडली 


& श्री वल्कमाचाय्यं जी की । लग्नेश मं., वृहस्पति के साथ नवम स्थान में है। इनकी 
मृत्यु काशी मं हुई थी। 


जातक के रोग के विषय में। 


धा.२१४ (१) राशि एवं ग्रहों से रोग कां अनमान करना ज्योतियदयास्त्र म एटकर 
रीति से अनेकानेक स्थानों में पाये जाते हं । चक्र ५ में दिखाया जा चका है किं सूरय 
पित्तधातु का कारक है एवं चन्रमा वातदकेष्मिक, मंगर पित्त, व॒ध वात, पित्त, कफ अर्थात्‌ 
त्रिदोष, वृहस्पति कफ, शुक्र कफ एवं वायु, शनि वातदरृष्मिक तथा राह ओौर केतु वा 
प्रवान धातुओं के कारक हं । यदि सूर्यं पीड़ा-कारक होता है तो जातक को पित्त से उल 
इई पीड़ा होती है । चन्द्रमा के पीड़ा-कारक होने से वातकेष्मिक पीड़ा होती है । इसी 
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प्रकार मंगल से पित्तज पीडा, वु से त्रिदोष जनित पीडा, बृहस्पति से कफ जनित पीडा, 
शुक्र से कफ एवं वायु जनित पीड़ा, शनि से वातर्केष्मिक पीड़ा एवं राह ओर केतु से वायु- 
प्रधान विकार से उत्पन्न पीड़ा होती है । इसके अनन्तर जानने की दूसरी बात यह है कि 
प्रधान सातां ग्रह का किस किंस अंगों पर विशेष अधिकार है। किस प्रह में किस धातु 
की प्रधानता है एवं अस्थि, रुधिर इत्यादि इत्यादि शारीरिक पदार्थो पर किस ग्रह॒का 
आधिपत्य है । अन्तिम बात यह भी विचारनेकी है कि इन ग्रहों की शक्ति प्रधानता 
मनुष्य के शरीर में किंस प्रकार की है। इन बातों की सुविधा के ल््यि नीचे एक चक्र 
दिया जाता है। 


चक्र ७३. 


शारीरिक शारीरिक .. धातु 
सप्तवातु शक्ति चु 
अस्थि 


पित्त 









` प्राणवार एवं 









वातइटेष्मा 







पित्त 











पित्त,कफ 2 


अर्थात्‌ त्रिदोष 
` कफ 


शारीरिक नसों 
की दाक्ति 













स्थूलता 


| >) । 





पछा एवं नसो के | एव यु वायु 
अन्तगतरस 


परगाढ्ता 






वायु 






(२) अव इसके अनन्तर यह लिखा जाता है कि ग्रहो के अनुक एवं प्रतिकूल 
भेदानुसार शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडता है। (क) यदि सूम्य बरी होतो 
मनुष्य की हड्डी पुष्ट ओर मजबूत होती है अन्यथा सूय्ये की दुबलता अनुसार हड्डी मी. 
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दुबल होती है । सूय्यं के निबंर होने से जातक के मस्तिष्क मं भी दुबेरता आती ३। 
स्यं के पीडित रहने से राजकोप एवं ई्वर-अङ्ृपा से शिर-व्यथा पित्तज-ज्वर, मृगी 
क्षयरोग, उदर एवं कठेजे की विमारी, नेत्ररोग, चमंरोग, अस्थिरोग ओौर शूलरोग से जातक 
पीडित होता है। (ख) चन्द्रमा के बली होने से शरीर मं रुधिर का परवाह अच्छा हने 
के कारण मनुष्य स्वथ्य होता है । परन्तु यदि चन्द्रमा पाप हो तो मनुष्य मूत्र-ङृच्छ रोग 
नासिका रोग, कफ-जनित ज्वर एवं कफादिक पीड़ा, पीनस रोग, पाण्ड रोग, स्त्री-प्रसग 
एवं व्यभिचार जनित रोग, अतिसार, मन्दाग्नि एवं रुधिर विकार जनित रोग से जातकं 
पीडित होता है। (ग) मंगल के बरी होनं से मनुष्य कौ हडि्डियां मजबूत होती है। 
परन्तु मंगर के दोषी रहने से अण्डकोष वृद्धि (आवनजूर), कफ, फोड़ फुंसी, आदि रषिर. 
प्रकोप जनित पीडाये, पित्तज-ज्वर, वायु जनित पीड़ा, कुष्ट एवं शस्त्रादि से भय होता है। 
एसे मनुष्य को प्रायः उद्धं माग में पीड़ा होती है। यह भी र्खा है किं दरिद्रता के कारण 
जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, उन रोगों से एसा जातक पीडित रहता है । (घ) बध 
के शुभ होने से मनुष्य के शरीर का चमड़ा सुन्दर एवं रोग रहित होता है । परन्तु वु 
के अनिष्टकारी होने से उदर एवं गुह्य स्थान में वायु प्रकोप से रोगों की उत्पत्ति होती हँ 
तथा त्रिदोष विकार से ज्वर, मन्दाग्नि, शल ग्रहणी, कुष्ठ, चमंरोग, कमलाक्ष, पाड रोग, 
गला एवं नासिका रोग होता है। (ङ) बृहस्पति यदि उच्च अथवा शुभदायी हो तो 
मस्तिष्क की शक्ति अच्छी होती है। परन्तु क्छेरित रहने से ण्लीहा, ज्वर, कफ जनित 
रोग, मस्तिष्क विकार से रोग, वेहोशी, कर्णरोग एवं मानसिक दुःख का मनुष्य भाजन 
बनता है। (च) शुक्त यदि शुम होतो वीयं की पुष्टि ओर काम-रक्ति मं उत्तंजना 
होती है । यदि शुक्र पाप हो तो स्त्री-सहवास-जनित पीडा, मादक द्रव्य के सेवन से दुःख 
जनेन्धिय रोग, पांड्‌-रोग, बहुम्‌त्र रोग, कफ वायु जनित रोग, नेत्र रोग॒एवं क्षयरोग 
होता है। (छ) शनि यदि शुभ हो तो स्नायु-जनित अंग दृढ़ ओौर मजबूत होते हं ओर 
दानि के अशुभ रहने से वायु एवं कफ प्रकोप से, गछिया इत्यादि रोग, उदर रोग, पक्षाघात, 
लकवा, अंगभंग इत्यादि क्लेश एवं द्ररि्ता से उत्पन्नहुए रोग होते है । (ज) राहू के विपरीत 
` होने से मृगी, चेचक, कुष्ट, ृमिरोग, पैरों मे पीड़ा एवं सपं से भय होता है ओर कभी 
कभी यह्‌ ग्रह अपने प्रभाव द्वारा आत्म-हत्या-संकल्प-बृद्धि को उत्तेजित करता है। (ष) 
कतु के विकार से कण्डु, चेचक आदि रोग होते हं । 
(३) शुमग्रहादि भी केनद्राधिपति होने से अनिष्टकारी होते हं ओौर यदि पापग्रट 
केनद्राधिपति हो तो इसके विपरीत अर्थात्‌ शुभदायी होता है। त्रिकोणाधिपति स्वेदा 
अच्छे होते हं । षष्ठेश, गष्टमेश्च ओर द्वादशोश सदा अशुभ फर देनेवारु होते ६ । 
उच्चादि ग्रह शुभ ओौर नीचादि अशुभ होते हं। इन बातों का उल्लेख पिले 
भीहो चका है। | 
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(४) अब राशियों के विषय मे कुछ छिखा जाता है! चक्र ११ में दिखलाया ` 
जा चका है मेष सिह ओर घन अग्नितत्त्व हं । इस स्यान पर विरोष किखना यह है कि 
इन राशियों से मनुष्य को जीवन-शक्ति का विचार होता है । इसी प्रकार वृष, कन्या ओर 
मकर जो पृथ्वी तत्त्व हँ, इनसे मनुष्य की हड्डी एवं मांसादि का विचार किया जाता है। 
वायुतत््व राशि, मिथुन, तुला, ओर कुम्भ से मनुष्य के श्वासादि क्रिया ओौर जलतत्त्व 
वाली राशि, ककं, वृङिचिक, ओर मीन से रुधिर का विचार होता है 1 पूनः जिस प्रकार 
रहो के धातु होते हं उसी प्रकार राशियों के भी धातु माने गये ह । जैसे मेष का धातु पित्त, 
वृष का वायु, मिथुन का दलेष्मा, ककं का पित्त, सिह का वायु कन्या का श्लेष्मा, तुला 
का पित्त, वृदिचिक का वायु, धन का इकेष्माः मकर का पित्त, कुम्भ का वायु ओर मीन का 
इलेष्मा है । पटहिके यह लिखा जा चुका है कि कालपुरुष के अंगों का बोध राश्यादि से 
किस प्रकार होता है। यह भी लिखा जा चुका है कि रुग्नाधिपति द्वाद भावों से मनुष्य 
के अवयव का किस प्रकार अनुमान होता है। इन वातो की सुविधा के लिय नीचे चक्र 


दिया गया है। 
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रिप्पणी-कौन राहि किस अग का स्वामी है, इस विषय में एतदेशीय प्राचीन दैवो 
ओर पाश्चात्य देवज्ञो के शरीर के ऊपरी भाग के सम्बन्व में कुछ मतान्तर है। चकत .मे 
बहुमत स्वीकृत बात दी गयी हं जौर कई स्थानों मं पाश्चात्य मत को ब्राईकेट मे दे दिया 
गया है । 


(५) ऊपर लिखी गयी वातो पर ध्यान देने से पीडित अंग एवं उसमें पीडा के कारण 
का अनुमान किया जा सकता है । अव इस स्थान पर ज्योतिष-शास्तरानुसार कतिपय 
विलक्षण नियम दिये जाते ह्‌ । 


षष्ठ स्थान से रोगादि, अष्टम से मृत्यु ओौर द्वादश से र्य (नाश) का विचार होता 
है। ऊपर छ्िखा जा चुका है किं षष्ठ स्थान पेट, यकृत (1.८) आदि का कारक 
है ओर पुनः यह भी ज्िखा गया है किं षष्ठ स्थान से रोग का विचार होता है, गौर साधारण 
बुद्धि एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा यह सिद्ध है कि साधारण रूप से संसार के विरोष बल्कि 
समस्त रोगों की उत्पत्ति पेट ही के विगडने से होती है इसी कारण चिकित्सा शास्त्र के जानने 
वाङ स्वास्थ्य अच्छा रखने के ख्ये पहली वात यही वताते हं कि भोजनादि के अच्छी 
तरह परिपक्व होने से ही रोग से छ्टकारा मिक्ता है। यह्‌ बात सववंवरिदित है कि सूर्यं 
जब कन्या राशि गत होता है अर्थात. कालपुरुष के षष्ठ अर्थात्‌ रोगस्थान मं जाता है तो 
सारे संसार मे रोगादि का प्रकोप विरोषरूप से होता है! कन्या का संक्रान्त रुगभग १६ 
या १७ सेप्टेम्बर को होता है ओर वह्‌ प्रायः आरिवन मास रहता है । इस चयि उस समय 
अर्थात्‌ सूय्यं के कन्यागत होने पर आदिवन महीने मे संसार मं मनुष्य प्रायः अस्वस्थ हो 
जातेहै। तुका राशि में जब सूय्यं जिसे प्राणाधार एवं ममेस्थानीय ग्रह कहते हं, नीच 
हो जाता है- जो प्रायः कातिक मास में होता है, तो उस समय रोग की उत्पत्ति होती है, 
` क्योकि प्राणाधार ग्रह॒ के नीचगत होने से रोग का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। ज्ञात 
होता है कि इन्हीं सव कारणों से आरिवन एवं कातिक मास के च्ि चिकित्सा शास्त्र मं 
भोजन सम्बन्धी बहुत से नियम बतलाये गये ह । बिहार प्रान्त मे तो यह एक प्रसिद्ध 
कहावत है कि वैद्य प्रायः आदिन ओर कार्तिक के भरोसे ऋण रेते हं । सुतरां यह सिद्ध 
होता है कि षष्ठ स्थान एवं षष्ठराशि (कन्या) को रोग से घनिष्ठ सम्बन्व है । इस बात 
के जानने के लिये कि अमुक कुंडली मे किस तत्तव क अधिकता है, साधारण नियम यह है 
कि प्रथम यह देखना होगा कि अमुक कुंडली मे भिन्न तत्त्वो मे कितने कितने ग्रह हं । इन 
ग्रहो के अतिरिक्त यह भी देखना होगा कि रग्न किस तत्त्व की राशि में है । इतना जाननं 
के बाद यह पता चर जायगा कि किस तत्तव की राशि में ग्रहों कौ अधिकता है अर्थात्‌ 
अग्नि तत्त्व मे विरोष संख्यक ग्रह हँ या अन्य किसी तत्त्व मे । जिस राशि तत्त्व में अधिक 
ग्रहों का समावेश होता है उसी तत्त्व के प्रकोप से प्रायः जातक, रोगग्रस्त होता है । 
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पाठकों की सुविधा. के लिये उदाहूरण-करंडलो दारा इस विषय को समञ्ञाने का यत्न 
किया जाता है। इस कूडरी में अग्नितत्त्वराशिस्थ रानि ओर मगर हं 1 पृथ्वीतत्त्व राहि 
मे कोई ग्रह नहीं है । वायुतत्त्वराशि मं बृहस्पति, स्ये, वध एवं शुक्र चार प्रह हं । जक 
तत्त्व राहि में केवल चन्द्रमा है ! ओर ग्न अग्नि तत्त्व-राि मं है । परिणाम यह निकला 
कि वायुतत्त्व-राशि मे चार, अग्निम दो, जल मे एक ओौर पृथ्वी मं.शून्य ग्रह हं । अतः 
यह निर्चय होता है कि यह जातक प्रायः वायु-प्रकोप से पीडित रहेगा ओर उष्णतासे भी 
रुग्ण होना सम्भव होता है 1 यथाथं मं यह्‌ जातक वायु-प्रकोप से सवदा पीडित रहता है । 
(६) दोषी तत्त्वों को जानने की दूसरी विधि इस प्रकार भी दै। (क) सूयं 
स्थित राशि (ख) रग्नस्थित राशि (ग) षष्ठस्थान कौ राशि (घ) षष्ठस्थ ग्रह ओर 
(ङ) षष्ठ स्थान पर पूर्णं दष्ट डालने वाका ग्रह्‌, इन पाचों मं विशेषता जिस तत्त्व को होगी 
उसी तत्त्व-विकार से रोगोत्पन्न की सम्भावना होगी । यदि इन दोनों विचारों सेएक ही 
परिणाम हो तो फल भी निर्चय है । पर यदि परिणाम मं विभिन्नता हो तो इस नियम 
(६) के अनुसार फल की प्रघ नता होगी । अतः इस निमय के अनुसार यदि उदाहुरण- 
कुण्डलो पर घ्यान दिया जाय तो (क) सूय्यं वायुरारिगत (ख) ग्न अग्निराशिगत 
(ग) षष्ठ स्थान पृथ्वी तत्त्व की राहि (घ) षष्ठस्थान ग्रहशून्य ओर (ड) षष्ठस्थान 
` पर किसी प्रह की पणं दृष्टि नहीं है । परिणाम यह निकला कि वायु, अग्नि एवं पुथ्वीतत्तव 
को समान बवल है ओर प्रथम नियम से वायूतत्त्व की प्रधानता थी। अतएव वायुत््व 
. ही विरोष अनिष्टकारी सिद्ध होता है। 
(७) पीडा कारक ग्रह के पृथ्वी तथा जल राशि में रहने से इकेष्मा विकृत कारण 


रोग होता है ; ओर अग्नि तथा वायुराशि मं पीडाकारक ग्रह के रहने से पित्त तथा वायु- 
जनित रोग होता है ओर कभी किसी अवयव से रक्ताधिक्यता के कारण पीडा होती है। 


पीडित अगो का अनुमान । 


घा. २१५ (१) षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश का स्वामी जिस भाव में पड़ता हो 
उस निदिष्ट अंग मं पीड़ा होती है। 

(२) जिस जिस भाव का स्वामी ६,८ वा १२ में पड़ता है उन उन निदिष्ट अंगों 
मं पीडा होती है । अर्थात्‌ जसे किसी कुंडी का चतुर्थेा यदि अष्टमस्थान मे हो तो 
चतुथस्थानजनित अग अर्थात्‌ वक्षस्य में पीडा की सूचना मिकती है। इसी प्रकार यदि 
किसी का रुग्नंश ६,८वा १२ मं बेठा हो तो जग्नजनित अंग अर्थात्‌ शिर की पीडा सूचित 
होती ` है । 


(३) ६,८ अथवा १२ का स्वामी जिस स्थान में हो ओौर उस भाव का स्वामी यदि 
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५८.बा १२ मेहो तो उस निदिष्ट अग मं अवर्य ही पीडा होती है । जैसे, किसी का अष्टमे 
चतूरयमाव मे वेका हो जौर चतुथश ६,८ वा १२ भाव मे हो तो चतुर्थस्थानजनित अंग अर्थात 
स्थल, फेफड़ा आदि मे अवद्य ही पीडा होती है। े र 
(४) षष्ठस्य, अष्टमस्थ अथवा द्वादशस्य ग्रह यदि स्वगृही हो (अर्थात्‌ किसी स्थान 
क्का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान मं हो ओर स्वगृही हो तो पीडा 
नहीं होगी । 

(५) यदि ६,८वा १२ का स्वामी ६,८ या १२ में न हो परन्तु स्वगृहीहो तौ भी 
रोग की सूचना नहीं होती है । जसे, किसी का अष्टमेश बुध ६,८बा १२ मे न होकर 
मिथून में अर्थात्‌ स्वगृही हो तो कष्टदायी नहीं होता है । अभिप्राय यह है कि दुःस्थान 
के स्वामी स्वक्षत्रगत होने से ही दोष रहित हो जाते है! ` 

(६) यदि ६“८वा १२ का स्वामी ६,८वा १२ मेँ न पड़कर (जैसा कि नियम ४ मं 
लिखा है) किसी अन्य राशि मं हो ओर स्वक्षतरी भी न हो (जसा कि नियम ५ मल्ला है) 
परन्तु जिस स्थान मं षष्ठ, अष्टम वा द्वादश का स्वामी वैठाहो, उस स्थान का स्वामी 
यदि स्वक्षत्रगत हो तौ भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं होती है । परन्तु कभी कभी कुछ 
समय के लिये उस अग मं कष्ट होता है । जसे, किसी का धन ग्न हो ओर उस छठे स्थान 
का स्वामी शुक्र ६,८वा १२ में न होकर मिथुनरारिगत.हो । मिथुनराशिगत होने से शक्र 
स्वगृही न होगा, जसा कि नियम (५) मं था। परन्तु इस पर भी यदि मिथुन का स्वामी 
. बुध मिथुन मं अथवा कन्या मे हो, अर्थात्‌ स्वगृही हो तो सप्तमस्थाननिदिष्ट-अंग मं, जिस 
स्थान मे षष्ठेश शुक्र बैठा है, पीड़ा सम्भव न होगी । केवल कुछ समय तक कमर मं कुछ 
पीड़ा हो सकती है । 


(७) यदि ६, ८वा १२ कास्वामी ६, ८ वा १२ मेन होकर अन्य किसी 
राशि में वा हो ओौर उस राशि का स्वामी स्वगृही भीन हो जंसाकि नियम 
(६) मं था, परन्तु उस रारि का स्वामी ६, ८, वा १२ में न पड़कर अपनी राशिं 
पर दृष्टि डार्ता हो तौ भी स्थायी पीड़ान होती है। जैसे धन रग्न वारा षष्ठंश 
शुक्र सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथन रारिगत हो ओर उस सप्तमेश का स्वामी बुघ मिथुन 
र ० मेनो (जैसा नियम ६में था) पर वह बुध रग्नस्थ हो (जिस स्थान में 
रहन से बुध की दृष्टि अपने क्षेत्र, मिथुन पर पूणं पडती है) तो एसे स्थान मे भी 
स्यायो पीडा नहीं होती है। 

(८) उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त एक साधारण नियम यह भी है कि 
ज राशि का स्वामी -अस्त हो अथवा विदोष दुक हो तो उस राशि के निदृष्ट-अंग 
° भौ पीड़ा होती है। देखो कुंडली १९ बंकिम वावू की । प्रथम नियमानुसार षष्ठंड 


वक्ष 
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षष्ठ मे, अष्टमे षष्ठ में ओर द्वाददोश के अष्टम मं रहने के कारण षष्ठ एवं अष्टम 
मे पीडा की सूचना मिती है । द्वितीय नियमानुसार नवमेदा ओर षष्ठेश के षष्ठे, 
सप्तमे के अष्टम में ओर द्वादशोश तथा तृतीयेश के अष्टम मं रहने के कारण नवम, 
षष्ठ, सप्तम, द्वादश ओर . तृतीयस्थान-जनित अंगों मं पीडा की सूचना मिक्ती है। 
तृतीय नियमानुसार अष्टमे षष्ठ में है ओौर षष्ठेश षष्ठमं है। इस कारण 
षष्ठस्थान जनित अग में पीड़ा सूचित होती है। इन तीनों नियमों से ६, <, ९, ७, 
१२ ओर ३ भावों में पीडा सूचित होती दै। अब आगामी नियम के अनुसार जो 
एक प्रकार से अपवाद (66100. मुरातसना) है, देखा जाता है कि ९ एवं ६ 
का स्वामी स्वगृही है। इस कारण नियम (४) के अनुसार ९ एवं ६मंरोगन 
होगा। १२ एवं ३ का स्वामी वृहस्पति, अष्टमस्य है परन्तु द्रादशभाव को पूणं 
दृष्टि से देखता है । नियम (७) के अनुसार १२ मं भी पीडा नहीं होगी (अनुमान 
होता हैकिरेकीमी रक्ाइसीसे होती है)। इस कारण क्छेश की सूचना केवल 
८ ओर ७ हीमे रह जाती है ओर अष्टम कोरोग की परनरता होती है। नियम 
(५) ओर (६) ाग्‌ नहीं है । सप्तमस्थान से कमर एवं गरदा ओर अष्टमस्थानसे 
जननेन्दरिय एवं जननेन्द्रिय के अन्तरीय भाग में पीड़ा होना सम्भव है। सप्तमेदा 
चं. जल एवं रुधिर विकार से उत्पन्न मूव्रकृच्छरोग होना बतलाता है । बृहस्पति 
मांस एवं चर्बी बोध कराता है! अर्थात्‌ बंकिम वाव्‌ को कोई एसा रोग सम्भव 
होता है जो गुरदा एवं जननेन्दरिय स्थान मे जक एवं रुधिर विकार से उत्पन्न हौ । 
इनको जीवनी मं ल्ल भी है कि मधुप्रमेह (मूत्रकृच्छ) रोग॒से बहुत दिनों तक यं 
पीडित रहे थे। मृत्यु के पूवं इस रोग का बहुत ही प्रकोप हुआ था ओर इनके 
जननेन्दरिय के अन्तरीय भागमं दो एक फोड़ हुए थे। (देखो चं. एवं बृ. पर मंगल 
एवं शनि को पूणं दृष्टि है) ओौर इसी रोग से वंकिम वान्‌ की मृत्यु हई । धा. ३०८ 
(११) के अनसार मधुप्रमेह रोग कायोग भी है। पुनः धारा २१७ (१०८) से 
चीर-फाड़ को सूचना होती है। देखो क्‌. १७ रामङ्ृष्ण परमहंस जी की । प्रथम- 
नियमानुसार रग्न मं षष्ठश ओर अष्टमेन दोनों बैठे. हं मौर द्वाददोश अष्टम मं 
दै। इस कारण १ ओौर १२ मं पीडित हओ । द्वितीय नियमानुसार रग्नेश शनि 
अष्टमगत है । अतः कमन पीडति हुआ । तृतीय नियमानुसार षष्ठ एवं अष्टम का 
स्वामी खन मंदहै ओौर रग्न का स्वामी अष्टममं है। इस कारण १ का पीड़ा अनि- 
वाय्यं होता है ओर नियम (५), (६) वा (७) कागू नहीं है। इसी ग्रहस्थिति 
से सिर (मूख) प्रदेश मं रोग होना. बोघ होता है। देखो धा-२१६ का नियम १६ 
इससे त्रण सम्मव होता है। धा-३०४ (८) से बोध होता है कि बु. जिह्वा का 
कारक है भीर इस कुण्डली मं वुध जरराि एवं शत्रूराशि में अस्त है। चन्द्रमा से 
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| ष दृष्ट नहीं है परन्तु बूधके साथी है। प्रतीत होता है कि इन्हीं सब कारणों 
® ऊनी जिह्वा म फोडा इजा चा। 
^ देखो कंडली ६५ यमुना वावू की । षष्ठ का स्वामी दरम मे, अष्टम का 
तवामी षष्ठ मेँ ओौर दादश का स्वामौ चतुथं मं है। इस कारण नियम (१) के 
भनसार १०, ९, ४ मे रोग कौ सूचना भिक्ती है । नियम (२) के अनुसार १ ओौरः 
/ कास्वामी षष्ठमे ह ओर ५का स्वामी अष्टम मे। इसकारण १,८,४ ओर 
५ ममी रोग कौ सूचना भिर्ती दै। नियम (३) के अनुसार ६ का स्वामी दशम 
>ओौर १० का स्वामी द्वादशमं है। अतः १० मेंमी रोग सूचित होता है। अर्थात्‌ 
इन तीन नियमों से बोध होता है कि ६, ४, १, ८, ५ ओौड १० भाव जनित अंगों 
सरोग होगा । नियम (४) के अनूसारषष्ठमं १ओौर८ का स्वामी उच्च है, अतः 
१ ओर ८ भाव जनित पीडा कट जा सक्ती दहै । इसी प्रकार पष्ठेश भी उच्च हैः; 
इस कारण १० भाव जनित पीड़ाभी कट जा सकती है (स्मरण रहै किं नियममं 
प्वगृही होना छिखा है) । नियम (७) के अनुसार वृहस्पति की पूणं दृष्टि षष्ठ पर 
पडती है । अतः षष्ठभाव जनित रोग भी चिरस्थायी न होगा । फलतः इनके जीवन 
मे देवा गया कि कुछ कार तक यं उदर रोग (षष्ठस्थान) से पीडित रहे ओर कुछ 
दिन तक मधुप्रमेह (अष्टम स्थान) से भी पीडित थे। पर अन्त मं इनकी मृत्यु क्षयरोग 
(चतुयं एवं पंचम) से हई । देखने की बात यह भी है कि दरामस्थान से ठेहुना का 
बोव होता है ओौर दशम राशि ककं है, जिससे कार पुरुष का फफड़ा बोध होता है 
जो क्षय रोग का स्थान है 1 





लग्नेश एवं षष्ठेश्ञ द्वारा रोग अनुमान । 


धा-२१६ क्खाजाचुकाटहै किर्ग्नसे जातक के शरीर का ओौर षष्ठ 
परोगका विचार होता है। इस कारण यदि लग्नेश ओर षष्ठेश जव कभी 
एतत हो जाय तो रोगी होने की , चेतावनी मिरुतौ है च्खा है कि (१) यदि 
रुनश भौर षष्ठंश साय हो ओौर उनके साथ ` सूर्यं भी हो तो जातक को ज्वरःरोग 
पभय होता है। (२) यदि रुग्नेश ओर षष्ठेश एकत्रित हो ओौर उसके साय चन्द्रमा 
भीहो तो जातक को केवर जल से ही भय नहीं होता परन्तु हैना, जलन्धर (जलोदर), , ` 
पदा इत्यादि रोगों से भौ भय होता है। (३) यदि लग्नेश ओर षष्ठेश एकत्रित 
भौर उसके साथ मंगर भी हो तो स्फोटक अर्थात्‌, चेचक, घाव, फोड़ा इत्यादि 
स कलेश होता है, अथवा जातक किसी युद्ध मेँ शारीरिक क्रे पाता है । (४) 
क्नश ौर षष्ठेड के साथ वृध हो तो पित्त जनित रोग, अरुचि, वमन, डकार. 
पयुमञदर ओौर दुबंरुता से भय होता है। (५) यदि कुग्नेश ओर षष्ठंश के साथ 
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घहस्पति हो तो (प्रायः) मनुष्य रोगः रहित होता है । (६) यदि रुग्नेश ओर षष्ठे 
दाक्र के साथ हो तो-जातक कौ स्त्री रोगिणी तथा दुबु रहती है। (७) यदि ग्नेश 
मौर षष्ठेश के साथ शनि हो तो जातक को वात रोग अर्थात्‌ वायु प्रकोप, पेटमं 
गडगडाहट, अनपच ओौर दस्त साफ नहीं होने से पीडा होती है। (८) यदि गनश 
भौर षष्ठंश, राहु अथवा केतु के साथहोतो मनुष्यको सिर व्यथा गौर वायु-प्रकोप से 
पीडा होती है ओर चोर तथाअग्निसे भी भय होता है तथा केन्द्रगत होने से कारागार 
भोगना पडता है। (९) यदि षष्ठेश बुघ के साथ होकर क्न मं बेठाहो तो 
जननेन्द्रिय रोग होता है। (१०) यदि षष्ठंश शनिके साथ होकर लग्नस्थहो तो 
जननेन्दरिय मं किसी कठिन व्याधिके कारण चीरफाड होती है। कभी-कभी कार 
डाका जाना भी सम्भव होता है1 (११) यदि षष्ठंश मंगल के साथ रुगनमेंहोतो फोड़ा 
फस ओर चेचक का भय होता है। (१२) यदि षष्ठस्थान को मंगर से कुछ सम्बन्ध 
हो तो जातक किसी आकस्मिक घटनाया ब्रर्णादि के चीर-फाड से पीडित होता है] 
` (१३) यदि षञ्ठस्यान को वृहस्पति के साथ कुछ सम्बन्ध होतो रोगादि से जल्द 
मुक्त होता है। (१४) यदि षष्ठ स्थान को शुक्र से कोई सम्बन्ध दहो तो आहार- 
` व्यवहार कौ अविवेकिता से रोग उत्पन्न होता है। (१५) यदि षष्ठस्थान को शनि 
से कुछ सम्बन्ध हो तो जातक पेट के ददं ओौरे अपच से पीडित रहता है। (१६) यदि 
षष्ठंश किसी पापग्रह्‌ के साथ कग्नस्थ होतो जातक को ब्रणसे पीड़ा होतीदै ओर 
यदि पंचमस्थान मेबेठाहोतो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं ब्रण होता है। इसी 
प्रकार चतुथं मं रहने से माताको; सप्तममे रहनेसेस्त्रीको; नवम मं रहने से 
मामा को; तृतीय मं रहनं से अनुज को, एकादशा मं रहने से बड़ भाई को ओर अष्टम 

नं से (जातक को स्वय) गुदा मत्रण होता है। देखो कुंडली १७ रामकृष्ण 
परमहंस जौ को । षश्ठस्यान का स्वामी, पापग्रह रवि एवं बुध के साथ होकर छग्नस्थ 
है । इनका जीवन-चरित्र पठने से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय इनकी जिह्वामं , 
घाव हो गया था। जिस कारण इनको सवेदाके लिये समाधि छेनी पडी। देखो 
कुंडली ७ । षष्ठंश वृहस्पति रग्न मे रानि से दृष्ट है (युक्त नहीं) 1 इनकी मृत्यु 
भगन्दर रोग से हदं थी। (१७) यदि रानि ओौर मंगल एक दूसरे से त्रिकोणगत 
हो तो जातक वायु-पीडित रहता है । उदाहरण-कडलो में श. से नवम मं. ओौर म 
से पचम र. है। इस कारण जातक को वायु-प्रकोप अधिक है) देखो क्‌डली ५० 
यह भी वायु से पीडित रहते हं । (१८) यदि शनि चतुर्थस्थ हो कर पापदृष्ट हौ 
तो अग्निमय ओर आधात इत्यादि से अबुभ फल होता है। देखो कृण्डलो ६३ प्रसिद्ध 
सिह जी को । शनि चतुथेस्थ है ओौर रग्नस्थ मंगङ से दृष्ट है। जन्म के करई दिनि 
बाद ही इनके एक पर की चार अंगुल्यां प्रसव-गृह की आग से जलकर एकदम 
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हो गयीं । (१९ ) यदि शुक्र ओर सप्तमे षष्ठस्य हों तो जातक की स्त्री 
पसक होती है। (२०) यदि लग्नेश, रवि के साथ होकर ६, ८ वा १२ भाव 
` (दृ्यान) मेहो तो तापगंड रोग होता दै। (२१) यदि लग्ने, चन्द्रमा के साय 
ःस्थानगत हो तो जल विकार से गंड रोग होता टहै। (२२) यदि रग्नेश, 

मगर के साय होकर दुःस्थानगत हो तो गल्या, व्रण वा शस्त्र से पीडित होता है। 
इती प्रगार वच के साथ होने पर पित्त, वृहस्पति से युक्त रहने पर आव, शुक्र से 
क्षय तेग ओर दानि, राहुं वा केतु से युक्त हो तो चोर चाण्डालादि से जातक पीडित 


होता है \ 
ग्रह-योगानुसार मत्यु-कारण । 


धा-२१७ (१) थदि मं. चतुथंस्थ, चं द्वितीयस्य ओौर सू. दरामस्थ हो तो 
हाथी अथवा घोड़े की सवारी से जातक कौ मृत्यु होती है। 
(२) यदि ककं अथवा सिह रारिगत होकर चन्द्रमा सप्तम वा अष्टम स्थान मं 

बैठ हो ओर राहु से युक्त हो. तो किसी पशु द्वारा मृत्यु होती है। | 

(३) यदि रवि दशमस्थान मं हो, मं. चतुथंस्थान मं हो ओौर म. के साथ 
कोई शुभग्रह न हो तथा ब्‌. रुन महो तो जातक कौ मृत्यु किसी पशुसे (सहसे) 
अथवा वर्छा इत्यादि से होती है। 

(४) यदि दशमस्थान मं सूय्यं ओर चतु्थंस्थान मे मंगल हो तो किसी सवारी 
परसे गिरने से मत्यु होती है। (सवारी की किसम चतुथं भाव के अन्‌सार होगा ।) 

(५) यदि चं. राहु के साथ होकर सिंह अथवा ककं राशिगत होता हुजा, 
सप्तम अथवा अष्टम स्थान मं वैठा हो तो जातक की मृत्यु पशु दवारा हती है 1 

(६) दशमस्थान मे सू. ओर चतुथं मे म. वा हो तो वाहन से टकरा कर 
मृत्यु होती है । 

(७) यदि वृष अथवा तुका राशि का स्यं नवमस्थ हौ ओर उसके साथ 
चन्धमा भी हो अथवा उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो सपं से मृत्यु होती हं । 

(८) यदि राहु अष्टमस्थान में हो ओौर उस पर पापग्रह की दृष्टि हौ तो फोड़ा 
स्यादि या सपं से मृत्यु होती है। 
(९) श्‌भग्रह शत्रु राशिगत होता हआ ६ ८ वा १९ स्थान श वैठाहो ओर 
मगल, शतरुराशिगत होता हा शत्रग्रह के साथ हो तो साप के काटने से मृत्यु होती 
है। देखो कुंडली ६३, प्रसिद्ध सिह की । इस कुण्डली से. यदि जातक कीस्त्री का 








ठर 


विचार किया जाय तो स्री का रग्न ककं मानना होगा । गुभग्रह, शु. ककं से छे 
स्थान मे शत्र के गृह मं बैठा है। इसी प्रकार वृ. ककं ग्न से द्वादशस्थान मे अपने 
परम शत्रु के गृह में बैठा है ओर म. परम शत्रु बुध के साथ है ओौर अपने शत्रु शनि के 
गृह म है (पञ्चधा, सस) इस जातक की स्त्री साप के काटने से मरी है। 

(१०) यदि र. एवं चं. कन्या रारि का हो ओर पापग्रह से दृष्ट हो तो स्वजन 
द्वारा मृत्यु होती है। 

(११) यदि मीन रग्न का जन्म हो, ओर उसमं सू. ओर चं. किसी अन्य पापग्रह 
के साथ हों ओर अष्टमस्थान मं भी पापग्रहहो तो किसी स्त्री के हाथ से मृत्यु 
होती है। 

(१२) यदि सप्तमस्थान मं कन्याराशिगत चन्द्रमा हौ तथा शुक्र, मेष मे ओर 
रवि कमन में हो तो जातक की मृत्यु किसी स्त्रीद्वारा होती है। 

(१३) यदि र्ग्नेश केतु के साथ हो ओर उसके दोनों तरफ पापग्रह हों तथा 
अष्टम स्थान मं भी पापग्रहहोतो माताकेकोप से मृत्युहोती है! 


(१४) यदि पापग्रह के साथ चन्द्रमा सप्तमस्थान में हो, मीन रारि का सूर्यं 
रग्न मेँ हो ओौर शुक्र मेष राशि मं होतो स्त्री के कारण मन्दिर मं मृत्यु होती है। 


(१५) रग्नेश, अष्टमे ओर सप्तमे के एकत्र होने से जातक की मृत्यु स्त्री के 
साथ होती है। 

( १६) यदि चं. पापग्रह के साथ होकर सप्तमस्थान मं हो ओर जन्म मीन लग्न 
मेहो तथा र्न मं सू. ओर मेषमेशु. बेडाहोतो स्त्री के निमित्त गृह में मल्यु 
होती है। 

(१७) यदि दशम एवं चतुथंस्थानों मं पापग्रह हों ओर क्षीण चन्द्रमा षष्ठ वा 
अष्टम स्थान मंहोतो शत्रु के षडयंत्र से तीथं मं मृत्यु होती है। 

(१८) यदि शनि शग्न मं, मंगर दवादश में ओर र. चं. एवं बु. सप्तमस्थान 
मे हों तो परदेश मं किसी मन्दिर के बागीचा मे मृत्यु होती है। र. ओर मं. के द्रादस्थ, 
रा- एवं चं. के सप्तमस्य ओर बृ. के केन्द्रस्थ होने से भी एेसा ही फक होता है । 

(१९) यदि सूय्यं ङग में हो, चन्द्रमा कन्या का हो ओौर चं. पर पापग्रह की दुष्टि 
पडती हो तो किसी क्ञगड़ में या जल मे मृत्यु होती है। 

(२०) र्न मं सू. ओर चं. हों ओर अन्य सब ग्रह द्विस्वभाव राहिगत ओौर 


पाप दृष्ट हों तो जकाशय के जन्तुओों से मृत्यु होती है होरा सार" में छिखा है कि यदि 
र. एवं च॑. द्विस्वमाव गन मं हों ओौर दो पापग्रह से दुष्ठ हों तो जक मे मृत्यु होती है । 


ठ्‌ 


(२१) यदि र- ओौर चं. ( कन्या अथवा) द्विस्वभाव राशिगत हो ओर उन 
ट पापरह कौ दृष्टि भी हो तो जल मं इवन से मृत्यु होती है। किसी किसी का मत 
पाप की दृष्टि न रहने पर भी जरु मं ङ्वने से मृत्य होती है। 

(२२) यदि श. मौर चं. ६ ट < वा १२ भाव में अथवा चतुथं भाव मे हों 
तया अष्टमेश, अष्टम मं दो पापग्रहों से धिरा हो तो जातकं की मृत्यु नदी वा समुद्र 
होती दै! 

(२३) यदि अष्टमे, कम्भ, मीन, ककं, मकर, वृरिचिक अयवा तुला राशि 
गत होकर चतुथं, षष्ठ अथवा द्वाद्शस्थान मं हो तो जातक की मृत्यु सरपं, सिंह वा 
गग से होती है अथवा कुएं मं गिरने से वा घर मे मृत्यु होती है। 

(२४) यदि शनि चतुथंस्थ, चन्द्रमा सप्तमस्य ओर मंगल दशमस्थ हो तो 
कमा मे गिरने से मृत्यु होती है। 

(२५) यदि शनि ककं ओर चन्द्रमा मकर राशिगत हो तो जल मे अथवा जलोदर 
तेग से मृत्यु होती है। 

(२६) यदि कोई ग्रह्‌ नीच अथवा अस्त होकर चतुथेस्थ हो तो जातक कृष 
गयवा किसी जलाशय मं इवकर मरता है । किसी कां कथन है कि यदि चतु्थस्थान 
मं नीच अथवा ग्रहयुद्ध मं हारा हुआ ग्रह हो ओौर षष्ठ स्थान में जलराशि पडती हो 
तो जल मं बनं से मृत्यु होती है। 

(२७) .यदि चतुथंरा निवंर हो ओौर चतुथंस्थान में नीच रवि के साथ (चतुर्थेश) 
बेड हो, अथवा किसी पापग्रह के साथ होकर चतुर्थस्य हो ओर चतुर्थेश दुबल होकर 
किसी जलग्रह के साथ हो तो जातक जल मेः डवकर मरता है। 

(२८) यदि चतुर्थेश ओर रग्नेश साथ होकर चतु्ंस्थान में बा हो ओौर दशमेश 

ष्ट हो तो जातक जर मे डूबकर मरता है । 

(२९) चतुरथेश जिस रादि मेहो, उस राशि के स्वामी पर यदि चतुर्थेश की 
ष्टि पड़ती हो अथ्वा वह चतुथंश के साथ हो तो जातक की मृत्यु ज मं इनं 

क 


देलो कुंडली १० चैतन्य महाप्रभु जी की। चतु्थेश मं. घन राशिगत है, 
नका स्वामी ब. चतुथे मं. के साथ है। इसी कारण उनकी मृत्यु जर मं बने ` 
भे हई थ। 
देलो कंडलो ४४ परमहंस रामतीर्थं जी की । चतु्ेश बुध तुला मं है, उसके 


त्वामौ, शुक्र परन तो. चतु्थंश की दुष्टि है ओौर न चतु्थेश के साथ है। परन्तु एक 
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विलेष योग यह है कि चतुथंश बुध एवं शुक्र मं अन्योन्य भावगत सम्बन्ध है । वघ इक्र 
के घर में ओौर शुक्र बुध के घर मेहै।. अर्थात्‌ स्थान-सम्बन्ध है जो सवसे बली सम्बन्धं 
होता है। इस कारण इनकी मृत्यु भृग्‌, गंगा मं डवनं से हदं । 


(३०) यदि क्षीण चं. अष्टम स्थान मं हो तथा उसके साथ मं., रा. अथवा 
श. बैठा हो तो एसे स्थान मे जर, अग्नि वा पिशाचादि दोष से मृत्यु होती है। 


(३१) जातक का जन्म विषघटिका मं होने ही से उसकी मृत्यु विष, अग्नि 
अथवा क्रूरजीव से होती है। 


टिप्पणी :--प्रति नक्षत्र का भोग ६० दण्ड से अधिक अथवा कम हआ 
करता है। यदि ६० ही दण्ड का भोग माना जाय तो अरिवनी नक्षत्र का ५, 
५२र्वा, ५३रवां ओर ५४बाँ दण्ड विषधटिका होती है । इसी प्रकार भरणी का रां 
से २८बाँ दण्ड विषघटिका कहकाती है । एवं सभी नक्षत्र मं भी इसी प्रकार चार चार 
विषघटिकायें होती हं । 





(१) अरिवनी ५१ से ५४ तक (२) भरणी २५ से २८ तक 
(३) कत्तिका २३१, ३४ ,; (४) रोहिणी 1 
(५) मुगिरा १५ ,, १८ » (६) आद्रा २२, २५ ५; 
(७) पुनवंसु ३९, इट + (८). पुष्य ४ 
(९) अ्ङेषा ३३ ,, ३६ „ (१०) मघा दे ९. ,, २४ 
(११) पूवंफाल्गुनी २१, २४ ,, (१२) उत्तरफाल्गुनी १९ , २२. 
(१३) हस्ता २२ ,„ २५ , (१४) चित्रा २१, रथ ^ 
(१५) स्वाती , १५, १८ ,, (१६) विक्ञाखा १५ ,, १८ 
(१७) अनुराधा ११, १४ ,, (१८) ज्येष्ठा १५ ,, १८ +, 
(१९) मूका ५७ ,, ६० ,, (२०) पूर्वाषाढ़ २५ ,„, २८, 
(२१) उत्तराषाढ २१.२४ , (२२) श्रवणा + 
(२३) धनिष्ठा ११, १४ ,; (२४) शतभिषा १९ ,.२२ 
(२५) पूवभाद्र १७ ,› २० ,, .(२६) उत्तरभाद्र २ २ 


(२७) रेवती २३१ ;; २४ भ 


पहले निचित करना होगा कि जन्म-दिन का नक्षत्र-मान कितना है अर्थात्‌ 
सरवक्षं क्या है । त्रैराशिक से यह निकलना होगा कि यदि ६० दण्ड में विषघटिका का 
आरम्भ अदिवनी मे ५० दण्ड के बाद होता है तो आये हुए अमुक सरवक्षं मे कितने दण्ड 
के बाद से आरम्भ होगा। जो फर आवेगा उसी स्थान से विषघरिका का आरम्भ 


टप्‌ 


। इसमे एक अपवाद यह दै कि यदि वली चं. रग्न, केन्र वा त्रिकोण में हो अथवा 
= शुमयुक्त केन महौ तौ विषघटिका का दोष नहीं होता । 
(३२) यदि श. ककं मं ओौर चन्द्रमा मकरमंहो तो जल मं ङ्वने से मृत्यु 
है। यदि सू ओौर चन्द्रमा कन्या म हों ओौर पापदृष्ट हों तो जल मे ङबने से 
भवा सम्बन्धी द्वारा मृत्यु होती है। | 
(३३) यंदि चं. मकर अथवा कुम्भ राशि का हो ओर पापग्रह के नवांश मे हो 
तो अग्नि से शस्त्र से अथवा गिरने से मृत्यु होती है। 


देखो कुंडली ७१ राय बहादुर वाल्मीकि प्र. सिह जी कौ । चं. मकर रारिगत 
है भौर कुम्भ के नवांश मे है। इस कारण इनके पर मं एक ब्रण हुआ था। ये मधुप्रमेह 
ते भी पीडित थे। कलकत्ते के डाक्टरों ने बहुत निवारण करने पर भी, व्रण को वुरी 
तरह चीर-फाड किया ओर उनकी मृत्यु उसके कई दिन उपरान्त ही इसी चीर-फाड़ के 
दोष से होना कहा जाता है। 

(३४) यदि च. पापग्रह्‌ कौ राशि मं बडा हुमा पापग्रहों से धिरा हआ हो तो ` 
श्स्र अथवा अग्नि से मरण होती है। जातकपारिजात' मं चं. का मेष अथवा वृदिचिक 
मे रहना कंहा गया है । 

(३५) यदि चं. मेष, वृरिचक, मकर अथवा कुम्भ का हो ओौर उस पर पापग्रह 
को दृष्टि हो तया दो पापग्रहों से धिरा दहो तो जातक कौ मृत्यु अग्नि, शस्व अथवा 
बनहूक से होती है। 

देखो कुंडली १३ टीपू सुरुतान की । चं. मेष का है, के. से दुष्ट है तथा च॑. 
केएक ओर मं. है ओर दूसरी ओर के. ओर वृ. है । यदि के. वृ. के पूवं हो तो यह योग 
शू होता है। य युद्ध में मारे गये थे। | 
(३६) यदि क्षीण चं. दशाम स्थान मेहो, मं. नवमस्थान मे हो ओर श. रग्न 
महो तो धृएं से अकुला कर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से मृत्यु होती है । 

(३७) यदि चन्द्रमा, मेष अयवा वृङिचिक राशि मं पापग्रह के साथ होतो अभिनि 
श शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है । | 
(३८) यदि चतुर्थं स्थान मेँ मं., सप्तम स्थान मे रवि ओर दशम स्थान मं शनि 
होतो राजा के कोप से तथा शास्त्र की अग्निसे मरण होती है। 
९) यदि मंगल, सूय्यं के गृह मे .ओौर सूय, मंगर के गृह मे हो भौर अष्टम 
स्य एवं मंगल केनद्रवत्ती हो तो राजा के कोप से (फांसी इत्यादि) एसे जातक की ` 
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मृत्यु होती है । परन्तु “होरासार” मे “भौमाकजौ यदि परस्पर भाग संस्थौ क्त्रेऽथवा 
निवन मेशंयुते च केन्द्र” पाया जाता है) | 

(४०) यदि मंगल के नवांश अथवा राशि मं शनि हो ओर शनि के नवांश 
अथवा राशि मं मंग हो ओौर अष्टमेश केन्रमं हो तो जातक की मृत्यु राजकोप 
(फासी इत्यादि) से होती है। 

(४१) यदि क्षीण चं. षष्ठ वा द्वादश स्थान.मं मं. रा. अथवा श. के साथ वै 
हो अथवा चं. अष्टम स्थान मे मं. श. वाः रा. के साथ बेडा हो तो भयानक अपस्मार 
रोग से मृत्यु होती है। देखो कुंडली ७& (ख) क्षीण चन्रमा षष्ठस्थानमें म. से 
दृष्ट (युक्त नहीं) है ओर केतुसे भी दृष्ट है। यह जातक भयानक अपस्माररोगसे 
कई वर्धो से पोडित है ओर आज कल महीने मं तीन-चार बार बेहोश हुआ करता है । 

(४२) यदि कन्या राशि का चन्रमा हो ओौर पापग्रहों से धिरा हज हो तो रक्त- 
विकार वा धनुष्टंकार, (11405 07 9{10114ह्ु€ 2 ०100५) से मृत्यु होती है 1 

(४३) यदि ुग्नेश ओौर बृहस्पति साथ होकर षष्ठस्थानगत हो तो जातक की मृत्यु 
अजीणं रोगसे होती है। 


(४४) यदि रग्नेश ओौर चतुथश वृहस्पति के साथ हो तौ भी अजीणं रोग से मृत्यु 
होती दै। 

(४५) यदि अण्टमेश, चतुर्थेश ओौर द्वितोयेश्च एक साथ होकर अष्टमगत हौं तौ 
भी जातक को मृत्यु अजोणं-रोग से होती है। 

(४६) यदि कग्नेश, चतुथंश मौर द्वितीयेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु अजीणं 
रोग से होती है। देखो कुंडली ५५ वाब त्रिवेणी प्रसाद जी की । लग्तेश ओर चतुथे 
बृहस्पति है ओर उस पर द्वितयेश शनि कौ पणं दृष्टि है, अर्थात्‌ इन दोनों में चतुथं सम्बन्ध 
नहीं रह कर तृतीय सम्बन्ध है । अतः इनकी मृत्यु अतिसार रोग से हई थी । 

( ४७) यदि सप्तमेश, द्वितीयेश ओर चतुर्थेश एक साथ हों तो जातक की मृत्यु 
अजीण-रोग से होती है । यह ` जातकपारिजातक' का मत है परन्तु 'सर्वाथचिन्तामणि 
मे 'दारेदवरे' के बदले देहेशवरे' पाया जाता है । देखो ४६. 


(४८) यदि चन्द्रमा, मेष, वृरिचक, मकर अथवा कन्या राशि का हो, दो पापग्रहं 
से धिरा हआ हौ गौर उसके साथ कोई शुभग्रह न हो तो जातक की मृत्यु सननिपातज्वर 
अथवा अग्निस होती है। देखो ४२ ` 


(४९) यदि अष्टम स्थान में निबंल सूय्यं अथवा निर्बल मंगल बैठा हो ओर द्वितीय 
` स्थान मं पापग्रह हो तो पित्त-विकार से मृत्यु होती है। | 
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(५०) यदि बुध सिहराशिगत हो ओर पापदृष्ट हो तो जातक की मृत्य त्रिदोष 
थवा ज्वर से होती टे! 

(५१) यदि अष्टम स्थान मं राहु अथवा केतु हो तो जातक कौ मृत्यु चातुधिक 
ज्वर से होती है । 

(५२) यदि अब्टमेश केतु अथवा राहु के साथ हो ओर अष्टम स्थान क्रूर षष्ठांड 
का हो तो चातुथिक ज्वर से अवश्य ही मृत्यु होती है! 

(५३) यदि अष्टमस्य राहु पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की मृत्यु पित्त-प्रकोप 


यवा चेचक से होती है । फलदीपिका' मे माङ्गल्य रन्ध्र मलिनाधि पराभवायुः' छिखा है । 


(५४) यदि दुबल चन्द्रमा मंगल के साथ हौ ओर ६, ८ अथवा १२ स्थान में श. 
अथवा रा. हो तो एसे जातक कौ मृत्यु उन्माद अथवा विषूचिका इत्यादि से होती है । 

(५५) श. ओर चन्द्रमा, कक मं हों ओर शुभद्ष्ट न हों तो जातक केगड़ा हो कर 
मरता हं । | 

(५६) यदि चं. कन्या मं हो ओर पाप-मघ्य-गत हो तो रक्तशोफ-रोग से मृत्यु 
होती है। देखो ४२ 

(५७) द्वितीय मं शनि, चतुय मे चं. ओर दशम मे मं. हो तो मूख मे कमि रोग ५ 
होने से मृत्यु होती है । 

(५८) यदि च॑. ग्न मे, सूय्यं निवल होकरं अष्टमस्यान म, वृ. द्रादशस्थान म ओर 
पापग्रह चतु्थंस्थान मे हो तो. जातक की मृत्यु रात्रि के समय किसी नीच जाति के रास्तर 
से अथवा सोने के स्थान से गिरकर होती है । परन्तु होरासारः मं द्वादश मं भी पापग्रह्‌ 
का होना लिखा पाया जाता ह। 

(५९) यदि ग्नेश ओर अष्टमेश किसी पापग्रह के साथ होकर षष्ठस्थानमं हो तो 
जातक युद्ध म मारा जाता है। अथवा किसी शस्त से उसकी मृत्यु होती ह 1 


(६०) यदि शुभग्रह दशाम, चतुथ, अष्टम अथवा रग्न मे.हो जओौर पापग्रह से दृष्ट 
हो तो जातक की मृत्यु बर्छी के मार से होती है । 

(६१) यदि चन्द्रमा वृष अथवा तुला राशि मं हो ओौर शनि भी वृष अथवा तखा 
राशि मे हो (परन्तु यह आवद्यक नहीं कि एक ही साय हो) तो एसे जातक की मृत्यु 
भद्छाइसवें वषं मं तलवार से होती है! 

(६२) यदि मंगल नवमस्य मौर श., सू. एवं रा. एकतर हो गौर शुदृष्ट न हं 

नातकं को मृत्यु बाण से होती है। 
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{६३) यदि चं., मकर अथवा कुम्भ मे हो ओौर पापग्रह के नवांश मे हो तो शस्त्र 
अथवा अग्नि द्वारा मृत्यु होती है) 

(६४) मं. चतुथं मे, र. सप्तम मं ओर श. दशम में हो तो शस्त्र द्वारा अथवा राज- 
कोप से मृत्य्‌ होती है। 

(६५) यदि अष्टमेश ओौर कग्नेश निर हो ओर षष्ठंश मं. के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु युद्ध म किसी हथियार से होती है । एेसा जातकपारिजातः" मं पाया जाता है। 

(६६) यदि चं. रग्न में, शनि चतुथं म ओर मंगर दरामस्थान मं हो तो जातक की 
मृत्यु ्ञगड़े मं होती हे । 

(६७) यदि कन्या का चं. चतुथस्थान मं हो तथा उस पर पापग्रह की दष्ट हो ओौर 
चं. दोनों तरफ पापग्रहों से धिरा हो तो बन्दरुक से मृत्यु होती है। 

(६८) यदि पापग्रह अष्टमस्थान मं बेडा हो ओर जातक का जन्म विष-घटिकां 
काहो तो जातक कौ मुत्यु विष अथवा बन्दरक इत्यादि से होती है । एसा बचन “जातक- 
पारिजातः में पाया जाता है। 

(६९) यदि कग्ननवांडा से ददामनवांश का स्वामी शनि के साथ हौ अथवा वह ग्रह॒ 
६,८,१२ मं हो तो जातक की मृत्यु विष खानं से होती है। 

(७०) यदि द्वितीयेश ओौर षष्ठे, रानि के साथ होकर ६,८ वा १२ भाव मंहों 
तो जातक की मृत्य विष खाने से होती है। 

(७१) यदि रग्न मं चन्द्रमा हो, निर्व रवि अष्टमस्थान मं हो ओौर द्वितीय एव 
चतुथंस्थान मे पापग्रह हों तो एसा जातक हाथ ओौर नेत्रो से हीन होकर मरता है अथवा 
बड़ कष्ट के साथ विष से मृत्यु होती है । 

(७२) यदि मगर चतुथंस्थ अथवा र. सप्तमस्य हो ओर श. एवं चन्द्रमा अष्टमस्य 
हों तो जातक की मृत्यु किसी एक विशेष प्रकार के भोजन के खाने से होती है । 


(७३) यदि षष्ठेश ओौर अष्टमेश राहु के साथ षष्टस्थान मे बेडा हो ओर श. केतु 
के साथ हो तो जातक को मृत्यु चोर अथवा शस्त्र से होती है। 

(७४) यदि बृ ओर मगल साथ होकर छठे वा आ््वेस्थान मे हों तो जातक का 
हाथ ओौर पर चोर द्वारा नष्ट किया जाता है। 

(७५) यदि चतुथं मथवा दशमस्थान मं मं. के साथ क्षीण चं. बैठा हो ओर श. 
की उस पर दृष्टि हो तो काटी इत्यादि की मार से मृत्यु होती है! 

(७६) यदि क्षीण चं. अष्टमस्यान मे, श. रग्न मे, र. चतुथं मे, मं. दशम मं हो 
तो लाटी की मार से मृत्यु होती है। 
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७७) मट्टोत्पल के अनुसार लग्न मे शनि, पंचम भें रवि, नवम मे मंगल ओर 

मँ क्षीण चन्द्रमा होने से ऊपर लिखा हुआ फल होता है । परन्तु इस ग्रह-क्रम को 
मानने से चन्द्रमा क्षीण नहीं होता । 0 अतएव यही ठीक है कि यदि उक्त ग्रह उन स्थानों 
र (किसी क्रम से) सम्बन्ध रखतं हं तो योग लागू होगा। सारावली! का भी यही मत 
है। (देलो २२) । | 

(७८) यदि षष्ठंश शुक्र के साथहो ओौर शनि वा सूय्यं राहु के साय तथा पाप 
नवांश महो तो जातक का शिर काटा जाता है। 

(७९) यदि श॒ नवमस्य गौर बृ. तृतीयस्य हो अथवा यें दोनों अष्टमस्थ वा द्वादशस्य 
हां तो जातक का हाथ काटा जाता है। 

(८०) यदि राहु, शनि ओर बुध दशमस्य हों तो जातक के हाथ मे लम्बा सा चीर 
फाड़ होता है। 

` (८१) यदि शनि कुन मं हो ओर क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ सप्तमस्य हो ओौर 
पुनः शुक्र कन्याराशि मं हो तो जातक कं हाथ ओर पर दोनों काटे जाते हं । 

(८२) यदि षष्टेश शु. के साथ हो ओौर श. अथवा सू. राहु के साथ होकर पाप 
राशिमेहोंतो जातक का सिर काटा जाता है। यदि सू. अष्टमेश होता हुआ शु. से दुष्ट 
हो, अथवा श. कूर षष्ठां का होता हुआ राहु के साथ हो तो जातक का सिर काटाजाता 
है। परन्तु 'सर्वाथचिन्तामणि' मं “शुक्रज्येदुष्टे दिवसाधिनाथे सारे शनौ वा फणि- 
नाथ युक्ते" पाया जाता है । देखो कुंडली १३ टीपसुल्तान की । षष्ठं स्वयं शुक्र 
है, शनि ओर सू. वृरिचिक राशि में पडता हुआ राह के साथ है ओौर द्वादश 
स्थानम बंठा है। बोध होता है कि एसी ग्रहस्थिति के कारण टीपू सुल्तान की 
मृतय युद्ध में हुई । इतिहास से ठीक पता नहीं चरता कि वह तलवार या बन्दूक 
से मारा गया। । 

(८३) यदि राहु, ककं मे हो ओौर चं. सिह में हो अथवा अष्टमस्थान मं चं. जौर 
राहु हों तो जातक का सिर काटा जाता है। 

(८४) यदि पापग्रह नवम एवं पंचमस्थान मं हो ओर उस पर शुभग्रह को दुष्टि 
नहो तो बन्धन (जेर) से मृत्यु होती है। | 
, ` (८५) यदि राहु व केतु के साय होकर रवि सप्तमस्थ हो भौर शु. अष्टमस्यान मं 
बेठा हो ओर छग्न मं पापग्रह हो तो जातक की मृत्यु बन्धन से होती है । 

(८६) यदि चं. से अथवा रग्न से नवम, पचम मं पायग्रह हो ओर मं. अष्टमस्य 

तो जातक की मृत्यु उद्वेग अथवा बन्धनादि से होती है । 
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(८७) यदि अष्टमभाव का द्रेष्काण सपं, पाश वा निगड़ द्रेष्काण हो तो जातक 
की मृत्यु जेल्खाने मं होती दहै । | 

(८८) यदि (सारावारी मतानुसार) पापग्रह रग्न एवं त्रिकोण मं हो (जातक 
पारिजात अनुसार) र... एवं मं. (पाप) रग्न एवं त्रिकोण मं हों गौर उनमेसे किसीके साथ 
क्षीण चन्द्रमा भी हो तो जातक की मृत्य सटी से होती है । प्राचीन कार मं सूली एक मृत्यु- 
कारक यंत्र था। अभिप्राय यह है कि बेवसी मं शरीर पर आधात होने से मृत्यु होती है। 
शुश्रमन्यशास्त्री का कथन है कि इसका अथं आकस्मिक घटना द्वारा ( 88८८१८०६ ) 
मृत्यु भी है । देखो कुंडली ८४ (क) । इसमे सूर्यं के साथ क्षीण चन्द्रमा रगनमे है ओौर 
उस पर शनि की पूणं दुष्टि है। पुनः पंचमस्थान पर श. ओौरःमं- को पूणं दृष्टि है ओर 
नवम स्थान पर भी मगल की पूणं दृष्टि है | अर्थात्‌ गन ओर दोनों त्रिकोण श. 18 
एवं मं. से पीडित है । (यद्यपि युक्त नहीं) ओौर क्षीण चं-, र. के साथ है ओौर र. इन्हीं 
तीन पापग्रहों मे से एक है । प्रतीत होता है कि इसी योग से गत १५ जनवरी १९३४ के 
प्रज्यकारी भूकम्प के समय मकान के अन्दर ईट इत्यादि के आघात से वेवसी मे इनकी 
मृत्यु हई । | 

(८९) यदि चतुथं मं मंगर सप्तममं रवि ओर दशम मं रानिहो तो हथियार, 
 अन्तिवा राजकोप से मृत्यु होती है। 


(९०) यदि सु. चतुथं मं हो ओर ददामस्थ मं. दानिसे दुष्ट हो ओौर बृ. क्षीण 
चन्द्रमा से युक्त वा दृष्ट हौ तो जातक की मृत्यु काठसे टकरा कर होती है) 

(९१) यदि रवि चतुथस्थय ओर मंगर दशमस्य हो ओौर क्षीण चन्द्रमा की उस 
पर दष्टिहो तो जेर मं फांसी होती है। 

८९२) यदि चतुथंस्थान मं मंगर ओर दशमस्थान मेँ रवि (अथवा मतान्तर से 
दानि) होतो सूरो अथवा पहाड़ से गिरने पर मृत्यु होती है । सारावली" का मत है कि 
र मौर मं. एक साय वा विल्ग विग चतुथं वा दम मेँ रहने से योग लाग्‌ होता है 1 

(९३) यदि क्षीण चन्द्रमा पापग्रह के साथ नवम, पंचम वा एकादज्स्थान मं 
बेठाहो तो सुटी से मृत्यु होती है: | 

(९४ ) यदि चतुथस्थान मं मंगर अथवा सूरय बेठा हो ओौर क्षीण चन्द्रमा के 
साय शनि वठा हो, त्रिकोण ओर लग्न में पापग्रह हो तो सूली से मृत्य होती है । 

(९५) चन्र-कग्न से नवम अथवा पंचम राशि पापयुक्त वा दष्ट हो, ओर रग्न 
से २२वां द्रेष्काण, सपं, निगड़ अथवा पाडा द्रेष्काण हो तो जातक फस लगाकर 
आत्महत्या करता है (देखो द्रेष्काण चक्र १३) 
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(९६) यदि पापग्रह चतुयं ओर दशमस्थानों मे अथवा पंचम ओर नवम स्थानौ 
ह गौर अष्टमेश मंग के साथ रग्न म वंठा हौ तो जातक फांसी क्गाकर आत्म- 
हृत्या करता है । 

(९७) यदि द्वितीयेश एवं अष्टमेश, राहु अथवा केतु के साथ होकर ६, ८ वा 
९ स्थान मं हो तो जातक फांसी ्गाकर आत्महत्या करता है । 

(९८) यदि चन्द्रमा, शनि भौर मान्दि, राहु के साथ होकर षष्ठ, ष्टम वा दवादश 
स्यान में हों ओर उन पर र्ग्नेश को दुष्ट हो तो जातक की मृत्यु बड़ बुरे प्रकार से 
(रमणम्‌) होती हे । 

(९९) चतुथस्थान मं मगर ओर दरम मं शनि हो तो सूली द्वारा मृत्यु होती है। 

(१००) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर नवम, पंचम अथवा एकादशस्थान्‌ में 
वहो तो सरी से मृत्यु होती है। 

(१०१) चतुथस्थान मं मं- अथवा शनि वेठा हो ओौर ददामस्थान में ल. क्षीण 
च॑.के साथ हो ओर त्रिकोण मं पापग्रह बेडाहो तो सूली से मृत्यु होती है। 

(१०२) मेष, वृष, ओर मिथुन राशि मे (सव? ) ्रह हों तो -जातक सरली से 
मरता है । । 

(१०३) यदि चन्द्रमा, नवम अथवा पंचम स्थान मं हो ओर शुभद्ष्ट नहीं हो तो 
कवन से मृत्यु होती ह। 
 , (१०४) यदि अष्टमस्थान के द्रेष्काण का स्वामी पापग्रह हो जौर चं. से अष्टमस्थान 
मवठाहो तो बन्धन से मृत्यु होती है। 

(१०५) यदि कग्नं नवांश से दशम का स्वामी राहु वा केतु के साथ हो तो जातक 
की मृत्यु होती है । 
< ( १०६) यदि द्वितीये ओौर षष्ठेड राहु अथवा केतु के साथ होकर ६,८,१२ माव 
११ तौ भौ जातक की मृत्यु फांसी से होती है। 

म 6 ०७) यदि शनि द्वितीयस्थान मे, चन्द्रमा चतुंस्थान मे गौर मंगल दशमस्थान 
कोड़ाङृतघाव, चीर-फाङ़ इत्यादि से शरीर का नाश होता है ! 

ह ५ <) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टमस्थान में हो ओर उस पर बली शनि को दृष्टि 
र र से अथवा नेत्ररोग या भगन्दर से मृत्यु ५ है 1 दलो कुंडली १९६ 
गौरा 1 अष्टमस्य है ओर दानि से दुष्ट मी है 1 इनके यमं फोड़ा हआ था 
मेर, च ह है किं वह चीर-फाड भी किया गया था। यदि सप्तम मे मंगल; ओौर रग्न 

` - "रश. हो तो किसी कलपुजें के समीप वा चीर-फाड से मृत्यु होती है । 


१ 
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(१०९) यदि क्षीण चन्द्रमा, बकी मंग से दष्ट हो ओर शनि अष्टमस्य हो तो 


बवासीर, भगन्दर, ओंतरोग, कमिरोग, शस्त्र वा किसी दाहज पदाथं (तेजाव (2७८ ) 
इत्यादि से मृत्यु होती है। 

(११०) यदि छग्नेश अथवा रुग्न नवाशेश, मंगल हो ओर रग्न में सूय्यं बैठा हो 
ओर क्षीण चन्द्रमा राहु के साथ हो तथा बुघ सिह राशिकाहौ तो जातक की मृत्यु पेद 
फट जाने से होती है। 

(१११) यदि इनि लगन मेहो गौर उस पर शुभग्रह कौ दृष्टि न हो ओौर क्षीण 
चन्द्रमा राहु ओर सूयं के साथ हो तो एसे जातक की नाभी से ऊपरी भाग मेंशस्त्रकी 
आघात से मृत्यु होती है।. 

(११२) यदि शनि अष्टम मे, निर्बरु चन्द्रमा दशाम मं ओौर सूर्यं चतु्ंस्थान 
मे हो तो जातक की मृत्यु अकस्मात्‌ किसी काष्ठ के गिरने से होती है। 

(११३) यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम वा चतुथस्थान मं हो, शनि सप्तमस्थान मे 
हो ओर मंगङ द्वितीयस्थान में हो तो जातक कौ मृत्यु काष्ठ-प्रहार से होती है। 

(११४) यदि रवि चतूर्थस्थान मे, मगर दरमस्थान मं हो ओर उस पर शनि 
की दुष्ट पडती हो तो जातक की मृत्यु किसी काठ इत्यादि मं टकरानेसे होती है। 

(११५) चतुथस्यान मं सू. हो दरामस्यान मे मं. क्षीण चं. के साथ हो ओौर 
श. से दष्ट हो तो गिरने से अथवा काष्ठप्रहार से मृत्यु होती है। 

(११६) यदि रानि द्वितीय मं, चं. चतुथं मं ओर मंग दरामस्थान मंहोतो 
जातक को मृत्यु घाव से होती. है । 

(११७) यदि क्षीण चन्द्रमा पर बली मंगकःफी दृष्टि हो तो कृमि, घाव, गुदारोग, 
बवासीर, भगन्दर रोग शस्त्र अथवा अग्नि से जातक की मृत्यु होती है । किसी पुस्तक 
मे मौमदृष्ट के बदल सूरयदृष्ट मिलता है 1 पर यह मूर है क्योकि सूर्यं की पूणं दुष्ट रहनं 
से चन्द्रमा क्षीण नहीं हो सकता है। 

` (११८) यदि सू, मं..श. ओर चं. सभी अष्टमस्थान में हों, अथवा रग्न से 
त्रिकोण में हों तो वज्रपात, से, दीवार के गिरने से अथवा पहाड़ी तूफान से जातक की 
मसु शेत 
(११९) यदि सूयं ग्नस्य, शनि पंचमस्थ, चन्द्रमा अष्टमस्य ओर मंगर नव. 
मस्य हो तो जातक क मृत्यु वज्रपात से अथवा वृक्षादि के गिरने से होती है । 
(१२०) यंदि रवि लग्न मे मंगर पंचम मे, शनि अष्टम में ओर चन्द्रमा नवम 
मेहो तो जातकं की मृत्यु वखरपात से अथवा दीवार के गिरने से होती है (यह 'सारावीं 


॥ ॥. 
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मत है) । अन्यत्र, लग्न में रवि, पंचम मं शनि, अष्टम मे मंगल गौर नवम में चन्द्रमा 
काहोना पाया जाता हे । 

(१२१) दशम ओर चतुथस्थान मं र. भौर मं.बेठा हो तो पवंत से गिर कर 
होती दै 

(१२२) यदि सु. रग्न मे, श. पंचम मे, मं. अष्टम मे ओौर चं. नवम मेहो तो 
कपात से अथवा पवंतादि से ठोकर खाकर मृत्यु होती है । 

(१२३) यदि ग्न मं सू. ओर श.,पचम वा अष्टम मे मं.ओौर नवम मे चन्द्रमा 
हो तो जातक की मत्य्‌ वचर, वृक्ष के पतन, पवंत के रिखर से गिरने अथवा हल की फार 
करी चोट गने से होती है। | 

(१२४) यदि शुक्र .अष्टमस्थान में हो ओर उस पर पापग्रह की दुष्टिहो तो 
एसे जातक की मृत्यू प्रमेह, वात अथवा क्षयरोग से होती है । 

(१२५) यदि बृहस्पति अथवा चन्रमा जकरारिगत होकर अष्टमस्थान मं 
हो गौर उस पर पापग्रह को दष्टि भी पड़ती हो तो जातक को मृत्यु क्षयरोग से होती है। 
देलो क्‌. ७२ गोपीकृष्ण बाबू कौ । ब्‌. ओर चं. गृकक से दुष्ट है । 

(१२६) यदि राहु अथवा केतु अष्टमस्थान मं ओर मान्दिकेन्रमं हो ओौर 
लगनेश अष्टमगत हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२७) यदि मंगरू ओौर शनि षष्ठस्थान में हो ओौर उस पर सूयं गौर 
राह की दुष्ट हो तो जातक को क्षयरोग होता है। 

. ` (१२८) यदि राहु आओौर बृहस्पति सप्तमस्थ अथवा अष्टमस्य हो ओौर साय 
पर्य भी हो तो क्षयरोग होता है। 

(१२९) यदि बू. ओौर मं. साथ होकर षष्ठगत हो ओौर उन पर शु. मौर चं 
की दृष्टि हो तो क्षयरोग होता है । | 

इस योग मं र्‌. की पूणं दृष्टि बुध पर असम्भव है क्योकि बु. ओर शयु. वत्तमान 
9 अनुसार एक दूसरे से सप्तमस्य हो ही नहीं सकता । अतः केव पाददुष्टि 
शा (१३०) यदि केतु षष्ठेश के साथ हो अथवा उस पर दृष्टि डरता हो या यदि 

द सप्तमे के साय हो अथवा सप्तमे पर दृष्टि डा्ता तौ भी क्षयरोग होता है । 
₹. ४२ पण्डित रमावल्कम जी की । षष्ठेश शु. पर केतु की पूणं दृष्टि है । इनकी 
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(१३१) यदि षष्ठ अथवा अष्टम स्थान जलराशि हो ओर क्षीण चं, किस 
पापग्रह के साथ उस स्थान र्मे हो तो क्षयरोग होता है । 

(१३२) यदि रवि आौर चन्द्रमा परस्पर एक दुसरे के गृह मे हो अर्थात्‌ कक 
में रवि ओौर सिह मं चन्द्रमा हो तो क्षयरोग होता है । 

(१३३) यदि चन्द्रमा, सूर्यं के नवांश मं हो ओर सूय्यं, चन्द्रमा के नवांश मे 
हो तौ भी क्षयरोग होता है। 

(१३४) यदि रवि ओर चन्द्रमा दोनों ही सिह राशि अयवा ककं राशिं 
हों तो जातक दुबंङ शरीर वाला होता है ओर कभी कभी क्षयरोग से पीडित होता है। 

(१३५) यदि चं. ककं मं ओर सूयं मं हो तो रक्तपित्त का प्रकोप होता है 

(१३६) यदि अष्टमस्थान मं कोई पापग्रह हो ओर अष्टमेश, द्वादशस्थ अथवा 
केन्द्र मे हो ओर रग्नेदा निंर हो तो जातक की मृत्यु उसके कूमार्गी होने के कारण होती है । 

(१३७) यदि ददामस्थान मे मकर वा कृम्भ रारिगत होता हुआ क्षीण चन्द्रमा 
बेठा हो ओौर सूय्यं, मेष अथवा वुरिचक राशिगत हो तो जातक कौ मृत्यु विष्ठा के मध्य 
मंहोती है। 

(१३८) यदि क्षीण चन्द्रमा दशमस्थान मे, सूय्यं सप्तम मे ओौर मंगर चतुथं 
मे हो जातक की मृत्यु मर-मूत्रादि में होती है । सारावली मे “गरितिन्दकंम्‌ 
पत्रगंतर्व्योमाष्टबन्ुषु छिखा है । 

(१३९) यदि मंगल तुला मं, सूय्यं वृष मं ओौर चन्द्रमा मकर वा कृम्भ मेहो 
तो जातक कौ मृत्यु विष्ठा इत्यादि मं होती है । परन्तु सारावली” मेँ “कुजक्षंभास्करे 
स्थिते छिखा है । | 

(१४०) यदि मंगर तुला मे, शनि मेष मे ओर चन्द्रमा मकर वा कुम्भ मेहो 
तो जातक की मृत्यु विष्ठा में होती है। 


(१४१) यदि कग्नेश ओर अष्टभेदा साथ हों ओर उनके साथ अन्यग्रह भी 


हो तो जातक की मृत्यु बहुत आदमियों के साथ होती है। होरासार' आदि का मत है कि 


यदि अ बहुत ग्रहो के साथ हो अथवा अष्टमस्थान में बहुत ग्रह हों तो बहुत से 
लोगो के साथ जातक की मृत्यु होती है। अर्थात्‌ रेल, जहाज, खान इत्यादि स्थानों मेँ जब 
किसी घटना के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु होती है । 

(१४२) शनि मौर राहु यदि रग्न मे हों ओर शत्र ग्रह से दृष्टि हों तो पापः 
कमं से मत्यु होती है । 

(१४३) क्षीण चं. दरामस्थान मे, श. लगन मे, सूये पंचमस्थान में ओर म॑. 
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मेहोतो मृत्यु धूमाग्नि से होती है। (सू. के पंचमस्थ ओौर चं. के दशमस्य 
होते से च. क्षीण नहीं होगा । प्रत्यक्ष भूर मालूम होती है । ) 


( १४४) सप्तम किम्बा दशमस्थान मं मं. हो, ओौर सप्तम किम्बा चतुर्थस्थान 
बध हो तो किसी यन्त्र द्वारा पीडित हो कर मरता है । 


( १४५.) यदि रवि ओर मंगल सप्तमस्य हों, शनि अष्टमस्य हो ओौर क्षीण 
चन्द्रमा चतुर्थस्थ हो तो पक्षी से मृत्यु होती है । 


( १४६) यदि शुक्रस्थित-राशि से चौथे तथा आवें स्थान में र. मं. ओर श. 
दैठ हों तो उसकी स्त्री अग्नि मं जर्‌ कर मरती है। 


(१४७) यदि शु- दो पाप-ग्रह के मघ्यगत हो तो जातक कीस्त्री ञंचेसे गिर 
कर मरती है । यदि वसे शु- पर किसी शुभग्रह की दुष्टि न हो तो उसकी स्त्री स्वयं 
फासी र्गा कर मरती है । 


अष्टमस्थ-ग्रहों से म॒त्युकारी रोगों का अनुमान 1 


धा-२१८ (१) साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान मं कोई 
शुभग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु कलेश कर नहीं होकर सुखमेयी होती है । पूनः 
यदि अष्टमस्थान मे पापग्रह बैठा हो तो मृत्यु पीडा के साथ होती है । जो ग्रह अष्टम- ` 
स्यान मं वेठा रहता है उसी के धातु प्रकोपादि से अथवा उन ग्रहों को जाति-अनुसार- 
मनुष्य के आघात से मृत्यु होती है । 


(२) दूसरा साधारण नियम यह है कि यदि अष्टमस्थान मे र. बेठाहोतो 
भन्ति एवं ज्वरादिसे, यदि च. बैठा हो तो जक, दस्त की बीमारी एवं रुधिर विकार रोग 
से, यदि मं. बैठा हो तो अकस्मात मृत्यु, हंजा, प्ठेगादि से, यदि बु. व्ैठा हो तो ज्वर, 
चैचकादि से, ओौर यदि वृ. बैठा हो तो एसे रोग से जिसका निदान कठिन हो, गौर शु 
व्ठहो तो प्यास ओर श. बैठा हो तो क्षुधा एवं अधिक भोजन द्वारा मृत्यु होती है 1 
¶च्तु ज्योतिषशास्त्र मे यवनाचाय्यं ने विस्तार पूर्वक इसका विवरण दिया है कि यदि 
ू्यादि ग्रह उच्च, नीच, उच्च नवांश, मित्रगृही, शत्रु नवांश, मित्र नवांश, स्वगृही, बर्गेत्तिम 


एमषड्वगे, कूरषड्वगं मे हो किन किन रोगों से मृत्यु सम्भव होगी । ये सब बाते आगामी 
क्रमे दौ जाती ह । | 
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अष्टमस्थान को देखने वाले ग्रहों के अनुसार 
मृत्य॒कारी रोग-अनुमान 


ा-२१६ सबसे बरी ग्रह जिस को दृष्टि अष्टमस्थान पर पडती है, उसी ग्रह 
के धातुके प्रकोप से मृत्यु का अनुमान करना चाहिये ओौर उसका फल र्गभग अष्टमस्था- 
नस्थितग्रह के अनुसार ही होता है । जंसे यदि अष्टम स्थान पर सूय्ये की दुष्ट पड़ती हो 
तो अग्नि से तथा पित्त प्रकोप से, ओौर चं. की दुष्टि पडती हो तो जक तथा कफ से, यदि मं, 
कीद्ष्टिहोतो हथियार से अथवा गर्मोसे, यदिबुध कीदष्टहोतोज्वरसेवा त्रिदोष 
से, यदिव. को दुष्ट पड़ती हो तौ अज्ञात रोग से जिसका निदान कठिन हौ वा कफ 
से, ओर यदि शु. को दष्ट पडती हौ तो प्यास, कफ वा वायु से, ओर यदि श. की दुष्टि 
पडती हो तो मू वा वायु से मृत्यु जानना चाहिये । अष्टमस्थानस्थि राशि से काल 
परष का जिस अङ्ख-विभागकाज्ञान हो उसी अङ्गं पर रोगका आक्रमण होता है। 
जैसे यदि अष्टमस्थान में ककं राशिहो ओर उस पर चं. कौ दृष्टि पड़ती हो तो एसे 
स्थान में विचारना होगा कि ककं से काठ पुरुष का हदय वोव होता है, ओर चं. की दृष्टि 
जर तथा कफ धातु का प्रकोप बताता है। इस कारण अनुमान करना होगा कि 
हृदय ओौर उसके आस पास के स्थानों मं सर्दी ओर कफ-जनित रोगों से जातक को 
क्लेश होगा । इसी. रीति से अन्य स्थानों मं भी अनुमान करना होता है । | 


बुद्धि पर बर देने से ओर अनुमान के सहारे तथा व्यक शस्त्र का कुछ 
अनुभव रखने से रोग प्रायः ठीक अनुमान हो सकता है । 


लगन से २२वें द्रेष्काण के अनुसार मत्युकारी-रोग 


धा-२२० यदि धारा २१७ छाग्‌ नहो तब धारा २१८ के अनुसार मृत्यु- 
हतु दंढना होगा । यदि धा. २१८ भी लाग्‌ न हो तो धा. २१९ के अनुसार देखना होगा, 
पर यदि वह भी लाग्‌ न हो तो इस धाराःका अवलम्ब ठेना होगा । रग्न से २२ व द्रेष्काण 
ते देवज्ञो ने मृत्युकारी.रोग कां विचार बतलाया है1 देखना यह होगा कि ग्न से 
र२रवां द्रेष्काण कौन राशि मे पडता है। ओर उस २ रवे द्रेष्काण का स्वामी तथा अष्टमे 
कौन प्रह है। इन ग्रहों में से जो बी होगा उसी ग्रह के धातु-जनित-विकार .आदि 
के प्रकोप से उस जातक की मृत्यु होती है । भान छया जाय कि किसी जातक का जन्म 
धन रग्न के द्वितीय द्रेष्काण मं है। तो उस घन के द्वितीय द्रेष्काण से २२र्वां द्रेष्काण 
मौन ेष्टकाण अर्थात्‌ ककं का तृतीय द्रेष्काण मीन होगा । इस कारण ककं (जौ अष्टमस्य 
राशि है) का स्वामी चं. ओर कक्रं के तृतीय द्रेष्काण अर्थात्‌ लग्न से २२वां द्रेष्काण 
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का स्वामी वृ., इन दो ग्रहों मे जो बरी होगा उसी प्रह के घातुप्रकोप आदि दोषों से 
उस जातक को मृत्यु-दायी-रोग उत्पन्न होगा । 
बादरायण ऋषि का कथन है कि ग्न से २२वां द्रेष्काण मेषादि रारियों के 
प्रथम, द्वितीय ओौर तृतीय द्रेष्काण के होने से भिन्न भिन्न मृत्यु का कारण होताहै, 
जिसको सरता पूरवंक ज्ञानाये निम्न चक्र मं दिखाया जाता है। इस चक्र का अभि- 
प्राय यह है कि यदिरूगनसे २२र्वाँ द्रेष्काण मेषराशि का प्रथमद्रेष्काण हो ओर यदि 
उस पर अर्थात्‌ अष्टमभाव पर पापग्रह की दृष्टि हो ओर शुभग्रहको दृष्टिनहोतो 
अमुक-अमुक रीति" से मृत्यु होती है। 
च्रं ४६ 

श वा यदि पापग्रह से दष्ट हो ओर शुभग्रह से दष्ट न हो तो उसका फक । 
विच्छ्‌ सर्पादि ओर द्विपद जीव अथवा पित्त जनित रोग से। 
जर से तथा जल जन्तुओं से । 
वावली, तालाब आदि मे डबने से 1 
घोड़ा, ऊट, गदहा आदि जन्तुं से । 
पित्त जनित रोग, अग्नि, चोर तथा बकरी, भंड आदि पशुओं से । 
सवारी आदि से गिरने से अथवा लडाई मं । 
बुरी बीमारी से , अथवा स्वस खसिी से। 


वेल, भसा, आदि जानवरों से अथवा गिरने से । 
बनमें चौपाये से, अथवा गिरने से । 


२ 
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रः 
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कण्ठ के रोग से अथवा मन्दाग्नि से अथवा अस्त्र-शस्तर के आघात से । 
काटी आदि के चोट से, अथवा मुक्का आदि अर्थात्‌ मुष्टिग्रहार से । 
अजीणरोग, अतिसाररोग, प्लीहा, वात, गुल्म, प्रमेह, मूर्छा आदि से । 


विष, जक अथवा अनेक रोगों से अथवा बहुत खानेवाङे पशुओं से । 
जल जीव, हृदय रोग से । 

गृदा रोग, विष अथवा शस्त्र से । 

चोर, अग्नि, पक्षी अथवा सिरकेरोगसे 1: 

प्यास, सपं, डंसनेवाले जीवों से अथवा घोड़ों से । 

ऊट, गदहा आदि पुज से, जल, दास्त्र अथवा किसी स्त्री के हाथ 
का अन्न खानेसे। 
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स्त्री द्वारा, चौपाया अथवा गिरने से । 
पेट के रोग से। 
तुम्बी आदि के ऊपर गिरने से । 


शस्व, विष अथवा किसी स्त्री के हाथ के भोजन से । 
कृत्ता आदि पशुओं से । 
हाथी , ऊट, हरिण इत्यादि पशुओं की चोट से । 


वात प्रकोप से। 
विष वा अग्नि से अथवा मल-मूत्रादि से। 

पेट के रोग-जक जीवों से । 

सूअर आदि अथवा राजा से । 

जक जीवों अथवा कोड़ा इत्यादि के चोट से। 

चोर के मारने अथवा शस्त्र से अथवा गिरने से । 

जखचर जीवों से, स्त्री से अथवा विष से। 

गुदा रोग अथवा कामान्व होने से । 

चौपाये अथवा मुंह की बीमारी से । 

संग्रहणी रोग से। 

प्रमेह रोग अथवा गल्म रोग से । 

जर बवासीर रोग मूत्रकृच्छरोग से अथवा केटुनी, धुटना आदि 
अद्खोंके रोग से म॒त्यु होती है। 








अष्टम भाव की राशि ओर अष्टम भाव कं नवाह 


से मत्युकारी रोग का ज्ञान । 


धा-२२१ यदि अष्टम राश्चि अथवा उसका नवांश (१) मेष हो तो ज्वर 
अथवा विष अथवा पेट के अग्नि से अथवा पित्त प्रकोप से (२) वुषहोतो 
त्रिदोष अथवा दाह (जलन अथवा शोक) से 1 (३) भियुन हो तो स्वांसकास 
जयवा शूकादि रोगों से । (४) ककं हो तो मन्दाग्नि अथवा अरुचि से। (५) सिह हो 
तो फोड़ पटन्सो अथवा शस्व अथवा ज्वरादि से । (६) कन्या हो तो जठराग्नि अथवा 
गृह्यस्थान के रोग से अथवा ्ञगड़े अथवा गिरने से। (७) बुला हो तो मूखंता से, ज्वर 
भयवा सन्निपात से। (८) वृश्चिक हो तो पाण्डु रोग अथवा संग्रहणी से । (९) घन हो 
तो वृक्ष से, जल से, शस्त्र से अथवा काष्ठ से! (१०) मकर हो तो अरुचि से, वुद्धिम्रान्ति 
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से ओर यदि उसमें पापग्रह बैग हो तो सपं, व्याघ्र इत्यादि जन्तुओं से । (११) कम्म 
हो तो स्प, ग्याघ्य इत्यादि जन्तुओं से, अस्त्र-शस्तर अथवा ज्वर द्वस वा क्षय से। 
(१२) मीन हो तो रास्ते मे सपं के काटने से अथवा जर जीवों से अथवा मेव के भकोप 


से मृत्यु होती है । 
लग्नेश के नवादा से मृत्यु-रोग-अनुमान । 


धा-२२२ ज्योतिषशास्त्र के प्राचीन विद्वानों का कथन कि रग्नेश जिस 
नवांश का हो उस नवांशजनित धातु प्रको से मत्युकारी रोगो का अनुमान निम्नलिखित 
विधि से. किया जाता है। अर्थात यदि लम्नेश का नवांश (१) मेष नवांश हो तो ज्वर 
ताप से अथवा अन्य इसी प्रकारके रोग से वा जठराग्नि एवं पित्त दोषसे। (२) 
वष नवांश हो तो दम्मा अथवा शूल एवं रेयाह से, ओौर किसी मत से व्रिदोषादि से। ` 
(३) मिथन नवांश हो तो सिर की वेदना से वा कासर्वांस से। (४) ककं नवां हो 
तो वात रोग अथवा उन्माद से! (५) {सिह नवां हो तो विष्फोटकादि घावसे वा विष, 
शस्त्र, ज्वर से। (६) कन्या नवांश हो तो गुह्य रोग से अथवा जठराग्नि विकार से 
(७) तुला नवां हो तो रोक, बृद्धि दोष, चतुष्पद से अथवा ज्वर से। (८) वुश्चिक 
नवांश हो तो पत्थर अथवा शस्त्र आदि के चोट से वा पाण्ड, ग्रहणी रोगसे। (९) 
धन नवांशहोतो दुःखदायी गण्या रोग सेवा विष, दास्त्रादिसे। (१०) मकर नवांश 
हो तो व्याघ्र इत्यादि पशुओं अथवा शूर (८011८) अरुचि आदि से। (११) कूम्म 
नवांश हो तो किसी स्त्री से अथवा इवास, ज्वर से। (१२) मीन नवांशहोतो जल से 
अथवा संग्रहणी रोग से मृत्यु होती है। 


गुलिक से मृत्युकारी-रोग-अन॒मान । 


धा-२२३ गुकिकि-नवांश से सप्तम यदि कोई बली शुभग्रह हो तो वसे 
जततक् को मृत्यु सुख पूवंक होती है। गुलिक-स्फृट से नवांश का बोध करना होगा । 
मान च्या जाय किं किसी के गुक्िक का स्फुट ७।०।१२ है तो इसका नतांश ककं हुआ 
मौर कक से सप्तम मकर राशि होती है। एसे स्थान में यदि मकर मेः कोई शुभग्रह 
हो तो जातक की मत्यु सुख पूर्वंक होती है । इसी प्रकार यदि उस नवांश से सप्तम स्थान 
मं मं. हो तो जातक की मृत्यु लड़ाई में होती है। यदि उक्त स्यान मे श. हो तो 
जातकं को मृत्यु चौर, दानव, सर्पादि से छ्येती है। यदि स्‌ उक्त स्थान मेहो तो राजा 
के कोप से अथवा जलचर जीवों से मृत्यु होती है। 


म त 
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अन्याय २३ 


अष्टकवगं 
अष्टकवगे क्या है ? उदाहरण के साथ अष्टकवगे की शुम रेखायें । 


धा-र२र४ (१) भारतवषं एवं अन्य देशों मं भी फल कहने की तीन 
विधियां हं । जन्म ग्न से ग्रहों की स्थिति अनुसार फल कहने की पहली विधि है । 
जन्म-काखीन चन्द्रमा जिसको चन्द्रलग्न भी कहते हु, उस स्थान से ग्रहों की स्थिति 
अनुसार फल कहने की दूसरी विधि है । एवं नवांश कुंडली के अनुसार फल कहने की 
तीसरी यवधि है। कुगनसे शरीर का विचार होता है ओौर चन्द्रमा से मन का। समस्त 
काय्यं मन ही पर निभर करता है। मन ही से सुख एवं. दुःख का अनुभव होता है । 
मन की ही शान्ति अथवा अशान्ति के कारण मनुष्य सुकमं एवं कुकमं का भाजन होता है । 
मन ही की सबलता एवं निबरुता के अनुसारपारलौकिक एवं सांसारिक यात्रा मं 
सफलता अथवा निष्फलता होती है। इन सव कारणों से ही महपियों ने चन्द्र-लग्न 
से अनेक प्रकार का विचार बतलाया है। | 
जन्म समय जिस. राशि-में चन्द्रमा रहता है वह राशि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का 
एक प्रवलस्थान होता है । अर्थात्‌ उस स्थान से जातक के जीवन की अनेकानेक बातों 
का विचार हो सकता है। इस कारण भारतवषं के विद्वानों का मत है कि प्रत्येक मनुष्य 
के जन्म के बाद जन्मकालीन चन्द्रमा के स्थान से जिन-जिन' राशि मं ग्रह-गण रमण 
करते हुए जाते ह, वै सावसा फल उस उस समय में जातक के जीवन मं होता है । इसी 
को गोचर फक कहतेः हं । गोचर अनुसार फक एक गौण-फर-विधि है 1 गोचर उल्लेख 
पूणं रीति से व्यवहारिक प्रवाह में किया जायगा । इसको “गौण-फल ` इस कारण 
कहा जाता है कि संसार भर के मनुष्य मात्र के चन्द्रमा इन्हीं दवादश राशियों मं से किसी 
मे रहता है । अतएव साधारण गोचरफ अनुसार केवल बारह ही प्रकार के फक होगे, 
परन्तु एेसा होता नहीं ओौर होना मी नहीं चाहिय । इस कारण महषिगण इस बात मं 
सहमत हं कि जन्म कारीन ग्रहस्थिति से अर्थात्‌ जन्म समय मे जिस-जिस राशि मं 
सात ्रह स्थित हो ओर रग्न जिस राशि मे स्थित हो, इन आठ स्थानों से (अर्थात्‌ 
सात ्रह ओौर एक रग्न) गोचर का फल यदि विचार किया जाय॒ तो वहं विचार 
विह्वसनोय होगा । इसी विचार-विधि को अष्टक-वगं विधि कहते हं । 
कहा गया है कि स्वयं श्रीशंकर भगवान ने प्रथमतः यामल में अष्टक वगं क 
विषय मं बतलाया था । तत्परचात्‌ पराशर, मणित्थ, वादरायण, यवनेश्वर आदि नं 


उनका ही अनुकरण किया । | 
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(२) प्रत्येक ग्रह जन्म समय को स्थिति-राि पर अपना अपना शुभादाभ 
रभाव डाक्ता है ओर इसी प्रकार जन्म-रुग्न का भी अपना शुभाशुभ फल होता है। 
अर्थात प्रत्येक जन्मकण्डली मं सातग्रह ओर एक रग्न अर्थात्‌ इन आठ स्थानों मे कध 
विक्ञेषता हो जाती है। ओर इस विशेषता के ज्ञानाथं यह विधि बतलायी गयी है कि 
आठ स्यानों मे से सातोग्रह एवं कग्न किसी न किसी स्थान मं शुभ फल देनेवाले होते हं । 
ग्रन्थकारो ने इसका विवरण बृहदरूप से बतलाया है कि प्रत्येक ग्रह एवं रुन को, सूर्य॑ 
कूड (जिसको सूये अष्टक-वगं कहते हं ) में अपने अपने स्थान से किसी-किसी 
स्थान मे बर होता है ओर चन्द्र-कुडरो (जिसको चन्द्र॒ अष्टकवगं कहते ह ) मङ्गल- 
कृण्डली (जिसको मङ्गक अष्टक-वगं कहते ह) बुध-कुण्डरी (जिसको बुध अष्टक-वगं 
कंडते हं) बृहस्पदि-कण्डलो (जिसको बृहस्पति अष्टक-वगं कहते ह) रुक्र-कुण्डली 

(जि्षको शुक्र अष्टक-वगं कहते ह) रनि-कूण्डली (जिसको शनि अष्टकवग कहते ह्‌} 
एवं रग्नक्‌ण्डली (जिसको रग्न अष्टक वगं कहते ह ) म प्रत्येक ग्रह॒ अपने अपने स्थान से 
जिन जिन स्थानों मं बल प्रदान करता है इस शुभ-फल-दायित्त्व को रेखा वा विन्दु 
दवारा दिखाने का संकेत है । किसी प्रन्थकार नें बिन्दु द्वारा शुभ फर माना ओर 
किसी ने रेवा द्वारा । बिन्दु ओर रेखा मं कोई विशेषता नहीं । इस कारण पाठक यदि 
किसी एक पुस्तक मं शुभ-फल का चिन्ह विन्दु देखें ओर किसी दूसरे पुस्तक मे रुभ फल 
का चिन्ह रेला देखे तो इससे विस्मित न हो जाँ । जिन जिन स्थानों मं शुभ फल होते 
हं उन-उन स्थानों मे एक रेखा (वा विन्दु) देने की विवि चली आती है। जैसे सूयं 
अष्टक-वगं मं जन्म-कालोन-सूय्यं जिस स्थान मं बैठा रहता है उस स्थान में ओर उस स्थान 
से, द्वितीय, चतुथ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, तथा एकाद स्थानों मे राभ फल*होता 
दै। इस शुम फल के बोध के लिये अर्थात्‌ जिस स्थान मं सू््यं वैठा है उस स्थान मेः 
गौर उस स्थान से द्वितीय, चतुथं, सप्तम, अष्टम, नवम, दाम, एवं एकाद स्थानों में 
एक रेखा देने की विधि प्रचक्ति है । परन्तु कई कारणों से इस ग्रन्थ में रेखा वा विन्दु 
का प्रयोग न करके उसके बदज़े उसी ग्रह को उस स्थान मे छिख देना अच्छा समज्ञा गया 
जिसका बोध, परणं रूप से आगामी उदाहरणों से हो जायगा 1 


इस स्थान पर पहले अष्टकवर्गो के चक्र दिये जाते हं । प्रति अष्टकवगं में 
परति ग्रह एवं रुग्न के सामने वह ग्रह जिन-जिन स्थानों मे वल प्रदान करता है उस 
स्थान कौ संख्या दी गई है। जसे सूर्य्याष्टक वगं मे शुक्र जिस स्थान में वैठा हो उस 
स्थान से षष्ठ-स्थान एवं सप्तम ौर द्वादश में शुभ फल देता है इस कारण चक्र्मेशु 
के सामने ६, ७, १२ जिला है । इसी प्रकार चन्द्र अष्टक-वगं मे वही शुक्र अपने स्थान 
से ३, ४ ५, ७. ९, १० एवं ११ स्थान में शुभ फल देता है इत्यादि इत्यादि । इसी 
शुभ-फल-दायित्व को आचार्यो ने रेखा वा विन्दु चिन्ह से बतकाया है। 
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(३) पूवं के चक्र मं दिखाया गया है कि किस अष्टक-वगं मे कौन ग्रह्‌ किन 
किन स्थानों मं रेखा (शुभ) देता है । अब उदाहरणाथं उदाहरण-कृण्डली का अष्टक- 
वगं नीचे (चक्र ४८) दिया जाता है, कि जिससे रेखा देने की विधि स्पष्ट रूप से समन 
मे आ जाय। रेखा न देकर रेखा देने वले ग्रहको ही छ्िखा है। जन्म-कालीन ग्रहो 
को ऊपरी कोष्ट मे दिया है। प्रथम सूय्यं-अष्टक वगं है। चक्रं ४७ के देखने से मालूम 
होता है कि सूर्यं जिस राशि मे वेडा रहता है उस राशि में रेखा देता हैः। उदाहरण- 
क्ण्डलो मं सूय्यं, तुका मं है। इस कारण तुखा राशि में र. (रवि) अंकित क्िया। 
पुनः सूय्यं अपने स्थान से द्वितीय स्थान मं भी रेखा देता है । इस कारण तुला से द्वितीय, 
वृदिचक मं र. अङ्कित किया । पुनः चतुथंस्थान मे रेखा देता है इस कारण तुका से चतु 
मकर मे र. अङ्कित किया । पुनः सप्तमस्यान मे रेखा देता है इस कारण तुला से सप्तम 
मेष मं र. अद्भत किया । पुनः अष्टम मे रेखा देता है, इस कारण तुला से अष्टम. वृष 
म र. अङ्कित किया। नवम मं मी रेखा देता है, इस कारण तुला से नवम, मिथुन म 
र. अङ्कित किया । दशम मं भी रेखा देता है, इस कारण तुला से दशम, ककं मेँ र. अङ्भित 
किया । अन्तिम रेखा एकादशस्थान मे देता है, इस कारण तुखा से एकादश, सिह म 






र. अद्ित किया । यह सूय्यं अष्टक वगं में सूर्यं की दी हई रेखां हद । तदन्तर चद्धमा ¦ 


का रेखा (इसी सूयं, अष्टक-वगं मे) देना होगा । सूर्य्याष्टक वगं मे, चन्द्रमा अपने स्थात 
से तृतीयस्यान मे, रेखा देता है, इस कारण जिस स्थान में चन्द्रमा बैठा है अर्थात्‌ मीत 


से तृतीयस्यान मे चन्द्रमा अद्धित किया । पुनः छठे स्थान में रेखा देता है, इस कार 


मीन से छठे . स्थान में चं. अङ्कित किया । पुनः दशमस्यान में रेखा देता है, इस का 
मीन से दशामस्थान, धन मं चं. अङ्कित किया। अन्तिम रेखा एकादशस्थान म 
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है, इस कारण मीन से एकादशास्थान मं चं अङ्कित किया । रेखा भरने को यही रीति 
है । स्मरण रखने को बात ह कि जिस ग्रह का अष्टक वगं का रेखा चक्र हो उसी चक्र 
से उस ग्रह का रेखा केना होगा ओर जिस ग्रह॒ का रेखा अङ्कित करना हो उसका आरम्भ 
उसी ग्रह से किया जाता है। रेखा न देकर ग्रहों को ही अङ्कित करने का एक मुख्य 
कारण यह है कि जांच करने मं शुद्धाशुद्ध का विचार शीघ्र हो जायगा ओर रेखा देने 
से यह पता नहीं चरता कि किस राशि मं किंस प्रहकादिया हा रेखा है ओर आगे 
चलकर इसकी उपयोगिता प्रतीत होगी । आठो चक्रों में रेखा भरने मे बहुत समय 
लगता है। किसी किसी को रुगभग २.घण्टं कासमयक्ग जाता है। ओर उस पर अदयदध 
होने का भय लगा रहता है । लेखक नं एक यन्त्र एसा बनाया है कि जिसके द्वारा किसी 
कृण्डी का पूरा अष्टक-वगं रेखाओं का शुद्ध-गुद्ध-बोध अधिक से अधिक १० वा १५ 
मिनट मं होगा, यह यन्त्र अत्यन्त उपयोगी ओौर सुरुभ होगा । यन्तर तयार हो जानें 


पर सूचना दी जायगी । 
चक्र ७८ 


उदाहरण कुण्डलो (९६) का अष्टवगं चक्र । 
(१) सूयं ४८ रेखा । 


८४, 
५ 


= 





£ 


(  " भनक न 





[नर [म ननन नयः 








४६६ 


(२) चन्द्रमा ४९ रेखा । 
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(४) बुध.५४ रेखा । 
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(७) शनि.३९ रेखा । ` 
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(८) क्गन. ४९ रेखा । . 





अष्टक गं की उपयोगिता एवं आय॒ साधन मं मतान्तर । 


धा-२२५ अष्टकवगं-विधि अनुसार चार (४) भ्रकार से ज्योतिष-शास्व मं फल 
वर्णन की विधि बतखायी गयी है। 


(१) पहली विधि मनुष्य के आयु साधन की है । (२) दूसरी, भिन्न-भिन्न अष्टक- 
वर्गो मं रेखाओं द्वारा अनेक प्रकार के फल बताने की विधि है। (३) तीसरी, त्रिकोण 
एवं एकाधिपत्य रोधनादि के परचात्‌ फलाफल जानने कौ विधि है (४) चौथी, अष्टक-वगं 
की रेखाओं द्वारा गोचर-फल कहने की विधि है । 

इस स्थान मं प्रकर्णानुसार अष्टकवगं द्वारा आयु निदिचत करने की विधि छिखी जाती 
है ओर अन्य तीन प्रकारों का उल्केख व्यवहारिक-प्रवाह मे किया गया है । 

अष्टक-वगं के प्रतिवगं द्वारा जो आयु निरचय किया जाता है उसे भिन्नाष्टक-वगं- 
आयु कहते हं । पुनः भिन्न -भिन्न अष्टकवगं जनित रंखाओं को एकत्रित करजे के पडचात्‌ 
जो आयु निर्णय किया जाता है, उसे समुदाय-अष्टकवगे-आयु कहते हें । परन्तु यहाँ एक 
प्रशन उपस्थित होता है कि आयु गणना केवर सात ग्रहों के अष्टकवर्ग से की जायगी 
मथवा सात ग्रहों के अतिरिक्त ग्न अष्टक-वगं द्वारा भी आयु गणना विहित है वा 
नहीं ? खेद से लिखना पडता है कि इस विषय मे मी मतान्तर है । । 
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दक्षिण भारत के प्रायः सभी विद्वानों को सम्मति यह प्रतीत होती है कि केवल द 
ग्रहों ही के अष्टक-वगं द्वारा आयु निर्चित करना ठीक है 1 परन्तु उत्तर-भारतीय विद्वानों 
का मत एवं परार आदि प्राचीन दवज्ञो का मत इससे विपरीत है-अर्थात्‌ ७ ग्रह एवं छम 
अष्टकवमं के द्वारा आयु निश्चय करने का विधान है :-जातक पारिजात नामकं ग्रन्थ 
मेला है कि:- 

“रविमस्यनभोगदत्तसंख्याः, परमायुः शरदस्तु मानवानाम्‌ । 

सविलग्नसमास्व केचिदाहूर्गुरुमूलात्‌ समुपतितुल्यमायुः' ॥ 

अर्थात ज्योतिष-शास्वज्ञ प्राचीन महषियों का मत है कि शुद्धायु गणना तभी हो सकती 
है जब ७ ग्रहो द्वारा आयु-प्राप्ति में रग्न-अष्टकवगं द्वारा आयु को जोड दिया जाय, इन सव 

कारणों से दोनों प्रकारसे आयु गणना विधि इस पुस्तक मं बतलाने का यत्न किया जाता है। 


आयु-गणना-विधि कौ आरम्भक बातं । 


धा-२२६ अष्टक-वगं चक्र ४८ द्वारा पहली वात यंह देखनी होगी किं प्रत्येक अष्टक- 
वं के प्रत्येक रारि मं कितनी कितनी रेखायं पड़ती हं । जसे उदाहरण कुण्डली के सू्य्याष्टक- 
वगं द्वारा, मेष मं ४ रेखाये, वष मे ४, मिथुन मे ४, ककं मं ३, सिह मं ५, कन्या मेँ ५, तुरा 
मे ४, चुदिचक मे ४, घन मे ३, मकर मं ३, कुम्भ मे ४ एवं मीन मं ५ रेखायं पडती हं । 
इसी प्रकार अन्य अष्टक-वगे अर्थात्‌ चन्द्रमा, मगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि एवं रग्न की 
रेखाओं की गणना करनी होती है जो चक्र ४९ मं दिखराये गये हं । इस चक्र के अन्तगतं 
र.+च., इत्यादि के अलग-अलग चक्र ह । ऊपरी कोष्ट में उदाहरण कृण्डली के ्रह॒ हं 
उसके नीचे वारी कोष्ट मे बारहो राशियों के अङ्कु, उसके नीचे प्रत्येक रारि की योग रा 
उसके नीचे क्रमशः त्रिकोण-शोधनोपरान्त-फल, एकाधिपत्य-गोधनोपरान्त फल, रारि 
गुणाकर-फल ओर ग्रहगुणाकर-फल दै । 


|} ॥|| 


1१1 
॥ 


¡ ज्ञ || ¶ {प्रा 


£ 
(5 


४ | 
ह य 
(9 


¶ जोड़ फठ्‌ ॥ [ह्‌ | 
च 


श 
भ रेखार्ओंक 


क 
र्ग 


अष्टक-वगं के प्रत्येक रादि 


प्रत्येक 


(१) रवि। 





11 | 
| 9 
& |£] |४| |४&|६।६ 





४७२ 








छ 111 


| = "(| [ (1-1-11 [नजन 


$ क 


6 (861. 





| 2०] »६} = ह 
~| । |" ५५ | | | 


1. * ।५|* | |* | | 


धः (\,|४४| | ०1 
21६12 0 । 
2५/14.) 


1138 
५५४ (^ |) | 


अतति त । | ५०८५५ 
+ |“, ^ ,^ + \\ |» [3 | 3 
० 








४७३ 





- 


= 626 


ए ६४६ = 


"~~~ ~~~ ~ 
7 गयोः चाः चच = को ~ कि त क कात मा क 
जयि 

0 





२1५1101}; 2} 
43 69 ५५ | र 
4 १ | ह 
(1. ] ५1०1४ 1/1 


` २1५1५} ३ . 
(| 
२1५1}; > 
(1 
नब ¦ = 
द 93. | 
1 4 


+ (९) 





४७ ॥ 








६६४ 





२०६५ 





20.५९ 






































9 20॥9|3॥ 
न 
॥ ^ ॐ५धुष्यु) 
५, ° |° ४५९ १ 6 9 । £ | 1011; +भ 
५1 | | 
४५ | भ |» | ४ | ४ | | ६ |» | ३ | ४ | ३ |+ | ४ १.1). 
| ४४ | 2) ०४ | ४ | 2 | 6 | ३ | | ^ ४ | ४ |: 1.10, 
४ | "८ | 1. | | न> # | 1) -2 :1216 1५९1५५0५. 


४७६ 


| ०३ । + 0 २१५०110} ठे 
वि 
३ (| 
ध ए 
(| ° 
= व ^ 
धति ॥ 


30 हतः | ^ त (14 (‰ 
| | ‰ (0 

















५ ५ ~= 
न (१1 

०७ | | | [४ १ 

| ०1 1 --.------- १५५ 


नरना 
५ 
५०|| | |» | [3 (न [1 
1 
(न 
टै 


ध ०००१९ सि ( ॥ १ 
| 6 | ५ ० 1 एन 11 


। +| (9) 





0 


~~ 
र, 
+ 
% 

५ 


9 5 5 
० 


»8६ै 


५42 


1 


(5 


अमन; ध | 
19) 0 छ ) | | 


= 
१ 
~>. 
, (*/*/* (|: 


। ॥*& (2) 








व त 2 1 श त त 1 कि 


&७९ 


तन्रिकोण-रोधन-विधि । 


धा-२२७ प्रत्येक अष्टक-वगं कौ रेखाओं को दो प्रकार से शोधन करने कौ विधि 
है। पहली विधि को त्रिकोण शोधन ओरं दूसरी विधि को एकाधिपत्य शोधन कहते हं । 
राशि मण्डल चार त्रिकोण मं विभाजित किया जाता है । मेष, सिह ओर वन का 
एक त्रिकोण । वृष, कन्या ओर मकर का दूसरा त्रिकोण एवं मिथन, तुला ओर कुम्भ का 
तीसरा त्रिकोण तथा ककं, वृदिचक एवं मौन का चौथा त्रिकोण, यही चार त्रिकोण-खण्ड 
होते हं । नि 
प्रत्येक त्रिकोण के रेखोओं को शोधन करने कौ विधि है। महि पराद्ार ने छ्खा 
है कि :- 
त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं, तत्तुल्यं त्रिषुशोधयत्‌ 1 
एकस्मिन्‌ भवने शून्ये, तत्रिकोणं न शोधयेत्‌ ॥ 
समत्वे सवंगेहेषु, सवं संशोधयेत्तदा । 
अर्थात्‌ (१) त्रिकोण कौ तीन रारियों मे यदि किसी राशि की रेखायं कम हों तो, 
उस कम रखा वाली संख्या को तीनो स्थानों की संख्याओं से घटा दं । (२) यदि त्रिकोण 
के किसी एक राशि मं शून्य रेखा हो तो, ज्यो का त्यों छोड र्दे! (३) एवं यदि त्रिकोण 
की तीनों राशियों मं वरावर रेखायं हों तो तीनो स्थानो मे शून्य फल होगा । इसका अभिप्राय 
यही है किं सव से कम रेखा को तीनों रारि की रेखाओं से घटाना होता है 1 अर्थात्‌ जव 
तीनों स्थानों मंसे एक में कम हो, तो जिस स्थान मं कम रेखा है, उस स्थान मं उसी सख्या 
से घटाने पर शून्य आवेगा, ओर दोष दो स्थानों मे घटाने से जो दोष अङ्कु बचेगा उसी को उन 
उन स्थानों में स्थापन करना होगा । यह प्रथम नियम है । पुनः यदि तीन स्थानो मंसे 
किसी मे शून्य है तो वही शून्य स्थान सबसे कम हुआ । ओर शून्य के घटाने से फल मं 
कोई परिवर्तन न होगा 1 इस कारण द्वितीय नियम मं कहा गया है कि यदि किसी 
स्थान मे शून्य हो तो त्रिकोण शोधन नहीं किया जाता, इसी प्रकार यदि तीनो स्थानों मं 
बरावर रेखाये हों तो उस अद्ध को यदि तीनों स्थानों मे घटाया जाय तो तीनों ही स्थानों मं 
शन्य आयगा इस कारण तृतीय नियम में खा गया है कि बरावर-बराबर रेखाएं रहने पर 
तीनों स्थानों मे शून्य ही फल होगा । पराशर का वचनः-त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं. तत्तुल्यं 
त्रिपुशोधयेत्‌ का अनवाद सरक भाषा में यही होता है कि यदि त्रिकोण की राशियों मं 
से किशरो एक राशि में सवसे कम रेखायें हो तो उस संख्या को अल्ग-अर्ग तीनो सख्यां 
से घटा दो। परन्तु होरा रत्न के ऊेखक वलभद्र एवं जातक-पारिजात के ठेखक का मत 
है-शत्रिकोणभावेषु, यदल्पं विन्दु कस्तदीय बिन्दु भवतस्तु तावुमौ' अन्य दो स्थानों की 
जिनमें अधिक रेखाये हों, उन दोनों को भौ कम रेखा के बरावर कर दो 1 अर्थात्‌ छोटे 
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के समान तीनों को कर दो । परन्तु अनेक विद्वानों के कुखानुसार यह प्रतीत होता हैकि 
दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के सभी विद्वानों ने वरभद्र' के मत को अस्वीकार ही कियां 
है । इस कारण पाठकों से मेरा अनुरोध है कि पराशर के नियम ही को ग्राह्य समञ्चं । 

चक्र ४९ के सूर्यं -अष्टक-वगे चक्र मे उदाहरण कुण्डली के मेष मे ४ सिह मेँ ५, ओौर 
धन में ३ रेखायें है । सबसे कम तीन हुमा । अतः पराशर नियम बनुसार मेष की चार 
मे से तीन घटाने पर मेष राशि में एकं स्थापना करनी होगी । सिह की ५ रेखाओं में स 
३ घटाने पर सिह राशि मे २ स्थापना करनी होगी । इसी प्रकार धन की तीनमेसे 
घटाने पर धन राशि मे शून्य रहेगा । अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन के बाद मेष मे १, सिहमें २, 
एवं घन मं शून्य फक आया । चक्र ४९ (१) मं एसा ही त्रिकोण शोधन कोष्ट के सामने 
लिखा भी गया दै। इसी प्रकार चक्र ४९ (२) केककंमे ३ वृरिचकमं ° ओर मीनमे३ 
रेखायें हं । तो द्वितीय नियमानुसार कोई शोधन न करकं फर्‌ ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात्‌ 
ककं मे ३, वृदिन्नक मं ° ओर मीन मे ३ रहेगा । यह द्वितीय नियम का उदाहूरण है । चक्र 
४९ (१) के मिथुन, तुला एवं मकर मं चार चार अर्थात्‌ तनो स्थानों मे वरावर वरावर 
रेखा हं तो, तीनों स्थानो में फल दन्य ही होगा । यह्‌ तृतीय नियम का उदाहरण हभ । 

इन्हीं नियमों के अनुसार प्रत्येक अष्टक-वगं अर्थात्‌ सूर्य्यादि सातग्रह॒ एवं रग्न के 
अष्टक वगं का त्रिकोण शोधन करना होता है , उदाहरण कुंडली के आरो अष्टकवर्गो का 
त्रिकोण रोवन फक चक्र ४९ मं किख दिया गया है । यदि पाठक स्वयं त्रिकोण रोधन उक्त 
कुण्डलो का करे ओर फक को इस चक्र से मिकावे तो शीघ्र त्रिकोण शोधन विधि का 
अभ्यास हो जायेगा । 


एकाधिपत्य-शोधन-विधि 


धा-२२८ त्रिकोण रोधन विधि के बाद जो फल आवे, उस फल मं एकाधिपत्य 
शोवन करना होता है। 

(१) सूर्यं एवं चन्द्रमा को छोडकर अन्य ५ ग्रह दो-दो स्थानों के स्वामी होते ह" 
अर्थात्‌ मेष ओौर वुरिचक के स्वामी मंगल, वृष मौर तुला के स्वामी शुक्र, मिथुन गौर 
कन्या के स्वामी बुध, घन ओर मीन के स्वामी बृहस्पति, एवं मकर ओौर कुम्भ के स्वामी 
शनि होते ह । चन्द्रमा एक राशि अर्थात ककं का स्वामी होता है एवं सुय्यं एक दही 
सिह का स्वामी होता है। इस कारण इन दोनों रादियों के फल मं शोधन नहीं होता । 
फल ज्यो का त्यों रह जाता है। परन्तु अन्य दस राशियों अर्थात्‌ मेष वुरिचक, वृष तुल" 
मिथुन कन्या, घन मीन एवं मकर कुम्भ इन पांच जोड़ राशियों का एकाधिपत्य शोधन 
अरग अलग किया जाता है। | 
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(२) खेद से किलना पड़ता है कि इस विधि में दक्षिण-भारतीय विद्वानों के कतिपय 
नियमों मे, उत्तर भारतीय एवं पराशरीय नियमों से भिन्न मतहै। इस कारण दोनों 
मतो क अनुसार इस पुस्तक मं एकाधिपत्य-शोवन-विधि बतलाने की चेष्टा को जाती है । 
आद्या है किं ज्योतिवश्ञास्न की विद्वान मण्डली इस उभयमत को अध्ययन करकं नीरक्षीर- 
विवेक-वुद्धि द्वारा तथ्य को ग्रहण करेगी ओौर इस विषय मं कोई एक सवंसम्मत-विचार 
उपस्थित करेगो तथा यह आशा की जाती है कि रेखक को इस सम्बन्व मं विद्रान रोग 


` सूचना दंगे जिससे वह उस विचार को ग्रन्थ के द्वितीयावृत्ति के सौभाग्य प्राप्त होने पर 


समावेश कर सके । 


भिन्न मतो का विवरण 


वृहतपाराशर होरा शास्त्र । 


शंभू होरा प्रकाश मे पाराशरहोरा 
शास्त्र के रोक पाये जाते हं। 


के अनुसार 


(१) क्षीणेन सह चान्यस्मिन्‌, शोव- . 


येत्‌ ग्रह॒ वजितम्‌ । 

- अर्थात्‌ यदि दोनों स्थानों (राशियों) 
मसे किसी में कोई अ्रहन हो ओर एक 
 राशिमं दूसरे राशि से अधिक संख्या हो 
(त्रिकोण शोधन के बाद) तो अधिक 
जङ्कु से कम अङ्कु को घटा कर दोष 
को उस राशि मे फलस्वरूप र्खे सौर 
कम अंक को अपने स्थान मंंज्योंका 
त्यो छोड़ दे । उदाहूरण-खूप से यदि मेष 


म, त्रिकोणलोधन के बाद ३ अंक आता 


जातकपारिजात 1 
हंडवुक ओौफ एद्टोलोजी' ( 1120 


800६ 0 4510108 8¶़ (.४€- 


@225100212111211 28. ^, 83. 1.. 


10 (ररप्णः «211. 


हिन्द एस्दरोलोजिकर कंलकुलेशन 
( प्तप 45101021] (अल्प- 
14110ब05-2/100€71560 ) जातकपारि- 
जात का अनुमोदन करते हुं। 

के अनुसार 

(१) विखेट रारिद्य विन्दवो ये 
न्यूनाधिका न्यूनसमाविघेयाः। 

अर्थात्‌ यदि दो रारियों मं से किसी 
मे ग्रह न हो ओौर (त्रिकोण सोधन उपरान्त) 
यदि किसी एक राधि मेँ दुसरे से छोटा 
अङ्कु हो तो एसे स्थान मं छोटे अंक 
को दोनों स्थानों मं फरस्वरूप मानना 
होगा 1 . उदाहरणरूप से त्रिकोण शोधन 
के वाद यदि मेष मं २३ अक आतादहो ओौर 
वृदिचक में २ तो एसे स्थान मं छोटे अंक 
२ को दोनों स्थानो मं फलस्वरूप मानना 
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हो ओर वृक मेँ दो, तो तीन से दौ होगा अर्थात्‌ मेष मे २, वृर्चिक भें भी २। 


चटाने पर दोष १ को मेष का फर मानना 
होगा ओर वर्चिकमेदोकादोही रहेगा । 
(२) ग्रहयुक्ते फठे हीने, ग्रहा- 
भावे फराधिके । 
अनेन सह चान्यस्मिञ्छोघयदग्रह्‌ 
वजितें ॥। 


अर्थात्‌ त्रिकोण रोधन के उपरान्त 
यदि एक राशि में ग्रह हो ओौर दूसरी 
ग्रह रहित हो ओर जिस राशि मंग्रहदहो, 
उसमे ग्रह रहित राशि से छोटी संख्या 
होतो एेसे स्थान मं छोटी संख्या ज्यो 
 की-त्यों रह जाती है ओौर बड़ी संख्या 
के स्यान मं छोटी संख्या को बड़ी सख्या 


से घटाने के बाद जो हेष बचेगा उसी: 


को स्थापना करनी होगी । उदाहरण- 
रूप से यदि मेष प्रहयुक्त हो ओर वुरिचकं 
ग्रह रहित हो, ओौर त्रिकोण-रोधन के 
परचात्‌ यदि मेष मं ३ अङ्कु आता.हो ओर 
वृरिचिक मं ३ से अधिक जसे ४ अङ्कु आता 
होतो मेषमे३ ही रखना होगा, ओर 


वृदिचकमें ४से ३ षटानेके बादजो शेष ` 


एक सख्या रहेगी उसी की स्थापना 
करनी होगी । 


(३) फलाधिके ग्रदैरयुक्ते, ` चान्य- 
स्मिन्सवं मुत्सृजेत । ` 
अर्थात्‌ ग्रहयुक्तरारि मे त्रिकोण 


लोधनोपरान्त जो फल्रूप से संख्या आयी 
हो, वह ग्रहरहित रादि की संख्या से अधिक 
हो तो एसे स्थान में ग्रह रहित राशि 
संख्या को एकदम त्याग देनी होती है। 


(२) खेटोपयाते कघुविन्दु राौ तत्त 
ल्यमायान्ति तदन्यसंख्या । 


अर्थात्‌ जिस राशि मं ग्रह हो, उस 
राहि मं त्रिकोण शोधन के उपरान्त 
कम संख्या आती हो, ओौर जो रारि 
ग्रहु-रहित है उसमं बड़ी संख्या हो 
तो एेसे स्थान मं दोनों रारियों मं छोटी 
संख्या की स्थापना करनी होगी । अर्थात्‌ 
उदाहरणरूप से यदि मेष मं ग्रह हो ओौर 
उसकी संख्या त्रिकोण शोधन के परचात्‌ 
३ आती हो, ओौर ग्रह रहित वृरिचिक 
में त्रिकोण शोधन के बाद ४ आती दहो, 
(तीन से अधिक हो) तो दोनों ही स्थानो 


मे छोटी संख्या अर्थात्‌ ३ ही रखनी होगी 


मेष मं ३ ओर वृर्चिक मं भी, ३। 


(३) फलाधिके खेटयुतं पर ल्य 
जत्‌ । 


पाराशर के नियम तीन में ओर इसम्‌ 
कोई अन्तर नहीं हे । 


-णलग्कावाकााश्ााश्माहााणि 
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उदाहरणरूप से यदि मेष ग्रहयुक्त रादि 
मे३ अद्कुटहो ओौर वृदिचक ग्रह रहित 
राचिमें३ से कम, जसे २अङ्कुदहोतो 
नषे ३ ही रहेगा, भौर वृदिचिक मं शून्य 
होगा । 
(४) उभयोग्रहसंयुक्ते न संशोध्यः 
कदाचनं । 
अर्थात्‌ यदि दोनो ही राशि ग्रहयुक्त 
हों तो त्रिकोण शोधन के उपरान्त जो फक 


` आप्त हुआ हो उसको. ज्यो-का-त्यों छोड 


देना होगा उदाहरणरूप से यदि मेष ओर 
वृरचिक दोनों ही राशियां ग्रह यक्त हों ओौर 
यदि मेष मे ३ अङ्कु आताहो ओौर वृष मं 
३ से कम, ३ से विशेष अथवा ३ ही 
अङ्क आता हो तो दोनों स्थानों मं ज्यो 
का-त्यों छोड देना होगा । 
(५) उभयोग्रंह हीनाभ्यां समत्वं 
सकलं त्यजेत्‌ । 
अर्थात्‌ दोनों राशियां यदि ्रह वजित 
हो, ओर त्रिकोण शोधनोपरान्त दोनों 
राशियों के फक मं भी समतादहो तो 
दोनों स्थानो मं शून्य फर होगा । उदा- 
हरणरूप से यदि मेष ओौर वुरदिचक दोनों 
ही ग्रह्‌ रहित हों ओर त्रिकोण रोधनोपरान्त 


दोनों ही एक-एक अथवा दो-दो अर्थात्‌ 


सम फकुहोतो दोनोंही स्थानों मं एका- 
धिपत्य-शोधन-फल शून्य होगा । 

(६) समग्रहाग्रह॒तुल्यत्वात्सवं, संरो- 

घ्यमग्रहात्‌ । 

अर्थात्‌ यदि एक राशि ग्रह रहित 


हो भौर दूसरो ग्रहयुक्त हो, एवं दोनों 


(४) राशिद्रयं सद्यचरं न शोधयेत्‌ । 
इसमें भी मतमेद नहीं है। 


(५) फलाधिके. - -.-...- ) तुल्या 
नमोगद्वितयं परित्यजेत्‌ । 
इस नियम में भी कोई अन्तर नहीं है । 


(६) सखेचरा खेचर बिन्दु साम्य, 
विशोधयेद ग्रह विन्दु सख्याम्‌ । 
इस नियम मं भी कोई अन्तर नहीं है । 





एसे स्थान मे, ग्रह वजित रारि फल 
को शून्य कर देना हौगा। उदाहरण- 
रूप से यदि मेष ग्रहयुक्त हो ओर वृरिचिक 

हरहित हो एवं दोनों मं त्रिकोण रोवनो- 
परान्त-फर मे समता हो जंसे कि दोनों 
मेही,दोहीदहोतो ग्रह॒ रहित राशि मं 
शून्य रखना होगा, ओौर ग्रहयुक्त राशि 
मेदोकादो ही. रहैगा। 


(७) एकत्रनास्तिं चेत्‌ सवंहानि- (७) एकं द्योः शून्यभमप्य शोधयेत! 
रन्यत्रकोतिता 1 | ॥ 


थात्‌ दो राशियों मंसे दोनों ग्रहं अर्थात्‌ दो राशियों मंसे किसी में 
युक्त हों, अथवा दोनों ग्रह रहित हों, .ग्रहदहो वान हौ परन्तु यदि त्रिकोण 
या एक ग्रहयुक्त ओर दूसरा ग्रह रहित शोधनोपरान्त एक में शून्य फल हो तो 
हो, परन्तु त्रिकोण शोधनोपरान्त किसी एेसे स्थान में एकाधिपत्य-शोधन-फर 
एक मे गून्य फल हो तो दोनों ही मं एका- ज्यो-का-त्यो रहेगा । . उदाहूरणरूप से 
चिपत्य-फक शून्य होगा। उदाह्रणल्प यदि मेष में त्रिकोण-रोधनोपरान्त-फल 
से यदि मेप में त्रिकोण शोधनोपरान्त तीन है, ओर वृर्चिक मे दून्य हैतो एका- 
फक ३ हो ओर वृदिचक मं बून्यहो तो धिपत्य शोधन न करना होगा! अर्थात 
एकाधिपत्य शोधन फल मेप मं भी शून्य, मेष में ३ ओर वृर्चिक में ०। 
वृदिचिक मं भी यन्य ही होगा। 

त्रिक्ोणश्लोधन एवं एकाधिपत्य शोधन के भिन्न नियमों के उल्केख के पदचात्‌ उन 
नियमो के अनुसार उदाहरण कुंडली का त्रिकोण-शोधन एवं एकाधिपत्य-गोधन उपरान्त 
फल चक्र ४९ मे दिखता दिया गया है। इस स्थान में कई एक उदाहरण दे देना उपयोगी 
होगा । उदाहरण कुंडली के सूय्यप्टिक वगं मे मेप, सिह ओौर धन (जो आपस मं त्रिकोण 
हं ) देखना होगा क्रि इन सवम करितनी-कितनी रेखां हे । सू्यष्टिक वगं के मप मं चार 
सिह मं ५, ओर घन मं ३ रला हं । सवसे कम तीन है इस कारण तीन सवसे घटात जाव 
तो मेप के नीचे १ रखा सिह के नीचे २ रेखा ओौर धन के नीचे ० । इमी प्रकार दूषय 
त्रिक्रोण, वृप, कन्या ओर मकर का दै। वृप मे ४, कन्या मे ५, ओर मकर मं ३ रेखाय 
हं । सवते कम ३ है। इम कारण वृप फे नीचे १, कन्या के नीचे २ ओौर मकर के नीच 
०। इसी रीति से अन्य त्रिकोणो का भी शोधन किया जाता है जैसा कि त्रिकोण शोधन 
के कोष्ट मं लिखा गया है। 


ऋ 
म॒त्रिकोण रोधनोपरान्तः समता हो तो 
| 


। 
। 
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त्रिकोण-ोधन के उपरान्त त्रिक्रोण-शोधित-फर का एकाधिपत्य शोधन किया 


जाता है। | 
एकराधिपत्य शोधन को दो विधि है। इस कारण प्रथम नियम अनुसार ऊपर वाले 


कोष्ट मे फल लिखा गया है ओौर द्वितीय नियमानूसार फल “मतान्तर' कोष्ट मे छा 


गया है। 
एकाधिपत्य शोधन मं किचित सावधानी कौ आवरइ्यकता है! इस कारण यदि 


निम्नलिखित नियम का प्रयोग क्रिया जाय तो कुछ सुविधा अवश्य होगी । 

मेष ओौर वृरिचक के एक स्वामी, वृष ओर तुका के एक स्वामी, मिथुन ओर कन्या 
के एक स्वामी, धन ओर मीन के एक स्वामी ओर मकर एवं कुम्भ के एक स्वामी होते 
हं। इस कारण नीचे के चक्र ५० मं मेष के नीचे वृरिचक, वृष के नीचे तुला इत्यादि क्रम 
से लिख ङ, ओौर जिस जिस रारि मं ग्रह हो उस-उस राशि पर तारे ( * ) का चिन्ह 
देते जायं ताकिं नियम लागू देखने के समय पुनः पुनः कुंडी न देखना हो ओौर इसके 
उपरान्त मेष के सामने त्रिकोण शोवन उपरान्त जो फल आया हौ उसको किख, वृरिचिक 
के सामने जो फल आया हो उसको लिखे । इसी प्रकार सव राशियों के सामने त्रिकोण- 
शोधन-उपरान्त फल को लिखे । इसी रीति से आटो अष्टक वगं को छिख डां । इसके 
उपरान्त प्रथम नियम अनुसार ओर द्ितीय नियमानुसार फर छिखने मं कुड सुविधा 
अवद्य होगी ओौर मूक होने का भय कम रहेगा \ | 
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चक्र ५० 
एकाधिपत्य-शोधन-विधि 


( इस चक्र मे विस्तार-भय से केवल दो ही अष्टक वर्गो की एकायिपत्य 
गई है। इसी फक को पूवं चक्र ४९ के जिस राशि में जो फल आवें न ग ) 


र. 
अष्टक-वं 
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राश्ि-गुणक । 


धा-२२९ (१) ऊपर छिखा जा चूका है कि त्रिकोण रोधन-उपरान्त जो फल आवें 
उसी का एकाधिपत्य शोधन करना होता है । एकाधिपत्य शोघन के उपरान्त जो फल आवे 
उसमे दो क्रियाय ओर की जाती हं । ऋषियों ने यह लिखि रक्खा है कि प्रत्येक राशि को 
भिन्न भिन्न बल प्राप्त है जिसको राशिगुणक नमसे ज्खिादहै। च्िादहै किमेष को 
७, वृष को १०, भियुन को ८, ककं को ४, सिह को १०, कन्या को ५, तुला को ७ 
वद््विक को ८ धन को ९, मकर को ५, कुम्भको ११, ओर मीन को १२ राशि गुणक 
है। अभिप्राय इसका यह है कि मषम एकाधिपत्य शोषन उपरान्त जितना अंक आवे 
उसको मेष के रारि गणक ७ से गुणा करकं मष के रारि-गणाकार-कोष्ठ मेष के सामने 
लिखना होगा । इसी प्रकार वृष मं एकाधिपत्य शोधनोपरान्त जो अंक आवे उसको दस 
से गुणा करना होगा, मिथुन के फक को ८ से, ककं के फल को ४्सेगृणा करना होगा, 
इत्यादि-इत्यादि । 

चक्र ४९ मं सूर्य्यष्टिक वगं के एकाधिपत्य शोधन करने के उपरान्त पराशर मतानुसार 
मेष मे शून्य आया है । इस कारण ७ से गुणा करने पर शून्य आया वृष मं भी शून्य आया 
है। इस कारण शून्य को दस से गृणा करने पर शून्य ही रहा, परन्तु मतान्तर से वृष मं 
एकाधिपत्य शोधन उपरान्त १ आयादहै। इस कारण १ को १०सेगुणा कियातो फल 
दरा आया जिसको चक्र ४९ ( १) “मतान्तर' राशि-गुणाकार कोष्ठ मे, वृष के नीचे अदित 
किथा । पुनः उसी अष्टकवगं मं दोनों मति अनुसार एकाधिपत्य शोघन-उपरान्त, सिह 
मे दो-दो आता है । इस कारण २ को सिह गुणक से अर्थात्‌ १० से गुणा करने पर २० आया 
ओौर यह्‌ अङ्कु दोनों मति के राशि-गुणाकार के सामने सिह कँ नीचे अङ्कति किया गया । 
इसी प्रकार सभी रारियों के राि-गुणाकार-फल को लिखना होता है ओर अन्त मं 
सभी राशिगृणाकार के फल को जोड़कर अन्तिम कोष्ठ मं लिखने की विधि है । इसको 
राशि-पिण्ड कहते ह । जसे परादार मतानुसार-कोष्ठ मं २० ¬+ २४ ४४ राशि-पिण्ड 
अन्तिम कोष्ठ में छिखा गया । पुनः मतान्तर से १० +- २० ¬+ १० + २४ ६४रािपिण्ड 
उस रारि-गुणाकार के अन्तिम कोष्ठ मं जा गयादै। 


ग्रह गुणक । 


ऋषियों ने यह्‌ भी निरचय कर रक्खा है कि प्रत्येक ग्रह॒ को भी विकुग-विल्य बल है 
जिसका नाम ग्रह-गुणक है, अर्यात्‌ सूय्यं को ५. च॑. को ५, मङ्गल को ८,बुघ को ५, वृहस्पति 
को १०, शुक्र को ७ एवं शनि को ५ गणक हं 1 इसका अभिप्राय यह्‌ है ` कि जिस रारि 
म ग्रह बढा हो उस रारि के एकाधिपत्य-शोधन-फक को ग्रह॒-गुणक से गणक करके जो फल 
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आवे वह अंक गुणाकार कोष्ठ के सामने उस राशि के नीचे क्खा जाता है । यदि किसी 
राज्ञि मे एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के एकाधिपत्य-उप रान्त-फल को प्रत्येकं 
ग्रह के ग्रह-गणकसे गृणा कर जो उन सबका योग-फलढोगा उसी को ग्रहु-गुणाकार 
कोष्ठ के सामनं उस राशि के नीचे छिखना होगा । जंसे चक्र ४९ (२) मे, चन््र-अष्टक- 
व्‌ कौ तुला राशि मं एकाधिपत्य शोधन उपरान्त एक फल आया है ओर तुला राशि 
मे र. बु. शु. तीन ग्रह बैठे हं तो तीनों ग्रहो के प्रह-गुणक को १से गुणा करना होगा, 
अर्थात्‌ सूय्यं गणक ५ से १ को गणा कियातो ५ जाया, बुच कागुणक भीध्हीहै, 
इस कारण १को५ से गुणा कियातो ५ आया, शुक्र का गुणक ७ है; इस कारण १ कौ 
७ से गृणा किया तो ७ आया । अव ५ ५4७ = १७ ्रहपिण्ड चन्द्राष्टक-वगं मे ्रह- 
गुणाकार कोष्ठ के सामने तुका के नीचे अंकित किया । इसी प्रकार सभी अष्टक-वगं मे 
इसी विधि से राश्िगृणाकार एवं ग्रहगुणाकार का फल छाना पडता है ओौर ग्रह्-गुणाकार 
कोष्ठ मे जितना फर आवे उसको जोड़कर अन्तिम कोष्ठ मं क्िखने कौ विधि है ओर 
इसको ग्रह-पिण्ड कहते हं । जसे सूर्य्याष्टक-वगं मं ग्रहगुणाकार १६1 १० = २६ ग्रह-पिण्ड 
होता है। इसी प्रकार सभी अष्टक-वगं को रारिपिण्ड ओर ग्रहपिण्ड वनाना होता 
है। चक्र ४९ मं अष्टक-वगं को राशि-पिण्ड एवं ग्रहपिण्ड दिये गये हं । इन सव 
क्रियाओं के उपरान्त आय्‌ बनायी जाती है । 


आय॒-गणना कं प्रकार । 


धा-२३० आय्‌, बनाने के दो मुख्य भेद हं । एक भिन्नाष्टक-वगं आयु दूसरा 
सम्‌दायाष्टक-वगं आयू । भिन्नाष्टक-वगं आय्‌ उसे कहते ह जो भिन्न-भिन्न॒ अष्टक- 
वगं द्वारा भिन्न-भिन्न श्रहों एवं कुन द्वारा आयु साधन करके उसका जोड़ होता है। 
वही जातक की परमायु होती है । भिन्न-भिन्न अष्टक-वगं के मेष, वृष, मिथुन इत्यादि मं 
जितनी रेखाये हं अर्थात्‌ बारहो राशि म भिन्न-भिन्न अष्टक-वगं दवारा जो रेखायं आती 
हं उनके प्रत्येक राशि कौ रेखाओं के जोड का त्रिकोण-शोधन, एकाधिपत्य-शोधन, 
राशिगुणक्, ग्रह-ग्‌णक क्रियाओं के उपरान्त जो माय साधन किया जाता है उसी को 
सम्‌दायाष्टक-वगज आयु कहतेहं। 


भिन्नाष्टक ओर समुदायाष्टकवगं-आयु लाग्‌ होनें कं नियम । 


वा-२३१ पूवं ईसके कि दोनों प्रकारो से आय्‌ शोधन विधि बतलाई जाय, 
इस स्थान पर यह किना आवश्यक है कि जन्म-कष्डली के ग्रहों की कंसी स्थिति 
पर किस प्रकार की आयु-शोषन-विषि राग होगी । किला है कि ग्रहों की स्थिति यदि 
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निम्न किखित प्रकारो मे से कोई भौ पायी जाय तो वसे स्थान में भिन्नाष्टक-वगं आयु 
गणना ाग्‌ होगी 1 

(१) यदि कोई ग्रह रात्रू-नवमांश मे हो । (२) यदि बुध बली होकर र्गन मं 
हो | ( २ ) यदि कोई रात्र्‌-गृही-प्रह क्ग्न मं हो | ( र्ट ) यदि कोई ग्रह्‌ षष्ठस्थानगत हो । 
(५) यदि कूण्डली मं म. बली हो । (६) यदि कूण्डली मं वापी, पाश, शर, पद्म, अथवा 
सम्‌द्र योग पाये जाते हों ओर वृ- वली हो । (७) यदि किसी कृष्डली मे केदार योग 
लाग्‌ हो ओौर व्‌. वली हो (८) यदि वली चन्द्रमा केन्द्र मे न हो । (अर्थात्‌ केन्द्र से बाहर 
हो) ओर अन्य केन्द्रस्थित-प्रह बल्वान्‌ हो । (९) यदि चन्द्रमा किसी ग्रह के साथ 
होकर केन्द्र के वाहर बढा हो। (१०) यदि दशम स्थानम शुभग्रह ओर पापग्रह 
दोनों बैठे हों, तो भिन्नाष्टक-वगं आयु लग्‌ होती है । 

यदि निम्नलिखित योगोंमे से कोई भी योग पाया जाय तो वसे स्थान मं सम्‌- 
दायाष्टक-वगं आयु-गणना ागू होगी । 

(१) यदि कोई ग्रह नीच नवांश मं हो । (२) यदि वली मङ्करु.खगन मे हो । 
(३) यदि कोई अति-रतरुगृही ग्रह रग्न मं हो । (४) यदि कोई ग्रह अष्टमस्थान में हो । 
(५) यदि शनि बवक्वान हो । (६) यदि कूण्डली में शूक योग पाया जाता हो ओर 
शुक्र वरी हो। (७) यदि कूण्डलो मं गर योग पाया जाता हो। (८) यदि कूण्डली में 
` भिन्नाष्टकवगं के अन्तिम तीन नियमों मं से (अर्थात्‌ नियम ८, ९, १०) कोई भीन 
पायें जाते होँ। 


भिन्नाष्टक-वगं-आयु-विधि । 


धा-२३२ दक्षिण भारत के कूच विद्वानों का मतदहै किं केवर सातही 
अष्टकवगं से आय्‌ बनाना ठीक है । परन्तु पाराशरहोराशास्त्र, फ्दीपिका, राम्मूहोरा- 
भरकाश, होरारखन, जातकपारिजात आदि ग्रन्थों मं रग्न अष्टक-वगं-दत्त आयु को भी 
जोडने मं सहमत हं । 
्रत्येक अब्टक-वगं, अर्थात्‌ आरो अष्टक-वगं के रारि-पिण्ड ओौर ग्रहपिण्ड 
को अलग-अलग जोड़कर जो योगपिण्ड आवे अर्थात्‌ सूय्यं अष्टक-वगं के राशि-पिण्ड 
प्रह-पिण्ड को जोडकर जो योग-पिण्ड आवे, इसी प्रकार चन्दराष्टक वगं के रारि- 
पिण्ड को जोड़कर जो योगपिण्ड आवे इस प्रत्येक अष्टक-वगं के योग-पिण्ड को ७ से 
गुणा ओर २७ से भाग देकर जो फल मावे वही उस ग्रह का वर्षादि होगा। परन्तु 
बृहद्पाराशरहोराशास्त्र मं तो इतना ही क्खा पाया जाता है कि योग पिण्डको ३० से 
भाग देने से ही आयु निकल आती है । उदाहरण-कुण्डलो के सूर््याष्टक-वगं के राशि 
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पिण्ड ४४ को ग्रहपिण्ड २६ मे जोड़कर, ७० योग पिण्ड होताहै। ७०कोऽसे गृणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त रुन्धि १८ वषं मौर रेष ४ रहा । ४ को १२ 
गृणा कर २७ से भाग देने पर १ महीना हआ ओौर २१ रोषं रहा। २१को ३०से गृणा 
कर २७ से भाग देने के उपरान्त २३ दिन हुआ शेष ९ रहा, ९ को ६० से गुणा कर ओौर 
२७ से भाग देने पर २० दण्ड हुआ । इसी प्रकार पला इत्यादि भी बनाया जाता है। 
फर यह हओ कि सूयं अष्टक-वगं का आयु-मान १८ वषं १ महीना २७ दिन २० द्ष्ड 
हुआ 1 इसी प्रकार सू््यं, चन्द्रमा, मङ्गक, बु. बृ. गु. ग. ओौर ग्न का आयु वषं निका- 
कना होता है। 


(२) मण्डल हास 


इस आयु-वषं में, मण्डल-ह्ास होता है 1 खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 

पद-पद मे मतान्तर टै । फक्दीपिका' एवं होरारत्न" का मत है कि यदि कोई ग्रह 

दत्त-आय्‌ २७ से ऊध्वं हो तो उससे २७ जितनी वार घट सके उतनी बार घटाकर जो 

दोष वचेगा वही ्रहदत्त-आयु होगी । परन्तु शम्भूटोराप्रकारश का मत है कि यदि २७ से 

कम हो तो वही ग्रहु-दत्त-आयु होगी 1 यदि २७ से ऊध्वं ५४ तक हो तो ५४ से उस आयु 

` को घटा देना होगा । यदि ५४ से ऊध्वं ८१ पय्यं न्त हो तो ग्रहदत्त-आयु से ५४ घटा देना 
होगा । यदि ८१ से ऊध्वं १०८ पर्यन्त हो तो १०८ से ग्रह-दत्त-आयु घटाकर जो शेष 

बनेगा वही आयु लेनी होगी । केक, शम्मुहोराप्रकाश के मत को ग्रहण करने का 

इच्छक हँ । | | 

उदाहरण-कुण्डली की सूय्य-दत्त-आयु १८ वषं कई मासकी होती है, इस कारण 

दोनों मतानुसार उसमे मण्डल-ह्वास न होगा अर्थात यही रहेगा । पूनः मं. का आयु- 
मान ५१ वषं कई महीना होता है । प्रथम मतानसार ५१ वषं १० महीना ६ दिन ४० 
दण्ड से २७ घटाकर २४ वषं १० महीना ६ दिन ४० दण्ड आयु होगी । परन्तु शम्मु- 
होरा के मत से ६४ मं ५१ वर्षादि को घटाकर शेष २-१-२३-२० दण्ड यही मगक-दत्त- 


आयु छेनी होगी । इसी प्रकार सभी ग्रह-दत्त-आयु में मण्डर रोधन करना होता ह । . 


हरण-विधि । 


धा-२३३ जो शलोक फलदीपिका' एवं 'होरारत्न' मेँ है वही दोक ईस 
विषय पर शम्मुहोराप्रकाह' मे भी पाया जाता है। केवर एक स्थान में कछ पाठान्तर 
है। टीकाकारो ने तो अवद्य ही कछ टाना-टानी कर दिया है । परन्तु स्वं -स्वीकृत 
हरण-विधि छिखी जाती है। रुः: 





|| 
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(१) यदि एक ग्रह के साथएक या एक से अधिक ग्रहुओौरभी होतो प्रत्यक 
रह की आयु में आधा हरण होता है! (२) यदि कोई ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो 
उस ग्रह-दत्त-आय्‌. का भी आधा हौ जाता है। (३) यदि कोई ग्रह शत्रगृही अथवा 
हृश्य-चक्राधं मं हो तो उस ग्रह-दत्त-आयु मं एक तिहाई (‡) का हास होता है। 
सप्तम भाव के अंश से अष्टम, नवम, दशम, एकादश द्वाद ओर रुन के अंश पर्यन्त का 
द्र्य-चक्राद्धं होता है। (४) यदि जन्म कालीन सूयं ग्रहण के समयकाहो तो उस 
ग्रह को आयु मं एक तिहाई (3) छास होता है। (५) यदि कोडई ग्रह ग्रहयुद्ध मे 
हारा हुआ हो तो उस ग्रह-दत्त-आय्‌, मे एक तिहाई (>) छास होता है । (यह नियम 
पाठान्तर मं पाया जषता है ओर वुद्धि के अनुकल भी होता है! ऊपर चिकि हए 
लगभग समी नियमों मं दोषित ग्रहों की ही आय्‌, हास होती है) (६) यदि एक ग्रह 
का करई प्रकार से आय्‌-हास-योग पडताहो तो केवर एक ही प्रकार से हास किया जायगा 1 
परन्तु उसी हास का प्रयोग करना होगा जिससे विरोष आय्‌ हास होता हो । जसे 
उदाहरण-कृण्डली मं दद्य चक्राद्धं मं सूय्यं, बुध ओौर शुक्र तुला रारिगत एकादशस्थान 
मेहं । एक स्थान मं तीन ग्रह्‌ के रहने से प्रत्येक ग्रह-दत्त-आय्‌ का आधा हो जायगा ओैर 
पुनः सूय्यं के नीचे होन के कारण सूय्य को आय्‌, आधी हो जायगी 1 ओर पुनः दृश्य 


 चक्राद्धं होने के कारण सूय्यं-दत्त-आय्‌ मं एक तिहाई का ह्वास होगा । इस स्थान मं 


सूर्यं की आय्‌ को ह्रण-विधि तीन प्रकार से आती है । दो प्रकार से आधी आधी हरण 
ओर एक प्रकार से तिहाई (ॐ) एक तिहाई से आधा विेष होता है। इस कारण 
सू््ये-दत्त-आय्‌ की पुनः पुनः हरण न करके केवर एकं ही वार आधी हरण कर 
देनी होगी । 

इसी प्रकार सभी ग्रहों का यथोचित हरण करने के -उपरान्त जो आय्‌ शेष 
हे उन्हीं सबको जोड़कर जो वषं, मास आदि आवेगा वह चान्द्र वषं होगा। उसको 
सौ वषं वनाने कौ विधि यह है कि उस वषं मासादि को ३२४से गुणा करके (इस कारण 
कि चान्द्र, वषं रगभग ३२४ दिन का होता है) ३६९५ से भाग दे, (क्योकि सौर वषं 
र्गभग ३६५. दिनि का होता है) । ३६५ से भाग देकर जो वषं, मासादि आवे वही 
जातकं कौ आयू होगी । पुस्तकों मं यही विधि है । परन्तु ३२४ से क्यों गुणा 
किया यह्‌ ठीक समञ्ञ मं नहीं आता । चान्द्र मास ३५४ दिन से कछ ऊपर ही का 
होता है । नक्षत्र २७, मास १२, इस कारण (२७५८ १२) ३२४ अत्यन्त गौण विधि 
भतीत होती है 1 

इस आयु को ददा-क्रम निकालने कौ भी विधि है । परन्तु पुस्तक का आकार 
वहत बढ़ा जा रहा है ओर यह्‌ इतना आवङयक भी नहीं समज्ञा जाता है । इस कारण 
इसके लिखने का साहस नहीं किया गया। 
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भिन्नाष्क-व्गे-आयु साधन का द्वितीय प्रकारे! 


घा-२३४ “जातकप।रिजात' नामक ग्रन्थ मं च्खिा है कि सातो ग्रह एवं लग 
को रेखाओं क! त्रिकोग सोवन, एकाधिपत्य शोधन रा्ि-गुणक, प्रह-गुणक इत्यादि क्रिया 
के उपरान्त जो प्रत्येक अष्टक-वगं का योग-पिण्ड हो (स्मरण रहे कि इस स्थानम जो 
फर म्रतान्तर अनसार चक्र संख्या ४९ मं दिया हुआ है) उसी योग पिण्ड को प्रयोग 
मे काना उत्तम होगा इस कारण कि उसमें एकाधिपत्य शोधन जातकपारिजात' के 
मतानृक्षार है। जिसके मतानुसार शोवन किया गया उसीके अन्‌सार आयु खाना भी 
उपयोगो एवं बृद्धि अन्‌कूल होगा । उस योग-पिण्ड को३० से भाग देनेसे वर्षादि फलहोगा 
जौर यदि आयुवषं १२ से अधिक आता हो तो उसको १२ से भाग देने के उपरान्त 
जो शेष रहेगा उतनी हौ आयु उस अष्टक-वगं की केनी होगी । उदाह्रण-कण्डली के 
सूथाष्टक-वगं के देकलने से मतान्तर कोष्ठके राशिपिण्ड ६४ को ग्रहपिण्ड २६ मे जोडने 
से योग-पिण्ड ९० होता है। ९० को ३० से भाग दिया तो केवर तीन वषं आया। यह्‌ 
बारह से कम है। इस कारण तीन ही वषं रहा । इसी प्रकार से सब ग्रहों की ग्रहु-दत्त- 
आयु निकालनी होगी । 


विह्ोष-क्रिया ! 


घा-२३५ “जातकपारिजातः का मत है किं (१) यदिग्रह॒ उच्च होतो उस 
ग्रह के आयुफरु को दुगुणा कर दो (२) यदि ग्रह नीच अथवा अस्त हो तो उस ग्रह-दत्त- 
अयुकोआधाकरदो। (३) यदि मङ्खख्वक्रीहो तो मङ्गल की आयु को दुगुणा कर 
दो । (४) यदि कोई ग्रह मूखत्रिकोणस्थ स्वक्षेत्री, मित्र गृही, उच्चवगं का, शुभदुष्ट 
अयवा श्‌भयुक्त हो तो उस ग्रह्‌के आयुको दुगणा कर दो। (५) यदि कोई ग्रह॒ पाप 
वगं अयवा दात्रुवगं का हो तो उस ग्रह की. आयु को आधी कर दो। (६) यदि कोई 
ग्रह न उच्च हो न नीच हो परन्तु उसके अन्तर्गत ह तो उसकी आयु अनुपात द्वारा ठीक 
करनी होगी । इस प्रकार प्रत्येक ग्रह-दत्त-गायु को शोधन करके जो फल आवेगा उसी 
का योगफल जातकं को आयु होगी । 


स्मरण रहे कि “जातकपारिजात' में यह नहीं लिखा है कि इस प्रकार का आपु 
फल चान्द्र वषं होगा अथवा सौर । परन्तु बनुमान से प्रतीत होता है कि ईसं 
विधिम ३० से भाग दिया जाता है इस. कारण यह सौर वषं हुआ । इसी छ्य 
जातकपारिजातः" मं इस विषय पर कू नहीं छिखा है । परार ने.भी तो केवर तीस 
ही से भाग देना बतलाया है ओर १२ से भाग देने की विधि नहीं च्खीहै। 





४९३ 
सामुदायाष्टकवगे-आयु-गणना-विधि । 


धा-२३६ (१) सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि एवं 
लग्न, अष्टकवगं कौ मेष राशि मं जितनी रेखाये हों इन सबको जोड़ना होता है । 
हसी तरह सव अष्टकवगं के वृष, मिथुन इत्यादि की रेखाओं को अलग-अलग जोड़ना 
होता है। इस प्रकार जोड़ने के उपरान्त सभी राशियों में कछ न कृ रेखायें आवेगी । 
इन राशिगत-रेखाओं की पूववत्‌ त्रिकोण एवं एकाधिपत्य शोधन क्रियाओं के उपरान्त 
किसी रारि मं १२ हो अथवा १२सेकम हो तो उसको वंसे ही रहने देना होगा । यदि 
बारह से अधिक होतो वारह से भाग देकर जो शेष रहे उसी शेष को उस राशि के लि 
ग्रहृण करना होता है। इस प्रकार से सव रारियों की रेखाओं को शोधन क्ररने के 
उपरान्त उसमें राशि-गुणक एवं प्रह-गुणक क्रिया कै. उपरान्त (पूर्ववत) जो योग- 
पिण्ड आवे उसको ७ से गृणा कर २७ से भाग कर वर्षादि फल आता है1 ओर यदि 
भागफल सौ वषं से अधिक आवे तो, उसमं से १०० घटा कर जो शेष वषं रहेगा उसी 
को ग्रहण करना होगा । | 
(२) होरारत्नः ओर जातकपारिजातः का यही मत दहै । परन्तु “रम्भ्‌- 
होरोप्रकाश' मं !होरारत्न' का इखोकं का पद उक्ट-पल्ट किया हुआ पाया जाता है । 
'हदोरारतन' का वचन है किः- 
अष्टकवगं समुद्धृत्य ग्रहाणां राशि मण्डले । 
प्राग्वत्रिकोणं संशोष्य पङ्चादेकाधिपत्यताम्‌ 11१॥ 
एकस्मिन्‌ मण्डलाधिक्यं, श्ोधयेच्चक्र मण्डलम्‌ । 
दादरोव तु गृह्मीयादेवं सवेषु राशिषु ।॥२॥ 
शम्मुहोराप्रकाश में ऊपरवाके प्रथम इलोक का प्रथम चरण के वाद द्वितीय 
शलोक का प्रथम चरण किख दिया है, ओर द्वितीय इल््ेक के द्वितीय चरण को प्रथम 
लोक के द्वितीय चरण को लिखा है, जिस कारण अथं मं अन्तर पड़ जता है। `जातक- 
पारिजात" “होरारत्न' का अनुकरण करता हुआ छिखता है--एकाधिपत्थं सहकोण 
भवेः संशोध्य सन्त्यज्य दिनेामानः। यद्यकंसंख्या न हरेदशेषं मेषादि स्वष्टिकदोवितं स्यात्‌। 
(पाराशरहोराश्चास्न' का तो कथन ही विलक्षण प्रतीत होता दै। उस 
स्तक मे तो केवर इतना ही छ्खिा है कि त्रिकोणादि योधन एवं राशि गुणादि क्रिया के 
उपरान्त योग-पिण्ड को २७ से भाग देने पर वर्षादि आता दहै।) 


ऊपर लिखी हई किया द्वारा नक्षत्रायु वषं होता है 1. उस कारण आयु पिण्ड 
को ३२४ से गुणा करके ३६५ से भाग देकर सौर वषं बनाया जाता है । 
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(३) 'जातकयपारिजात' के केलक का कहना है कि इस प्रकार से जो ओय 
बतकलायी जाती है, वह अन्य प्रकार की लायी हुई आय्‌ से प्रायः मेर खाती है। प्रर 
यदि छग्नपर शुभग्रह कौ दृष्टि हो तो २७ अथवा २७ गुणाकार ५४, ८१ इत्यादि वषं 
जोडना होता है । अन्यथा २७ अथवा २७ के ग्‌णाकार वषं का हास होता है 

अब्टक-वर्गनुसार आयु गणनाविधि को शास्त्रों मं इसी प्रकार लिखा है। 
इस प्रकरण को समाप्त करने के पूवं यह क्खिना आवर्यकं है कि पराशर आदि महान्‌ 
विद्वानों का कथन है कि अष्टक-वगं द्वारा आयु गणना एवं फल का विचार जो किया 
जाता है वह सब विधियो मे से उत्तमोत्तम विधि है। परन्तु बड़ खेद कौ वात है भौर 
बड़ दुःल के साथ किना पड़ता है किं अष्टक-वगं गणना मं कोई एसी क्रिया नहीं कि 
जिसमे मतान्तर अथवा मतभेद न हो ओौर हमारे देशीय विद्वान्‌, जिन रोगों ने इस 
ज्योतिषशास्र के महानज्ञाता होने के कारण भारतवषं मं उज्ज्वरू कीति एवं इस विद्या 
को पूणं रूप से अथंकरी सिद्ध कर दी है, उनको दृष्टि इन मतान्तरों कौ ओर तो अवरं 
गई होगो ओर विश्वास है किं उन रोगों नं अपनी अगाध विद्या एवं अनुभव द्वा 
इसमें कछ निङचय भौ कर छया होगा । परन्तु जहां तक जकेखक को मालूम है कि | 


लोर्गोने इस अपने स्वच्छ विचार को न तो किसी पुस्तक द्वारा ओर न किसी अन्य प्रकार 


से ही प्रकट किया है । मन्त्र शास्त्र को भके ही भारतवषं के प्राचीन ऋषियों ने गुप्त रखने 
कोआज्ञादी हो परन्तु यह आज्ञा ज्योतिष शास्त्र के ल्य कदापि कागू नहीं हो सकती । 
विद्वानों से केक की सविनय प्रार्थना है किं ज्योतिषी इस विषय में तथा अन्य मतान्तरं 
पर यदि कोई अलग पुस्तक छिखने को कृपा न करे तो कम से कम इस विनीत को यदि 
पत्र ही द्वारा अपने उच्च विचार से कताथं करे, तो इस बात कौ प्रतिज्ञा को जातं 
है किं यदि लेखक को इस पुस्तक कौ द्वितीय आवृत्ति छपवाने का सौभाग्य प्राप्त हु 

तो उन विद्वानों के ठेख को इस पुस्तक मं उचित स्थान दिया जायगा । 

ॐ शान्तिः 1 शान्तिः 11! शान्तिः 11{ 
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गिः गगेक्छात्यः ककः । 





= व तर 

०र्नव((तष- रत्नाकर 
आक्रष्णेन रजसावत्त मानो निवेशयन्न श्रतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्ययेन सवितारथेना देवोयाति थुवनानि पदयन्‌ ॥ 


जडता पद्युता कल क्िकिता कुरटिख्चरत्वं चनास्ति मयिदेव । 
अस्ति यदि राजमौले ! भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्‌ ॥ 


ततीय प्रवाह । 
अथौत्‌ व्यावहारिक प्रवाह। 


ऊक्टयत्य २ 


प्रिय पाठ्कछगण ! श्री शंकर की कृपा से ओर सूय्यंदि नवग्रहों 
की सहायता से प्रथप्र गणितादि प्रवाह एवं द्वितीय ज्योति रहस्य प्रवाह रोक के 
उपकाराथं छिसने का साहस किया जा चुका है । पुनः इस तृतीय व्यावहारिक 
प्रवाह म कतिपय व्पावक्ारिक एवं उपयोगी बाते ङ्खी जाती ई । 
इतना अवर्य किखने कां साहस्र किया जासकतादहै कि ये सब्र बतेंभी 
रहस्य-द्यूल्य नही ह । आशा शूरता हँ कि ज्योतिष प्रेमी गण इसते छाम 





६८ 


उठारयेगे ओर ज्योतिष के विद्वान कोग इन सब विष्यो पर॒ शान्ति-पूष॑क 
आलोचना करके इस इबतो इई ज्योतिष खूपी नोका को अविक्वास रूपी सवर 
से बचाने का प्रयत्न करेगे । 


ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य अपने छम एवं अञ्युभ फर्छोको 
जान ठेता है अथवा किंसी विद्वान द्वारा छन ऊेता है तो स्वभावतः हर 
मनुष्य को इस बात के जानने की उत्कण्ठा पेदा होती है छि वे सव श्युभा- 
शभ फर उस मनुष्य के जीवन मे कत्र आर किस वषं मेंष्टोनेकोदह। देसी 
बातों के जानने के ल्यि ओर बहुत से अन्य प्रकार के छभाञ्चभ फरो को 
बतकाने के ख्यि भारतवषं के. महषियों ने अनेक प्रकार से दशा-क्रम आदि 
निकाछने की विधियां बतलायी ह । इस व्यावहारिक तरङ्ग मे बहुतेरी उपयोगी 
बाते" छिखी जायंगी जिसमें कोई साधारण मचुष्य भी कुण्डटी का मोरामोरी 
फल जानने मे समथं हो सक्रेगा । 


अष्टक वगानुसार फंड । 


क~र द ४9 धारा २२५के आदि मेंङिखा गया हे कि अष्टकवर्ग द्वारा 
चार प्रकार से फर कहने क विधियां है । पहली विधि आयु गणना की है जो 
द्वितीय प्रवाह के --# (धारा २२६-२३६) छ्खा जाचुका है। ‹ 
इस प्रवाह मे शेष अन्य तीन प्रकार की विधियां बतलायी जाती दै । अर्थात्‌ 
भिन्न-अटक-वग मं रेखाओं द्वारा फर, त्रिकोण एवं एकाधिपत्त्य-श्ोधन के 
पदचात्‌ फर एवं रेखाओं द्वारा गोचरफरु । 


भिन्न भिन्न अष्टक-वर्गो की रेखा के अनुसार फ । 

१- दवादशराश्ति-गत भावो के विषयमे यह कहा जाता दहे किं अष्टक- 
वगीय चक्र मं यदि मषादि राशियों में एक से तीन रेखायें पड़तीहोंतो 
उस राशिगत भाव का फरु शभ नर्द होता, ओर यंदि चार रेखाया तो 
मिभ्रित फर होताहै। यदि ५९ से ७ रेखाये तक दहो तो अति उत्तम फर 
होता है, यदि ८ रेखा्ये हों तो उत्तमोत्तम पुष्टि एवं बर इृद्धिकारी दोती 
हे ओर जिस त्थान में कोई भी रेखा न हो तो रोग, अपवाद्‌ एवं भय- 
दायी होता हे । 





। 
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२--इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक-वगं चक्र मं जिस राशि में एक रेखा पड़ती दै 
तो बह ग्रह उस राशिमें नाना प्रकारके रोग, दुःख, भय एवं परिश्रमण अर्थाव्‌ 
देशाटन कराता ह । यदि दो श्लायें पडतो हों तो मनमें ताप, राजा द्वारा पीडा एवं 
चोरादि ह्वारा वस्तुओं का नादा कराताहे। यदि तीन रेखाये पडती षो तो 
मानसिक विकर्ता ओर देशाटन से शारीरिक कष्ट प्रदान करता ह । यदि चार रेखायें 
पड़ती हों तो छख-दुःख, धन का छाम ओर व्यय होताहै। यदि पांच रेखायं 
पड़ती हों तो वस्त्रादि की प्राति, सन्तान के राड दकार का छख, सज्जनो 
ते प्रेम, धनागम एवं विद्या होतीडहै। छः रेखायां के रहने से खरीकता, 
कान्ति, यदा, धन, वाहन, बरु एवं युद्ध मे विजय मिती है । यदि सात 
रेखायें पडती ष्टो तो सवारी तथा धोड़ों के रखने का सोभाग्य एवं धन 
ओर उपाधि आदि का राभ होताहै । यदि आठ रेखां पड़ती षो 
८ जिस से अधिक हो नदीं खकती ) तो राज्य-सामग्रोकी श्लोमा मिती हे । 


उपर्युक्त करु गोचर द्वारा दी होता है । उदाहरण खूप से यदि मान ख्या 
जाय किं किसी की ण्डली मं सू््यं-अष्टक वगं के वृरिचिक राशि में केवर 
एक अथवा तीन रेखाये पड़ी ष्टां तो एसी अवस्था मं जब गोचर का सूयं 
बुरचिक राशि में जायगा, जातक को इरिचक राशिगत भाव का फक 
अच्छा नर्हा होगा । यदि वक ग्रह गोचर के व्दुसार उस राशिमे जाता है 
जिसमे ९, ६ अथवा ७ रेखायै हो तो उत्तमं एवं पदायी फर होता हे । 
इसी प्रकार ८ रेखाओं वारी राशि में सृज्यं के जारे से उत्तमोत्तम फक 
होता हे । शून्य रेखा, जिस राक्षि मेँ होतो गोचर का सूच्यं जव उस राशि 
मँ जाता हे, रोग, भय ओर अपवादादि होते दै । इसी प्रकार चन्द्र-अष्टक-वरगं 
दवारा चन्द्रमा के गोचर फरु का अनुमान होता है । एवं मंगक-अष्टक- 
वगं द्वारा मंग के गोचर फर का अनुमान होता है । इत्यादि इत्यादि । 


यह भी छ्िखा है कि यदि ग्रह, गोचर के समय मँ उच्च स्थानगत 
क्यो न हो, मित्री क्यो न हो, केन्द्र अथवा त्रिकोण गत क्यो न षो, परन्तु 
यदि उख राक्शि मे उचित संख्या मे रेखाये न षं ८ उवित संख्या का अनु- 
मान ऊपर छ्िखा जा चुका है) तो फरु अच्छा नीं होता । पुनः यदि कोई 
ग्रह गोचर मं नीच राशिगतं क्यों न हो जाय, शब्रु राशिगत क्यो नहो जाय, 
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दुःल्थानगत क्यों न हो जाय, परन्तु यदि उस राशि में रेखायें , स 
अधिक हो अर्थात्‌ उचित संख्याम हों तो उत्तम ही फरु दती ३। इसी 
प्रकार यदि गोचर का शनि उस राशि में जाताहे जो रेखा रहित होतो रोग 


एवं शच्र-भय होता हे । 


^ ड्‌ ट सूय्यं-अष्टक-वगं से पिता का विचार होता दै। 
जिस राशि मे सूर्यं वेढा हो उस्र राक्ि को पिवृ-गृह कहते द। 

(१) यदिजन्म समय मे सूर्यं रन-गत हा, वह रूग्न-गत सूर्यं नीच हो, 
अथवा शचरुगृहो हो, उस स्थान में केवर दो या तीन टी रेखायें सूर्य 
अष्टक वग म पडती हों तो जातक रोगी होताहै। परन्तु यदि रगनल्थ 
सूयं उच्च अथवा स्वगृह शो ओर उस राशिमें यदि ९ अथवा पचसे 
अधिक रेखाये पड़ती हो तो जातक राजा, राजा-तुल्य ओर दीर्घायु होता है । 

(२) यदि सुर्यं केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत हो ओर उस सु्य-स्थित 
राशि पर ^ रेखाय पड़ती टा तो जातक अथवा उसके पिता की श्त्यु 
तीस्व वषं में होती है । यदि सू््य॑-स्थित राशि मे ६ ररेखाये 
पडती हो, जातक अथवा जातक के पिताकीष्त्यु ररे वें वपं में्ोतीदै। 
यदि उपयोक्त सुथ्य-स्थित राशि मे ७ र्खायं पड़ती हो तो जातक अधवा 
जातक के पिताकी शत्यु ३०्वं वषंमेंहोती है। यदि उपर्युक्त सू््यं-स्थित 
राशि में ८ रेखायं पड़ती हो तो जातक अथवा जातक की पिता की ष्त्यु ३६ वें 
वषं में होती है । रसे योगों में श्त्यु, अग्नि, जरू, पव॑त अथवा 
दमदान द्वारा होती दै । 

(३) किसी विद्वान्‌ का मत ह कि यदि स्यं पञ्चमस्थ अथवा नवमस्य 
शो, सृय्यं-अष्टक-वगं द्वारा उक्ष सूच्यं -स्थित राक्चि मे जितनी रेखायें पड़ती 
होतो उसी संख्या की अवस्था मं जातक केः पिता की श्त्यु होती द! 
अर्थात्‌ उदाहरण रूप से यदि माने कि किसी जातक की ण्डी में 
सूर्यं पंचमस्थ है ओर उस जातक के सूर्य्य-अष्टक वगं मे पल्चम स्थान 
पर केवर एक रेखा पड़ती होतो कहना कषोगा किं जातक की एक वषं 
की आयु कै आभ्यन्तर ही जातक के पिताकी त्यु की सूचना होती हे। 
इसी प्रकार दो श्खा पड़ने से दो वषं की अवस्था के आभ्यन्तर, तीन 
देखाओं कै पड़ने से तीन वषं के आभ्यन्तर इत्यादि । 
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(४) यदि सू््यं वेन्द्र-गत होकर मित्र-गृही ्ो ओर यदि सूय 
अटक वर्गं मे सूय्यं-स्थित राशि पर केवर तीन, चार, अथवा पांच रेखायं पड़ती 
रोतो जातक के सत्रहवे वषं मे जातक के पिता को अत्यन्त क्ठेदडाषशोता 
हे तथा कमो कमो त्यु मो होजाया करती हे । 


(९) यदि सुय्यं पञ्चम-स्थान मेंड्ो ओर अष्टक वगम सय्यं-स्थित 
राहि पर ८ रेखायें पड़ती होः पुनः यदि खन से राहु नवमल्थ ्ोतो 
जातक के पिताकी श्रत्यु जातक के ९ वषं की अवल्थौहोतेद्दीष्ठो जाती रै। 


(६) यदि सस्यं, खून से वृतीय स्थान में हो ओर सय्य॑स्थ राशिपर 
स्यं -अष्टक वगं द्वारा तीन अथवा चार रेखार्ये पड़ती टा, पुनः यदि खनसे ` 
नवम स्थान मं कोई पापग्रह बेडहोतो जातक के २०वें वपंके पूवं दी 
उस के पिताकी त्यु होती हे। 


(७) ` यदि सूय्यं केन्द्रस्य हो अथवा स्यं धन वा मीन राशि मं 
बैठा हो ओर बृहस्पति सूय्यं के साथहो परन्तु यदि सु्यं जिस राशि मे 
बा हो उस राशि के मध्य द्रेष्काण में डो ओर उस सू्यं-स्थित राशि पर 
सूय्यं-अष्टक-वगं के अनुसार ३, ४, ९, ६ अथवा ७ रेखायें पड़ती ्ां तो रेखा 
जातक १०० योजन पृथ्वी का अधिपति होता दे । 





(८) यदि र. केन्द्रमे वा हो ओर श्च. बु. ओर चं. एक साथ 
्ो ओर सूर्ख्याष्टक वगं में र. के स्थान मे ९ शेखा्ये पड़ती टो तो जातक के 
पिता को जातकके १० वषं आयु के बाद्‌-.राज्य, रक्ष्मो प्राक्च होती दै 
अथवा बड़ा जमीन्दार वा राजा होता है । 


(९) रवि अष्टक वगं मे, जो राशि रेखा-श्यूल्य हो उस रा्ि म जब सुथ्यं 
जाता हे अर्थात्‌ उस सोर मास में जातक को कोर शुभम कायं का आरम्भ एवं 
विवाहादि मंगर काय्यं वजित मानना चादिष्‌ । 


चन्द्राष्टक-वगानुसार फर । 


का~र्‌ म ९ चन्द्रमा के चतु्थ॑स्थान से माता, मकान, ामादि 
का विचार होता है । 
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(१) यदि जन्म काल का चन्द्रमा खगन में हो जर चन्द्रा व 
लुसार चन्द्र-स्थित राशि मेँ यदि १ २, अथवा ३ शलाय पड़ती हो तो 
जातकं रोगी एवं निर्बर होताः है। कोई कोई क्षय रोगते भी पोडित 
होता हे | 


(२) चन्द्रमा करून मं टो ओर चन्द्रमा के साथ यदि दो अथवा 
तीन ग्र भी बेड दों तथा उस चन्द्रस्थित राशि पर दो अथवा तीन रेखाये 
चन्द्राशटक-वरग द्वारा पडती षो तो जातक कौ त्यु ३७ वें वषं में होती ह । 


(३) यदि अन्म काङिक चन्द्रमा केन्द्र त्रिकोण अथवा एकादशमाव 
गत नीच हो अथवा शचरुगृही एवं क्षीण मी हो ओर चन्द्रा्टक-वगं 
दवारा दो या तीन रेखायें पड़ती ष्टो तो चन्द्रल्थित भाव का विनाश होता दै। 
अर्थात्‌ यदि पञ्चम स्थानम चन्द्रमा हो तो पुत्रके स्थि हानिकारक होगा 
यदि एकादश स्थानम चन्द्रमा हो तो आय स्थान खराब होगा इत्यादि 
इत्यादि । पुनः यदि उपर वाले योग में चन्द्रमाक्षीण नहो ओर ४ अथवा्ते 
अधिक रेखायें पडती हा तो चन्द्रस्थित्‌ भाव का फर उत्तम होता दै । 


(४) यदि क्षोण चन्द्रमा ग्नम बेड हो ओर चन्द्राष्टकं वगं द्वारा 
चन्द्रत्थित राशि में तीन अथवा तीन से कम रेखायें पडती हो तो जातक को 
द्मा की बीमारी होती दे । 

(९) यदि चन्द्रमा केन्द्रस्थित हो ओर उस पर चन्द्राष्टक वर्ग द्वारा ८ 
रेखाये पडतो ो तो जातक को ख्याति होती दै । बह विद्वान्‌ , धनी, माननीय, 
बली एवं नृप-तुल्य होता हे । | 


(£) जन्म काछिकि चन्द्रमा यदि सप्तम, अष्टम अथव 7 दवादश्स्थान 
महो, ओर चन्द्राटक-वगं द्वारा चन्द्रल्थित रारि पर तीन अथवा तीनसे 
कम देलाये पडतो हां तो जातकं की बाल्यावस्थामे ही माता की शत्य 
होती है अथवा उसकी माता आजन्म रोगिणी ्ोती है । 


(७) यदि जन्म-काछिकि चन्द्रमा केन्द्रस्थित हो, अथवा द्वादशस्य हा 
भोर चन्द्रा्टक वं द्वारा चन्द्र-ल्थित राशिपर ३ अथवा.३ से कम रेखायें पडती 
शो तौ जातक की माता की षत्यु जातक के च्छे वषं मे ्ोती दै । 
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(८) जातक के चन्द्राष्टक-वगं के अनुसार जिस किसी राशि में सब 
से भधिक रेखा्ये पडती ष्टो यदि किसी अन्य पुरूष का उसी राशि मेँ जन्म 
का चन्द्रमा हो तो उस अन्य पुरूष से जातक की मित्रता एवं किसी प्रकार 
का सम्बन्ध करने से अत्यन्त छभदायी ्ोता रै एवं जातक यदि 
रेते पुष के साथ ष्ठोकर व्यवसाय आदि करे तो विशेषा उडाता द । 


ंगराश्क-वगाचुसार फट । 


-39. , @ मंगर जिस स्थान मेष्टो उस से तीसरा स्थान श्रातु ` 
स्थान होता है । 


(१) यदि संगर अपने अष्टकवगं मं, जिस राशि मेँ बेठा शो उख ` 
रा्चि मै ८ रेखायें पड़ती षो, तो जातकं जमीन्ढार होता है! यदि मंग, 
खगन, द्वितीय अथवा दुद्रमल्यान मे हो ओर उस स्थान मँ आठ रेषायें 
पडती षो तो जातक राजा होता दे । यदि जातक का जन्म किसी राजवंश मे 
हो तो अवदय ह्वी राजा ्टोता है! इसी प्रकार यदि मंगर उच्च अथवा स्वगृषटी 
होकर रग्न, चतुर्थ, नवम, अथवा दशम स्थान मेषो ओर उस राशि षर 
८ रेखा पडती हों तो जातक यदि रुश्चाधीश नभीषश्टो तो बहत ष्टी धनाढ्य 
एवं राजा होता है । 


(२) यदिमं. केन्द्र में बेडा ्टो, ओर धन्‌, मेष, सिंह, मकर अथवा 
बृर्चिक राशि काद्ो तथाम. पर ४ रेखाओं से अधिकं रेखायें पडती हो 
तो जातक अति धनी टता है । 


(३) यदि मं. दशम अथवा रग्न में बेड ष्ो ओर मं. पर ८ रेखायें 
पड़ती हो तो जातक धनो शशोता है! यदि जातक राजाङ्रू का शो तो अवदय 
राजा होताहे। पुनः यदि मं. उच्च वा स्वक्षेत्र हो.तो महाराज डोतादै। 


(४) यदि जन्मरून ककं, सिह, धन अथवा मङ्र शो, यदि 
मंगर, रग्न में बेटा हो तथा उस मंगर पर चार रेखाये पड़ती टो वो जातक 
राजा तुल्य ्ोता है । 


(९) यदि संगक द्वितीयेदा होकर षष्ठ स्थान मे हो ओर मंगर जिस 
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राशि मे बेडहो, उस रशि में ६ रेखाये पड़ती हां तो जातक को श्र 
भविक संख्या मे होते द तथा देखा जातक अपनी कम अवस्था से ही व्यभिचार 
म रीन रहता हे । | | 


(६) यदि संगर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादशा स्थान मँ नीच वा अस्तगतं 
हो भौर उस के साथ चन्द्रमा भी वेडा हो तथा संगर जिस रारिमें वग ष्ो 
एवं उसमे छः रेखायें पडती हो तो जातक को भाई नहीं होता । 


(७) इसी प्रकार नीच राश्िगत मंगर अथवा अस्तंगत मंगर, 
` षष, अष्टम अथवा द्वादश स्थानगत ष्ठो ओर मंगर पर ६ रेखाये पडती ष, 
पुनः चन्द्रमा जन्म रुन से केन्द्र में हो तथा चन्द्रमा पर भी मंगलाष्टक 
वगीय मे ६ रेखाये पड़ती हों तौ भी जातक को भाई नही होता हे । 


८) मंगर यदि रुन से केन्द्र में हो अथवा प्चम स्थान मेहो 
र मंगर जिस राशि में श्रो उस राक्ञिमें चार रेखार्ये पडती ष्टो तो जातक 
को भाई नदी होता। 


(९) यदि मंगर रन से तृतीय स्थान मे हो ओर जिस राशि मे 
मंगल बेडा हो, उख राच्चिमें चार अथवा चार से अधिक रेखायें पडतो हो, 
ओर मंगर पर श्युभग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को करई भाई बहने 


होती दै। 
(१०) यदि मंगल के साथ शहनिभीबेडादहो ओर मंगल्गत राशि पर 


तीन अथवा तीन से कमरेखा्ये पडती हो तो जातक के मादर्यो छी शटत्यु होती दे । 


(११) यदि मंगर पर अथवा मंग स्थित राशि से पञ्चम ओर नवम 
पर श्चुभग्रह की दृष्टि पड़ती हो ओर मंगल स्थित राशि अथवा त्रिकोणल्य 
राशि ८ नवम, पञ्चम) पर जितनी रेखे पड़ती हो तो उतनी ष्ठी संख्या 
जातक के भाद भथवा बहन को होती है । देखो उदाहरण कुण्डली 
देस ण्डली मे सिं राशिं मंगर वडा है ओर सिं से पञ्चम राशि धन 
ओर नवम राशि मेष हभ, सिंह पर किसी शुम ग्रह की पूणं ष्टि नी है परन्त 
धन पर ब्रृस्यति की पूणं इष्टि है तथा मेष पर छुक्र की पूणं दृष्टि दै । मगर 
आष्टक-वगं मेँ घन पर ४ रेखायें है ओर भेष राजि पर एक रेषा हः 


+ 
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बहन भी थी । (अन्य भाई बहनों की बाल्यावस्था हो में ख्ल्यु इई थी) । 


(१२) मंगल, यदि नीच वा शान्ुगृही न हो पर मेष, धन अथवा 
मकर रादि गतद्ठो ओर मंगर पर ४ अथवा ५ से अधिक रेखां पडती टो 
तो जातक राज-छख भोग करता हे । 


(१३) इसी प्रकार मंगल, यदि शनि से इष्ट अथवा युत हो ओर 
मंगर ल्थि्त-राशि पर चारया चार स अधिक रेखाये पड़ती हों तो जातक कई 
ग्रामो का अधिपति एवं दण्ड देने का अधिकारी होता हे । 


(१४) यदि मंगर, बुध के साथ होकर अथवा चन्द्र से इष्ट होकर 
खनसे किसी भावमेंबेडाह्ो ओर यदि जिस राश्चिमें मंगर बद्धो उस 
राशिमे ३ अथवा३ से कम रेखायें पड़ती हों तो जातक आजन्म धनहीन 
रहता दे । | 


(१९) यदि मंगर चन्द्रमा से इष्ट अथवा युत होकर किसी भाव में 
बेडा ्ो तथा मंगर जिस राशिमें हो, उस रायि पर ४ अथवा ४ से अधिक 
श्खायें पड़ती ष्टं तो जातक बहुत से ग्रामो का माछिक होता ई । 


(१६) यदि मंगल स्वगृह्ी होकर दशम स्थान गत हो अथवा संगर चतुर्थर डो 
ओर मंगर पर ४ अथवा ४ से अधिक रेखायें पड़ती ्ो तो रेखा जातक राज्य अथवा 
किला एवं दुगं पर अधिकार रखता हभ सेनाधिपति होता है तथा वह छख- 
मय जीवन व्यतीत करता हे। 


टिप्पणीः--उपयं क्त फक-विवरण मे यद नहीं छिला गया हे कि रेखा 
किंस अष्टक-वगं की होंगी जिस प्रकार सू्थ-आष्टक-वगं ओर चन्द्र-अष्टक वग एवं 
खभी योगों मे छिखा गया है कि रेखायें सूय्य-अष्टक-वगं द्वारा अथवा चन्द्र- 
अष्टक-वगं द्वारा होनी चाहिये क्यो कि पाठक गण इस बात को समञ्च गये हेगि 
कि जिस ग्रह द्वारा फरु कहा जातादै उसी ग्रह की अष्टक धर्मं रेखा से 
विचार करना होगा । अतएव भंग ग्रह के अनुसार फल कने मं मंगर के अष्टक 
वगं की रेखाओं को समञ्चना शोगा। इसी प्रकार ध आदि अर्मे भी 
समदना होगा । 








५०९ 
बुधाष्टक-वगं पङ । 


व~र : बुधाष्टक-वगं मे, बुधके चोथे भाव से धन, पुत्रादि 
ऊुटुम्ब, मामा ( मामू ) इत्यादि का विचार होता हे ओंर इस प्रकार जुध अष्टक- 
वगं मे, बुध से पञ्चम भाव से मंत्र, विद्या, केखन शाक्तिः एवं जुद्धि आदि क। 
विचार होता हे । 


(१) यदि बुध, रग्न से केन्द्र अथवा त्रिकोणमें हो ओर उसपर 
८ लाये पड़ती हां तो जातक अपने जातीय व्यवसाय में ख्याति पाता? 
ओर भाग्यशाली होता डे । 


(२) यदि चुघ उच्च हो अथवा स्वगृही. हो, परन्तु उस भाव में एक, दो 
अथवा तीन टी रेखायें पड़ती हां तो बुध-स्थित भाव के फर की बृद्धि होती 
हे। 

(३) इुध-अष्टक-वगं मे जिस राशि में सब से अधिक रेखायें पडती हों, 
उख राशि के सोर मास मं विद्या आरम्भ करने से, विद्या में पूणं सफरता 
प्रप्त होतो हे, अर्थात्‌ उस मास मे विद्या सम्बन्धी कायौ के आरम्भ करने से 


उसमे सखफरता होती हे । | 


(४) इध-अष्टक-वगं मे जिस राशि म कोई रेखा नीं पडती हो तो 
उस राक्ि में जब गोचर का शनि जाता है तब जातक के किसो बन्धु अथवा 
जातिकी त्यु होती है ओर किसी प्रकार का छख जो उस समय तक जातक 
मोग करता हो उसका नाद्य होता है । 


(९) ष जिस स्थान में बेड दहो उस स्थान से द्वितीय स्थान मं यदि 
कोह रेखा न पड़ती हो तो जातक गंगा होता ह । पुनः यदि उक्तं द्वितीय स्थान 
मं ३ अथवा ३ से कम रेखां पडती हां तो जातक सखार्टोन वक्ता होता दै। 
यदि बुध से द्वितीय स्थान मँ ४ रेखा्ये पडती हो तो जातक साधारण 
वक्ता होता है। यदि ९ अथवा & रेखायं पड़ती ्ों तो जातक उत्तम वक्ता 
होता है ओर भपने विषय कां पूणं रीति से समर्थन कर सकता है तथा यदि 
७ रेखाये हो तो जातक बातचीत करने मेँ कश ओौर प्रिय, एवं उत्तम कोटि 
का वक्ता शोता ३ । 





र. 
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(६) यदि ध से द्वितीय स्थान मेँ पापग्रड की रेखा पड़ती हो 
तो जातक कोर एवं व्यंग वचन बोने वाला होता है । यदि बुध से द्वितीय में 
सूयं की रेखा पड़ती हो तो द्धिमानो की बातें एवं विचार पूरवंक बातों का 
बोलने वारा होता है । यदि उक्त स्थान में शनि की रेखा पड़ती हो तो जातक 
की बाते उद्विग्न करने वारो होतो ई ओर जातक मिथ्याभाषो होवा है । यदि 
मंगल को रेखा पड़ती हो तो जातक को बातें क्षणड़ा पदा करने वारी होती है । 
यदि बुध से द्वितीय स्थान में च्रृ. की रेखा पड़ती दो तो जातक तारिक 
एवं युक्ति-युक्त तथो वहस करने में करू होता है । यदि बुध से द्वितीय स्थान 
मे छक को रेखा पडतो हो तो जातक मनोहर भाषी होता है, ओर अपने 
मापण में प्रमाणो एवं क।वतों की डी ल्गा देने वाखा होता है। इसी 
प्रकार यदि जातक की कुण्डी में जन्म समय का चन्द्रमा नीच हो, अथवा 
श॒गृही हो ओर एेसा चन्द्रमा बुध-अष्टक वगं॑मे, यदि बुध से द्वितीय स्थान 
मँ कोई रेखा देता हो तो जातक बात करने मेँ कञ्ञा मानने वाखा होता है 
तथा बोलने मे ज्यवल्था-रहित होता है! यदि रग्न से द्वितीय स्थानम बुध 
की रेखा पड़ती हो ओंर छम राशिष्ठो तो जातक प्रायः आनन्द देने वारो 
बातों का बोरने वारा होता हे । | 

(७) यदि ध, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बे हो ओर 
उसखपर तीन या 'तीन से कम रेखायं पड़ती हों एवं डध पर किसी मगर 
को दष्टिन हो तो जातक आर्सी एवं जडी होता ह । 


(८) यदि इध, शुक्र के खाथ होकर षष्ठ, उष्टम अथवा दादश भाव में 


दहो ओर यदि ुधपरतोनया तीन से कम रेखायें पडतो ठो तो जातक विद्या 


रदित होता है । 
बहस्पति-अष्टक-वगं फक । 


19. ६ ड्‌ बृहस्पति के अं्टक-व्गं से संतान का विचार होता है, 
ओर ृहस्पति के पञ्चम स्थान से जान, धम्मं, धन, एवं पुत्र का विचार होता ह । 


(९) बृहस्पति के अष्टक वेगं की जिस राहि मे सब से विशेष रेखा 
पडती हो, उक्ष राशि गत रग्न मे गाधान होने से पुत्र की उत्पत्ति ोती 
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है! तथा जिख दिशा का सूचक व राशि हो उस दिशा मं खजाना, गोशाल 
भस्तवर, इथसार, मोटर रने का स्थान ( गेरेज ), भण्डार इत्यादि बनाने 


ते उस स्थान मे सब प्रकार की बृद्धि होती दै । जसे.उदाहरण कुरडलौ 


के वृहस्पति के अष्टक वगं की मिथुन मं & रेखां, सि मे & रेखामयं 
ओर इक्क म भी ६ रेखलाये पड़ती हं । मिधुन से परिम, रसि 
ते पूवं ओर दृरिचिक से उत्तर अर्थात्‌ उदाहरण ङण्डरी वारे के छ्यि उपरय॑तत 
तीन दियं छम होगी। इसका कारण यहे इन तीनों राशियों मे सव 
ते विशेष रेखाये ई ओर बरावर बराबर दे । 


(२) ब्र्स्पति के अष्टक-वगं के जिस स्थान में सब से कम रेखायें पडती 
हया तो उस राशि में जब गोचर कार. जाताहै तो उस मासमे उस जातक को 
कार्यो मे निष्फछूता होती दै । 

(३) यदि बृहस्पति, रन से षष्ठ, अष्टम अथवा दादश भाव गत हो 
ओर ब्रहस्पति जिस राशिमें हो उस में ९ अथवा ९ से अधिकं रेखा" पडती 
तो जातक दीर्घायु; धनी, एवं शत्रुओं पर विजयी होता दे । 


(४) बृहस्पति ककं, धन, मीन-रारि-गत, केन्द्र-गत, नवमस्थ 
अथवा किसी राशि्मे हो परन्तु नीव नष्टो, अथवा श्न्रगृही नष्टो ओर 
अस्त नर्ही हो तो उपयुक्त ६ योगों मेंसे किसी एक के रहने से दृहस्पति जिस 
रा्चि मे-बेश हो उस पर यदि ८ रेखायें पड़ती टो तो जातक अपने स्वीय यश्च 
से पृथ्वी का स्वामी, धनी, अथवा राजा-तुल्य होता दहै। तथा उसकी बुदि- 
मानी एषं अन्य छुभ गुणों की बहुत ्ी ख्याति होती है। पुनः उप्यक्त ` 
योग में बृ्स्पति के खाथ चं. मी ठो ओर केवर ७ ह्वी रेखायें पडती ्ों तो जातक 
को धन, स्त्री, एवं वह सन्तान का छख होता है। यदि & ही रेखायं पड़ती 
हों तो जातक, धनी, वाहनादि का खख भोगने वाङ, ओर संतान वाका होता 

हे केवर ९ खाये पड़ती हां ती जातक जयरीर एवं शीकवान होता हे 

(९) श्री रणवीर ज्योतिष महा निबन्ध नामक ग्रन्थ का मतद कि 
(क) पर यदि७या ८ रेखायें पडती हों तो जातक स्त्री एवं धन से चिरकार 
छली रहता हे, ६ रेखाओं के पड़ने से उसे धन एवं वाहनादि का छख शोता 

हे। तथा ९ रेखाओं के रहने से जातक श्रेष्ठ स्वभाव का होता है । 
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(&) यदि चं. बृहस्पति से षष्ठ अथवा अष्टमल्थान में हो ओर ब्रहस्पति 
के अष्टक वगं मं चन्द्र-स्थित राहि पर तीन या तीन से कम रेखायें पड़ती 


हों तो जातक को राज~योग रहने पर भी सवदा ऋण-ग्ररत रहने का दु्भौग्य 
होता हे । 


(७) स्वक्षेत्र चरृहस्पति त्रिकोणस्थ हो ओर उसपर तीन अथवा तोन से 
कम रेखां पड़तो हो तो जातक के सन्तानो की त्यु होती है । 


(<) बृस्पति जिस रारिमें बेडा हो उस राशि का स्वामी यदि उच 
हो, ओर डृटर्पति के अष्टक-वगं में उस उच्च ग्रह पर ९ रेखाये पडती हो तो 
जातक राजा वा महाराजा होता हे। 


(९) यदि रग्न से चहस्पति षष्ठ अथवा अष्टम स्थान मे हो ओर खगनेक 
बृहस्पति के साथ हो तथा चृहस्पति पर तीन अथवा तीन ते कम रेखां 
पड़ती हो तो जातक आजन्म भाग्य-हीन होता हे । 


(१०) यदि बृहस्पति षष्ठ, अष्टम अथवा दादृक-भाव-गत हो तो बृहस्पति 
से वृतीय एवं पञ्चम स्थान मं बृहस्पति के अष्टक-वर्गं द्वारा जितनी रेखायेः 
पडती हो, उतनी ही संतान-संख्या होती रै । 


(१९) यदिर्गन से पञ्चमल्थान का स्वामी बहस्पतिकेसखाथ हो 
अथवा बृहस्पति से दष्ट ष्टो ओर यदि पन्चमेदा पर ४ अथवा ४ से अधिक 
रेखा्े , पड़ती हो तो जातक का कोई एक सन्तान जातक के ऊरु की वृद्धि 
एवं ख्याति करनेवाला होता ह । 


(१२) रग्न से पन्चमस्थान का स्वामी जिस राति मेंबेडाद्ा उस 
राशिका स्वामी यदि ब्रहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति से इष्ट हो परन्तु उस 
प्रह पर॒ (अर्थात्‌ पन्चमेश् जिस राशि मे वेषो उस स्थान का स्वामी) 
तीन या तीन से कम रेखाये पड़ती हो तो इस जातक का को$ एक सन्तान जातक 
के प्रति दुन्यंवह्यार करने वाला होता हे । 


(१३) रुन से ओर बृहस्पति के स्थान से पञ्चम स्थानां मेतीन 


अथवा तीन से कम रेखाये पडतो हो तो जातक को बहत कम सन्तान 
होती हे । 
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की 


(१४) इषस्पति से पञ्चमराहि मं जितनी रेखाये पडती ह 
उतनी ही संतान-संख्या होती हे । परन्तु यदि उस पञ्चम स्थान मे नीच 
वा शघ्रगृही ग्रहों तो फर ठीक न्दी होता । 


(१९) बृहस्पति ओर खगन से नवमेशष, उच्च अथवा स्वगृहो 
तथा वह केन्द्रवत्तीं हों एवं उन पर ४ से अधिक रेखायेः पड़ती हों तो जातकं 
को दण्ड देने का अधिकार होता है । 


॥ १.1 


(१६) बहस्पति-अष्टक-वगं मे जब्र गोचर का हानि उस राशि मे 
जाता रै, जिस राशि मे सब से कम रेखाय पड़ती शां तो उस समय मे जातक 
को पत्यु-भय होता ह । 


साक्रा्टक-वगे-फट । 


वा7-२५ द ` छ्युक्र के अष्टक वगं से स्त्रीका विचार होता । 
(१) श्क्राष्टक वगं के जिस स्थान में सन से कम रेखायें पडती हं यदि 
उस रा्ि कीदिश्ना मं जातक अपनो स्त्री. का शयनग्रह बनावे तो वह स्त्री 
जातक के व्ीभूत रहती है । 


| नोटः-एक पुस्तक के मत से श्ुक्रा्टक वर्गं की जिस राशिमे सबसे 
अधिक रेखायं पड़ती हों उसी राशि की दिशा में गृह-निमाण कहा द । 


(२) केन्द्र अथवा त्रिकोण-गत शुक्र पर यदि. आठ रेखायें पड़ती शा 
तो जातक सेनाधिपति ओर बवाहनाधिपति होता है। यदि सात रेखायें 
पड़ती हों तो जातक धनाढ्य, रत्नादि-सम्पन्न एवं आजन्म छखी होता दै । 
यदि ९ अथवा ६ रेखायः पड़ती टो तो रेने जातक का दाम्पत्य जीवधन छल- 
मय ्ोता है । यदि श्चुक्र नीच हो अथवा स्तम › अष्टम या दवादश्-गत शो ओर 
जातक को यदि कोई राजयोग भी हो तो बह राजयोग नष्ट ष्टो जाता है । 


(३) यदि श्चुकर, मेष अथवा बरिचक राशि-गत हो ओर छमग्रह से 
युत या दष्ट ष्ठो तथा ४ से अधिक रेखाये' पड़ती षो तो जातक अत्यन्त धनी 
होता दै भोर उसे बहुत वाइनादि होते ई । 





| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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(४) यदि शक्र, केन्द्र अथवा चत्रिकोणगत हो ओर मंगरसेद्छन दहो 
तथा श्चुक्र पर से अधिक रखाय' पडती हो तो जातकं का विवाह कम अवस्था 
म॑ होता ओर यदि मंगल्से दृष्टो तो जातक के विवाह में विघ्च बाधाये 


होती हैँ । 


(९) यदि शुक्र मकर अथवा कुम्भ राशिगत हो ओर मंगर से दष्ट 
हो तथा तोनया तीन से कम रेखा पडती हों तो जातकं की स्त्री ङुर्टा 
होती दे । | 


डन्यष्टक-वगे-फर । 


कन्य ; . दानि क अष्टक-वगं से आयुका विचार होता ३ । 


शनि निख स्थान में हो उस से अष्टमल्थान त्यु स्थान कदराता ह । 


(१) रग्न से शनि पयन्त की जितनी रेखायें शनि के अष्टक-वगं में 
हो उतने वषं मे जातक को रोग अथवा क्षगड़ा होता ह । अर्थाव्‌ छञम्म में जितनी 
रेखायं हो उसको ओर उक्तके बाद के रारियों की रेखायें ओर श. के राशि 
मे जितनी रेखयें ष्टो खभ को जोड कर जितना आवे उतनी ववं संल्या में 
रोगादि होते है। इसी प्रकार छनि से रुन पयंन्त जितनी रेखायं हों उतने 
वषं मे रोग, ल्यु, धनक्षय अथवा प्रदेहा गमन होता दै1 रन से शनि 
पर्यन्त, ओर शनि से रग्न पर्यन्त की रेखाओं को जोड़ कर जो फर आवे 
उतने वषं मे श्चत्यु भय होता है । शनि अष्टक-वगं में ऊरु ३९ 
, रेखायें होती ईै उसमे शनिस्थित राशि एवं रग्नस्थित रा्चि रेखाओं के 
जोडने से दीक फरु आजायगा । इसी प्रकार खग्न से शनि प्य॑न्त अर्थात्‌ खगन ते 
शनिल्थितराक्ि पर्यन्त जितनी रेखायें हों, उनको ७से गुणाकरके ओौर 
२७ से भाग देकर जो शेष रहे उख संख्यक नश्चत्र मे जब गोचर का दानि जाता 
हेतो खख एवंधन की हानि होती दे। उदाहरण ण्डली में शनि रग्नस्थ 
हे, इस कारण रग्न मे जितनी रेखायें हों अर्थात्‌ २ उस कोण से गुणा 
कर के १४ हभ, २७से भाग नहीं षड़ेगा इख कारण चोदहवां नक्षत्र 
अथात्‌ चित्रा नक्षत्र मे जब गोचर का शनि जायगा तो उदाहरण कुण्डली 
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वाठे जातक को छल एवं धन की ्टानि का समय होना चाद्ये । उस जातक 
के जीवन मँ चित्रा नक्षत्रम शनि दौ वार आच्खुका, विशेषरूपसेतो नक्ष 
परन्तु किञ्चित मात्र फर अनिष्ट ही इभा । 


(२) इनि के अष्टक वगं मं जिस राशि मं कोई रेखा नहीं पड़ती हो, 
उप राशि में कोई गोचर का शनि आने से जातक की श्त्यु होती है अथवा धन 
की हानि षह्ोती रै । 


(३) यदि जन्म समय मं शनि केन्द्रवर्ती हो, किसी केन्द्र-स्थान 
मँ का राशि पड़ती हो, परन्तु शनि, तुखा राशि मेन ष्टो, तथा एेसे शनि प्र ४ 
अथवा ४ से कम रेखार्ये पड़ती हों तो जातक अल्पायु होता है । देखो 
उदाहरण कुण्डली । इसमे शनि केन्द्रवतीं रै, परन्तु केन्द्रं मे तुखा रारि नह 
पडती है । यद्यपि शनि पर दो ही रेखायें पड़ती है तो भी अल्पायु योग नीं दुभा । 


(४) यदि बली श्नि छ्ग्न मेहो ओर उस पर ९ या ६ रेखाये पड़ती 
क्षं तो जातक जन्म समयष्टी से दुःख मोगतादहै एवं उसके धन की हानि होती 


है । 


(५) यदि शनि रग्न में | हो ओर रेखा से रदित हो तो जातक 
अल्पायु होता दै । 


(&) यदि चं, यभ वगं ओर शनि नोच अथवा शन्र-गृही शो, रेसे 
शनि पर ९ अथवा & रेखायं पड़ती हां तो जातक दीर्घायु होता हे । 


(७) शनि नीच अथवा शत्रु गृहमे दो ओर छभ ग्रह से दृष्टो तथा 
रानि पर ४ रेखा से अधिक पडती ्ां तो जातक दीर्घायु होता है । 


(८) शनि यदि रग्न अथवा पच्चमस्थान में हो, अस्त हो, नीच शे, 
अथवा श्रु के गृह में ्ठो ओर शनि पर ४ अथवा ९ रेखायें पडती हो तो जातक 
को इासियां बहुत होती है, वह ऊॐंटां का मालिक ओर धनी ्ोतादै 

(९) यदि श. रन वा पांचवे स्थान भे ओर दनि पर ७ रेखार्ये 
पड़ती हां तो जातक बहुत हौ धनी होता हे । पुनः यदि ८ रेखायें पड़ती ो तो 
जातक प्राम, शहर इत्यादि का अधिपति होता है । यह भी र्खिा है कि यदि रेसे 
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नि पर ७ अथवा ८ रेखायें पड़ती डो तो जातक व्यापार में प्रदत्त ष्ठोने से सक्षा- 
धीदा ्ो सकता हे 


क [५ ~ रेखां 
(१०) यदि श. मं. एकसाथदहो ओर श. पर वा ^ रेखार्ये पडती 
हनो तो जातक पुर, म्रामादि का स्वामी होता हे तथा तंत्र-मंत्र का जानने वार! 


होता हे । 


(११) शनि, यदि नवमेश्च ओर दशमेश हो, तृतीय, षष्ट, अथवा एकादशा 
स्थानमें ह्यो ओर इदानि पर तीन रेखाये पड़ती षां तो जातक राजा के ` 
सद्दा होता दे । 

(१२) शनि चन्द्रमा के साथ होकर यदि रखुनमेबेडादो ओर शनि 
पर ४ से अधिक रेखायें पड़ती हां तो जातक अर्णग्रस्न होता ह। परन्तु यदि 
शनि ओर चन्द्रमा साथ होकर ४,७,१० स्थान मे हं ओर ४ रेखायें पड़ती हो तो 
यह एक राज-योग होता ह । 


(१३) शनि क्रिंसी स्थान में बेडा हो ओर उस पर तीन या तीन 
से कम रेखाये पड़ती हों तो जातक की रत्यु परदेश में होती ३ । 


(१४) शनि द्वितीयस्थ हो ओर चतुथ॑श के साथ हो अथवा चतुर्थे से 
ष्ट ष्टो तथा शनि पर दो या तीन रेखायें पडती हां तो जातक तीर्थाटन 
करता है । 


(१९) शनि यदि दमस्य हो, द्मेश भी उसके साथ हो ओर 
उस पर तीन रेखायें पड़ती हों तो जातक अपने जीवन के विशेष अंदा में परदेदा- 
वासी रहता डे । 


(१६) शनि के अष्टक वगं म जो स्थान रेखा-श्यूल्य हो उस राशि में जव श. 
गोचर का जाता है उस समय. उस राक्चि मे र. ओर च॑. भी गोचर का 
जब जाय, तव वह समय जातक के स्यि बहुत ही अनिष्टकारी होता हे। 
यदि उस समय खराब दशा होतो शत्यु मी हो सकती हे । 

(१७) परादार ने यष्ठ भी छलाह किं शनि के अषटक-वगंमे जोजो 
राशि रेखा-द्यूल्य दहो, उस उस स्थान में सूय्यं या शनि अथवा दोनों जब 
जाते ह तो जातक को रोग-पीड़ा इत्यादि होती दे । 








९१४ 
सर्वाष्टक-वगं फ । 


7-२५५ (१) सात ग्रहो के पथक्‌ पथक्‌ अष्टक घर प्लान 
का विवरण पुवं चक्र क्लि जा चुका दै। उन्दी सातों अष्टक वर्ग चकर 
मेष राशि में जितनी रेखायें पड़ी हो एवं दृषराशि मं जितनी रेखाये पदी हो, | 
इत्यादि त्यादि, उन्डीं सब रेखाओं को प्रत्थेक राति मं जोड़कर बारहो राशियों क 
रेखाओं को अरूग अरग अद्धित करके ओर जन्म कुण्डी के अनुसार नि 
. जन्म ऊुण्डरी का अष्टकवगं बनाया गया हो, ग्रहों को स्थापित करके धः । 
चक्र होगा उसी को सर्वा्टक-वर्ग-चक्र कहते है । 

उदाहरण ण्डली. का अष्टक वगं चक्र संख्या ४८ एवं ४९ मेरि 
गया है। इस स्थान में एक चक्र सर्वा्ट्क वगं का (जो चक्र ९१) नीचे 
ङिखा जाताहै। ` | 





उदाहरण कुण्डली का सवाष्टक-वगं चक्र (५१) । 
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इस चक्र मे ऊपर वारे कोष्ठ ( १) में राशियोंका स्थानदहै। उख 
ते नीचे बवाठे कोष्ठ (२) मं उदाहरण ण्डली के जन्मकारीन ग्रहों की 
ल्थिति जिन जिन राशियों मं दहै, छिखा गया हे । जन्म-ङगन धन राशि है इस 
कारण धन रा्चिमें खगन बोध होने के खयि “छः छिखा गया है! तदनन्तर 
कोष्ठ (३) मे रवि-अष्टक वगं के अनुसार जिस राशि मं जितनी रेखा्े है 
अर्थात्‌ मेष मेँ ४, वषमे ४, मिधुनमं ४, ककम ३, सिहमें ९, कन्यामें ९, 
तुषा मे ९, बरृरिचिक में ४, धन में ३, मकरमें ३, ऊुम्भमे ४, ओर मीनमें९ 
रेखाये च्खी गयी ईहै। इसी प्रकार चोथे कोष्ठ मे चन्द्रा्टक-वर्गं॒के अनुसार 
मेषादि राशियों मे जितनी रेखायें पड़ी है, छ्खी गयीरहै। एवंको्ठ५ में 
मंगराटक वर्ग, ६ म बुधाटक-वगं, ७ में बृहस्पत्य््क वर्गं, ८ मे शुक्रा्टक ` 
वर्ग, ९ मे शन्यष्टकं वगं के अनुकार मेषादि राशियों की शेखायें छ्खी गयी 
है । स्मरण रे कि सर्वा्टक वगं में रन-अष्टक वगं की रेखाओं की छिखने 
की विधि दक्षिण भारत में न्दी है । अन्तिम कोष्ट मे मेष राशि में भिन्न भिन्न अष्टक 
वर्गं के अनुसार जितनी रेखा्ये पडती है उनका जोड़ है । इसी प्रकार अन्य 
रायो का भी जोड़ अन्तिमकोष्ट मं है । अतः अन्तिमिकोष्ठ से यह परिणाम आया 
किं उदाहरण-ङुण्डरी के जातक को रग्न में अ्थत्‌ धन राशि मे दक्षिण मतानुसार 
२७ रेखाये' पड़तीं है । द्वितीय भाव अर्थात्‌ धन भाव मं (मकर राशि) २७ 
रेखा पडती ई । वृतीय भाव में ( ङम्म राशि) २८ रेखायें दै । चतुथं में 
( मीन राशि में) ३२, प्म मेँ (मेष) २७, षष्ठ में ( इष ) ३४; सक्तम 
मे ( मिथुन ) २७, अष्टम में ( ककं) २४, नवम में ( सि) ३६, दशाम 
म ( कन्था ) २७, एकादश (तुका) मे २९ ओर द्वाद ८ बृर्विक) मं 
१९ रेखाये पडती है । यदि इन्दी सब रेखाओं को ण्डली के चक्र मं 
छ्खि दौ जाय, जिसमें केन्द्रादि का बोध छगमतासे शो ते निम्नङिखित 
चक्रानुसार ्टोगा। इस चक्र मे सभी बातें ङण्डरो छिखने की प्रणारी 
के अनुसार है । केवर रेखा संख्या बाइकेट से चेर दी गर है । 
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सवोष्टक वगे चक्र (५२) । 





इस उपयुक्त चक्क को यथाथं मे सर्वाष्टक-चक्रं कगे । इस चक्र के 
अनुसार एरु कहने की विधि छिखी जाती हे । 


(र) महर्षिं पराशर णवं अन्य उत्तर भारतीय विद्वानों कामत है 
कि सर्वाष्टक-वगं में रूगनाष्टक-वगं की रेखाओं को भी सम्मिखित करना 
आवश्यक है । किन्तु ज्योतिमंहानिबन्ध में सातहीको माना है, अतणएव 
सर्वा्टक विधि चक्र ५१ मेँ दशाम कोष्ठके बाद रुग्ना्टक वगं की रेखाभां 
को छिखा हे ओर उसके नीचे सभी रेखाओं का जोड़ छि दिया गया है । अर्थाव्‌ 
मेष में अष्टादस रेखाये, बृष मेँ चालीस, मिथुन में तीस, ककं में २७ इत्यादि । 


स्मरण रहे किं दो मत होने कै कारण उन फलों को जो दक्षिण भारतीय 
विद्वानों कै मतानुसार है अर्थात्‌ जिन रोगो ने केवल सात हो ग्रहो की रेखा 
के अनुसार फर का हे, उन्हे एथ करने के छिगरे उन उन फटों के आरस्म मे 
एक तारा (*६४2)) का चिन्ह अद्धित किया गया है जिससे पाठको को बोध शे 
जाय किं वे सश्र फर दक्षिण विद्वानों के मतानुसार है । 


इस स्थान में उत्तर भारतीय मतानुसार स्वा्टक चक्र ५२ (क) शिला 
जाता हे । 
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(३) सर्वा्टक वग मे २४ अथवा २४ से कम रेखाये, जिस भावे 
पड़ती टा, उस भाव के फल में कुछ भी तीव्रता न्दी रक्तो ह अर्थात्‌ साधारण . 
से कम फर होता हे । 


, २९ से ३० पर्यन्त रेखाय' जिस भाव मेँ पडती टां उस भाव का षङ 
साधारण होता हे । तीस से अधिक रेखाये जिस भव मे पडती शशो उस 
कै भाव जनित फरो मे उग्रता होती हे अर्थात्‌ कीति, आनन्द्‌ एवं धन आदि की 
प्राति विशेष सू्पसे होती दै । इस में दोनों सहमत हे । | 


(४)* जन्म कुण्डली के ग्रहगण उच्च हों, स्वगृ्ी हो, मित्रगरही हो, 
बरी अर्थात्‌ उत्तम वगं के भी दो परन्तु उस भाव में रेसे ग्र्टोके र्न पर 
` भी यदि प्रमाणित श्लायः न हां (जेसा कि ऊपर छिखा गया हे ) तो फर उत्तम 
नही होते, अपितु अनिष्ट ही होते ई । 


(५)* ज्योतिष शास्त्र के अनुसार निम्नङकिखित तीन बाते मानी इई ह । 
१ ष्ट अष्टम, दक्ष अथवा सप्तमस्थानत्थित ग्रहं प्रायः अनिष्ट-कारी होती है । 
२--नीचे नवमांशादि-गत ग्रह, शत्रु नवमांशदि-गत ग्रह, अथवा श्र-राकषि-गत-अह , 
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अनिष्ट फलदायक होते है 1 ३-मान्दि-गत-रादि का स्वामी जिस प्रक साथ 
हो वह भी अनिषटकर माना जाता है। परन्तु रेसे रहो की स्थितिराहि 


म यदि सरवाष्टक-व्गं रेलाये अधिक टो तो अञ्चुभ फरो का निवारण होता 


है ओर श्भफर प्रदान करता दे । 


(६) * सर्वक वगं मे, एकादशस्थान की रेखायें यदि दशम स्थान 
की रेखाओं से विशेष हो, परन्तु द्वादश भाव की रेखायं एकादक्ञ की रेखाओं 
तेकम ष्टो ओर पुनः रग्न-स्थित रेखार्ये द्वादश भाव की रेखाओं से विशेष 
हों तो जातक बरी, धनी, विख्यात एवं छली होता है । देखो उदाहरण कुण्डली 
का स्वा्टक वगं चक्र ९२ । इस कुण्डी मे एकादश स्थान मे २९ रेखायं है जो 
द्रमश्थान की २७ शेखा्ये से अधिक रहै, ओर दवादश स्थान मे १९रेखायें ४, 
जो एकादश स्थान को२९ रेखासे कमर्हे। पुनः छन की २७ रेखाये 
द्वादशके १९ रेखाओं से अधिक है। इस कारण उप्यक्त योग पूर्णं रीति 
ते छागूहै । फक .भी एेसाही है, जिस का अनेक स्थानों मे उल्छेख हो चुका 
, हे। 


(७) * सर्वा्टक-वगं में एक “खण्डच्रयः विधि है । अर्थात्‌ किसी कुण्डलीकी 
बारह राशियों को तीन खण्डो में विभाजित, करना पड़ता है । इस विधि “में ङछ 
मतान्तर हे । किसी का कथन है कि ऊुण्डरी से द्एदश्च स्थान से आरम्भ करक, 
दवादश, रग्न, द्वितीयस्थान एवं तृतीयस्थान का प्रथसखण्ड ष्ोता दै। इसी 
प्रकार कुण्डलो का चतुथं, पंचम, षष्ठ॒एवं सष्षम स्थानो का तृतीय खण्ड होता 
दै । उसी प्रकार अष्टम, नवम, दशम एवं एकादश स्थान का द्वितीय खण्ड 
होता दै। 


वसे मतानुसार मीन राशि से आरम्भ करके अर्थात्‌ मीन, मेष, दृष 
` ओर मिशन राशियों का प्रथम खण्ड, ककं, सिह, कन्या ओर तुका राशियों का 
` द्वितीय खण्ड एवं बुरिचक, धन, मकर ओर कम्भ राशियों का तृतीय 
खण्ड माना हे। इस विधि को उत्तर एवं दक्षिण भारत के विद्धा्नो ने सहमत 
होकर स्वीकृत कर ख्याहै।! अपर जो हादशस्थान से आरम्भ करके खण्ड 
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निर्माण करने की विधि छ्खी गई हे, वह केवर दक्षिण भारतीय देवक्ञो की 
युल्तको मं पायी जातो हे । 


ङिखा हे किं सर्वाष्टक वगं के प्रथम खण्ड मे जितनी रेखायें पड़ती टो, द्वितीय 
खण्ड में जितनी रेखाय पडतो हों तथा नृतीय खण्डमें जितनी रेखार्ये पड़ती हों इन 
तीन खण्डां की रेखाओं को अरुग २ जोड़ के तारतम्यानुक्षार जातक के 
जीवन के प्रथम खण्ड अर्थात्‌ बाल्यावस्था, द्वितीय खण्ड अर्थाव्‌ युवास्था ओर 
तृतीय खण्ड अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था के छलनदुःख का अनुमान बोध होत। है 
अर्थात्‌ यदि तीनों खण्ड मँ बराबर रेखा्ये पडती हों तो मानना होता 
कि जातक का जीवन एक रीति से सवंदा रहेगा ओर यदि किसी खण्ड में 
कम रखायें हों तो जातक का व॒ जीवन-खण्ड अन्य खण्डो से न्यून छखदायी 
होता है । यदि किसी खण्ड में बहुत ही कम रेखाये पडती हों तो जीवन के उस 
खण्ड में रोग, सन्ताप इत्यादि से जातक को पीड़ा श्ोतीडै। जिस खण्ड में 
बहुत ही अधिक रेलायें पडती हों, जीवन का वह खण्ड बहत उन्नतिकारी एवं 
खखदायी होता है । उदाहरण शूप से यदि उदाइरण ङण्डली की रेखाओं को 
दवादश स्थानसे आरम्म करने वारी रीति. के अनुसार गणना की जाय तो 
द्वाद्वा स्थान की १९ रेखार्ये, खून को २७, द्वितीय की २७, तृतीय की २८, 
कुर जोड १०१ रेखाय' होती ह । द्वितीय खण्ड में चतुथं स्थान की ३२, प्म दी 
२७, षष्ठ की ३४, ओर सक्षम की २७ रेखायें रू जोड १२० रेखायः 
होतो ह । इसी प्रकार वृतीय खण्ड में अष्टम की २४, नवम की ३६, दशम की २७ 
ओर एकादश की २९ रेखाओं का जोड़ ११६ रेखायं होती ह । अथात्‌ 
प्रथम खण्ड मे १०९, द्वितीय खण्ड मे १२० ओर तृतीय खण्ड मे १९६ रेखाये 
शेती दै । इससे अनुमान यदह करना होगा कि जातक के जीवन के प्रथम 
खण्ड की अपेक्षा द्वितीय ओर तृतीय खण्ड ङु अच्छा ही है। अन्तिम दो 
खण्ड रख्गभग पएक प्रकार कै होगे । मीन से आरम्भ करने की जो गणना-विधि 
है, उस मं भी इसी रीति से गणना करना होताः हे । अर्थात्‌ उदाहरण ण्डली 
म इस विधि अनुसार प्रथम खण्ड मे १२० रेखाये, द्वितीय खण्ड म १९६ रेखाये 
ओर तृतीय खण्ड में १०१ रेखाय' होती है । इसी प्रकार चक्र ५२ (क) के अनुसार 
मीन राशि से आरम्भ करके प्रथम खण्ड मं १३४, द्वितीय खण्ड में १३३ ओर 
तृतीय में ११९ रेखायें होती ई । 








२० 


इन खण्डो मेँ यष्ट भी देखना होगा कि जिस सखण्ड मे पाप ग्रह ५ 
भग्र दोनों ही पड़ते हों तो फर मिश्रित होगा । यदि किसी खण्ड 
केवर श्चभग्रह दी पडते टां तो जीवन का वह खण्ड छखलमय होगा । यदि 
किसी खण्ड मे केवर पापग्र ही बेडा हो तो बह खण्ड दुःखमय होता ह । 


श 


बहुत से देवर्तो का यष्ट भौ कथन हे कि ““खण्डत्रयः' गणना मेँ सवाक 


व्गं॑चक्र के अष्टमल्थान एवं द्ादशस्थान की `रेखां को मण्डर संख्या 
ते निकार देना चाष्िये । जेसे उदा्टरणङण्डली में प्रथम रीति के अनुसार 
द्वादश्भाव गत १९ रेखाओं को छोड कर रुन की २७ रेखायें द्वितीय की 
२७, ओर ठृतीय की २८ अर्थात्‌ प्रथमखण्ड मे केवर ८२ रेखायें होगी, 
द्वितीयखण्ड पूववत्‌ रहेगी ओर तृतीय खण्ड में ` अष्टमस्थान की २४ रेखाये 
को नही जोडने के कारण (११६--२४) ९२ रेखायें शोगी परन्तु ङेखक के मता- 
चुसार अष्टम ओर द्वादश के रेखाओं का त्याग, प्रथम रोति में छागृष्टोना 
असंगत सा प्रतीत होता है। क्योकि प्रथम रीति में प्रथम-खण्ड द्वादश से 
आरम्भ होता है ओर तृतीयखण्ड अष्टम ही से आरम्भ होता है । अतएव 
प्रथमखण्ड ओर तृतीयखण्ड मे साधारणतः सभी ऊण्डछियों मे रेखाओं 
का हास ष्टोगा। ञेखक कामतहे कि अष्टम ओर द्वादश हास विधि द्वितीय 
““खण्डन्रय' रीति में छागू हो सकती हे । 


(८) यदि किसी कुण्डी के अन्यान्य योग से जातक की उन्नति 
प्रतीत ्ोतो स्ष्टकवगं कै खगन मे जितनी रेखाये पडती टो, उस 
संख्या की अवस्थ के वाद्‌ भाग्योन्नति होतो है, जेसे उदाहरणङ्कण्डली मं 
सर्वा्टक चक्र ९२ के अनुसार २७ रेखाये' ओर चक्र ९२ (क) अनुसार ३२ 
रेखवाय' पड़ती ई । इससे यह अनुमान करना होगा कि जातक की उन्नति 
का समय २७ अथवा २३२ वषं कै उद्धः से इुभौ होगा । इस जातक ने २८ वष 
की अवस्था मे व्यवसाय आरम्भ किया थां ओर तीन-चार वर्षं में इने विशेष 
उन्नति कर खिया था । 


(९) * यदि णएकादशस्थान एवं रग्न में बराबर रेखायेः पड़ती रो 
तो रेखा-तुख्य वषं बीतने के अन्तर जातक को राजा | से सान, धन ओर 
विद्या की प्राप्तिष्टोती है । अर्थात्‌ जैसे रग्न मँ २७ रखा. टो ओर 
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एकादशा में भी २७ ही रेखयें यों, तो जातक २७ वषं की उन्न क 
बाद्‌ धनादि. की प्राति कर सकेगा । (यइ ज्योतिसंहानिबन्ध का कथन है) 


(१०) # यदि खगन मकर अथवा कु्म र।शिगत हो, द्वादशा रूगन- 
गत ष्टो, ग्नेदा ओर अष्टमेदा निर्बंरुष्ो तो रेसे योग द्छे रहने से उख जातक की 
आयु उतने ह्वी वषं की होगी, जितनी रेखाये सर्वा्टकवगं के अनुसार खगन में 
पडती डा । - | 

(१९१) यदि चतुर्थशा रग्न मे, रग्नेका वचतुर्थस्थान मेखून मे ३३ 
रेखायें ओर चतुथं में ३३ रेखायें हों तो जातक राजा एवं मनुष्यो पर भधिकार 
रखने वारा होता हे । 


(१२) * यदि उपयुक्त योग में छगन एवं चतुर्थं मे ३०,३० रेखायें हो तो 
जातक धनी एवं जमीन्दार होता हे । 


(१३) * यदि रुगन, चतुथं एवं एकादश स्थानों मे तीख सीसं रेखाओं 
से अधिक रेखाये पड़ती हो - तो जातक ४०्वं वषं के बाद्‌ बहुउन्नति एवं 
अनेक अधिकार प्राप्त करता दे । 


(१४) #* यदि चतु्थल्थान एवं नवमस्थान में २९ से ऊउद्ध, ३० 
रेखायें तक हों तो जातक को उन्नति २८बे में अथवा २८ वें व्षंके बाद 
होती है ओर उख उन्नति के समय में धन का आगमन पूणं खूप ते होता ३ । 


(१९) * इस योग में ग्रन्थकारो ने२० से २९ रेखा तक का जो 
प्रमाण दिया है उसका क्या रहस्य है, यह ॒टीक पता नर्हीं चरता, क्योकि 
३० से उद रेखाओं के रहने सेकष्या यह योग रागु नहीं शोगा ? उदाहरणङ्कण्डखो 
मे चतुर्थंस्थान में ३२ रेखाये है ओर नवमस्थान में ३६ रेखार्ये है । फ 
एसा हआ कि वष्ट जातक अपने २८ वे वषं मे, उस्र व्यवसाय भँ जिससे 
उसको आधिक उन्नति खूज इई दहै, कग गया था । 


(१६) * यदि रग्न मेष राशिगत ्ो, उस मँ स्यं बेटा दो, 
चतुथस्थान मे उच्च ब्रहस्पति शो अथात्‌ ककं राल्चि मेषो ओर ककं रादि 
पर ४० रेखायें पड़ती हो तो जातक बड़ा राजा होता हे तथा अनेकनिक धो 
का स्वामी होता हे । 
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(१७) #* यदि चृहरूपति धन-राक्िगत हो, शुक्र मी न-राक्लिगत हो 
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मंगर मकर-राशिगत हो ओर शनि कम्भ-राशिगत हो तथा खगन म ४० 
रेखायें पड़ती षां तो जातत महाराजा एुट नाना छखल-सम्पन्न होता ३ । 


(१८) यष बतलाया जा चुका है कि मेष, सिह ओर धन पूं के. 
इष, कन्या एवं मकर दक्षिण के, मिथुन, तुला ओर ऊस्म पर्चिम के एवं क्व॑, 
इदिचक ओर मीन उत्तर के स्वामी है । सर्वा्टकवर्ग-चक्र मे इन चारों दिशां 
की राशियों की रेखाओं की गणना करने के अनन्तर जिस दिशा मेरेखा- 
संख्या विशेष आवे -उसी दिशा मे जातक की उन्नति एवं विभव होता ३। 
उदाहरण कुण्डली मेँ पूवं के स्वामी मेष-सिह एवं धन मेँ ९० रेखायें होती है । 
इसी प्रकार पदिचम के स्वामी मिथुन, तुखा ओर कम्म मं ८४ रेखायं होती है , 
उत्तर के स्वामी ककं, बृर्चिक्र ओर मीन मे ७९ रेखायें होती है । दक्षिण के 
स्वामी वृष, कन्या ओर मकर में ८८ रेखायें होती ह । इन सब रेखाओं के 
देखने से यह बोध होताहै कि पूं की ९० रेखाये अधिक ओर उसके बाद्‌ 
दक्षिण को ८८ रेखायें पडतो ह । उसके बाद्‌ परिचम की तरफ ८४ रेखायें पडती 
है ओर सव्से कम उत्तर तरफ ७९ रेखाये पडती है । यथां मे इस जातक के 
जीवन में अपने प्राम से पूवं दिशा मे ही उन्नति इई, ओर वत॑मान 
समय य जातक अपने भ्रम से दक्षिण परिम दिशा में धनकी प्राति 
कर रहा है, जो उपर्युक्त गणना से ठीक ्ोता है 1. सर्वा्टक-चक्र ५२ (क) 
कै अनुसार पूवं मे १००, दक्षिण में १०३, . पश्चिम मेँ ९८ ओर उत्तर में 
८९ रेखायें होती ई । ¦ 


(१९) सर्वाश्कवग में रग्न से शनि पर्यन्त जितनी रेखाये हों 
अर्थात्‌ रग्न में जितनी रेखायें हो उस स्थान की रेखाओं को शनि पय्यंन्त 
अर्थात्‌ जिस रक्षि मेंशनिवेठाहो, उस राशि तक की रेखाओं को जोड़कर 
जितनी रेखाये हो, इन समस्त रेखाओं को ७ से गुणा करके ओर २७ से भाग 
देकर जो शेष बचे उस संख्या वाले नक्षत्र मेँ जब गोचर का सस्यं एव अन्य पापिग्रह 
जात है; अथवा उस नक्षत्र के त्रिकोण म जब स्यं एवं अन्य पापग्रह जाते है, वो 
जावक रोगादि पीड़ा से बहुप्रकार दुःखी होता दै 1 बात कछ टेद्ी-मेदी 


ठ ८ 


ना वु 
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होने के कारण एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का यत्न किया जाता ३ । मान 
छिया जाय करि किसी ऊण्डली मं खनसे शनि तृतीयत्थदै, ओर रन में २७ 
स्खाये ई, द्वितीय स्थान में ३० ओर तृतोय स्थान मेँ जहां शनि वैडदहै२४ 
रेखायें है तो ङ जोड ८१ रेखायें इई । ८१? कोसे गुणा करने पर 
९६७ इभा | २७ से भग देने पर्‌ रोष ॐ नी रहा । इस कारण पेसे स्थान 
मे शेष २७ मानना होगा । २७वां नक्षत्र रेवतो है । रेवती से त्रिकोण नक्षत्र 
अर्लेषा ओर ज्येष्ठा होती हे (नक्षत्र २७ होते ई ओंर उसका तीन खण्ड करने 
से९ नक्षत्र काएक खण्ड इोतादहे। इस कारण किसी नक्षत्र से दशवां 
नक्षत्र पदिका त्रिकोण दोगा ओर उससे दसवां दूसरा त्रिकोण होगा) । 
तो जब गोचर का सूय्यं अन्य किसी पापग्रह के साथ हीकर रेवती, 
अश्टेषा अथवा ज्येष्टा मं जायगा तो जातक को रोगादि का भय होगा| 
उद्‌ाहुरण कुण्डली मं शनि रग्न हीमेंहे । रेते ल्थानमें किस रीक्तिसे विचार 
क्रिया जायगा इसका ङ टेख नर्द मिक्ता । परन्तु बुद्धिः यदी कती हे 
किं केवर खुगनगत रेखा संख्या ही को ७ स गुणा करके २७ से भाग 
देना होगा, अथात्‌ उदाहरण छण्डरी मँ रन में २७ रेखा द उनको ७से गुणा 
करने से १८९ होगा ओर २७से भागदेने से चेष २७ रहता दै।२७ वां 
नक्षत्र रेवती ्टोता है । उससे च्रिकोण, अड्ेषा एवं ज्येष्ठा हे 1 इस कारण 
इन तोन नक्षत्रों मे से किसी में जब्र गोचर का सूच्यं अन्य पापग्रह के 
साथ जायगा तो जातक के चख्ियि रोग द्वारा अनिष्ट सम्भव होगा 1 उदाहरण 
कुण्डली वारे जातक का रोग विवरण ज्ञात नदीं रहने के कारण विष 
कुछ नरी छिखा जा सका !1 छग्न से शनि प्यंन्त की रेखाओं को जोड़ कर 
७ से गुणा देकर ओर २७ से भाग करके दोष से भी उपयुक्त फलं का विचार 
होताहै। इसी प्रकार गन से मंगर पर्यन्त को रेखाओं द्वारा एवं मंगर 
से रग्न पर्य्यन्त की रेखाओं द्वारा भी विचार होता है । 


(२<) यदि छगन नवम, वशम पुवं एकादश्च स्थानो म तीस रेखाओं 
से अधिको तो जातक छखी एवं भाग्यवान्‌ होता है । यदि रग्न में 
३० से कम रेखा हो भौर तृतीय स्थानम ३० से अधिक रेखायें शां 
तो जातक बड़ा उच्ाधिकारी होता हे । 
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व्रिकोणादि शधनानन्तर फुर विधि । 


च~ दे धारा २२० मे त्रिकोण शोधन विधि, २२८ मे एकाधि. ` 


पत्य श्लोधन विधि, २२९ में राशिगुणाकार एवं २३० मे ्रहगुणाकार-विधि 
बतायी जा चुकी है । राशि गुणाकार फर को ओर इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक वं 
के प्रहगुणाकार फक को जोड़ कर जो फर होता है उसे पिण्ड कहते दै । 
जैसे उदाहरण छुण्डलो के चन्द्राष्टक वगं में राशिगुणाकार फरु का पिण्ड 
९२ शोता है, एवं ग्रहगुणाकार फर का जोड़ ४२ पिण्ड होता है। इन 
रारि-पिण्ड ओर ग्रह~पिण्ड को जोड़ने से जो फर आता है उसे योग-पिण्ड 
कहते ई । जेसे चन्द्रा्टक वग में राशि-पिण्ड ९२ को ग्रह-पिण्ड ४२ के साथ 
जोढ़ने से १३५ योग-पिण्ड इआ । इसो प्रकार आं दही अष्टकवगो के 
योगपिण्ड को अरग अख्ग स्थापन करना होता हे । प्रत्येक अष्टकवगं के 
भिन्न स्थानों की रेखाओं से अपने अपने योगपिण्ड से गुणा करने के वाद्‌ 
२७ सेभाग देकरजो शेष रहता है, उस संख्या के अनुसार नक्षत्र 
एवं उस नक्षत्र से त्रिकोणत्थ नक्षत्रों मे जब गोचर का. शनि जाता 
उस समय में मनुष्यको नाना प्रकारका फक भोगना होता हे । उक्त विधि 
के अनुसार प्रत्येक अष्टक वगं का फर्‌ नीचे छिखा जाता है । 


0 
सूर्य्याक वग । 
(क): 


(९) ऊपर छख जाचुका है कि सू््य॑स्थित राशि की नवम राशिसे 
पिता का विचार होवा दै । इल कारण सुय्था्टक वंके योग-पिण्ड को सुय 
ते नवमस्थ राशि की रेखाओं से गुणा करके ओर उस गुणन फक को २७ से 
भाग देकर जो शेष अद्ध रह जाय, उस अङ्कं जनित नश्चत्र अथवा उस नक्षत्र के 
त्रिकोण नक्षत्रों मँ जब गोचर का हानि जातादहैतो जातक के पिता को क्ट 
` होता है। जसे उदाहरण छण्डरो मेँ राशि गुणाकार अङ्क ४४ को ग्रह गुणाकर 
अङ्क २६ मे जोड़ कर ७० योगपिण्ड -इआ । उदाष्रण ङण्डली में सूय्यं; तुल राशि 
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तरं है! उससे नवमह्थान मिथुन इ । सूर्यां ष्टक वगं की मिशुन राशि में ४ रेखार्ये 
पड़ी ई । योग-पिण्ड ७० को ४ से गुणा करने पर २८० इआ । इस २८० को २७ से 
भाग देने पर शेष १० रहा । दंदावां नक्षत्र मधा हुआ ( देखो चक्र २) मघा 
ते त्रिकोणद्थ नक्षत्र मूला ( श९्वां) एवं अरिविनी (पहरा) इभ । 
अतएव जब शनि गोचर का मघा, मूला एवं अरिवनी नक्षत्र मे जायगा तो 
जातक के पिताको कष्टकर होगा । 


(र) दूसरी विधि यह है कि सुय्योष्टकं वगं मं जो उपर्युक्त रीति के 
अनुखार पिता का स्थान होस स्थान से अष्टम स्थान की रेखाओं से 
सुख्याशक वगं॒के योग-पिण्ड को गुणाकर ओर उसक्रे गुणन फर को १२ 
ते भाग देकर जो देष हो उस अङ्क के अनुसार राशि अथवा उसके त्रिकोण 
मे जब गोचर का शनि जातादहैतो पिताको कष्ट होता है ओर यदि पिता जीवित 
नहो तो पिता तुल्य अन्य किसी सम्बन्धी को कष्ट होता है । जेसे उदाहरण 
कुण्डली मेँ सूख्यं से नवम राशि मिश्ुन द जिससे पिता का विचार करना 
क्खादै। उस मिथुन रा्चि से अष्टमल्थान मकर राशि, पिता का ष्त्यु- 
ल्थान हुमा । उख मकर राशि(सू््य्टक वग )में तीन रेखां ह । इस कारण सू््याषटक 
वगं कै योग पिण्ड ७० को ३ से गुणा करने पर २१० हआ, इस २१० को १२ से 
भाग देने के उपरान्त शेष ६ रहा 1 & से कन्या राक्षि बोध होता है। कन्या से 
त्रिकोण राशि मकर एवं वृष होता है । इस कारण गोचर का शनि दृष, कन्या 
अथवा मक्र मे जब जायगातौ पिता को कश होगा अथवा पिताके समान 
किसी ङटम्ब को कष्ट होगा । | 

(३) सूर्याश्कवग में रग्न से अष्टमस्थान की रेखाओं को सू््या- 
टक योग पिण्ड से गुणा कर ओर गुणन फर को १२ से भाग देकर जो शेष 
रहे उस मास मे अथवा उससे त्रिकोण मास में जातक की श्त्यु, गतायु होने 
पर, होती है 1 जेते उदाहरण कुण्डखी मं खन से अष्टमस्थान ककं 
राशि मे सुूय्या्टकवर्गानुसार उसमे तोन रेखाये है। ३ को ७० से गुणा कर 
ओर १२ से भाग देकर शेष ६ रहता है अर्थात्‌ जब सोर मास कन्या, दृष 
एवं धन का ्ोगा तो इनो मासो मे त्यु सम्भव होगा । 








५२६ 
चन्द्राष्टकं वर्गं । 


(ख, 


(१) चन्द्रमास्थित राशि की चतुस्थराशि से माता का क 


होतादहै। माता केक्ष्टका विचार इस प्रकार ह्ोतारेकि मातसल्थान प 
चन्द्राष्टफवगं दारा जितनी रेखायें हों उसको चन्द्राष्टकत्रग के । योगपिण्ड 
से गुणा कर गुणनफङू को २७ से भाग देकर जो शेष हो उस अद्क-जनित नक्षत्र 
` अथवा उसके त्रिकोण वाले नक्षत्रों में जब्र गोचर का शनि नाताहैतो माता 
को कटे होता ह । उदाहरण कुण्डरी मं चन्द्रमा मीन राशिमें ह । चन्द्रमा 
से चतुर्थं मिथुन राशि इई । इस मिथुन से माता का विचार होगा । मिथुन 
रादि मं चन्द्राष्टकं वरग द्वारा तीन रेखायें होतो ह। चन्द्राष्टकं योग पिण्ड 
(९३ + ४२) १३९ होता है । इसको रसे गुणा करने पर ४०९ होता है । भौर 
२७ से भाग देने पर २७ शेष रहता है । सत्ताइसवां नक्षत्र रेवती है उससे त्रिकोण 
नक्षत्र अदलेषा एवं ज्येष्ठा होता है । इन नक्षत्रों में गोचर का शनि जाने से मात्‌- 
कष्ट की सुचना भिरती हे । 


(२) इसी प्रकार योगपिण्डि को मातृ-स्थान से अष्टमस्थानगत 
रेखाओं से गुणा कर ओर १२ से भाग देकर जो शेष बचे उस राशि अथवा 
उस राशियों कते त्रिकोणगत राशियों मे जत्र गोचर का शनि जाताहै तो माता 
को कष्ट होता है । उदाहरण कुण्डलो मे चन्द्रमा से चतुथं मिथुन राशि ओर 
मिथुन से अष्टम मक्र राश्चिद्ोती 2। मकरमें ९ रेखायें है । १३५ को ^ 
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से गुणा करने पर ओर १२ से भाग देने पर ३ शेष र्ता है, जिससे 


मधुन राशि बोध होता हे । मिथुन से च्रिकरोण राशि ला ओर कुम्भ होता ` 


हे। इसक्रारण गोचर का शनि मिथुन, तुका एवं कम्म में जाने से माता 
के कष्ट की सचना होती है । यदि उसी समय के अभ्यन्तर चन्द्रमा 
स्थित रारि से अथवा र्न से चतुर्थल्थान मे मंगल अथवा शानि गोचर 
का पडता हो अथवा मंगर वारानि की चन्द्रमा वा छग्न से चतुथं स्थान 
पर दृष्टि पड़ती टो तो माता की श्टत्यु होती है । यदि जातक की मातान 
बचत षो तो पेते स्थान में स्वयं जातक को मत्यु मय होता है, अथवा देशा" 
न्तर मँ गमन करने पर वीं मृत्यु होती ३ । 





० सि स षि 
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मंगल अष्टक वर्गं 


(ग) 
(१) मगर के अष्टक वगं से भाई, पराक्रम ओर धेयं का विचार 


होताहै । मंगरू जिस रारि मे बेडा होउस रारि के तीसरेस्थान से 
माई का विचार होता है। ं 


इस तीसरे स्थान से एवं इस तीखरे स्थान क अष्टम ल्थान से भाई 
के क्ट का विचार, पूवं विधिके अनुसार किया जाता हे, अर्थात्‌ मंगरा- 
कवर्गं के योगपिण्ड को मंगल से तृतीय स्थान कीरेला्ओसे गुणा करके, 
२७ सेभागदेने के बाद्‌जो शेष रहे उस संख्य्रक-नक्षत्र एवं उसके त्रिकोण 
नक्षत्रों मे जब गोचर क। शानि जाता हेतो भाई्को क्ट होताहै। इसी 
प्रकार उस श्रात्स्थान से अष्टमल्थानको रेखाभों को योगपिण्ड से गुणा करने 
के बाद्‌ १२ से भाग देने पर जो शेष बचे उस्र राशि अथवा उस के त्रिकोण 
नं श्नि जने से.ज्जाता को कष्ट होताडह। 


(२) त्रिकोण शोधन के अनन्तर जिस स्थान में विशेष रेखायें हों 
उख स्थान ते परथ्वो, मकान, स्त्री एवं परिवार की बृद्धि होतीहे। 


बुधाष्टक वग । 


(घ 


(९) ध के चोयेस्थान से पुत्र, कुटुम्ब, धन ओर मामा (मामू) 
का विचार होता दे! बुध के पंचम स्थान से विद्या, बुद्धि, छ्खिने की शक्ति 
ओर संत्न-विद्या का विचार होता है 1 बुधा्ट्कवगं योगपिण्ड को बुध की 
चतुर्थस्थानगत रेखाओं से गुणा करके ओर २७ से भाग देकर जो शेष रहे 
उस संख्य नक्षत्र अथवा उसके त्रिकोण नक्षत्रों में जब गोचर का शनि जाता 
हेतो बन्धु, मित्र आदि को क्ठेदडादोता दे। इसी प्रकार रन्ध्र की रेखाओं 
से भी विचार होता है। अर्थात्‌ समी ग्रहों के अष्टकवर्ग में एक हो 
रीति से विचार किया जाता है! केवर भिन्नता इतनी ष्टी है किप्रति 
ग्रह के अष्टक वग मे देखना यह ्ोग। किं किन किन बातों का विचार, किन भन 
ग्रहो के किन किन स्थानों से होतादे। 
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(२) इध के पञ्चम स्यान स विद्यादि का विचार होता ३ । 
कारण बुध के योगपिण्ड को बुध से पञ्चमल्थ रेखाओंते गुणा करके ओर ` 
२७ सेभाग देने पर जो शष रहे उसी संख्यक नक्षत्र एवं उसके ्रिकिणभरे ` 
जत्र गोचर काशनि जाताहेतो इद्धि .आदि सम्बन्धी विष्यो सेक होता 
हे। 


बृहस्पत्यष्टक वग । 
(ङ) 


दृहस्पति के पञ्चमल्थान की रेखाओं से एवं पञ्चम से अण्मल्यान क्वो । 
रेख से पुत्र, धन इत्यादि का पूं रोति के अनुसार विचार होता हे । पुनः पुनः । 
एक ही विषय का छ्िखना आवर्यक नीं । अतएव इतना ही छलि कर छोड़ 
दिया जाता है । 


शुक्राष्टक वगे । 
(च, 
छकरल्थित-रा्चि से सक्तमस्थान द्वारा स्त्री का विचार शेता दै 


इसो सप्तमल्थान एवं सप्तम से अष्टमत्थान के रेखाओं द्वारा स्त्री 
के कष्ट का विचार पूवं छ्िखित नियमानुसार होता ३ । 





य ज द स 


दान्यष्टक वर्ग 
(खु) 


रानि जिस स्यानमें वेठाहो उस के अष्टम स्थान से मत्य का विचार . 


होता हे । 


शनि जिस राशि मेंबेठाहो उसके अष्टम स्थान की फरु संख्या को 

दानि योग-पिण्ड से गृणा करके २७ से भाग देने के बाद्‌ जोशेषर्ेउसं 

, संल्या के नक्षत्र एवं उस के त्रिकोणगत नक्षत्रों ञे जब गोचर का शनि | 

जाता है, तब जातक को इख एवं धन की हानि होती है। (विपि पूं | 
वत्‌ हे ।) | 


न करकिरपेर 


[६ 2) 
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लग्नाष्टकं वग । 


का~ ९9 (१) रखूनाष्टक-कुण्डरी से सभी भावों के फर कहने 

की विधि इस प्रकार है कि जिस भाव का फऊ विचार करना हो उस भाव- 
गत रग्ना्टक वग रेखा को रूगनाश्क वगं -योग-पिण्ड से गुणा करके ओर २७ से 
भाग देकर शेष-संख्यक नक्षत्र एवं उस त्रिकोण के नक्षत्रों पर जब गोचर 
क्रा शनि जाता है तो निम्नङ्िखित विवरण के अनुसार एरु होता है । 
अर्थात्‌ (१) यदि निदिष्ट भावमें कोई ग्रहनदहो तो उस भाव का फर साधारण 
मान्न क्छेशित होता है । (२) यदि उस निदिष्ट भावम कोर ञ्युमग्रहहो 
तो उख भाव के फर में कोई अनिष्ट सम्भव नहींह्ोता हे (३) यदि उस 
निर्दिष्ट भाव में कोई पापग्रहबेडाष्टो तो उख भाव के फर को क्केशित करता 
है । (४) यदि उस निर्दिष्ट भाव मं पापग्रह ओर छमग्रह दोनों शी बेटों 
तो उस भावं का एरु मिश्रित होता हे । 

उदाष्रण ङ्प से उदाहरण कुण्डी के रग्ना्टकवगं द्वारा पाठकों के 
मनोरंजना्थं उख का फरु छिखा जाता दहे। ` 

(१) तनमावः-ङूगनाष्टकवगं के रघ् मेँ ९रेखायें ह ओर रगनाष्टकवगं का 
योगपिण्ड २१५ है। ९को २१९ से गुणा करने पर १०७९ इञा, उसको 
२७ सेभागदेने से २२ शेष रहतादै। ररे वां नक्षत्र श्रवणा ओर त्रिकोण 
रोहिणी एवं इत्ता होता है । रग्न में शनि ओर केतु दोनों पापग्रह ह इस 
कारण गोचर का शनि जब जब श्रवणा, रोदिणी एवं इस्ता में जायगा तो 
जातक को श्षारोरिक कष्ट कधी सचना देगा । 


(२) धन भावः - छग्ना्टकव्गं के द्वितीय भाव में पांच रेखायें ह । रग्न 
मं भीम द्दीरथी। इस कारण नक्षत्र एक ही होगा अर्थाव्‌ , श्रवणा, रोष्टिणी ओर 
हस्ता अर्थात्‌ उन नक्षत्रों मेँ जब शनि जायगा तो धन सम्बन्धी बातां में किञ्चित 
मात्र चिन्ता होगी । क्योकि धन स्थान मं कोर प्रह नहीं बेडा हे। 


(३) श्नात्‌ भावः ठृतीय स्थानम भी ९ डी रेखायें है। इस कारण 
उक्त नियमानुसार ` २३ शो शेष रहेगा । तृतीय स्थान में भी कोह ग्रह के 
नर्ही रहने के कारण गोचर का शनि जब श्रवणा, रोष्िणी पएवं हस्ता म जायगा तो 
भ्राता आदिकों के ख्यि केवल ठेदा मान्न ही अनिष्ट होगा । । 
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(४) खख एवं मावृ्थानः--चतुथंस्थान में ४ रेखायें 
२१५ से गणा करने पर ८६० इअ इसको २७ से भाग देने पर २ ६ शेष रा , 
२३ वां नक्षत्र धनिष्ठा होता है ओर श्टगरिरा एवं चित्रा त्रिकोण के नक्षत्र $ 
चतुरथस्थान मे चन्द्रमा इयभग्रह बेडा है, इस कारण गोचर का शानि जत्र जव 
निष्ठा, ्टगशिरा एवं चित्रा मे जायगा तो छख, भू-सम्पत्ति एवं माता 
इत्यादि विषयक कोई अनिष्ट की सूचना न होगी । 


(९) पुत्र स्थानः-प्म स्थान में १ रेखा है। २१९को श 
गुणा करने पर २१९ इभा इसको २७ सेभागदनेसे २६ देष रहा २६ वां 
नक्षत्र उत्तरमाद्र होता है ओर उसका त्रिकोण पुष्य ओर अनुराधा है । पचम 
स्थान मे कोई पापग्रह नीं रहने के कारण जत्र जवर शनि उन नक्षत्रम 
जायगा, सन्तान भावकी चिङेष हानि सम्मव नहीं हे । 


(&) रिपु स्थानः- च्छे स्थानम £ शेखायें दँ । २१९ को ६ से गुणा 
करने पर १२९० हभ ओर २७ से भाग देने पर२१ शेषरहा। २१बां 
नक्षत्र उत्तराषाद है । उसे त्रिकोण नक्षत्र कृत्तिका ओर उत्तरफल्गुनी 
होता है । पष्टघ्थानमें कोई ग्रह नरी रहने के कारण गोचर का शनि जव 
जबर उत्तराषाद्‌, कृत्तिका एवं उत्तरफल्गुनी में जायगा, रोग॒एवं दात्र द्वारा 
ठेदा मात्र ही कष्ट होगा । 


(७) जाया स्थानः-सक्तमल्थान मं ३ रेखा्यं है । इसको 
२१९ से गुणा करके २७ से भागदेने पर शेष २४ रहता ई । २४ां नक्षत्र 
शतभिषा है ओर उसका त्रिकोण आद्रा एवं स्वाती होता है । सक्तमल्थान 
मे शछभग्रह ओर पापग्रह दोनों दै इस कारण जब जबर गोचर का शनि 
शतभिषा आद्रौ एवं स्वाती में जायगा तब तत्र स्त्री एवं व्यापार आदि में मिश्रित 


कर शोगा । 


(८) शत्युस्थानः-अष्टमस्थान में तीन रेखाये दै । इस कारण उक्त 
क्रिया के अनन्तर २४ शेष रहने के कारण ( समस्थान मेँ भी तीन ही 
रेखा थी) ओर अष्टम स्थान मे कोई प्रह नरी रहने के कारण जब २ गोचर 
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का चनि दातभिषा, आद्रा एवं स्वाती में जायगा तब तब कोई विशेष अनिष्ट 
नही होगा । 


(९) धमंस्थान एवं भाग्यस्थानः--नवमस्थान मेँ ऽरेखायं ई (चतुर्थं 
स्थान में ४ ही रेखायं थी अतः उक्त क्रिया भी पुनः करने की जरूरत नहीं , गोष २३ 
होता है अर्थात्‌ धनिष्ठा, शगरिरा एवं चित्रा मं जब जब गोचर का इदानि जायगा 
तो भाग्य एवं धम्मं के विषय मेँ अनिष्ट होगा, क्योकि धम्मं-त्थान में पापग्रह 
मंगर बैठ डे । 

(१०) व्यवसाय एवं कम्मंल्थानः-दशमल्थान मे मी ४ रेखायं ई 
ओर दशमल्थान मे कोई पापग्रहया शुभग्रह नहीं है । इस कारण धनिष्ठा , 
मघा एवं चित्रा में ज्र जवं गोचर का शनि जायगा, व्यवसाय आदि में कोई 
विशेष विघ्न बाधाओं की सुचनां नही होगी । 


(१९) आयस्थानः-एकादशस्थान में & रेखायें ईह । च्डेल्थान मेंभी 
६ रेखायें ्थी। इस कारण यहां भी २१ शेष रहा । आयस्थान में छभग्रह 
ओर पापग्रह के रदने के कारण जवर जब शनि उन्तराषाद, कृत्तिका एवं उत्तर 
फाल्यानी म जायगा तब तब जातक की आय के विषय में मिश्रित फल होगा । 


(१२) व्ययभावः- द्वादश्स्थान मं तीन रेखायें ई । स्तम ओर. अष्टम 
स्थानों मेंभोतीनतीन ्टीथी। इस कारणशेष २४ ही रहेगा, दादा स्थान 
मे कोई ग्रह नहीं रहने के कारण गोचर का शनि शतभिषा, आद्र एवं स्वाती ` 
मे जाने के बाद जातक को खच का विशेष रूप से श्चश्चट न्दी रहेगा । 


इस रीति से बारहो भावों के फलों को यदि निम्न चक्रानुश्तार ङ्ख 
जाय तो यह खविधा से पता चरू जायगा कि किन किन नक्षत्रों में गोचर 
शानि के जाने से षिन छिन भाव जनित करो मेक्या क्याः होना सम्भव 


होगा । 
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वे स्थान जिन मे वेनक्षत्र जिनमें 


समान -रेखायें ह गोचर-शानि 
फरू देगा 





सञ्युदाय-फट । 





खगन, द्वितीय; रोदिणी | चिन्ता ओर भादयों को केवर ठेदामान्न हौ 
तृतीय इच्ता. अनिष्ट । 
खख, भ-सम्पत्ति एवं मातू छख, परन्तु भाग्य 
एवं धम्मं के स्यि अनिष्ट । आमदनी आौर 
व्यवसाय में विशेष विन बाधार्ये । 






धनिष्ठा, 
खगदिरा, 
चिन्ना 


चतुथं, नवम, दशाम 










. | उ. भाद्र 
~. स्य, पुत्रादि को कोड अनिष्ट नहीं । 
अनुराधा 4 
रोग एवं शत्र द्वारा जेशामान्र कष्ट तथा 
वष्ट, एकादश ॐ 

आमदनी मं कुछ अन्छा-जुरा फर । 
दात भिषा, | स्त्री को ऊुछ छख-दुख, श्त्यु आदि दुःख से 
सततम, अधमद्वादयः| आद्रा, | रहित तथा किंसी प्रकार कै विरोषं खचं 

| ल्वाती. 





का भी भय नहीं । 


(२) शास्त्रकारों ने यद्व भी बतलाया है किं अष्ट-व्गीय योगपिण्ड 
को जिस भाव का फक विचारना हो, उस भावत रेखाओं से गुणा कर 
बारहसे भाग देकर जो शेष रहे उस संल्यक राशि अथवा उसके त्रिकोण 
राशियों मं जब गोचर का दनि जाताहै तब तब पू॑छिखित नियमानुसार 
अर्थात्‌ , उस भाव मे कोई ग्रह नही रहने पर लेश मान्न अनिष्ट, छभग्रह के 
रहने पर अनिष्ट~रदित, पापग्रह्ठ के रहने पर पूणं अनिष्ट एवं श्चुभ ओर पाप 
के रहने पर भिश्चित फर होता है। तात्पर्यं यह है कि सब बिधि, पूवंवत 
है, केव मेद॒ इतना ही है कि पूवं नियम के अनुसार २७ से भाग देना 
पड़ता हे भोर एर नक्त आता है । इस नियम मेँ विकोषता यह है कि १२ 
से भाग दिया जाता है भौर फर राशि आती है। इस कारण विस्तार 
पूवक नर्द छिला जाता है । 


श्रवणा, | शारोरिकं क्ट,धन सम्बन्धी बातों मे किञ्चित | 
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(२) अष्टमस्थान का स्वामी जसि राशि में येठाहो उसराशि के 
त्रिकोण शोधित फल को अष्टमस्थान की रेखाओं से गुणा करके ओर उस- 
को १२ से भाग देकर जो शेषरहे उस राशि में अथवा उसके त्रिकोण 
न्नं जब गोचर का सुय्यं जाता है तो उन सोर मासो मे जातक को अरि श्ोता है । 
उदाहरण कुण्डी मे अषटमेश चन्द्रमा मीन राशिगत हे ओर मीन राशिमं 
त्रिकोण शोधन के बाद्‌ फर १ आता है, अष्टमल्थान मेँ अर्थात्‌ 
ककं नें रेखा्ये है! ३को श्से गुणा करनेपर ३ हीरहा। १२ से 
३ का भाग नर्ही होगा इस कारण तीसरी, सातवीं एवं ग्यारहर्वीं राशि 
अर्थात्‌ मिथुन, ठका ओर कम्भ में गोचर का सु््यं जाने से वे सब सोर मासः 
जातक के सिरि अनिष्टकारी द। 


४) शनि के स्थान से आरम्भ करके अष्टमेश जिस स्थान मेटो 
वहां तक की रेखाओं को जोड़ कर अ्टमस्थान के रेखा्ध से गुणां करने 
के बाद बारह से भाग दकर जो शेष आवे उस रा्लि में अथवा उसकी 
त्रिकोण गत राशियों मे जब गोचर का सूर्यं जाता ३ तो उन सौर मासोमिं जातकको . 
अरिष्ट होता है । उदाष्रण कुण्डली में अष्टमेशा चन्द्रमा मीन राशि मेह भौर शनि, 
खून मे । शनि से आरम्भ करके अटमेका (मीन रा्चि) तक की रेखा-संख्या 
१९. शोती है। अर्थात्‌ धन रादि की ९ (जहां शनि ेड हे) मकर की ९, 
कुम्भ की ५, ओर मीन की ४, कुरू जोड़ १९ रेखाएं होती द! (मीन 
गत रेखा को जिसमे अष्टमेश्च बेडा दै, त्याग देने की भी अनुमति पाई जाती हे । 
इस १९ को अष्टम-स्थान गत ३ रेखा से गुणा करने पर ९७ इभा ओर उसे 
१२ से भाग देने पर शेष ९ बचा । अर्थात्‌ धन, मेष ओर सिंह के सोर मास 
जातक के ख्यि अरिष्कर होगे । 


अष्टकवगानुसार गोचर फर का अचुमान । 


चक7-गथु (प अनेक पुस्तकों में एवं छ्गभग सभी पञ्चाङ्गो में 
साधारण गोचर-फरु छ्खा पाया जाताहै। इस पुस्तक के अध्याय ३९१ में 
भी साधारण गोचर एरु छिखा गया ३ परन्तु म्टान विद्वानों का कथन हे कि 
वह फर केवर गोण रूप सं का गया है । उन रोगों का विचचार हे कि जब 
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गोचर का शनि जन्मस्थित चन्द्रमा से तृतीय, षष्ठ एवं एकाद मे जाता 
तो शभ फल देता ३ । परन्तु उसके न्यूनाधिक छभफर को क प्रकार से 
अनुमान करने की विधि वतकायी गई है । स्मरण रहे कि गोचर-फ़र 
चन्दर राशि से अन्य किसी राशि में जाने के अनुखार होता हे, न करि भावक 


अचुसार । 


अब. इस स्थान में इस बात के दिखखाने का प्रयत्न क्रिया जायगा 
किं गोचर फर न्यूनाधिक का अनुमान किस प्रकारसे क्रिया जातारै। 


(१) पष्े छ्िला जा चुकादहै कि सात ग्रह एवं रग्न द्वारा रेखाये 
अथवा चिन्दु देने की प्रणारीहै 1 इस कारण किसी राशि मँ ८ से अधिक 
रेखा अथवा विन्दु हो ही नीं सकता अर्थात्‌ यदि किसी राशि में < रेखाये 
(छम) पडती ्ो तो उस का अभिप्राय यह होगा किं विन्दु (अश्म) ्यूल्य हे 
ओर इसी प्रकार यदि किसी राशि में सात रेखायें पडती ों तो उसका 
तात्पय्यं यह इआ कि उस राशि में (१) शून्य पड़ता है अर्थात्‌ एक 
अद्म एक श्युभ को नाक्ञ॒ करताहै। इस कारण छ्युम का प्रमाण ६ रेखाओं 
ते प्रतीत होता है। पूणंबरु ८ ह परन्तु उस रशि में केवर ६ ही मिरूता 
हे । अर्थात्‌ उस राशि का बर &=दै हआ (०-' ) इससे यह फल 
निका कि यदि किसी राशिमें ७ रेखार्ये पड़ती होतो उस राशि में जव वह 
ग्रह॒ जिसका अशटकवगं है, गोचर के साथ जायगा तो उस के फरमे (९) एक 
चौथा हास होताहै। इसी प्रकार यदि क्रिसी राशि में ६ रेखायें पड़ती हां 
तो दो विन्दु अवश्य होगे । ६ सेढो ष्टा दिया, शेष ४ रहा । पूरणंफर ८ 
है इस कारण ‰ अर्थात्‌ ‡ यानो आधा फर होगा । इसी प्रकार यदि किसी 
राशि में ^ र्खाये पड़तीद्ांतो “द {‡ अर्थात्‌ एक चोथाई फर की 
प्राति होगी । इसी प्रकार यदि केवर चार दहीरेखायें हों तो +“ ° अथात्‌ 
शून्य फर होगा । इसो प्रकार यदि किसी राशि मे केवर तीन हो रेखा्ये , 
हों तो 3५ = -- ‡ अर्थत्‌ शुम फर का नादा करके = अयम षट को 
प्ररुता होगी । | 


(२) दूसरी विधि यह है किं यदि जन्म कारीन छन अथवा चन्द्रमा 
से, गोचर का ग्रह उपचय स्थान म (तीसरा, छा, दुशवां अथवा ग्यारहवा 








५२५ 


त्थान पर) हां अथवा मित्र-प्रह में हां, अथवा अपने उच्च राश्चिमेंदों अथवा 
स्वगृह हो, ओर उस राहि मं म स्वये ४ से अधिकहोंतो उभफलर में 
ओर भी अधिकता होती है! यदि उस राक्िमं ञ्जुमरेखाओं की अधिकता मी 
हो परन्तु गोचर का जन्म कालीन टग्न अथवा चन्द्रमा से उपचय स्थानें 
हो (३,६, १०; ११ स्थान को छोड कर बाकी स्थान को उपचय कहते है ) 
अथवा अपने नीच-राशि- गत हो अधवा शाच्रु-राशि-गत हो तो श्युभफल की अधिक 
न्यूनता होती ह । पुनः यदि छम रेखाओं की कमी हो तव तो अनिष्ट फल 
की प्रवल्ता अधिक दहो जाती है । स्मरण रहे कि निर्दिष्ट गोचर ग्रह का उपचय 
अथवा उपचय जन्म कारीन रग्न अश्वा चन्द्रमा सेहो देखनादहयोगा न कि 
गोचर कारीन ग्रहां की स्थितिसे । परन्तु गोचर का चन्द्रमा यदि उपचय 
आदि मेहो ओर भ रेखाओं की अधिकता मी हो, परन्तु यदि नि्बरूहो, तो 
अद्म ही फर देता हे । 

(४) उक्तं तोन नियमों के अनुसार गोचर के बरावर का अनुमान 
करने के ब्रादु एक विधि यह बताई जाती है कि प्रत्येक ग्रह अपनी गतिके 
अनुसार एक एक राशि में ्रमणकरता हे । प्रत्यक रारि तीस अंश कीडोतीड 
इस स्थान म यह बतङाया जाता दै कि गोचर का कोई ग्रह तीस अंश 
भ्रमण करने के समय किस किंस अंश मे अथवा कितने कितने अंश मे ञमफलक' 
देता हे ओर कितने अंश मेँ मण करते समय अ्यभ फल देता ह । जातक पारि- 
जात॒ नामक पुस्तक में एक प्रस्ताराष्टक वगं चक्र बनाने की विधि 
बतराई गर ह अर्थात एक चक्र. ९६ कोष्ट का बनाना -होता है (१२ को 
वाये से दिने ओर ८ कोष्ट ऊपरसे नीचे) इस प्रकार का एक कोष्ट नीचे 
दिया जाता ह। इसको के वा्ीं ओर ग्रहो के छ्लिने की यह प्रणाङी 
हे कि सवसे प्रथम दानि तत्पश्चात्‌ वृहस्पति, मंगर, सूय्यं, क्र, बुध, चन्द्रमा 
भौर आव्वे में रग्न । (कोट छ्खिते समय ग्रहों का कम यही रहना 
चाये >) यह क्रम ग्रहंके कक्षानुखारहे। (देखो धारा ९ >) 
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परस्ताराष्टक वग चक्र ५३ । 


धन | 
मेष. ् ३ कु नु | 
क. |: =| | 
रानि दा रा. | 
। बृहस्पति | चु. 
मंगर मं.| म 
सूर्यं र. र. 
शुक्र श. 
चच | यु. 
चन्द्रमा चं. 
कन ल ल. | छ 





उद्‌ाहरणाथं उदाहरण कुण्डली की हानि अष्टक वगं की रेखायं (छम) 

भर दी गई हें। यथार्थं में यह शन्यष्टकं वर्गं चक्रे । चक्र ८४ (७) 
को देखने से मालूम होता टे कि मेष मे तीन रेखायें र, एक शा. की, दूसरी 
बर, की भौर तीसरी र. की । इसी कारण इस चक्र ९३ में मेष के सामने 
श., च ओर र. ह । इसी प्रकार दृष मे समी ग्रह सिव छु. के रेखा प्रदान 
करते ई । उसी तरह इस चक्र मेँ भी रेखा्यो के बद ग्रह. हे । स्मरण रहे किं 

` प्रथम कोष्ट मे ग्रह कक्षा के अनुसार. अथौत्‌ श. के बाद छ. उस के बाद्‌ मं-उसके | 
अनन्तर र. इत्यादि संदा छिखना होगा । | 





यह बात छिखी जाचुक्धी है कि प्रत्येक ग्रह के गोचर का विचार 
उस ग्रह के अष्टक वं कै ेलानुसार होता ह अर्थात्‌ ऊपर छ्खि इए चक्र | 
से उदाहरणकुण्डली वाङ जातक के गोचर शनि का विचार शोगा । | 
धतंमान साक अर्थात्‌ १९८९ खम्बत मं | क्वनि मकर का है । अब | 
यष देखा जाय कि मकर का शनि कितने कितने अंश पर शुम ओर कितने क्रितने 
अंश पर अश्चम हे । उखकी विधि यो हे । ऊपर वारे चक्र के अनुसार 
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मकर में केवर तीन दही रेखाये आती हे 1 (१) मंगल कृत, (२) सू््यं-छृत 
ओर (३) चन्द्रमा कृत । राशिमें तीस भंशहोते है । ओर८ प्रकारसे 
रेखार्ये आती र्हे। इस कारण प्रतिग्रह का भाग ॐ अर्थाव्‌ ३३ अंश आ । 
उपर के चक्र में श्नि ने मकर में कोई रेखा नहीं दी इस कारण ३३ अंश तक शनि के 
कम्म में प्रवेश के अनन्तर फर अद्म होगा । पुनः द्वितीय कोष्ट बृहस्पतिने भी कोर 
शा न दी उस कारण (३३३३) + ७२ अंश पर्यन्त शनि का फल अद्युभद््ी 
रहा । पुनः वृतीय कोष्ट में मंगर शुभफरु देता है इस कारण (७९+ ३३ 
=) ११४ अंश॒ तक छमफक हुभा । उसी प्रकार चतुथं कोष्ट मे भी सु 
भरेखा देता हे । इस कारण (११२ + ३३ = )१९ अंतकः शनि शुम फल देता हे । 
अर्थात्‌ ७२ अंश से १९ अंशा पय्येन्त शनि छम फर देगा । तत्पश्चात्‌ पन्वम 
एवं च्टे कोष्ट में अथोत्‌ १९ अंश के वाद्‌ २२१५ अंशा पर्यन्त अञ्ुम फल 
दभा । पुनः सप्तम कोष्ट मेँ छभ रेखा है इक्त कारण २२५ अंश से २६६ 
अंश पर्यन्त शयुभफर देगा ओर ६४ से ३० अंश तक अष्टम 
कोष्टमें कोई रेखा नर्हीं रहने के कारण अश्ुभ फर देगा । इसी प्रकार कुम्भ, 
मीन, मेष ओर घरृप इत्यदि मेंजने का गोचर शनिका छभाद्यभ फर 
विचारा जातादहे। उसी प्रकार अन्य ग्रहों का प्रस्ताराष्टक के वगं चक्र बना 
कर उन उन ग्रहोका भी गोचर फ विचारा जाता है । भोर ग्रहोंकी अंशादि 
गति के अनुसार समय का अर्थात्‌ तारीख का निदचय पंचाङ्खादि हारा 
किथा जा सकता हे। `रेखक जो अष्टक वगं यन्त्र बना रहा हेउस के 
दवारा प्रास्ताराष्टक वगं भी छगमता से बन जा सकेगा । 


(३) गोचर के फर में न्यूनाधिक देखने का तीसरा प्रकार यहे 
कि जिस समय के गोचर फर का विचार करना होता है .उस समय की ग्रह स्थिति के 
अनुसार यह देखना होता हे किं जिस ग्रह का गोचरफरूदेखना. हे वह ग्र-किसी भ्रह 
से वेध तो नहीं होता हे । इस कारण इस बात का जानना कि वेध किसे कते 
है, अति आवर्यक है । समी उत्तम परन्वांगो में वेध संख्या दी रहती हे । 
मूत्त चिन्तामणि में भी वेध के विषय में बहुत कुछ दिया है। परन्तु 
कालप्रकाश्षिका में कुछ ओर भी विशेष हे । अर्थात्‌ किसी किसी स्थान में कुछ 
मत भेद पाया जाता हे । नीचे एक चक कार-प्रकाशिक। के आधार पर दिया 
जाता ह । 
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जन्मकाटीन चं. से गोचर के प्रह का स्थान । | 
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प्रति ग्रह के सामने वाके अङ्को से उख ग्रह का बधस्थान का बोध दह्ोगा। 
+ वहु स्वकृत मत का चिन्ह हे । 

चक्र देखने की विधि यह हे किं यदि जन्मकाटीन चन्द्रमा से गोचर 
का स्यं चन्द्रमा के साथ टो अर्थात्‌ उपर वाके कोष्ट के एकमे हो भौर यदि 
सृच्यं के साथ ओर कोर ग्रहहोतो सूर्यं कावेधद्टोगा। इसी प्रकार यदि 
जन्मकारीन चन्द्रमा से स्यं, द्वितीयस्थान में हो तथा ओर कोई प्रह जन्म 
काठीनचन्द्रमा द्वितीयल्थान मं हो अर्थात्‌ उसके साथदहयोतो मी स्यं का वेध 
होता हे । यदि जन्मकारीन चन्द्रमा से स्यं॑तृतीयल्थान मेँ षो 
ओर यदि कोई ग्रह जन्मकारोन चन्द्रमा से नवमस्थान मेदो तो सुच्य॑का 
वेध होता हं । यद्वि जन्मकारीन चन्द्रमा से सर्य, चतुर्थस्थान मेषो 
ओर यदि जन्मकारीन चन्द्रमा से. वृतीयस्थान में कोई ग्रह हो तो सय्यंका 
वेध होता हे, इन्यादि । इसी प्रकार यदि गोचरकारीन बुध का वेध 
देखना षो तो इस प्रकार देखना होगा कि यदि जन्मकालीन चन्द्रमा से उुध 
प्रथमल्थान में ष्टो अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ शो ओर यदि जन्मकाकीन 
` चन्द्रमा से द्वितीयल्थान में कोई प्रहद्ोतो बुध का वेधद्ोता्टे। यदि जन्म- 
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करीन चन्द्रमा से बुध द्वितोयल्थान में हो ओर कोई जन्मकारीन ग्र चन्द्रासे 
पन्चम स्थान में हों तो बुध कात्र होता है। यदि जन्मकाङीन चन्द्रमा से बुध 
दृतीयल्थान में हो ओर यद्वि कोई ग्रह जन्म कालीन चन्द्रमा से चतुर्थस्थाने 
हो तो बुधका वेध होता हे, इत्थरादि इत्यादि । इसी प्रकार सत्र ग्रहों का वेध उक्त 
चक्रानुश्षार देखा जाता ह । निष्ठ अद्ध के रिरे पर तारे (*) का चिन्ड दिया हे 
वह वमत से स्वीकृत वेध हे । स्मरण रे कि पिता पुत्र में वेध नदी होता अर्थात्‌ 
चन्द्रमा से बध्व ओर ध से चन्द्रमा को, इस प्रकार सुथ्यं ओर श्नि को 
आपस में वेध नदीं होता हे। 

वेध से अभिप्राय यह & कि यदि किक्षो गोचर-ग्रह का फल श्जुभ 
हो परन्तु उस ग्रह का किसी ग्रह सेवेध न होता हो तो वह ग्रह, फर देने 
से पूर्णं श्प से समथं होता है! परन्तु वेधष्टोने से उस्र कै फर में केवर 
हास ही नहीं होता धरन्‌ बी होने से प्रतिर फरु भी होता हे । 


अक्घ्यःत्यः २ 
द्वादश्च खगन मं जन्म का फर । 


193. ९ इस अध्याय मं बारहो राहियों के रुनगत डोने 
पर जातक के गुण-दोषादि का उल्लेख करने का विचार ह। अर्थात्‌ यह 
छ्ला जायगा कि यदि जातक का-जन्म मेषादि दनकाडहोतो साधारणतः 
क्या क्या फरु होगा । | 


यह बात मानी इह करि केवरु रूग्नद्धी से ठीक ठीक फर नर्ही 
मिरु सकता । यदि भ्न्थान्तरों के सहारे पर यह ङ्ख जाय किं 
मेषावि राशियों मे जन्म होने से अञुक अञुक र गे, तो प्रन्थान्तरो के 
सहारे जो फर इस पुस्तक मे छ्िखने का साहस किया गया हे वह बहुधा ठीक 
मिलेगा 1 परन्तु स्मरण रहे कि गने की स्थिति के अनुसार, ग्ने पर 
ग्रहो की इष्टि के अनुसार, ख्ग्नेदा के उच्च नीचादि होने के अनुषार 
ओर भी अनेकानेक कारणों से फर में कुछ अवश्य परिवतंन शोगा । 
यदि खगन बरी ठो अर्थात्‌ छन में छभग्रह की त्थिति हो, इष्टि हो, नेश 
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छमल्थ हो, अथवा छग्नेडा पर॒शमग्रह की दृष्टि हो तो निम्नङ्खित फर विशेष 
रूप से जातक के गुण दोष से मरुता हुजा पाया जायगा । परन्तु यदि 
इसके विपरीत, रग्न मे पापग्रह की स्थिति हो, ष्टि हो, रुग्नेश दुःस्योन 
गत ष्ठो, पाप-ग्रह के साथ हो अथवा पाप-प्रह से चष्होतो रेसे स्थानें 
फ़ल साधारण खूप से ठीक पाया जायगा, परन्तु पूण अंश में ठीक नही मिरेगा । 
पास्कगण रेखा न समञ्च रे कि यह फर अक्षराक्षर लेक ही होगा । पारचाय 
अर्थाव्‌ इङ्गरेण्ड, अमेरिका आदि के ज्योतिषियों के अनुक्तार मेषादि रुन में 
जन्म का फर पुस्तक के शेष में छिखा जायगा । विश्वास होता हे कि रग्न के 
कर कहने मे पाड्चात्य विद्धानों ने बहुत ही परिश्रम किया ३ । 
परन्त॒ उसमे एक कष्नाई य हे कि अयनांश भेद्‌ से उनका रूगन-सुर 
ओर एतद श्षीय रगन-स्फुट में अन्तर पड़ जाता हे क्योकि वे रोग सायन- 
छग्न मानते ई। तथापि उन रोगों का फराजुमान बहुत अंशो में ठीक 
पाया जाता हे । 


(@) 
मेष-रखन । 


जिसका जन्म मेप-रूगन में होता हे वह प्रयः दुरु होता हे । उस- 
की गर्दन रुम्बी होती है उसके बार प्रायः घंघरीके ओर कड़े होते ह । 
आंखें गोल ओर ठेहुने दुर होते हे । स्वभाव का कड़ा, क्षगड़ाल्‌ › ङछ अंश मे 
दम्भी, स्प्ट-वक्ता, साहसी, शरोर, उद्यमी ओर सतत किसी न किंसी काय्यं 
मे संग्न रहने बारा होता 2 । वह मेधावी भी होता हे। कभी कभी 
उद्धत चित्तका ्ोता है। उसे बाल्यकारु मे अनेक इानियों का सामना 
करना पड़ता है । स्वतन्त्रता-प्रिय ओर उदार प्रकृति का होता है ओर 
एला विषदवासर हो जाने पर किं किसी मनुष्य को सहायता की आवश्यकता 
सचमुच में ह तो उसको सष्टायतादेने में प्राणपण से खग जाता है । वह काय्यं ` 
सम्पन्न करने में निभंय एवं निःसंकोच होता है । उच्-पदाभिखाषी तथा सद्गुण 
विदिष्टदोता ह 1 उसको सम्पत्ति स्थिर नरह रहती । यात्रा-प्रिय द्षोता है भोर 
प्रायः अल्पष्ारी होता है । उसके शरीर के किसी स्थान में त्रणादि के 
चिन्ह भी होते ह । | 
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यदि किसी कन्याका जन्म मेष ख्गनकाहोतो निम्नलिखित विशेष 
कर कहा गया दै! अर्थात्‌ सच बोरे वारी साफ छथरा रहना पसन्द्‌ 
कररनेवारी, कोरचित्त, बद ठेने मं तत्पर, कभी कमो कठोर शाब्दो का प्रयोग 
करने वारी, बात की बात में कोध करने वारी, कफ प्रकृति आर अपने 
स्वजनों से प्रीति रखने वारो होतो हे । 


मेष-खूग्न मं जिसका जन्म होता हे उसक्रे शिग्र सुय्यं सव्रसे खखदायी 
प्रह है । ब. मी छखलदायी है, परन्तु सूय्यं से कम । साधारण नियमानुसार नवमे 
बर. ओर दशमेश शनि को आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध ( देखो 
धारा १९९ >) होने से राज-योग होता है । परन्तु मेष खगन वले केषर. 
ओर श. का सम्बन्ध रहने पर भी राजयोग नदीं ्ोता है । क्योकि 
पराशर का मतदहै करि यदि दशमे ओर एकादश एकद्टी ग्रह हो तो राज- 
योग॒ का भङ्क होताहै। अतएव मेष रग्न वेके ल्यच. ओर श. का एक 
स्थान मे रहना ` किञ्चि अनिष्टकर ही माना गया है। चृ. का दशमस्थ 
दोनामी इस खगन वाले के ख्यि अञ्युमडहीहै। कारण, च. दशम स्थानें 
नीच होता है। परन्तु यदि नीच-भङ्-राज-योग हो ( देखो धारा १५९ (९) ) 
तो छखदायी हो सकता हे । श., बु. ओर छ. मेष छग्न वाठ के ल्यि पाप 
होते ईह । श. ओर बुध प्रायः मारकेश होते द । छ. यद्यपि द्वितीयेश्च णवं स्तमेदा 
होता है, इस कारण मारकेश कहा जा सकता है, परन्तु प्रायः ्त्युदायक 
नहीं होता । चं. ओर बृ., मंगरू ओर र., तथा र. ओर ञ्चु. को, यदि 
सम्बन्ध हो भोर उसके साथ दूसरे किसी प्रह का सम्बन्ध न होतो 
राज-योग होता है । मेष ङग्न वाले के खयि मंगर अष्टमेश्च शोने पर भी 
अनिष्ट-कारी नहीं होता । छ्लिा है कि मेष रुन यदि प्रथम न्वा 
मे हो तो अपने प्राकृतिक स्वभाव को विशेष खूप से प्रकट करता 
दे। 

चेतावनी । 

एसे जातक को रुचि के अनुसार सोने मे कमी नहीं करना चाये । अर्थात्‌ 
शारीरिक ओर मानसिक विश्राम पर पूणं ध्यान देना अनिवाय्यं है । रेसे जातक 
को मस्तिष्क की रक्षा इर प्रकार से करनी चाद्य । साधारण व्यायाम 
भोर स्वच्छ वायु का सेवन देसे जातक के छ्य आवद्यक दै । 
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जातक का मुंह गोर, गदन छोटी परन्तु मोटी ओर जङ्घा घुट होत 
है । वह प्रायः दुबला इभा करता दै। उसके कन्थे बर्टि तथा उन्नत 
ओर उनके वाह छदे तथा गठीठे होते द । उ्तकरे चेढरे से प्रतिष्ठा तथा सद्र के 
लश्चण प्रकः होते ई । बह सङ्गीत, आभरण, मनोहर वस्तु ओर भ्रमण का प्रेमी 
होता है । उसके व्यवहार तथा अभ्यास निश्चित प्रकार के होते £ । 
वह अधिकार-प्रिय, चिडचिड़े स्वभाव का, शान्तिप्रियः, घोर, सदिष्ण, 
दुःख सं घ्य धारण करने वाखा, धूत्त ओर कुटुम्बियो से डाहू 
करने वाका होता रै । रेसा जातक प्रत्येक बात को अपने विचारा- 
नुखार करता है । वह दूसरे के परामश पर चलना दी नहीं चाहता । 
वह दयालु, सदादाय, विधा-विवाद में चतुर, भाग्यवान्‌ ओर कामी होता है। 
वह सव॑दा आनन्द तथा खख के अन्वेषण में रहता है । वह चित्त का बड़ा गम्भीर, 
गाढ़ा ओर दूसरे को अपना विचार ल्ञात नरह होने देता है । वह विचार- 
शोक ओर शान्त प्रकृति का होता है। उतावलेपन से क्रिसी काम को नही 
करता । उसका जीवन शान्तिमिय होता है । उसके बहुत से मिन्न होतेर। 
वह धनी, मिष्ट-मावो, प्रिय तथा दयाल होता है। मध्य-जीव्रेन ओर अन्त 
जीवन विशेष छखमथ होता है भार्थोदय प्रायः एकाएक होता दै, दव्य 
सम्पत्ति अथवा प्रथ्वौ सम्पत्ति को प्राति होती है! वह बहुत ते चोपाये, 
गौ इत्यादि का मङ्कि होता है भौर गुर्जनों का आद्र करने मं. तत्पर 
रहता दै । ब्रृष रग्न वाले के स्यि एक विखशक्षगता यह दै कि आरभ्िक 
जीवन में वह अनेक यन्त्रगाओं से पीड़ित रहता है । परन्तु जीव्रन के शेषभाग 
मँ विजयी होकर उल-सम्पत्ति से भानन्दिति हो जाता ह । 


कन्या होने से छ विदोष गुण-दोषः वह बुद्धिमतः विदुषी, 
खशीका, विश्वसनीय ओर कराकोशल कौ जानने वारो तथा अपने पुटप 
को आज्ञाकारिणी ्ोकर पुरुष पर .अपना अधिकार जमाने वाको होती हे। 


कृष खगन वारे जातक के ङग शनि बहुत उत्तम होता ह । शनिं नवमेर 
एवं दशमेश होने से स्वयं राज-योग देने वाखा होता दै। इसी प्रकार 
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रवि भी शभफर देने वाला होता हे 1 शु., चं. ओर चर. रेस जातक्र क ट्य 
च्छे नीं होते । यदि रवि को बुध अथवा दानिको बुधसे सखम्बन्धद्ा च 
-खदायी योग होता हि। रेसे जातक के व्यि छ. प्रायः मारकेदा होता ट । 

ओरद्यु-का मारकेडा निब होता दे । १३२ स १६ > अंश अर्थात पञ्चम 
नवाश मे रग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव विशेष रूप से प्रकट होता है । 


चेतावनो । 


रेसे जातक को छाती ओर कण्ठ जनित रोगों का प्रायः भय होता हे । 
गमं तथा सौगनदार भोजन हानिकारक होतादहे। भोजन के परिमाण पर 
विदोष ध्यान देना उचित है । उत्तेजना दने वाले तथा जल्दीवाजी के 
कामों से सर्वदा सचेत रहना होगा । रेसे जातक के ल्यि समयानुश्वार 
अपने कार्यं को निर्भयता रूप से करना सवंढा उपयोगी होता है ओर व्यायाम 
उसके छिये अनिवाय्यं हे । 


(३. 
मिथुन खन । 


जातक के हाथ-पेर लम्बे ओर दुबले, नेत्र छन्दर ओर नाक खड़ होते 
है। चेष्टरे से तीकष्णतौ ओर प्रसन्नता रपकतीहै। वड ऊराग्रबुद्धि, उक्तम 
वक्ता, अत्यन्त उद्यमी, वार्ताखाप में दारु, बात का छानबीन करने 
वाका, छगमता से समञ्चने वाला, बातों का तत्त्व जानने वाखा, कडा- 
कोरर का प्रेमी इन्द्रियों के वशीभूत रहने वाका, बहस करने मं प्रमावो- 
त्पादक ओर तर्क-पूणं होता दै । वह सदा परिवर्तनशीर अर्थात्‌ किल्ली 
का्यं में विशेष समय तक दढ तथा चिर-स्थिर नदीं रहता है ॥ 
किंसी विषय का वर्णन विश्षद्‌ रूप.से ओर प्रभाव-पू्णं कर सकता हे । कठिन 
विषयों की व्याख्या छगमता पूर्व॑ ओर रूपष्ट रूप से कर सकता है । उसमे 
किसी विषय को साङ्गोपाङ्ग सोचने की दूर-दरिता होती है । उसका ॐेख 
तया वाद्‌-विाद्‌, प्रभावश्ारी तथा योग्यतापूणं होता हे। वह बुद्धिमान; 
तीण-वुद्धि, दक्ष विवे चक, चतुर कार्यं ककर, परन्तु क्रोधी ओर अपने चरित्र 
तथा मेधाबरु से प्रभाव तथा उन्नति प्राक्च करने वाका होता है। करा तथा 
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विन्लान के प्रति विशेष ठचि रहती है । असंयमी तथा अधीर होने क ध 
अस्वस्थ रहता है । .उसक्रे सम्बन्धी उसक्रे सहायक होते है । - उतत मानिक 


शक्ति नहो रहती दे । 


कन्या होने से कुछ विशेष गुण-दोषः --कठोर वात करने वारी 
स्वभाव को कड़ी, अतिन्ययी अर्थात्‌ खर्चाली स्वभाव, वारी ओर वायु तथा 
कफ प्रकृति की होती ३ । 

मिधुन लग्न वटे के खयि छु. सबसे उत्तम ग्रह होता ३ । 
चं, र. ओर मंगर अनिष्ट-कारी होते दै । छ. ओर बुध के योग 
से भाग्य की उन्नति होतीदै। श. ओर, का सम्बन्ध शुभदायी न होक 
प्रायः अनिष्ट-कारी होता है। सं. र. ओर चं. प्रायः मारकेश होते है। 
केतु के द्वितोय, सक्षम अथवा द्वादशमं च॑. के साथ रहनेसेकेतु की दशान्त 
द्या मं मारकेश होता है। यंदिरा. बर. के साथ होकर द्वितीय घ्थान म 
होतो राहु की महादशामे जवर चरु, का अन्तर ऽगात्ताहै तो अनिष्ट होतार। 
र. ओर बुध यदि तृतीयस्थान मे बेठाहोतो ध की इशान्तरद्ामेंद्युम 
फ होता दै । एेसे योग मं जातक काय्यं-निषुण होता है 1 यदि चं. द्वितीय 
स्थानमंहोतो श्च. की दशा मेँ भाग्योन्नति होती है । राह की दश्चा में रोग भौर 
बन्धनादि का भय होतादहै। परन्तु राह शत्युकारक नहीं होता है । नवम 
नवांश अर्थात्‌ २६३ से ३० अश तक र्न के होने से प्राकृतिक स्वभावको 
पूर्णरूप से प्रकर करता है । 

चेतावनी । 

पसे जातक को फेफड ओर तन्तु-जनित (>+ ५1" ४011 ऽ <{€ा71) रोग 
प्रायः इभ करते है । इस कारण स्वच्छ वायु ओर उत्तेजना देनेवाटी 
क्रियाभोसे बचे रहना अति आवरयक् ह । वीर्यरक्षा भौर गमं वस्त्रों का प्रथोग 
तथा मिताहारी होना भी आवश्यक हे । 

(> 


ककं खन । 


ककं छानोत्पन्न जातक, न खम्बा न नाटा अर्थात्‌ मश्षोखा कदं (चार) 
कांष्ोता है । उसकी गर्दन मोरी, मुख गोर ओर शरीर स्थल अर्थात्‌ मोटा 
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चे 


होवा है। बह स्वभाव का मिकनसार, आनन्द ओर विखास -प्रिय, खन्द्र 
वस्तुओं का चाहने वाखा, साफ उधरा रइने वाखा, सत्य-गप्रिय, उत्तम भोजन का 
चाहने बाहा, भूषणादि में प्रेम रखनेवाका, मधुर स्वर का, ्रमण-रीरु, प्रायः 
परमाव शाकी, तथा यशस्वी, होता हे । उसका रहन सदन आडम्बर युक्त अर्थाव्‌ 


` शट-बार का होता दै । वह कत्तव्य परायण, श्रेष्ठ जन अर्थात्‌ गुह तथा धार्मिक 


पुरुषों के प्रति भक्तिमान्‌ होताहे। धारिकहोते हृष भी कपटी होने की रचि रखता है 
अर सिद्धान्त रदित पुरुप होता है 1 स्त्री सहवास मे समर्थं तथा 
मिष्टान्न-प्रिय ह्लोता है 1 उखको अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति सद्धाव 
होता है 1 परन्तु एेसे जातक का प्रेम ओर विरोध की धारणा उद्धत प्रकार की 
होती है । ठेसा जातक जिसको चाहता है, उसी की बात को स्वीकर करता है ओर . 
मानता दै। जिसकी बात उसको नहीं भाती ह उसकी वाते का अनुसरण 
नहीं करता है ओर उसके परामदां को धृणा की इष्टि से देखता है, उसपर 
अविदइवास करता हे । केवर इतन।ही नहीं छिन्तु उसकी संगति का भी परित्याग 
करता है, ेसा जातक इर विषय की उपयोगिता ओर मोर का अनुमान 
उचित रीति से कर सकता ह ओर उसको सफङ्ता पूर्वक व्यवहार करने का 
प्रायः दङ्क भी जानतादहे। रेसा जातक प्रायः प्रवासी रहता ह, परन्तु ग्रह में 
रहने का इच्छुक होता है । 


कन्या ्ोने से ऊ विशेष गुण दोषः--छन्द्री, सीरुवती, विदवसनोय, 
शान्तिमियी, प्रभावशाखिनी, अपने स्वजनों से प्रेम करने वारी ओर डखमयी 
तथा बहु सन्तान वारी होती हे । 


एसे जातक के खयि मंगर सत्र से उत्तम फक देने वाला ग्रह शोता हे । 
मंगर, दशमेरा ओर पञ्मेदा होने के कारण यदि पञ्नमस्थ अथवा दशमस्थ 
हो तो बहुत हो उत्तम फर देने वाका तथा राज-योग कारक होता है । संगक 
के बाद्‌ चरू. उत्तम फल देने वाखा ोता दै । ब्र. का रूगनस्थ अथवा नवमस्थ 
होना बहुत ही छखदायी हे । ब. ओर मंगर में सम्बन्ध होने से उत्तम राज- 
योग देता है । हु, च. ओर बुध रेसे जातक के स्थि अनिष्टकारी होते । 
₹* मारक स्थान का स्वामी होता इुआ भी प्रायः श्त्युकारी नीं होता ह । 
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डध, शक्र ओर सनि के मारकत्व प्राक्त होने पर मारकेश का बर होता ३ । 
चं. क्नेदा होने के कारण प्रायः छभ होता हे । छ. ओर चं. का रुग्न में रना 
छम-प्रद दहै । प्रथम नवांश अर्थात्‌ एक भं सं ३९ अश तक का रग्न 
होने से प्राकृतिक स्वभावको पूर्णरूप से दिखाता हे । 


चेतावनी । 


रेसे जातक को ओषधिं का सेवन बहुतः कम ओर सोच विचार कर 

करना चाद्य । ठंडक ओर सदी से अपने को संदा वचाना चाषिये । भोजन 

छ्ध -ओर खूब सिद्ध अन्न खाना चाहिए । एेसे जातक को पेट का रोग अथौत्‌ 

, पाकल्थली के बिगड़ने से प्रायः रोग-भय होता है। इस्र कारण गुड पदाथौ 
के भोजन से सर्वंदा बचना चाहिये । चित्त की शन्ति रखने से भी 

पाचन-दाक्ति की रक्षा होती है। रोगी होने पर स्थान का परिवर्तन र 

सञुद््‌-निकटवत्तीं स्थान छभ-दायी होता है। रेखा जातक किञ्चित्‌ मान्न रोगी 

होने पर अथवा बिना रोगद्दी के प्रायः अपने को रोग-ग्रस्त समक्षतादै। 


(५, 
सिह खन । 


यदि जातक का जन्म सिंह म हो तो उसके मुख की आरति चोड़ी 
ओर हङी पुष्ट होती है । उसकी आंखें छन्दर ओर भावप्रगट करने 
वारी होती ्है। रेखा जातक आनन्द्‌ से जीवन व्यतीत करता है। रिपुं 
ओर विरोधि्यों पर विजवी रहता है । स्पष्टवादी होता इभा रेखा जातक 
निष्कपट ओर मनसा, वाचा पवित्रता पान करने वारा होता है । नीच कमं 
से धृणा करता है । धर्व्यवान्‌ ओर उदार होता है । जिस काय्यं करो करता दै 
उसको हेमानदारी तथा निपुणता के साथ करता है । वह अपने गुणों तथा 
साहस ,से विष्टन बाधाओं का रीघ्र निपटारा कर सकता है । नौच कमं सेछाम की 
सम्भावना होने पर भी बह उससे धृणा करता है । अपनी मर्यादा के पाकून मं 
सवदा तत्पर रहता ह । उक्चके रहन सहन से बड्प्पन प्रतीत होता हे । मित्रता मं 
अट तथा विश्वासपात्रं होता है । एेसा जातक कवर दयाद्धुद्टी नहीं होता, वल्कं 
सत्यात्र की रक्षाम मी तत्पर रहता है । दुःख के समय मेँ भपनी सृज्च बह्य-को काम मे छाकर 
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दुःख के निवारण मेँ समथं होता हे। शत्रुं से क्षगड़ा नहीं करके घैच्यं से 
काम डेता है। शान्ति पूर्वंक व्यवहार करता द्े। उसकी डवि, आरसी 
मनुष्यों के प्रति, तथा पेसे कोग जो उद्यम द्वारा अपनी अवस्था की उन्नति 
नदीं करते ई, अच्छी नर्ही होती ष्टं। रेसे जातक को अपने उद्यम ओर 
परिश्रम का करु पूणं रूप से नहीं शोता हे । रोगों पर ॒रेसे जातक के गुणों का 
प्रभाव विशेष रूप से पड़ता हे। वष्ट अपनी आल्ञा तथा खचि के अनुखार 
अन्य मनुष्यां को चाने में ऊकुररू होता हे । जीवन के शेष भागम प्रायः 
विशेष छली ओर धनी होता हे । रेखा जातक कमो कमो प्रवासी होता है 
ओर उसे कमं सन्तान होते है । 


कन्या होने से छ विदोष गुण दोषः-दुबली, पतो, कफ प्रति की, 
सोगिणी ओरे विड़चिड़ाष्ी तथा क्षगड़ाल्‌ ्टोती है । परन्तु दानशीका होती ह । 


सिट रग्न वाठे के छियि मंगर उत्तम फल-दायक होता ह । मंगर ओर ` 
बर. का परस्पर सम्बन्ध कोने से राजयोग श्ोताडे । चृ. ओर शुक्र के योग 
से उतना उक्तम फर नर्हा होता ष्टे । श्नि, छक्र ओर बुध रेखे जातक को 
निष्ट फर देने वाले होते दै। चं. का साधारण फलु ष्ठोता हे। शनि उतना 
बी मारकेश नहो होता हे । परन्तु इध मारकेश मे बली ती हे । स्यं 
ओर बुध के एकत्रित रटने से एेसा जातक काय्यं -कदार होता हे । परन्तु 
उसकी सम्पत्ति थोडो ` ओर आय साधारण होती ह। मंग ओर श. के 
दादशस्थ शोने.से शनि की दलान्तरदञ्ा में जातक के विभव की उन्नति शोती 
हे। राह ओर केतु के भारकस्थान में रहने से श्त्यु-दायी होता है । चर. 
भोर छ. एकत्रित होने से राजयोग नहीं होता ह । पांचवें नवां मे ल्ञ् के 
रहने से प्राकृतिक €वभाव का पृणं विकास शोत हे । 


चेतावनो । 
एेसेः जातक को गुमं॑पदाथं तथा मादक वस्तुओं का सेवन निषिद्ध हे । 


उत्तेजना ओर जल्दीवाजी के कामों से बचना उचित ह । शरीर के रुधिर 


को रक्षा सर्घ॑दा उपयोगो हे । ज्वर होने पर उसकी उचित ओषधि शीघ्रता पूर्धंक 
होनी चाद्ये । 
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(&, 
| कन्या रन । . 

जिसका कन्या रग्न होता है, उसके सुख कौ कान्ति से स्त्रीवगीय ल्व 
माव का ्षङक टपकदा है । उसके बाहु ओर कन्थे छोटे-ढोरे होते दै । किस काय्य 
को कन करना चाये, उसको, रेखा जातक विशेष रूप से जानता है । जातकं 
सत्यवादी तथा न्यायप्रिय, द्या, धेय॑वान्‌ ओर स्नेही होता है । उसकी 
बुद्धि न्दर होती है । परन्तु व्यवहार मे क्रंसी दूसरे के छख दुःख की उपेक्षा नही 
करता है । दूस से काम लेने मं जरा भी हिचकिचाहट नी रखता । काय्यं करने में 
बड़ा सावधान ओर चोकस होता हे! बिना विचारे कुछ भी नदीं करता । 
उसको दूसरे के कामों में छिद्वान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती हे । बातों को 
गु रखने वारा ओर अपने भाव को दृसरो पर प्रकट नीं करने वाखा तथा 
वाणिञ्य व्यवसाय सें बडा निपुण होता हे । कार्य्यं करने मे विचारवान्‌ ओर तरीन 
वाखा होता है । वह मितन्ययी, खहनशीक ओर बड़ा ही दया होता है । वह 
काम करने में दक्ष, धीर ओर साहसी हाता है । एसे जातक पर उससे अच्छे छोगाों 
की सद्ायता ओर संरक्षता शोती दै । रेखा जातक अन्य रोगों के पदार्थं ओर 
धन का भोगने वाखा होता है। परन्तु एेसा जातक कभी कभी स्त्री-विास- 
रसिक ओर इन्द्रिय-रोद्धप ओर विद्वान्‌ छोगों से प्रेम करने. वाखा होता दै । 

कन्या होने से कछ विशेष गुण दोषः-बुद्धिमती, खश्ीरा, मिरनसार, 
उदार, धामिक ओर दानयोरा होती है 1 . 

कन्या रग्न वाठे के स्यि शु. ओर जु. शमदायी हते ई । छमदायित्व मं 
बु. से श. दी उत्तम होता है । इ. भर श. मे सम्बन्ध रहने से उत्तम राजयोग 
होता हे । दानि थोड़े अंश में ुभ-फरू देता ह । चं. केतु के साथ होकर रगनगत 
होने से उत्तम फर देता ह । परन्तु मारकेश होता र । सूर्यं को स्वयं मारकत्व नही 
होता है । परन्तु बर., चं., मंग उत्तम फ नहा देते । मंगल, चं. ओर वर. सद्वायक 
(कारक) शेते, छ. भी कभी कभी मोरकेड शो जाता दै । नवम नचा 
म रुन के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूर्णं विकास होता है। 


चेतावनी । 
एेसे जातक को अपनी मानसिक अवस्थाओं पर पणां ध्यान रखना 


उचित हे। पेट जनित रोग प्रायः दुःखदायी होते है! अतएव भोजनादि 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाहिये, सांसारिक बातों मे उपद्रव ्टोने से एेसे जातक 
कर स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता हे । 


तखा कन । 


तुका खगन वाला जातक, आक्रति का लम्बरा, सुख छन्द्र ओर रूम्बा$ 
ख्यि इए, खुलत नेत्र क! होता दे ओर . उसके दात विरल होते ई तथा वह 
प्रायः दुरा इभ करता है । परन्तु छुक्र के रग्न में रहने से शरीर से 
स्यूक भी होता है । विचार में जातक अन्यवस्थित-वित्त तथा अनिरिचत विचार 
का होता है। उसका चरित्र अन्यवस्थित होता है। वह अपरिमितन्ययी अर्थात्‌ 
खचीले स्वभाव का, उदार प्रक्रति, स्वच्छ-अन्तष्करण-वाखा, मिरुनसार सदा 
दूसरे की सहायता करने मे तत्पर, मिच्र बनाने मं शक, सङ्गति प्रिय, चतुर, 
धार्मिक, ओर मेधावी होता है। सफाई स रहना आर धरवार को साफ 
रखना पेते जातक का स्वाभाविक गुण होता है। न्याय प्रिय, सत्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्कित चित्त का होता है। वह प्रव्येक काम न्याय तथा 
द्या के विचार से करतादहै। यद्यपि उसकी कोधाग्नि जल्द प्रज्ज्वछित हाती 
है परन्तु उसो शोध्रता सेश्चान्त मी हो जाती ३ । उसके मित्र ओर 
संरक्षक बत उक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है। राज-पूज्य, विद्वान्‌ परन्तु 
मोरु अर्थात्‌ डरपाक होता हे । कमी वाणिज्य प्रिय ओर कभी कभी न्यायकर्ता 
तथा पंचायती इत्यादि का करने वाखा होता हं ओर एेसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हभ करते है । 


` कन्या होने से कुर विशेष गुण दोषः--अहङ्कारी, कोधी, छाख्ची, बदनाम 
ओर पण होती हे । ष | 

एेसे जातक के ख्यि इनि ओर बुध उत्तम फर देने वा 
होत 1 शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुका रग्न वाले के खयि केव्रर 
उत्तम हो फर नहीं देता किन्तु राज-योगदेता हे । यदि च. ओर बुध तथा श्च. ओर 
इध को आपस मं सम्बन्ध हो तो. राज-योग होता है! मंगर र. ओर छर. 
अमफरु नहीं देते 1 मंगर ओर शनि तथा मंगर ओर बुध का योग विभ्व-सूचक 
होता हे । सूभ्यं मंगरु ओर ज्र. को मारकत्वं होता हे । परन्तु मंग 
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मारकेदा के ख्ये बली ना होता हे । पला नवांश मे रून के ने च 
प्राकृतिक स्वमाव का पूणं बिकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, गुद, मूत्स्थली पेसे जातकों का प्रायः रोगाक्रान्त हभ 
करत है। इन सब स्थानों को श्लीत से बचाना बहुत टी उचित होगा । छु 
जरु का व्यवङ्ार ओर स्वच्छ वायु रेसे जातक के खयि विशेष रूप से उपयोगी दै। 


(८ 
बृदिचकर । 


उदिवक गन वाका जातक रूप का न्द्र ओर उसकी जह्वा तथा पैर 
गौ आङ्ृति के होते है । जातक सतकं तथा क्षगडा् होता है । विवादे 
वह पक्ष, -व्िपक्ष की बात तथा अपनी हानिका भी धिचांर नर्दी कर्‌.टदृता 
तथा संलग्नता पू्वंक क्षगड़े में कग जाता हे। रेखा जातक बिभड़े-दिल 
स्वभाव कः ओर बहुत ही शोघ्र उसे क्रोध हो जाता हे । क्षगड़ा म उसकी 





तत्परता र्ती है । कने को काना कष्ठ कर पुकारने मेँ भी उसको तनिक ` 


हिचकिवाषटट नहीं होती । कारण, वह सच्ची बात को स्पष्टसूप से 
कहने वाका होता े। रेते जातक को बदरा चुकाये बिना रहना कठिन 
होता ह । अपने उचित अथवा अनुचित ध्येय के छियि अथक परिश्रम करता हे। 
अपने टम्ब तथा मित्रो से बिना विदोष कारण के गड्‌ जाता ओर 
गदजनों से भी ठ कर बेठता हे । रयम तथा डरे आचारो से अपने 
स्वास्थ्य को खो डालता है। कमी उच्च पद्‌ पर नियुक्तं ष्टोने से अथवा 
अन्य किसी कारणो से जातक प्रायः उच्च कक्ला कौ व्यक्ति होता & ओर 
रेते जातक का ब्तीव तथा व्यवहार भयावह होता ‡ । रेते जातक के विद 
यदि कोर अपना विचार प्रकट करता हो तो व उस का शात्र बन जाता ह । 


वह जातक बड़ा रखा, उद्धत ओर जोशीखा होता हे । उ्तके कतिपय परिविव ,. 


ही शत्र होते ई। रेसे जातक का सन्तान विद्वानष्टोता ह । रेखा जात 
अत्यन्त स्त्री-प्रिय होता ष्े। 


५१ 


कन्या होने से छ विष गुण दाषः--छन्द्र, आज्ञाकारिणी, भागयवतो, 
शीला, सच्ची, आनन्दप्रिया ओर अच्छे चारु चरन की होती ह । 


रसे जातक के स्यि र. ओर चं. छम फरु देने वाले होति है । उन 
कोनो का सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग होता हे ! दृ. ओर बुध के एकत्रित 
रहने ते अथवा अन्योन्य-दष्टि से धन का आगमन विरेषरूप से होता हे । ब्र. 
भी श्चभफरू देने वारा ष्ातादहै । बुध, शुक्र ओर शनि अच्छे फरु नष्टं देते 
हे। बर. को स्वयं मारकल्व नहीं होता, श. ओंर बुध को मारकत्व से सम्बन्ध 
हने से शत्युकारी-योग होता है । पांचवे नवां मे खगन के रहने से प्राकृतिक 
त्वभाव का पूणं विकार होत! ३ । 


चेतावनी । 


रेते जातक को कण्ठ ओर कठेजों को रक्षित रखना उचित ह । मल- 
मूत्रादि को सफाई पर पूण ध्यान्‌ रइना चाहिये । छत छात को बोमारी से बचनेका 
पूरा श्रन्थ रखना चाद्ये ओर नीले पदार्थो का प्रयोग भूल कर भी होना 
उचित नर्ही । 
(अ) 
धन इन । .. 
धन रग्न मँ जन्म होने से जातक का गरा रम्बा, नाक खड़ी ओर कान 
बड़े-बड़े होते है। मुख की आकृति किञ्चित चोड होती है। जातक सादा 
भोर स्पष्ट विचार का डोतां है! न्याय ओर सत्य के खये खूब परिश्रम करता 
है। उसका आडाय मदान्‌ होता है । वह निष्काम कमं करता है । कसो 
विषय को बहुत आसानी से ओर बहुत जल्द्‌ समक्ष सकता है । इुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने वाखा षता है । अपनी मेधा तथा गुण द्वारा पेसा 
जातक शीघ्र ही उन्नति करता दै । जातक उदार प्रकृति का होता है। उसकी ` 
इष्टि मे सम्पत्ति ओर आर्थिक उन्नति असत्य प्रतोत शोत है । धार्मिक तथा 
रान के विषयों ` मे उसकी बड़ो अभिरूचि रहती है । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखखावटो बातों के वह श्ान्तिमिय जीवन 
व्यतीत करता है । मनुष्य जाति की सेवा म वष्ट अपना जीवन समर्पित 
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यि रहता है, यहां तक कि दूसरे के रये वह अपने छल को भो तिलाज्ञसि 
देने को उद्यत रहता दै । अपने नोकरो तथा अशध्रिर्तो पर देसे जातक 
की बही दया रहती है । वह इुद्धिमानों का बड़ा पक्षपाती होता है । बात करे 
मे दिल्लगीवाजी भर चुभती इई बातो के कहने की उसकी अमिटचि होती रै 
तथा व्यञ्च बचन बोर्ने वारा होता है! रेखा जातक बुद्धिमान्‌, योग्य रौर 
अपने कर वंश तथा जाति मेँ ख्प्राति प्राक्च करता हे ओर अपने कुछादि का आक 
पर होता द । रेसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारी एवं उच्च कक्षा के रोगों से 
मित्रता भौर खम्पकं रहता है । उसके अनेक शत्य तथा आश्रित होते दै । 

कन्या होने से ऊढ विदेष गुण दोषः दयालुता मं अभिरूचि तथा करुणामय 
` चित्त वाकी ्ोती है । 


धन रग्न वाठ को सूर्य्य ओर मंगर बहत ही छ्ुंभफरु देने वाले होते है। 
मंगल से र. का फरु उत्तम होता है । सूय्यं ओर बुध का परस्पर सम्बन्ध होने 
ते राज-योग होता है । रेसे जातक कै खयि शुक्र अनिष्टकारी होता । 
है८1 ब्र. साधारण फर देता है ओर कभी-कभी जुरा भी होता दे । 
परन्तु मारकेश नर्ही होता है । श. को स्वयं मारकत्व नहीं होता 
है। श्ल. के एकादरस्थ होने से उत्तम फर होता हे । चं. अष्टमे होने पर भौ 
अच्छा ष्ठी फर. देता है 1 कारण, कि चं. को अष्टमेका-दोष नर्द ख्गता ओर 
खनने बर. का चं. मित्र है । 


नवम न्वादमे क्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूणं विकास 
होता हे । 


चेतवन । 


रेते जातक को बहत परिश्रम से बचना उचित दे1 परिमित वयाया 
ते सव॑दा लाभ उठाता ३ । व्यायाम, घूमने फिरने से स्वास्थ्य के लिय बहत दी 
` हितकर होता है। रेसे जातक को दुषेटना ( ^+ €6106115 ) कारीर मं किसी 
प्रकार से चोट भादिके लगनेसे ओर विशेष कर धोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनी चाद्ये । रुधिर्‌ चिकार पर पूणं ध्यान देना चाहिये । 
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(० 
मकर चन । 


मकर रग्न वाले जातक के दारीर का निचरा अद्ध भाग दुबला, पतला 
तथा निव॑रु होता! कम्रा ओर शरीर का गठन कठिन शूप का होता दै, 
कफ-वात प्रकृति से पीड़ित होता है। जातक बड़ा उत्साही तथा परिश्रमी 
होतादहै। जो को$डसका विगाडता है उससे बदा ठेने मे रेखा जातक सर्वदा 
तत्पर र्ता हे । बह खुले-तोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिक पर चोट क्यो न पहूंचे । एेसा जातक मिजाज का शक्री, प्रकृति का 
नीच ओर कठेजे का डरपोक तथा अहंकारी होता हे । बह प्रत्येक काम साव- 
धानी ते तथा विचारपूर्व॑क करत ह । पुण्य कमं मे तत्पर ओर धार्मिक तथा 
श्वर का डर रखता हे । वह अपने आचरितो से काम ठेने में निपुण होता हे । 
वह अपने काम का यारदहोताहै। दसो को ठगने मँ उसकी चि रहती है । 
उसकी सतत रेसी इच्छा रहती है, कि वह अपनी मित्र मण्डली मे प्रमुख ओर 
सम्मानितद्ो तथा अपनी ख्याति के ल्यि सदा प्रयत्न-शीर रहता हे । स्त्री 
पक्ष से रेखा जातक सर्वदा दुःखी रहता है ओर प्रायः दुःख भोगता दे । 
किखी-किसी अवसर मं दानदीक भी होता हे । 


कन्या होने से विकोष गुण दोषः-धार्मिक, सद्यग्िया, विचारशीका ओर 
मितव्ययी होती है । शत्र-रदिता, छविख्यात ओर वडू-घुत्र वारी होती है । 

से जातक के छ्यि क्र ओर जुध न्तम फर देने वाठे गरड होते है । इन वो 
म से श्चुत सत्रसे उक्तम फर देने वाखा होता ह । पच्चमेरा एवं दशमेश होने के 
कारण श्चुक्र स्वयं राज-योग देता है । श्चुक ओर बुध के योग से -भी राजयोग 
होता है। मंगर च. ओर चं. आम-फर नहीं देते । इन सो को मारकत्व भी 
होता हे। शनि को भी मारकत्व होता है। परन्तु वक स्वयं मारकेडा न्दी 
शेता है। सूयं को भी मारकत्व न्दी होता है। सूयं को अष्टमेश होने 
काभो दोष नहीं गने के कारग, साधारण एरु देता है । यदि मकर राशिमं 
मंगर बेटा हो ओर ककं मे चं. वेड हो अर्थात्‌ रग्न म मंगर ओर सक्षम मेँ चं 
बा होतो मकर रन वाके के स्यि राजयोग होता है! परन्तु यदि इध 
अष्टमल्यान मंह्ोन्र. रुनं दहो, ओर -उस पर्यु. कीदृष्टिदहो तो जातक का 
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ल्वास्थ्य अच्छा होता ह परन्तु वह दरिद्र होता हे । पदिक नवांरा मं खनके 
रहने ते प्राृतिक स्वभाव का पूरणं विकास होता ह । 


चेतावनी । 


रेसे जातक को चमरोग प्रायः दुःखी करता है । इस कारण, को्ट-बदड़ता 
से सर्वदा बचने का प्रयत्न करना उत्तम ्ोताहै। ठंडक ओर सर्दी ते शरीर 
को बचाये रहना मुख्य कर्तव्य होगा । कभी-कमो ठेहुने को भो बीमारी आ सताती 
है। उसे वित्त-विक्षिप्ष-रोग ( मिलेनकोखिया ) (16181"0701> ) सेका 
सर्वदा प्रयत्न रखना उवित हे । 


@£4^ ) 
कुम्भ खन । 


जिस जातक का जन्म कुम्भ रुन में ्टोता है । उसका शरीर तंथा हृद्य 
छन्दर होता है । जातक दयालु. प्रकृति ओर परोपकार-परायण होता दै । वह 
दूसरों की भावना, विचार ओर मन की बातों को जानने का सवदा यत्न करता 
है} दृष्षरे के इुःखको देख कर रेसे जातक कोरा न्दी जाता े। रेषा 
जातक छख ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है । ईदवर, धम, तथा ज्ञान 
म रेते जातक को प्रदृत्ति होती हे। पापओर दुराचार से ठेसा जातक दूर 
रहना चाहता है । यशस्वी, धनो, मिकनसार, महान्‌, छगमता पूंक काय्य 
करने म निपुण, सवं-जन-प्रिय, भिन्नां से प्रीति रखने वारा, ओर सबका सम्मान 
` करने वाका परन्तु दम्भी होता हे । अयन्त कामी ओर कभी-कभी परस्त्री गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े रोगों से उसे मित्रता ्ोती है । छोगों मे रेस 
जातक की मान मय्यादा विशेष होतीहै । वाताधिक प्रकृति वाखा ओर प्रायः उते 
शिर दै, पेट ददं, अपच, कोष्ट बद्धता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती द । य्ह 
जख के सेवन मे उत्साह रखने वाखा होता है । खत्याचाय्यं का कथन है 
कि कम्मखून श्म नदी होता ह ौर बहुत से विद्वानों का कथन है किरेे 
जातक को आयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा छान्छना 
हो ष्टी जातो है, अथवा कोर एक बड़ो हानि हो जाती दै । 
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कन्या होने पर ऊुछ विह्ेष गुण दोषः-रेसी जातिका अपने पुत्रो की 
अपेक्षा कन्याओं पर अधिक प्रेम करनेवाो होतो है । आनन्दमय जीवन तथा 
श्रम सङ्गीत मे जीवन उ्यतीत करना रे्ी जातिका का स्वाभाविक गुण होता ह । 
विवार की अच्छी, धामिका, जनों से प्रेम करनेवारी ओर कत्ता होती रै । 
हधिर सम्बन्धो रोगों से पीड़ित होती है। 

छक्र सबसे उत्तम फर देनेवाा होता है । ओर उसके बाद मङ्गरु भी 
होता है । मंगर ओर शुक्र में सम्बन्ध होने से सोना मे गन्ध होता है। बुध 
भौर शनि साधारण फर देते ह । इ. मंगर ओर चं. मारक ग्रह शेते ई। 
र. स्वयं मारकेश नीं होता । र. ओर उुध के पञ्चमस्थान में रहने से जातक 
के रिग उन्नति कारकं योग होता हे । यदि र. ओर शु. र्न में हो, राह दशमस्थ 
ोतोरेते स्थान में ब्र. ओररा, की दशा में उत्तम फर होता है। पांचवे 
नवांश मे रग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पणं विकास होता हे । 


चेतावनी ।. 


पेते जातक का रोग कुछ देर तक र्ता हे, अथवा आजन्म रोगी रहता 
हे। रेते जातक को धिर पर पूरा ध्यान रखना. उचित है। ज्योही किसी 
धिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना ष्टो तुरत सावधानता पूरवंक ओषधि प्रयोग 
करना उचित है । स्वच्छ वायु का सेवन ओर खुले स्थान का व्यायाम सव॑दा 
उपयोगो होता है । मानसिक व्यथा से सवंदा बचना उत्तम हे । भजन साद्‌, 
थरा, धिर को स्वच्छ रखनेवारा होना चाष्िये । आंखो पर पूरा ध्यान होना 
चाये । कारण, रेस जातक को नेत्र रोग बहुधा हआ करता है। 


( ०२, 
मीन खन । 


मीन रग्न वाके जातक का शरीर इन्दर भोर डो होता है। रेखा 
जातक पित्ताधिक होता है ओर उसको जल से अधिक प्रेम रहता है तथा कमी- 
कमो अधिके जल पीता भी है । वह बड़ा विङासी होता है 1 छल, शान्तिमिय ओर 
भोग-विलास मय जीवन व्यतीत करना टी उसके जीवन का सिद्धान्त रहता है 1 इस 
कारण, वह आंख मू दकर पानी की तरह रपया खचं करता हे 1 वड ऊकार-कवि ओर 
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ठेखक होता है तथा इसमे उसको आनन्द प्रि होती दहै । व कभी भी समय ~ 
नी करता ओर रेखा जातक सन्दा किसी न किसी काम खगा हुभा तथा 
व्यल्त प्रतीत होता हे । यद्यपि सचञुच मेँ काय्य-व्यस्त न भी हो ( एेसे जातक के 
स्यि अंजी मे एक कहावत ०5115 101 बहुत सञ्ुचित होता है) । वह्‌ बहुत 
सी बातों का जानने वाका होताहै भोर सभी बातों का खवर रखता ‰ , रसा 
जातक बहुत सी बातों मं अन्ध-विरव्रासी होता हे । की ि-सम्पन्न, दक्ष, अल्पाहारी, 
चपर, धूतं ओर धन सष्टद्धि वारा होता है । रेसे जातक को बचपन एवं युवा- 
वस्था के प्रारम्भ में अनेक दु॑टनायें उपस्थित होती हँ पर उन से वह बच जाता 
है। इसके धनकी हानि, शनुदधारा ओर पारस्परिक रागनदष से ्ोती ह । रेखा 
जातक खमय समय पर साहस से कामठेता है ओर कभी-कभी भीर भी दहो 
जाता है । अनिरचित विचार ओर अद्द्‌ संकटप अथवा संकल्प-विकल्प मे पट 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के ह्ाथसे निकर जातादै। उसे नारक, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य रकित कराओं मे अभिहचि आर प्रेम होता 
है । एेला जातक मेधावी, बहुत ही उत्तम स्मरण-शक्ते वाखा ओर बहत सी कन्या 
वाखा तथा स्त्रीसे प्रेम रखने वाका होता है! उसके मिन्र प्रसिद्ध तथा कीति 
शाखी व्यक्ति होते है । 


कन्या होनें से कछ विदोष गुण दोषः-- पेसी जातिका रूपवती ह्टोती रै 1 
उसके नेत्र ओर बार छन्व्र होते ई । आ्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने बारी, 
करुणा रखनेवारी भोर "पूजा-पाठ में प्रेम रखने वारी होती है तथा पुत्र-पौत्रादि 
वाछी होती हे । | 


चृ. ओर मगर के योग से राज-योग होता है । मंगर भौर चं. के योग 
से उत्तम फर होता ४, 1 व॒. क्ताधारण फ देता । । क्षा, सबसे प्रवल 
मारक होता है । उसके . बाद क्र को मारकत्व द्योता है । 
मंगङ स्वयं मारक नीं होता। चं. ओर मं. उत्तम फर देने वाले ्ोते है । 
श.» छ., र. ओर बुध अच्छे फर नष्ट देते ई । श. के द्वाददाल्थ ष्ठोने से फर अच्छा 
होता है। चं. के द्वादशस्थ होने से जातक को बहुत सी कन्यापं होती ई नौर 
कभी-कभी एक पुत्र भी ्ोता है। नवे नवांरा मं खन के रने से प्राकृतिक 
स्वभाष का पूणं विकास होता है । 
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एेसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य की ओर से असावधानी रहती ह । छत 
जात को बीमारी से रेसे जातक्रको बचना अति आवश्यक दहै! जिस किसी 
प्रान्त मे रेसी बीमारी फेरी हो च से उसको संसग रखना उचित नही । प्रायः 
रेते जातक के परमे ठंड गने से भी रोग को उत्पत्ति होती है । मादक तथा 
नशीरी पदार्थौ से खडा बचे रहना उपग्रोगी हेता र, | मात्रा से अधिक जख 
पीना भी हानिकारक दे। चिन्ता ओर व्यस्त के क्षरा से अपने को बचाये 
रखना उसका कत्तव्य होगा 1 


रहा की भावस्थिति के अनुसार फर्‌ । 
सूर्यं | 


च~र (१) यदिल्गन मेंोतो जातक प्रायः रूपमे 
विचित्र, आंखों से, रोगी; कारु अथवा गुखाबी नेन्न बाला, कण्ठ वा गुदा 
म ब्रण अथवा तियुक्त शूर-वीर, क्षमा--शीक, धृणा-रहित, ङराग्रबुद्धि, उदार- 
प्रकत, साइसी, आत्मसम्मानी, परन्त॒निदंयी, कोधी ओर सनकी होता 
हे। वात-पित्त प्रकोप से पोडित, आकार में म्बा, ककंस, गमं शरीर वाखा 
तथा थोड़े केश वाला होता है । रेसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में अनेक 
पीड़ायें भोगनी पड़ती है ओर शिर मे चोर गने की सम्भावना रहती हे । १९ 
वषं की अवस्था म. अंग में पीडा ओर तीसरे -वषं मं ज्वर -अवश्य होता ई । 
यदिर. के साथ पापग्रह हो, र. नीच ष्टो अथवा शत्रुगृहयी हो तो ये अनिष्ट-फङ 
होते दै । छ्यभग्रह की दि से दुटफर नरी ्ोते । 


मेष रा्ञि में र. के रने ते जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान्‌ ओर की्ति- 
वान्‌ होता है । परन्तु रेखा र. यदि बर्वानग्रह से दृष्ट हो तो जातक विद्वान 
होताहै। तुला में र. के रहने से नेन्न मं ली अथवा तिर ओर वह निर्धन तथा 
मान रहित होताहै। परन्तु भट्ट रहने से अनिष्ट फर नदी होता । मकर 
अथवा रि.€ में रहने से रर्तौधी एवं दुय रोग से पीड़ित होता द । सिह अथवां 
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सिष्ठ के नर्वा् मे रहने से जातक किसी स्थान का मालिक होता है ओौर शमह 
अथवा य॒त रहने से निरोग होता है । ककं राशि मे रने से नेत्र मे एकी तथा 
शरीर मँ तेग परन्तु ज्ञानी होता हे । 


(२) द्वितीय भाव मेँ रहने से जातक बुद्धि रित, मित्र विरोधी, वाहन 
रहित, विषय मे अखखी ओर पुत्रवान्‌ होता दै, उसे राजदण्ड जनित कष्ट, सुख 
नरे रोग, नेत्र मे विकार भौर शरीर में रोग ष्टोता है! उसकी रिक्षा मे सकाषट 
होतो है तथा वह टी एवं विडडे स्वभाव का होता हे । 


यदिर., हनि से इट न ्ोतो जातक प्रायः धनवान्‌ होता है। 
ज्ञि से इष्ट रने पर, यदि ओर किंसी ्रहसेच्ष्ट नहो तो वह निर्धन ्ोता 
ॐ साधारण रूप से रेते जातक का धन चोर ओर राज-कोप से नष्ट ोता 
है1 १७ वें भौर २९ वें वषं म घनकानी सम्भ होती है तथा जातक प्रवासी 


होता हे । 


(३) तृतीय भाव मे रहने से ङकाग्र-बुद्धि, पराक्रमी, बरी, प्रिय-माषी, | 
ल्वच्छ-चित्त, वाहन ओर नोकरों से छशोभित, अनुचर-वि शिष्ट, तेजस्वी एवं 
नेतिक-साहस-युक्त होता दै । उसक्रे भाई की संख्या कम होती है । ठृतीयस्थान 
मे र. के रहने ते अग्रज का नास, स्टोदर भाई की अल्पता ओर चचेरे भाई 
ब्रहु संख्यक होते है । यदि र. अपनी राश्तिकानद्ो तो भाई, कुटुम्ब से अल्प 
छख ओर यदि सूयं पापग्रह से दष्ट हो तो. विष, अग्नि, चमं रोग, हङ्खी के टटने 
का भय रहता ह 1 यदि सु्यं पापग्रह के साथ शो अथवा पापग्रहसे दष्ट ष्ठो तो 
जातक के किसी माई अथवा बहन को श्रत्यु अथवा उसका भाई पुत्ररित 
अथवा बहन विधवा होती है। कभी कमी जातक के किसी भाई कीं विष 
अथवा शस्त्र से श्टत्यु होती है भोर उस के भाई तथा बहन सन्तान के खयि 
दुःखी होते ईह । 


रेखा जातक धनवान ओर द्रव्य विरिष्ट होता है। उसे९वें वषं में 
पञ्च से भय ओर २० वें वषं अथं की प्रासि होती ह । 


(४) चतु्थभावगत रहने से जातक दुबखा, विकृत-भवयव एवं 
अङ्ग्टीन होता दै । मानविक-चिन्ता-युक्त, अकारण विवाद्‌-प्रिय, भात्सीय 
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जनों से धृणा करने वाका, घमण्डी, कपरी, संभ्राम में निश्चल, बहुस्त्री वारा, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा छख, धन, यान आदि रदित, पिताके धन 
कको खचं करने वारा, अथवा पितृ धनापहारी तथा मणश्ीक होता ह । उस 
के अन्धु बान्धव ओर वाइनादिके नाश काभी भयष्टोताै। १४वेंवषं में 
विरोध ओर २२ वें वषं मे विव उन्नति होती है। ३२ वं मे जातक स्व॑ 
कायं योग्य ष्ोता है । 


चतुर्थल्थान के स्वामी, बरो ग्रहो से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण- 

गत हो अथवा सुर्यं स्वगृष्टी ( सिह राशिका) होतो जातक को वाहनादि 

का. छख होता है । यदि चतुर्थल्थान में पापग्रहकी दृष्टि हो, तो नीच प्रकार 
कै वाहन की परासि होती है। 


(९) पञ्चमभावगत रष्ने से जातक सत्करिया-शील, उदुभ्नान्त-चित्त, 
इद्धिमान्‌ अल्पसन्तानूवाला, शरीर का मोटा, शिव, राक्ति ओर दुर्गा 
आदि देवी-देवताओं का पूजन करने वाखा, श्रेष्ट काम से विमुख तथा छत एवं 

धन से रहित होता ह । उसे बातस्थल में पीड़ा ओर पिता से भय होता दै । 


स्यं यदि स्थिर रा्चिगत हो तो पिले सन्तान की श्त्यु होती है। ` ` 
यदि चरराक्षिगत हो तो सन्तान का नादा नही होता । द्विस्वभाव राशि-गत होने 
से स्यं सन्तान का नाश करताहै। ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी पका 
पुत्र नष्ट ष्टोताहे।! पेते जातककी स्त्री का कमी कभी ग्ंपात भी 
होत। है । 


पञ्चमल्थान का स्वामी, बलवान्‌ ग्रहों के साथ हो तो पुत्र काख्ख होता 
हे। यदि पापग्रह के साथ अथवा पाप-प्रह-द दो तो कन्या सन्तान की बृद्धि 
होती है । पञ्चमल्थ सुच्यं पर यदि छमग्रह की इष्टि हो अथवा इमग्रह से 
युतष्टो तो पुत्र-छख ्ोता है! रेसे जातक को सक्षम वषंमें पिता को 
भय ओर नवम वषं मे पिता को श्ारीरिक कष्ट होता हे । 


(६) बष्ठमाव-गत रइने से जातक ` विख्यात, गुणवान्‌: बख्वान्‌, दात्र 
विजयी, सतोगुणी, राजा के समान अथवा राजा का सन्नी, दण्ड देने का 
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अधिकारं रखने वारा, खन्दुर वाहनों से युक्त, छल विशिष्ट, तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ 
निष्पाप ओर शचं को भय देने वाखा होता हे । जातक के धन-घान्य कौ 
बधि होती दै । परन्तु उसे शत्र, भी रते द ओर उसकी भूख अच्छी होती ३ । 


सु््यं॑पर छमग्रह की हृष्टि हो अथवा छमग्रह से युत हो तो नेत्रका 
सेग नदी होता है । अन्यथा २० वे वपं मेनेत्र्मे परी इत्यादि रोग से पीड़ा 
होती हे । | 


यदि च्छे स्थान का स्वामी छमग्रह के साथदहोतो नीरोग होता । 
यदि च्ेस्थान का स्वामी ब्हीन ्ो तो शत्र, का नाश ओर पिता 
निर्ब॑र होता हे। 

छ्ोस्थान में सुष्यं के रहने से जातक कै पिता को सातवें वषं 
मय होता है 1 


(७) स्तम भावगत रहने से, जातक शरीर का दुबखा;, मन्ञोठे कद्‌ 
का, भूरेरंग के केड ओर नेत्र से युक्त, शीर रदित, चञ्चल, पापी, भय-युत, स्त्री 
वास तथा छख भोगने मे आसक्त, स्त्रियो से विरोध करने वाछा तया 
स्त्रियो से अनादर पाने वारा, परस्त्री प्रेमी एवं परगरंह भोजी होता है। 
रसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती है । विवाह मँ विङम्बर होता है । जातक 
धनहीन, राज कोप से दुःखी तथा कदन्न भोजी होता है. चोदहवें अथवा 
चौतीसवें वपं मेँ स्त्रीकानाश्च ओरर२९वें वपं में परदेश यात्रा होती है। 


यदि सिंह राशि गत सुथ्यं बरी होतो एक स्त्रो होती है। यदि सूय 

पर रशातरुपरह की दि हो अथवा सूयं शात्रपरह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तौ जातक को बहुत सी स्त्रियां होती दै । 

| (८) अष्टमभावगत रहने से जातक शरीर से दुबला; शुद्र अर्थात्‌ 
छोटे खोटे नेत्रो का ओर रूण होता है। निर्रद्धि, कोधी, काथ्यं-समय 
बुद्धि-विवेचनाहीन, अल्प सन्तान वारा, नेत्ररोग परन्तु उदार परति 
का ओर दीर्घनीविष्ोतादै। उतेधन की कमी रहती है भौर उते गो-मंस 
भादि पञ्च का नाश हो जातादहै। उते शत्र बहुत होते है । दंशमवपं में दिर र्मे 
व्रणादि होते दै ओर चोद्वे अथवा ३४बं वषं मंस्त्री का नाश्च होता है। 
सुय्यं के साथ यदि छुभग्रह दहो तो शिर मं व्रण न्दी होता दै। | 
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यद्वि अष्टमस्थान का स्वामो.वबरीग्रहके साथहोतो इच्छा के अनुसार 
ते चेती को प्राति होतीहै। यदि सुय्यं उच्च अथवा स्वगृष्ठी हो तो दीर्घ 
जीवि ष्टोता दै । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक धमे-कमं मं निरत, शरे ष्ठ-बुदधि, 
मावृद्कर का विरोधो, पुत्रवान्‌ ›, छखी, ओर पुत्र तथा मित्र से खी होता 
हे । सूय्यं ओर शिव आदि देवताओं का पूजन करने वाला तथा पितासे 
विरोध करने वाला होता हे । उत्दृषट-विषय ओर सुय्यं मण्डर की अदुसुत घटना- 
वरी चे परेम, उदार, खाधारण सम्पत्ति, अच्छी सञ्च-समञ्च, पेतृक सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, करी, गिल्टी की बीमारी ओर कृषि-विद्या में 
कृशता कौ प्राि होती हे ! 


` पहले ओर दसवें वष में तीथं यात्रा का सोभाग्य होताहै। सिह राशि- 
गत सूयं होने से जातक .का भाई नईींजीतादै। यदि एक कोई बच 
भी जायतो बह बड़ा भाग्यवान्‌ होता दे। मित्र कषेत्रगत होने से जातक 
सास्विक, अनुष्ठान शीर ओर धार्मिक होता है । 


सय्यं उच्च अथवा स्वगृही होने से जातक का पिता दीर्घायु होता हे । जातक 
धनवान्‌ ओर शश्वर का भजन करने वारा, गुर तथा देवता में प्रेम रखने 
वाका होता है! नीच राशि गत सू्यंकेष्ोने से भाग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोनों के स्यि अनिश्कर होता है ओर चिन्ता तथा विरक्ति प्रदान करता ईदै। ` 
यदि स्यं पापकेसाथ वा पापसर दृष्ट दहो अथवा पाप राशिमें हो अथवा 
र्गी हो तो पिता के ख्यि अनिष्ट होता है1 परन्तु यदि सूर्यं छ्मग्रह से 
दष्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता हे । 


( १० ) दशमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, शर-वीर, कार्याख्ढ्‌ श्रे ्- 
बुद्धिवाछा, राजानुगृहीत, साधुजनो से प्रीति रखने वाला, प्रसिद्ध, 
इद्धिमान्‌, धन उपार्जन करने में चतुर, अति साहसी, संगीतप्रिय ओर नयाशाहर 
का स्थापक होता है । पेखा जातक पुत्रवान्‌, भूषण ओर वाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रष्डति से ऋ्यवान्‌ होता है! श्८वें वषंमें विद्या के प्रताप से 
भ्रसिदध ओर १९ वें वं मे जातक को किंसो से वियोग डोता है । 
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यदि सुय्यं पर तीन ग्रह को इष्टि पड़ती ष्टो तो जातक राजा का पिव 
अच्छा काम करने मे कुशल, पराक्रमी ओर प्रसिद्ध ोता हे । सूर्यं यदि इ 
अथवा स्वगृह ्ो तो जातक बलो, यदास्वौ ओर प्रसिद्ध होतार । बावरी, मकान भौर 
देवता की प्रतिष्ठा कराने के कारण प्रसिद्ध होता है । परन्तु यदि सुं पाष 
युक्त अथवा इष्ट हो तो उसे काय्यं मँ विष्न-बाधा होती है । जातक, नीद 
एवं श्रष्ट आचरण वाका, पापी भोर दुष्ट काय्यं करने वाा होता हे । 


( ११ >) एकादशमावगत रहने से जातक रूपवान्‌ , निरोगी, ज्ञानी, 
विनी, गान-विद्या मे अभिरुचि रखने वाखा, कीततिमान्‌ यशस्वी सत्कर्म 
राजानुप्र्ीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वाहन युत, भोर बह श्र वाला होता है । रेसा 
जातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से नित्य प्रति धन प्राप्त करने वारा, एवं सेवक 
जनो पर प्रेम रखने ाछा ्ोता है । रेसे जातक को २० अथवा २४ वषं म 
घ्र प्राषि का छख होता है ओर २९ वें वषं मे सवारी की प्राति होती है । 


यदि सूयं स्वगृष्टी अथवा उच्च डो तो राजा, चोर, करु ओर चतुष्पद्‌ से 
बड वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्राप्त करने वाका ्ोतो है । वष अत्यन्त ब 
वान्‌ होता है, यदि सुय्यं के साथ चतुेश बेडा हो तो अनेक पदार्थो एवं धरना पर 
उसका अधिकार होवा है। परन्तु अल्प-भाग्य वारा होता हे । 


| ( १२ > द्वाद भाव गत रहने से जातक प्रखुम्ब-अंग-विषिषट, बहू व्ययी, 
` ८ खराच `) पिता से विरोध करने घाछा अर्थात्‌ पिता से मनोमाछिन्य रखने घाछा, 
विर्ड-बद्धि, पापी, पतित एवं चोर होता है । धनक्छी हानि करने वाा, प्रदेश 
म॑ रहने वाका, पर स्त्री गामी, नेत्र-रोगी, एवं दरिद्र ओर छोक विरोधी होत 


है । रेते जातक के छ्तीसवें घं मं गुल्म रोग ओर ३८ वें वषं मेँ अथं की ्ानि 
होती हे । 


यदि दाददात्थान का स्वामी बख्वानर ग्रह सेथयुक्तष्टोतो देवताओं की 
सिद्धि प्राघठ करने वाका ओौर परग आदि का उसे छख होता है । यदि 
स्यं के साथ पापप्रह बेडा हो तो दुटस्थान मं खं करने वाा शेता 
है। उसे शय्या अच्छी नर्ही होती है । यदि सूर्यं के साथ षष्ठत्यान क 
स्वामी बेडा हो तो छषटरोग का मय होता है । परन्तु स्यं श्मगक से ध 
अथवा युक्त टो तो कुष्ट भय नर्द होता हे । 
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चन्द्रमा | 


च~र त्म्‌ ९ (१) र्न मं चन्द्रमा के रहने से शरीर कोमर 
छन्द्र ओर स्वभाव चच्चर होता हे । साधारण रूप से रग्न स्थित चन्द्रमा गौर- 
वं प्रदान करता हे । जातक वात-रोगी, शिरोव्यथा, स्वासकासख से तथा 
ुपतेन्द्रिय रोग से पोड़ति, खनी, जिद्ी, एवं बासी भोजन पालन करने वाका 
होता है । रेसे जातक को प्रायः घोड़ासे गिरनेका ओर जरू का भय ष्ोता 
है। १९ वें वपं में बहुत यात्रा करता हे ओर २७ वं वयं में रोग होता है । यदि 
चन्द्रमा, मेष, इष ओर ककं इन मे से कसो राशि्मेह्ोतो शास्त्रों काजानने 
वाका, रूपवान्‌, धनी, दयावान्‌, भोगी, गुणवान्‌, तेजत्वी ओर बहू घन्तान वाका 
होता है । यदि चन्द्रमा पूणं हो तो जातक छन्द्र, आकषंक, उदार, सहानु- 
भूतिपूरण, विद्वान्‌ तथा स्वस्थ होता है । अन्यथा दरि, व्याधि, गगा, नेत्र रोगी, 
नीचता, बधिरता ओर उन्माद्‌ अर्थात्‌ बावरापन प्रदान करता है । 


यदि चंन्द्रम( पर खुभग्रहको दष्टो तो जातक बरी, शरीर से नीरोग 
एवं धनी होता है । परन्तु उखकी बातें कपट भरो होती ह । यदि रुग्नेदा ब 
रहित द्योतो जातक रोगी होताहै। परन्तु रुग्नेदा के छ्ुभदष्ट ने से निरोग 
होता हे । 


(२ ») द्वितीयभाव-गत रहने से जातक विनीत, तेजस्वी, शासक द्वारा 
सम्मानित, हटी, धनी, सोना, चाँदी इत्या दि धन से पूणं, बहु ङुटुम्ब्र वाखा ओर उदार 
होता हे । परन्तु सन्तोष की मात्रा उखमें कम होती दै । रेसे जातक की बहन . 
तथा कन्या का घन नाद्य होता ३ । 


यदि पूणं चन्द्रमा हो तो जातक सर्वदा खी, पुत्रवान्‌, धनी ओर अनेक 
विद्याओं का जानने वाखा ह्ोतादहै। यदिक्षीण चं. षो तो ख्क-रुक कर बोलने 
वाखा (तुतला्ा), धनहीन, अल्प बुद्धिवाका ओर रूली बातो का व्यवहार करने 
वाखा होता! शास्त्रकारों ने छिला ३ कि चन्द्रमा की पूणता ओर श्षोणता 
के तारतम्यानुसार उपयुक्त छम एवं अद्म शूलो की कमो वेशी का अनुमान 
करना शता हे । 
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द्वितीय मे चन्द्रमा के रहने से जातक अारहवें घष मं गाजद्ार म स 
विमाग अथवा अन्य उसी प्रकार के किसी अधिकार को प्रास्त करता है भौर २७ 
वषं मेँ द्रव्य प्राक्ि होती हे । 


चन्दरमो यदि मंगर के साथ होतो चम॑रोग ओर दरिद्रता होती ३। 
( चन्द्रमा के साथ मंगर रहने से चन्द्रमाङ्गल्य योगहोता ह जिसको विद्वानों > 
सर्वदा अच्छा दी का है । इस कारण ठेखक इस बात से सहमत नही है ढि 
चन्द्रमा के साथ मंगर ` रहने से दरिद्रता होती है । यह भी शास्त्रोक्त १ 
कि द्वितीयल्थान में मं. निष्फरुहोतादहे।! चन्द्रमा मन का कारक दै, मंगल 
विकलता श्रदान करता है इस कारण रेसा अनुभव अवश्य हे कि चन्द्रमा ओर 
मंगल के साथ रहने से मानसिक व्यथा अवश्य होती हे ) अन्य किसो अश्युभग्रह 
के रष्ने से जातक प्रतिहत, शिक्षित, सदं श, न्दर, मिश्टमाषो एवं तिरछो नजर 
वाका होता है। पुनः यदि क्षीण चन्द्रमा पर बुध की इष्टिपड्ती हो तो पूवा 
जित धन का नाश्च होता है ओर अन्य प्रकार के धन का भी अभाव होता है। 
यदि चन्द्रमा के साथ शछ्चुभग्रह बेडा हो तो विद्वान्‌ ओर धनाल्य होतादै। 


(३) तृतीयभावगत रहने से जातक दुबरा-पतखा, विद्धान्‌ , साहसी; 
निरोग, अल्प-बुद्धि वाला हिसा करने वाला, कृपण, भाद्यो के अधीन रहने 
वारा, एवं बन्धुगणो का आश्रय दाता होता हे । 


एेसे जातक के भाई छली तथा नीरोगी होते है । . कभी-कमी 


उसे दो माई भोर बहने होतो है । रेते जातक को माता के दुग्ध पान करने का 
अवसर कम मिरूता है ओर वायु एवं ववासीर से पीडित. होता है । तीसरे या 
पांचवें वपं म धनङाम होता है। ओर चोबीसवें वषं मं किसी अपराध वश्च 
राजदण्ड से धन नान्न होता है। रेसे जातक कोगौ, महिषादि पञ्चमो से 
ओर भ्यो के नष्ट हो जाने के कारण कम छख होता दहै । यदि चन्द्रमा के साथ 
केतु हो तो जातक रदैमीवान्‌ होता हे । स 


(४ ) चतुथंभाव-गत रहने से जातक विद्वान्‌, मिलनसार, स्त्री, नोकर 
भोर सवारी से सम्पन्न होता हे । जातक को सम्पदा ओर मन्दिर इत्यादि 
होते ईद। ब्राह्यण एवं देवताओं मै भक्ति, अनेक रोगों को पाखने की क्षमता 
होती हे 1 घोड़ा, छगन्धित दन्य, वस्त्र ओर धन-धान्य आदि से युक्त, दुग्धादि से 
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खी, स्वभाव का नन्र, जखुज वस्तुभों को प्राति एवं कृषि से छखो, मिष्टान्न 
ते पूर्ण, बाल्यावस्था मे अन्य स्त्रिया का दूध पीने वाला होता है । बाइसवें वषं 
त्र सन्तान होती है। यदि कक का चन्द्रमा क्षोणन हो तो उसकी माता 
दीर्घायु होती है । शुनः यदि चन्द्रमा क्षीण एवं पापग्रह से युक्त हो तो 
माता दीर्धंजीविनी नर्द होती, वाइन से छख भी नहीं होता है! यदि चन्द्रमा 
बरख्वान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो सवारी का छख होता है! इसो प्रकार यदि. 
चतुर्थ उच्च हो तो अनेक घोड़ो की सवारी प्रा्ष होती हे । 


(९) पन्चम भाव गत रने से जातक जितेन्द्रिय, सत्यवादी शीख्वान्‌, 
प्रसन्न चित्त, चन्चर, *धृत्तं, तान्त्रिक, आडम्बर वाला, प्रतिहतरिक्षा वारा, 
परिश्रमी, स्त्री ओर देवताओं को वश मेँ रखने वाखा, चतुष्पद्‌ जीवो से खी, प्रेमी 
प्रसन्न भत्ति ओर अनेक वस्तु का संग्रह करने वारा होता है 1 एेसे जातक 
को स्त्री न्दरो शोतीदहै.1 कमी कभी दो स्त्रियां होती है ! किसी किसी 
की स्त्री कोधवती ओर स्त्री के स्तन पर चिन्हहोतादै। से जातक को 
कन्या विदोष होती दै । 


पूणं चन्द्रमा पञ्चमस्थान मं रहने से जातक बख्वान्‌ होता दै ओर 
अन्नादिदान करने म॑ ऊशरु होता हे । अनेक विद्धानों के अरीर्वाद से रेदव््यं- 
युक्त, छकर्मी, भाग्यवान्‌, ज्ञानी तथा राज योग वाला होता हे। यदि चन्द्रमा 
क्षीण हो तो जातक की कन्याये चन्वखा होती है । यदि चन्द्रमा छमग्रह से 
युत अथवा इष्ट हो तो अत्यन्त दयावान्‌ ोता है । परन्तु यदि पापग्रह से 
चट वा युक्त ष्टो तो दुष्ट स्वभाव का होता द। पञ्चम स्थान में चन्द्रमा रहने 
से जातक को छे वषं मे अग्नि-भय होता है । 


(६) षष्टमाव गत रहने से जातक का शरीर कोमर ओर दुबला होता 
हे। वह मन्दाग्नि आदि से पीडित शोताहै।! रेखा जातक आखूसी कर, 
निडर, दु्ट-स्वभावी. कोधी, उग्र स्वभाव, अकारण कोक मे घृणित, कामाग्नि 
से पीडति, शीघ्र मेथुन करने वाका, आरूसख तथा करोधाग्नि के कारण शत्र 
विशिष्ट, चचेरे भाई तथा -शच्र॒ से सन्तक्चचित, परन्तु डद्धिमान होता है} 
च्छं अथवा सोहसवें वषं में जातक को अर्ष्ि सम्भव शोता है। छन्तीस्े 
वषं में जातक विधवेच्छुक होता & ८ रेते खमय में उसे सावधान रहना चाहिये )। 


(व 
हे 
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चन्द्रमा के साथ यदि पापग्रह बेडा हो तो जातक नोच अथवा पापकम 
का करने वाङा होता दै। चन्द्रमा के साथ यदि राइ अथवाकेतु्ोतो 
जातक धन रहित ओर उसे भयंकर रार्‌, से क्षगड़ा होता हे । उसे भाई नही 
होते ओर वह मन्दाग्नि भर जल-गण्ड रोग॒से पीड़ित होता है । बह बावली 
ओर कूर्मां आदि का स्वामी होता है ओर छमग्रह से दृष्ट रहने से जातक 
- निरोग एवं बरुवानू होता हे । 


(७) समभाव-गत रने से जातक का शरीर खछन्दर परन्तु छा 
वाणी मधुर होती ह । एसे जातक की स्त्री न्द्री ओर चन्वर होती है तथा जातक 
सत्रो-प्रिय होता हे । जातक को स्त्री के कारण शास्त्र से भय होता है। वहु 
कामातुर, अभिमानी, धमं ओर नच्रता से विहीन तथा राजा को प्रसन्नता से 
लाम करने वाखा एवं सदे ष वाला शोता है 1 


चन्द्रमा यदि क्षीण भथवा पापदष्ट शो तो जातक छख-विहीन ओर उस- 
की स्त्री रोगिणी होती हे। यदि चन्द्रमा पूणं अथवा बरीग्रड कै साय अथवा 
वृष राशि गत शोतो जातक कोक स्त्री होतो है । यदि सक्षमस्थान 
का स्वामी बख्वान्‌ ग्रहों से युक्त हो तो जातक को दो स्त्रियां होती ईै। 
चन्द्रमा सम राशि ८ इष, ककं, कन्या इत्यादि इत्यादि >) गत हो तो जातक की 
स्त्री का स्वभाव स्त्रीवत्‌ होता हे। परन्तु चन्द्रमाके विषम राशि (मेव, 
मिथुन ओर सिह इत्यादि इत्यादि) गत होने से जातक की स्त्री का स्वभाव 
पुरुषवत्‌ होता हे । 


कछ 


सक्षमस्थान मं चन्द्रमा के रहने से जातक के कमर में दद॑, षन्दरहवं 
वे ववं में अत्यन्त दुःख ओर ३२ वें वषं मेंस्त्री से छख शोता हे । 


(८) अष्टममावगत रहने से जातक रोगी होने के कारण दुबला, 
प्ति प्रकृति णवं नेत्र रोगी ओर मूत्राय जनित रोग॒ से पीड़ित 
ओर उसे ताराब तया दर्भां इत्यादि मेँ इबने का भय रहता है । वह स्त्री के 
कारण ठपने बन्धुजनो को त्यागने वाला होता है। रेखा जातक निधन 
ओर चोर, शल्रु एवं राजा से सन्तत, चित्त के उद्धेग से व्याङ्ुर, अल्प अपत्य- 
धान्‌ तथा ज्ातृङ्कर से णित होता टे । 
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यदि चन्द्रमा छमग्रह से युत अथवा ककं वा इष राशि काष्टोतो 
जातक दीर्धजीवि होता डे ओर यदि पापग्रह से युतष्टो तो कम उच्नमेंही 
अकाक त्यु का मय्‌ होता हे । यदि चन्द्रमा क्षीण होतो कोई कोर मध्यायु 
होवा है ओर किसी स्थान मँ बाल्यारिष्ट होता हे! रेते जातकं को 
त्रिदोषज्वर का भय रहता हे । यदि जरु राशि गव चं. हस्ती के साथ 
भौर पाषृष्ट हो तो श्वयरोग का भय होता हे ! अष्टमस्थान में चन्द्रमा के 
रने से चो अथवा आयवे वषं में अरिष्ट होता हे । 


(९) नवम भाव गत रहने से जातक भाग्यवान्‌ धनी, स्त्रीवान्‌ छसंतति 
विशिष्ट, अन्यथा दन्य विशिष्ट, खखी, श्र ष्ठ क्रिया करने वाखा, पुराणादि श्रवण 
करने वाखा, तीर्थाटन करने वाखा, सत्कमं शीर, खक्िश्ित, उद्धिमानच्‌ ओर 
कूँ, ताखाब, किला एवं विरासर स्थान क निर्माण करने वाखा, ब्राह्मण, पुरो- 
हितादि द्वारा आदरणीय एवं योद्धा होता हे । 


पूर्णं चन्द्रमा ्ठोने से सामान्य भाग्यवान्‌ साधारण विचार का ओर 
यत्तादि क्रिया का करने वारा होता हे । यदि पूणं चन्द्रमा बली ग्रहों से युक्त ्ो 
तो बड़ा भाग्यदाखी तथा उसका पिता दीर्घायु होता हे। 


यद्वि चन्द्रमा अछ्यमग्रह से युक्त हो तो अकार त्यु का भय ओर 
भाग्यदीन होता हे तथा माता पिता के स्यि अनिष्ट होता ष्े। यदि ्मग्रहसे 
युत हो तो भरु ओर दी्ायु होता हे ॥ 


क्षीण चन्द्रमा के छने से भाग्य हीन होता इे। नवम स्थान मे चन्रमा 
के रने से चोदहवे अथवा २० वे वषं मे पिता को अरिष्ट ्ोताहै। 


(१०) दशम भौव गत रहने से शर वीर, पराकमी, कीपिमान्‌, शीख्वान्‌ 
बुद्धिमान्‌, सम्मानी, उग्रपरेमी, क््मीवान्‌, महत्त्वाकाक्षी, सज्जनो का 
आज्ञाकारी, चतुर, पवित्र काय्यं मं तत्पर ओर राजा से बडुधन पापि 
करने वाखा होता हे । ` 


पेखा जातक सन्तोषी, यद्यस्वी दीर्घजीवि, सोम्यमूत्ति ओर तारएब 
वया मन्द्र आदि का स्वामी होता हे । ` 
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यदि चन्द्रमा के साथ पापग्रह॒ बेठा हो तो पाप-कमं-निरत भौर 
सत्ताइसवें वषं भं किसी विधवा स्त्री के साथ व्यभिचार करने के कारण 
समाज का बेरी शो जाता हे । यदि दश्मस्थान का स्वामो बली प्रह ते 
यक्त हो तो बहुत से पवित्र कमो का करने वाका होता हे । 


दशमस्थान मे चन्द्रमा के रहने से २७ अथवा ४३वें वषं मे अर्थ 
० 
खाभ होता इं । 


(१९१) एकाद्शमाव गत रहने से जातक गोरवर्ण, माननीय, यशस्वी, 


गुणवान्‌, विख्यात, सत॒कीत्तिमान्‌, इशचिश्चित, दानी, भोगी, सन्तति वारा, 
पृथ्वी आदि का स्वामी, अच्छे गुणो का ग्राहक, सवंदा प्रसन्न चित्त, मनुष्यों 
पर प्रेम करने वारा ओर सदुपाय से धन का उपाजंन करने वाला होता हे । 
रेखा जातक प्रायः पड़ा हभ धन पाता े । रेखा जातक शास्त्र पुराणादि के 
नने में प्रम करता हे । | 


एकाददास्थान मे चन्द्रमा के रहने से २०बे, २४ वे अथवा ४९ वें वषं 
मे बगीचा आदि का छख भोर प्रायः ९० वषं के उघ्न मेँ पुत्र उत्पन्न 


ह्नेता हे । 


यदि चन्द्रमा स्वगृही हो तो जकाराय्र, हाथी, घोडा ओर स्त्री की बृद्धि 
होती टे । परन्तु क्षीण होने से विपरीत फरु होता हे । एकाददयस्थान का स्वामी 
यदि नि्ब॑रु हो तो जातक अत्यन्त खर्चठि स्वभाव का होता है । चन्द्रमा यदि 
बरी ग्रासे युक्तो तो बहूधन की प्राति शोती है। चन्द्रमा के साथ 
शक्र बेटा होतो पारडी इत्यादि सवारी की प्रासिदह्ोती है एवं नाना प्रकार 
की विद्याओं का अध्ययन करता हे । यष बहुत से मनुष्यों की रक्षा करने वाला 
ओर भाग्या होता हे । 


(१२) दादञ्चभाव गत रहने. से जातक नीच स्वभाव, कृपण परन्तु बुरे कामो 
भे खवचं करने वाखा, क्रोध के कारण क्षगड़ा करने वाका, अविश्वास पात्रः 
दुष्यंसनी, अन्नीन, मित्रहीन, नेत्ररोगी, सद्न्धु रहित ओर शत्रु विदिषट होता 
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है| रेते जातक कीस्त्री रोगिणी होती हे । उसके अनेक चचेरे भाई होते ई 
जिनमें से कोई ` अङ्ग रहित अथत्रा कोई अङ्ग से विकृत होते ह। 


यदि चन्द्रमाके साथ शुभग्रह हो तो जातक विद्धान्‌ , पण्डित ओर 
दमा होता हे यदि पापग्रह अथवा शश्रग्रह के साध होतो नरकगामी होता 
हे । छभग्रह एवं मित्रग्रह के साथ रहने से जातक स्वर्गाधिकारी होता दै । 


मगल | 


क~ ड त, ड (१) खन गत मंगर रहने से जातक साहसी उग्र, 
फर करणे वाका, मतिश्नम, चोरप्रकृतिवाखा, रक्त वर्णं ओर बड़ी नाभि वाखा 
होता ह । खा जातक तेजस्वी, बरी, कोधी, मूख, चज्ररु ओर धनवान्‌ होता 
हे। जातक के पिता की शत्य असामयिक होती है ओर उसे 
राजा से श्त्यु की आश्ङ्काहोती है। रेते जातक के शरीर मं बणादि 
रोग, विशेष कर शिर, कण्ठ, गुदा आदि में होते ई तथा शिर में 
णादि के विन्द हो जाते है। उते कण्डू, खजरी ओर गुदा आदि के रोग होते 
है । शरीर मं छोहा ओर पत्थर इत्यादि से चोट गती ह । बचपन मेँ रक्त-पीडा 
तथा वातरक्तषे पीडति होता हे । 


एसे जातक को ९ वें वषंमें अरिष्ट होता दे। यदि मंगकू मकर, मेष अथवा 
वृश्चिक का हो तो जातक निरोग, शरीर से पुष्ट, राजा से सम्मानित, यशस्वी ओर 
दीर्घायु होता है। यदि मंगर के साथ पाप अथवा शाद बेटा हो तो अल्पायु 
होता है ओर उसे कम सन्तान होतो है । वह दुरख एवं वात-छखादि से पीड़त 
होता है। मकर राशि गत मंगर होने से जातक विद्वान्‌ होता है । यदि. 
मंगरु के साथ पापग्रह हो अथवा मंगर पापग्रहसे दष्टो तोनेन्न-रोगी 


होता । 


(२) द्वितीयभाव-गत रहने से जातक दयाद्ीन, निधंन, उदिह्ीन, 
सबसे विरोध करने वारा, कंडुभाषी, अपन्ययी, व्यभिचारी, क्रोधी ओर अर्‌ 
शिक्षित होता हं । परन्तु उसे धनका काम होता ह 1! रा जातक, स्त्री भौर 
बन्धु जनो से कलह करने वारा, खेती तथा वाणिज्य करने वाका, परदेश में 
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वास करने वाला, निन्दित पदाथां का भोजन करने वाखा एवं जाड होता ह। 
रेते जात को श्चारिरिक एवं नेत्र पोड़ा का भय होता हे । 


मंगल द्वितीय स्थान में निष्फरु कहा गयादहे। इस कारण द्वितीयस्थ 
मंगर यदि राज योग कारकभीहो तो भी विशेष धनलारी नीं होता है। 
इख कारण रेपे जातक को धन का विशेष छल नहा होता परन्तु पेते जातक को 
वैतृक धन तथा आभूषण का वाडल्य होता हे । 


बारे वषं मे दन्य नाश होता हे। यदि म्गरके साथच्छे स्थान का 
स्वामी हो तो नेत्रम एूखी आदि रोग होते ह । इसी प्रकार यदि संगर के साथ पापु. 


ग्रह बेडा हो अथवा मंगर पापग्रह सेद््टहो अथवा पापग्रहकेषरमेंहडोतोभी 
नक्नरोग होता हे । 


यदि मंगल को शुभग्रह देखता हो तो नेत्ररोग नर्द होता, यदि 
मंगर मकर, मेष अथवा बृश्चिक राञ्चि-गत दहो तो जातक विद्वान्‌ होता है ओर 
उसके नेत्र अच्छे होते हे । 


८३ ) वृतीयभावगत रहने से जातक, राजानुग्रहीत, खी, उदार, पर(- 


ओर इद्धिमान्‌ होता ्े। रेसे जातक को आ्रातृख कम होता हे। 
पापदृष्ट ्ोने से उसके अग्रज ओर प्रष्ठज दोनों की मत्य हाती दे । 


यदि मंगर शुभग्रह सेच्छनहो तो उसकी स्त्री कट्टा होती ६। 
मंगर पर बृइस्पति अथवा चन्द्रमा की दृष्टि होतो पसे जातक को एक भाई 
ओर्‌ दो बहने खसो होती दै । 


यदि मंगर पापग्रह से दृष्ट अथवा युतद्टो तो जातक के भाई, बहनो 
की श्त्यु होती 8 भर उसे विष, अग्नि, चमरोग तथा हड्डी ट्टने का भय 
रहता हे । यदि संगर भिन्न के घर मे ष्ठो सो जातक पै्य्यवान्‌ होता हे । 


यदि मंगर मकर, मेष वा इश्चिक राश्चिगत हौ अधवा भग्र से युत हो 
तो उसका भाई दीर्घायु गम्भीर एवं प्रतापी होता हे। यदि संगर राहु के साथ 
हो तो वेश्यागामी होता हे । 


तृतीथस्थ संगर होने से १२ व अथवा १३ वें वषं मं भा (बहन) 
का छखष्टोता € । 
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८४) चतुथ॑भागगत रहने से जातक परदेका वासो, शरीर से निर्बरु, 
तेग, बन्धुद्दीन, छख रदित, पीड़ित ओर वाइन से कष्ट पाने वाका होता हे । 
जातक के पिता को भय ओर माता रूणदह्ोती हे। बह प्थ्वी से जीविका 
निर्वाह करने वाछा ओर "उसके घर मे करड होता हे । यदि मंगर छुमग्रह से युत 
हो तो जातक रोग रहित, दूसरे घर मँ रहने वारा ओर पुराने धर मं वाख करने 
वांछा होता हे। भाई तथा छइटुम्न्ियों से उसे वेर होता हे ओर स्वदेदाका 
त्याग करता हे । उसे स्त्रीहन्ता योग होता हे। 


चतुर्थस्थ मंगर रहने से आव्वं वषं मं पिताको अरिष्ट, माताको रोग 
भौर भाई की हानि होती हे । 


(९ >) पञ्चम मावगत रहने से जातक चच्चर, उग्र बुद्धि, बदमाद्ा, कपटी, 
स्त्री, पुन्न ओर मित्र आदि से छखद्टीन, राजा से क्ठेशित एवं धन-रहित ष्ोता 
है । कफ ओर वायुसे पीड़ति रहता है तथा उसकी स्त्री का 
, कभी-कभी ग्भपात भी होता है। मंगर यदि मकर, मेष अथवा वृश्चिक रोशि- 
गतष्टोतो उसे पुत्रखख होता है ओर वह चतुर, राज्य मे अधिकार रखनेवाखा 


एवं अन्न दान करने बाला ष्ोता हे । 


यदि मंगर के साथ पापग्रह बेडा दो अथवा मङ्खक पापग्रह के धरमेंष्ो 


तो पुत्र का नाद्य द्ोता ह ओर इुदधि र्ट ्टोने से रोगी शोता हे । 


यदि अषश्टमस्थान का स्वामी मङ्ख्के साथष्ो तो जोतक पापी परन्तु 
वीर होता हे ओर जातक को पोष्यपुत्र योग होता हे । 

मङ्धर के पञ्चमस्थ रहने से ९ वें वषं मे बन्धुकी हानि ओर छुट वषंमें 
शस्त्र भय होता हे । 

( & >) षष्ठभावगत रहने से जातक क्रोधी, कामातुर, शत्रू विजयी, काय्यं 
तत्पर, बरी मनुष्यो में प्रधान, बन्धुवान्धवों पर विजयी, भूसम्पत्ति-विशिष्ट, 
बहु-सत्री युक्त ओर चचेरे भाई तथा शात्रुभों से क्षंक्षट करने वाखा होता ह । उसकी 
जटराग्नि तेज होती हे । 


मंगर यदि पापग्र की राशि में, पापप्रहसेट््टवा युत हयो तो पूणं रीति से 
अपना फर देता हे। बह जातक बात दादि रोग से पीडित होता हे । 


ॐ. ' का । 





[त क | 
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यदि मंगर मिथुन अथवा कन्या रा्ञिमेंहो ओर उस पर्य ग्र करौ 

शिन पडती होतो जातक कोङ्ष्टरोगकाभयहोताहे। २१ वें अथवा ६७ 

वे वषं में करइ अथवा शाघरु भय होता हं । उसके २७ वें वपं मँ कन्या. का जन्म 
ओर घोडा आदि सवारी का योग होता दे । 


( ७ ) सप्तम भाव गत रहने से जातकं दुबला सद्भं शान्‌ निधन, रोगौ, 
घ्यथं चिन्तित, स्त्री पक्ष से चिन्तित, शरु से पीडति ओर स्त्री से अनादर पाने 
वाका होता है 1 


यदि मंगर पापग्रहकी रारिमेंहो तो जातककी स्त्रीका नाश होता 
हे । यदि मंगर शभग्रह के साथ हो तो जातक के जीवित रहते हीस्त्रीकी मृत्यु 
होती हे। यदि मंगर के साथ शनि वेठादहो तो जातक निन्दित कमं करने वारा 
ओर यदि केतु बेडा होतो रजल्वका स्त्री से मोग करने वार! होता ह । यदि 
मंगर के स।थ कोई शत्रप्रह बेडा हो तो जातक की कई स्त्रियां मर जाती हे । परन्तु 
यदि डुभग्रहसेच् होतो एसा फरुनर्दी होता । मंगर यदि उच्च अथवा 
स्वगृहो हो तो उसकी स्त्री चपला अथवा खन्उरी अथवा दुष्ट चित्ता ओर जातक को 
 णएकस्त्री होतो हे। यदि पापग्रह से युक्त होतो दो स्त्रियां ओर जातक केकमर 
मे ददं होता द । मङ्गर के सक्तमस्थ होने से ३७ वें वषंमें स्त्री का नाद्य ह्ोतादै। 


(८) अष्टमभावगत रने से जातक, नेत्र रोगी, रक्त पीड़ित, दुर, पित्त 
परकति, मूत्राश्चय ओर वात दादि रोगस पीडति रहता है, एवं शस्त्र ओर 
अग्निस उसे भय होतादहै। 


एसा जातक नीच कमं करने वाला, व्याङुर चित्त का, निन्दक, दुंद, 
सज्जनो की निन्दा करने वारा, ऊरु से घृणित होता है ओर अल्प सन्तान 
वाख! होता हे । यदि मङ्गल छभग्रर से युतो तो रोगरद्ित अौर दीर्धजीवि 
होता हे। यदि पापग्रह से युत होतो वात, क्षय भौर मलमूत्रादिरोगो से 
अधिक पीडति हाता हे। अष्टमस्थान का स्वामी छयभग्रहटों समे युक्तहतो 


आयु अच्छी होती हे । अष्टमस्थान में मङ्गर के रहने से २५वें वषंमेंश्रत्युका 
भय होता हे । 
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(९) नवममावगत रने से जातक हिसा-प्रवृत्ति, राजा से उच्च 
अधिकार पाने वारा, खशिक्षित, बुद्धिमान्‌ ओर कूं ताराब, क्िखा तथा 
विकास स्थान का निर्माणित करने वारा, भाग््रदीन, धनहीन, सन्तति विरिष्ट, 
एवं ब्राह्मण आदि द्वारा आदरणीय होता हं । पर किसी मत से वह अन्न तथा 
र्य विरिष्टं होता हे । ओर रेखा जातक शेव-बतावरम्बी अर्थात्‌ महादेव 
का भक्त होता हे। 


यदि मङ्खरू किस दुवंरु अथवा अश्युभग्रह के साथ हो तो जातक दीघं 

जीवि होता, ओर इसी प्रकार यदि मङ्खरु उच हो तो जातक गुरु-पत्नी से 

ब्द ॐ (न ॐ, ॐ, = क ०७ [9 

व्यभिचार करने वारा होता हं (१) मंगरु के नवमस्थ होने से १९बें वषं 
अथवा र्वे वषं मेंपिता को अरिष्ट होताहे। 


(१०) दकम मावगत रहने से जातक, प्रतापी, उद्योगी, शूरवीर परा- 
क्रमी, सन्तोषी, साहसी, परोपकारी, उग्र प्रेमी ढ-संकल्प, महात्त्वा,काक्षी 
धार्मिक, मन्दिर ओर ताखात्र आदि का स्वामी एवं सन्जनों को आज्ञा मानने 
वाराहोताद्े। रेखा जातक रात्र से अपराजित, . राजातुल्य खी, धन 
सन्चय करने वारा, भूषणादि से युक्त धनवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ होता हे । 


दश्मस्थान का स्वामी यदि बलीग्रहोके साथदहो तो जातक का भाई 
दीर्घायु ओर जातक भाग्य शारी, परमात्मा में ध्यान करने वाखा एवं 
गुह की सेवा करने वारा होता हे! यदि संगर उभग्रह से युत अथवा 
छमग्रह की राशिमें हो तो जातक को काय्यं मे सफक्ता होती हे। वह 
कोत्तिमान्‌ ओर प्रतिष्ठित होता है । उस के श८बे वपं में धन संग्रह करने का 
` सोभाग्य होता हे ओर वह शरीर से पुष्ट होता हे। 


मंगर यदि पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की राशिमं होतो जातक्र के 
ह = [ स ह 
काय मं विष्न-वाघाये उपस्थित होती ई । 


मंगर के साथ यदि वृहस्पति बेडा हो तो जातक बड़ा भाग्यशाखो ओर 
उसकी सवारी में हाथीहोता ह! मङ्गल के दशमस्थ होने से ९४ वपं में 
शस्त्र से अथवा शच्च स उसे भय होता हं । 
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` (१९) एकाद श्मावगत होने से जातकं सत्यवक्ता, इठ्‌ प्रतिदा, परक्रम 

॑ 9 
शर, यशस्वी, प्रिय भाषी, खरशिक्षित, घनी मानी, राजानुग्रहीत, गान विद्याक 
प्रेमी, सोना ओर सूंगा इत्यादि पदाथा से छशोभित तथा अवादि वाहनोति 
छली होता हः । रेसे जातक को सन्तति छख, विस्तृत कूषि कार्यं पव 


उत्तम भूमि आदि का सृख होता हं । रपेसे जातक के धनकी हानि वोरओौर ` 


अग्नि द्वारा होती दे । 


मङ्खरु यदि एकाद्शस्थान मेँ एकाद्रोश के साथ. हो तो राज-योग होता 8 
यदि मंगल के साथदो छमग्रह वेढे हों तो महाराज का योग होता ह 


ओर जातक का भाई धनवान्‌ होता हे । मंगर के एकादरास्थ होने से जातक को 


५६वं वषं में धन, सन्तान ओर उससे अतुरु छख होता इ | 


(१२) द्वाद भावगत होने से जातक शरीर का विम, कधी; कामी, 
अद्कहीन, बन्धु वर्गो से वेर करने वाछा, धमं-दषित क्रियार्भो का करने वारा, 
पतित, मित्र द्रोही ओर खर्चीला स्वभाव वारा होता हः । रेसे जातक को 
चायु जनित विकारसे पीड़ाहोतीदे। वहनेत्र रोगी देता ह. ओर उते 
बन्धन से भय हाता हे । 


यदि मंगर के साथ पापग्रह डा हो तो पाषण्डी होताष्टे। यदि 
केतु के साथा ता जातक का घर अग्निसे जर जातादह ओर स्त्री कीभी 
शत्यु होती दै। पर यदि छयभग्रह से युतो तो स्त्रो बच जाती हे। 


यदि मंगल द्वादशस्य हो तो ४ वषं में जातक क स्त्री को पीड़ा 
होती दे । - 


उच | 


क-म , ूगनगत बुध रहने से जातक के श्षरीर मं मस्सा, 
ति ओर शरीर पीड़ा अर्थात्‌ फोड़ा फुन्सी आदि से दुःख तथा गल्मरोग 
होता है। वह भल्प भोगो, विनीत, उदार, श्वान्त प्रकति, विद्वान, घौर, 
श्र ट आचरण में तत्पर, सदाचार परायण, ओर बहू अपलयवानच्‌ होता 15४ 
परत-बाधा-निवारण म कश, ज्योतिषदास्त्र का प्रेमो, अनेक शारो का 
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जानने बारा, कान्य ओर गणित का पण्डित, मधुर-माषी, प्रतिष्ठित तथा राजा 
ते म्मानित होता ड । देसे जातक का विवाह मध्य जीवन में होना सर्भव 


होता है । 


यदि बुध पापरदित हो तो जातक चतुर, शान्त, मेधावी, प्रिय -माषी, दयालु 
मौर विद्वान्‌ होता ह । बुध के साथ यदि पापग्ऱ बेडा हो अथवा बुध पापराकिगत 
हो तो जातक पित्त एवं पाण्डु रोग से पीड़ित सौर शुद्र देवता का उपाक 
होताहै । उसे परुंग आदिका छख नदीं होतादै। परन्तु यदि मग्रह 
सै युक्त अथवा सछभग्रह की राशि में हो तो जातक नीरोग ओर उस के शरीर 
की कान्ति स्वर्णवत्‌ होती है! वह ज्योतिष-शास्त्र का प्रेमी धन-धान्यसे 
सम्पन्न, धार्मिक ओर गणित तथा तकं शास्त्र का जानने वाका होता दहै, 
परन्तु अङ्ग-हीन, नेत्र रोगी वं कपटी दोता हे। बुध उच्च अथवा स्वगृह 
होतो उसे आावृ-खख होता है 1 यदि बुध के साथ उनिवेडाहो तो बायें 
नेत्र में हानि होतीहै। पर, यदि बुध के साथ ब्रहस्पति अथवा ष्ष्ठेश होतो. 
एेसा फरु न्दी होता दे । 


रुग्नस्थ जुध के होने से दशम वषं में कान्ति-व्द्धिः सत्रहवें वपं में 
मादर्यो के आपस में रुडाई गडा एवं २७बें वपं में तीर्थ-यान्ना , छाम ओर 
विद्याध्ययन का सोभाग्य होता है 1 

(२) द्वितीयस्थान गत रहने से जातक विद्वान्‌ , वेदक्त, विक्तान-ङशर, 
हदृ-संकछल्प, मिष्टभाषी, वक्ता, उत्तम रीरु-स्वभाव का खी, पुत्रवान्‌, गुर्-वत्स 
ओर राजासे सत्कार पाने वाखा होताहै' रेसे जातक को बहुत प्रकार से 
धन मिरूता हे । धन नष्ट. होने पर पुनः धनको प्रा्षि भी होती हे उसे 
स्वाजित धन होता हे। विया द्वारा धन के उपाजंन में शक, उन्नति-दीख 
ओर उच्च-पदाधिकारी होता ३ 


बुध पर यदि चन्द्रमा की ष्टि पडती हो तो जातक का धन नष्ट दहो 
जाता हे ओर वह चमं रोग से पीडित रहता है । यदि बुध पापग्रह की रालचि में 
हो, राच राशि गत हो पापग्रह से युक्त हो अथवा नीच हो तो विया-रषित, दुष्ट 
स्वभाव ओर वायु-प्रकोप से रोगी होतादै। यदि इध श्चम-प्रसे द वा 
युक्त ष्टो तो विद्वान्‌ एवं धनी होताहै। बुध यदि बृहस्पति के साथवा इष्ट . 
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हो तो जातक गणितत्त होता है । द्वितीयस्थ जु होने से पन्दवह दपं 
उन्न मे अनेक विद्याओं की प्राक्ि होती हे ओर २९ें वषं मे विशेषरूपे म 
खचं हो जाता दे। 


(३) तृतीयस्थान गत रहने से जातक इरी, चित्त-शुद्धि-रषित, 
विदीन, साहसी, मनमाना काय्यं करने वाला, अपने इच्छानुसार श्ुम-काय 
का करने वाला, प्रक्रति का उग्र तथा बार अवस्था मं रोगी होता है। रते 
जातक को भाइयों का खी होता हे । 


यदि बुध पर पापग्रह की दशि हो तो किसी भाई अथवा बहन को मृत्यु ्ोती 
है । यदि बुध पर मंगर की इटि हो अथवा मंगल, बुध के साथ्ो तो जातक ढी 
तीन बहन विधवा होती है 1 यदि नृतीयस्थान का स्वामी ब्ररुवान ग्रहो 
से युतदहो तो जातक गम्भीर ओर दीर्घायु होता है । यदि तृतीयस्थान 
का स्वामी नि्ब॑रु हो तो जातक डरपोक होत। है ओर उसके भादर्यो को पीडा 
, होतो दहै। यदि बुध बरीग्रहां से युक्त होतो उस का भाई दीर्घायु होता दै। 
तृतीयस्थ बुधष्ठोने से श९्वें वपं में धन ओर पृरथ्वो की प्रसि तथा पुत्र खख 
होता हे। वह गृण प्राप्त करता है, एवं २७बे वपं में पुत्र से उसे दुःख होता दै। 


(४) चतुथं भावगत रहने से जातक विशाखाक्ष, माता-पिता के छल से युक्त, 
` धन-धान्य ओर वाहनादि से छखी, गान तथ चृत्य का प्रेमी, उत्कृष्ट विद्या- 
विमूषित एवं उत्तम गृह ओर भूषगादि का स्वामी होता है! रेसे जातक को 
जादुगिरी ओर कपि-विद्या से विकेष प्रेम होता है! चतुर्थं स्थान में बुध निष्फर 
कडा जाताहै। चतुथं स्थान को पेवरिक्र धन से सम्बन्ध है। इस कारण 
बुध के चतुर्थस्थान में रहनेसे पैतृक धनकीप्रासि में नानाप्रकार की बाध्ये 


सम्भव होती ई । क्रिक्षी क्िक्लोको तो वेत्निक्र सम्पत्ति का.अभावहीषशो 
जाता हे । 


`  यदिद्खध के साध कोई पापग्रह नहो तो जातक के अनेक मित्र होते । 
वह विलास-ग्रिय ओर धनी होता है । यदि इध के साथ चहस्पति, श्र ओौर 
दानि बेठे टां तो उसे वाहन भौर यानादि विशेष होते ई। यदि चतुथ 
स्थान कास्वामी बरो अथवा बरी ग्रहां से युक्त होतो पाकी की सवारी 
 मिरुती है । पुनः यदि दुघ के साथ राड भथवा केतु अर शनि बेटों तो 
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छल ओर वाइनादि से ्टीन एवं अपने कुल्के रोगों से द्वेषी एवं स्वभाव का 
कपटी होता ह । 


चतुथं-स्थान मं उुधके रहने से श६वें वषं यं किसी के धन का इरण 
करने से अधिक छाम होताहे। ओर ररव वर्षमे पुत्र एवं धन की परासि 
होती है । 


(५) पन्चम भाव गत रहने से जातक के मामा (मावृ-श्राता) को गण्ड 
रोग होता है । माता से खी, पुत्रवान्‌, मित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, मधुरभाषी उदी, 
काय्यं मे प्रवीण, विद्वान्‌, खलुद्धि ओर आडम्बर युक्त परन्तु गडा स्वभाव कां होता 
हे! देका जातक मन्त्र विद्या में प्रेम रखता है, यदि बुध अस्त अथवा शत्र 
ग्रह से चट तो जातक को युत्र-दोक होता दहै। पञ्वम स्थान का स्वामी 
निबंङ अथवा पापग्रहा से युत हो तो पुत्र-शोक शोने के कारण पोष्य-युत्र का 
अवलम्बन लेना पड़ता `हे ओर जातक पाप-कमं-निरत, तथा मन्त्र-विधि जानने 
वाा होता है । पन्चमल्थ जुध रहने से र्वे वषं मं माता को पीड़ा होतो ३ । 


(६) षष्ठस्थान-गत रहने से जातक धूर्तं, कर्ह करने मेँ प्रवीण, चित्त 
का निडर, आरुसी, अधं-रिक्षित, कटुभाषी ओर व्याधि से पीडित होता है । उसे 
हाथ पैर में बीमारी होती है। उसे अनेक शत्र होते ई, परन्तु जातक राज- 
दार मे सम्मानित ओर पत्र आदि छिखने मे चतुर शोता ३ । 


यदि बुध वक्रो अथवा श्युम हो तो पीड़ा-कर होता ३ै। बुध यदि मंगल 
को राशिमेंहो तो नीर-कुषट रोग श्ोताहै। डध के साथ शनि ओर रा 
थवा कतु ्ोतो शत्र से र्डने-क्षगडने में तत्पर.तथा वात-शलादि रोग से 
पीड़ति होता है । यदि षष्ठेश बो रहो ते युक्त शो तो अपनी ज्ञातिर्यो मे 
प्रवर होता हे | 


यदि ब्ध नोच. रारिगत अथवा शत्ररारिगत ठो तो ज्लातियों का नादा 
होता है । षष्ठस्य बुध होने सेर शवे अथवा ३७बें वर्षमे कलह ओर शत्र से पीडा 
होती है । 
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(७) सक्तमल्थानगत रने से जातक छन्दुर-स्वभाव, सत्यवादी 
देश्वर्ग्यवान्‌ , माता-पिता से छली, धम्मन्त शीरवान्‌, न्यायकारी, स्वस्य 
स्त्री-पुत्र ओर धनादि से छखी,` विभव-युक्त, तथा चन्चरू परन्तु निम॑र-बुदि 
राजा से पूज्य ओर कीर्तिमान्‌ होता है । रेखा जातक स्त्री के अयु 


इद्धि वाका शोता हे ओर नहीं भक्षण करने योग्य वस्तुओं का खाने वारा होता, 


हे 1 परन्तु रेते जातकको पर-स्तरीगमन मे रुचि रहती है, जिससे जातक को सचेत 
रहना उचित दहे । 


बुध के साथ यदि ञ्ुमग्रहदहोतो २४ वषं में पारुकी की सवारी प्राक 
होती है । सक्तमल्थान का स्वामी बलीग्रह से युक्तहो तो एक स्त्री होती ३। 
यदि सप्तमस्यान का स्वामी निंर, पापग्रह से युत अथवा पापग्रह की 
रारि मेंष्टोतो स्त्री का नाददहोताहै।! यदिस्त्री की ण्डली मे रेस 
योग हो तो पति का ना, ङष्ट रोग का भय एवं वह कुरूपा होती हे । 


(८) अष्टमल्थान-गत रहने से जातक प्रसिद्ध, गुणी, अहङ्कारी, दीषंजीवी, 
बहतो का विंरो्ी, धनी, यशस्वी, ओर पर-धना पारी होता है । रेसे जातक को 
सन्तान कम होते है भोर वह जङ्घा तथा पेट के रोग से पीड़ित रहता दै । भष्टम 
स्थान का स्वामी यदि बरी ग्रहं से युक्त अथवा बुध, उच्च अथवा स्वगृह 
हो अथवा शुभग्रह से युत हो तो पूर्णायु होताहै। पुनः यदि अष्टमेर, 
नीच, शत्र गरही अथवा पाप युक्त ्ठो तो जातक अल्पायु होता है । 


अष्टमल्थ बुध शने से जातक को २९बें वर्षमे नाना प्रकारकी प्रतिष्ड 
होती हे ओर बह यश्च से. विख्यात होता है तथा चौदहवें वषं मे उसके द्रन्य 
कीष्टानि होती हे। 


(९) नवमस्थान गत रहने से जातक, उपकारी, सन्तान ओर श्त्यादि- 
ख-विशिष्ट, विहवान्‌, दानरीर, यदास्वी, सत्कमं निष्ठ संगीत प्रेमी, कदा गान- 
प्रिय,एवं धनादि प्राक्च करने का इच्छुक होता है । रेसे जातक धम्मंज्ञ, शास्त्रः, 
ओर समा मे सत्कार पाने वारा होता हे तथा उसका पिता दीर्घायु शोता है। 
वड युक्ति का इच्छुक ओर भगवत्परमी होता है । परन्तु यदि बध पापदुक्त शे 
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> जातक मन्द-माग्य ओर बोद्ध-मत का प्रमी होता दै । यदि छम-युक्त हो 
ओर (* छ म] क, छच्वी सर्वे 
> भाग्यवान्‌ ओर धर्मात्मा हाता ह । ध के नवमस्थ दाने से छन्वीसवे 
५ | 
वर्ष मे माता के अरिष्ट हाता । 


(१०) ददाम भावगत रहने से जातक क्तानवाच्‌, श्र ष्ठकम्मंनिरत, बुद्धि 
मान्‌, सात्विक-विचारशीर, धार्मिक, डढसंकल्प, वारे ओर ऋनव्योपाजंन में 
चतुर, धन एवं आभूषण से युक्त, बरी, छखी एवं राजा से माननीय होता - 


2 ओौर नाना प्रकार के बाग्‌-विालादि में निरत रईता हे । परन्तु वह 
नेत्ररोगी रहता हे । 


बुध यदि उच्च अथवा स्वयद्ठी दे अथवा च्रहस्पति-युक्त दा तो अग्निष्टोम 
इत्थादि क्रिया का करने वाखा हेता हे। व॒ध यदि शच्ु-गृद्ठी अथवा पापग्रह 
कै साथ होतो जातक मूख, नीच कम्मं करने वाखा एवं आचरण का ष्टं 
होता हे। दशमल्थ बुध रहने से सत्रहवे वषं में कन्य-लाभ ओर रथ्वे वषं में 


नेत्ररोग होता हे । 


(१९) एकादृश्भाव गत रहने से जातक नन्न, धनी, आनन्दित, 
भ्र ष्ट-स्वमाव, मंगरु-काय्यं में निरत, अतिगुणी, बद्धिमान्‌, विनीत, प्रसन्न 
वित्त, शीख्वान्‌ , खशीर, स्त्री, प्रिय. भूसम्पति-विशिष्ट । मित्रों से प्रेम करने 
वाका, अनेक विथाओं मँ अभ्यास करने वाखा एवं विद्वान्‌ होता हे । पर रेते 
जातक की जठराग्नि मन्द होती ह । 


बुध यदि पापग्रहकी राशि में अथवा पापगप्रह से युतो तो नीच कमं 
दवारा धन का नाश होता है। यदि उच्च अथवा स्वगृहणो हा ता श्म काय्यं द्वारा 
धन की प्राचि होती हे । एकादशत्थ उुध ्ोने से बारहवें अथवा श१६बें 
वषं मं अथं की प्रा्ि होती है ओर श्वे वषं के बाद पुत्र, धन एवं प्रथ्वी को 
पात्ति हती ह । 
(१२) दादश-भाव-गत रहने से जातक काय्यं में दक्ष, अपने पक्ष मं 
बिजय प्राक्त करने वारा, स्वका्य्य-निपुण, बन्धु जनों से विरोधी, आत्मीय 
स्वजन द्वारा परित्यक्त, धरत, क्र एवं मछिन-चित्त हेवा हे! 
परन्तु उसकी धेदान्त की ओर इचि रहती दै ओर वह राज कोप से पीड़ित र्ता 8 । 
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बध यदि सय्यं के साथर हो तो जातक सहायक, दयावान्‌ भौर 
परन्तु सनको होता ह । रेसे जातक को कम सन्तान होतो है। यदि बधक 
साथ पापग्रह दा ता चित्त का. चन्वरू ओर राजा तथा मनुष्यो ते व 
वाजा होता हे । यदि बुध के साथ छभग्रह बेटे होतो धमे-काय्यं मे धनक 
न्यय होता हे । दवादशल्थ बुध के होने से ४८वें वषं मेंस्त्रीकोपौडा 
हाती है । | 


वृहस्यति। 


चा-२५य्‌ (१) खगन गत हने से जातक विद्वान्‌ ,चतुर, तन्न 
उदार, दानी; देवभक्ति रत, प्रान्त, राजा से आदरणीय, राजा के प्रसन्न (५ 
बारा, कविता, .कला ओर व्याकरण जानने वाखा तथा छख से सम्पन्न हाता ३ । 
जातक का हरीर छन्दर, प्रायः गोरव्णं ओर. वात तथा कफ-जनित राग 
से दुःखी दाता हे । 


यदि बृहस्पति क्र प्रहसे दष्ट हे ता किञ्चित्‌ शारीरिक व्यथां हाती 
है । परन्तु रेते जातक की कृरु विध्न बाधाये शीघ्र दूर हा जाती द। 
यदि बृहस्पति शत्र गष्ठो, पापो, अथवा नीच हे ता नीच कमं करने बारा, 
यत्र के र्ग खारायित, कटुम्निर्यो से विद्खुडने धारा, बहतो से वेर करने वाला, 
दम्भी, दुःखी ओर मध्यायु हाता ह । यदि स्वगृही हा ता जातक विद्वान, व्याकरण 
जानने वाला, बहुपुत्रशाखो, छखी, सम्मानित ओर दीषंजीवि हेता है। 
बृहस्पति यदि उच्च हाते सभी उत्तम फर्छोका पूणं रीति से विकास दाता 
हे भौर सार्वे वषं मे उसे महाराज-योग हाता है । कनस्थि 
बर. रहने से “वें वषं मे छबद्धि का उदय हाता षे । 


(२) द्वितोयस्थानगत रने से जातक विद्वान्‌ गुण ओर यक्ष से 
सम्पन्न, धनी, बद्धिमान्‌ , सबसे आदरणीय, उत्साही, की तिमान्‌ संप्रिय 
गम्भीर, छीर, वेभव-त्यागी, यकास्वी शत्र -दान्य, स्पष्ट-वक्ता पर्छ 
मधुर भाषी, रूपवान्‌ अपने सम्बन्धिर्यो मे प्रमुख तथा संग्रहीत धन का पान 

बारा हाता हे। 
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यदि हस्ति पर बुध की दष्टि दहो तो जातक निर्धन ्टोता ३। 
यदि इ्स्पति उच्च अथवा स्वगृृही हो तो महाधनी होता है । यदि बृहस्पति 
पापग्रह युक्त हो तो उसके विद्याध्ययन मं विघ्न होता है। बह मिथ्या 
वादी, क्रर-भाषी ओर ठगने वाला होता हे। यदि बरृस्पति नीच राशिगत 
ओर पाप युक्त हो तो मद्यपान करने वारा, आष्ट, पर स्त्री गामी, पुत्र रदित एवं 
कुटुम्बो का नाशक होता है । 


द्वितीयस्थान में यदि ब्रहस्पति होतो सोर्हवें वषं में घन-धान्य ओर 
प्रताप की बृद्धि ष्ोती है तथा तीसवें वपं मेँ छाम होता है। 

(३) वृतीय भावगत रइने से जातक कपण, कृतघ्न, स्त्री, पुत्र से प्रेम 
रहित, रोभी कंजूस ओर अनेक कोगों को आश्रय देने वाका ओर मन्दाग्नि से 
पीडित, एेसे जातक को भाई-बहनों का ल होता है ओर तबे उत्तम प्रङृति के 
होते है । अनेक छोटे भाई होतेरहै। प्रायः रेखा जातक षक होता दै । 


यदि इस्पति पापग्रह से ट्टो तो जातक के किसी भाई की मृत्यु 
भी होती है । ओर वह असन्तोषो एवं धनहोन होतो है । यदि पाप ओर श्म 
प्रह दोनोंसे दटष्टोतो श्रातखल में कमी होतीहै । यदि तुतीयस्थान का 
स्वामी बरीग्रहो से युत हो तो भाई दीर्घायु होवाडे। ` 


तृतीयस्थ बृहस्पति शोने से २० वें वषं में राजास छख प्राञ्च शोतादहे। 


(४) बृहस्पति के चतुथं भाव गत रहने से जातक सम्मानी, धनी, राजानु- 
गृहीत, वाहनादि-षम्पन्न, जुद्धिमान्‌, परिवारपोषक, गृहाधिपति, बाख्कों से 
परेम रखने वाखा, उत्तम उत्तम वस्त्रों से अलंकृत, मित्रभाव का बत्तने वारा होता 
है। तथा उसे दूध कौ प्रचुरता डोती है। 


चतुथंस्थान का स्वामी यदि बलवान्‌ ग्रहों से युक्त वा छक्र, चन्द्रमा से युक्त 
हो अथवा शुभग्रह के वर्गमें हो तो उक्ते वाहनादि (अर्थात्‌ पार्की, घोड़ा 
इत्यादि) का ख होता है ओर उसका मकान बड़ा होता हे । यदि चतु्थंस्थान 
का स्वामो पापग्रह के साथ होतो जातक पापी होताद्े। यदि चतुरश 
पाषदष्ट होतो धर ओर वाहन से रदित, तथा अन्य धर मं वास करने बाङा 
होता हे 1 वह भाइयों से कपट करता हे ओर माता के श्य अनिष्टकारी होता े। 

चतु्थ॑स्थ बृहस्पति के रहने से बारवें अथवा २०वें वषं में बन्धु खख ्ोता हे। 
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(९) पन्चम स्थानगत रहने से जातक चतुर, तेजस्वी, उद्धिमान्‌, व्यवहार 
छाल, अपने पिता से भी उचतरस्थान पाने वारा, दानी, मोगी, गुणो 
मिष्टमाषी, बात करने में चतुर. नाना प्रकार के घन भौर वाहनों से युत, सट्ब- 
द्विमान्‌, ङुटुम्ब प्रिय होता हे । पन्चमल्थान का च्रृडृस्पति निष्फरू कटा जाता ह । 
बह विशेष कर सन्तान भाव को खरार करता € । एेसे जातक को अल्प संखपरक 
पुत्रका खख होता हे ओर उसको ओंँखं बड़ी बड़ी होती ह । 


यदि पञ्चमघ्थान का स्वामी पापग्रहकीराशिमंहो वा श्ुगृही अथवा 

1 । ५ (8 [न 
नीचराशिगत हो तो पुत्र का नाच होता षै ओर उसे केवरु एक हो पुत्र होता 
हे, परन्तु धनी होता हे । राजसम्बन्धी कारणों से उसका धन व्यय होता है। 


पन्चमेश राह अथवा केत के साथ रने से पुत्रशोकं ्टोता हे । परन्त 
यदि इाभग्रहकी दृष्टि द्ोतो पुत्र खलल होता दह। वक्री अथवा शत्र क्ेत्रगत 
बृहस्पति होने से वह पीड़ाद्ायक होता € । 


पञ्चमस्थ बृहस्पति होने से सातवें वषं मे माता को पीड़ा ष्ोतीष्े। 

(&) षष्ठगत रहने से जातक आर्सी, दुब, कोत्ति का इच्छुक, शत्रभों 
पर विजय करने वाछा फरुतः शत्रू, रदित इास्यप्रिय, (मसखरा) पोत्र जन्म का 
छख देखने वारा, अनेक चचेरे भाईयों से युक्त, अजीणं रोग से पौड़त 
ओर प्रार्य पर भरोसा करने वारा होता है! उसके शरीरम बण कर चिन्ह 
होते ई । परन्तु यदि बृहस्पति के साथ को श्चुभग्रहद्ोतो रोग नहीं डोता ह। 
यदि बृहस्पति पापग्रह से युक्त अथवा पापग्रह की राशिमेंद्ो तो वात ओर 
शीत रोग से पीडित होता ्े । यदि इहस्पति शनि के स्थानमें्ो ( मकर-कुम्भ) 
ओर उसमे राहु भी बेडा हो तो जातक किसी भयंकर रोग से पीड़ित शोता हे । 


छेस्थान मे ब्हस्यति के रहने से ४० वर्षं मे शत्र से भय ्ोता हे । 

(७) सक्तमभावगत रहने से जातक विद्वान्‌, शास्त्र-्ताता, शास्त्रानु- 
शीकक, काच्य करने चारा, गोरवपूर्ण, उच बंशो, अशत रूपी बचन बोरे वाला, 
विनथी, मन्त्रगणाङ्शक, राजातुल्य उल भोगने वाखा, रजा का मत्र, 
विख्यात, विषय में अत्यन्त छखी, म््यादा इत्यदि मेँ पिता से अधिक, व्यापार 
भ उन्नतिशीर, धनी ओर तीर्थाटन करने वाका होता ह । उसकी स्त्री पति- 
बता ओर धार्मिक होती षे । परन्तु एसे जातक को बहुत चिन्ता रतो हे । 
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यदि सक्तमह्थाम का स्वामी निवंख्हो वा राहु अथवा केतु, शनि ओर 
मगक के खाथ वेढे हां ओर पापग्रह की इषटिढो तो अन्यस्त्री से भोग करने 
वाला ह्योताद्े। यदि स्षमल्थान के स्वामी के साथ दयुभग्रह हो अथवा 
तष्ठमेक उच्च हो अथवा स्वगृद्णीद्ो तो जातककोएकहीस्त्रीहोता है । उसे 
स्त्री द्वारा बहुत धन कोप्रासि होती षे ओर बह स्त्रीसे खी होतादै। 


बरवे या बाईसवें वप में उसका विवाह सम्भव होता हे एवं चौतीसवें 
वषं में प्रतिष्ठा प्रक्च हतो इं । 

(८) अष्टमस्थानगत .रहने से जातक कृ शरीर, नीच ओर दूत कम॑ 
करने धारा, मरिन, दीन. विवेकद्ीन, उद्धत स्वभाव, नीच, पतित एवं 
नि म्र ० क ७ 
अप्रतिष्ठित होता हे । पला जातक वायुश से पीड़ित, विधवा से सम्बन्ध 

रखने वाखा ओर शत्यो का स्वामी होता हे। 


बृहस्पति के साथ यदि पापग्रहदह्ो तो जातक अ्रष्ट होता हें। यदि अष्टम 
त्थान का स्वामी बलहीन हो तो जातक अल्पायु होता हे । यदि अष्टमेज्ञ के साथ पाप- 
ग्रहृह्ोतो सन्र््वे वषं के बाद विधवा से सङ्क होता हं । यदि बृहस्पति उच्च 
अथवा स्वगृष्टी ष्टो तो जातक निब र्ते इए भी निरोग, दीर्घायु, उद्योगी, 
एवं विद्वान्‌ ओर वेदशास्त्र का जानने वारा होताहें । पेसे जातक की मृत्यु 
जान पूवंक अच्छे स्थान में होत ह । अन्य राशिगत होने पर कव्निई से मत्यु 
. होती हे। अष्टमस्य ब्ृहसरूपति होने से एकतीसवें वषं में रोग होता हे। 


क 


(९) नवमभावगत रहने से जातक. धर्मात्मा, यज्ञ करने वारा, 
शास्त्रं का प्रेमी, बतावलम्ब्री; तपस्वी, धनी, गुणो. परमाथी कीत्तिमान्‌, ईदवर 
प्रेमी, बरह्मज्ञान-परायण, सत्कर्म॑शीर, सनातनी. उदार, प्रतिष्ठित ओर जनता 
तथा मन्दिर का रक्षक होता हे । उसका पिता दीधंजीवो होता हे। 


नवमस्य श्हस्पति से पन्द्रदवे वषमे पिता को अरि होता है ओर 
पतीसवें वषं में यत्तादि क्रिया का करना सम्भव होता । 


(१०) दशम भावगत रहने से जातक, मित्र, पुत्र ओर धन से छी, 
धर्मात्मा, छम काय्यं करने वाला, - यदास्वी, की सिमान्‌ , सत्यवादी, संपत्ति 
शाखी, चतुर, काव्यं मे सफलता प्राक्च करने वाका, राज्याधिकारी, संग्रहीत धन 
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का प्राप्त करने वाका, राज चिन्होसे शोभित, उत्तमोत्तम वां 
से छलोभित ओर इद्संकल्प होता है । प 


दकषमल्थान का स्वामी यदि बर्वान्‌ ग्रहो से युक्त ्ोतो यक्त कर 
वाङा ओर यदि पापग्रहके साथहो तो काय्यं में दिष्न करने वाला तथा 


दु्टकम्मीं होता दे । 


दशमस्य बृहस्पति होने से नोवे, बारहवें अथवा श्वे वषं मे द्य 
काभ शोता हे । 


(११) णएकादशस्थानगत रने से जातक विद्धान्‌ , अनेक शास्त्र 
का जानने वारा, प्रतिष्टित, धनाम करने में समर्थं, हाथी ओर घोड़ा आदि 
, वाहनों से युक्त, दढ-पराक्रमी, क्षमाशीर, रोग रदित, राजानुगृष्टीत एवं 
प्रतिष्ठित होता हे । एेसे जातक को किंसी एकत्रित सम्पत्ति के राभ की सम्भावना 
होती है ओर वह अपने ज्येष्ठ भाई का सहायक होता हे । 

यदि बृहस्पति के साथ शुभग्रह ओर पापग्रह दोनों बेठे ्ों तो जातक 
हाथी कारखने वाखा होता है। यदि बृहस्पति के साथ चन्द्रमाद्ोतो 
जातक भाग्यशाली होता है ओर को$ पड़ा इभा धन उसे भिर जाता १ । 
एकादशस्थ चरहस्पति के रहने से जातक को चोधे वषं मे धन की प्राप्ति होती है। 

(१२) इादशस्थान गत रहने से आख्सी, उद्विग्नचित्त, क्रोधी, 


निरज्ज, इुद्धिहीन, मानष्टीन, पापो, निधन, अल्पसंतान वाला, दसि ओर . 


गिल्टी तथा णादि से पीडित होताहै। परन्तु रेखा जातक श्चुभ काय्यं म 
दन्य व्यय करने वाका, उत्तम शय्या ओर छख सामग्री ते सम्पन्न, प्दा- 
ङिला एवं गणितदास्त्र का जानने वाला होता दहै। यदि बृहस्पति श्चमग्रह 
धुत हो अथवा उच्च वा स्वगृही हो तो जातक स्वर्गगामी ओर यदि पाप्युक्त 
टो तो दुज्यंसनी एवं नरकग(मी होता है । 
दादशस्य बृहस्पति होने से पांचवें वषं म हानि सम्भव होता हे 
शकर । 


क~ र्‌ष्यल्‌ (९) कग्नस्थ शुक्र रहने से जातक गोरवणं भौर 
छन्द्र शरीर का होता है । उसकी कमर, कांख, पेट, ओर गुद्य अङ्गो मे बण 





कः 
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अथवा तिङ होता है । तथौ वड वात-पित्त से दुःखी होता ह । रेसा जातकं 
अनेक कला का जानने वारा, विद्वान्‌ , काव्य-लास्त्र प्रेमी, वार्ता में दार, 
गणितक्न॒ विनय-सम्पन्न, धर्मात्मा, धनी ओर अपनो स्त्री से प्रेम करने वारा 
तथा राजा से अनुगृहीत होता हे 1 उसे मधुर खगन्धित व्य अर्थात्‌ पुष्पादि 
ते प्रेम होता हे । 


भ 


शक्र के साथ शुभग्रह हो तो स्वणं तुर्य छन्दर शरीर ओर अनेक वस्त्रा 
भषण से अरुङ्कृत होता है । यदि शुक्र पापग्रह से इष्ट हो, पापग्रह के साथ दो 
अथवा श्चुक्र अस्त हो तो जातक वातदटेषमा आदि के विकार से पीडित रहता 
है। यदि रख्ग्नका स्वामो राहु के साथ हो तो जातक भवनजूरू (अण्डन्द्धि) 
ते पीडित होताहै । चतुरथल्थान में यदि द्यभग्रह हो तो जातक अत्यन्त प्रतापी 
ओर हाथी का रखने वारा होता हे । यदि द्युक्र स्वग्रही हो तो राज-योग होता द । 
श॒क्र यदि षष्ठ अष्टम अथवा द्वादडास्थान का स्वामी अथवा बर्हीन दहो तो 
जातक कोदोस्त्रीका योग होता ह । उस के भाग्य में घटती बढती होत्री रहती 
है ओर उख की बुद्धि उत्तम नदीं होती है। रगनस्थ शुक्र होने से जातक को 
सन्रहवे वषं मे पर-स्त्री गमन का संयोग होता हे । 


द्वितीयतस्थान गत रहने से जातक विद्धान्‌ विचित्र विद्याओं का जानने वाखा, 
मनोहरभाषी, सभा मे चतुर, धनी ओर विद्या धन प्राक्च करने वाखा होता हे 
तथा उसेस्त्री द्वारा भी धन की प्राप्ति होती है। ` रेसे जातक को छल्वादु 
ओर उत्तमोत्तम भोजन मिरूते दै तथ। बह उत्तम प्रकार के वस्त्र एवं भूषणादि 
से अल्ज्ृत होता हे । उसकी परिवार बहव ्ोती दै । उसे वाहनादि का छख 
होता है ओर उस की स्त्री अच्छी परन्तुस्त्री के प्रति प्रेम का अभाव होता दै 


. तथा ओंखं छन्द्र एवं विशार होती है । 


दवितीयस्थान का स्वामी यदि बर्दीन ओर दु्टस्थान गत शो तो जातक 
के नेत्र में पका अथवा अन्य किसी प्रकार का रोग होता हे। 


श्चक्र के साथ यदि चं. होतो तः रात्रि में अन्धा अथवा नेत्ररोगी, 
कुटुम्ब रष्टित ओर धन को नष्ट करने वाखा होता है । शुक्र यदि चन्द्रमा से दृष्ट 
होतोधनकी प्राति न्दी शोतीदै। न्तु छक ञभग्रह के कित्र में ओर 
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छम हो तो धन की प्राति होती दे, पुनः यदि शक शम परह से दए वा युक हो 
तो राजा अथवा चोर द्वारा धनहानि होतो है। देसे जातक को मागं प्रः 
सर्वंदा आपत्ति ्चेरनी पडती हे । द्वितीयस्थ छक्र होने से चो वें ् 
का योग होता है, ओर बत्तीसवें वपं में छन्दर स्त्री की प्राति होतीद। 


(३) वृतीयस्थानगत रहने से जातक दुष्टः उत्तम जनों से विरोध 
करने वांङा, खोटा, दुरात्मा, कपण, निधन ओर काम सन्तप्त होता ३। 
रेते जातक को बहत से भाई होते ह परन्तु अन्त मे कई भादयो की मृत्यु हो जाती 
&। उसके भाइ स्वस्थ ओर सज्जन होते है । बहन की संख्या मी अधिक 
होती है। परन्तु यदि शुक्र पपग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त हो तो जातक 
को सौतेठे भाई होते दै, जिनमें से छ की म॒त्यु हो जाती है ओर ङु जीवित रह 
जाते हे । 


यदि तृतीयल्थान का स्वामी वर्वान्‌ ग्रहणां से दृष्ट वा युक्त हो अथवा 
क्र उच्च वा स्वगृही हो तो भाईयों को संख्या विशेष ढोती हे । परन्तु द्वितीयेश 
के पापग्रह युक्त ओर दु्टस्थानगत होने से माद्यां का नाश होता है । त॒तीयस्थ 
कर रहने से दशम वषं मे जातक को तीर्थयात्रा का सौभाग्य होता दे । 


(४) चतुर्थल्थान गत रहने से जातक रूपवान्‌ , उुद्धिमान्‌ , पराक्रमी, 
तेजस्वी, विद्वान्‌, खली ओर षन्र ग्राम, एवं वाहनादि से सम्पन्न होता द । 
रेते जातक को दूध की प्रचुरता रहती दै, ओर भोजनादि अच्छे अच्छे मिलत ह । 
` बह अपने ऊटुम्बजनो का प्रिय ओरमित्रों से युक्त ्ोता दै। उसे अच्छी स्तरः 
मोग-शक्ति ओर धन की अच्छी प्रासि होती है । एेसा जातक देवभक्त › ईदवरारा- 
धन में प्रेम रखने वारा ओर राजा से पूज्य होता दै । | 


यदि चतुय बरी गर्टो से युक्त ्टो तो रथादि वाहन का खख ्ोता ह । 
यदि श्च. के साथ पापग्रह हो, शुक्र पाप-ग्रह के घर में दो, नीच हो, शत्र, गृदी ही 
तो शत्रू पर विजयी होता है! षटस्थ शुक्र प्रायः निष्फू कहा जाता हे । षष्ट 
स्थानम श्ुक्रके रहने से मामाके खयि दुःख हे „ कभी कभी मातु ऊक कां विनाश 
ओर २० वें अथवा ४१ वें वर्षं मे स्वयं भय होता रै । 
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(७) सक्चमस्थान गत रहने से जातक खन्द्र दारीर, कायाद, च्यः 
ते अयथिक प्रेम करने वारा रति-पण्डित, पर स्त्रो प्रेमी ओर वयः व्व्यि कद 
है। उसे जननेन्दरियांकी चूमने की बुरी आदत होती है । उस क सी छीतं 
ओर वह धन-पुत्रादि से खी, जर क्रोडा में निपुण तथा भाई कुटुम्बादि दे यु 
होता हे। यदि छुक्र, दानियुत होतो उसकी स्त्री व्यभिचारिणी ओर न्त्र 
का नाच (अर्थात्‌ दो विवाह) होता है। यदि छुक्रके साथ एक यै 
अधिक ग्रह हों तो अधिक विवाह होता, ओर जातक पुत्रहीन होता) 
यदि शुक्र स्वगृही अश्वा उच्च हो तो स्त्रीकेदेशसे धन कीप्रासि होती 
है, तथा स्त्रीक प्रताप से वह अत्यन्त तेजत्वी होता है 1 तथा स्त्रियं से, 
चिरा रहता है । सक्षमल्थ छुक्र रडने से चोदहवे वषं मे स्त्री-खख होता । 


(८) अष्टमस्थानगत रइने से जातक प्रसन्न मूति, निःशङ्क बोरने वाखा 
नीच कमं करने वाका, अहङ्कारी, शठ पापाचारी, परन्तु आडम्बरी, धार्मिक 
होताहै। रेसे जातक की माताको चोयथे वषं में गण्डमाा रोग होता ओर 
अपनी खी माता को भय देने वारा होता ह । उसकी स्त्री हितेषिणी होती ३ । 
परन्तु जातक कदाचित्‌ स्त्रो ओर पुत्र से उद्विग्न (स्त्री-पुत्र की 
चिन्ता में सर्वदा निमग्न)रहता है 1 वह राजा से सम्मानित ओर उसका पिता ऋण 
रित होता है । तथा जातक की त्यु ती्थस्थान में होतो हे। श. केसाथ 
पापग्रह रने से जातक अल्पायु होता हे । अ्टमस्थ शक्र ने से दाम वषं मे 
जातक को दुःखके बाद्‌ छख की प्रापि होती है। 


(९) नवमस्थान गत रहने से सोम्यमूति, उत्साही. गुणी, रोध रदित, 
भाग्यवान्‌ , स्वार्थो ओंर स्त्री, पुत्र, धन तथा वाइनादि से छली, देवता, गुट 
आदिकी पूज्ञा मे निरत, तपल्वी, यत्त-परायण, तीथं एवं धार्मिक कार्यो 
मं व्यय करने वाका, अपनी सुजाओं से धनोपार्जन करने वाका ओर पेदर सेना 
(पक्षति) का सेनापति होता है । यदि शक्र कत्तिका, स्वाती अथवा घुष्य नक्षत्र का 
हो तो एेखा छुक्र विशेष भाग्य-प्रद होता है। यदि शुक्र के साथ पापग्रह बेटा 
हो तो पिता के छियि अनिष्टकर ह्योतादहै। यदि शुक्र पापग्रह से युतो, 
पापराशि महो, शत्रुराशिगत हो अथवा कन्या राशिगत डो तो रेसे जातक 
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की सम्पत्ति खराब हो जातीहि, ओर शछभग्रह युत हो तो भाग्यवदधक़ एव 
राज-योग-कारक होता दहै 1 यदि शुक्र चतुथं अथवा सक्षमस्थान के स्वामी 
केसाथ टो तो जातक बड़ा भाग्यकशारी ओर सव॑दा घोड़ा तथा पारुढी 
इत्यादि सवारी से छली एवं वस्त्र भूषणादि से अरंकृत रहता है । 


नवमस्थ शुक्र रहने से पन्दरकष्वे वषं में राभ का योग होताहै। 


(१०) दशमस्थ रहने से जातक भाग्यवान्‌, को तिमान्‌., तेजस्वी, इद्धम, 
विख्यात, पूजा-ध्यानादि-परायण, सोभाग्यवान्‌, धनवान्‌, अधं शिष्षित, स्त्री भर 
पुत्रो से अधिक प्रेम रखनेवाा तथा देवता एवं पित्‌ क्रिया में श्रद्धावान्‌ होता 
है । उसे वाद्‌ विषाद से धन ओर मर्य्यादा की प्राप्ति तथा स्त्री,चुत्र का खख होता 
है, रेसे जातक को एक बड़ा भाई ओर एक बहन होती ह । यदि शुक्र बृहस्पति 
बुध अथवा चन्द्रमा के साथद्ो तो जातक यन्ञादि का करने वारा अत्यन्त 
यशस्वी, बहुत भाग्यशाली ओर बोलने में बड़ा चतुर होता है । 


(११) एकादशल्थान गत रहने से जातक स्वल्थ, शोक हीन, सत्कमं 
शी, विद्वान्‌, प्रचुरघनी, खाभ करने वौका, विस्तृत. भ-सम्पत्ति तथा 
वाष्टनादि से छखी, वेद एवं धम्मं-कमं मे चित्त लगाने वाखा (अर्थात्‌ धमं 
परायण) दयालु, खन्दर स्त्री वाखा ओर उत्तम गान विद्या का आदर करने वाला 
परन्तु चिन्तित तथा विक्षेषतः यान्ना विषयिणी, चिन्ता से सव॑दा चिन्तित 
रहता हे। शक्र के साथ शुभग्रह हो तो अनेक वाहनादि का छख होता दै । 
यदि पापग्र्ट होतो पापकमं से ओर शुभग्रह हो तो श्रुभ काय्यं से धन 
मिख्ताहै। यदि शुक्र नीच शो अथवा अशमे केसाथदहाता धन की 
प्रा्ि नही होती हे। शुक्र के एकादशस्थ होने से चोथे वषं में धनकी प्रापि 
होती दे । | 


(१२) इादश्ञभावगत रहने से जातक स्थूलशरीर, रोगी, कामात, 


इन्द्रिय ोलप, मानसिक विता से व्यस्त, श्रद्धादीन, सत्य भर द्याद्ीन, उत्तम 


काय्यं का विरोधी, कंजूस, न्यून नेन्न ज्योतिका तथा धन्ीन दाता 
हे । परन्तु युक्त के साथ शुभग्रह के रहने से जातक धनी होता है । उसे परग 
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भादि कौ छल विशेष होता है ओर स्वर्गखोक का अधिकारी होता रै, 
परन्तु यदि पापग्रह युक्त हो तो नरक-गौमौ होता हे । 


छक्र दवादशस्थ होने से पन्वम वपं मं अथ राम होतार । 


शनि | 


| क-र५्‌ दे ~ ) खछरनगत शनि रहने से जातक साधारणतः किञ्चित 
` दुबली, व्रण, चमंरोग ( खुजकी) ओर वातरोग से पीडति, कफ प्रकृति, 
बाल्यावस्था में प्रायः ङग्ण, सवंदा चिन्तित, कामी, मूख, दरिद्र, मछिन, 
स्पष्टवक्ता तथा राजा से पीडति होता हे । 


यदि शानि धन, सीन, मकर अथवा तुरा राशिका हो तो जातक अङ्क 
का छडोल, विद्वान्‌ , ग्रामाधिपति ओर राजा के सदृश होता है । स्वगृह अथवा 
उच्च होने से उपयुक्त फलों के अतिरिक्त हद्जानु, उच्च विचार वाला, राजा, 
नगसें का क्ाखक ओर पिता के धमं को भोगने वाला होता है । यदि शनि 
चतुर्थैश अथवा ददामेशा हो तो बड़ा भाग्यवान्‌ होता ह, ओर उसे प्रवर राज- 
योगहोता है! कानि यदिचं.सेदृष्टदहा तो जातक भिक्ुक होता है । पर यदि 
श॒भग्रह से चट हो तो जातक भिष्चुक नरी होता, रगनल्थ शानिहोने से 
पन्चम वषं मे जातक को दुःख मोगना पडता हं । 


च 


(२) द्वितीयस्थ शनि होने से जातक प्रायः दुःखी, धनहीन, निडर. 
कुकर्मी अतएव भाइयों से त्यक्त सुख के किसी रोग से पीडित ओर पराये के 
घरमे रहने वाला होता है। पर रोदा ओर काष्टादि से उसे धनकी प्राप्ति 
कायोगदह्ोताहे। राजाके कोपसेधन का नाड होता द परन्तु देशान्तर 
म राजामे किसी सवारी इत्यादि के कारण मान पाता है । रेसे जातक की 
शिक्षा अधूरी रती हे । यदि पापग्रह से ष्ट वा युत षो तो वह 
निश्चय अधंशिक्षित स्त्रियो को डगने वाखा ओर नेन्न-रोगी होता है। यदि शनि 
के साथश्लुभयरह हो अथवा श्युमग्रह से दृष्टो तो जातक धार्मिक सत्यग्रिय ओर दयावान्‌ 
होता हे 1 यदि पापग्रह से इष्ट वा युत हो तो रेसे जातक की बहन इत्यादि का गभं- 
पात होता हे अथवा उन्हे शत खन्तान ष्ोतेरहै। रेखा भी देखने मं आता 
किं कभ कमी एेसे जातक के पड़ोस मे भी पेखी आपत्तियां हो जाया करती है । 
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रानि यदि इध द्वारा चट हो तों जातक असत्य कमं द्वार महाधन 
व्यसनी अन्त में बन्धु-बान्धवो द्वारा परित्यक्त, निकृ्ट-विद्या में रत ओौर न | 
कत रे ॐ चमे ०५ = फ 

दुःख से पीड़ित होता हे। द्वितीयस्थ इानि के होने सि श्वे वषमे द्रव्यका 7 


होता हे । 


(३) ततीवभावगत रने से जातक पराक्रमी, डद्धिमान्‌ , पामाधिषहि 
8 < ~ द: 
बहुत मनुष्यां का पारनं वारा, अनेक दास दालसिया का शासन करने वाला, 
विक्रमी अर्थात्‌ साहसी, कृपक ओर राजा से सम्मानित षोता हे । तृतीयस्य 
शनि रने से प्रज का नाश ओर रात खमे कमी होता हे । परु यटि 
शनिं उच्च अथवा स्वगृह हो तो भादयो की बृद्धि होती हे । 


दानि के साथ पापग्रह रहने से भाद्यां में क्षगड़ा होता हे। यदि श्नि 
पर राहु की दृष्टि हो तो जातक के दाहिने हाथ मं चोट ख्गती है। 
तृतीयस्य चनि यदि शुभ-द्ट न हो तो जातक सनातन धमं से प्रतिकूरु रहता हे । 
तृतीयस्थ शनि रहने से वारहवं अथवा तेरहवः वषं मं भाई का छख सम्भव 

= 
होता हे । 

८४) चतुथंभावगत रहने से जातक स्वभाव का खोटा, आरी, 
करी, मिन प्रकृति, कंजूस, शासक द्वारा पीड़ति ओर पूर्वाजित जमीन्दारी की 
हानि करने वाखा होताहै। रेसे जातक की माता को विपत्ति की आशङ्ना 
होती है ओर कभी-कभी दो मातायं होती ई । यदि शनि उच्च अथवा स्वगृह 
हो तो उपर्युक्त दोष नहीं होता अर्थात्‌ जातक धनी, खली ओर वाहनादि से 
युक्त होता दै। इसी प्रकार यदि शनि रुग्ना होकर चतुथैस्थ हो तो उसको 
माता दीर्घायु होती है ओर जातक छखी होता है । यदि अष्टमेश शनि के साध 
हो तो माता को भरिष्ट ओर जातक को शारीरिक कष्ट होता है । चतुंस्थ शनि 
रहने से जातक वात-पित्त प्रकोप से दुब॑ङ रहता है । उसे कले अन्न (तिर 
इत्यादि ) से बड़ा प्रेम ओर ख्व वषं मे उसके भाई की हानि का योग होता । 


(९) पन्बमभावगत रहने से जातक नीच बृत्ति-अनुरीरुक, चिर 
काम चेष्टा से रदित, निर्धन, घुत् रदित अथवा पुत्र लोक से पीड़ित ओर रोग के 
कारण शरीर से क्षीण होता हे । यदि शानि शनचुराशिगत हो तो पुत्रों का नाद होता 
हे। यदि उच्च ष्ोतो एक पुत्र होता है। यदि पन्वम गृह एकाधिकं ६ 


गाणा । 


६१ 


सम्बन्ध सूचक हो तो जातक किसी का दत्तक पुत्र होता है अथवा वह किसी को 
दत्तक त्र बनाता है । 


शनि यदि स्वगही अथवा वख्वान्‌ रह युक्त हो तो एक स्त्री होती ओर 
शनि को यदि ब्रहस्पति देखता हो तो उसे दो स्त्रियां होती द । परी सन्तान 
रहित ओर दूसरी पुत्रवती होतो दे । 


पन्चमस्थ शनि होने से५ वें वषंमें बन्धुकी हानि होती ३। 


(६ ) पष्ठस्थानगत रहने खे जातक हठी, गुणग्राी, बहु मनुष्यों का 
पान करने वाङा, श्रेष्ट कर्मा का जानने वाखा, श्ूर-वीर, चरीर से पुष्ट, अच्छी 
जठराग्नि वाखा, धन-घान्य से सम्पन्न, पुत्र को बातोंको मानने वाखा ओर 
शत्रं पर विजय करने वाला होता । तथा उसे कई चचेरे भाई होते है। 


शनि के नीचस्थ नहीं रहने से शत्र अनायास पराजित होता है ओर 
यदि नीचस्थ हो तो निङ्र्ट जाति के छोगां से शत्रुता होतीदहै। यदि शनि उच्च 
हो तो मनस्कामना परिपूर्णं शोतीदै। यदि अन्यराच्चि गत होतो जातक 
रत्र नारक होता है। यदि शानि मंगर के साथ हो तो देशान्तर में घूमने वाला 
होत! है ओर उसे किञ्चित्‌ राज योग मी होता दहै! यदि शनि अष्टमल्थान का 
स्वामी हो तो वातञ्यूू ओर णादि रोगों से क्ठेडा होता दै! षष्ठस्थ शनि 
होने से इकीसवें ओर सें तीसवे वपं में शात्रभय होता है । 


(७) सप्षमभावगत रहने से जातक कपरी, अंगहीन अथवा रोगसे 
दुबे, नीच काय्यं मे जी ख्गाने बारा, ठग ओर कर्णं रोगी होता ह । रेखे जातक 
को मनुष्यों से कम भिकाप रहता है ओर बड स्त्रियों से आद्र नहीं पाता ह । 
सत्री एवं घर के क्ञन्कषट से चिन्तित रहता है । कमी कमी वेद्या-गामी भी होता 
दै। इसको स्त्री की पत्यु होती हे ओर दो विवाह का योग होता है। यदि 
शनि, छक्र के साथहोतो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शनि स्वगृही अथवा 
उचहोतो स्त्रीसे भोग करने बाला होता है। यदि मंग केसाथदहोतो 
युह्ष-जननेन्द्रिय का चुम्बन करने वाका होता है। यदि शनि छक्रके साथ दहो 


र ५ का चुम्बन करने वारी होती है ओर पुदेष परस्त्रीगामी 
ताहे। 
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सप्तमस्थ शनि होने से ३७ वें वर्ष मे । 


(८) अष्टमभावगत रहने से जातक नीच-वुत्ति ( नोकरी ) भसनत 
आरसी, दुर, रुधिर विकारी अतः चमे रोग से पौड़ति, धनहीन, थोड़ी ् 
वाका ओर शू गामी होता है तथा उसे हदय रोग, खासी एवं हैजा मादिका 
भय रहता है । रेखे जातक की श्त्यु प्रायः विदेश में होती दहै। यदि दानि ३ 
साथ शकर हो तो जातक व्यभिवारी ओर श्रमणी होता है। यदि शमि च 
साथ मंगल हो तो रोगी सम्भव तथा गुक्च रोग से पीडति होता है। यदि राहु क 
साथ दानि हो तो अस्त्र, अग्नि, विष, लकड़ी ओर पत्थर आदि से भय होता १ । 
यदि शानि के साथ राड ओर स्यं हो तो सतत निराश चित्त, अपत््यवान्‌, प्रम 
विहीन, पिवृ-पीडक., आरावृ-हीन, पत्नी ओर उसके सम्बन्धी की मानहानि करे 
वाका, असदुपाथं से धनोपाजंन करने वारा, कुपुत्रवान्‌ , कंजूस तथा ववासीर्‌ 
क्षय अथवा दमा आदि रोग से पीडति होता है । यदि शनि उच्च अथवा स्वगृह 
हो तो जातक दीायु होता है ओर प्रायः ७९ वषं की आयु होती है। (यह 
सर्वदा ठोक डी नही मानना होगा) । अष्टमस्थान का स्वामी यदि नीच अथवा 
शत्र राशिगत हो तो अल्पायु होता हे । अष्टमस्थ शनि छने से २५ वें वं में र्ट 


होता हे । । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक कपटी, भाग्यदहीन, कंजूस, 
जीणंवस्त्र पहरने वाखा, स्मारक अधवा किसी संग्रहाख्य आदि का बनाने वार, 
देवता-पितर आदि से प्रेम रहित, एवं आत्मीय द्वारा दुःखित होता है । परन्तु 
धनवान्‌ ओर खली होता है ओर मनमानी काय्यं करनेधाछा होता है। यदि 
उच हो तो एेला जातक वैकुण्ठ से आया हो अथवा वैकुण्ठ जाने वाङा ्ो । भोर 
प्राचीन धमं का खण्डन करने -बाङा होता दै । स्वक्षेत्र गत होने से महाशिव यह 
कारी एवं राज-चिन्ह युक्त होता है ओर उसका पिता दीर्घायु होता है । पद 
शानि पापग्रह युक्त हो अथवा बल्होन हो तो पिता को भरि होता हे । नवम 
शनि रहने से १९ वें या२९ वें वषं मं पिताको अरि होतादै भौर रशवं वपं म 
घाट, गोशाका आदि का निर्माण करता है । 


( १० ) दशमभाव गत रहने से जातक नीतिज्ञः नन्नः चतुर ध 
विद्वान्‌, शूरवीर, प्रिय वक्ता, विनीत, चतुर, कंजूस, कृषक एवं परदेश वासी ट 
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ै। रेखा जातक प्रामादि का नायक, राज मन्त्री, एवं दण्डाधिकारी अथवा 
ल्यायाधीश्च होता है । परन्तु संग्राम से अनभिक्ञ होता द । 


यदि नीचस्थ हो अथवा शरु गृही हो तो जातक ऋ र, कृपण, पक्षियों का 
मारने वाा, सेवा से धन एकत्रित करने वाला होता है ओर उसकी जङ्घा में कछ 
रोग ्टोता है । मोन रादिगत शनि होने से सन्याक्च योग होतादहै। शनि पाप 
ग्रह युक्त होने से -उसके कार्य्यो मे विष्न-बाधाये होती है ओर शछभ- 
प्रह युक्त होने से काय्यं मं सफर्ता होती है । दृशमस्थ शनि होने से चोअनवें 
वं मंशत्न॒ एवं शस्त्र से भय होता है! ओर र्वे वपं में उसे गङ्गा 
स्नान का सोभाग्य होतो हे । 


(११) एकादशस्थानगत रहने से जातक हिथर चित्त का ओर स्थिर 
वित्त का होता है । पृथ्वी आदिसे धन की प्राक्िह्ोतीडै। ओर जमीन्दार 
एवं खली होता है । रेसे जातक को कठे पदार्थो की प्रासि, कारा 
घोड़ा, हाथो, उनी वस्त्र, नीक रत्न आदि की प्रक्षि होती दै, ओर राज हार 
ते सम्मानित होता है । यदि शनि उच्च हो अथवा स्वगृदी हो तो जातक विद्वान्‌, 
भाग्यवान्‌ एवं अत्यन्त धनवान्‌ होता है , ओर उसे बाहनादि के छख होते ३ । 


(१२) द्वादशभावगत रहने ` से जातक दयादहीन, धनहीन, आलसी, 
कुषङ्धी, नीच कम्मं निरत ओर खर्चीखा स्वभाव का होता है, ओंर अमित 
व्ययी एवं नीच अनुचर विशि ओर प्रवास प्रिय होता दै-। कमी कमी 
अङ्गद्ीन भी होता है। दानि यदि छ्यमग्रह युत हो तो जातक किसी आकस्मिक 
घटना से अथवा राजकोप सेनेन्न हीन होताहै। व्यापार से हानि उठात्राहै 
ओर नाना प्रकार के कार्यौ मे निरत रहता है । ओर यदि छमग्रह के साथ 
शनि हो तो नेत्र अच्छा होता । परन्तु दुष्ट काय्य में व्यय अधिक 
ओर. धन हीन होताहै। द्वादश्या शनि होने से पेतारीसवें वषं मेंस्त्री को 
पीड़ा होती है । 


राहु । 


का~ ८११९१ ( १ ) रखुगन गत राहू से जातक साहसी, चतुर; रोगी; 
अधर्मी, मित्र विरोधी, विवाद मे विजयी, स्वजनवञ्चकं ओर सन्तान हीन 
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होता है । इसकी स्त्री का गभंपात भी होता है तथा उसके सिर त. भ 
होती दै । यदि राहु, मेष; बष, मिथुन, ककं, सिह, कन्या अथवा मकरराकषिगतं 
हो तो नौकरी से विभववानू, भोगी, विासी ओर सहाचुमृतिपूणं शोत ३ । प 
सिह ओर ककं राशि गत होने से जातक को स्वणं लाभ विष होता ३ । यहि 
एह श्मद् होतो जातक के सुख मं छ चिन्ह होता है । ररनस्थ राह ञे 
होने से पन्चम वषं मेँ दुःख होता । 


` (२) द्वितीयभाव में रहन से जतक-निन्दिति बवन बोरुने वाला, श्रमण 
शील, पुत्र चिन्त।-निमगन, घनहोन, केर ओर मचछो, मास्त, चमं तथा 
नख आदि के क्रय-विक्रय द्वारा जीविक्रा निर्वाह करने वारा होता ‡। 
चोरी द्वारा भी उसे धन प्राक्च होताहे। यदि राहु के साथ पाप्ग्रहहो तो ओष 
के नोचे कुछ चिन्ह होता दहे। द्वितीय मं रा. होनेसे वारहवें वर्ष॑मेंद्रव्यका 


नाश्च होता है । 


(३) तृतीय भावगत रने से जातक यज्स्वी, पराक्रमी, रेदवर्य- 
वान्‌ छल-विलालादि-सम्पन्न, साहसो, शन्न -विजयी, परन्तु ब शत्रू विशिष्ट ओर 
ङण तथा कणं रोगी होता है। जातक के भाई एवं पञ्चभओं की त्यु होती 
हे। प्रायः भ्रातु छख से वह वञ्वित रदता है ओर उसे अल्प संतान होते र 
एेसे जातक को तिर, म्‌ग ओर कोद्रव, (कोदो) इत्यदि अन्नो की प्राति होती 
हे। छभग्रह के साथ रहने से कण्ठ मे कोई चिन्ह होता है । तथा तृतीयस्थ राहु 
रहने से द्वादश अथवा त्रयोदद वपं में भावृ-खल होता है । 


(४) चतुथं भावगत रने से जातक श्रमण शीर, भिन्न, पुत्र एवं स्वजनादि 
छख बिहीन (अर्थात्‌ आत्मीय पुरषो से रदित) होता है । कभी कभी उसे दो स्त्री 
ओर मातायं होती ई ओर उसे भभूषण दथा त्यादि भी रहते हं । यदि राहु 
मेष, वृष अथवा करकग्त शो तो बन्धुओं का . छख ्ठोता दहै । अन्यथा बन्धु 
पीड़ित होती है। यदि राहुके साथ पापग्रहदहोतो माता को अवदय दुःख 
होता हे । परन्तु यदि छम-युक्त अथवा छभ-दट हो तो वैखा फर नहीं होता 
है। घतुथंस्थ राह होने से ८वें वषं में भाई की हानि होतीदे। 


(९) पन्वमभावगत रहने से जातक ऊमागीं, कोधी, प्रायः निःखन्तान, 
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मित्र रहित, टिल ओर श्रान्तचित्त होता हे । रेश्ना जातक्र वायु रोग से एवं उद्र 
शर से पीड़ित होता हे तथा शासक की अप्र्षननता एवं अत्याचार का भाजन 
त है । उसे नागदेव अथवा विष्णु-पूजा द्वारा पुत्र-प्राप्ति सम्भव होता 
है। यदि राहु, ककं राशिगत हो तो सन्तान छख सम्भव होता है । अन्यथा 
दीन ओर मछिनि पुत्रों का उत्पादक होता है। विह राशिगत होने से पुत्र- 
छख कभी-कभी होता दै । पञ्चमत्थ राहु रहने से पांचवें वपं मे बन्धु-हानि 
होती ह । 


(६) षष्ठमावगत रहने से जातक गम्भीरः सुखी, रेडवय्यंवान्‌, विद्वान्‌ 
वरी, म्लेच्छ के समागम से प्रुता-श्ञाी, राजा के समान प्रतिष्टित, शत्रओं पर 
अनायास विजय पाने वाखा, धनप्राप्त करने में समर्थं ओर 'स्त्रीदीन होता है । 
जातक के पञ का भय होता दहै । उसके कमर में पीडा शोती है। 
एवं उसे बहूत से चचेरे अथवा फुकेरे भाई होते दै! यदि राह के साथ 
चन्द्रमा बेडाहोतोराजाकीस्त्रीसे भोग करने वाखा, चोर ओर धनद्ीन 
होता है। षष्ठल्थ राहु होने से इक्कीसवें या ३७ वपं मे कह अथवा 
शन्रुभय होता है । 


(७) सप्तमभावगत रहने से जातक को जननेन्द्रिय रोग अथवा 
प्रमेह आदि रोग होता है, ओर उसे विधवा से सम्बन्ध होना त्म्भव होता 
है! रसे जातक को दो विवा होता है। पदर स्त्री रक्त जनित रोग (अर्थात्‌ 
जिसमें रक्त आता हो) से पौड़ति होती है ओर दूसरी स्त्री को यकृत रोग होता 
है अर्थात्‌ रूण होती दहै। रप्र जातक की स्त्री कलहप्रिया, कोप-युक्ता, 
विवाद्‌-श्ीरा, प्रचण्ड-रूपा ओर खर्चीखी स्वभाव की होती है। उसे कभी 
कमी स्त्री से मत-भेद्‌ भी हो जाथा करता है । यदि राह के साथ पापग्रहदहोतो 
सत्री कुटिका, पापिनी, दुःशीला ओर गण्डमाला रोग-युक्ता होती है । परन्तु 
छमग्रह युक्त रहने से उपर्युक्त दोष का निवारण होताहे । . ओर दो स्त्रीका 
योग भी कम सम्भव टोता है। जातक्रके सेतीसवें वषं मं उसकी स्त्रीको 
कृष्ट होता हे । 


(<) अष्टमभावगत रहने से जातक क्षगड़ाल्‌, पापी ओर गुदा, प्रमेह, 
अण्डडृद्धि अथवा, बवासीर आदि रोग से पीडति होता है । रेसे जातक के 
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बत्तीसवें वर्षम जीवन की आशङ्का होती है ओर श्भग्रह-युत रहने ते ष 
व वषं मे आशङ्का होती है 1 यदि मेश ब्रल्वान्‌ ग्रहों से युत हो तो ६० 
वषं मे श्त्यु भय होता हे । 


(९) नवमभावगत रने से जातक नीच-घर्मानुरागी, शौचादि क्रिया 
से हीन अथात्‌ धम्मं -कममं-विदीन, मन्द-बुद्धि, अल्प-खल-भोगी, श्रमण-लील 
एवं दरिद्रं ओर बन्धु जनों से हीन होता है । रेसे जातक की स्त्री निस्सन्तान 
एवं अधामिका ओर अनुदार होती दै । नवमस्थ राह रहने से उन्नीस्े अथवा 
रश्व वषमे पिताको अर्ष होता हे । 


(१०) दक्लममावगत रने से जातक विद्वान्‌ › `शूर › धनवान, रोगी, 
बात व्याधि से पीड़ति, शत्रुओं का नाश करने वारा, मन्त्री अथवा दण्डाधि- 
करी, पुर ओर प्राम इत्यादिः जन समूहो का नायक, काव्य, नाटक तथा छन्द 
शास्त्र का न्ताता, अत्यन्त भमणश्ीर, पिता के छ से रष्टित, एवं वस्त्रादि 
बनाने वाखा होता है\ मीन रा्चिगत ष्ोने से उसे ग्रहादि का उख होतादै। 
यदि श्चुमग्रह के साथष्टोतो न्द्र ग्राम मे निवास करने वाखा ओर काव्य 
शास्त्र का जाता होता ह । दशामस्थ राइ रहने से चोअनवे' वषं मँ शत्र ओर 
शस्त्र का भय होता हे । 


(१९) णएकादशभाव गत रहने से जातक धन-धान्य-खख-सम्पन्न, राजद्वार 
सेधन एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाखा, वस्त्र, स्वणं ओर अन्नादि का स्वामी, चतुष्पद्‌ 
भोर वाहनादि से युक्तः कड़ा म विजय पाने बारा, सन्तानवान्‌ तथा सुखकपान 
शासक द्वारा सम्मानित होता है । एकादङाल्थ राह के रहने से ४९बें वपं में जातक 
को पुत्र मोर धनका अतुर छख होता है । 

(१२) द्वाददाभाव गत रहने से जातक नीव~कम्मं-निरत, प्रपंवी, 
कपटी, छरध्न, दम्भी, कंजूस, नेत्र रोगी, चम॑रोगी ओर प्रवासी होता हे । एस 
जातक के पैर म चोट रुगने ते पीडा दोती रै भौर जातक की स्त्री-चिन्ता 
तथा थोड़ी सन्तान होती है । द्वादशस्थ राह रहने से ४९ वेंवषं में स्त्री को पीड़ा 


होती है । 
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केतु | 


18 ब्‌ 4८ (१) खूगनगत रहने से जातक्र शरीर से दुबला. 
| कमर की बीमारी (वात व्याधि) से पीडित, उद्विग्न चित्त, सत्री चिन्ता निमरन, 
मिथ्याभाषी, चञ्चर ओर दाघरयुक्त होता है । रेसे जातक की हाथों से पसीना 
आता है । यदि केतु पर छभग्रह अथवा पापग्रह की दृष्टि डो तो जातक के स॑ह 
म ङछ चिन्ड होता है । रूगनस्थ केतु रहने से पञ्चम वपं मं दुःख होता है । 


(२) द्वितीयभाव गत रहने से जातक दु्टात्मा, ङदटुम्बविरोधी, मुख- 
रोग से पीडित, नीचो की सङ्गति करने वाखा, आत्मीयो का विरोधी भोर स्पष्ट- 
वक्ता होता है । तथा सभी उसे घृणा की दृष्टि सेदेखते है । ेसे जातक ङी धन-धान्यादि 
की क्षति राजा द्वारा होती है। यदि राहु स्वगृही अथवा शुभग्रह की राशिमं 
हो तो जातक छखी होता है । द्वितीयस्थ केतु रहने से बारहवें -वषं मेँ द्रव्य का 
ना होता ह । 


(३) तृतीयभावगत रने से जातक तेजस्वी, भोगी, रेशवय्यंवाच्‌, बल- 
` वान्‌ ओर सर्व॑प्रिय परन्तु मानसिक-चिन्ता से युक्त शोता है। रेसे जातक को 
मतृ ख का प्रायः अभाव होताहै। ओर उसके बाहों में पीड़ा होती दै । 
उच्च अथवा स्वगृही शोने से छख होता हे । परन्तु संस्था कञ्चित्‌ उदासीनता 
प्रदान करता है। यदि ञ्युभग्रह युक्त ्ोतो कण्ठमें कोई चिन्ह होता है । 
तृतीयल्य केतु रहने से बारहवें अथवा १३ वें ववषं में भाई का खख शता है [` 


(४) चतुर्थंभावगत रहने से जातक मातर उखविहीन, मित्र-विद्ीन 
अथवा मित्र से दुःखी, पिता को क्ठेशाकर, भातु रदित, क्षगड़ाल. ओर विष से 
पीड़ित होता है । उसका भाता रूण तथा दुर्बर होता हे । परन्तु यदि केतु दरश्रिक 
अथवा सिह-राक्षि-गत हो तो उसे माता-पिता ओर मित्र आदि से-खख होता 
है, परन्तु चिरकार तक नहीं । धन-राशिगत केतु रहने से मिश्रित फर होता हे । 
यदिकेतु के साथ पापग्रह होतो माता को दुःख होता है! परन्तु ्चम-युक्त 
वा इष्ट रहने से रेखा फर नहीं होता है । चतुर्थस्य केतु रहने से ८ वें व्ष॑में 
भाई की हानि होती दै । 
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(९) पञ्चमभावगत रहने से जातक विदेश-गामी, खखी, बङी तः 
जनो से प्रीति करने वारा ओर वीर होता हुभा भी दास होताहै। उति व 
कम होते दै ओर सन्तानो में सव्रते बड़ी कन्या होती ६ै। रेखा जातक विचा 
भौर ज्ञान से रदित होतादै। गिरने अथवा किसी पदां के आधात से ये र 
पीड़ा होती है । यदि केतु के साथ पापग्रहहोतो माता को निश्रय दुःख होता ६। 
परन्तु श्मद् वा युक्त होने से पेखा फर नीं होता है । पञ्चमस्थ केतु के रहन 
से पञ्चम वषं में बन्धुकी हानि होती दै। 


(६) षष्टभावगत रहने से जातक स्वस्थ अर्थात्‌ व्याधि-रहित होता ३ै। 
चतुष्पदादि से छली, धनवान्‌, जाति में सुखिया, वाचार, स्त्री-प्रिय ओर शतो का 
जाह्ञ करने वाला होतौ दै । देसे जातके का मातृपक्च ( नानिहार ) से अप- 
मान होतादहै। यदि केतु के साथ चन्द्रमा डहोतोरजाकी स्त्री से सम्भोग 
करने वारा, धन-हीन ओर चोर वृत्ति होता दै । षष्ठस्थकेतुके रहनेसे 
इकीसवें वा ३७ वें वषं मं करुह अथवा शत्र -भय होता हे । 

(७) सक्तमभाव गत रहने से शत्रो से धन-नाह्ञ, स्त्री को पीड़ा 
ओर नीच, विधवा अथवा क्रोधी स्त्री से सम्बन्ध, जरभय, गुप्तरूप से पाप 
करने वाला तथा श्रमगद्नारी होता हे । ब्ररिचक रारिगत होने से राम होता दै। 
परन्तु स्त्रो- चिन्ता ओर चित्त व्यग्र रहती दै। रेसे जातक कोदो स्तरिय 
होतो है । पटी स्त्री की त्यु के बाद दखरी स्त्री को गुल्म रोग का भय होता रै। 


पापग्रह युक्त टो तो गन्डमाखा रोग का भय होता हे । छभम्र्युक्त होने पर ये दोप्र 


नरी होते हे, ओर प्रायः एक दी स्त्री होती है । सप्तमस्थ केतु के रहने से ३५ 
वे वषं मंस्त्री को अरिष्ट होता द । 

(८) अष्टममावगत रने से जातक्र गुदा ओर नेत्ररोग से पीड़ित होता 
हे । वाइन-भय ओर अर्थना होता है । छोग अकारण उससे घृणा करते ओर उसको 
स्त्री तथा सन्तान रोगी होता दहै । यदि बृङिविक, कन्या, मिथुन, मेष अथवा 
` कृष राकशि-गतकेतु हा तो जातक द्रव्य प्राक्च कर्ता दहै। यदि केतु के साथ 
शुभग्रह हो तो २५बां वषं अनिष्टकारी होता है । यदि अष्टमस्थान का स्वामी उच्च 
अथवा बली ग्रहो से युक्त हो तो ६० वषं की आयु होती है । | 

(९) नवमभावगत रहने से बाल्यावल्था म पित को कष्टप्रदः समाज 
ते उपास ओर दानादि छम क्रिया से हीन, धममम्॑रष्ट॒पुत्र-्ात्‌-चिन्ता-युतः 
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ओर बाह रोग से पीड़ित पर क्ले रित ओर अच्छे मस्तिष्क वाका होता ह । 
तथो उसके भाग्य की बृद्धि म्लेच्छ द्वारा होती है। नवमस्थकेतु रहने से 
उन्नीसवे अथवा उन्तीसवे वपं मं पिताको भरि होता ३। 


(१०) दशम-भावगत रहने से जातक परस्त्री गामी, म्ठेक्ष-कमं युक्त, द, 
घुख रहित, कफ- प्रकत, वायुविक।र से पीड़ित, वाहनों से अखली, ओर शान्रपर 
विजयी होता है । उसके गुदा में रोग ओर उसके पिता को खखका अभाव होता 
है। यदि कन्यागत केतु हो तो कष्ट अधिक होताहे। पर किसी मत से खख- 
दुःख दोनों होती है। पिताके दुःख एवं दुभौग्य कारक होताहे। यदिकेतु, 
मेष, वृष अथवा ब्ुरिचक राशि गतडहो तो जातक के राभा का नाश, उसकी 
आशां पूणं होती है । बह खली ओर ईरवर-परायण होता है । यदि केतु के 
साथ छम-ग्रह हो तो उसका निवास किसी छन्द्र गँवमें ओर काव्य में रुचि 
होती है । दशमस्थ केतु रइने से चोभनवें वषं में शस्त्र वा शन्न॒ से भय होतार । 


(११) एकादशभावगत रहने से जातक मधुर भाषी, विद्धा न, द्ंनीय 
अर्थात्‌ रुपवान्‌, भोगी, तेजल्वी, उत्तमवस्त्रा का धारण करने वाखा ओर धन-धान्य 
सम्पन्न होत है । परन्तु पुत्रठख रहित, डरे ङडुम्ब वाखा ओर गुदा से 
से पीडति होता है। एकादशल्थ केतु के रने से ४९वें वषं में उसे पुत्र ओर 
धन का अतु छख होता है । 


(१२) द्वादश्चभावमात रहने से जातक अति खर्चलठि स्वभाव का, चिन्ता 
युक्त, सनक, परदेशवासी, -शत्रुभो पर विजय करने वाखा, पैर, नेत्र, वस्ती तथा 
गुदा रोगसे पीडति होताहै। एवं मोक्षाधिकारी होता द । द्वादशस्य केतु 
रहने से ४९बे वषं मेस्त्रीको पोड़ा होती हे । 


स्मरण रहे कि उपर च्लि इए दादकशभावगत ग्रहों का फर, ग्रहो पर 
दृष्टि ओर भावाधिपति कै तारतम्यानुलार देखना होगा । स्थूलरूपसे ये सब 
भर प्रायः ठीक होगि। परन्तु किसी किसी कण्डरीी मे थोड़ा देर फेर भी 
अवश्य देखने मे प्रतोत होगा । 








६०० 
भिन्न-मिन्न राशिगत महो का फट । 
सूयं 


क-र्‌ 4 ९ (१) मेषराशि गत॒ सुय्यं रहने से जातकं साहस 
प्रसिद्ध, चतुर, उुद्धिमान्‌, न्रमणकशीर, अल्पधनी, अस्त्र-शस्त्रधारण करने वारा 
पृथ्वी का माखिक ( जमीन्दार अथवा अच्छा गृहस्य ) भोर रुधिर एवं पित्त 
विकार जनित रोग से पीड़ित होता है। यदि सुच्यं परम उच होतो जाततर 
बहुधनी ओर उसे उत्तमोत्तम एर होता डे । 


(२) इषराशि गत ` होने से जातक वस्त्र ओर उत्तम छगन्ध (पुष्पादि) 
का धारण करने वाका, अच्छी राच्या से छी, चतुष्पद्‌ जीवों से ख पाने 
वाछा, योग्य काय्यं का करने वारा एेसे जातक को जरू भय होता है। वस्र 
ओर खगन्धित द्रव्यादि बिकने वारी चीजों के क्रय-विक्रय से जीविका करने वारा 
तथा गानविद्या का प्रेमी होता है। ओर उसे स्त्रियो से श्चुता रहती है । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से ज। तकं विद्ध(न्‌, गणितन्ञ, धनी, विख्यात, 
कीति, नीति-युक्त, विनयी, श्ीर्वान्‌ , अदभुत वाणी बोकनेवारा ओर धन एव 
विद्या के उपाजन मे निमग्न रहता दै । .. 


(४) ककंराशिगत रहने से जातक क्र, तीकण स्वमाव, दरिद्र, पराये 
का काय्यं करने वाका, खेद युक्त, मोसाफििर ओर पिता की आत्ता का उल्ख्ुन 
करने वारा होता हे । 


(९) ष्ट राशिगत रहने से जातक चतुर, करा-ङुशर, पराक्रमी, 
स्थिर इद्धि, परोपकारी, समथ होने के कारण बड़ी कीति प्रा् करने वाका ओर 
वन एवं पवंतादि से प्रेम रखने वाङा शोता हे । 


(&) कन्याराशिगत रहने से जातक चित्रकारी;, . कान्य गणित ओर 
छिखने-पदने म छरल, दुभाषी, गान प्रिय, राजा से धन प्रास करने वाला तथा 
धन के उपाजन में निमग्न रने वारा होता ह । ङी आङ्ृति किसी मात्रा 
म स्त्री के सदश ्टोती हे। 
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(७) तुखारारिगत रहने से जातक साहसी, परन्तु राजा से पीडित, 
विरोधी, पाप कमं निरत, करु प्रवीण, पराये का काय्यं करने वारा, धन हीन, 
कभी-कभी मदय पोने वारा, मदय बनाने वारा अथवा स्वर्णक्ार ओर मागं 
चलने वाखा होता है । परन्तु उच्च नवांश में रहने से फर विपरीत होता ह । 

(८) वृश्चिकराशशिगत रहने से जातक आदरणीय परन्तु कर्ह प्रिय, 
कृपण, क्रोधी, माता ओर पिता का विरोधो, साहस, करर, धनोपाजंन करने वारा 
अर अस्त्र-शस्त्र के तत्त्व को जानने वारा होता है। उसे विष, शस्त्र अथवा 
अग्नि से भय ओर विष आदि के कऋय-विक्रय द्वारा धन प्राप्त होती है । 


(९) धनराशिगत रहने सं जातक अति अुद्धिमान्‌, धनवान्‌ , सन्तोषो, 
तीदेण-स्वभाव, भिच्रोंका दहित करने वाका, सञ्जनों से पूजित, शिल्पी ओर 
साधारण वणिक्‌ होता हे । 


(१०) मकरराशिगत रहने से जातक क्रिया कुदा, अमणगशीरु, उत्सव- 
रित, नी च-कम्मं-रत, निन्दित, अल्पधनी, ऊटुम्तव्रियो से विरोध करने वाखा ओर 
बनिये का व्यवसाय करने वारा होतादहे। उसका भ।ग्य दूसरे के अधीन 
रहता-हे । 


(१९१) ऊुम्भ-राश्िगत रने से जातक. पुत्र-पोत्रादि के खयि खारायित, 
दया रहित, नोच कम्मं निरत, शर ओर मछिनवेषो होताः है । 


(१२) मीनराशिगत रहने से जातक कृषि ओर व्यापार से धनोपाजंन 
ओर उन्नति करने वाका होता दै । वह स्वजनों से दुःख पाता ह ओर पुत्र, माग्य 
तथा धनसे रहित शोताहै। रेसे जातक को जरु से उत्पन्न इए वस्तुओं के 
क्रय-विङरय से कमो धन की प्रासि होतो दै । 


जन्मकाटीन चन्द्रमा के भिन्न भिन्न राशिगत-फर । 


का~ द © ज्योतिष शास्त्रानुसार रुन एवं जन्म-राशि (जन्म 
कालिक चं. जिस राशि में रहता है उस को जन्मराशि कते है ) द्वारा भारतवर्षं 
ही मे नहीं वरन्‌ अन्य देशो मे भी विशेष फक की विवेचना की जाती है । 
स्मरण रखने की बात है कि जब चन्द्र-राशिका स्वामी ओंर चन्द्रमा बी 
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शते दै, तो नीचे शिले इए जन्भ-राशि-रुर भी ठीक टक मिक्ता है । वल. 

हीन होने पर पृणं फर नर्ही मिरूते । इस कारण चन्द्रमा के बर के तारम्यानुसार 

कर न्यु नाधिक होगा, परन्तु खाधारण रूप से बहुत से फर ठीक पाये ज्ेगे । 
मेष । 

(१) मेब राशि-गत चन्द्रमा होने से धनवान्‌, पुत्रवान्‌ , तेजस्वी, परो. 
पारी, उत्तम काय्यासक्त, उशीर, राज प्रिय, गुग-वाच्‌ , देव-गुर्‌ भक्त, गमं भोजन 
का चाहने वांछा, अल्पहारी, श्डुत्य प्रिथ, भीर, चपर, काय्यारम्भ-प्ररापी, 
विदे वासी, छदा शरीर, शीघ्रगामी, मानी, कणेर चित, छभ काय्यं में व्यय 
करने वाका, जर से भय करने वाखा, काय्यं से घवबड़ने वाखा, चंचर-धन्‌ युक्त 
अर्थात्‌ कभी धनी कभी निधन, स्वोपाजित कीतिमान्‌ ओर कभी कमी विड 
चिड़े स्वभाव का होता है। रेसे जातकं को ऊत्सितनख ओर शिर में रण होता 
है। उसका जक से त्यु तथा उच्चस्थान से पतन, अच्छा स्वास्थ्य एवं 
नत्र तान्न वणं होता हे । वह वात की अधिक्यता से पीड़ित होता रै । रेसे जातक 
को दो स्त्रियां र्ती है ओर उन्हें अजीणं एवं उद्र रोग से भय दहोतादै। 
जातक स्त्रो के वशीमूत ओर पुत्रादि-छखसम्पन्न होता है । उसक्रो माता 
उल्रष्ित अथवा पुत्र पर निदंयो होती है । वह किसी काथं निवटाव मेँ प्रधान, 
युद्ध विभाग अथवा कोई स्वतन्त्र व्यवसाय मे उन्नति करने वारा ओर अनेक 
मनुष्यो पर अधिकार रखने वारा उप्रवघ्तायियो मँ उत्तम होता है। तात्पयं 
यह है करि उत्तकी उन्नति प्रायः व्यवसाय द्वारा होती है। उसे ककं, सिह; 


बृरिचकर, धन ओर मीन राशि वाले मनुष्यों के साथ . व्यवसाय करने से छमदायी 
होता है । 


प्रतिपदा, षष्ठी, ओर एकादशी तिथियां जातक के छि अनिष्टदायी होती है । 
तीसरा, छठा, आढवां, बार््वां, चोदहवां ओर पन्द्रह्वा. वर्ष, महीना अथवा दिन 
जातक के जोवन में अनिष्टकारी होता है। प्रथम, सक्षम, अष्टम एवं त्रथोदश 
बधं मं ज्वर पीड़ा, सोरश्वे ओर सतरइवं वपं मँ विवचिका, तीसरे ओर बौरहवे 
वषं मे जलभय, २९ वें वषं म सन्तानोत्पत्ति एवं रतो धी तथा ३२ बर्तीसवे वपं 
` में शस्त्र-भय होता है। रेसे जातक के छियि किती भो का्यीरम्भ में मङ्ग 
 छवार अच्छा होता है। बुधवार सर्वदा अनिष्टकारी होता है । द्वितोया के 
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चन्द्र दशश॑न के अनन्तर किसी राख वस्तु कों देखने से वह मास उसके छ्यि छखदायी 
होता दे । 

यदि चन्द्रमा, छम चष्ट डो तो जातक ९० वषं तक जी सकता हे । कार्तिक 
मास, कृष्णपश्च, नवमी तिथि, बुधवार ओर अद्धरात्रि रेते जातक के चयि 
अरिषटकारी होता है 1 

दृष । 

(२9 वृष राशिगत चन्द्रमा रने से जातक अल्प तेजस्वो, आलसी, श्रेष्ठ कम्मं 
त्यागी, सत्यवादी, धनी, आयुष्मान्‌, परोपकारी, माता-पिता ओर गुड का भक्त, 
रा प्रिय, सभाचतुर, सन्तोषी, शान्तदित्त, वोर, सहनश्ीर, बुद्धिमान्‌ , उशीर, 
उत्तम वस्त्र ओर भोजन सम्पन्न, अपने कार्य्यं में दृढ, परन्तु समय समय पर 
काय्यं में उद्विग्नचित्त, प्राचीन संस्थाओं का अनुशीरक, मित्र-सम्पन्न, उदार, 
स्वजनों से दूर रहने वाका, कुरार, देखने मेँ छन्द्र, केश सहने वाका, इद्‌ शरीर, 
नेत्र रोगी, शीत एवं अजीणं आदि रोग से दुःखी, न्यायाख्य में दोषो उदराया 
जाने वारा, पञ्चमं से उरने वारा, अधिक कफ प्रकृति, स्त्री-आक्ञाकारी एवं 
कामी षह्टोताडहै। कभी कभी रेते जातककी दोवा तीन स्त्रियों से सम्बन्ध 
होता है ओर बहुधा उसे कन्याओं की संख्या अधिक होती हे। उक्चतके छियि 
चित्रकारी ओर संगीत काभकारी ोतादहै। उसे अकस्मात धन प्राति 
का योग॒ डोता हे । ओर जातक छखमय एवं अधिकार पणं जीवन व्यतीत करता 
है। वह धन, गृह ओर भूमि आदि कौ प्राक्षि में समथ, बाल्यावस्था मे दुःखी 
तथा मध्य, बद्धावस्या में छखो होता ३ । | 

पा, सोरुह्वां ओर पचपनवां वषं, मास अथवा दिन उस के खयि 
अ्युम होता है । प्रथम वषं में पीड़ा, तीसरे वषं में अग्नि-भय, सातवें वषं में 
विसूचिका, नवें वषं में व्यथा, दशम वषं भें रधिर प्रकोप, नार्वे वषमे 
वृक्ष अथवा उच्च स्थान से पतन, सोर्डवें वषं मं सपं भय, उन्नीसवें वषं मे 
पीड़ा, २५ वें वषं मे जरुभय ओर तीसवें अथवा ३२वें वषं मे कफ प्रकोप 
एवं पीड़ा होती हे । 

यदि चन्द्रमा श्मद्ट हो तो किसी मत से ७८ ओर किसी मत से ९६ 
वपं को आयु हो सकती है । रेते जातक के छिये ष, मिथुन, कन्या, मकर अथवा 
छन्भराशि वाठे मनुष्थ उपवहार एवं मित्रता के लि अच्छे छते ह । ककं एुवं 
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सिह राशिवाटे मनुष्य से शातरृता सम्भव होती हे । माव मास, शुक्लपक्ष 
तिथि, ञकरवार, रोदिणी नक्षत्र अनिष्टकारी होते ई । 
मिथुन 1 

(३) मिथुनराशि गत चन्द्रमा हो तो जातक ग्रामीण स्त्रियों के खि 
चतुर, विद्वान्‌ › दद्‌-मित्र, मिष्टान्नप्रेमी, खीर, अल्प बोखने वारा, कुटुभन. 
पालक, कोतुकप्रेमी, रतिप्रिय, गुणी, भोगी दानी, सतधमं-पारायण, विषया 
सक्त, नृत्य, गानादि प्रेमी, चतुर, शास्त्र जानने वाका, भिशटमापी, शान्तचित् 
परन्तु मिश्रित सभाव. बुद्धिमान्‌, चतुर, ऊुयाग्रबुद्धि, पुरूतक्रप्रेमो, मानसिकएवं 
दारिरिक काय्यं मे तत्पर, विचक्षण, यात्रा-ग्रिय अर्थात्‌ ्रमणश्ो, कमी 
कमी दद्‌ प्रतित्त, सवं प्रिय सवं प्रमी, गोरव युक्त, दूत कमं करने वाला, हास्य 


नवमो 


ओर जूः का जानने वाछा, अधिक भोजन करने वारा, इद्काय, रूपवान्‌ 


ओर हास्यशीर होता दहै, -उस के नाक खड़े ओर बार धुधरूले, आंखें गुखाबी रंग 
ओर शरीरम ति अथवा रहन आदि के चिन्ह होते है । वह काम शास्त्रम 
निपुण अतएव स्त्री-खखो, स्त्री का इच्छुक होता है। उसकी कभी कमी 
दो विवाहे ह्योती है। ओर उसे कम सन्तान होते है । एेला जातक भाग्यवान्‌ 
छटोत्ता ३ ओर कदापि टी धनरीन शोता है । उसे अकस्मात्‌ किसी अपरिचित 
ल्थान से धन मिकना सम्भव होता है ओर रेसे जातक को एक से अधिक 
व्यवसाय होते है अथवा व्यवसाय में परिवत्तेन होता रहता दै । 
भावे, -दश्े,. छइ, बावनवें एवं चौअनवें वर्षं, मास अथवा दिन 
उसके च्य अछ्यभ होते ई । पांचवें वषं में इक्ष, सोरुहवें वषं में शत्र, अगर 
वैँ वषं मे कणं पीड़ा, २०बें वपं मे अत्यन्त पीड़ा ओर अडतीक्षवे वपं मेँ ्त्युवत्‌ 
कष्ट से भय होता है । रेखा जात बाल्यावल्था मे अति छखी, मध्यावस्था मे 
अल्प छली ओर बृद्धावल्थ। मे अति दुःखो होता दहै। चन्द्रमा को मद 
रहने से अस्सी वषं तक जी सकता हे । | 
प्रतिपदा, स्षमी ओर द्वादक्षी तिथी रेसे जातक के खयि अनिष्टकर हेते 
है। वृष, विह, कन्या एवं तुखा राशि वारो से जातक का उपकार 
होता दै! ककं राशि वले से शता होती है ¦ रेषे जातक के चि रत्नो मं 
पन्ना शम-दायी होता है । वैशाख मास, छक्ल पश्च, द्वादशी तिथो, बुष वा 
हस्त नक्षत्र एवं मध्धाह्नः समय अरिषटकारी शोता हे । 





काका 
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(४) ककं राशि गत चन्द्रमा हो तो जातक परोपकारी, वस्तुओं के 
संग्रह मे इशक, गुणी, मातापिता ओर साधुभों का भक्त, शास्त्र-कुशल, 
छगन्धादि ग्य विशिष्ट, जक कीड़ा प्रेमी, शीघ्रगामी, कुटिरु, छमित्रवाच्‌ , प्रीति- 
वशीभूत, मित्रो का प्यारा, वारिका प्रेमी, दयालु, कुटुम्ब तथा भिन्न से परित्यक्त, 
मिरुनसार, प्रेमी, एवं अधिकारी होता ह । रेस जातक के वाये अङ्ग मे अग्नि 
भय ओर मस्तक पीड़ासे व्यथा होती है1 उंच स्थानरे उस का गिरना 
लम्भव होता है एवं उसे अग्नि, जर ओर किसी न्यायार्य से दोषी निदचय 
क्रिया जाने का भय रहता है । वह कद्‌ का मंञ्लोरा ओर उसके गार पुट होते 
& । वह छन्द्र तथा कफ प्रकृति ओर स्त्री से वशीभूत होता है । उसकी स्त्री पति- 
व्रता होती है आर अपने पति से बहुत प्रेम करतीहै। कभी कभीस्त्री 
एवं वान्धवों की संख्या जातक को विशेष होतेदै। उसे कई सन्तान होते 
है परन्तु उन मेसे कोई एक ही योग्य होता हे। रेखा जातक अपनी इच्छा 
के विश्दध किसी अन्य पुखष की स्त्री से सम्भोग करता है । ओर पेली क्रिया 
ते उसे भय की संभावना होती है । रेखा जातक अपने पुल्षाथं दवारा स्ववंश्च की मानो- 
न्नति करने मे खमथं होता है । किसी व्यवसाय द्वारा उसकी उन्नति होती है । 
देसे जातक को सर्वं खम्मति से काय्यं करना कामप्रद शेता हे । जातक का धन 
चन्द्रक के समान . कमी घटता आर कभी बदृता रहता है 1 जर्मीदारी ओर 
गृहादि से सम्पन्न, चिन्रकारी, कविता एवं गानादि का प्रिय होता है । वह जका- 
हय के समीप का निवासी अथवा जरु यात्रा प्रेमो, तरर पदाथं का व्यापारी 
ओर गणित एवं ज्योतिष का प्रेमी होता हे । | 


बारदवा, इकीसर्वा, एकतीसर्वा, एकताीसवां, एकावनवां ओर एक- 
सवां वष, मास अथवा दिन अनिष्टकारी होता हे । प्रथम वषं मे रोगी, तीसरे 
वषं म ङिगस्थान में पीडा, ३१ वषं मे सपं भय तथा ३२ ववं मेरोगका 
मय अधिक होता है।` छुभ-योग रहने से पचासी, मतान्तर से अटासी ` 
अथवा छीआनवे वषं तक्र वड जी सकता हे । 


द्वितीय, सप्तमी एवं हादी तिथि जातक के स्यि अद्युभ होता हे । सिह, 
मिथुन ओर कन्या राशि का मनुष्य उत्तम तथा मेष, बुष, तुरा बुरचिक, धन, 
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महर, न्भ एवं मोन राजि के मनुष्य साधारण मित्र होतेह । माघ मह 
ख पश्च, नोमो तिथो, रोहिगौ नक्षत्र एवं ्ुक्रवार अनिशटकर होता ३ । 


विह । 


(९) सिह राश्षिगत चन्द्रमा हो तो जातक धन-धान्य से युक्त, लक्मी. 
वान्‌, विद्वान्‌, सवं कला विशिष्ट, अष्टंकारी, निडर, छशोर, कपण, सत्यवादी, 
विदेदा-यात्रा-प्रिय, संग्राम-प्रिय, शत्र -विजयो, वन-पवंतादि में भ्रमण-परेमी 
तीक्षण-स्वमाव, दाता, पराक्रमी, स्थिरबुद्धिः अभिमानो, वेमतर्ब बहुत समय तक 
क्रोध करने वाका, वाग्मी, उदार, मानी, मांसप्रिय, मानसिक दुख से पीडित, 
बुद्धिमान्‌ , निष्कपट, मातृ-प्रेमी, वस्त्र, खगंधादि में अभिडचि रखने वारा, 
करा-परेमी, गान ओर चित्र आदि कराओं में प्रेम रखने वारा तथा सर्वदा 
उच्च पद-प्राक्षि के स्यि यत्नवान्‌ होता दे। अपनी बाल्यावस्था में वहदो 
स्त्रियां के स्तन से दुग्धपान करता दे। 


शरीर से पुष्ट, रुपवान्‌, विशार ओर पीठे नेत्र वारा मोटी ढोंडी ओर हंस- 
मुल, पीठ पर तिरु अथवा मास आदिके चिन्ड से युक्त पेटके वाम भाग 
मं वातरोग, शिर, दन्त, गखा एवं उद्र-रोग से पीड़ित ओर भूख-प्यास तथा 
- मानलिक व्यधा से चिन्तित होता है। उसे स्त्रियो से श्रुता अथवा अनवन रईतो 
है । ओर जातक को सन्तान कमह्ोतेहै। चोरद्वारा दो वार उसकी हनि 
होने को सम्भावना रहती है । ओर उसे अग्नि भथ भी होता है । 


पांचवें, बीस ओर तसे वषं, मास अथवा दिन जातक के रपि 
अछ्युभ होता है। प्रथम वषं में प्रेत-पिश्ाचादि-बाधा, पांचवें वर्षपे अग्नि 
भय, सातवें वं मँ ज्वर-पीड़ा एवं विसूचिका रोग, र०्वें वषं मे सपं भय, 
२१ वे वषं मे पीड़ा, २८बें म अपवाद ओर ३२वें वषं में पोड़ा होती है । यदि अन्य 
प्रकारका दोषनहो तो जातक ७८ वषं तक जी सकता है ओर उसकी त्यु 


किलो अच्छे स्यान में दोती है । ओर मतान्तर से १०० वषं भो जी सकता है । 

तृतीया. अष्टमी ओर त्रयोदश्चौ तिथी जातक के छियि अञ्युभ होता दे। 
रविवार को काय्योरस्म करने से छम होता है । मेष, ककं, बररिचक्र, धन, मिथुनः 
कन्या एवं मोन रासि के मनुष्य, जातक के छिए अच्छे होते ३ । बरव, ठाः 
मकर ओर कुम्भ राशि वाले रात्र्‌ होते ई । फाल्गुन माक, कृष्ण पक्ष; पच्चमी 
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तिथि, मंगङवार ओर मध्याह्न समथ जातक के खमि अरिष्ट कर है । एसे जातक 
कोजलसेभी श्त्यु मय होता? । 
कन्या | 

(६) कन्था रारिगत चन्द्रमा हो तो जत कुटुम्ब ओर मित्र को आनन्द 
ठेने वाका, वड सेवक-विरिष्ट, प्रदेश-वोसी, धनी, अनेक कला- कुश, गुङ-जन- 
भक्त, प्रियभाषी, देव-व्राह्यण भक्त, धमं -कमं परायण शीलवान्‌, रज्जावान्‌ , सत्थ- 
वादी, सास्र, डद्धिमान्‌ › मेधावि, विद्याघ्ययन में कशर, अनेकशात्र युक्त, उन्नत 
शरीर, ङछ गोरवणं, गखा, बाहु, पीठ अथवा जङ्ग स्थान में तिक आदिके 
चिन से युक्त, कफ प्रकृति ओर उद्र रोगी होता है । वह कामो होने के कारण 
स्त्रो के सङ्ग मेंकेछि विरास निरत रहता ह । पर उसकी स्त्री, अच्छे स्वभाव 


की नहीं होती । रेसे जातक को पुत्र से कन्या्ओं की संङया अधिकदहोती है । उसे मित्र 


बहुत होते दै ओर शत्यो से वह आनन्द्‌ पाता है । एेसे जातक को ओषधि एवं 
भोजन के पदं का व्यवसाय काभ-प्रद्‌ होता दै 1 शिक्षक एवं प्रोफे्र आदि 
होना भी सम्भव होता है । बह पराई सभ्पत्ति का भोगने व।खा एवं अपने अधोन 
मनुष्यों से भाग्यश्ारी होता हे । 


दूसरा, बारहवा, बाइसवां ओर बयारीखवां वषं, मास अथवा दिन अनिष्ट- 
कारी होता है 1 तीसरे वषं मे अग्निभय, पांचवें वषं में नेत्र पोड़ा, नवमं अथवा तेरहवे 
वषं मे किसी पदार्थं एवं दरवाजा आदि के गिरने से भय, पन्द्रहवें वपं मे सपं 
भय, इककीसवें वषं में ब्रृश्च अथवा दीवाऊू आदि से पतन भोर तीसवें वषं में वाण 
अथवा शस्त्र से भय होता है! पर चन्द्रमा को शुभग्रह यदि देखता हो 
ओर ऊपर ङ्ख हई घटनाओं से जातक जीवितरह जाय तो उनासी अथवा अल्सी 
वषं तक वह जी सकता ह । 


एेसे जातक के छ्यि चतुर्थी, नवमी एवे द्वादशो तिथि ( कृष्ण पक्ष की 
तृतीय ) अ्युभ होता है । बुधवार भ ओर मङ्गकवार अञ्जम होता ह । चेत्र 
मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि ओर रविवार अनिष्टकारी होते है । 
तुला । 
(७) तुखारा शि गत चन्द्रमा ्ो तो जातक सवंमाननीय, भोगी, घामिक, 


चतुर, बुद्धिमान्‌ , कला-कुशक, राज-प्रिय, मिष्टान्न-प्रेमी, पित्‌ सेवी, देवता एवं 
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गुरुजन की पजा करने वाका, वस्तुओं का संग्रह करने वाला विद्धान्‌ , धनी 
अत्यन्त बोरे वाखा, मिन्न युक्त, सङ्गीत, कविता ओर युद्ध का प्रेमी, कृण 
परन्तु काय्यं प्रवन्ध में बडा कड़ा, समा-सोसादी ओर कंपनी इत्यादि में 
रूचि रखने वाखा, अपने जीवन के प्रत्येक काय्यं में अन्य किसी पर भरोसा 
रखने वाका, एवं अन्य-प्रभावाश्रित होता है । पेखा जातक रम्बा, कश- 
रीर, परन्तु बलवान्‌, उन्नत नासिका वाखा, अङ्गहोन भर वायु प्रजरति होता ३ । 
रेसे जातक के शिर ओर उदर एवं चमं मे रोग सम्भव होता ह ओर इसे जल- 
आय मी होवा है। रेखा जातक स्त्री के अधोन, बह स्त्री-मोगी अर्थात्‌ दो विवाह 
करने वाखा होता है । रेते जातक को अल्प संतान होते ई ओर बह बन्धुं 
ते त्यक्त ्टोता है । वह कृषि करने मं चतुर, कय-विक्रय द्वारा कछाभवानू ओर 
अन्य मनुष्यों से साञ्च के काम द्वारा विशेष सफरूता प्राक्त करने वारा 


होता दे । 


छटा, सोर्हवां, रवां, इद्वा, ४६बां, ५६ वां वषं, मास एवं दिन जातक 


के स्वास्थ्य के स्थि अद्युम होता दहै । प्रथम वपं ज्वर, तृतीय वषम अग्नि 


मय, प्व वषं मं ज्वर पीड़ा, श्वे वषं मे समान्य पीड़ा ओर २५बं वषं में 
अधिक पीडा होती हे । चन्द्रमा को यदि छमग्रह देखता हो ओर अन्य दोषों 
से वर्जित हो तथा उपयंक्त कष्टकरं समय को काटठे तो ८९ वषं तक जातक 
जी सकता है । मतान्त्तर से ६९ वषं ११ मदीना जी सकता दै ओर रेसे जातक 
की ख्याति शत्यु के बाद विरोष रूप से होती हे । 

चतुर्थी, नवमी एवं चतुदंसी तिथि जातक के छ्ि अनिष्टकर होता ३ । 
मिथुन, कन्या, मकर ओर कुम्भ राशि वाङ मनुष्य जातक के हितकर होते है । 
ककं एवं सिंह वाके मनुष्य राचता करते है । मेष, चर र्चिक, धन ओर मीन 
राश्चिवाके समभाव के होते है । द्वितीय चन्द्रमाके दर्शन के बाद रेसेजातक 
के छिपे श्वेत वस्त्र का अवखोकन अश्चुभ फर निवारक है । रत्नो. मेँ हीरा रेसे 
जातक के चयि श्चुमदायी शोता हे । वेशाख मास, श्यक्र पक्ष, अष्टमी तिथि, क्रवार, 
आदलेषा नक्षत्र ओर दिन का प्रथम पहर जातक के खयि अनिष्टकारी होतादे। 

तृ ङ्चिकर | 

(८) जरदिघक रारिगत चन्द्रमा हो तो जातक ऋोधी, वेर निरत, 

कल्ही विरवासघाती मित्र द्रोदी, पति द्रोहो, सन्तोष हीन, दूसरों के काय्यं 
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म॑विष्नकरत्ता, पापी, क्रर, पराक्रमी, चतुर शत्रुओं को दङ्ति करने वारा, 
वह त्यों से सेवित, पिता ओर गुदजन से रहित, राजायुगृहीत, श्वेत 
वस्त्र का अभिलाषी, मादक पदाथ में रुचि रखने वोरा, स्वावङूम्बी एवं परिश्रमी ` 
होता है। रेते जातक को छती ओर नेत्र बड़े होते ई, जङ्का एवं फिचियां 
गो होती है। उसके सुख पर तिलादि के कोई चिन्ह होते है । उसकी 
त्यु किसी दीघंकालीन रोग से होतो है। रेसे जातक की स्त्री पतिव्रता ओर 
जातक कामाराक्त होताहै। वह एक पुत्र ओर एक कन्या से खी होता है । 
कतिपय ज।तकां को दो स्त्रियां एवं चार भाई भी होते है । ज्यापार रेसे जातक 
के लियि खाभद्यी होता है। 


दूसरा, बारहवा, बाइसर्वा, बत्तीसवां ओर बावनवां वपं कष्टदाथी 
होता हे । प्रथम वषं में ज्वर, तृतीय वषं मं अग्नि भय, पांचवें वषं में ज्वर भय, 
पन्द्र्वे वषं मे सामान्य पीडां भौर २९बें वषं मेँ अधिक पीडा होतीहै। यदि 
चन्द्रमा भद्ध हो, अन्य किसी प्रकारका दोष नहो ओर यदि उपर छलि 
हए कष्टकर समथ को जातक काट ले तो नव्ये वपं तथा मतान्तर से ८७ वषं की 
आयु हौतो रे। 

प्रतिपदा, षष्ट एवं एकादशी तिथि रेसे जातक के छ्यि अश्चुम हे । दूज 
चन्द्रमा के दर्ान के अनन्तर पुत्र सुखावरोकन एवं छार पदार्थ के देखने से 
मास का फर छ्युम होता है 1 मेष, ककं, सिंह, धन ओर मीन राशिवाले 
मनुष्य, जातक के छ्य अच्छे होते है । इसी प्रकार, मिथुन ओर कन्या राहि 
वारे शाश्रता करने वाटे होते है । ज्येष्ठ मास, छुक्र पश्च, दशमी तिथि, डुध- 
वार, हस्त नक्षत्र एवं अद्ध॑रात्रि जातक के खि अरिष्टकर होता हे । 


(९) धन राशिगत चन्द्रमा हो तो जातक विद्वान्‌ , धा्िङ, राजसम्प्ा- 
नित, जनप्रिय, देव भक्त, सभा में व्याख्यान देने वाखा, श्र, पवित्र, काव्य 
कुरार, ढीठ, कुक दीपक, दानी, भाग्यवान्‌ , सच्चा भित्र, साहसी, निष्कपट, 
विनीत, दयावान्‌, स्पष्टवक्ता, क्लेज्ञ सहन करने वाका, शान्त स्वम्राव, तपस्वी, 
अल्प भोजी, बरी, नि्म॑रु बुद्धि, कोमरु भाष, मितव्ययी, धनी, काय्यं तत्पर, 
प्रीति से वशीभूत होने वाला, छुतीका ओर भविष्य-वक्ता होता ह 1 वह 
बरु प्रयोग से किंसी के वदा में नहीं जासकता हे। रेसे जातक के ग्रीवा, सुल 
ओर कान बडे ओष्ट मोरे, नाक मोरी एवं दति बड़ होती ईह । किसी अङ्ग में 
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तिलादि के चिन्ह होते है ओर इसके पैर के तकवे छेटेहोते दै । 
जातक के तीन विवाह सम्भव होते द ओर सन्तान कम होते ई । वह अनेक कारी. 
गरी ओर कराओं मे प्रवीण तथा क प्रकार के व्यवसायों मे हाथ डार्ने वाल 
होता दै । नौकरी से जातक उन्नति नी कर सकता है । चृहस्पतिवार में क्रय- 
विक्रय करने से अधिक काम संभव होता है। बाल्यावृत्या मं अधिक धनवान होता १ै। 
आवा, अटार हवा, अहा इसवां ओर अइतारीसर्वां वपे, मास अथवा दिन जातक के 
स्यि अनिष्टकारी होता है । प्रथम वपं में शरीर पीडा ओर तेरदवे वषं मे महा. 
दुःख होतादहै। यदि चन्द्रमा को सभी शुभग्रह देखते हो ओर पलं र्खित 
अनिष्टकारी समय ट गवे द्यों तो जातक सो वषं तक जी सकता है। अन्यथा 
अड़सठ अथवा पचहत्तर वषं ओर मतान्तर से ८६ वषं जी सकता ई । 


तृतीया, अष्टमी ओर ॒ त्रयोदशी तिथि जातक के स्यि अनिषटकर होता 
है। सोमवार बड़ ही अनिष्टकर होता दै। दूज के चन्द्रमा का वरशांन जातक 
के लियि शुभ है । मेष, ककं, सिंह ओर वृश्चिक राशि वाके मनुष्य जातक के खि 
अच्छे होते दै । परन्तु, इष, मिधुन, कन्या एव" तुखाराशि वाके मनुष्य शत्रुता 
करने वाले होते ह । आषाढ़ मास, छष्ण पक्ष, पञ्चमो तिथि, गुरवार, हस्त नक्षत्र 
एव" रात्रि का समय अरिषटकर होता ह । 


(१०) मकर-राश्िगत चन्द्र॑मा हो तौ जातक धीर, विद्वान्‌, राजा का प्रिय, दयावान्‌, 
सखवक्ता, दानी, आरुसी, गान विद्यानिपुण, क्रोधी, दमी, एक ही वार कहने 
से समी बातों को याद्‌ रखने वाखा अर्थत श्रुतिधर, भाग्यवान्‌, काव्यकुदार, रोमी, 
आरसी, दयाल, द्‌ प्रतिज्ञ, दूसरों के मानसिक भाव पर निःस्ह्ा करने वारा, 
प्रमाव शारी ओर निश्चय ख्यातिमान्‌ परन्तु, को$ विख्यात ओर कोर 
कविख्यात होता है । यदि ङण्डरी मे ओर को अच्छेयोग. हो तो मकर रारि 
वाठे जातक की बड़ी ख्याति होती है अथवा को उच्च पदाधिकारी होताहे। 
पसा जातक अपने व्यवहार द्वारा श्त्र॒ उत्पन्न करता दै जिससे जातक की बड़ी 
हानि की सम्भावना हो सक्ती दहै । उसका छन्दर रूप, मोटा शरीर, कमर 
भाग पतला, उसकी अखं छन्द्र ओर केश कले होते ईै। गर्दन सें तिकादिके 
चिन्ह होते ह ओर जातक. को जल-भय होता है । जातक की स्त्री रूपवती ओर 
पुत्रवती होती है । वह अपनी स्त्री एवं डरो को प्यौर करता । परन्तु 
एसे जातक की स्त्री दीनवर्गं की ओर उमर की बडी होती है अथवा जातक 
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रेसे स्त्रियों के साथ सम्भोग करने वाखा तथा अपने कुरू में उत्तमदृत्ति का करने 
वाका होता हे । | 


तीसरे, तेरइवे' ओर २२३व्‌' वषं, मास अथवा दिन जातकं के किष 
अनिष्ट होता है । ९ वपं में पीड़ा, ७ वषं मे जल-भय, १० वषं मे बश्च अथवा उवे 
स्थान से पतन, बारइवे' वपं मँ रास्त्रभय, २८ वषं मे ज्वरसे बाधा, २९ वषं 
मर हाथ ओर वेरो में पीड़ा तथा ३९ वषं मेंबायें अङ्क म अग्निसे मय 


होता हे । 


| यदि चन्द्रमा छ्यभद्छ हो ओर अन्य किसी प्रकार की बाधा नहो 

तथा उपर छ्खि भनिषटकर समय को जातक काट ले तो ९० ववं ओर 
मतान्तर से ९३ वषं जी सकता हे ! चतुर्थी, नवमी एवं पूर्णमासी तिथि जातक के 
छियि अनिष्ट होता है । शनिवार सवदा शुभफल-द यक होता दहे । वृष, मिथुन, 
कन्या, तुरा ओर म्भ राशि वाटे मनुष्य मित्रता करते ईह । मेष, ककं, सिंह 
तथा बृश्चिक राशि वारे मनुष्य शत्रुता करते दै । 


(११) म्भ राक्ि-गत चन्द्रमा हो तो जातक दयालु, दानी, मिष्टान्न भोजी, 
धर्मकाय्यं मे जल्दी करने वारा, प्रियभाषी, आलक्ती, प्रसन्नवित, विचक्षण बुद्धि, 
मित्रप्रिय, शत्र -विजयी, परस्त्री, पर-धन ओर पाप निरत्‌ , मागं चरने मेँ समथ, 
यात्रा प्रिय, छगन्ध प्रिय, अत्यन्त कामी एवं समा-सोसाइटी में प्रेम रखने वाखा तथा 
निध॑न होता है । रेला जातकं दुर्बङ ओर उसका गला लम्बा पेर तथा पेर के जोड़, 
पीठ एवं शी म्बे ओर मोटे, पे भारी,सुख चौड़ा, शरीर मे नस भरे इए तथा बाख 


ख्खे होते ई । रेसे जातक का किसी ऊंचे स्थान से पतन एवं जरू से भय होता हे । 
कांख, पैर ओर मुख में तिर के चिन्ड तथा कफादि रोग से पीड़ा सम्भव होती 
हे । अपनी स्त्री के सङ्ख उसका अच्छा ज्यवहार नहीं होता हे । जातककोदो 
स्त्रियो का योग होता है किसी अन्य स्त्री सेभो वह प्रेमाशक्त हो जा सकता हे । 


इसे संतान भल्प होते है ओर दूसरे के पुत्रों पर प्रीति करने वाखा होता है । उसे 
विद्या विभाग, करा ओर राजनीतिक कामोमें प्रेम रश्तादै ओर किसी गुष्ठ 
मण्डी का सदस्य होता है । | 


पांचवां, १९बां, २९ वां, ३९ वां, ४९बां वषं, मास अथवा दिनि जातक के 
जीवन में अनिष्ट होता हे .। प्रथम वषं में पीड़ा, ९ वें वषं में अग्निभय, दवादश वषं 
म सपं अथवा जरू भय ओर अढइसवें वषं में चोर द्वारा धन डानि होती 
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ॐ 1 यदि चन्द्रमा छयुभ-दृष्ट हो, अन्य कोई हानि कारक योग नहो, उपयुक्त अनिष्ट 
वष्ठौ को जातक काट जाय तो जातक ९० ओर मतान्तर से ९९ वषं तक जो 
सकता है । एसे जातक की दद्धि ३० वषं की आधु के बाद होती है ओर इसके 
जीवन मँ कभी हानि त्था कभौ इद्धि होती हे । 


वृतीया, अष्टमी ओर त्रयोदशी तिथि जातक के स्यि अनिष्ट होता है । शनि- 
वार शछ्मदायी होता है । इष, मिथुन, कन्या, तुरा ओर मकर राशि वारे मित्रता 
तथा मेष, कक, सिह ओर बृरिचक राशि वाके शत्रुता करते है । भआधिन मास, 
कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरुवार, सन्ध्या समय एवं कत्तिका नक्षत्र अनिष्ट 
होते ई । । 

(१२) मीन राकशिगत चन्द्रमा हो तो जातक धनी, मान्य, नन्न स्वभाव, भोगी, 
म्रसन्नचित्त, मातृ-पितृ-देवाच॑नू-भक्ति-निरत, उदार, गन्धि दन्य का व्यवहार 
करने वाका, जितेन्द्रिय, गुणी, चतुर, निम बुद्धि, शयस्त्रविद्या-ङखर, शत्र -विजय, 
खरा (ईमानदार), अत्यन्त निष्कपट, ( भोला ) धर्मौनुरागी, विद्वान्‌ , उत्तम 
वाचा-शक्ति वाका, रेखक ओर पद्य एवं सङ्खीत प्रिय होता दहै । व सहज 
ही में निरुत्साह एवं उदास हो जाता है । कमी कमो मादक द्र्य एवं 
दष्टाचार की भोर उसका छकाव हो जाता है। रेखा जातक निव, उत्तम 
रूपवान्‌ ओर छन्दर इष्टि युक्त परन्तु देखने मे अत्यन्त छन्द्र नदीं होता । किसी 
ङंचे स्थान से गिरने का भय होता है तथा बह कफ से पीडति होता है । 
उसके चार विवाह सम्भव होते ई । जातकस्त्रीका वहीभूत ओर 

-स्त्री से प्रीतियुक्तं होता ह । उसके सभी पुत्र अच्छे ्ोते है। रेखा जातक जरु ते 
उत्पन्न पदार्थं, पराये धन भौर गाड़ हुए धन का भोग करने वाला होता हे । | 


९ वां, १०, १९बां, २७बां, ९३वां वर्षं, मास ओर दिन अनिष्ट 
कर होता ै। ५ वें वर्षं मरं जकभय, ८ वें वषं में ज्वरपीडा, ररेवे वषं में 
महती पीड़ा ओर २४ वें वर्षं में पूवं दिहा की यात्रा होती है । 

यदि चन्द्रमा श्चुमद्् भौर ङण्डरी अन्य दोर्वो ते रदित हो एव 
उप्यक्त अनिष्ट वर्षां को जातक काट ठे तो वह ९० वषं तक जी सकता हे । 

पञ्चमी, दशमी एवं पूणमा तिथि अनिष्टकारी होते ईह । मेष, ककं, सिं 
पुवं धन रादि वारे मनुष्य मित्र होते ईह । इष, मिथुन, कन्या एवं तुला रारि 
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वाठे मनुष्य शन्रुता करते है । बुधवार अनिष्टकारी ओर ब्ृदव्यद्धिदि वयव्य 
होता हे । किंसी यात्रा के समय जातक की दषटिकिसी ब्दः मद्य ठ स्ठ्नः 
भ्म होता हे । आरिविन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितोया तिथि, बन्दर 
करिका नक्षत्र एवं सायंकार्‌ जातक के रिष्‌ अरि्टकर होता है । 


रिप्पणी :--प्रति रारिके फर के अन्तमंजो मास, पक्ष, तिथि, वार, 
नक्षत्र एवं समय घातक छलि गये हँ वे सव्र यवनाचाय्यं मतानुसार है । संस्कृत 
शलोको के अर्थं से यह प्रतीत होता है कि यवनाचा्य्यं का अभिप्राय यहे कि 
जश्न अययुक पश्च, असुक तिथि, अञयुक वार, असु नक्षत्र एव असुक समय ये सब 
ठीक ठीक किसी समय मं उपस्थित हो जाय तो अञुक राशि वाङे की शत्यु ती 
है ' परन्तु एसा योग कमी कमी मिरुता दै । धनराशि की त्यु के खमय मेँ जो 
योग पाया जाता हे वड ठेखक मतानुसार असम्भव प्रतीत होता है । आषाढ़ मास 
के कृष्ण पक्ष म पञ्चमी को हर्ता नक्षत्र का होना असम्भव सा प्रतीत होता ३ । 
ज्येष्ठ के पूणिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का होना आवश्यक है । इस कारण आषाढ़ 
कृष्ण पच्चमी की धनिष्ठा, या धनिष्ठा के पूवं वा पर नक्षत्रों ही का होना स्वंथा सम्भव 
है । आषाढ के कष्ण पक्ष मात्रे ही हस्त का होना असम्भव है । अतएव एक भाव 
यही निकरूता है किं ऊपर छ्खि हए मास ओर दिन इत्यादि जब सबके सब 
` उपस्थितर्ोतो वष्ट समय अनिष्टकर शोगा अथव। भिन्न २ मास, पश्च ओर 
तिथि इत्यादि भिन्न भिन्न राक्षिवारोंके स्यि अनिष्टकर होगा । भाशया 
विद्वद्गण इसपर विवेचना करेगे । 


मगल । 
च.~२६९१ (१) मेष राशिगत रने से जातक मधुर-भाषी, 


साहसी, धनवान्‌, राजा से पूजित ओर भूमिप्राप्त करने वाला, सेनापति अथवा 


वनियां का काम करने वाला तथा कृषि एवं श्रमण से धन की प्राति करने वाखा - 
होता है । 


(२) इषराशि-गत रने से जातक कामी, स्त्रियों के आधीन, परल्त्री- 
गामी, पर-गृह-निवासी, मित्रो से कुटि, कपटी,ककंश-स्वभाव, छन्द्र वेष धारण 
करने वाखा, अपने घर ओर धन से थोड़ा ख पाने वारा एवं पुत्र पश्च से कष्ट 
पाने वाखा होता है । 
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(३) मिथुन राशि-गत रने से जातक कृपण, दीनता भरी इ बचन 
याना करने वाका, तेजस्वी, पुत्रवान्‌ , मित्र-रहित, ङटुम्बजनो से कलह करने 
वाका, दूर का सफर करने वारा, खड़ा मे निषुण ओर बहुत कराओं का जानने 
वाला होता दै । 


(४) ककं राशि-गत रहने से जातक इद्धिमान्‌ › बहुत शत्रं के उपद्रव 

ते क्षान्ति, पराये घर मं निवास करने वारु अत्यन्त दीन, मति-हीन एषं 

प्रवर स्त्री से करु करने वाला होता हे । एेला जातक दुजंन परन्तु बुद्धिमान्‌ , 
धनवान्‌ ओर नौका आदि द्वारा धन को प्राति करने वाका होता है । 


(९) सिंह राशिगत रहने से स्त्री-पुत्रादि से छली, साहसी, क्ठेशा सहने 
` बारा, शत्रं पर विजय करने वाङा, उद्यमी, निधन, अनीतियुक्त ओर बनमे 
श्रमण करने वाखा ्षोता ह 1 उते सन्तान कम होते दै । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक मित्रों का सत्कार करने वाला, 
बहुत मनुष्यों का साथी पूजा आदि करने ओर कराने में तत्पर, तेजस्वी, पुत्रवान्‌, 
तथा गाना एवं ्डाईमें निपुण होतादहै। पर जातक का बचन दीनता से 


भरा ्ोता ह । 


(७) हरा राश्िगत रहने से बहुत खर्चीले स्वभाव का, अन्नहीन मित्रो ` 


के साथ कुटिरु, स्त्री के आधीन, स्त्री पक्षसे दुःखी कामी ओर बड़े जनो से प्रेम 
रहित होता दै । 


(८) शृश्चिकं राशिगत रहनै ते जातक को विष अग्नि एवंश्षस्त्र से 
भय, राजा की सेवा करने वाङा, सेनापति ओर राजा अथवा श्रमणसे धन 
प्राप्ति करने वाखा तथा सेनापति अथवा वाणिज्य करने वाखा होतो हे । 


(९) धन राशिगत रहने से जातक छलमय-जीवन-युक्त, शन्न॒ -विजयी, 
ीतिवानू , राजमन्त्री, श्र ट, स्त्रियो के सङ्ग श्रमण करने वाका ओर रथ तथा 
बाहनादि से युक्त परन्तु व्रण रोग से दुःखी होता दै। 


(१०) मकर राशिगत रने से जातक राजा भथवा राजा तुल्य, संमराम 
म पराक्रमी, स््री-षतर से डली, स्वजनो के प्रतिदर होने से पीडित एवं घनविमव- 
सम्पन्न शोता हे । 
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(१९) म्भ राशिगत रहने से जातक दुर्जनो से सेवित, विनय रित, 
स्वभाव का तीषण, अपने स्वजना से प्रतिद्ल, मिथ्या-भाषी एवं बहु सन्तान होनें 
के कारण दुःखी होता हे । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक शत्रुओं पर विजयी, खली, राजा 
का मन्त्री एवं कीत्तिमान्‌ होता है 1 परन्तु जातक व्यसन-युक्त, दुष्ट, दया 
रदित, न्ट बुद्धि ओर दूर की यात्रा करने वाखा होता है । 


ञुच्र। 


च्‌ 

~र द ड (१) मेष रादिगत रहने से जातक दुष्ट चच्चरु, 
कही, निर्दयी, जूअआड़ी, ऋणी, नास्तिक, दम्भी, बहुत भोजन करने वाका 
आर मिथ्यावादी होता है। रेखा जातक्र जन्म के समय निर्धन होता है । 


(२) बृष राशिगत रहने से जातक विद्धान्‌ › दानी, गुणी, करा-ङ्दाङ 
धनोपार्जन करने वाला, गुरुभक्त, उपदेकाक ओर राता एवं पुत्रादि ` से छल पाने 
वारा होता हे । 


(३) भिथुन राशिगत रइने से जातक, खी, प्रिय-भाषी परन्तु मिथ्या 
वादी ओर श।सत्र गीतनृत्य, ठेखन तथा चिन्न आदि कायो मे निपुण एवं भोजन 


ओर निवात स्थान का खल भोगने बारा होताहै। उसे कमी कभी दो मातायं 
होती ह । 


(४) ककं राशिगत रने से जातक जलज वस्तुभं से धन कमाने वाखा, 
अपने वन्धुभों का देरी, चरित्र का कुत्सित, राजसेवी, प्रदेश-वासी, गाना इत्यादि 
मं भ्रम रखने वाका ओर कामी होता है 1 पेखा जातक दुःखों से निवृति पाता हे । 


(९) सिह ततिः रहने से जातक स्त्रि की आज्ञा मे रहने वारा, 
उससे प्रीति रखने वाखा, परन्तु स्त्री का अप्रिय, निधन, खख रहित, सन्तान रदित, 


सदा धूमने वाला, वन्धु जनों से वेर रने वाला, मिथ्याः षी ओर शत्ररभ से 
पीड़ित होता हे । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक मधुर भाषी, चतुर, छिसने 
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म प्रवीण, उन्नति-शीर, दाता, -अनेक उद्योगो का जानने वाखा, निभ॑य, सद्गुण 
ते भूषित भर छन्दर स्त्री वाका होता है । 

(७) ठुशा राक्चि गत रहने जातक विद्वान्‌ › वक्ता, असत्यवाद्रौ, उपदेशक, 
स्त्री-युत्न से छली, दान-शीर, कारीगरी में प्रवीण भोर बहुत खर्चा स्वभाव का 
होता है । 

(<) ब्ुरिचिक राशि गत रहने से जातक, जूआाडी, कणी, आरसौ 
पूजित, नास्तिक, मिथ्यावादी, जन्म के समय निधन, परिश्रमी ओर गृह-भमि 
वाका शतो ३ । | ध 

(९) धन राशि गत रहने से जातक ऊरू का पान करने वाला राजा से 
पूजित, विद्वान्‌, उचित वाक्य बोर्ने वारा, दानो, कारीगरी प्रवीण एं विभव 
युक्त होता दै । । 

(१०) मकर राशि गत रहने से जातक शिल्पी, पराधीन, कामदेव -रष्ित, 
बुद्धि-हीन, शत्र से पीडित, ऋणी ओर आक्ञाकारी होता हे । 


(११) म्म राश्चि गत रने से जातक शिल्पी, पराधीन, धरमे कर्ह 
करने वाङा, धन ओर धमं से रहित एवं शच्रुभओं से दुःखी होता दै । 


(१२) मीन रार्िगत रने से जातक सेवक, पराये, धन को रक्षा करने 
वाला, चित्रकारी इत्यादि का जानने वाखा, देवताओं में परेम रखने वाला ओर 
उत्तम स्त्री बारा होता हे। 


बृहस्पति । 


का~ 2 ९ (१) मेष राशिगत रने से जातक उदार, विभव युक्त, 
बुद्धिमान्‌ , स्त्री एवं पुत्र से छली, तेजस्वी, क्षमावान्‌ ओर प्रसिद्ध, सेनापतिं 
अधिकारी ओर बह शत्र वाला होता है । 


(२) ब्रष राशिगत रहने से जातक धन, वाहन ओर गोरव से सम्पन्न, 
शत्रुओं पर पराक्रम दिखाने वारा, गुरुजन ओर ईश्वर का प्रेमी तथा भित्र, वाहन 
एवं सन्तान से छखी ोता दे । 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जालक मिष्ट भाषी, शीखवान्‌ , दितेवी, 
सन्तान ओर मित्रों से युक्त, काव्य मे खचि रखनेवाङा, मणियों कां व्यवसाय 
अथवा कृषि से राभ उठाने वाका होता दहै 1 
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(४) ककं राशिगत रहने से जातक पुत्र, स्त्री, धन ओर एेदवेय्यं से 
युक्त, सुखो, इद्धिमान्‌ , चसास्त्र एवं कला में निषु, ायो ओर घोड़ों से 
विभृषित, धनो तथा मिष्ट-भाषी धोता हे । 


(५) सड रागत रहने से जातक पवत, कोट एवं वन का स्वामी, 
पराक्रमो, शरीर से पुष्ट, दानी, मधुर-भाषी, जनसमूहव पर अधिकार रसने 
वारा, शात्रओ का धन इरने वारा, स्त्रो, पुत्र ओर रेदवय्यं अदि से युक्त 
एवं विख्यात होता हे । 


(६) कन्या रारिगत रहने से जातक बहुमित्र वारा, वस्त्र णवं 
सगन्धादि से सुखी, धनी, दानी, पुत्नवान्‌ ओर शत्र विजयो होता हे । 


(७) तुका राशिगत रहने से जातक देवता ओर गुरुजना की सेवा 
करने वारा, धार्मिक क्रियाओं मे तत्पर, दानी, चतुर तथा धन, छख, मित्र एवं 
सन्तान से युक्त, दाता ओर साहसी होता दे । 


(८) इश्चिक राशिगत रहने से जातक स्त्री-पुत्रादि युक्त, महा धनवान्‌ , 
तेजस्वी, उदार ओर प्रसिद्ध, परन्तु मिथ्यावादी तथा सवत्र से दुःखी 
होता है । 

(९) धन  रािगत रहने से जातक राजा अथवा राजा वल्य, जर्मीदार, 
राज मन्त्री, सेनापति, वह्ू-विभव-युक्त, धन वाहनादि का सज्य करने वाका, 
दानी ओर बुद्धिमान्‌ होता हे । | 


(१०) मकर राशिगत रने से जातक नीच कमं निरत, बुद्धि दीन, मन से 
दुःखित, ्रमणश्षीक, अपने मनोरथ साधन में ऊशक ओंर अन्य मनुष्थो के 
मनोरथ का नाश करने वाखा होता दे । 

(१९) म्भ राक्चि गत रहने से जातक दात ओर उद्र रोग से पीड़ित, 
ख भोगने वारा, धन, पुत्र तथा स्त्री आदि से छली, मतान्तर से घन-इीन, 
रोगी, कृपण एवं पापी होता ह ओर उसे कुमोजन प्राक्च होता है । 


(१२) मीन राशिगत रहने से जातक जर्मीदार, राज मन्त्री, सेना 
विभाग का प्रधान, धनवान्‌ , राजा तुल्य ओर दानी परन्तु कामो होता हे । 
एसा जातक भ्रायः उत्तम स्थान मे निवास करता हे । 








६१८ 
युक्र | 


108 ््‌ 2 ; (१) मेष राशिगत रहने से जातक परस्त्री प्रममर धन 
व्यय करने वारा, ऊरु मँ कलङ्क ख्गाने वाला अरमण शोर, श्नरहित 
गृह ओर ग्रामादि का स्वामी, कविता-प्रेमी तथा शत्र, रदित होता २३ । 


(२) बृष राशिगत रहने से जातक अपनी डुद्धि से धन प्रास्त करने वारा 
राज्ाओं से पूज्य, अपने बन्धुओं मे प्रधान, प्रसिद्ध ओर निभ॑ंय होता है । देती 
ने उसकी इचि ष्टोती है । स्त्री, खगन्धिद्रन्य ओर मिन्रादि से बह छली 
होता ह । 


(३) मिथुन रारिगत होने से विद्वान्‌ › कला-निपुण, राजा का काम 
करने वाला, गान इत्यादि कलाओं का जानने वारा, मिष्ट-भाषी, मिष्टान्न-प्रिय 
धनवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होता दे । 


(४) ककं राशिगत रहने से जातक डरपोक गुणी, मिष्टभाषी, उत्तम 
कार्य्यौ में चित्त रगाने वारा ओर प्रायः दो स्त्री वारा होता है। 


(९) सिंह राशिगत रहने से जातक स्त्री के धन से धन, मान ओर 
छख पाने वाला होता है । उसे थोडे सन्तान होते ह \ स्वजन ओर वेरियों से छख 
तथा सन्तोष प्राक्च करने वाखा होता है । 


(६) कन्या राशिगत रहने से जातक नीच, अविष्ठित आचार करने वाखा 
थोडा बोलने वारा परन्तु तीथाटन करने बालां ओर धनी होता है । 


(७) तखा राशिगत रने से जातक राजा का पिय, बन्धु में प्रधान, 
प्रसिद्ध, कवि, निर्भय ओर विचित्र वस्त्र, धन एवं पुष्पादि से युक्त 
होता है । 

(८) इश्िक रारिगत रहने से जातक दुष्टा सत्री एवं परस्त्री में निरत, 


उसके स्यि व्यय करने वारा, कुल-करंकी, व्यसन युक्त. करढ-कारी, जीव हिंसकः, 
अल्प धनी ओर जन्म का रोगी होता दै । 


(९) धन रा्चिगत रहने से जातक गुणी, धनी, स्त्री-पुत्र से प्रसन्न, 
राज-संन्री उत्तम शीर स्वभाव वाखा, कान्ध-प्रिय ओर विरक्त होता दै । 


६१९ 
(१०) मकर रािगत रहने से जातक सर्वप्रिय, स्त्री के अधीन रहने 


वाका, भोगी, पर स्त्री ओर ब्रद्धा स्त्री से भोग करने वाला, अपन्ययी, 
एकान्त निवासी एवं चिन्ता से दुब -शरीर होता हे । 


(११) म्भ राशिगत रहने से जातक स्त्री के अधीन रहने वाखा, 
निन्दित स्त्री अथत्रा कुमारी कन्थासे प्रीति करने वाछा, अच्छे कामों 
से विमुख ओर धन का नाश करने वाखा होता ह । 


(१२) मोन रारिगत रढने से जातक विद्धान्‌ , धनवान्‌ , राजा से सम्मा- 
नित, धन प्रास्त करने वाका, सवं -प्रिय, सीरुवान्‌ › शत्रुभों से धन प्रास् करने 
वाा, ओर दान-शीरू होता ३ । 

शनि । 
10 ड्‌ 2 , (१) मेष रारिगत रहने से जातक मूखं, कपटी, 
मित्र रहित, भ्रमण-शीक सत्रसे विरोध करने वाला, शान्ति-रहित ओर निधंन 
दोन के कारण दु्रैल-शरीर होता हे । 


(२) वृष रारिगत रने से जातक किञ्चित्‌ धनी, अगम्य, स्त्रियो का प्रिय, 
सत्री-खख से रदित, बुद्धिद्ीन ओर पुत्र खख से रहित होता हे ! 


(३) मिथुन राशिगत रहने से जातक धन, पुत्र, उदधि, खख, ओर लज्जा 
ते विहीन एवं हास्य-विङखास-प्रिय होता है । रेखा जातक, स्वंदा चरता फिग्ता 
रहता है ओर विदेश-वास करता हे । 

(४) ककं राक्षिगत रहने से जातक माता ओर पुत्र के छल से वचित, 
निर्धन, मूख, धन के विलास में व्यय करने वारा, शच्रूभओं का विजय करने 
वारा तथा दुबंङ-शरीर होता है । 

` («) सिंह राशिगत रने से जातक अपकीति का भाजन, छिखने में 
बड़ा प्रवीण, कलौ, शीक-रहित, नीति रदित, ख डीन ओर स्त्री-पत्रादिको 
से दुःख पाने वाखा होता है। 

(६) कन्था रौशिगत रहने से जातक छज्जा, छख, धन ओर त्र इन 
सबसे विषहोन अर्थात्‌ अल्पङली, मित्रां से विरोध करने वाला तथा शरीर का 
निंर होता है । = 





1 3 त, 
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(७) तुला राशिगत रने से जातक जाति, प्राम ओर श्र इत्यादि का 
नायक, धनी, कीत्तिमान्‌ , अपने कु मे श्रेष्ट, दानी परन्तु कामी एवं राजा 
ते अपमानित होता दै । 

| (८) बुचिक राह्षिगत रहने से जातक कठोर चित्त बन्धन ओर ताडन 
युक्त, चन्चर, विष, अग्नि ओर शस्त्र से भय पाने वारा श्न पुवं रोगस 
दुःखपाने वारा, धन विनाश करने वाखा तथा पुत्र छख से रदित होता हे । 

(९) धन राशिगत रहने से पुत्र, कर्त्र एवं वित्त से छखी, राजाओं 
क्रा विदवास पान्न, नगर ओर भ्राम इत्यादिकां में प्रधान, छन्द्र पुत्र, स्त्री एवं 
धन से युक्त, विख्यात-कीति, छन्दर चार-चर्न ए वं सन्तोष युक्त होता ६ै 
अन्तिम अवल्था मे जातक छखादि की प्राति करता हे । 

(१०) मकर रारिगत रहने से जातक राजा का प्रिय, राजा के सदा 
गौरवान्वित, नगर, सेना भर ग्रामो में प्रधान, चिर कार तक धन, एेदवस्यं तथा 
मोग-युक्त होता है 1 वह कस्तूरी इत्यादि खगन्धित द्रन्यो से विभूषित रता दै 
ओर उस के नेत्र की ज्योति ऊढ कम शती द । 


(११९) म्भ रारिगत रहने से जातक धनधाच्‌ , भोगी, उत्तम मित्र युक्त, | 
व्यसनी, श्रेष्ठ कार्यौ से विञुख, शन्नओं से पीडति ओर भ्रामदि में प्रधान 
हनोता है । परधन पर उसका अधिकार होता हे । 


(१२) मोन राश्िगत रहने से जातक राजा के पेखा गुणी, राजा का 
विदवास-पात्न, नगर ओर ग्राम आदि का प्रधान, स्वजनों का उपकारी, धरवार 
मे प्रवीण, शीख्वान्‌ , गुणी, गुण-ग्राही, तेजस्वी, अन्त अवस्था मँ छली तथा 
छन्दुर स्त्री एवं पुत्र आदि से सम्पन्न होता दहे । 

ऊपर छि हए फलां को . विचारने के समय इस विषय पर ध्यान देना 
होगा कि यदि निर्दिष्ट राशि का स्वामी, बली होकर, बर युक्त राशि में बे 
हो तो रेते स्थान में उपर छित इए फर सम्पूणं प्रकार से टीक पाये जारयेगे । 
इसी प्रकार निदृष्ट॒रारिके स्वामी का उच्च, नीच एवं अस्त आदि गुण 
दोषानुसार एर का तारतम्य कल्पना करना होगा । यह भी स्मरण रे 
कि राशिल्थ कर ( उपर्युक्त फ ) में ग्रो के नाना भावो में रहने के कारण, 
अत्यन्त ही परिव्तंन हो जाता है । नवर्माश मे यदि अर उच्ादिष्ठो तो इ 
फलो का बहुत अंश मे अभाव होता दै । 
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प्रत्येक भाव के स्वामी का अन्य-माव-गत 


रहने के कारण फट । 
लगनाधिपति यदि.- 


मशि दे दे (१) रुूनगत हो तो जातक रोगदीन, बर्वान्‌ , 
ड़ काय, रूपवान्‌ › अति प्रतिष्ठा युक्त, चन्चर, राजङुर मन्त्री, खखी, विकासी, 
धन-युक्त, सत्कम -परायण, कीक्तिमान्‌ , विख्यात ओर कमी कभी दो भार्या वारा 


होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत दो तो जातक धनी, धार्मिकः, स्थृल-शरीर, 
स्थानाधिपति, समर्थ, सत्कमं परायण, दीर्घायु, स्थ-शरीर, कुटुम्बो से युक्त 
ओर बड़ा खीर होता है 1 उस की स्त्र्या गुणवती शोती ह । 


(३) तृतीय. स्थानगत हो तो जातक बहु बोौन्धवांमें श्रेष्ट, मित्रों से 
युक्त, धर्मात्मा, दानी, पराक्रमी, बलवान्‌, सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त ओर कभी 
कभी दो भार्या बाङा होता है । यदि छग्नेश् बरुहीन हो तो अपवित्रता प्रदान 
करता हे । यदि श्भग्रह कीदृषटिदोतो मधुर-माषो होता हे । 


(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक राजा का प्रिय, दीधंजीवी, गुणी 
वड मित्रों से युक्त, मातृ पितृ भक्त, खी, विलासी, हाथी घोडे ओर भोजन से 
खी तथा उस का पिता वित्तवान्‌ होता हे । 


(९) पन्चम स्था नगत शो तो जातक पुत्रवान्‌ , दानी, समथ, विख्यात, 
उकीर, कमं -ततत्पर, त्यागी, श्चमावान्‌ , विनीत, सत्कमं-परायण ओर दीधेजीवी 
होता है । उसके पहले सन्तान की श्त्यु होती हे । एेसे जातक का स्वर अच्छा 
ओर गान-कला निरत रहता हे । 

` (£) षष्ट स्थान गत हो तो जातक नीरोग, भू-सम्पत्ति-विशिष्ट, सबल, 
कृपण, शचुहन्ता, धनी, भूमि का प्राप्त करने वाका, पुत्र, माता, मामा एवं पछ 
से खी आर पराक्रमी होता है 1 अपने क्षरीर, मन एवं वाचा द्वाराशच्र को 
उतपन्न करता हे । 


(७) सक्षम भाव गत रहने से जातक्र तेजस्वी, शीर्वान्‌ , सच्चरित्र, 
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विनयी ओर रूपवान्‌ होता है । उसकी स्त्री शीरवती, रूपवती एवं तेजस्विनौ 
होती है । तथा पति के जीते ही उस स्त्री की ख्त्यु होती हे । 


(€) अ्टमगत हो तो जातक कपण, धनसञ्चयी ओर दीर्घायु होता । 
यदि छम इषटष्टो तो बुद्धिमान्‌, मान ओर बड़ाई पाने वाला तथा सौम्य 
स्वभाव होता हे । 


(९) नवमगत हो तो जातक्र वाग्मो, तेजस्वी, खली, शीलवान्‌ , पुण्यात्मा, 
यशस्वी, राजा से पूज्य, मनुष्यों मे प्रतिष्टित, धा मिंक ओर भाई तथा मित्रों से युक्त 


होता हे । 


(१०) दशम गत हो तो जातक विद्वान्‌ , शीर्वानच्‌ , राजा का मित्र, गर 
जन अर्थात्‌ माता आदि का भाद्र करने वाछौ ओर उनसे खी, राज्य-सषद्धि, 
विख्यात मोगी ओर सत्कमं कर्ता होता है। उसे भाई भी होते ई। 


(११) एकादा गत हो तो जातक मित्र-विशिष्ट, पुत्रवान्‌ , अर्थ॑श्ञास्त्रनिपुण, 
विख्यात, तेजस्वी, बख्वान्‌ , दीघं जीवी, वाहना दि-डखसम्पन्न, विवेकी एवं विचार- 
वान्‌ होता हे । परन्तु यदि ख्गनेश्च बर्हीन शो तो रेखा फर नर्ही होता हे । 


(१२) दवादश गत हो तो जातक इटुभाषी, विरोधी ओर विदेद्य वासी 
होता हे । सगोत्रियों से उसे अनबन रहा करता हे ओर रेखा जातक को जेसा 
राभ होता हे वेसा ही खचं भी होता हे । अर्थात्‌ भआवद्यक कार्यो मे घन का 
अभाव नही होता हे । ` 


द्वितीयधिपति यदिः-- 


क| ड 2 # >, (१) छगन गत हो तो जातक कृपण, व्यवसायी, धनी 
एव॑ धनिया म विख्यात, उद्योगी, धनव्यय-विञ्ुख, भोगी, छली, राजा से 
माननीय ओर छकर्मीं होता हे । उसकी स्त्री के नेत्र छन्दर होते है । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक धनवान्‌ , धार्मिक, वडूराभश्ीक, 
छोभी, दानी, ङटम्बवान्‌ ओर जितेन्द्रि होता हे । 


(३) वृतीय स्थान गत हो तो जातक व्यवसायी, कर्ही ओर विनय हीन 
होता हे । यदि द्वितीयेरा सू्यं हो तो भादर्यो से वैर करने वारा, यदि मंगर शतो 


भू "गो क शरि = १98 1 । 


६२२ 


चोर की दृत्ति का करने वाखा ओर यदि शनि होतो बन्धु हीन तथा इसो प्रकार 
यह भी कष्टा गया हे कि यदि द्वितीयाधिपति पापग्रह होता इआ तृतीय स्थानम. 
हो तो जातक उद्योगी, विक्रमी, जयी ओर धनप्र्षि से गर्वित होताद्े। यदि 
श्म ग्रह हो तो उद्योगी कर प्रिय, चोर एवं चन्चरू दोता हे । 


(४) चतुथं स्थानगत रने से जातक पितृ-ढव्य का प्रासि करने वाडा, 
अन्य पुरषो के साथ उदुगरोग करने बारा, सत्यवादी, दयालु, तेजस्वो ओर दीर्घायु 
होता हे । यदि पाप ग्रहो तो दशा अन्तरदश्चा कारमं माता को पीडा होती हे! 
ध्यान रहे कि यदि चभ ग्रह से च्छ हो तो उप्यक्त फर होता हे ओर पाप द होतो 
दरिद्रं तथा रोगी होता ह । 


, (९) पञ्चम स्थान गत रहने से जातक्र सत्‌ पुत्रवान्‌ , कृपण, दुःखी, श्रे 
काय्यं करने से ख्याति, काभ करने वाखा, विकासी ओर छखी होता हे । म प्रद 
सेयुतवाद्ह्ो तो उदार होता दे! कूरथ्रह से दष्ट अथवा युक्तो तो कपण 
होता ह । उस के सन्तान दुः्ली ओर दुष्ट होते ई! 


(६) षष्ठ स्थान गत रने से जातक धन संग्रह करने मेँ निपुण, प्रभ्वी 
का स्वामी, पर शत्र द्वारा उस केधनको हानि होती हे । रिपुहन्ता ओर 
कृतघ्न होता ह । पाप ग्रहसे इष्टवा युक्त हो अथव द्वितीयेदा पाप ग्रहो तो 
जातक धन-हीन, शत्रओं से पीडित ओर खर परन्तु दान्रुओं पर विजय करने 
वाखा ओर विक्रमी होता है । वह कष्टसे जीवन निर्वाह करता हे । 


(७) सक्षम स्थान गत दहो तो जातक की स्त्री धन संग्रह करनेवाली, 
श्रेष्ठ विकास-भोगवती ओर आनन्द दायिनी होती दै । यदि द्वितीये पाष 
ग्रहष्टोतो स्त्री बन्ध्या होती हे 1 द्वितीयश्च के सक्तमल्थ होने से जातक रूपवान्‌ , 
धनी परन्तु चिन्ता-युक्तं ओर संग्रहणी रोग से पीड़ित होता है 1 , 


र 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक कर्डी, आत्मघाती, विरासी, 
रूपवान्‌ ओर धनवान्‌ होता हे । रेसे जातक को भा्या-ख की अल्पता, 
मित्र से सम्पत्ति छाम ओर बड़े भाई का सोभाग्य नहीं होता रे परन्तु भूमि प्रा 
करता हे । | 


(९) नवम स्थान-गत शो तो जातक दाता, पुण्यकाय्यं-निरत, 
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परसिद्ध, भाग्यवान्‌ ओर बङी होता है । ये घव फल छम प्रह से युक्त होने त 
होते ई । पाप ग्रह से युक्त होने से दरिद्री ओर कृपण होता है । यदि. द्वितीये 
भ ग्रह हो तो जातक छख प्रिय ओर प्रसिद्ध घनी होता है । यदि पाप अ ति 
तो भिष्ठुकादि इत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता है । द्वितीयेक्ञ के नवम गत होने ते 
जातक बार रोगी होता दे । 


(१०) दशम स्थान गतदहोतो जातक राजाका मान्य, भ्रातृ-पित्‌ 
पालक, यशस्वी, खरूपवान्‌, पण्डित, मानी, कामी, बहु-सत्री युक्त ओौर राजा के 
व्यि इश्‌ धनसे धनी होता है । यदि द्वितीये छभ-ग्रह हो तो माता-पिता का 
पालन करने वाका ओर पाप प्रह हो तो मात्‌-पित-दोक्षो होता दै । 


(१९१) एकादश स्थान गत हो तो जातक उद्यम-शीरु, व्यवहार में 
निपुण, कुकंमी वान्‌, विख्यात, राजमन्त्री, यश्चस्वी, भोगी, खी ओर आश्रित- 
प्रतिपारुक होता ३ । 

(१२) दवादृश्च स्थान गत हो तो जातक परेश मँ धन प्राक्च करने वारा, 
पापो, कपाी, म्लेच्छो की सङ्गति करने वारा, कूर भर बी होता है । यदि 
द्वितीये श्चुभ ग्रहो तो छ्चुभ फर होता है ओर जातक संभ्रामिक होता है । 


श्ततीयाधिपति यदिः- 


~र = ट (१) ङ्न गत हो ओर पाप ्रह ष्टो तो जातक 
म्प, वागमी, स्वजन-भेदी, सेवा-परायण, ऊमिन्रो से युक्तः भित्रा से कटुमाषी 
ओर द्र ` परन्तु पण्डित शोतादै। श्चुम ष्ट रने से फलु मेँ अन्तर होता ह 
ओर वह अपनी भुजा से धनोपा्जना करता ह । 


(२) द्वितीय स्थान गत हो तो जातक भिष्चुक, निधंन, अल्पायु ओर 
बन्धु-विरोधी, परन्तु यदि छम प्रह हो तो जातक बरी एवं शक्ति शाली होता हे । 


(३) तृतीय स्थान गत हो तो जातक समान्य रूप से बली, सवं प्रिय, 
गुरूदेव-भक्त, राजानुग्र्टीत, छमाचारी, नृप-मन्त्री, ओर राजा से घन प्रा 
करने वाखा होता हे । 


(४) चतुथं स्थान गत ्ो तो जातक पिता एवं भाई को छख देने वारा, 
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| | | 
माता के साथ वेर करने वाखा ओर पितृ-धनापहारो होता है । यदि पापग्रह हो 
तो पिता का धन मोगने वाखा होता है। 


(५) पञ्चम स्थान गत डो तो जातक ` अच्छे बान्धवो वाला, खत- 
सद्टोदरादि द्वारा पाकिति, परोपकारी, विषय-मोगी, क्षमावान्‌, छन्द्र ओर 
दीधायु होता दे । 


(६) षष्ठ स्थान गत रने से जातक वबन्धु-विरोधी, नेन्न रोगी, खण, 
भूखम्प्ति-शारी, रिणुओं से पीड़ति आर क्रय-विक्रय करने वाला होता ह । रेते 
जातक को मातृ परिवार का छख न्दी होता दे । 


। (७) सक्षम स्थान गतो तो जातक की स्त्री रूपवती ओर सोभाग्य 
वती होती है । यदि क्र-ग्रह होतो जातक की स्त्री देवर के साथ रने वारी 
होती दै । उष जातक कीगरत्यु राजाद्वारा होतो है । बाल्यावल्या मेँ बह 
कष्ट भोगता है । 


(८) अष्टम स्थान गत हो तो जातक को मरा इभा भाई उत्पन्न होता 
है ओर वह कोधी होतादहै। पाप ग्रह होने से आढ वषं तक नाना प्रकार की 
पीड़ाओं ते दुःखी रहता है । यदि देवात्‌ बच जाथ तो उसके बाह द्रूट जाते है । 
यदि शुम ग्रह हो तो धनी, परन्तु रोगी होता ३ । 


(९) नवम स्थान गत डो तो जातक बन्धु द्वारा परित्यक्त, जङ्गरादि में 
निवास करने वाका, पुत्रवान्‌ ओर पराक्रमी होता दहै। अदि ड्म प्रहहोतो 
जातक सहोदर-प्रिय ओर उ्तके माई अच्छे होते है । पेसे जातक का भाग्योदय 
स्त्री दवारा होता हे । 


(१०) दशम स्थान गतो तो जातक भोगी, मातृ-मक्त, राज-पूज्य, 
वन्धु ओर ` स्त्री गग का प्रिय, बहु भाग्यवान्‌ , बरूवान्‌ › पवित्र, इद्‌ प्रतिज्ञ 
एवं मित्र युक्तं टोता है । उस कौ स्त्री द्र होती हे । 


(१९) एकादश ॒ स्थानगत हो तो जातक राजा द्वारा लाभान्वित, 
बन्धु का उपकारी, राजासे साननोय, भोगी ओर अपनी युजा से धनोपाजंन 
करने वाङा परन्तु रोगी होता रै । 
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(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक मित्र-विरोधो, बन्धुवगं -कषटदायी 
बन्धु जनों से दूर वसने वारा, प्रवासी भोर सर्चाले स्वभाव का होता है! देत 
जातक का पिता अच्छा नहीं होता है। यदि पाप प्रहृहो तो माता भौर रोजा 
ते भय होता हे । 


चतरश्धिपति यदिः 


4०. 2 ९ (१) छग्नगत हो तो पिता-पुत्र में परस्पर स्नेह रहता 
है परन्तु पिता पक्ष से शरुता रहती है ओर जातक की ख्याति पिता के नामसे 
होती ह 1 रोगद्ीन, भोगी, यशस्वी, विद्वान्‌ , सभा में मूक ओर पित्रागत धन का 
त्यागने बारा होता हे। 


(२) . द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पिता का विरोधी-दोता है । शुम 
रह होने से पितुपाख्क ओर विख्यात होता है । परन्तु पिता क पुत्राजित धन 
की प्राचि नष्ट होती ह। 


यदि चतुधंश छभ-ग्रह-युक्त हो तो पित॒-भक्तः धनवान्‌ ओर विद्वा ता 
है। परन्तु पापयुक्त शने से जातक कृपण ओर पितु विरोधी होता है । 


(३) ततीय स्थानगत ष्टो तो जातक मात-पित्‌-हन्ता अथवा मात्‌- 
पित-शत्र -हन्ता परन्तु पित-बन्धु का प्रति-पाख्क. होता दै। उसका इर 
विख्यात ओर उते वाहन एवं चतुष्पद्‌ का छल होता है । यदि शुभग्रह-युक्त हो 
तो जातक को बहुत से मित्र ओर भुजाजित धन डोता है । 

(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक भूसम्पत्ति-विशिष्ट, मानी धामिकः, 
छली, विल्प्रात, पितु-मक्त, पिता के ख्यि लाभदायो, खत्यादिकां से सेवित 
अनेक वानादि से खो, चतुर, शीख्वान्‌ ओर स्त्री-प्रिय होता हे । 

(९) पननम स्थानगत रने से जातक, पिता के धन का भोगने वाला, 


स्वयं धार्मिक, सवं-जन-प्रिय, राजा से विख्प्रात, सतपश्नवान्‌, पुत्र-परिपालक ओर 
उका पुत्र दीर्घायु होता है । 


(६) षष्ट स्थानगत हो तो जातक पित्‌-सम्पत्ति-नादाक, पितु-विरोधी 
पित्‌ दोष कारक ओर वहु शन्न वाखा होता हे । 


ब चहहतषकीी ३) ` 


[व काक | 1 13 1. 
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यदि शुभग्रह हो तो जातक का पुत्र धन सन्वय करने वाखा ओर यदि 
पापग्रह हो तो जातक को मामासे दुःख होता हे । 


(७) स्तम स्थानगत हो तो जातक विद्वान्‌ , पितुधन-त्यागी, समभा में 
मूक, आति में देवता के समान, धनवान ओर स्प्रो-प्रिय होता है । यदि चतुथं 
पापग्रह हो तो स्र, पतोहू को नीं पाङ्ता हे ओर यदि शुभग्रह हो तो उल्टा फक 
होता है ओर जातक्र ऊरूपति होता है। यदि शभग्रह युक्त हो तो जातक 
कामातुर ओर यदि पापग्र युक्त हो तो जातक दुष्ट ओर कठिन स्वभाव का होता 


हे। 


(८) अष्टम स्थानगत हो ओर चतुथ॑श पापग्रह हो तो जातक करर, रोगी, 
दरिद्र, कमी अथवा मत्यु-प्रिय होता है 1 उसे माता-पिता से अल्प-छल 
होता है । यदि चतुथंश शुभग्रह युक्त हो तो वाहनादि का नाद होता है । 


(९) नवम स्थानगन हो तो जातक भाग्यवानू , विद्वान्‌ , पितु-धम्मं- 
परायण, पिता को प्रसन्न रखने वाका, मनुष्यों का स्वामी, ती्थ-प्रिय, क्षमायुक्त 
ओर परदेश में खलो रहता ३ । 


(१०) दशम स्थानगत रहने से जातक राजा द्वारा सम्मानित, खली, हष्ट- 
चिन्त, क्षमावान्‌ ओर माता-पिता से छख पाने वाका होता है। यदि पाप 
ग्रह से युक्त हो तो विपरीत फक होता है। यदि चतुर्थंश पापग्रह हो तों जावक 
माता को त्याग | देता है ओर अपने कन्या का प्यारा होता ै। यदि 
चतुथ॑श शुभग्रह हो तो जातक दूसरे का सेवक होता हे । 


(११९) एकादश स्थानगत हो तो जातक धनाय, अपने बाहूुबरू से 
धन उपाजंन करने वाका, पिता का पारन करने वाका, परदेश्च गमन करने वाका, 
धनौद्य, उदार, गुणवान्‌ ओर दाता होता हे ॥ यदि चतुथं पापम्रह हो तो जार 
पुत्र होता हे । । 


( १ २) दादश स्थानगत हो तो जातक परदेश-वासी, दुःखी ओर पितु- 
छेख-हीन होता है । यदि चतुर्ैश पापग्रह हो तो जातक जारज ओर नपसक 
होता है । यदि पापप्रह के साहो तो पिता परदेश-बासो र शुभग्रह के साथ 
हो तो पिता खी शोता हे । 
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पञ्चमाधियति यदिः- 


क7-२७ @ (१) रग्नगत हो तो जातक बु द्धिमान्‌ , विख्यात 
शस्त्रवत्ता, कृपण, स्वार्थ-परायण, गीतवरत्ता, छकमं-परेमी ओर विया एवं मन्त्र प्रेमी 
होता हे । 


| (२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गीतादि का प्रेमी, उच 
पदस्थ, ख्यात, ऊठेश से द्रव्य की प्राति. करने वाका, किन्तु टुम्ब-विरोधी, 
दुःखित चित्त, क्रोधी ओर कास-श्वास रोग होता ह! यदि पञ्चमाधिपति 
पापग्रह हो तो जातक को धन हीन करता हे। यदि पञ्चमेश शुभग्रह से युत 
हो तो जातक द्रव्याधोक्ञ, दीर्ध॑जीवो एवं पुत्रवान्‌ होता ै । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक मिष्टमाषी, बन्धुओं मं यशस्वी, मायावी | 


ओर पराक्रमी शोता है। जातक की पुत्री एवं उसके पुत्र, बन्धुओं का पालन 
कप्तो है ओर जातक किसी को ङु नहीं देता ह । यदि शुभग्रह से युत हो तो शुम 
काययम सिद्धि प्राक्च करता है ओर खी, शान्त एवं न्न होता दे । 


(४) चतुथं स्थानगत डो तो जातक छ्रद्धि, मन्त्री; पित्‌-कम्मं मे रत, 
मात्‌-भक्त, ुर-भक्त विद्वानों को धन देने बाला, कदमीवान्‌ ओर खबुद्धि- 
मान्‌ होता हे । 


(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक इद्धिमान्‌ , मानी, वचन-ङुशलः, 
खतयुक्त, ख्यात, बहु-धन-सम्पन्न, श्रेष्ठ ओर धार्मिक होता है । परन्तु उसका पुत्र 
दीर्घजीवी नीं होता दै । 


(६) षष्ट स्थानत हो तो जातक शत्रु-युक्त, इरण अथवा शत्रु भवा- 
पन्न, पुत्रवान्‌ , मान-डोन, धन-दोनः परन्तु शत्त्र-प्रिथ, रात्रो से मिलने 
` वाला, दोषयुक्त एवं इद्-कायक होता है । यदि पाप ग्रडसे युक्तो तोधन 
एवं पुत्र से रदित होतादै । उसे कमो कमो दत्तक पुत्र भी ्ोता है । यदि 
पञ्चमाधिपति पापग्रह हो तो जातक दुष्ट होता हे । 


(७) सक्षम ल्थानगत हो तो जातक्र की स्त्री छशीला, पुत्रवती, न्दरो" 
खोमाग्यवती, प्रियभाषी ओर गुशजनों से प्रीति रखने वारी होती दै । उसको 


प्र्‌ क्लि 117 ॥1। 
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कमर पतडी होती है । जातक मायावी, पिञ्न एवं महाक्पण होता ह 1 


(८) अष्टम स्थानगत होतो जातक सन्तान-हीन, स्त्री से दुःखी, 
कटु-भाषीः धन-हीनः, मूखं 9 चपल ओर शठ तथा उसके सन्तान एवं भाई अङ्ध- 


हीन होते दै । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक बुद्धिमान्‌ , विद्धान्‌; गीतत्त, कवि, 
रसिक, राज-मान्य, ङपवान्‌, नाटक~रसिक, हास्त्रत्त, समाज का प्यारा, राजा से 
वाहनादि का प्राक्त करने वारा, ग्रन्थ का रचना करने वाा, कुर-दीपक भौर 
ख्यातिमान्‌ अथवा उसका पुत्र राजा के समान होत है । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक सत्‌कमं-रत, विख्यात, मातृ खख 
यक्त, खी, राज-तुल्थ, सन्तान-विशिष्ट, राजा का काम काज करने वाका, 
वनिता-प्रिय, ग्रन्थ का रचने बारा ओर अपने करका दीपक तथा उसे 
नाना प्रकार से काम होता दै। 


(११) एकादश स्थानगत हो तो जातक श्यूर, विद्वान, धनवान्‌, पुत्र - 
वान , ग्रन्थकत्त, जनवल्धभ, भोगी, सतकम-फल-मोगी, गीतन्ञ राजानुगरहोत, 
कराओं का जानने वाका ओर बहु-मित्रवान्‌ होता है। 


(१२) यदि पन्चमेदा पापग्रह हो ओर द्वाद्च स्थानगत डो तो जातक 
खत विष्ठीन होता है। शछभग्रह होने से पुत्रवान्‌ होता है। परन्तु छत.-खन्ताप 
से युक्त ओर परदेडा गामी होता है। पन्वमेदा के द्वादश स्थान में रहने से 
ही जातकः अधिक-व्ययी होता हे 1 


परष्टाधिपति यदिः- 


अ~ 9१ (१) ऊगनगत हो तो जातक स्वस्थ, सबर, उत्तमशोर, 
रिपुहन्ता, बाचार, कुटुम्बो को कष्ट देने वाका, भय-रहित, चोपा वाहनों से 
खी, धनवान्‌ , गुणवान्‌ परन्तु पुत्र के च्वि दुःखी होता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक दुष्ट, चतुर, सन्वथ-शीर, उच्च- 
पदस्थ, वियात, वाचार, रोगी, कठिनता से धन संग्रह करने म समथं, कृश-शरीर, 
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8 
इ. ॥ # 1 षे 
( ॥ 


भ _ (र + 
परदेश छी ओर रेक निष्क इोतादे। पुत्र द्वारा पेसे जातक का धन 
पि र्‌ 
अपहत श्टीता टै । 


(ॐ) वतीय स्थानगतद्ो तो जातक क्रोधी, धनी, मादयो से त्यक्त, 
पिश्रुन, श्चतरात्ान्‌ , खा के साध रटने वादा ओर पित्रार्जित धन का व्यय करे 
व्रा ष्टोता दै । यदि षष्टाधिपति पापग्रह डो तो जात्तक्र स्वजन को कष देनेवाछा, 
पित-धन-विद्टासी श्रौर व्रामव्रावियो को कष्ट देने वाखा होताहे। 


(%) चतुरं स्थानगत हो तो जातक को पिता-युत्र मे परस्पर कल, 
उनच्छा पिता रोगी, उसके पिताक्रे धन की हानि अथवा तदु विषयक विषाद्‌ 


ह्यताद। वह पिता के धन से धनी, मातृ-पीड़त, स्थायी रुक्िमिवान्‌, मनस्वी, 
क्रोधी भौर पिद्युन होता । 


(९) पम्चम स्यानगत दवा तो जातक को पिता-पन्र मे विरोध, पुत्र 
हानि अथवा राजनिग्रह भादि भश्रुभ फल दोतेद्े। यदि पपग्रहसे युक्त हो तो 
पत्रक पत्युष्ठौतीरै। यदि चुभग्रहस युत हो तो महाधनी, अपने काय्यं मे 
वष्ट चतुर, दधावान्‌ शरीर खम्वी ्टाता दै । पर उसक्र मित्र चरायमान होते द। 


(६) धष्टुस्यरानगत ष्ठो तो जातक रोगो, खली, कषण एवं बुरे स्थान 
मं निवास करने वासा होता दे भौर भाजन्म दुःखो नहीं होता है। अपने 
ल्थान म निवास करने वासा ष्ोतादै। पत्ते जातक को अपने ज्ञाति वगं से 
शश्रता रोती है ओर स्त्री अनुरक्त हाता ३ । 

(७) पापग्रह द्रो ओर स्तम स्थानगतद्धो तों जातक की स्त्री, प्रचण्ड 
ल्थभाय की, वही विरोधिनी णवं तापक्रारी होतीदै। यदि ञ्जभग्रहदहोतोस्त्रौ 
अर्ध्या अधवा गर्भपात गोग दुक्ता होतो दे । यदि फापप्रद ते युक्तडोतो 
जदक की स्त्री कामातुरं णवं खण्डा वीदे! यपि मध्र ते युक्तडो तो 
जालक को सन्ताप छोवा दै ओर जादक कीर्चिदास, धनी, गुणी एवं 
जानो कोते । 

(८). अम सयायनह श चो जाद सेनो, जिच-दधिक्तक ओर परस्त्री 
वापी लदा) यदि पयश्च सनकघेतो स्त्रीक वपं ते च्य, उच्डोतोत्तरी 
कतै विति यथ कल्म छे तो वन्‌ तयु, वृष्यं छे तो जिदादि चतुष्पद्‌ जीद 
व रोज ते वयः वृहस्पति दो तो कद -तीङ् जका दुछ-दुद्धि वे स्यः वटि 
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रो तो नेत्र पीड़ा ओर इशनिडोतो संग्रहणी रोग तथा वात दोष एवंस्त्री को 
क्लेद होता हे । 


(९) पापग्रह हो ओर नवम स्थान गत हो तो जातक रंगड़ा-द्ङा, 
विङ्द्वीदी, याचक, ओर गुहं देवता आदि की अव्ञा करने वाला, पुण्यहीन 
ओर धन, पुत्र एवं छख से रदित तथा काष्ट एवं पाषाण आदि का विक्रय 
करने वारा होता हे । वह व्यवहार में कभी हानि ओर कभी राभ उटाताडै 


(१०) दशाम स्थान गत हो तो जातक माता का विरोधी, धमं-परायग, पुत्र 
पार्क माताका अप्रिय ओर उससे वैर करने वाखा, चपर स्वभाव, खरु, 
खासी परदे मं छखी, वक्ता एवं स्वकर्म॑-नेशिक होता है। अष्नेदा 
के यमग्र होने से उक्त फलों मं अपेश्च। छत किञ्चित छम होता हे । यदि षष्टमेदा 
छयुभग्रह युक्त हो तो जातक का पुत्र पिता-पारक परन्तु जातक स्वयं पितृ घाती ओर 
मनुष्यो का पार्न करने वारा होता दै । 


(११) एकादज्ञ स्थानगत हो तो जातक धनवान्‌ , गुणवान्‌, मानो, 
साहसी, ओर पुत्र रदित होता है! यदि पापृग्रहृहो तो श्र सेश्त्यु-मय, 
शत्र ओर चोर से हानि, चतुष्पदादि से राभ तथा दुष्ट मनुष्या से सम्मिरुन होता 

हे । छभग्रह युत होने से ञ्जुम फक होता द । 


(१२) दादश स्थानगत दहो तो जातक के चतुष्पद्‌, न्य एवं धन का 
नाश्च । जीव बह हिंसक, परस्त्रीगामी, रोगी ओर धन-घान्य के स्यि उद्यमी 
ओर रुदषरी से मदान्ध होता है! 


 सप्तमाधिपति यदि 


काः २9 (१) रग्नगत हो तो जातक परस्त्री-गामी, भोगी, 
रूपवान्‌ , स्त्री के ख्यि उत्कण्ठित, अर्थात्‌ उत्छक विचक्षण, धीर ओर वात 
रोग से पीडित ्ोता हे । 


(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक उखहीन, दीषंसूत्री, अनेक 
सश्रियो से समागस रखने वाका, सन्तान रदित होताहे1 रेसे जातक की स्त्री 
दुष्ट प्रकृति फी, उखहीन, बुद्धिमतो ओर सद से पति-वचन छो उल्छङ्कन 
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करने वारी होती है तथा जातक्र का धन उस स्त्री के हाथ में रईइताहै। 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक पुत्र वत्सर, वन्धु वत्सर, दुःखी 
ओर आत्म-नि्र-शक्ति-सम्पन्न होता हे । इसको स्त्रो श्टत-पत्रा होतो ३ । 
कमो कमो कन्या ओर देवार्॑न द्वारा पुत्र भो जीवित रहता हे । यदि पाप ग्रहो 
तो जातक कौ सत्री रूपवती परन्तु अपने देवर से रति करने वारी होती है । 

(४) चतुर्थ स्थानगत हो तो जातक चच्रर चित्त, अत्यन्त स्नेदी, पित्‌- 
वैर साधक, धर्मात्मा ओर सत्यवादौो परन्तु दन्त रोगो ` होता है । उसका पिता 
कलोर-भाषी परन्तु पुत्र, वधू अर्थात्‌ पतोह आदि का पार्न करने वाला होता $ 


(९) प्म स्थानगत हो तो जातक सोभाग्यवान्‌ , पुत्रवान, साहसी, 
गुणो, धनी ओर मानी परन्त॒ दुट-इद्धि होता दे । उसका पुत्र अपनी माता 
का पारन करने बारा होता हे । 


(६) षष्ठ स्थानगत शो तो ज तक को स्त्री केसोथ शा तरुता उसकी 
स्त्री रूण अथवा क्रोधवतो शोतो है। यदि पापग्रह दहो तो जातक की ष्त्यु 
ओर क्षय रोग का भय होता हे । श 


(७) सप्तम स्थानगत शो तो जातक प्रीतिवत्खर, निमंरु-स्वभाव, प्रसन्न 
चित्त, कपाल, तेजस्वी, स्वस्थ, शीख्वान्‌, कीर्ति-युक्त, कठोर वचन रदित ओर 
दीं जीवो परन्तु परस्त्रीणामी होता है । रेते जातक कोवात रोग से भय होतार) 


(८) अष्टम स्थानगतष्टो तो जातक वेश्यागामो, अपनी स्त्रोसे प्रेम 
रहित, दुसरी स्त्री मे आसक्त, करी, क्रोधी ओर उसकी स्त्री रोगिणी होती दै । 


(९) नव्रम स्थाना हो तो जातक तेजल्वी, शीखवान्‌ कछार्ओं का 
जानने वाखा ओर उसकी स्त्री शीख्वती तथा तेजस्विनीं ्ोती रै । सप्तमेश्च यदि 
रर ग्रह हो तो जातक के स्त्रो खण्डरूपा। अर्थात्‌ विङृतरूप की ओर किसी मत से 
नपसक की सदश ्ोती है । यदि सक्षमेश पर रग्नेश की ष्टि शो तो जातक तपो- 
अर से सोभाग्थवान्‌ ओर प्रवर ताक्षक होता ३ । 


(१०) ददाम स्थानगत होतो जातक राज विद्रोष्टी, रुम्पट, कटेर- 
माषी ओर करूर प्रहृति होता है! यदि पापग्रह हो तो जातक का सछ्र सह 
दुष्ट ओर जातक, सर ओर अन्य दुष्ट ननो का अनु चर तथा अपने वन्धुजन एष 
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स्त्री के प्रति प्रेम-र ति होता हे | मतान्तर से यह्‌ भो कहा गया है छि 
पेसा जातक्छ सत्यवादी, धर्मात्मा ओर दन्त रोगी होता ए, । परन्तु उष च्छो स्त्री 
पतिव्रता नदीं होती 1 


(११) एकादश स्थानगतं हो तो जातक की स्त्री रूपवती, श्ुभशीक- 
युक्ता, भक्ता ओर प्रसव का में विशेष प्रीति करने वारी होती है । कमी कभी 
रेसी स्त्रीकी प्रसव कारमं खत्युह्ोतीहै;. पेखामो छलाह किं जातक 


की स्त्री खत-वत्सा ोतीहै। कन्या जीवित रे परन्तु पत्र देवाराधन द्वारा 


जीवित रहता है । जातक की स्त्रीको अपने पिता की ओरसे किसी प्रकार 
का संशय रहता हे । 


(१२) दद्य स्थानगत हो तो जातक गरदः, वन्धु हीन, अधिक व्ययसे 
विकर ओर चोर से भय युक्त होता है । अथवा उसकी स्त्री च्रला, दुमुखी 
ओर अपन्ययी ओर कभी कभी घर से निकर भी जासकती है 1 


्एमाधिषरति यदिः-- 


च~ =१\9 ड (१) छूगनगत डो तो जातक बहुविध्न युक्त, दीर्घं रोगो, 
चोर, खभ रोचन-हीन, दुःखी, रग रोगी ओर कमी कभो दो स्त्रियों से युक्त 
होता है 1 वह राजानुग्रइ से धन राभ करता हे । 

(२) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक पड़ा चक्वा होने पर मो 
प्रकृति का चोर होतादहै। यदि अशेत खभप्रह हो तो छम फर होता दे! 
परन्तु अन्त मे राज प्रकोप से कष्टपाता हे। यां तक कि त्यु भी हो सृती है । यदि 
पापग्रह हो तो अल्पायु, धनप्रासि में असमर्थं, राजातुल्य होने पर भो रात्रूमान्‌ 


ओर परस्वापहारी होता है । 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातरङ्‌ वन्धु-पित्र विरोधी, अङ्ग हीन, 
दुबेरु, चच्चरु अथवा सहोदर हीन एवं नूर भाषौ होता हे । 


(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक पितु धनापहारी अथात्‌ पेतृक 
धन का नष्ट॒करने वाखा होता है । अतएव ण्ति-पुत्र मे मतभेई ओर उसक 
षिता रोगी रहता दै । 
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(९) पन्चम स्थानगत ष्ठो तो जातक कोपुत्र षने पर भी वह 
नहं बचता । यदि बच भी जाय तो वह घुत्र कपटी होता है । रेखा जातक स्थिर 
बुद्धि, चञ्र ओर द्रन्य-विशिष्ट होता है । यदि श्मग्रह हो अथवा शम युक्त हो तो 
एत्रादि की इद्धि होती है ओर वे शीर्वान्‌ होते हे । 


(६) षष्ठ स्थानगत अष्टमेश यदि सूथ्यं हो तो जातक राज-विरोधी, 
चन्द्रमा षो तो रोगी, मङ्गर होतो क्रोधी, बुध होतो सपं से भय, बृहस्पति टो 
तो शरोर कष्ट, शुक्र हो तो नेत्र रोगी भर शनिष्ठो तो दुःली एवं मुखरोगी ता 
है । अष्टम माव प्रं राहु, इध के साथ हो तो कष्ट ओर यदि ष्टस्य चन्द्रमा शुम 
ग्रसे दष्ट ष्ठो तो कष्ट रदित होता है । 


(७) सप्तम स्थानगत हो तो जातक गुदा रोगी ओर खराबस्नीका 
व्यार करने वाखा होता हे। यदि पापब्रहदहो तो जातक पापी, विरोधी ओौर 
मार्य्या-द्रेषी होता है। द्वेष ते उसकी शख्त्युभी षहो जा खकती है। कमी कभी 
जातक कादो विवाह होताहै। यदि मङ्खरु के साथ ष्ोतो जातककी 
अच्छी स्त्री दवारा चित्त-शांति होती दै । | 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक ज्यवस्ायी, व्याधि-रहित, कपट- 
कछा-ङदाक ओर किसी कपटी ऊरू मे जन्म ऊेकर विख्यात षता है । परन्त॒ 
इसकी स्त्री दुश्चरित्रा होती हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक हिसक, पापी, सङ्ग-हीन, षन्धु- 
हीन, स्नेह-स्य, पूजनोय, व्यक्तियों का सम्मान करने मे विख ओर मुख-~रोगी 
होता हे । एते जातक के माता पिता की श्त्यु थोड़ी टी अवस्था मं होती है । ` 


(१०) दशम स्थानगत ष्टो तो जातक राज-कमरंचारी, किन्तु दुष्ट 
आङूसी, क्र ओर बन्धु रदित होता है । रेते जातक की माता दीर्घायु नहीं होती 
हे। अथवा एेला जातक अन्थ किसी मनुष्य द्वारा जन्म पाता दै । परन्तु पेते 
जातक को पुत्र ख होता हे । 


(११) एकादश स्थानगत ्ो तो जातक बाल्यावस्थामें दुखी ओर 
तत्पश्रात्‌ डली होता है । यदि छम ग्रह हो तो दीर्घायु, पापग्रह षो तो अल्पायुः 
एषं नीच-ग्रिय होता ह । रेते जातक का धन चङायमानं होता हे । 
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(१२) दवादश गत होतो जातक चोर, कर, नीच, आत्मक्तान से हीन, 
विकृत-देह, स्वेच्छाचारी ओर कटु-माषी परन्तु चतुर होता है । रेसे जातक की 
्रत्वु जक, सप अथवा गा अर्थात्‌ मकरध्वज आदि रासायनिक चीजो के 
प्रयोग से होती है । मतान्तर से पेसे जातके ्टतक शरीर को काकादि पक्षी भक्षग 
कर जाते दै । 


नतमाधिपति यदिः 


क~ २९७५ (१) खग्नगत हो तो जातक अुद्धिमान्‌ , गुरुजन एवं 
देवताओं का भक्त, अल्प-भू-सम्पत्ति सम्पन्न, वीर, कृपण, परिमित भोजो, पवित्र ` 
ओर राजकम॑चारी होता है । 


(२) दितीयल्थ होने से जातक विख्यात्‌, शीख्वान्‌ , धनवान्‌, 
विद्वान्‌, सत्य-भाषी, पुण्यवान्‌ › मानी, सत्पुत्रवान्‌ , शान्ति, साधन मे तत्पर 
भौर चतुष्पाद्‌ जीव का अधिकारी होता है। परन्तु जानवरों से चोट गने के 
कारण वह अङ्क से विङृत हो जा सकता है । 


(३) वृतीय स्थानगत शो तो जातक अनेक पत्नी वाका, वन्धु एवं 
स्त्री-वत्सरू, विदित कमं करने वार, धनवान्‌ गुणवान्‌; ओर विद्वान्‌ होता 1 । 


(४) चतुथं स्थानगतं हो तो जातक पितृ-मक्त, पितृ-कीविं दारा 
विख्यात्‌, उत्तम-का्य्य-रत, भूसम्पत्ति का अधिकारी, वन्धु वगं का उपकारी, 
देव-पूजा-परायण, तीर्थगामी, मन्त्री ओर सेना-आदि का काम र्ूरने वाका 
होता है । 

(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक रूपवाय्‌ › पुत्रवान्‌ , कीतिमान्‌ 
- गुर्-जन एत्रं देव पूजा में रत, खशोर, इद्धिमान्‌ , भाग्यवान्‌ ओर धीर होता दै । 

(६) षष्ट स्थानगत षो तो जातक श्न के निकट नन्न, घम्मंहीन, 
क्रीड़ा से अशक्त-शरीर, निद्राल्ं ओर निन्दित कीति वारा होता हे । 

(७) सक्षम स्थानगत हो ज।तक्ृ को स्त्री सत्यमाषिणी, रूपवती, मिष्ट- 
भाषिणी, छशीला, पुण्यवती ओर श्री सती होती है। जातक बातचोत 
करने मं चतुर ्ोता ह 1 
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(८) अटम स्थानगत हो तो जातक जीव-हिसक, गृह-वन्धु रहित. त 
रर, पुण्य-वर्जित, छसङ्ग-रहित, ओर पाप-ग्रह होने से जातक नपुंसक होता । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक वान्धवोंसे प्रीति करने वालं 

9 

अतुरु बली, दाता, देव-गुर-भक्तः करत्र-परमासक्त, विवाद में अरुचि रखने 
वाला, स्वजन-रमी, देखने मे न्दर ओर धन-धान्य-युत होता । 


(१०) दशम स्थानगत हो तो जातक राज-कमं-कन्त ओर उस से धनी, 
` धमं द्वारा विख्यात, माठ-सेवी, कम्र -परायण, सत्‌-धमं शीर, कोध-रहित, मन्त्री 
अथवा सेना का स्वामी, वाक्‌- चतुर अर्थात हाजिर-जवाब ओर समय पर स्च 
वाखा होता दे । 


(१९१) एकादश स्थानगत हौ तो जातक धनवान्‌ , राजानुगद्धीत तथा 
धन प्राक्च करने वाला, धम्-परायण, पुण्य-कमं द्वारौ विख्यात, दानो, स्ने्वान्‌ 
` ओर धीरवान्‌ होता है । 


(१२) द्वाद स्थानगत हो तो जातक सुन्द्र विद्धान्‌ ओर विदेश मे 
मान प्राक्च करने वाका होत्राहै।! यदि पापग्रह हो तो मन्द्‌ बुद्धि ओर धृत्त- 
प्रकृति होता हे । 

द्शमाधिपति यदि.- 


ध्‌~ २५१५ (१) छग्नगत हो तो जातक मातु-वेरी, रोभी, पितु- 
भक्त, बाल्यकार ही में पितृहीन, सुखी, कविता कश ओर बाल्यकार मेँ रोगी, 
पदचात्‌ सुखो होता है । तथा उसके घन की प्रतिदिन इद्धि होती है । 


(र) द्वितीय स्थानगत हो तो जातक्र मातासे पाक्त, माता का 


अनिष्टकारी, अल्प-सम्पत्ति-विरि्ट, भल्प-कर्मी अओौर रोभो होता दै । यदि 
छमग्रह हो अथवा छभयुक्त दो तो सुखो, धनी, गुणान्वितं ओर सत्कमं-रत 
होता हे । स्वयं ओर माता-पिता के ख्िभो भ होतादै। 
(३) तुतीय स्थानगत हो तो जातक माता एवं त्वजनों से विरोध 
कत्ता, मातु-प्रतिपाछित, बड़े काव्यं के करने मे असमर्थं, सेवा-कमं-निरत परन्छ 
. मनल्वी, गुणी, वाग्मी ओर सद्धमः-रत होता हे । 
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(४) चतुर्थं स्थानगत हो तो जातक माता ओर पिता को सुखदायी, 
खबर को आनन्द्‌-दायक, राजा से अनुगृहीत, जानवान्‌ ओर धमं निरत होता दै 

(९) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक विडम्बी, र{जानुगरद्ठीत, 
इम-काय्यं कत्त, गीत-नाद-प्रिय , अल्पसुखी, भाग्यवान्‌ ओर सत्यवादी होता 
ै। रेसे जातक के पुत्र को जातक की मात पाकतो है 


(६) षष्ठ-ल्थानगत हो तो जातक निजगुग द्वारा विख्यात्‌ , राजानुगरष्ठोत 
ओर पित-घन-प्रास्त-कत्ता होता है ।यदि पापग्रहृदो तो जातकको बाल्यावस्था में 
कष्ट होता दै 1 तदनन्तर नीरोगी, विवादयुक्त, कामाशक्त, सखो, धनौ, सत्य-प्रिय 
ओर यदि दैव-वद्य शब्रुओं से वचजाय तो दीर्घ॑-जीवी होता ह । 


(७) स्तम स्थानगत दहो तो जातक की स्त्री पुत्रवती, सत्य भाषिणी 
रूपवती ओर सास कौ सेवा में निरत होती हे । 


(८) अष्टम ॒स्थानगत हो तो जातक चोर, धूर्तं, मिथ्यावादी, इट ओर 
मातु-सन्ताप-कारी होता है। वह दीघजीवी नर्द होताहै। सभग्रह होने 
ते फरु अन्यथा होता हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक सदुबन्धु-वि शिष्ट, सचरित्र, शीखवान्‌, 


मित्रवान, परक्रभी, धनी ओर उस की माता शीख्वती, पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं 
सुन्दरी होती हे । 


(१०) दक्षम स्थानगत हो तो जातक मतु-सुख-प्रद, मात्‌ ऊरु को 
भधिक सुख देनेवारा, देवाच॑न रत, ध्मत्मा, सत्यवादी, उद्धिमान्‌, चतुर, बि 
ओर राजा से माननीय शोताहै। तथा उसे धनको प्राति होती हे। 


(१९) एकाद स्थानगत हो तो जातक सम्मानी, दीधायु, मातु-सुख- 
विशिष्ट, विजयी ओर धन प्राक्त करने वारा, सन्तान-युक्त, श्चत्यादिसे सेवित 
तथा चातु्य॑-गुण-सम्पन्न होता है । उस की माता सुखवती, मानी ओर 
जातक के पुत्र की रक्षा करने वारी होती हे 

(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक बलख्वान्‌ ; सत्कमं-श्ीर, राज- 


कम~रत, कूटिर-बुद्धि, खचोका स्वभाव का, मातु-सुख रहित हता है 1 पापग्रह होने 
से जात विदेशगामी होता हे । 
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- ग्क्रादशाधिपति यदि;-- ` 


का~ २९ 2 (१?) रग्न गत हो तो जातक अल्पायु, कला- 
वीर, दाता, स्वजन-प्रिय, सोभ।ग्यशारी, पुत्रवान्‌ , राजाचुगृह्यीत, वागमी 
विद्वान्‌ भौर कविता-प्रिय होता हे । जातक की उन्नति प्रति दिन होती है। 
उसको श्त्यु तष्णादोष के कारण होती हे । 


(२) यदि पापग्रह होकर द्वितीय स्थानगत हो तो जातक अल्पायु 
द्रि, चोर, दुःखो, रोगी ओर अल्पमोजी होता हे। उसका आमद खच बराबर 
रहता है । यदि छमग्रह हो तो धनवान्‌ ओर दीधंजीवी होता है । 


(३) यदि छुभग्रह होकर ततीय स्थानगत हो तो जातक बन्धुभआदि का 
पारन कत्त, उन पर स्नेह रखने वाका, सदुबन्धु-विशिष्ट, रिपु-कर-ध्वंस-कारी 
ती्थामिलाषी ओर सर्व॑-काय्यं कुश परन्तु श्चूल रोग से पीड़ित होता है ।यदि 
पापग्रह हो तो बन्धु-वान्धव का शत्रुवत्‌ ध्वंसकारी होता हे । 

(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक दीर्घायु, पितु भक्त, खमयोपयोगी- 
कम॑ -कर्ता, धार्मिक, राभवान्‌ , सुभग, खुन्दर ओर पुत्रवान्‌ होता है । 


(९) पज्चम स्थानगत हो तो जातक के पिता पुत्र मँ परस्पर स्नेह ओर 
तत्तल्यगुणवान्‌ ओर अल्पाहारी, करिसो मत से अल्पजीवी तथा किसी मत से 
जातक्त तृष्णा-जीवौ होता है । परन्तु क्रूर प्रह होने ते फर विपरीत होता है । 


(&) षष्ठ स्थान गत हो तो जातक शत्र -विशिष्ट, दीघं-रोगी, वरी, चतुर 
भोर चतुरङ्गिणी सेना का संग्रह करने वाखा होता है । उसक्री त्यु प्रायः चोर से 
होती है । यदि पापग्रह हो तो जातक देश देशान्तर मँ भ्रमण करने वारा होता 
है। विदेश में उसे चोर से भय अथवा त्यु होती है 1 


(७) सक्षम स्थानगत हो तो जातक तेजल्वी, छशीरु, दी्यु, धनी, 
पद्-युक्त ओर एक स्त्री वाका होता दै । क्रूर ग्रहने से रोगी आर श्चुभ प्रह 
होने से श्चुभ-फ़र होता ह । 


(८) यदि पापग्रह होकर अष्टम स्थानगत हो तो जातक अल्पा 
दीरष-तेगी, जीवन्त ओर हरुःखी होता ह । परन्तु रेस जातक की स्त्र दीधंजीवी 
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नहीं होती है ओर जातक उदार एवं गुणवान्‌ होते इष भी मूखं होता है । यदि 
छमग्रह हो तो छम फ होता हे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो ज1तक शास्त्रह्त, धमं-प्रसिद्ध, गुरू-देव-भक्त 
राजञ-पूज्य, धनिक, चतुर, सत्यत्रादी ओर अपने धमं म आरूढ होता है । पाप 
ग्रह कोने से जातक वान्धव से ओर बतादि नियम से हीन होता ३ । 


(६०) दक्स स्थानगत हो तो जातकं मातृ-भक्त, सुकृत (धर्मात्मा, 
बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌) पितृ-दरं पी, दीवंजीवी, धनवान्‌, राजा से पूञ्थ, चतुर, सत्य- | 
वादी, .धनी, निज-धमम-रत ओर माता के आज्ञा-पालन में तत्त्पर रहता ३ । 


(१९) एकादश स्थानगत होतो जातक दीर्घायु, रूपवान्‌ , खकर्मी; . 
उदरीर,मनुष्य को आनन्द देने वाका, पुत्र-पौत्रादि-वििष्ट, वाहन वस्त्रादियुक्त, 
मुग्ध (भोका) जनों से संसग रखने वाला, बड़ा, वागमी, विद्वान्‌ ओर कवि 


होता हे । 


(१२) द्वादश स्थानगत हो तो जातक निजोपाजित भोगी, त्थिरप्रकृति 
उत्पाती, मानी, जितेन्द्रिय, दुःखी, अल्पद्रन्ययुक्त ओर अन्य मनुष्यां को कष्ट 
पहुचाने वारा होता हे । 


द्रादशाधिपति यदि.- 


क~ २,०१.१ (१) खूगनगत हो तो जातक विदेशगामी, मिष्ट 
भाषी, छन्द्र, परिवार-रहित (अर्थात्‌ उसको कोर सङ्ग देने वाठे न हो )निन्द्‌- 
नीय, स्तरीयु्त, परन्तु नपुंसक होता है । विवादाजुरक्त, कफ रोगी, दुवंङ भर धन, 
विद्या हीन होता है । 


(२)  दिितोय-ल्थानगत हो तो जातक कपण, योग्य-माषी परन्तु चतुर, 
शनु-विजेता, देव-मक्त, धार्मिक ओर गुण सम्पन्न होता है । यदि द्वादशाधिपति, 
मंगरू होकर द्वितीय भावगत दहो तो राज। एवं अग्निसे धननष्ट होने का भय | 
होता हे । जातक चतुष्पदो के साय छ्कमीं होता दै 1 


(३) तृतीय स्थानगत हो तो जातक धनी होने पर मी कपण, अपने 
शरीर का पोषण करने वाला ओर बन्धुजनो से अनुरक्त होता हे। उसके सहोदर 
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माई कम होते है । परन्तु पपगरइ होने से बन्धु रहित ्ोता दै । सन्तान ओर त्र 
आदिते उसे अनव्रन रहता रे । 

(४) चतुथं स्थानगत हो तो जातक कृप, खकमी, दुःखी, स्वल्थ ओर टट 
संकल्पी होता है । वह वाणिज्य एवं कुषि आदि से जीविका. करता ह । त्रके 
कारण रेते जातक की ष्त्यु होती दे । 

(५) पञ्चम स्थानगत हो तो जातक पुत्रवान्‌, पितृभक्त, रदमो ओर 
विलास विशिष्ट, समर्थ-हीन ओर सत्पुत्रवान्‌ होता है । यदि पापग्र हो तो 
- . जातक छत-वजित ओर यदि पुत्रो तो दुष्ट होता दै। किसी किसी 
स्थान में दत्तक ध्र ग्रहण करना पड़ता हे । उसको पुत्र शोक भी होता । 


` (& पापग्रह होकर षष्ठ स्थानगत हो तो जातक कृपण, निन्दित 
प्रकृति का, नेत्र रोगी ओर अल्पायु होता है । यदि द्वादृशाधिपति शुक्रहोतो 
जातक बुद्धिमान्‌ परन्तु पुत्रहीन ओर अधा होता है । 

(७) स्तम स्थानगत हो तो जातक वाचार, दु्टचरित्‌, निन्दित-प्रकृति, 
कपटी, ।दुराचारी ओर अपने घर का प्रधान होता है । यदि पापग्रह हो तो जातक 
कीस्त्रीकीश्त्युहोतीदै। यदि छमग्रहहो तो उसकी वेश्या की त्यु होगी । 
यवन जातक का मत है किं पापग्रह होनेसे वेश्या से धन प्राचि होतीरै। 


मतान्तर से यइ भी पाया जाता है कि ज(तक्‌ दुब, कफ रोग से पीड़त,धन एवं ` 


वि्याहीन होता हे । . 


(८) अष्टम स्थानगत हो तो जातक्र दरद्‌, कार्य -िद्ध-दीन, वेर-बुदधि- 
विशिष्ट ओर अष्ट कपारी होता है। यदि छभग्रह हो तो जातक धन संग्रह मे 
कुचर, प्रिय भाषी, सर्वगुग सम्पन्न ओर धार्मिक होता दे । 


(९) नवम स्थानगत हो तो जातक ती्थ॑-गमन से अपने खर्च को चरे 
ओर ल्थिर इत्ति का हो एवं गो-मदिष्यादि धन युक्त होता ह । यदि पापग्रह होतो 
उस को धन-संपत्ति का निरर्थक व्य होता है ओर संतान तथा स्त्री से अनव्रत 
रहता है । | 

(१०) दशम ल्थानगत दो तो जात परस्त्रो-वियुख, पवित्र देह का 
धन-सन्बयी ओर पुत्रवान्‌ होता है । परन्तु उसकी माता कठोर माषीणी होती 
दै । वाणिज्य तथा कृषि आदि से समय समय पर उसी जीविका होती दै। 


न प पी 
र प 
क " 
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(११) एकादश स्थानगत डो तो जातक कुमार, दीर्धजीवी, अपने 
ल्थान में श्रेष्ठ अर्थात्‌ उच्च पदह्थ, दानी, सत्यभाषो ओर विख्यात होत। है । 
संतान छख से विहीन डोने.के कारण उते दत्तक पुत्रे की आवर्यकता होती हे । 


(१२) ` द्वादश स्थानगत हो तो जातक विभूतियुक्त, कृपण, बुद्धिमान्‌; 
सामाजिकः पञ्यु-संग्रह-रोर, भूसम्पति विशिष्ट, दीवंजोवी, मतान्तर से पाप-क्मा, 
मातृ-विरोधी, कोधो, संतान-दुःखो .ओर परस्त्रो-गामी होता हे । 


ग्रहो की भावल्थिति के अनुक्तार, राशिगताचुसार एवं ग्रहादिपति के 
अनुसार उपर जो तीन प्रकार के फर छठि गये हँ, उन भिन्नभिन्न फलों के तार- 
तम्थानुसार यदि फर की विवेचना की जाय तो साधारण प्रकार से जातक के 
गुण ओर अवगुणों का विप रूप से ज्ञान डो सकता हे। परन्तु. इसपर भी 
ग्रहो की दृष्टि द्वारा फर में किञ्चित मात्र न्दयुनाधिक परिवतंन सम्भव डे। 
पुरुतक को भाकुति वड़ो होने के कारण ब्रह कौ इष्टि फर का विवरण इस 
पुल्तक में नहीं की जासकी। आद्या कि अन्थ पुस्तों से दष्टि-फल पर 
भी प्रेमी पाडकगण विचार करेगे । 


कतिपय मवरं के सम्बध एक । 


क^~२९१८ (१) लग्ने ओर द्वितीये में सम्बंध रहने से 
जातक धनवान्‌ ; बुद्धिमान्‌ आचारनिषुण, उत्कृ् पुण्य करने वाखा, मोगी 
ओर बरूवान्‌ होता है! (२) खनेश-त्रतीयेशः-राज-पूल्य, उत्तम बन्धु-युक्तः 
रु में प्रसिद्ध, छल देने वाराः मातु पक्ष से युक्त ओर अल्प शक्ति वारा 
होता है । (२) लग्नेश-चतुेशः- क्षमा्ीक, पिता का आक्ञाकारीःराज-कायं 
मे निष्कपट, इद्धिमान्‌, सनज्जर्नो कां गुड ओर अपने पश्च का पारक होता है, 
अर्थात्‌ अपनी मति को प्रतिपादित करने मे प्रस्तुत रइता है । (किसी किसी 
टीकाकार ने प्च शब्द का अर्थपरिवार (कुटभ्ब) से छिया हे) देखो छ ३९ मात्मा 
जी की 1 चतुर्थे बर. ओर रुग्नेश बुध को अन्योन्य सम्बन्ध ह । ये अपने मत 
को खू ठिकाने से प्रतिपादित करते ह । (४) खनेश-पंचमेशः-- जातक 
मनस्वी, विद्धान्‌ अपने करु में विख्यात्‌ , ्ानवान्‌ ओर मानी होता३ै। 
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(९५) खनेरा-षष्ठेराः-- रोग रहित, द्रोहो, बरुवान्‌, संग्रह करने च 
ओरं धनवान्‌ होता हे । (६) खनेश-सप्तमेशः--पित्‌ सेवी, स्वयो मे परेम 
करने वाका, साङा की सेवा करने वाखा होता हे । (७) छनेरा- अष्टमेशः- 
- ज॒भारी, चोर, पराक्रमी ओरव्ग होता है । इसकी शत्य राजा प्रवद 
प्रजा से होती टे । (८) छमनेशा-नवमेराः-- विदेशी, धमं-कायं में आसक्त, 
देव-गुरूभक्त ओर राजमान्य होता हे । (९) कछनेश-दशमेशः- राजा, विख्यात, 
रूपवान्‌, गुर्ननों की सेवा में रत ओर द्रव्यवान्‌ परन्तु लोभी होता है । 
(१०) खगनेश-एकादरोडः- खकर्मी, दीर्घायु, जर्मीदार, धन-यक्त पत्रं 
विद्वान्‌ होता ३। (११) रग्नेश-द्वादशेराः--श्ु-युक्त, इद्धि-दीन, विद्या- 
डीन, कपण, व्यथं द्रव्य नाश करने वाला ओर काम्यम शीघ्र प्रवृत हो जाने वाल्य 
होता है । इसी प्रकार जातक की ङुण्डी से उस के माता-पिता आदिका भी 
विचार किया जा खकता हे । 


(१२) (१) यदि टमनेरा को द्वितीयश्च से सम्बन्ध. हो तो छाम 
होवा है। (२) द्वितीये को घ्रतीयेश से सम्बन्ध हो तो राजा की नोकरो 
होती है (२) तृतीयेश को चतुर्थशा से सम्बन्ध हो तो चमू-चर अर्थात्‌ सेना 
विभाग में कायं करने वाला होता हे। (४) चतुर्थेरा को पच्चमेरा ते सम्बन्ध 
हो तो अमात्य अर्थात्‌ मंत्री का कार्यं करने वाराहोता है । (५) पच्चमेशा को षष्टे 
से सम्बन्ध हो तो दारण कमं करने वारा होता हे । (६) षष्ठेहा को सप्रमेश 


से सम्बन्ध हो तो राज्य योग. होता हे। (७) सप्तमे को  सप्रमेश को अष्टमेश 


से सम्बन्ध हो तो प्रियाष्टतिः अर्थात्‌ छसकी स्त्री को त्यु होती दै । 
(८) अष्टमेदा को नवमेडा से सम्न्रन्धथ हो तो. भागय-ग्ययी अर्थात्‌ ख्चीरा 
स्वभाव काह्ोताहे। (९) नवेदा को दशामेश से सम्बन्ध हो तो राजयोग 
होत ० = 

1 हे। (१०) दशमेशा को एकादेशा ते सम्बन्धदहोतो भूमिमें गड़ी इर 
सम्पत्ति मिरुती है। (११) एकादशेश को द्वादशे से सम्बन्ध हो तो 
खनीला एवं ऋणी होता है । (१२) दरोदशेश् को उखनेदा -से सम्बन्ध 
हो तो वित्त की शनि होती द| 


॥ 4 1.4 4. 


४.७ 


दुःख के निवारण में समथं होता है! श्रओं से क्षगड़ा नरह करके धैच्यं से 
काम ठेता हे। शान्ति पंक व्यवहार करता है। उसकी रचि, आङूसी 
मनुष्यों के प्रति, तथा रसे खोग जो उद्यम द्वारा अपनी अवस्था की उन्नति 
नही करते हे , अच्छी नर्ही ्ोतीषे। रेसे जातक को अपने उद्यम ओर 
परिश्रम का फर पूणं रूप से नर्हा होता हे । छोगों पर ॒रेसे जातक के गुणों का 
प्रमाव विरोष रूप से पडता े। वह अपनी आल्ञा तथा रुचि के अनुसार 
अन्य मनुष्यों को चङाने मेँ कुरर होता ष्टे। जीवन के शेव भाग मे प्रायः 
विदोष छखी ओर धनी होता हे । एेखा जातक कमो कमो प्रवासी होता हे 
ओर उते कम सन्तान होते ह । 


कन्या होने से ऊ विशोष गुण दोषः- दुबली, पतखो, कफ प्रकृति की, 
रोगिणी आरे चिडचिड़ाही तथा क्षगड़ाल ्ोती है । परन्तु दानशीखा होती हे । 


सिह रग्न वाले के खयि मंगर उत्तम फल-दायक शोता ह । मंगर ओर 
बु. का परल्पर सम्बन्ध ्ोने से राजयोग शोताईै । वृ. ओर श्चुक्र केयोग 
से उतना उत्तम फर नरह डोता हे । शनि, छक्र ओर बुध रेसे जातक को 
निङ्ष्ट फर देने वाले होते दहै। चं. का साधारण फर होता ्े। शनि उतना 
बली मारकेश नहा होता हे । परन्तु वध मारकेश मं बी होती हे । सुच्यं 
ओर बुध के एकत्रित रने से रेखा जातक काय्यं -कुश होता े। परन्तु 
उसकी सम्पत्ति थोड़ो ` ओर आय साधारणहोती हं । मंगल ओर श. के 
दवादशास्थ ने से शनि की दश्ान्तरदशा मे जातक के विभव की उन्नति ्ोती 
है। राह ओर केतु के मारकस्थान मे रहने से श्त्यु-दायी होता हे। चु. 
भौर छ. एकत्रित होने ते राज-योग नहीं होता हे । पांचवें नवांश में ल्क के 
रहने से प्राङृतिक €वभाव का पणं विकास होता ह । 


चेतावनो । 


रेते जातक को गमं पदार्थं तथा मादक वस्तुरभो का सेवन निषिद्ध हे । 
उत्तेजना ओर जल्दीवाजी के कामों से बचना उचित ह । हरीर के रुधिर 
की रक्षा सर्वदा उपयोगो ह । ज्वर होने पर उसकी उचित ओंषधि शीघ्रता पूर्वक 
होनी चाद्ये । 
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(&, 
कन्या ग्न । 
जिसका कन्या रग्न होता हे, उसके सुख की कान्ति से स्न्रीवर्गीय ल्व- 
भाव का श्षरक टपकटदा है । उसके बाहु ओर कन्ये छोे-छोरे होते दै । किस कार्य 
को कब करना चाहिये, उसको, रेखा जातक .विदोष रप से जानता है । जातक 


सत्यवादी तथा न्यायप्रिय, दयाल, घेयंवान्‌ ओर स्नेही होता ३ । उसकी 


बुद्धि खन्दर होती दै । परन्तु व्यवहार में क्रिसी दूसरे के छख दुःख की उपेक्षा नहा 
करता है । दूसरे से काम केने मेँ जरा भी डिचकिचाहट नहीं रखता । कार्य्यं करने मे 
बड़ा सावधान ओर चौकस होता है} बिना विचारे कुछ भी नहीं करता । 
उसको दूसरे के कामो में छिद्रान्वेषण करने की बड़ी रूचि रहती है । बातों को 


गक्च रखने वाका ओर अपने भाव को दूसरों पर प्रकट नदीं करने वाला तथा 


वाणिज्य व्यवसाय मे बड़ा निपुण होता दे । काय्यं करने में विचारवान्‌ ओर तरीक 
वारा होता ह । वह मितन्ययी, सहनश्ीरु ओर बड़ा ही दयाद्ध होता है । वह 
काम करने में दक्ष, धीर ओर साहसी शाता दै । एेसे जातक पर उससे अच्छे कोगों 
की सहायता ओर संरक्षता होती दहै । एेसा जातक अन्य रोगों के पदाथं ओर 
धन का भोगने वाका होता है। परन्तु रेखा जातक कभी कभी स्त्री-विरास- 
रसिक ओर इन्द्रिय-खोदुप ओर विद्वान्‌ रोगां से प्रेम करने वाला ष्टोता दै। 

कन्या होने से ङु विष गुण दोषः-बुद्धिमती, खशीका, भिलनसार, 
उदार, धामिक ओर दानशीखा होती रै । 

कन्या खगन वाठे के य्यि श्रु. ओर बु. छभदायी होते ई । छभदायित्व मं 
बु. से श्च. ही उत्तम होता है । इ. ओर श. में सम्बन्ध रहने से उत्तम राज-योग 
होता है । शानि थोड़े अंश में ञभ-ररू देता है । चं. केतु के साथ होकर रग्नगत 
होने से उत्तम फर देता है । परन्तु मारकेश होता 2 । सूर्य्यं को स्वयं मारकत्व नहं 
होता है 1 परन्तु बर. चं., मंगल उत्तम फर नहं देते । मंगर, चं. ओर इ. सदाय 
(कारक) तेरह, छ. भी कमी कभी मोरकेदा शो जाता है । नवमे नवशि 
मे खन के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूणं बिकास होतादहे। 


चेतावनी । 
एेसे जातक को अपनी मानसिक अवस्थाओं पर पूणं ध्यान रखना 


उचित है! पेट जनित रोग प्रायः दुःखदायी होते है । अतएव भोजनादि 


बाता तप 
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का प्रबन्ध उत्तम होना चाद्ये, सांसारिक बातों मे उपद्रव ्ोने से रेसे जातक 
के स्वास्थ्य पर प्रायः बुरा परिणाम होता दे। 


(७, 
तुखा छन । 


तुखा खगन वाला जातक, आरति का लम्बा, मुख न्द्र ओर लम्बाई 
स्यि इए, छित नेत्र क। होता है ओर उसके दांत विरू होते ई तथा वह 
प्रायः दुत्रला इजा करता है! परन्तु शुक्र केख्नमं रने से शरीर से 
स्थूल भी होता हे । विचार में जातक अन्यवस्थित-चिनत्त तथा अनिरचित विचार 
का होता हे। उसका चरित्र अव्यवस्थित होता है। वह अपरिमितन्ययी अर्थात्‌ 
खचीठे स्वभाव का, उदार प्रक्रति, स्वच्छ-अन्तप्करण-वारा, मिरुनसार सदा 
दूसरे की सहायता करने मं तत्पर, मित्र बनाने मं ऊुदारु, सङ्गति प्रिय, चतुर, 
धार्मिक, ओर मेधावी होता है। सफाई स रहना ओर वरद्वार को साफ 
रखना रेसे जातक का स्वाभाविक गुण होता है1 न्याय प्रिय, सल्यवादी, 
शान्त ओर प्रफुल्किति चित्त का होता ३ै। वह प्रत्यक काम न्याय तथा 
ढ्या के विचार से करतादै। यद्यपि उसकी कोधाग्नि जल्द प्रज्ज्वछित हाती 
है परन्तु उसी श्रता सेश्चान्त भी हो जाती है । उसके भित्र ओर 
संरक्षक बहत उचकक्षा के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है। राज-पूज्य, विद्धान्‌ परन्तु 
मो अर्थात्‌ डरपोक होता है । कमी वाणिज्य प्रिय ओर कभी कभी न्यायकत्ता 
तथा पंचायती इत्यादि का करने वारा होता हं ओंर रेसे जातक के कमी 
कभी दो नाम हभ करते ह । 


कन्या होने से ङुछ विशेष गुण दोषः-अहङ्कारी, कोधी, खाख्ची, बदनाम 

ओर कृपण होती हे । 
एसे जातक के ल्यि शनि ओर बुध उत्तम फर देने वाछङे 
होते है । शनि सभी ग्रहों की अपेक्षा तुका रग्न वाङे के खयि कत्र 
उत्तम ही फक नहीं देता किन्तु राज-योग देता हे । यदि च. ओर इध तथा श. ओर 
बुध को आपसमे सम्बन्ध होतो राजयोग होता &1 मंगर र. ओर ज. 
भर नहीं देते । मंगर ओर चनि तथा मंगर ओर जुध का योग विशव-सूचक 
होता हे । सूभ्यं मंगर ओर ब. को मारकत्व होता हे । परन्तु मंगल 
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मारके के रिय बली नीं होता हे। पहा नवांश मे रग्न के रने स 
प्राकृतिक स्वभाव का पूणं बिकास होता हे । 


चेतावनी । 


कमर, गदा, मूत्रस्थरी एसे जातकों का प्रायः रोगाक्रान्त दुभा 
करता हे । इन सब स्थानो को शीत से बचाना बहुत टी उचित होगा । शुद्ध 


जर का व्यवडार ओर स्वच्छ वायु पेसे जातकके सिपि विदोष रूप से उपयोगी ३ै। 


(ठ) 
बडिचक्र । 


वृरिचक रग्न वाला जातक रूप का छन्द्र ओर उसकी जहका तथा वैर 
गौर आकृति के होते ह । जातक सतकं तथा क्षगड़ाल होता है । विवादे 
वह पक्ष, -व्िपक्ष की बात तथा अपनी हानिका भी विचार नर्दी कर रता 
तथा संरगनता पू्व॑कं क्षगडे मे रूग जाता ह। रेसा जातक विगडे-दिल 
स्वभाव क ओर बहुत ही शीघ्र उसे क्रोध ष्ठो जाता हे । क्षगड़ा मे उखकी 
तत्परता रती है। काने को काना कह कर पुकारने मं भी उसको तनिक 
हिचकिचाहृट नही शोती । कारण, वह सच्ची बात को स्पष्टर्प से 
कहने वाखा होता हे । रेसे जातक को बदरा चुकाये बिना रहना कठिन 
होता हे । अपने उचित अथवा अनुचित ध्येय के छ्यि अथक परिश्रम करता हे । 
अपने कटुम्ब तथा मित्रों से बिना विरोष कारण के क्षगड़ जाता हे ओर 
गुरुजना से भी हट कर बरेठता हे । ऊुरंयम तथा बुरे भचारो से अपने 
स्वास्थ्य को खो डारुता है। कमो उच्च पद्‌ पर नियुक्त ने से अथवा 
अन्य किसी कारणो से जातक प्रायः उच्च कक्षा को व्यक्ति होता ह ओर 
एसे जातक का बरताव तथा व्यवक्टार भयावह होता  । रेसे जातक के विरुद 
यदि कोई अपना विचार प्रकट करता ्ो तो व उक्ल का शत्र बन जाता हे । 
वह जातक बड़ा खला, उद्धत ओर जोशीखा होता हे । उक्तके कतिपय परिचित 
हो शत्रष्टोतेर्है। रेते जातक का खन्तान विद्वानद्ोता ष्टे रेखा जातक 
अत्यन्त स्स्री-प्रिय होता हे । 
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कन्या होने से कुछ विशेष गुण दावः--छन्दर, आक्ञाकारिणो, माग्यवतो, 
दीका, सच्ची, आनन्दप्रिय। ओर अच्छे चारु चरन की होती &। 


रेते जातक के छि र. ओर चं. छम फर देने वाले. होते है । उन 
दोनों का सम्बन्ध होने से उत्तम राज-योग होता हे । छ. ओर जुध के एकत्रित 
रहने से अथवा अन्योन्य-दृष्टि से धन का आगमन विशेषरूप से होताहै। च. 
भी ञ्युभफरू देने वारा हातादे । बुध, शुक्र ओर शनि अच्छे फल नीं देते 
है। इ. को स्वयं मारकत्व न्ह होता, श. ओर बुध को मारकत्व से सम्बन्ध 
शने से शत्युकारी-योग होता है । पांचवे नवांश में रुन के रहने से प्राकृतिक 
ल्वभाव का पूणं विकाश होत! ३ । 


चेतावनी । 


रेते जातक को कण्ठ ओर कठेजों को छरक्षित रखना उचित ह । मल- 
मूत्रादि को सफाई पर पूण ध्यान रइना चाहिये । छत छात को बोमारी से बचनेका 
पूरा भर्खन्थ रखना चाद्िये ओर नीले पदार्था का प्रयोग भूर कर भी होना 
उचित नर्ही । 
(><) 
धन छन । 
धन रग्न में जन्म होने से जातक का गा छम्बा, नाक खड़ो ओर कान 
बड़े-बड़े ्ोते है । सुख की आति किञ्चित चोड़ी होती हे । जातक सादा 
ओर स्पष्ट विचार का होतादहे। न्याय ओर सत्य के खियि खूब परिश्रम करता 
है। उसका आशय महान्‌ होता है । वह निष्काम कमं करता है । किसो 
विषय को बहुत आसानी से ओर बहुत जल्द समञ्च सकता हे । इुद्धिमान्‌ तथा 
कई भाषाओं का जानने बारा होता है। अपनी मेधा तथा गुग द्वारा पेखा 
जातक शीघं हो उन्नति करता है । जातक उदार प्रकृति का होतो है । उसकी 
दृष्टि में सम्पत्ति ओर आर्थिक उन्नति असत्य प्रतोत होती है । धामिक तथा 
ज्ञान के विषयों म उसकी बड़ो अभिरूचि रहतीदहे । बिना किसी 
प्रकार के आडम्बर तथा दिखरावटो बातों के वह शान्तिमय जीवन 
व्यतीत करता हे । मनुष्य जाति की सेवा में वह अपना जीवन समपित 
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किये रहता है, यहां तक कि दूसरे के स्यि वह अपने खख कोभी तिकाद्चलि 
देने को उद्यत रहता हे । अपने नोकरो तथा आध्रितों प्र ठस जिर 
की बड़ी दया रहती है । वह इुद्धिमानों का बड़ा पक्षपातो होता दै । बात करन 
मे दिल्लगीवाजी ओर चुभती इई बातों के कहने की उसकी अभिरुचि होती ‡ 
तथा व्यङ्ग बचन बोलने वाला होता है \ रेखा जातक बुद्धिमान्‌, योग्य ओर 
अपने करु वंश तथा जाति में ख्याति प्राक्च करता है ओर अपने कुखादि का आदं 
पुरुष होता हे । रेसे जातक को बड़े-बड़े अधिकारी एवं उच कक्षा के रोगों से 
मित्रता ओर सम्पकं रहता हे । उसके अनेक श्त्य तथा अश्रित होते है । 

कन्या होने से ऊुछ विशेष गुण दोपः दयाटता में अभिरूचि तथा करणामय 
चित्त वारी होती है । 


धन रग्न वाठे को सूर्यं ओर मंगल बहुत ही छुभफर देने वाले होते है । 
मंग से र. का फल उत्तम होता है । सूय्यं ओर बुध का परस्पर सम्बन्ध होने 
ते राजयोग होता है । रेसे जातक के स्यि शुक्र अनिष्टकारी होता 
 है“। र. साधरण फर देतादहै ओर कभी-कभी बुरा भी होता ै। 
परन्तु मारकेश नरी होता है । श. को स्वयं मारकत्व नहीं होता 
हे। श्च. के एकरादशस्थ होने से उत्तम फर षहोताहे। चं. अश्टमेश होने पर भी 
अच्छाष्टी फर देता है। कारण, कि चं. को अष्टमेका-दोष नर्द खगता ओर 
खुगनेदा ब्र. का चं. मित्र ह । | 


नवम नवांशमें रग्न के रहने से प्राकृतिक स्वभाव का पूणं विकास 
होता हे । 


चेतवन । 


एसे जातक को बहुत परिश्रम से बचना उचित दै। परिमित व्यायाम 
से सवंदा छाम उडाता ३ । ज्यायामः; घूमने फिरने से स्वास्थ्य के ख्ि बहत ही 
हितकर श्ोता हे। रेसे जातक को दुघंटना ( ^\ (लं व९)1# ), शरीर मे किसी 
प्रकार सेचोट आदिके छ्गने ते ओर विष कर घोड़ों से बचने का ध्यान 
रखनी चाष्टिये । रुधिरः विकार पर पूणं ध्यान देना चाहिये । 


कि र 
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(° ॐ 
मकर खन । 


मकर रग्न वाले जातक के शरीर का निचरा अद्धः भाग दुबका, पतला 
तथा नि्व॑ङ ह्ोतादहे। कम्रा ओर शरीर का गठन कथिनि रूपका होतादे, 
कफ-वात प्रकृति से पीड़ति होता है1 जातक बड़ा उत्खादी तथा परिश्रमी 
होतादहै। जो को$्डसका बिगाडता है उससे बदला ठेने में रेखा जातक सर्वदा 
तत्पर रहता है । वह खुले-तोर से अपना विचार प्रकट करता है, चाहे उससे 
किसी के दिर पर चोट क्यो न पहुंचे । एेसा जातक मिजाज का शक्ी, प्रकृति का 
नीच ओर कठेजे का उरपोक तथा अहंकारी होता है । वह प्रत्येक काम साव- 
धानी से तथा विचारपूर्वक करतः हे । पुण्य कमं मं तत्पर ओर धार्मिक तथा 
वर का र रखता हे । वह अपने आशितो से कामेन में निपुण होता दे । 
वह अपने काम का यारडहोतादै।! दृसरों को ठगने में उसकी रुचि रहती है । 
उसको सतत रेसी इच्छा रहती है, किं वह अपनी मित्र मण्डली में प्रमुख ओर 
सम्मानित हो तथा अपनी ख्याति के ख्यि सदा प्रयत्न-शीर रहता दे । स्त्री 
पक्ष से रेसा जातक सर्वदा दुःखी रहता है ओर प्रायः दुःख भोगता दै । 
किली-किंसी अवसर मे दानदीरु भी होता हे । 


कन्या होने से विदोष गुण दोषः-धार्भिक, सयप्रिया, विचारशीका ओर 
मितव्ययी होती ३ । शत्ररषिता, विख्यात ओर वडु-ुत्र वाटी होती दै । 

रेसे जातक के ख्यि शक्र ओर बुध उत्तम फु देने वाले ग्रइ होते है । इन दो 
म से शुक्र सबसे उक्तम फर देने वारा द्ोता ३ । प्चमेशा एवं द्रमेश होने के 
कारण छुक्र स्वयं राज-योग देता है । छक्र ओर इध के योग से भी राजयोग 
होता है। मंगर दृ. ओर चं. भ-फख नदी देते । इन सों को मारकत्व भी 
-दहोताहै। हानि को भी मारकत्व होता है! परन्तु वह स्वयं मारकेदा नर्दी 
होता दै। सूयं को भी मारकत्व नहो ्ोता हे। सूर्यं को अष्टमे होने 
काभो दोष नर्हीं ख्गने के कारग, साधारण फरूदेतादहे।! यदि मकर राशिमें 
मंगर वे हो ओर ककं मेँ चं. वेड हो अर्थात्‌ खगन में मंगर ओर सक्षम में च॑. 
बेडा ्टोतो मकर रुन वाले के ख्यि राज-योग होता है।! परन्तु यदि इध 
अष्टमस्थान मेंष्टो्र. छनमेंद्ो, ओर उस परञ्च. कीदष्टिहो तो जातक का 
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ल्वास्थ्य अच्छा होता है परन्तु बह दरिद्र होता हे। पष्ठिके नवांश मे ~ 
रहने ते प्राङृतिक स्वभाव का पूर्णं विकास होता हे । 


` चेतावनी । 


` रेते जातक को चमरोग प्रायः दुःखी करता है । इस कारण, को्ट-बदधता 
से सर्वदा बचने का प्रयत्न करना उत्तम होताहै। ठंडक ओर सर्दी से श्षरीर 
को बचाये रहना मुख्य कर्तव्य होगा । कभी-कभो ठेहुने को मो बीमारी आ सताती 
हे! उते चित्त-विक्षिप्ठ-रोग ( मिकेनकोखिया ) (/9181"0001}2 ) सेका 
` सर्वदा प्रयत्न र्ना उवित हे । 


(=. 
कुम्भ छन । 


जिस जातक का जन्म कम्भ रग्न मेंोता है। उसका शरीर तथा हृद्य 
छन्दर होता है । जातक दयालु प्रङृति ओर परोपकार-परायण होता है । बह 
दूसरों को भावना, विचार ओर मन की बातों को जानने का सव॑दा यत्न करता 
है; दुष्षरे के दुःखको देख कररेसे जातक को रा नहीं जाता हे। रेला 
` ज्ञातक छख ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है । ईरवर, धमं, तथा ज्ञान 
म रेसे जातक कौ प्रदृत्ति होती है। पापओर दुराचार से एेसा जातक दूर 
रहना चाहता है । यशस्वी, धनी, मिरनसार, मदान्‌, छगमता पूर्वकं काय्यं 
करने मे निपुण, सवं-जन-ग्रिय, भित्र से प्रीति रखने वारा, ओर सत्रका सम्मान 
करने वाखा परन्तु दुरुभी होता हे । अव्यन्त कामी ओर कभी-कभी परस्त्री गमन 
का इच्छुक होता है। बड़े-बड़े रोगों ते उसे मित्रता होती है । रोगों मे एते 
जातक की मान मर्यादा विश्चेष होतीदै । वाताधिक प्रकृति वाा ओर प्रायः उते 
शिर ददै, पेट ददं, अपच, कोष्ट बद्धता तथा पेटकी अन्य बीमारियां होती ह । यह 
जर के सेवन मे उत्साह रखने वाका होता है । सल्याचाय्यं का कथन ह 
कि छम्मरून शभ नहीं होता है ओर बहुत ते विद्वानों का कथन है कि रेते 
जातक को भयु के अन्तिम भाग में किसी न किसी रूप का अपयश तथा कान्छना 
हो ष्टी जातो हे, अथवा कोर एक बड़ी शानि हो जाती है । 


काक 1 ` ॥ 1 3. 
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कन्या ष्ोने पर कुछ विश्लेष गुण दोषः-रेसी जातिका अपने पुर्रो की 
अपेक्षा कन्याओं पर अधिकृ प्रेम करनेवाली ष्ोत है । आनन्दमय जीवन तथा 
चम सङ्गीत में जीवन उ्यतौत करना रेसी जातिका का स्वामाविक गुण होता है । 
विचार की अच्छी, धार्मिका, जनों से प्रेम करनेवारी ओरं कृतज्ञा ्ोती ३ । 
धिर सम्बन्धी रोगों से पीड़ित होती है। 

छक्र सबसे उत्तम फर ठेनेवाखा होता है । ओर उसके बाद मङ्गरू भी 
होता है । मंगर ओर शुक्र मे सम्बन्ध होने से सोना. म छगन्ध श्ोता है । बुध 
भोर शनि साधारण फल देतेर्ह। चरू. मंगर ओर चं. मारक ग्रह ्ोते ई। 
ड. स्वयं मारकेश्च नर्द होता । र. ओर जुध के पञ्नमल्थान में रहने से जातक 
के स्यि उन्नति कारक योग होता हे । यदि र. ओर श्च. कूगन में हो, राहु दुशामल्थ 
होतोरेते स्थान में र. ओररा, की दशा मे उत्तम फक होता है। पांचवें 
नवार में रग्न के रहने से प्राङ़्तिक स्वभाव का पूणं विकास होता हे । 


चेतावनी । 


एसे जातक का रोग कुछ देर तक रता ह, अथवा आजन्म रोगी रहता 
हे। रेसे जातक को धिर पर पूरा ध्यान रखना उचित है। ज्योही किसी 
धिर सम्बन्धी रोग को सम्भावना हो तुरत सावधानता पूर्ंक ओषधि प्रयोग 
करना उचित है । स्वच्छ वायु का. सेवन ओर खुले स्थान का व्यायाम सव॑दा 
उपयोगो होता है । मानसिक व्यथा से सवंदा बचना उत्तम है । भोजन सादा, 
थरा, रुधिर को स्वच्छ रखनेवाछा होना चाद्ये । आंखों पर पूरा ध्यान शना 
चाहिये । कारण, रेसे जातक को नेत्र रोग बहधा इ करता है । 


®. 

मीन छन 
मीन खून वाठे जातक का शरीर छन्दर ओर डोर होता है। रेसा 
जातक पित्ताधिक ्ोतां है ओर उसको जर से अधिक प्रेम रहता है तथा कमी- 
कभी अधिके जरू पीता भी है । वह बड़ा विकासी होता है । छख, शान्तिमिय ओर 


भोग-विास मय जीवन व्यतीत करना ्ी उसके जीवन का सिद्धान्तरहता ३ 1 इस 
कारण, बह आंख मूं द्कर पानी की तरड दपया खचं करता हे । वह ङुशल-कवि ओर 








५६ 


केलक होता है तथा इसमें उसको आनन्द प्रि होती हे । वह कभी भी समय ् 
नहीं करता ओर रेखा जातक सण्दा किसी न किसी काम मखा हुभा तथा 
व्यस्त प्रतीत होता है । यद्यपि सचञुच म काय्यं-व्यस्त न भी हो (रेसे जातक क 
स्यि अंग्रेजी मे एक कहावत 5511; 1416 बहुत समुचित होता हे) । वह बहुत 
, सी त्रातो काजानने वाला होता है भौर सभी बातों का खबर रखता ‡ । रसा 
जातक बहुत सी बातों मं अन्ध-विक्वासौ होता । कीर्ति-सम्पन्न, दक्ष, अल्पाष्ारी, 
चपर, धूर्तं ओर धन सण्द्धि व्ाछा होता रै । देसे जातक को बचपन एवं युवा- 
वस्था के प्रारम्भ में अनेक दुधंटनायें उपस्थित होती है पर उन से वह बेच जाता 
हे। इसके धनकी हानि, रचुद्वारा ओर पारस्परिक राग-देष से होती हे । रेसा 
जातक समय सृमय पर साहस से काम ठेता है ओर कभी-कभी भीर भी हो 
जाता है । अनिरचित विचार ओर अद्द्‌ संकटप अथवा संकरट्प-विकल्प म पटु 
कर बहुत सा अच्छा समय जातक के हाथसे निकर जातादहै। उत्ते ना, 
सङ्गीत, चित्र, नाच तथा अन्य छरल्ति कलाओं मे अभिहचि ओर प्रेम होता 
है । एेसा जातक मेधावी, बहुत ही उत्तम स्मरण-शक्ति वाखा ओर बहत सी कन्या 
वाला तथा स्त्री से प्रेम रखने वाखा होता है। उसके मित्र प्रसिद्ध तथा कीपि- 
शारी व्यक्ति होते है । ॐ 


कन्या होने से ऊुछ `विकेष गुण दोषः-- रेसी जातिका रूपवती होती दै । 
उसके नेत्र ओर बार छन्दर होते ई । आन्ञाकारिणो, पति से प्रेम रखने वारी, 
करणा रखनेवारी ओर पूजा-पाठ में प्रेम रखने वारी होती है तथा पुत्रपौत्रादि 
वारी होती है । 


छर. ओर मंगर के योग से राज-योग होताहै। मंगर ओर चं. कै योग 
से उत्तम फर होवा है । वु. क्षाधारण कर्‌ देता है। शच. सबसे प्रवल 
मारक हता दै । उसके बाद्‌ क को मारकत्व द्योता है । 
मंगर स्वयं मारक नही होता । चं. ओर मं. उत्तम करू देने वाञे होते दै । 
श.» शच-, र, ओर इध अच्छे फल नही देते ह । श. के द्वादशस्थ होने से फक अच्छा 
ोताहे। चं. के द्वावक्स्थ होने से जातक को बहत सी कन्याएं होती द भोर 
कभी-कभी एक पुत्र भी होता है। नवें नवादा में कन के रने से प्राकृतिक 
स्वभाव का पूणं विकास होता दै । 


५५७ 
चेतावनी । 


एसे जातक को प्रायः स्वास्थ्य को ओर से असावधानी रहती है । छत 
छात की बीमारी से रेसे जातक्रको बचना अति आवश्यक है। निस किसी 
प्रान्त में एसी बीमारी फेरी हो वहां से उसको संसगं रखना उचित नद्य । प्रायः 
देसे जातक के पेरमें ठंड रग्ने से भी रोग की उत्पत्ति होती ह । मादक तथा 
नरीरी पदार्थौ से सदा बचे रहना उपयोगी होता है। मात्रा से अधिक जल 
पीना भी हानिकारक दै। चिन्ता ओर व्यस्त के श्चक्षटों से अपने को बचाये 
रखना उसका कन्तव्य होगा 1 


ग्रहा की भावस्थिति के अनुसार फर । 


सूर्यं । 


क~ ९ (१) यदिखुगन मेंहोतो जातक प्रायः रूपमेँ 
विचित्र, आंखों से रोगी; कारू अथवा गुलाबी नेत्र वाला, कण्ठ वा गुदा 
मं व्रण अथवा तिख्युक्त शूर-वीर, क्षमा-शीक, घृणा-रहित, ऊशाग्रबुद्धि, उदार- 
प्रकृति, साष्टसी, आौत्मसम्मानी, परन्तु निढंयी, कोधी ओर सनकी होता 
है । वात-पित्त प्रकोप से पोडित, आकार में रम्बा, कर्कस, गमं शरीर बारा 
तथा थोडे केश्च वारा होता है। पेते जातक को अपनी बाल्यावस्था मं अनेक . 
पीड़ाये मोगनी पड़ती है ओर शिर में चोट खूगने की सम्भावना रहती दै । १५ 
ववं की अचल्था मेँ अंग में पीड़ा ओर तीसरे वधं मं ज्वर अवक्य होता हे । 
यदि र. के साथ पापग्रह हो, र. नीच हो अथवा शची हो तो ये अनिष्ट-फर 
होते है । छमग्रह की दष्ट से दुष्टफल न्दी शेते । 


मेष राशि मे र. के रहने से जातक नेत्र-रोगी परन्तु धनवान्‌ ओर कीर्वि- 
वान्‌ होता है। परन्तु एेखा र. यदि बरूवानग्रह से इष्ट हो तो जातक विद्वान 
होतादहै। तुका में र. के रहने से नेन्न मेँ ली अथवा तिर ओर वह निर्धन तथा 
मान रदित होता है। परन्तु भद रहने से अनिष्ट फर नहीं होता । मकर 
थवा रिह मे रहने से रर्तौधी एवं हृदय रोग से पीडित होता दे । सिह अथवां 
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विष्ट के नवांश में रहने से जातक किसी स्थान का मार्कं होता है ॐौर ह 
भथवा युत रने से निरोग होता है । ककं राशि म रने से नेतर मे पूली तथ 
रीर मँ तेग परन्तु ज्ञानी होता हे । 


(२ ) द्वितीय भाव में रहने से जातक बुद्धि रहित, भिन्न विरोधो, वाहन 
रहित, विषय मे अली ओर पुत्रवान्‌ होता है, उसे राजदण्ड जनित कष्ट, सख 
मरे रोग, नेत्र मे विकार भौर शरीर में रोग होता है । उसकी शिक्षा मे रकावर 
होतो है तथा वह हरी एवं चिडडे स्वभाव का होता ह । 


यदिर. शनिसे द््ट न होतो जातक प्रायः धनवान्‌ होता ३ै। 
शनि से इष्ट॒रहने पर, यदि ओर किंसी प्रहसेद्ष्ट नदो तो वह निर्धन ष्टोता 
है। साधारण सूपते रेसे जातक का धन चोर भर राज-कोप से नष्ट होता 
है। १७वें भौरर२९ वें वषं मे धनषहानी सम्भव होती है तथा जात्‌ प्रवासी 


होता है । 


(३) तृतीय भाव मं रहने से ऊशाग्र-बुद्धि, पराक्रमी, बली, प्रिय-माषी, 
स्वच्छ-वित्त, वाहन ओर नोकरों से छशोभित, अनुचर-वि दिष्ट, तेजस्वी एवं 
नेतिक-साइस-युक्त होता है । उसके भाई की संख्या कम होती है । तृतीयस्थान 
म र. के रहने से अग्रज का नास, सोदर भाई की अल्पता ओर चचैरे भाई 
ब्रह संल्यक होते है । यदि र. अपनी राक्षिकानद्ो तो भाई, ङटुम्ब से अल्प 
छल ओर यदि सूर्यं पापग्रह से द्दह तो विष, अग्नि, चमं रोग, हङी के ने 
का भय रहता  । यदि सूर्यं पापग्रह के साथ शो अथवा पापग्रह से चट ्ो तो 
जातक के किसी भाई भथवा बहन को श्त्यु अथवा उसका भै पुत्ररहित 
अथवा वहन विधवा होती है। कभी कमी जातक के किसी माई की विष 
अथवा क्त्र से त्यु होती है भौर उस के भाई तथा बहन सन्तान के यि 
दुःखी होते ह । 


रेखा जातक धनवान ओौर द्रव्य विशिष्ट ्ोता है । उसे ९५बें वषं मे 
पञ्च से भय ओर २० वें वषं अर्थं की प्रासि होती है । 


(४) चतुर्थमावगत रहने से जातक दुबला, विक्ृत-अवयव पुव 
अङ््ीन होता है । मानसिक-चिन्ता-युक्त, अकारण विवाद्‌-प्रिय, भात्मीय 


| | नि 
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जनों से धृणा करने वारा, मण्डी, कपरी, संग्राम में निश्चर्‌, बहुस्त्री वारा, 
प्रतिष्ठित, विख्यात, तथा छख, धन, यान आदि रदित, पिताके धन 
को खचं करने वारा, अथवा पित धनापहारी तथा श्रमणशीरू होता हे । उस 
के बन्धु बान्धव ओर वाहनादिके नाश काभीभयष्टोताहै। १४वेंवषं मे 
विरोध ओर २२ वें वधं मं विशेष उन्नति होती दहे। ३२ वषं मे.जातक सर्व॑- 


कार्यं योग्य होता है । 


क 


चतुर्थस्थान के स्वामी, बली ग्रहों से युक्त अथवा केन्द्र वा त्रिकोण- 
गत हो अथवा सुय्यं स्वगृ्दी ( सिह राशिका) होतो जातक को वाहनादि 
का छख होता है । यदि चतु्थ॑स्थानमें पापग्रहकी दि डो, तो नीच प्रकार 
के वाहन की प्राचि होती है। 


(५) पञ्चमभावगत रहने से जातक सत्क्रिया-शीर, उदुन्नान्त-वित्त, 
बुद्धिमान्‌ अल्पसन्तानूवाला, शरीर का मोटा, शिव, शक्ति ओर दुगा 
आदि देवी-देवताओं का पूजन करने वाका, श्रेष्ठ काम से विमुख तथा छत एवं 

धन से रहित होता है । उसे वातस्थरू म पीड़ा ओर पिता से भय होता है । 


सूच्यं यदि स्थिर राशषिगत हो तो पिरे सन्तान की त्यु होती हे । 
यदि चरराशिगत ्ो तो सन्तान का नाड नर्ही होता । द्विस्वभाव रारशि-गत होने 
से सूय्यं सन्तान का नाश करता है! ओर स्वक्षेत्र गत होने से भी पका 
पुत्र नष्ट ्ोताहै। रेसे जातककी स्त्री का कमी कभी गभंपात भी 
होता है । 


पञ्चमस्थान का स्वामी, बख्वान्‌ ग्रहो के साथष्ोतो पुत्र का ङ्ख हाता 
है। यदि पापग्रह के साथ अथवा पाप-परह-द्ट हो तो कन्या सन्तान की इृधि 
होती हे । पञ्चमस्थ सूथ्यं पर यदि छभग्रह को दष्ट हो अथवा शछमग्रह से 
युत ष्टो तो युत्र-छख होता है। पेते जातक को ससम वषंमे पिता को 
भय ओर नवम वषं मँ पिता को शारीरिक कष्ट ता हे । 


(६) षष्ठमाव-गत रहने से जातक विख्यात, गुणवान्‌ बख्वान्‌, शघ्र- 
विजयी, सतोगुणी, राजा के समान अथवा राजा का मंत्री, दण्ड देने का 
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, अधिकार रखने वाका, छन्द्र वाहना से युक्त, खख विशिष्ट, तेजस्वी उदिमान्‌ 
निष्पाप ओर शतु को भय देने वाला होता है । जातक के धनधान्य ४ 
दधि होती दै । परन्तु उसे शत्र, भी रते ह भर उसकी भूख अच्छी होती ३ 


सूय्यं पर छभग्रह की दृष्टि हो अथवा छमग्रह से युत हो तो नेत्र का 
तग नदीं होता है । अन्यथा रण्वं वपं मेनेत्र में पूली इत्यादि रोगस पीडा 
होती हे । 


यदि चे स्थान का स्वामी छभग्रह के साथदहोतो नीरोग होता ५ 
यदि छस्थान का स्वामी बर्डीन हो तो शत्र का नाश ओर पित। 
निंर होता हे । 

छो ल्थान में सुय्यं के रहने से जातक के पिता को सातवें वषम 
भय होता हे । 


(७) सक्षम भावगत रहने से, जातक शरीर का दुरा, मश्षोठे कद 
का, भूरेरंग के केश ओर नेत्र से युक्त, शीर रहित, चञ्च, पापी, भय-युत, स्त्री 
सहवास तथा खख भोगने में आलक्त, स्त्रियोसे विरोध करने वारा तथा 
स्त्रियो से अनादर पाने वारा, परस्त्री प्रेमी एवं परग्रह भोजी होता दै। 
एसे जातक को प्रायः दो स्त्रियां होती हे । विवाह में विरम्ब्र होता है । जातक 
 धनद्ीन, राज कोपसे दुःखी तथा कदन्न भोजी होता दै। चोदृहवें अथवा 


चोतीसवें वपं मं स्त्रीका ना ओर२्९वें वर्षं मे परदेश यात्रा होती दै। 


यदि सि राशि गत सथ्य वरी होतो एक स्त्रो होती हे। यदि सूय 
पर शचुग्रह की इष्टि हो अथवा सूयं शात्रग्रह के साथ अथवा पापग्रह से युत 
हो तौ जातक्र को बहुत सी स्त्रियां होती है । 
(€) अष्टममावगत रहने से जातक शरीर से इवा, श्ुदर अथात्‌ 
छोटे खोटे नेत्रं का ओर रूग्ण होता दै। निन्द, क्रोधी, काय्यं-समय 
द्वि-विवेचनाहीन, अल्प सन्तान वाखा, नेत्ररोग परन्तु उदार प्रकृति 
का ओर दीर्धजीविष्टोताहै। उसेधन की कमी रहती दै भौर उते गोमख 
भादि पञ का नाश हो जाता है । उसे शत्र ब्रहत होते ई । दशमवपं मशि 
चणादि शोते है ओर चौदशवे अथवा ३४ वें वषं मेँस्त्री का नाश्च होता है। 
सूच्यं के साथ यदि श्युभग्रह हो तो शिर मं व्रण नहीं होता दै । 





५६१ 


यदि अष्टमस्थान का स्वामो बरीग्रह के साथदहोतो इच्छा के अनुसार 
उसे खेती को प्राकषि ोतीहे । यदि सूर्यं उच्च अथवा स्वगृष्टी हो तो दीं 
जीवि होता हे । 


(९) नवमभावगत रहने से जातक धमं-कमं में निरत, श्रे ष्ठ-बुदधि, 
मातृङकर का विरोधो, पुत्रवान्‌ , खली, ओर पुत्र तथा मित्र से खी होता 
है। स्यं ओर शिब आदि देवताओं का पूजन करने वाखा तथा पिता से 
विरोध करने वाखा होता हे । उल्छृष्ट-विषय ओर सय्यं मण्डल की अटुसुत वटना- 
वी से प्रेम, उदार, साधारण सम्पत्ति, अच्छी सृक्च-समञ्च, पेतृक सम्पत्ति 
का त्याग, निज उपाजित वित्त, करटी, गिल्टी की बीमारी ओर कषि-विद्या में 
करारुता को प्राति होती दे । 


पदे भोर दसवें वप में तीर्थं यात्रा का सोभाग्य होतारै। सिड राशि- 
गत ॒सूय्यं होने से जातक का भाई न जीताहे। यदि एक कोई बच 
भी जायतो वह बड़ा भाग्यवान्‌ होता है। मित्र क्षेत्रगत होने से जातक 
सात्विक, अनुष्ठान श्ीरु ओर धार्मिक होता हे । 


स्यं उच्च अथवा बगरी होने से जातक का पिता दीर्घायु होता ह । जातक 
धनवान्‌ आर ईश्वर का भजन करने वाका, गुर तथा देवता में प्रेम रखने 
वारा होतारै। नीच राशि गत सुय्यं केने से भाग्य एवं धर्मानुष्ठान 
दोनो के छ्यि अनिषटकर होता है ओर चिन्ता तथा विरक्ति प्रदान करता ₹हे। 
यदि स्यं पापकेसाथ वा पापस दष्ट हो अथवा पाप राशि में हो अथवा 
शबरगृी हो तो पिता के ल्यि अनिश होता ह । परन्तु यदि सूयं छमग्रह से 
द्ट अथवा युक्त हो तो पिता दीर्घायु होता दे । 


( १० > दश्चमभावगत रहने से जातक स्वस्थ, ूर-वीर, कार्यारूढ्‌ श्र ्ट- 
बुद्धिवाा, राजानुगरृ्ीत, साधुजनो से प्रीति रखने वाखा, प्रसिद्ध, 
बुद्धिमान्‌, धन उपार्जन करने मे चतुर, अति साहसी, संगीतप्रिय ओर नयाशाहर 
का स्थापक होता है! रेखा जातक पुत्रवान्‌, भूषण ओर वाइन युक्त तथा मणि 
एवं भूषण प्रश्टति से ञ्यवान्‌ होता है। १८ वें वषंमें विद्या के प्रताप से 
प्रसिद्ध ओर १९ वें वपं सं जातक को किंसो से विथोग होता हे । 
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यदि सुय्यं पर तीन भ्रष्ठ को दष्ट पड़ती ्ो तो जातक राजा का परिय 
अच्छा काम करने में कुश, पराक्रमी ओर प्रसिद्ध होता है । सूष्यं दि द 
अथवा स्वगृह हो तो जातक बलो, यदास्वी ओर प्रसिद्ध होता है । बावरी, मकान भौर 
देवता की प्रतिष्ठा कराने कै कारण प्रसिद्ध होता हे । परन्तु यदि सूर्य पाण 
युक्त अथवा दष्ट हो तो उसे कायं मँ विध्न-बाधा होती है। जातक. ह 
एवं भ्रट आचरण वाका, पापी ओर दुष्ट काय्यं करने वारा होता है । - 


( ११) पएकादशभावगत रहने से जातक स्पवाच्‌ , निरोगी, ज्ञानी, 

विनीत, गान-विद्या मेँ अभिरुचि रखने वारा, कीत्तिमान्‌ यशस्वी सत्कमी, 

राजानुगरहीत, स्थिर, प्रसिद्ध, वाहन युत, ओर बहु शन वाला होता है । रेषा 

ज्ञातक धन-धान्य से युत, राजद्वार से निय प्रति धन प्राप्त करने वाका, एवं सेवक 

जर्नौ पर प्रेम रखने धाछा होता है । रेसे जातक को २० अथवा २४ वषं त 
त्र प्रासि का छल शेता हे ओर २९ वे वषं मे सवारी की प्रापि होती दै । 


यदि सूर्य स्वगृष्ठी अथवा उच्च हो तो राजा, चोर, कर्ष ओर चतुष्पद्‌ से 
बह वित्तवान्‌ तथा सदुपाय से धन प्रास करने वाखा होता हे । वह अत्यन्त ब 
वान्‌ होता है, यदि सूयं के साथ चतुरथेश बेडा हो तो अनेक पदाथो एवं धनो एर 
उसका अधिकार शोवा दै । परन्तु अल्प-भाग्य वाखा ्ोता हे । 


( १२ ») द्वाद भाव गत रने .से जातक प्ररुम्ब-अंग-विशिष्ट, बहु व्ययी, 
( खच ) पिता से विरोध करने वारा अर्थात्‌ पिता से मनोमाङिन्य रखने वाका, 
विद्ड-बुद्धि, पापी, पतित एवं चोर शता है । धनकी हानि करने वाका, प्रदेश 
मरं रहने वाका, पर स्त्री गामी, नेत्र-रोगी, एवं दरिद्र ओर रोकं विरोधी होत 


१ जातक के छत्तीसवें वधं मे गुल्म रोग ओर ३८ वें वषं मे अथं की ्ानि 
। 


यदि द्वादशस्थान का स्वामी बलवान, शह ते युक्त टो घो देवताओं की 
सिद्धि प्रा करने वाका ओर पलंग आदि का उसे छख ्ोता दै । यदि 
सव्यं के साथ पापरह बैठा हो तो दुषटल्थान मे खं करने वाका शोता 
है । उते शय्या अच्छी नर्हा होती ह । यदि सूयं के साथ षठल्थान र 
स्वामी बेडा दो तो इषरोग का मय होता है । परन्तु सुव्यं छमगरह ते ¢ 
अथवा युक ठो तो ङष्ट भय नर ्ोता दे । | 


कियन 
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इसके ङटम्बो की संख्या अधिक ओर वे प्रभाव शाली होते है । जातक का जीवन 
छखमय होता है एवं वह विद्वान्‌ भी होता ह । बहुत से भ्राम, मण्डङी एवं श्र 
आदि का अधिपति होता है । दानादि में उसे अच्छी अभिरुचि होती हे ओर इस 
कारण स्मरणीय होता हे । देखो कु. ३९ महात्मा जी की । चं. से व॒. केन्द्र मे 
है । चन्द्रमा स्वगृी हे, वु. अपने अति-मित्र केकेत्रमे दे, परन्तु चं. के साथ 
राह ओर वु. मं. से च्छ दह । उपर ङिखि इषु सभी गुण उनमें पाये जाते है । 
यद्यपि वह जर्मीदार नहीं ह परन्तु उनका अधिपतित्व भारत-मात्र पर कषा जा 
सकता हे । देखो कु. ५० । चन्द्रमा से वु. समस्य हे । चं. स्वगृह ह । वु. यद्यपि 
नीच हं परन्तु वु. मँ नीच-मङ्ग-राज-योग कगा ह । , वु. भौर चन्द्रमा के साथ 
कोई पाप ग्रह॒ नीं हे परन्तु चं. पर मंगरूकी पूणं ष्टि है । इस कारण यद्यपि 
इस जातक के जीवन में उपर च्लि हए फलों का पूं प्रकाश होता ह परन्त॒ 
किसी किसी समय में ऊढ विघ् भी हो जाती € । 


देखो क. ३७ । इस ऊण्डरो मे चन्द्रमा दशमस्थ हे ओर ब्र. चतुथंस्य है । 
वर. वगोत्तम नवांरा का हे परन्तु चं. नीच नवांश काटे । च॑. पर शनि को पूरण 
दृष्टि है । राह ओर केतु के साथ दोनों ग्रह बे ई। उत्तम गजकेशरी योग हे 
परन्तु किन्चित्‌ मात्र पपसे भी पड़त हे । इस कारण यह जातक राजा न्ह 
होकर भिनिष्टर इए । इसका एक विशेष कारण यह हे कि इस जातक को 
उत्तम सुद्राधिकार योग भी खगा हे । जिसका उल्लेख भी पहठे हो चुका हे । 
देखो उद्‌ाहूरण कुण्डली । इस कु. मे चं. से बृ. केन्द्र मे है, च॑. नवांश में नीच हे 
परन्तु चतुर्थल्थ होने से स्थान बरी हे । छ. राड से पीड़ित हे ओर शनि से द हे । 
इस कारण केडशरीयोग रहने पर भी यइ जातक न राजा इआ न मिनि्टर । 
परन्तु अपने केन्द्र का बड़ा छप्रतापी, प्रतिष्टित, बहुत नन्र ओर अत्यन्त दयाल 
इ । उसने छङ्ृति के साथ अपनी अजा से धन का भो उपाजन खूब्र किया । 
देखो कु. ५२॥ यदह ॒ङण्डरी भारतवषं के विख्यात गायक, मिष्टर मनहर वं 
का दै जो संगीत विद्या के बहुत ही उत्तम ज्ञाताओं मं से ई। देखो ॐ. ४० 
देशवन्धु चित्तरञ्ञन दात की । इसी प्रकार ङ. १९, १८, २०, २१, २२, २६, 
२८, ३०, ३१, ३३, ३४, ४९, ४७ मे योग छागू हे । पुनः मतान्तर से एक 
प्रकार का गजकेशरो-योग, इस प्रकार से भी छ्खिा हे 1 यदि चं. पर श्च. ज. ओर 
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बु. की हृष्टि पड़ती डो ओर इन तीन ग्रहों मं से कोई अस्त एवं नीच नहो । 
भी गजकेशारी-योग होता हे । 


(६) काह योगा :-- चर. ओर चलुथैश परल्पर केन्द्रवत्तौ षो अथात्‌ 
एक से दसरा केन्द्र मेहो ओर खूगनेदा बरी हो तो काडर योग होता हे । यदि 
नवमेश्च ओर चतुथ परस्पर केन्द्रवर्ती हों ओर रुनेश बो होतो द्वितीय प्रकार 
का काहरु योग होता हे । पुनः यदि चतुधश्च स्वगृह अथवा उ हो ओर वैसा 
चतुर्थ॑द, दशमेश के साथ हो अथवा दशमे से दष्ट हो तो यह तृतीय प्रकार का 
काहल योग होता हे । काहल योग॒ वाला जातक छोटे प्राम एवं मंडी का 
अधिपति होता ह 1 बड़ा . शूरवीर, योद्धा एवं पेद्रू अथवा अस्वारो्ी सेना का 
अधिपति होता हे ओर अत्यन्त ही चित्त आकर्षित करने वाका तथा दद्‌ प्रति 
होता दहे। देखो कु. २३९ महात्माजी की । नवमे छ. ओर चतुरथेश वर. 
आपस में केन्द्रवर्ती दै । पुनः चतुश्च च. स्वगरदी नवांशमें हे ओरल. दशमे 
डु. से दष्ट भी है । अब यदि उनकी जीवनी की ओर ध्यान दिया जाय तो उपर 
कै फर भी रूपान्तर से अवद्य कागृ है । एक बड़ी आत्म-समर्पण करने वाटी 
तेना के यह एक बड़ शूर अधिष्ठाता अवश्य है । पर उनकी सेना आयुध-रदित 
एवं हिंसा-रदहित हे । भप को तो भारतमात्र का शिरोसुङक्कुट कहना ही ठीक दहे 
ओर चित्ताकषंण तो उनका सवंस्वीछृत गुण दे एवं प्रतिहता मे अटरता तो 
उनके जीवन का कणंधार ही है ॥ देखो छु. ३७ सर गणेशदत्त जी की । चतुथश श. 
ओर छ. एक दूसरे से केन्द्र मं ह । नवमेश ओर चतुर्थर भी आपस में केन्द्रवत्ती 
है ओर श. अपने नवमांश में हे । सेनां का अधिपतित्व छोड़ कर ओर सत्र गुण 
उन में है । परन्तु इनके अनुयायी बहुत लोग ई । 


(१०) कमं योग {-- यदि पञ्चम, षष्ठ एवं स्तम स्थान में भग्र 
हों ओर उच हो, स्वगरही हो अथवा भिन्न नवांदागत हों तो यह एक प्रकार का 
कम्मं-योग होता है । पुनः यदि प्रथम, तृतीय ओर एकादश्च स्थान में छमग्रह टो 
ओर वे छमग्र उच हो ` अथवा स्वगृही हों अथवा मूरु त्रिकोण के हां तो यष 
दूसरे प्रकार का कृम्मं-योग होता है । पेखा जातक मनुष्यों का नायक, संसार 
मे ख्याति एवं प्रदांसनीय, राजातुस्य, खलभोगी, दानदील, खी, उत्तम स्वभाव 
वाला एवं वचन से उपकार करने मेँ अत्यन्त ही शरू होता हे । 


ˆ 0. . ५ @॥५।९॥॥ अ व्च | 
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(११) ङसुमयोगः-यदि रानि दशमस्य हो ओर शुक्र केन्द्र मे 
स्थिर रा्ञिगत दहो ओर त्रिकोण में निर्बछ्चं. होतो ग्रहों की रेसी त्थितिमें 
खम योग ्ोता है । रेसे कडम योग का फर यह है कि जातक राजा से 
सम्मानित, उच्चङुल को विभूषित करने वाखा एवं बड़ा उदार, युद्धप्रिय 
भौर निर्दोष कीति का होता े। मतान्तार से यदि बृ. रनमेंष्टो, च. खन 
से तक्षमस्थ डो ओर चं, से अष्टमत्थ रवि हो, अर्थात्‌ रवि, रग्न से द्वितीय 


स्थान मेहो तो ङम योग होता है। रेसे कम योग॒ का जातक ऊटुम्बां का 
प्रतिपाखक एवं बडा उच्च पदाधिकारी होता हे। 


(१२) कामक-योगः-- यदि दशमेश, ग्न के नवांश मेँ हो ओर 
लग्ने ददाम स्थानके नवांशमें हो ओर इन दोनोंमेंसे को ब्र.केसांथष्ो 
अथवा ठृ. से च हो तो रेले स्थान मँ कामुक योग ोताहै। रग्न स्फुट एवं 
दशयमल्फुट जिस नवांश मँ हो वही रुन का ओर दशम का नवांश कहाजाता ह 1; 
रेखा योग का फर यह है कि जातक विद्वानों में विद्वान्‌, अपने धमं एवं 
जाति का शिरोमणि, राजा से माननीय, अत्यन्तउदार ओर बहत ही धोर एवं 
कुशाग्र इुद्धिवारा तथा मेधावी होता हे! नो वषं को अवस्था से ही उसकी 
ल -ठृद्धि होने रुगती हे । 

(१३) कंदुक-योगः--यदि दशमेश नवम स्थान मे ओर द्वितोया छन 
मेहो तथा द्वितीय एवं दशमस्थान मे ञचभग्रह हो तो कुक योग होता हे। 
एेसा जातक अत्यन्त चतुर भाषी, शत्रओं को पराजय करने वाका, दानल्लीर 
धनी, भोगी ओर सांसारिक काय्य" के सम्पन्न करने में बहुत ही चतुर होता हं । 
इस के छख का उद्य पञ्चमवषं से होता है ओर वह रुगमग १०० वषं तक 
खखमय जीवन व्यतीत करता हे । 

(१४) क्रोधयोगः--यदि पन्चमेक् एवं रा एकादशभाव के द ष्काण 
मे हों ओर उन पर मंगर की इष्टि पड़ती हो तो क्रोध योग ्ोता ह । पेखा जातक 
छली, उदार एवं दानकशीरु होताहै। पापकमंसेधन की प्राति करताहै 
ओर बड़ा क्रोधो होता है परन्तु आनन्दित रहता रै । 

` (१५) क्षेमयोगः-- यदि रूगनेश, अष्टमे, नवमेदा ओर दशमे स्वगृह 
हातो क्षेमयोग होताहै। रेखा जातक दी्घंजीवी, छसी, धनी ओर अपने 


 टम्ब एवं ऊरु के छोगों का पारनं करने वाका होता हे । 
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(१६) कु वर्धन योगः-यदि खून से चं. से, ओरर. षे ह 
भग्रह पन्वमस्थ हो तो ऊर्ब्धंन योग होता है । रेसे योग में जन्म वारे 
का परिवार बहत बड़ा होता है। अर्थात्‌ पुत्रपौत्रादि का छल मोगते ४. 
धन सम्पन्न छली एवं दीघं जीवी होता है । 


(१७) कारिका योगः-- यदि सभी अह सप्तम अथवा दशम स्थान 
बै हों अथवा सीम प्रह एकादश स्थान मेँ बेड तो कारिका योग होता ह । रे 
योग में उत्पन्न इभा जातक नोच वंशा में भी जन्म लेने पर राजा होता दहै भौर 
यदि राज ऊुर पं जन्म ठे तो उसका कहना हो क्या ! 

(१ ८) खङ्खयोगः--यदि द्वितीयेश नवमस्थ हो, नवमेन द्वितीयस्य 
ओर ख्गनेश केन्द्र वा त्रिकाणगत दहे ता उसे खङ्क योग कहते ईह । खङ् योग 
` हाने से जातक वेद्‌ शास्त्र, तन्त्र शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, अथं शास्त्र ओर राज्य शास- 
नादि के रहस्यं का जानने वाका होता है । वह रागव आदि से रहित 
रहता टे । बड़ा टी तीक्ष्ण उुद्धि, दढ संकल्प, साहसी, अत्यन्त उग्रविचार वारा 
ओर युद्ध विभाग का उक्तम पदाधिकारी होता ह । ज्तातदहोता हे किं सननाम-धन्य 
चाणक्य इसी योग में पेदा हए होगे । 

(१६) गोरी योगः-यदि दशमेश का नवांशाधिपति दशमस्थ हा, उ 
ह ओर उस के साथ छने भीषा ता पेते योग को गोरी योग कहते ई । अभि- 
प्राय यह हे कि दक्षमेद्य का जे प्रह स्फुट हे उससे देखना हेागा कि कोन नवांश 
हताे। उस नवांश के स्वामी को द्म में उच हाना चाहिय । उसकाफर 
यह हाता है किं बारह वषं के समय तक अर्थात्‌ ३६ वषं की अवस्था से ४८ 
वर्षं की अवस्था तक जातक दानशील, धार्मिक, कार्य्यौ में प्रृक्ति, यत्लादि 
क्रिया का करने वाका, समस्त छल का भोगने वारो, विद्वान, ब्राह्मणों से पूज्य 
ओर उविख्यात हाता दै। तथा भूमिका अधिपति.भी हातादहे। 

(२०) गदायोग -जब चन्द्रमा द्वितीय-ल्थान में रहता है ओर उसके 
साथ इ. तथा छु. भ रहता हे भर्थात्‌ द्वितीय स्थानम चं, ब्र. ओौर छ. तीनो 
ग्रह बेड हों एवं उन पर नवमेश की दृष्टि हा तो गदाः योग हाता ह । भ्रन्थान्तर 
मं गदा योगको दूसरी रीतिसे भी बतलाया दै। कहते ह कियदिसमी ग्रह दो ्षमीपल्य 
कन्दरो ही में बे होतो गदा योग दाता हे | पेखा जातक अनेक 
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का पड़ने वाका, प्रचण्ड रूप, वेर करने वाका, शत्र जनों से रहित ओर स्त्री तथा . 
आभूषणादि से छख पाने वाला होता हे । 

(२१) गंगा प्रवाह योगः-यदि प्न ककं राशि ह, अष्टम स्थान में 
बृ. ओर श्.› स्तम स्थान में र, ओर दुध, पन्चम में चन्द्रमा तथा एकादश में शानि 
हाता रेसेयागको गंगा प्रवाह याग कहते्है। रेसे योग में जन्महेने का 
फर यह है कि जातक वडु-धनी, अनेक सन्तान युक्त, विद्या-विवाद्‌ रत, खख 
आनन्द्‌ परिपूर्णं, न्न, धामिक एवं सर्व॑प्रिय हाता ३ । उसे हाथी, घोडे वाहइनादि 
करा छख हाता ३ ओर उत्तम स्वास्थ्य भोगता दभा दीं जोवी हाता है 1 


(२२) गज-योग :-- यदि एकादश स्थान से नवम स्थान का स्वामी 
( अर्थात्‌ ख््से सक्षम स्थान का स्वामी ) चं. के साथ होकर एकादश स्थान 
म बेडा हो ओर एकादशेदा की उस पर दष्ट पडती हो तो इस योग को गज-योग 
कहते है 1 एेसे योग में उत्पन्न हभ मनुष्य, आजन्म छली, धनी, धाम्सिंक एवं 
विरासी होता है । हाथी, घोडे वाहनादि ओर पञ्च का उसे छख शोता है । 
इस योग का फर २० वषं की अवतल्था से आरम्भ शोकर २९ वषं की अवस्था 
तकं प्रव रहता हे । 

(२३) गन्धर्व-योग :-- यदि दशमेश सप्तम स्थान से त्रिकोणमेंहो 
( अथात्‌ छद्म से एकादशस्थ या वृतीयस्थ हो ) ओर रग्नेदा च. के साथ हो 
तथा बङी सूय्यं उच्च हो तो गन्धवं-योग होता है । पेखा योग वाला जातक बली, 
छख भोगने वाखा, प्रतापी ओर उत्तम वख्नादि से सनित रहता हे । गान विद्या 
म ङकार होता है । उसकी आयु ६८ वषं की होती ह । उदाहरण @. म दमे 
एकावकस्थ है, ओर रगनेश स्वयम च. है तथा र. उच्च नवांश का है। योग 
मध्यम रूप से छागू कषा जासकता हे परन्तु सन्देह होता ह । 

(२४) गोल-योग :-- यदि पूणं चन्द्रमा, ज्र. ओर छ. के साथ होकर 
नवम स्थानमें ष्टो भौर र्म्म का नवांश जोरि हो, उस राशिमें बुघबेडादहो 
तो गो-योग होता है 1 इस योग॒ वाका जातक, विद्धान्‌, नच्र, दी्ंजीवौ एवं 
उत्तम भोजनादि का छख पानेवारा होता हे 1 वह प्राम ओर मण्डली का रक्षक 
अयवा दण्डाधिकारी हता है । यद गोक-योग““शत योग-मदञ्रोः नामक पुस्तक में 
पाया जाता ह । । 








1 


(२९५) गौ.योग :--यदि लम्नाधिपति उच्च हो ओर चर. बरी तथा सू 
त्रिकोण में रहता इभा द्वितीये के साथ हो तो गो-योग होता दै । पेखा जाव 
९० वषं से अधिक जीता है ओर उसका जन्म किसी एक प्रतिष्टित करुम 


होता हे । वह धनी, छली, बरी, अधिकारी ओर चित्त आकषित करने वाल 
होता हे । 


(२६) चापयोग :-- यवि रग्नेश उच हो ओर चतुर्थ॑श दरामल्य हो 
तथा दशमेश चतुर्थस्य हो तो चाप योग होता हे । रेला जातकं अटारह वृष 
की अवस्था के बाद्‌ किसी राज्य मं मन्त्री के पद्‌ पर नियुक्त होता दहै अथवां 
कोषाध्यक्ष का पद्‌ पाता है ओर बह बरी होता है । मतान्तर सेयह भी कहा 
जाता हे कि शुक्र, ऊम्भ राशिगत षो, मंगर मेष राशि गत हो ओर बु. स्वगृह 
होतोभी चाप-योग हाता है। रेसे योग मे जातक राजा होताष्टे। देखो 
कु. २८ श्री नरसिंह भारती जी की । रगनेदा छ. उच हे, दश्ञमेश चं. चतुथं मे है , 
ओर चतुथेश श. दशम मे हे । यह दद्य वषं की अव्रल्थामें हे जगत्‌-गुर्‌ 
की गदी पर बेठेथे। हो सकता हे कि उस गरी के कोषाध्यश्च १८ वषं के बाद 
ही सेहो 

(२७) चक्र-योगः-- यदि राह दश्मस्थ हा, दक्शमेशरूगन महो 
ओर रुग्नेश नवम स्थानमंष्टोतो चक्रयोग होताद्टे। रेखा जातक २० वं 


की अवल्था के बाद्‌, बहुत ग्राम ओर मण्डली का अधिपति होता ह तथा सेना 
का माछिक होता ै एवं जनता से पूजित होता ह । - 


(२८) चतमु ख-योगः- नवमेश जिस स्थान मे बेडा हो उस स्थान 
ते ब्र. केन्द्र गत टो, एकादेशा जिस स्थान सें बेडा षहो उस स्थान से शुक्र केन्द्र 
वर्ती टो ओर पुनः खनेश्च तथा दज्ामेदया केन्द्र गत-हो तो चतुमंख योग होता हे । 
पसे योग मं जातक ब्राह्मण पुवं विद्धार्नो से पूजित होता है । वह अनेक प्रकार 
की विधा्ओं का जानने वाका, विजयी ओर भोजन छख सम्पन्न रहता इभा 
ममि आदिक दान देने वाका, एक सौ वषं जीता है । 


(२९) चन्द्रयोग :- यदि छग्न में को ग्रह उच्च हो उस पर मंगक की 
दष्ट हा भौर पुनः यदि नवमेश वृतीयल्य हो ते चन्दर-योग होता दै। रे 
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योग का फर ग्रह होता है क्कि जातरू मन्त्री, सेनाधिषति, अश्वादि बानो का 
स्वामी, साहसो एवं बङ्ष्ट होता है । उसकी ६२ वषं की आबु होती ३ । 
स्मरण रहे कि पेला योग केवर ४ प्रकार का सम्भवहै। प्रह सात ओौर 
परति-योग में कग्नस्थ ग्र का उच्च होना भावरुयक है अर्थात सूर्य, च.., र. भौर 
दानि इन ४ ्रहाके उच्होने से यह योगदहोंगे। मंगर के छन सें उच्चसथ 
होने से यह योग उपस्थित नहीं होगा । कारण, मंगर को इष्टि रग्न पर रहना 
भावश्यक हे । जव मं. उच्चस्थ होकर रग्न मं बैठेगा तो संगलकी दष्टिका 
अभाव होगा । इसी प्रकार चृ. उच्चस्थहो तो ककं रन होगा, कव खगन 
होने से नवमेश, छर. होगा किर च्र. तृतीय स्थान में नहीं जासकता । इसी तरह 
यदि छक्र उच्च होकर रूनमेंब्रेव हो तो नवमेख् मंगर होगा ओौर इस योग 
की पूत्ति के छियि मंगर का मीन से तृतीय स्थान अर्थात्‌ ब्रूष में रहना आवक्यक 
है। यदि मंगर तृतीयल्थ होगा तो मंगर की दृष्टि मीन रग्न पर नहीं पड़ेगी। 
इश कारण शुक्र के मो उच्चस्थ होने से इस योग का अभाव होगा । 


(३०) चामर-योगः-यदि रुग्नेश उच्च होकर केन्द्रवत्तीं हो ओर 
 उसपर बर. कीदृषटिोतो एक प्रकार का उामर योगहोतादै। पुनः यदि 
दो श्चभग्रह रग्न, सप्तम, नवम, अथवा द्म भाव मं हो तो यद दूसरे प्रकार का चामर 
योग होता द । एक दूसरे विद्वान्‌ का कथन है कि वडञ्यभग्रह पाप युक्त वा इट नहो। 
यद्यपि रेसा ठङेख नहीं भिङूता । रेखा योग रखने वारा जातक तानी, दाशं निक 
शास्त्रत, विद्वान्‌ , व्याख्याता अथवा राज करम उत्पन्न होता हे ओर एसा 
जातक ७० वपं तकं जीवित रहता है । देखो कं . १५ टर वेनकोर के राजा की । 
रु्नेदा उच्च केन्द्र मेहे ओर चर. सेदष्ट भीदै। आप बड़े विद्धान्‌ , राज- 
विदरोहके कारम भो अपने राज्य को छरक्षित रखा। देखो कु. २६ भूत 
पूर्वं महाराजाधीराज दरभंङ्गा की । खगन, सक्षम ओर नवम मँ तीन शयभग्रह बेटे ई 
एक साथ नर्दी, अल7-अरूग ऊपर रिषि इए कगमग समी गुण इन मं ये! 
इनकी श्त्यु ६९ वषं ९ मास को अवस्था में इहै थी। इसकं. में तीन 
ग्रहो मसे एकु. पाप दष्ट रै, परन्तु दो ग्रह पापयुक्त न्दी ओर न इष्ट । 
देखो कु. ४१ इसन इमाम सिव की । इस कु- मे दो शुभग्रह रग्न में द 
ओर एक दशम मं, परन्तु तीनों शभग्रह श. से दृ्रई। उपर छलि इष 
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ङछ गुण उनमें अवद्य ये, परन्तु इनको श्त्यु रूगमग ६२ वषं की उघ्न मे 
इई थी 1 

(३१) चित्रयोगः-यदि द्वितीयेश नवमस्थ डो, नवमेदा एकादशस्थ 
हो ओर एकादशेश्च उच्च ्ो तो चित्र योग होता है । एेखा योग वाखा जातक बहत 
तीक्षण इद्धि वारा, अनेक विद्याओं का जानने वाखा एवं चित्तान्‌ मे प्रवीण 
होता है 1 राज वंश मे जन्म होने से अवश्य ही राजा होता हे अन्यथा वड़ा उत्तम 
राज नेतिक, पदार्ढ्‌ अथवा मन्त्री होता है । उसकी आयु ७० वषं की होती है । 


(३२) चण्डका-योगः- षष्टे का नवमांश प्रति ओर नवेश 
अर्थात्‌ जिस नर्वादामें उसा स्वामीह्ो ये दोनों ग्रह यदि सू्यं के साथएकत्रित 
ओर षष्टेडा की इष्टि खन पर पड़ती हो ओर रग्न स्थिर राशिहो तो चण्डिका योग 
होताहै। स्मरण रहेकियहयोग मी छागू होगा जव कि जन्म खगन स्थिर 
राशि का दहो । रेते योग में जन्म उने वाला जातक युद्धं प्रिय, दान शीर, धनो, 
सविख्यात, प्रतिष्टित ओर मन्त्री आदि होताडै1 तथा वह स्वस्थ्य एवं सुख 
मोगता हआ १०० वषं तक होता दे । 


(३३) चन्द्रकछा-योग :-- नवमे जिस स्थानमेंदहो यदि उस स्थान 
का स्वामी खग्नस्थ हो ओर मङ्खर पञ्चम-भाव-गतष्टो तो चन्द्रिका-योग होता 
ह । रेसे जातक को कन्या अधिक होती हे परन्तु सन्तान ` से दुःख पाता दै । वह 
बड़ा अधिकार वारा षह्ोता है। वह विषम वर्षों (१, ३, ९; ७ इत्यादि 
वर्षो मँ ) छली रहता है । 


| (३४) चतुः सागर-योग :-- यदि सभी पापग्रह ओर सभी ञ्यभग्रह 

चारोकेन्द्रोमेबेटेद्ों तो चतुः सागर थोग होता दै! रेषा योग राज्य एवं धन 
देने वाखा होता है । इसी प्रकार यदि ककं, मकर, तुखा ओर मेष रा्िदहीमें 
पाप एवं चभ समी प्रह बेटे ्ोंतो रेते चतुः सागर योग म जन्म ठेने वाके 
जातक को अरिष्ट नरह होता । एेसा जातक पृथ्वीपति, बहु रत्र युक्त एवं हाथी, 
घोडे आदि वाहनों से भूषित रहता है । पुनः यदि वारो केन्द्रं मे केवल छम 
ग्रह ही हों तो जातक रुषमीपति होता है ओर यदि केवरु चारो कन्दरो मे केव 
पाप प्रह ही हो सो जातक पृथ्वीपति होता है । 
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(२५). जय-योग :-- यदि षष्टेशा नीच ओर दुशमेश परमो हो तो 
-ग-योग होता है । रेसा जातक अपने शात्रुभओं पर विजय पाता है 1 जिस स्थान में 
ताह वहं विजयी होता है ओर सवं कार्य्या में उसे सफलता डोती ह तथा 
ल्वास्थ्य भौर खख भोगता हभ दौधंजीवी होता ह । देखो करु. ६ पैगम्बर मोहम्मद 
द्धि क । दशमेश उच्च है ओर पष्डेश नीच । फर भी वेसा हयो दै । 

(३६) त्रिलोचन योग :-- यदि र~, चं. ओर मंग एक दूसरे से 
्रिकोणल्थ हो ओर इन तीनां ्रहां के साथ छभग्रह हां तो जातक अत्यन्त 
धनाय, बहुत ही विद्धान्‌. एवं इद्धिमान्‌, शचं पर विजय पाने वाला ओर 
दीर्घजीवी होता हे । 

(३७) देवेन्द्र-योग :-- यदि ख्म् स्थिर राशिडो, रुग्नेख एकादृशस्थ 
ओर एकादशेश खग्नल्थ डो एवं द्वितीये दशमस्य तथा दशमेश्च द्वितोयल्य हो 
तो देषेनद्रं योग होता हे । रेषा जातक अत्यन्त छन्द्र, स्त्रियों का प्रिय, अनेक 
कोट किराओं का अधिपति, सेनापति, वड़ा साहसी, विख्यात एवं अच्छे 
स्वभाव का होता है । ओर जातक ६० वपं तक जीता है । 

(३८) दण्ड-योग :-- यदि कृतीयेश उच्च हो, च. वृतोयल्थ हो ओर च. 
परज्ु.कीदृष्टिहो तो दण्ड-योग होता है। रेखा जातक बहुत ष्थ्वो का स्वामी 
होता है । वहु धनी, पञ्छभों का माक्कि ओर राज्या धिकारी अर्यात्‌ शासक, प्रवन्ध 
कत्ता अथवा क प्रामादि का स्वामी होता है । यदि सभी ग्रह मिधुन, ककं, कन्या 
धन ओर मोन राशि गतयो तौ दूसरे प्रकार का (जातक संग्रड) दण्ड योग होता 
हे । रेखा जातक राजा के पद्‌ को प्राक्त करता &े तथा परथ्वी पति होता दहै! वह 
बड़ा पराक्रमी, तेजस्वी ओर पुण्यात्मा होता ह । 

(३६) देग-योग :-(इस योगके खयि जातक का दिन मे जन्म होना चाहिये), 
रात्रिम जन्म होने से इस योग का अभाव होता है । यदि नवमेशओर नवमे श जिस 
नर्वा्च मे हो उसका स्वामी, ये दोनों ग्रह रग्न के द्रेष्काण अधिपति के साथदहो 
तोदेवयोग होतार । एेखाजातक तीरंग बुद्धि, गोर वाखा, शारोरिक क्ति वाला, 
जत्यन्त ख्याति वाखा ओर ३२ वधं के उद्धं नाना प्रकार की सम्पत्ति वाछा होता है । 

(४०) धरम्मयोगः-यदि बृ. ओर यु. द्वितीये के साय होकर श्व 
स्थानमेंहो ता धम्मं योग होता है । रेषा जातक धनी, बडी पराक्रमो, उदार, दान- 
शोर, सेन धिपति ओर चुद्धप्रिय होता २ । 
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(४९१) धूमयोगः- मंगल के नवांश का स्वामी जिस स्थानम हो, 
उस स्थान से बृहस्पति ओर शुक्र यदि त्रिकोण में हों ओर उच्च शनि दशमल्थान 
मेहो तो धूमयोग होता दै। यह योग केवर मकर रग्न में जन्म ठेने वा 
हीकोकागू होगा! रेतेयोग का फर यह ह्ोताहै फि जातक धनी, खली, 
साहसी, निरोग, बी ओर राजाओं स सम्मानित होता है । ९ वपं की अवस्था 
के बाद्‌ उसके शुभ फो का उदय होता हे । 


(४२) . ध्वज-योगः-- यदि सव शुभग्रह रूगन में हो ओर सभी पापग्रह 
अष्टम स्थान में हो तो ध्वज-योग होता हे! एसा जातक राजा होता ३ । 


(४) नाग-योग यदि दशमेदा के नर्वांश का अधिपति दशम स्थान 
तें वैडादह्यो ओर नेश भी दशम मेंह्ोतो नागयोग होतादै। रसला जातक 
१६ वर्षं के वाद्‌ विद्या प्राक्च करता है ओर राजानुग्रहीत, तथा नच्न एवं धनी 
होता हे । 

(४४) नाभि-योगः-यदि च. रून से नवम स्थान मं हो, नवमेज्ञ 
बर. से एकादशस्थ अर्थात्‌ रग्न से सक्तमस्थदहो ओर उसके साथ वली चं. 

भी होतो नाभियोग होतादै। रेते योण मं जातक्र २१ वपं की अवस्था 
से उदं में सुख, विदुया, धन ओर राजसन्मान की प्राक्ि करता है । तीन 
वषं में ्टी ९०० निष्क उसके कोष में जमा हो जाते ह । प्राचीन समय में निष्क 
सोने के एक इकडे को कहते थे जो यक्तादि क्रिया की दक्षिणा में दिये जाते ये। 
यद्यपि निष्क की तोक भिन्न भिन्न समयमे भिन्न भिन्न थी परन्तु बहुमत से एक निष्क 
रुगमग ७२ तौले का होता था । वतंमान्‌ स्वणं के भाव से ७२ तोठेका मोक 
२००० दो हजार -. होता है 1 पांच सो निष्कं का मूल्य आजकक कूगभग 
१०००००० दशाख होता है । ज्योतिष शास्त्र मँ प्रायः निष्क दाढ्द्‌ का प्रयोग 
किया गया है । ठेखक का विचार है कि जब्र जब ज्योतिष मे घन का प्रमाण दिवा 
गया है उसका भाव यह नही हे कि टीक उततना ही दव्य सञ्चय टो । इस कारण, 
इस योग म १०००००० दृशलाख कने का केवर अभिप्राय यष्टी है कि रेसे 
जातक के कोषागार मं अट्ट धन का संग्रह होगा । 

(४५) नल-योग :-- नवमेश जिस न्वा में षो यदि उसका स्वामी 
उश्च हो ओर उसके साथ ग्नेश भी हो तो नर-योग होता है । रेखा जातक सात 
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वर्षं की अवस्था के बाद्‌ राजा अथवा राजाधिक्ारी होता है। वह स्त्रीप्रिय 
नीर धाम्िंक काय्यां का करने वाखा होता ह 1 


(४६) नन्दा-योग :- दोदो राशि्यामे यदिदो दो रह हों ओर 
तीन राियों में यदि एक एकं ग्रह हो तो नन्दा योग इाताहै । रेते योगका 
जातक अत्यन्त खखी ओर बड़ी आयु का हाता हे । 

(४७) नलिका-योग :-- यद्‌ पञ्चमेश॒ नवमस्थ हो ओर यदि एकादं 
ददा चं. के साथ होकर दितीयस्थहो तो नछिका-योग होतादहै। रेसेयोगका 
जातक राजाधिराजा होता ह 1 अन्य राजाओं से प्रतिष्टित होता है । वड बोलने मे 
बड़ा स्मथं होताहै ओर षोडशा प्रकार केदान देनेवाला तथा ९० वप॑ते 
उर्धंजीवी होता है । इस स्थान पर क. २६ भूतपूवं महाराज-धिराज दरभङ्खा 
की देखने योग्य हे । इन की क. में पञ्चमेदा नवमस्य है ओर एकादगेक्ञ मं. भी 
च॑, के साथे, परन्तु द्वितीय स्थान (धन स्थान) मेन रह कर पञ्चम स्थान 
उदधि एवं श्वर प्रेम) में वेडा है। विद्धान्‌ लोग इस पर विचार करं कि क्या यह 
नहीं कहा जा सकता कि अचुष्ठनादि द्वारा दही आपने अपने जीवन-विजय का 
इसी योग द्वारा डंका पीट दिया ! 


(४८) नृप-योग :- रग्नेश्च के नवांश का स्वामी यदि चन्द्रस्थित 
राशि के स्वामी के साथ हो ओर उसपर दशमे कौ इष्टि हो तो चरप-योग होता 


है । पसे योगका जातक किसी प्रान्त का अध्यक्ष, अधिकारी अथवा मंत्री 


होता ह ओर सेनापति भी होता है 1 उसकी यद कीति बहत होती है । तीन वं 
की अवस्था के अद्ध से इन सब फलों का आरम्भ होने रुगता दे । 


(४६) नागेन्द्र-योग :-- यदि नवमे लश्च से तृतीय, स्थान में इहो ओर 
उस पर चर. की इष्टि पडती हो तो नागेन्द्र-योग होता दै। रेसे जातक का 
शरीर छन्द्र ओर छडोरु होता ३ । विद्वान्‌ एवं उत्तम प्रकृति का होता हे तथा 
छठे वपं को अवस्था से उसके खख की इद्धि होने रूगती है । 


(५०) नासीर-योग :-- यदि रूनेश्च ओर ब्र. चतुरं स्थान में हो 
भर चं. सक्षमेश के साथ हो तथा. रुने पर छम हो तो नासोर-णोग होता 
हे । देखा जातक सदा्रत देने वाखा, खी ओर बहुत ही धनी होता है तथा 
उसका शरीर स्थूर ्ोता है । एवं ३३ वषं के उद्ध' उसकी बड़ ख्याति होती दे । 





(५१) पारिजात-योग :-- ग्नेक् जिस राशिं हो, उस रारिका 
ल्वामी जिस नर्वाशमें हो उख नवांसका स्वीमी केन्द्र में हो, त्रिकोण में हो अथवा 
उच्च हो । इसी प्रकार खन का स्वामी जिस राशिमेंहो उस राशि का स्वामी 
केन्द्र में हो, त्रिकोण मेहो अथवा उच्च. हो तो इन दोनो प्रकारो से पारिजातयोग 
होता है । रेते योग का फल यहद कि जातक अपने मध्य ओर अन्त जीवन मं खली 
एवं राजाओं से पूजित होतादै। दानादि कमे का प्रेमी, उदार, युद्ध ओर 
दुष्कर कार्य्य मे उत्साहित तथा अपने कमं में निरत (२४५७०४९७ ६० तपप्ड) 
दयालु एवं उसे हाथी, घोड़ों का छख होता हे। शतयोगमंजरीः नामक 
पुस्तक के अनुसार यदि पूर्वं छिखित योग में उच्च न होकर वड ग्रह स्वगृहो 
होतोभी पारिजात योग काग होता दै । देखो छु. १९१ माहाराज क्षत्र साङ 
की । उक्त म्ाराज की नवमांश-ङुण्डरी मे यड योग ग्‌ है । पारिजात 
योग का फल भी उनक्रे जीवनी मे चरितार्थं होता हे (देखो नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका भाग ६३, अङ्क १ पृष्ट ६७ से आगे) नवमांश कुण्डली का रग्नेश 
सूय्यं कम्भ-राि मंदहै, ऊम्भ का स्वामी शनि तुखा-राक्ि मेह ओर तुरा का 
स्वामी शक्र उच्च है। इस ङुण्डरी में ओर भो बहुतेरे राज्य योग पाये 
जाते है कि जिनका विवरण समुचित स्थानोंमें किया गया हे । पुनः देखो 
कु. ३३ महाराजा मेसूर की 1 ख्नेश्च बु. मकर मेंहै। मकर का स्वामी श. 
कुम्भ के नवांरमेंदै। म्भ का स्वामी श. ग्न ( केन्द्र ) मेहे ओर युन: 
खगन का स्वामी बु. मकर-राशिमेंहे। मकरका स्वामी श. कन्या रा्िमें 
हैओर कन्या का स्वामी जु. त्रिकोणमें है। दोनों प्रकारों से पारिजात योग 
छाग होता हे। इन्हीं कारणों से यद्यपि उनका जन्म एक साधारण वंश मेँ इभा 
था परन्तु ग्रहों ने अपने बक से हठात्‌ एक बड़ राज्य का दत्तक-युत्र बना कर 
अधिकारी बनाया । 
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देखो कु. २४ सर प्रमुनारायण सिह जी की । रग्नेश सूच्यं, इर्चिक में 
है,ब्ररिचक का स्वामी मं.,.धन के न्वांशमें है ओर धन का स्वामी बर.केन्द्रमेदे। 
पुनः खगन का स्वामी सूयं, इश्रिक में ३ । वृदिचक का स््रामी मंग सिह में ह ओर 
सिंह का स्वामीसूरय्यं केन्द्र में हे । इन्हीं योगो के रहने से यद्यपि उक्त महाराजा का ` 
जन्म राजवंश कै वादुआनों मे था, अर्थात्‌ राजाधिकारी न थे,परन्तु ग्रहो ने इनको 
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दत्तक पुत्र बनाकर एक बढ़ प्राचीन गोरवान्वित राजधानो के सिह्ा्षन पर 
डा दथा । प्रिय पाठक्रगण व्रिचार पूवक यदि उक्त उदाहरर्णो पर ध्यान 
द्विया जायगा तो एक त्रात देखने की यह होगी कि ये सब के सब द्वितीय 
अवल्था सेदह्ी अपने जन्म-कुर-वंशादि से बहत अधिक्र उच्च पदपर पटं चते 
गये । 
देखो कु. २७ स्वर्गवासी महाराजा र्मेणद्वर धिह बहादुर (द्रभङ्गा) 
करी। रग्नेश छ. सिष्ठराशि मदे, सिह का स्वामी र. मेष के नवमा में 
१, 9 ओर मेष का स्वामी मं. खगन से केन्द्र मंहे। पुनः खग्नेश दु.; विह में 
है, सिंह का स्वामी र. कन्यामेंहैे ओर कन्याका स्वामी बु, च्रिकोण तथा 
उच्च भी है। इस प्रकार दोनों योग रगू होतेह! इस योग का फर 
उक्त महाराजा को ऊ. में पूणं प्रकारसेखगू था। 

देखो कु. २६ स्वर्गीय महाराजाधिराज रामेश्वर सिह बहादुर जी 
की। रुगनेदा बुध धनराशि मेंहै। इस का स्वामी च्., वृवके नर्वाश में 
है ओर उसक्रा स्वामी छक्र च्रिकोणमें डे, पुनः रग्न का स्वामी बुध, धन 
राश्षि मेह उसका स्वामी. मिथुन में हैर मिथुन का स्वामी बुध केन्द्र 
मरेहै। इस कारण पारिजात-योग दोनों प्रकार से छाग्‌ है ओर फर भो उक्त 
महाराजा की जीवनी मे अक्षराक्षर ठीक हभ है ! देखो छ ७ आदिगु 
की। कग्नेदा च॑., वृष मेहे, चष का स्वामी ., बृषी के नवमां्ामेंहे 
भोर उसका स्वामी श्चु. केन्द्रमें ३ै। यथपि यह राजा न थे परन्तु धार्मिक 
विभाग के परम पूज्य . राजा हुये ओर समघ्त राजाओं से पूजित थे, इश्च कारण 
योग के समस्त फ राग द । 

देखो कु, २८ जगत गुरु नरसिंह भारती जी की । रग्नेश छ, मीन 
रारि मंदे, मीन का स्वामी दृ. तरा के नवमांश में है, ओर 
उसका स्वामी शयु. उच्च है। इस कारण योग काग है । यड महाराज कृष्णराज 
उदेयार ३ के दरार के एक बुद्धिमान्‌ पुष के पुत्र थे । पर इसयोग ने शङ्करी के 
धाम्मिक गही पर दश वर्षं की अवत्थ में ही बैडया । 


देखो कु, १३ कुमार देवनारायण सिह की । ल्गनेश ब. सिंह महै 
सि का स्वमी र मकर रादिगत ओर मकर हो के नर्वद भीदै तथा 
मकर का स्वामो श. (दोनो प्रकार से ) केन्दरंमेंदै। इसी योग ने इस साधारण 
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कुर के बारुक को रूगमग ६० हजार की वार्पिक आमदनी का माक वनाद्विया | 
देखो शु १२ दद्र अली की । शत योग ॒मन्जरी' अनुसार एक प्रकार का 
पारिजात योग इस ऊ. मे काग है! रूग्नेश खु. मकर में है, मकर का स्वामी 
बृरिचक में हे ओर दृरिचक का स्वामी मंगर स्वगृहो ईहै। नर्वा्ादि का 


रोध नहीं रहने के कारण अन्य प्रकारकेयोगका विचार नर्हा किया गया। 


(५२) पवैतयोगः पर्वत योग दो प्रकार के कटे गये । (१) पका, 
यदि शभ ग्रह रग्नसे कन्दर मे €, षष्ठ ओर अष्टम स्थान मेंभी खुभग्रह शं 
अथवा षष्ट ओर अष्टम में कोई प्रहृन हो । दूसरे प्रकार से, जव खगेश ओर 
द्वादकेदा एक दुसरे से केन्द्र में हो ओर मित्रप्रहों से च्छडहो तो पवंत योग 
होताहै। रेसेयोग में जन्मा इभा जातक माग्यशारी, विद्या में आनन्द 


पूवक खगाः रहने वारा, दाता, यडस्वो पुर एवं प्रामोां का नायर्‌ होता हे। 


परन्तु कामी ओर परस्त्री- कीड़ा-रत होता है । 

(५३) पद्ययोगः- यदि रुगन से नवमेदा ओर चं. से नवमेशं श्च. के 
साथ नवम स्थानमेंहोतो पद्य योग होता दहै। रेला योग वारा जातक सर्वदा 
आनन्द्‌ एवं छख का भोगने वारा, छभ काय्यं निरत, ओर पन्द्रह अथवा २० 
वषं की अवल्था कै वाद्‌ बड़े रोगों से अथवा राजा से अनुगृहीत होता हे । 


(५४) . बुध योगः- यदि खगन मे बृदस्पति हो, उटस्पति से केन्द्र में 
चन्द्रमा, चन्द्रम से द्वितीय स्थान में राह ओर तृतीय स्थानमें सूय्यंतथा 
मंगरू हो तो रेसा जातक राजा तुल्य, श्री से युक्त, अत्यन्त, चरी, बहुत ही 
ठ्परातिमान्‌ अधात, विख्यात्‌ शास्त्र निपुण, कऋय-विक्रय चतुर, बुद्धिमान्‌. भोर 

शात्र-रहित होता है । 
(५५) वसुमति-योगः-ङग्न से अथवा चन्द्र रग्न से यदि छ.बृ.ओर बुध्र 
(परन्तु ध के साथ कोई पापग्रह नदी दो) उपचय में हो अर्थात्‌ ३, ६ , १८, ११ 
स्थान में हो तो वछ्मती योग होतादहै । यह योग इन छभग्रहोके रूनसे 
उपचय गत-होने से भी षटोतादै। एवं चन्द्र रू्न से भी यह योग होता दे । 
परन्तु छन से उपचय गत षोने से वछमती योग उत्तम प्रकार का होता ई । 


इस योग के रहने पर जातक करोड़पति होता दै । परन्तु यदि दो ही छमग्रह 
खगन ठे उपचय में हो तो भी बहुत धनाद्य होता है । यदि एक टो उभग्रह 
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छन ते उपचय में बेटे हों तो जातक साधारण धनवाङा होता ३। 
चंद्र रग्न ते यदि उक्त योग पाये जयि तो फर में न्यूनता होती है । 
उदाहरण क. मं ख्ग्न से एकादश स्थान में शुक्र, बुध बैठे $ परन्तु 
उसके खाथ सूच्यं भी है, बुध के साध सूय्यं रहने से बुध का 
्चभस्व जाता रहा इस कार्ण खगन से उपचय में केवर एक ही ग्रह स्वगृह शुक्र 
रह जाता है । देखो कु. ४६ डर छरेनद्र मोहन गुप्ता को । इस कु. मे रुन से 
दशम मेँ इध ओर श्च. सू््यं के साथ है तथा एकादश में छ. ३ उपचय मँ तीनो 
प्रह द परन्तु धके साथ सूय्यं के रहने से बुध पापग्रहृदहो गया! इस कारण 
इार साव खख दही को खत्ररले रहे । ज्योति प्रमो रेखा न समञ्च कि 
इस योग का नीं रहना धनाभाव का सूचक है। देखो कु. ५१ उपचय में चु. 
ओर घर. है । चद्रं रुन से श्च. भी उपचय में है । तभी तो यद इजासें रूपये मासिकं 
पारहेहै। 


(५६) विष्णु योग :-- यदि नवमेश, दकमेश ओर नवमश्च के नवार 
का स्वामी,ये तीनों ग्रह द्वितीय स्थानमेंबेठे होंतो विष्णु योग होता है। 
एठा जातक विष्णु भक्त, राजानुगहोत, सवं-डल -सम्पन्न, धेर्यंवान्‌, विद्या 
विवाद में चतुर, हास्य प्रिय ओर वातांाप मेँ चपर होता है । वह बहुत श्टी 
धनाढ्य तथा रोर रित होकर सौ वपं तक जीता है -। 


(५७) भेरीयोग :- भैरी योगदो प्रकार काडोता दै (९) छ्घरमे, 
रप्र से दवादश मे, ल्प्नसे द्वितीय में ओर श्न से सप्तम में अर्थात्‌ इन चारो स्थानों 
मे यदि को$ न कोई मरह वैडाहो तो मेरी योग होता है । (२) जब श्चु. ओर रगनेशा 
बर. से केन्द्र मे बेटे हों तथा नवमेश्ञ बरी ्ो तो यह दूसरे प्रकार का भेरी योग 
होता ह 1 भेरी योग में जन्म केने वाछा जातक बहुत बड़ा आदम होता ३ै। दीर्घायु, 
रोग एवं भय से रदित, धन, परथ्वी, स्त्री-संतानादि सम्पन्न, अत्यन्त प्रसिद्ध, 
आचार विचार द्वारा अत्थन्त छो, धे्यवानच्‌, विन्ञानादि शस्त्रो का जानने 
बारा भोर सांसारिक आर्तो में प्रवीण होता ३ । 


(५८) भास्कर योग :-- यदि सू््यं से द्वितीय स्थान मं बुध दहो, पुनः 


प्क 


यवि धसे एकाद्रा स्थान मे चन्द्रमा हो भौर यदि चन्द्रमा से त्रिकोण में 
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रृहस्पति हो अर्थात्‌ सूर्य्यं से द्वादश में चन्द्रमा ओर सूय्यं से द्वितीय मे बुध तथा 
सूय्यं॑से चतुर्थं अथवा अष्टम में वृहस्पति होतोरेसे योग को भास्कर योगं 
कहते हँ । एेसा योग वाला बाकर अत्यन्त दूर, बणिष्ट, शास्त्राथं जानने वाा, 
विद्वान्‌, न्द्र, गणित विद्या में निपुण, धीर, समथं ओर गान विद्या के स्वरों 


से युक्त होता है । 


(५८) मद्रयोग :-- दो प्रकार का होता है। एक पञ्च महापुर 
योगों के अन्तर्गत जो बुध ग्रह के उच्चादि होने पर निभर करता हे जिसका 
उल्केख उचित स्थान में किया गया है ओर दुसरा चं. ओर चर. के द्वितीयस्थ होने 
पर द्वितीयश्च के एकादशल्थ होने से तथा खग्नेदा के छम युक्त होने से होता हे । 
इस योग का फर यह है किं रेसा जातक अत्यन्त इुद्धिम न्‌, दूसरों के मनोभाव 
को जानने बाङा, अत्यन्त धनी, नाना प्रकारके करा कोश का जानने वाखा 
ओर मजदूर दरों का नायक होता है । तीसरे वपं को अवस्था से उसके छख 
की बृद्धि होती दे । 


(६०) भूषयोग :-- राह के नवांश का स्वामी जिस स्थान में बेडा हो, 





उस स्थान से पञ्चम अथवा नवम स्थान का स्व।मो स्वगृद्ठी हो ओर उस स्वगृ्ठी 
ग्रह पर मंगर की ष्टि हो. तो भूपयोग होता दै । रेखा जातक्र शद्रओं का पराजय 
करता है, बड़ा नायक अथवा सेनापति होता है । वचन बोरने मे वह अत्यन्त दही 
चतुर ओर हात्यप्रिय होता । चौतीक् वषं को अवस्था से उक्तके प्रभाव एवं अधिकार 
मे उन्नति होती है । देखो कुण्डो &५- राह, इश्चिक के नवांश में हे, जिसका स्वामी 
मं. है ओर मं. से नवम स्थान का स्वामी च्र., स्वगृह नदीं बल्कि उच्च मं. से 
दृष्ट नही पर म॑. से युक्त है । अतएव योग कग है । उक्त बान्‌ साहव्र अर्मोा- 
टिकारी राज के प्रधाननायक ओर बहुत डो शत्र विजयी इषु । अत्यन्त ही 
चतुरभाषी ये ओर रुगमग २४ वं की अवस्था मे आपटेकारी राज के मेनेजर 


इए । 
(&१) भग्ययोग :- चन्द्रमा दश्मल्थ दहो ओर चन्द्र नवांशो उच्च हो 


तथा नवमेहय॒ एवं द्वितीयेश्च एक साथ हो. तो भन्यथोगा होता है । पेखा 
जातक नाना प्रकार को विद्या एवं विज्तन-शास्त्र का जानने वाखा दोता ह, 
आदरणीय, प्रशंसनीय एवं अत्यन्त छरीर होता है । धनी होते इए फेसे जातक 
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के पास अनेक प्रकार की उत्तम-उत्तम चीजें एवं निरारी ओर दुरम पदार्थो का 
संग्रह रहता दे । 

(६२) भोगयोग :-- बृदल्पति द्रशमस्य डो ओर दशमेश् नवमेशा के 
रेऽकण-राशि गत हो तो भोगयोग होता है । रेखा जातक राजा अथवा राजा- 
तुल्य होता है ओर नाना प्रकार के राज-छख को भोगता ह । बहुत से छोग रेते 
जातक से छली होते ह । पेसे जातक को स्त्रियां बहुत पसन्द्‌ करतो है । ४४ वषं 


` करी अवत्था के बाद्‌ उखक्छी उन्नति र्मे विकाश होता ३ । 


(&३) मत्स्य योग :-- यदि खगन ओर उक्षे नवमस्थान में कोई 
पापग्रहदहो तथा ङूग्नसे पञ्चम स्थान में छभग्रह ओर पापग्रह दोनों हों 
एवं कान से चतुथं वा अष्टम. स्थान मे पापग्रह हो तो मत्स्ययोग होता दै। 
र्ता जातक ज्योतिष विद्या का जानने वाका, कर्णा का समुद्रं, धामिक अत्यन्त 
ही मेधावी, बरी, यश्चस्वी, विद्धान्‌ ओर छन्दर होता ह । इस योग में ““लन्च घमं 
गत॒ पापे? छा है। को$ विद्वान्‌ इसका अथं करतेहै कि ख्श्र में 
पापका रहना आवरयक नीं केवरु नवम में। देखो उद्‌ाह्रण कुं. ल्प 
एवं नवम में पापग्र दे, पञ्चम छम ओर पापसे इष्ट हे, इसी प्रकार चतुर्थं मी 
पापदृष हे । पञ्चम एवं चतुर्थं मं पाप ग्रह बेटे नहीं हे । उक्त जातक को इस 
योग का फर राग हे । ्‌ 


(६४) मरदूयोग :-- यदि शुक्र से त्रिकोण में बृहस्पति हो, बृहस्पति 
से पञ्चमस्य चन्द्रमा शशो ओर चन्द्रमा से केन्द्र में सूय्यं हो, तो मर्द योग होता 
ह । रेखा जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता, चोड़ी छती, स्यूरोद्र, शास्त्रत, 
वाणिज्य-कुरक, उन्नतिशीक, राजा या राजा तुल्य होता हे । 


(६५) मूषल्योग : ~ यदि सभी प्रह स्थिर राशि गत हो ओर चर तथा 
द्विस्वमाव राशिगत न हां तो यह एक प्ररार का सुबर योग होता है । इसका 
रुऊ यह हे कि जातक धनाद्य, काय्यं करने में तत्पर एवं मय्योदा प्रिय होता हे। 
दूसरे प्रकार का सुषख्योग यों होता है, कि जब राहु दशमस्य हो 
दशमेश उच्च हो ओर दरशमेशपर शानि को इष्टि पडती शो । रेसे योगका 


फर यों ङ्ख ३ कि जातक के नेत्र बड़े ओर आकर्षित करने बाखा होता है । 
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` बह इन्द्र भौर बली होता है अथवा वीवान एवं मन्त्री भादि के पदपर नियुक्त 
होता ह । उसे व्यवसाय से धनको प्रि ्ोती ह । 


(६६) मदनयोगः-दशमेश्च, छक्र के साथ खून मं बेठा हो ओर एका- 
दशो एकादश स्थान मेंष्टोतो मद्रनयोग होता है। रेखा जातक किसी राजा- 
` महाराजा का मन्त्री, देखने मे अत्यन्त छन्द्र ओर स्त्रियों के चित्त को आकर्षित 


करने घाा होता है । २० वषं की अवस्था मेँ उसकी माग्योन्नति होती है। ` 


(&७) मालायोगः -यदि द्वितीय, नवम ओर एकाद स्थान का 
-स्वामी स्वगृही होतो मारायोग ्ोताहै1 रेखा जातक राज सत्री, कोषा- 
ध्यक्ष अथवा नायक का पद्‌ पाताहै। उस की ख्याति बहुत होतीहै ओर 
ततस वषं की अवस्था के बाद से भाग्य क्रा सितारा चमकता दहै । 


(&८) ब्रग-योग :--अष्टमेश का नर्वांशपति यदि शभ राशिगत हो, उस 
के साथ कोटे छभग्रह भी टो ओर नवर्मेश उच्च हो तो श्गयोग होता द । रेवा 
जातक धनी, प्रतिष्ठित ओर कणं के समान दानशीक तथा दुर्योधन छ समान 
बरङी होता हे । 

(& ) मरदङ्क योग यदि कोई ग्रह उच्च हो, उस का नर्वादा पति 
केन्द्र वात्रिकोणमेंद्ो, वह केन्द्र वा त्रिकोणगत ग्रह उच्च ष्टो अथवा स्वगष्टी 
होकर पूणं बखो ष्टो ओर साथ ही साथ छग्नेश्च भीबलीष्टोतो रेषा योग 
वाङा जातक चित्ताकषंक, अतियरशस्वो अथवा राजानुगर्टीत श्ोता है । रेते 
जातक का स्वास्थ्य भच्छा होता हे। 


(७०) मुङ्खट-योगः नवमेदा जिस स्थानम बेड हो उससे नवम 
स्थानम रः शो, क. से नवम कोई छमग्रह हो ओर दशम स्थान मँ शनि बैग 
हो वो सुङ्कट-योग होता है । रेला जातक बड़ा अधिकारी, किठे ओर जङ्गलो 
करा स्वामी, तथा किरातो का अधिपति ोताहे। शस्त्रादि विदुया में 
निष्ण, शक्तिशाङी परन्तु निठैयी ोता है ओर तृतीय वषं से उसकी उन्नति 
होती हे । २ 
(७१) युगम-योगः-- यदि तुशे नवम स्थान मे हो,उसके साथ कोई 
भग्र हो ओर उस पर दृषस्यति की दृष्टि पडती हो तो युग्म योग होता है । 


॥ 

त 

| 
. 
॥ 
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रेखा जातक राजाओं एवं बड़े रोगो से उपष्टार प्रास्च कृरता है ओर बडे छोगों 
के खश भाजन्म छख-भानन्द्‌ का मोग करता है 


(७२) रज्जु-योगः-- यदि समी ग्रह॒ चर-राशिगत हों ओर को ग्रह 
स्थिर एवं द्विस्वमाव मेन टो तो एेसे योग को रज्जु-योग कहते ह । इख योग का 
कर यह ्ोता है कि जातक परदेशवासो एवं अन्यायक्रारो होता ह । देखो मुष 
रोग संख्या ६९, । रज्ज योग एक प्रकार से ओर होता ३ । यदि पञ्मेश पूणं 
चन्द्रमा के साथ होकर नवमेराके द्वादशांदाको राशिमेंवेगदोतो द्वितीय 
¦ प्रकार का रज्जू योग ोतादै। इसका फलयों ङ्खादै किरेसे जातक के नेत्र 
बडे भौर छन्दर होते ह । धनी, मानी, प्रतिष्टित एवं रेसे जातक की अत्यन्त 
ख्याति होती है । रेष्ठा जात्तक मध्यायु शोता है भौर उसे बहुत सन्तान होते ई । 


(७३) राजपद्‌ योग :-- यदि चन्द्रमा ओर ग्ने वर्गोत्तम नवमांश 
केषं तथा उनपर चारयाच।र से अधिकग्र्हो कीदृष्टिशो तो राजपद योग 
होवा है । रेखा जातक राजा अथवा राजतुल्य, मन्त्री अथवा प्रान्तीय शासक 
होता है । बह अत्यन्त धनो ओर दीर्घजीवी होता हे । 


(७४) रवियोग : -- यदि रवि दशमस्थान मे हो, दामे वृतीय स्थान 
म ओर वह शनि के खाथष्टो तो रवि-योग होता ह । रेषा जावक वित्तान शाद 
के ममंको जानने वारा ्ोता ३ । राजा एवं राज्याधिकारी, दानश्ीक, उदार 
राजा, प्रविष्ठित छोगो से सम्मानित, काम-निरत, अल्पाह्ारी, वक्षल्यरु का ऊंचा, 
नेत्र न्द्र, स्वस्थ्य ओर . मेधावी शोता ह । रेते जातक की ख्याति पन्द्रह वषं के 
बाद होती हे । 


(७५५) रसातल योग :-- यदि दवादश ल्थान का स्वामी उच्च गत हो 
मोर श्च. द्वादश स्थान मेषं तथा शु. पर चतुर्थ् की दृष्टि पडती होतो 
रसातरु योग होता , । पेखा जातक राजा वा राजा वल्य होता ह 1. वह बहत घन 
संप्रह करता हे ओर धन को पृथ्वी मे गाड़ कर रखता है। सत्तर वषं के ऊुछ 
उदं उखकी भायु होती ३ । 


(७६) छक्षमो योग :-- यदि नवमेश केन्द्र मेँ हो, मूखत्रिकोण हो 
मथवा परमोच्च शो ओर रने बी शो तो दमी योग शोता हे । पसा जातक 
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बहत देशों का नायक होता हे। विया के छ्यि विख्यात, सर्व॑गुण विभूषित 
कामदेव सदश छन्द्र, राजा एवं बड़े रोगो से वन्दित, बहुत सी स्त्रियों वाछा 
ओर बहु सन्तान वाखा होवो हे । 


(७७) विद्युत योग : -- यवि एकादशेश उच्च हो ओर शुक के साथ 
होकर कगे जिस स्थान में हो उसके केन्द्रमंहोतो विद्यत योग होता, 
रेखा जातक स्वंदा दानादि क्रिया एवं छल भोग मे र्त रहता है । कोरे बड़ा 
, आदमी अथवा बड़ां पदाधिकारी होता इभ बहुत सम्पत्ति वारा होता है । आव 
वषं के बाद्‌ से उसकी उन्नति होती दहे । 

(७८) ब्रष्टि योग :-- यदि रात्रि का जन्म हो, र्म चर राशि गत हो, 
चन्द्रमा उच्च षो, ओर दशमेदा का नर्वाशेदा जिस किसी राशि मेहो परन्तु 

पन्द्रह अंशपर हो तो रेखा जातक व्यवसाय मे बड़ा चतुर, धूतं, एवं खफरीमूत 
होता है" वह धनी ओर दीर्धंजोवी होता दै, तथा उसके खल एवं सोभाग्य का 
उदय पच्चीस वषं से उदं म होता दे । | 

(७६) विभावसु योगः- यदि मं. दमस्थ हो अथवा स्वगृही, 
उच्च सूर्यं द्वितीय स्थानमेंहो ओर नवम स्थानम चं. तथाच. बेडाडोतो 


विभाव योग होता है 1 रेते जातक को स्त्री अच्छी होतो है। जातक अत्यन्त ` 


धनी ओर राजा से सम्मानित होता है तथा रेसे जातक का जीवन छखमय एवं 
आयु बहक्तर वषं की होती दै । 


(८०) शङ्कख-योगः- यह दोप्रकार का होता है । (१) जब पञ्चमेश ओर 
षष्टेदा एक दूसरे से केन्द्र मे हों ओर रुग्नेर बको हो तो शङ्क योग होता दै । 
(र) जब रग्नेश ओर दशमेश चर रागत ष्टो, तथा नवमेश बरी हो तब मी 
शङ्क योग षोतादहै। इस का फर यो छिलाहै कि जातक भोग शील, दयालु, 
स्त्री, संतान, धन, पृथ्वी आदि से सम्पन्न, काय्यं-निरत, शाप्त्रादिको का 
जानने वाखा, - चरित्रवान्‌ ओर उत्तम कार्यौ का करने वाका (खाधु- 
क्रियावान्‌ )दोता ह, तथ उसको भायु एकासी वषंको होतो है । देखो कं. ३६ महात्मा 
 जीकी। छग्ेश भोर दशमेन दोनो टी इध है ओर चरराशि में बेडा दै, नवमेश 
छ्यु. स्वग, मीन के संश ओर अपने नवमांश में है ओर तातकाङिकिं 





६७६ 


नित, छमप्रह इ. सेच मोदे। इन सब्र साधारण कारणो से बली भी है । 
न्ड मी छग्नहै। तमो तो महात्मा के साधन को शाङ्ख-ष्वनि भूमंडल्मात्र 
नै गंज उटोदहै। अब रही अयु को बाते। दैदवर करे ङि महात्मा की 
4 ८१ वंको डो, किन्तु ञेखक का विश्वास दै ओर चास्त्राक्त भो 
यह है कि, पूणं-भायु पयंन्त वक जोता हे जो १९३ धारा छिखित नियमों 
का दध रीति से पालन करता दै । मडात्माजी संयमो अवदय है परन्तु कभी-कभी 
आपका असाधारण कठिन उपवास प्रकृति के अरोकिक नियमो ते घोर विरोध 
रखता है 1 यह योग ईरवर चन्द्र विद्यासागर की कु १६. में भी रागू हे । पञ्चमेदा 
ौर षष्ठेश परस्पर केन्द्र मेहे ओर दकम बु. उच्चा दशाम ह में बेडा ३ । 
इनकी श्त्यु ७१ वां वषं मे इदे थी, जिससे भी आय-प्रमाण मे अन्तर पड़ता 
है । पुनः कुण्डली ९ श्री बवल्क्भाचाय्यं जी की देखने से दशामेश र. चर राशि 
म है ओर कग्नेश मंगर. भी-चर राशि में है ओर नवमेश चं. चतुर्थस्थ 
रहने के कारण एवं नवमांश में यदि वृष काहोतो बङी कटा जा सकतादहे। 
परन्तु छईष्णदरमी म जन्म होने के कारणक्षीणहो चला है। फर तो इस 
इण्डली मे भी काग है। परन्तु आयु इन की भो ८१ वषं का न होकर केवल 
रही वषं कीहुईै। इन सब के देखने से प्रतीत होवा है कि रेखा योग वाका 


द अवश्य होता हे परन्तु, प्रइ तारतम्यनुल्तार आयु में कूढ न्यूनता 
होती हे । 


(८६) शआ्ओनाथ-योग :- यदि समेश दश्चम स्थान में हो भर दशमेश 
कै साथ नवम स्यान कास्वामीमीबेडादह्ो तो श्रीनाथयोग होता हे । इस योग 
मं “कामेरवरे कम॑गते स्वतुङ्ग क्माधिपे भाग्यपसंयुते च । पेखा ठेख मिखता 
है। किंसोकामत है किं समेश उच्च होना चाहिये ओर किसी का मतै 
कि दशमेश उच्च होना चाष्ठिये । फर बहुत ्ो उतछृ्ट बताया गया हे, इस से 
दशमेश का उच्च शना ही दीक अर्थं होगा । केवर धन-कून में हो सप्तमे, दशम 
स्यान मं उच्च ठो सकता है अन्यथा नरह । एेसा जातक इन्द्र-सदश राजा 
होता है। वह घन, छख, म्यादा ओर ख्याति प्राक्च करता हुआ दीर्धनीवी 
होता हे । 

(८२) शारदा-योगः- (१) यदि दशमेशच पञ्चममाव में हो, बुध 
कन्दर मेषो, सूर्यं स्वगो ठो ओर अति बलर्वान्‌ हो (र) यदिवषं.सेन्र. 
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त्रिकोण मं हो ओर छव से मंगर त्रिकोण में हो वो श्षारदा-योग होता हे ओर यदि 
खभी भ्रहस्थिति पूंवत्‌ हो परन्तु ड, च. एकादश स्थान मे हो तो यड दूस ` 
प्रकार का शारदा-योग होता हे। रेसा जातक स्त्रो, संतान, बन्धु-वगादि, 
अपना शरीर एवं अपने गुणों पर पूरणं रीति से ध्यान रखता हे । राजा से अनु- 
गृ्षीत, गुर, ब्राह्मग एवं शश्वर-प्रेमी, विद्या-विनोद्‌-निरत, धार्मिक, शोरुवान्‌, 
बली, स्वधमं-निरत ओर कर्तव्यारुद्‌ होता टे । 


(८३) शआ्रीय्ोगः--यदि द्वितीयेशा ओर नवमेश साथ होकर किसी केन्द्र 
म बेटे हों, उख स्थान (कन्दर) का स्वामी भी उसी स्थानम हो, ओौर उन प्र 
ड. की ष्टि भी पडतो शो तो श्रीयोग होता ्ं। रेखा जातक २२ वर्षी 
अवस्था के बाद्‌ छयोग्य मंत्री, राजा से प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर विजय पाने वारा 


ओर अनेक देशो का अधिपति होता ह । 


(८४) दिव-योगः- यदि पच्लमेश नवम स्थान में षो, नवमे दशम 
स्थान में हो ओर दशमेश पञ्चम स्थानम षो तो शिव-योग ्ोताष्टे। रेषा 
जातक बड़ा भूमादिपति, बहुत से संग्रामो में विजय प्रास्ि करने वाका, सेनापति, 
बहत ष्टी परिश्रमो, अत्यन्त जानवान्‌ , घामिक जीवन व्यतीत करने वाखा होता हे । 


(८५) उछभ-योगः- यदि नवमेश का नवमांशपति उच्च ो भौर 
द्वितीये नवमल्थान मे हो तो शछभ-योग होता हे । पेखा जातक विद्वान्‌ , उशीर, 
नम्‌ ओर अपने धमं का अनुयायी होता हे, तथा सत्तर वषं तक जोता हे । 


| (८६) आओमदयोगः - यदि नवमे ओर दशमे एक दूसरे से केन्द्र- 
गत हो ओर छूगनेश्ष पर ज्र. की दृष्टि हो तो भ्रीमद्‌-योग होता हे । रेखा जातक 
धन सम्पन्न, छली, दानलीक, मय्यादावान्‌ , छिसी काय्यं के सम्पन्न करने में 
विरुश्षण, चतुर भौर दीघं जीवि होला. ह । 


(८७) समुद्र-योगः- यदि, दो, चार, छ, आ, दश ओर बारई स्थान 
होमे खमी प्रह वैते ्ो अर्थात्‌ १, ३, ९, ७, ९, ओर ११ भाव गत कोई प्रन 
हो तो खमुद्-योग होता है । रेखा जातक राजा अथवा राजा तुल्य होता हे । 
धन, विद्या, प्रभाव ख्याति, श्स्यादि एषं संतान उड वाका होता है । 
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(८८) खाम्नाज्य-योग :- यदि नवमे का न्वांदापति बृ. के साथ 
होकर द्वितोय स्थान में डो ओर ब. द्वितीय स्थान का स्वामी ो, अथवा नवम 
ल्थान का स्वामीष्ठोतो सान्नाज्य योग होता हे! रेखा जातक राजा अथवा 
शासन करने बाला शेता हे ओर राजाओं के रेखा यट-बाट वाङा होता है । 


(८६) हरिहर ब्रह्म-योगः-यड योग॒ तोन प्रकार का होता हे । (१) 
द्वितीये जिख स्थान में बंडा हो उ स्थान से द्वितीय, अष्टम ओर द्वादश 
भार्वो मे यदि मग्र बेटे शो तो हरिहर-ब्रह्म-योग होता टे ।(२) सक्षमेश जिस 
स्थान में बेडाष्टो उस स्थान से चतुथे, नवम एवं अष्टम स्थान में यदिव 
चं. भौर ध बेडा हो तो दूसरा हरिर-ह्म-योग होता हे । (३) यदि खून. 
से चौथा, दशवां ओर एकादश स्थान में सूर्य, ञ्चु. ओर मं. बेडा हो तो तीसरे 
प्रकार का हरिहर-ब्रह्म-योग होता हे 1 रेते योग का फु यह है कि जातक 
सत्यवादी, सवख सम्पन्न, शवान , उत्तम भाषण करने वारा, शतरु्ओंपर 
विजय प्राक्च करने वारा, समत्त जीवो के उपकार में निमग्न रहने वारा, पुण्य- 
कमं निरत, एवं समरुत वेदादि ओर धाम्मिक विष्यो को जानने बारा 
होता हे । 


सुनफा आदि योग। 


र्‌ ट्च मह्षियों ने ाद्शा राशियों तथा नवग्रहों की 
जन्म कालीन ल्थिति के हेर फेर के अनुखार राशियों ओर नवग्रहों की जो भिन्न 
भिन्न आकृतियां बन जाती है उन आकृतिं का पृथक परथक नाम रक्खा है ओर 
भपनी दिव्य इष्टि ते रेसे अनेकानेक योर्गो का फक बतकाथा है । 


सखुनफा । 
(१) चन्द्रमा से यदि कोर ग्रह ॒द्वितीयत्थ शो, परन्तु द्वाद स्थान प्रह- 


शल्य ष्टो तो उसे छनफा योग॒ कहते है । इसी -प्रकार यदि चन्द्रमा से द्वादशरूध 


कोर ग्रह शो परन्तु द्वितीय स्थान प्र्-शयून्य शो तो उसे अनणा योग कहते ह । इक 
प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थान ओर दाद स्थान दोनोष्ीमेंग्रहबेटे्ोतो 
उसे दुधंरा योग कते ह । यदि चन्द्रमा से द्वितीय ओर दद्य स्थान, दोनो ही 
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ग्रह शल्य हां तो उसे केन्दुम-योग कहते है । परन्तु स्मरण रहे कि सूर्य॑ का 
इन स्थार्नो में रहना ओर न रहना दोनो बराबर माना जाता हे । अर्थात्‌ चन्द्रमा 
ते द्वितीय एवं द्ादश्च भावों में जो ग्रहो का रहना बताया गया हे उमे सूर्य 
छोड़ कर टी अन्य ग्रहो के रहने से उक्त योग सम्भव है । 


गग ऋपि का कथन है कि चं. से अथवा जन्म रग्न से केन्द्रं मे एक भी 
प्रह स्थित होतो केन्द्रम योग का भंग होता है। अथात्‌ केन्दरुम योग रहते इष 
मी उसके अनिष्ट फर नर्ही होते । "यवनः का कथन है कि यदि चन्द्रमा से चतुथ 
स्थान में सु््यातिरिक्त कोर ग्रहद्टो तो छनफा योग ह्ोता हे । यदि दक्ममें 
सूय्यातिरिक्त, को ग्रह हो तो अनफायोग होता दे इसी प्रकार चन्द्रमा से 
चतुर्थं ओर दशम स्थान दोनों टीमें सूय्योतिरिक्त कोई प्रह हो तो दुधंरा 
योग होता है । एवं चन्द्रमा से दशम ओर चतुथ॑में कोई भी प्रह नहोतो 
केन्दुम योग होता है । परन्तु बहुमत से य स्वीकृत नरी हे । 'देवसामा?, यह भी 
कृते है कि यदि जन्म चन्द्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि से द्वितीय राशि 
मे यदि सूर्य्यातिरिक्त कोईं्॑रह शो तो छनफा, यदि उस राशि से द्वितीय, इादश 
इन दोनों राशियों मेँ सू्यातिरिक्त ग्रहहोंतो दुधंराओर कोरग्रहनदहोतो 
कन्दुम योग होता है । परन्तु य भी बहुमत से स्वीकृत नही हे । 


जिस जातक को छनफा योग होता है वह राजा अथवा स्वाजित धन से 
राजातुल्य होता हे ओर द्धि तथा धन के ख्यि उसकी ख्याति होती ह । अनफा 
योग वाखा जातक शीकूवान्‌ कीति-ख्याति वाखा, सांसारिक विषयों से छली, 
सन्तोषी, शरीर से पुष्ट ओर स्वस्थ्य होता हे। दुधंरा योग वाला जातक 
अनाभ्रित आगम छरा का यथेक्ष भोग करने वारा, धनी, त्यागी, श्रत्थादि ओर 
वाहनादि से युक्त ्ोता हे । परन्तु केन्द्रम योग रहने से यदि राज ङरुमें 
जन्मो तो मी दुःखी, नीच, मछिन, खरु एवं सेवक की त्ति वारा होता 
हे। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मंग ष्टो तो जातक दंभी, 
क्रोधी, धीर, पराक्रमी ओर धनी होता हे । इसी प्रकार चन्द्रमा से द्वितीय स्थानमें 
बुध हो तो वेदशास्त्र-्ञाता ( इहानवान्‌ एवं दारानिक ) ज्ञान-विद्या-ज्ञाता, 
क्लाग्र-बुद्धि, मिष्टमाषी एवं स्पवान्‌ होता दे । वृहस्पति शो तो रेखा जातक 
श्रीमान्‌ , नाना विद्याओं से भूषित, यशस्वी एवं राजानुगरहोत होता ह । यदि 
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क हो तो जातक विक्रमी, व्हुधनी, कषि-भूमि सम्पन्न, चतुष्पद पञ्च से 

तेवित ओर राजातुल्य जीत्रन व्यतीत करने वारा होता हे। इती प्रकार गनि 

हो तो जातक्र राम, घुर इत्यादि मनुध्यों से पूजित, धनी, डली ओर सर्वं कार्य 
निदु होता हे । ये सब फर छनफा योग के इए । 


द्रनफा| 


(२) अनफायोग कख का विवरण इस प्रकार हे । यदि चन्द्रमा से 
मंगल द्वाददशस्थ हो तो जातक रणोत्छक, क्रोधी, मानी ओर डाङुओं का सरदार 
होता हे । परन्तु उसका रूप आक्रपंक होता ह । यदि बुध हो तो वह चित्रकारो, 
गान विद्या का व्याख्पराता, विद्धान्‌,वक्ता, यशस्वो, खन्द्र ओौर राजा से सम्मानित 
होवा ह । यदि ब्हस्पति हो तो जातक अत्यन्त मेधावी, गम्भीर, गुणक्ञ, जड 
व्यावहारिक, धनी एवं मानो भोर राजा से सम्मानित होता हे। यदि 
शुक्र हो तो जातक स्त्रियों के डि वित्ताकपंक होता है । अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
धन से सन्पन्न ओर बहुतेरे पश्चभों का स्वामी भी होता है । शानि हो तो जातक 
आजानु-बाह, गुणवान्‌, नेता, परवादिर्यों का स्वामी होता ह ओर एेसे जातक 
की वाणी सर्व-ग्रहिणी होती है परन्तु इसका विवाह किंसी एक दुष्टा ची से 
होता हे. | १ 

दुधेरा । 

(३) चन्द्रमा यदि मंगल ओर बुध के मध्य मे हो तो जातक गुणवान्‌, 
परन्तु अत्यन्त शठ एवं असम्य-वादी ्ोता है । कोभी तथा बद्ध स्त्रियो से 
आसक्त परन्तु मरण पर्य्यन्त धनी ओर अपने ऊर में मुल्य होता दै । चन्द्रमा 
यदि मंगर ओर च. के मध्थ मेहो तो जातक यशस्वी, अपनी भुजाओं से कठिन 
परिश्रम द्वारा धन अजन करने वारा एवं शत्रु रित होता ह, तथा जातक के 
चरित्र का प्रभाव उसके ऊरु पर विशेष रूप से पडता हे 1 चन्द्रमा यदि 

मंगल ओर श॒क्र के मध्य में हो तो जातकः, आनन्दितः छन्द्र, व्यायामी, 
सत्काय्यं प्रेमी ओर धनी टोता ह 1 परन्तु एेसा जातक भयवश अपने आचरण से 
च्युत होता हे । यदि चन्द्रमा, मंगल ओर दानिके मध्य मँ होतो एेसाजातक्‌ करोघ 


चगर्खोर, नीच-ञ्जी-निरत, शत्रुओं से धिरा इभा परन्तु शत्रुओं से असन्तस 
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्ोता है । तथा रेखा जातक उत्तम छोगों से प्रीति करने वाका एवं धनवान्‌ भी 
होता ह । यदि चन्द्रमा, बुध ओर जहस्पति के मध्य मेंशोतो रेखा जातक 
धर्मात्मा, शास्त्रादि का विद्धान्‌, व्याख्याता, विख्यात कवि एवं सजनो से घिरा 
र्ता है । यदि चन्द्रमा बुध ओर शुक्र के मध््रष्ठो तो एेसा जातक रृत्य-गान आदि 
म रत, मधघुर-भाषी, बुद्धिमान्‌, छन्दर, शूर प्रकृति, छली ओर राजमंत्री ्टोता हे । 
यदि चन्द्रमा शुक्र ओर ब्रहस्पति के मध्य मे हो तो एेखा जातक रोजा के समान 
खखादि से युक्त, रुदमीवान्‌ , नीतिज्ञ, पराक्रमी, छविख्यात्‌, राज्य काय्यं -कत्त ओर 
उत्तम बुद्धि वाका होता है। चन्द्रमा, यदि बृहस्पति ओर शनि के मध्यमेष्ो 
तो पेखा जातक पुत्रवान्‌, धनी, शान्त प्रकृति वारा, छली, विनयी, वित्तानी, 
विद्वान्‌ एवं गुणवान्‌ होता ह 1 चन्द्रमा, यदि शुक्र ओौर शनि के मध्यर्मेष्ो तो 
रेखा जातक प्राचीन रस्म-रिवाज वादी, जाति का मुखिया, अत्यन्त धनी एवं 
राजाओं का प्रिय होता ह । परन्तु बहुत गुण रहित ओर स्त्रियो का प्रस (1,010) 
होता हे । 


यह स्मरण रखने की बात है फि ऊपर जितने फल छलि गये ईह, इनका 
पूर्णं विकास तभी शोता है कि जब योगकारी प्रह गण उच्च, स्वगृह्टी अथवा मित्र 
गृ हो, अन्यथा उन ग्रहो के बलाबरु के तारतम्यानुसार फरो मे भी न्युनाधिक- 
त्व शोगा । ““पराश्चर”अदि के कथनानुखार, यदि योगकारी ग्रो की नवमांश राशि 
स्वगृह अथवा मित्र गृह की होती है तो फर भो पूणं होता है 1 इसी प्रकार उक्त 
योर्गो मँ यदि स्वयं चन्द्रमा के साथ राह अथवा केतु हो, घं. से द्वादशास्थ राहु 
हो अथवा योगङ्ारी प्र नीचस्थ हो अथवा अस्त हो तो फर बहत ही मिश्रित 
होता हे । 


वेरि-आदि योग । 


काग य्‌ चन्द्रमा के आगे पीछे की राशचि्यो मे प्रो की स्थिति 
के अनुसार अनफा तथा छनफा योगादि के विषय मेँ छिखा जा चुका है । अत्र 
इख स्थान ` मेँ सु््यं-स्थित राशि से आगे पीठे श्रो की स्थिति के अनुसार 
जो योग होते हँ उनका उक्ठेव किया जाताहै। ` 





द्‌ 


यदि सूर््यंके स्थान से द्वितीय स्यान में कोरप्रह बेा होतो उसे वेक्षि-योग 
कते है । यदि सुघ्यं स्थित रानिसे द्वादश राशिमें को ग्रहदहोतोउते वसि 


योग कहते । यदि सुय्यं स्थित राशि से द्वितीय ओर द्वादश दोनो टीमें ब्रह 
र टो तो उभयचरी योग कडते ह । 


(१) वेशियोग वाखा. जातक यदि सू््यं से द्वितीयस्थ श्चुभग्रह ष्टो तो 
शीर, व्याख्या नदाता, घनी, निभंय भोर शत्रुओं पर॒ विजयी होता है । पुनः 
यदि सुय्यं से द्वितीयस्थ कोई पापग्रह हो तो वेसे वेशि-योगवाका जातक दु्टननों 
ते संगति करने वाला, पापात्मा, छख ओर सम्पत्ति-विष्टीन होता ह । 


(२) यदि सूय्थं से इादशस्थ कोई श्यभग्रह हो तो वसे वेसि योग वाका, 
जातक्र, बुद्धिमान्‌ , दाता अथाव दानशीर, विद्या में अभिङवी रखने वाका, 
छली, बलवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है। पुनः यदि द्वादशस्य पापग्रह हो, 
तो वैसा वेषि-योग वाखा जातक मूर्खं, कामातुर, खून-खराबो मे आनन्द मानने 
वारा ओर दर्प होता है । तथा से जात को कभी कभी देदा निकाला भी 
होता हे । 

(३) उभयचरी योग में यदि दोनों तरफ छभग्रह टो तो जातक धन 
इत्यादि में राजा के समान खी एवं शीर ओर दया के छ्यि अभिनन्दित शोता 
हे। परन्तु यदि पापग्रहा तो जातक, रोगी, दरिद्र ओर दूसरों की सेवा करने 
वाला होताहे। प्रायः सभी योगों मेँ ओर उसी प्रकार इन योगो में भी 
यदि योग ॒कर्ताग्रह उच, स्वगृही एवं भित्र गृही हो तो फल बहुत ही उग्र होताहे । 


श्युभ-योगादि। 


का~ ट 2 (१) जब रग्न में छमग्रह बेटे हो तो उसे छम-योग 
कहते ह । एेखा जातक वाचा-शक्ति सम्पन्न, छन्दर, शोरुवान्‌ ओर गुणवान्‌ होता 


 दै। (२) जब रुन में पापग्रह रहता है तो अद्युम-योग कष्टा जाता है। रेखा 


जातक्‌ कामी, पाप कमं निरत ओर दूसरे का अन्न खाने वाखा होता हे । (३) 
खन के दोनों तरफ अर्थात्‌ द्वितीय एवं द्वादश में श्भग्रह बेट ों तो उसे छम. 
कतु -योग कते ई । रेखा जातक तेजस्वी, धनवान्‌ एवं बवान होता है , (४) 
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दि रन से द्वितीय ओर द्वाद में पापग्रह हों तो पाप-क्तृ-योग द्योता है । 
रेखा जातक मलिन, पापी ओर भिक्षाटन करने बाला होत्रा हे । 


अधमादि-योग । 


२39 यौ ~, यदि स्यं से चन्द्रमा केन्द्र्मे हो तो जातक की धार्मिक 
रिक्षा, ज्ञान , बुद्धि ओर धन नीच प्रकार का होता है! उसी प्रकार यदि सूर्य 
ते चन्द्रमा पनफर अथात्‌ २, ९, ८, ओर ११ स्थानगत हो तो ऊपर छिति 
इष गुणो मे जातक साधारण प्रकार का होता हे । उनः यदि सूय्यं से चं. 
आपोक्लिम अर्थात्‌ ३, ६, ९, ओर श्र मेंद्ठोतो जातक में उपर्युक्त गुणों कौ 
प्रखरता होती है। उदा्टरण रूप से यदि उदाहरणक्रुण्डली पर इष्टि डारी जाय 
तो सु्यं ते चन्द्रमा षष्ठ अर्थात्‌ आपोक्लिम मेदै। इस कारण जातक की 
धार्मिक शिक्षा, ज्ञाच्‌ , बुद्धि ओर धन में प्रखरता होनी चाष्ठिये । यथार्थं मं रेसा 
ह्ीहैभी। यह भी ल्लिा हे कि यदि चन्द्रमा अपने नवांश मेषो वा मित्र 
गृही षो अथवा उसपर बृहस्पति या शुक्त की इष्टि पडती हो तो जातक धनी 
ओर खो शोताहे। कोई कते हैकि द्व. से दष्ट रने से धनी, ओरश्चु. 
ते दष्ट रहने से छखी होता दे । ( जन्म दिन वा रात्रिकादहो) । यदमी काहे 
कि यदि चं. पर किंस ग्रह को दष्ट नष्टीं पडती ्टो तो जोतक एकांत-गप्रिय होता 
है। यहां तक किं यदि एेसे जातक का जीवन अत्यन्त उच्चभीदह्ोतो भी वष 
एकान्त-वास-गप्रिय होगा । रेसे जातक के छ्यि धनोपाजजन में कठिनाश्यां होती 
ह ओर उसके सभी काथर मे विन बाधाये हभ करती ह । यदि चं. पर किसी 
ग्रह कीदृषिन दहो ओर द्म स्थानम भो कोई रह न षो तो कषिनादयां 
अस्य हो जाती हे । वेद्‌ मेँ छ्ला दे “चन्द्रमा मनसोजातः अर्थात्‌ चन्द्रमा का 
मनपर बहुत अधिकार रहता हे । इसी कारण, पापदृ्ट अथवा पाप युक्त चन्द्रमा 
मनो विकर्ता प्रदान करता हे । 


मालिकायोग । 


कार ८८ जब सभी ( सातो ›) प्रह एक दूसरे के बाद सिरुषिठे- 
वार किसी सात भावो मे तो उसे माङिकिायोग कते है । इस योग मे जिस 
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किसी रारिसे ग्रहो की स्थिति आरम्भ डो, उस राशि से प्रत्येक राशि में एक- 
दुक ग्रह की स्थिति आवश्यक है । पर याद्‌ रहे कि बोचकी कोई राशि, थ्रह 
द्यूल्य न हो । जेते, यदि मिथुन राशिमं एक ग्रहष्ोतो ककं रारिमेंमी कोई 
एक ग्रह रहना चाये । उक्तो प्रकार सिह, कन्था, तुरा, ब्रृदचिक ओर धन मे 
भी एक-एक प्रह हों तभो माल्किायोग होतादहै।! इस तरह खगन वं श 
मार्वो सते आरम्भायुसार बारह प्रकार के माछिका योग होते है । 


(१) यदि छन से आरम्भ होकर सक्षम प्य॑न्त एक-एक राशि मे सभो 
र हो तो रेते माङ्का-योग वाला जातक राजा या बत से हाथो ओर घो 
पर अधिकार रखने वाला होता है । (२) धन स्थान से. आरम्भ होकर यदि 
अष्टम पयंन्त सभो ग्रहो तो उते धन-माखिका-योग कते है । रेखा जातक 
बहुत ही धनी, राजा, पितृ-भक्त, धोर, उग्र ओर गुणवान्‌ होता ह । (३) यदि 
तृतीय स्थान से माक्क्रि-योग आरम्भ दहो तो उसे विक्रम माकिक्ा-योग कते 
। रेते योग का जातक राजा, धनी ओर श्र परन्तु रोगी होता है । (४) यदि 
चतुर्थं स्थान से माकिका-योग अ(रम्भ हो तो खल-माङ्किा-योग कोता है । एसे 
योग का जातक राजा, बहुतेरे देयो का स्वामी, अत्यन्त दानसीर ओर भोगी 
होता है। (५) यदि पच्चम स्थान.से माख्का योग आरम्भ हो तो उसे पुत्र 
मालिका रोग करते है। रेसे योग का जातक राजा, कीतिमाच्‌ ओर यत्ञादि करने 
वाका होता है । (६) यदि षष्ठ स्थान से मालका योगका आरम्भो तो उसे 
शनरू-माख्का योग कहते ह । रेसा जातक धन-रषित होता हे, परन्तु समय पर 
ङ्छ धन ओर छल की प्रि होती ३। (७9) यदि सप्रम स्यान से माल्किा- 
योग आरम्भ होतो इसे कछत्र-माख्का योग कहते है । रेसे योग का जातक 
राजा ओर अनेक स्त्रिथो से सेवित होता दै । (८) यदि अष्टम स्थानसे मालिका 
योग का आरम्भ हो तो उसे रन्ध्र-माछिका योग कहते है । रेसा जातक मरुष्यों 
, मे विल्यात ओर दीर्वायु"परन्तु निधन तथा स्त्रियों के अधीन रहनेवाला होता ३ । 
(९) यदि नवम स्थान से माछिका-योग आरम्भ हो तो उसे मारय-माख्िका- 
योग कहते हँ । रेखा जातक, तपस्वी, यश्शस्वी ओर गुजल्त होता ३ ! (१०) दि 
द्रम स्थान से माखिका-योग आरम्भ हो तो उसे कमे-माङिका यो कडते ‰ 
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रेखा नातक धमं-कमं निरत ओर सज्जनो से पूजित शोता दै । (११) यदि 
एकादश स्थान से मालिका योग आरम्भ ष्ोता हो तो उसे काभ-माकिक्रा योग क्ते 
है । रेखा जातक वाराङ्गनाओं का स्वामी ओर समस्त क्रियाओं में दक्ष शेता ३ । 
(१२) यदि द्वादश स्थानसे माकका योग आरम्भ दहो तो उसे राभ-माङिकिा 
योग कहते है । रेखा जातक सर्व॑त्र पूज्य परन्तु खचीठे स्वभाव का होता है । 


पञ्चमहापुरुष योग । 


19851 ९ पच्च महापुरूषः--योग पांच ग्रह अर्थात्‌ मंगर, बुध, बृह- 
स्पति, शक्र ओर शनि मंसे कोई एक ग्रह उच्च, स्वगरृही अथवा मूलत्रिकोण 
होकर लग्न ते केन्द्र में बेठा रहने से पांच प्रकार का महापुरुष-योग होता हे । 
ओर यदि बह पूणं बरो हो तो फर अति उल्छृष्ट होता हे । 


(१) _रचक :-- यदि उच्च, मूलत्रिकोण अथवा स्वक्षेत्र का मंगक 
खन सेकेन्द्र में बाहो तो सखूचकयोगदहोताहे! रेसेयोग में जन्म ठेने 
वाखा जातक छन्द्र कोमरु ओर कान्ति युक्त आति का होता है । उसके 
शरीर के अङ्ग खडोरु, कुटी छन्दर, काठे केदा, ग्रीवा शङ्क के समान, रक्त-श्याम 
वणं, कमर पतखी ओर बड़ा बरुवान्‌ ता है । रेखा जातक अत्यन्त साहसी, 
दर वीर, शच्रओं पर विजय पाने वारा, कीतिमानू, शीरूवान्‌ ओर धनवान होता 
है। रेखा जातक विद्या में अभिरुचि रखने वारा, मंत्रादि का प्रयोग करने वाखा, 
देवताओं में प्रेम रखने वाछा ओर गुख्जनों के प्रति नन्नष्टोतादहे। यदि स्वयं 
राजा न हो तो राजा तुर्य अथवा उच्च पदाधिकारी ्ोता है। साधारण रूपसे 
उसकी आयु ७० वषं की होती हे । उसके शरीर मं शस्त्र अथवा अग्नि से कोटं 
चिन्ड पड़ जाता है ओर उसकी त्यु किसी देवस्थान में होती है । (२) भद्रः- 
यदि बुध उच्च, स्वक्षेत्र अथवा मूलत्रिकोण का खून सेकेन्द्रमेष्ोतो भद्र 
योग शोता है । रेते योग॒ वाठे जातक का सिर रसिके समान, चार हस्ती के 
समान, उरू ओर वश्चल्थरु ऊंचे एवं पुष्ट, इाथ-पेर रम्भे ओर मोटे, सजीखी 
कुक्षि ओर आति मे छम्बा, तज्हथी एवं तरवे छन्द्र गुरावी रङ्ग के कमर- 
पुष्प के रेते होते ई । रेखा जातक अत्यन्त मधुरभाषी, विद्धान्‌ , उुद्धिमान्‌ , 
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दत्कारी, धर्मात्मा, परोपक्रारी, स्वतन्त्र एवं रत्नों को तराजू से तौर घाठां 
होवा ह अर्थाव्‌ महाधनी नया कोति द्रं यश्च का प्राप्ति करोवाखा होता दै । 
धारण खूप से इश्नकी भयु ८० वषं की होती हे। (३) हंम-- ब्डृम्पति 
उच्व, स्वक्षेत्र अथवा मूत््रिषठोग का यद्विरान सेक्न्द्रमेंबेड्हो तो ल 
योग शता है । रेते योग वाका जातक आति में खूप्र लम्बा, छन्द्र पाव, रक्त 
वणं की नखं ओर मधुवणं नेन्न वाका होता है । यह भी शिखा ह कि रेषा जातक 
८६ अंगुरु ॐंवा होता है। रेता जातक विद्या में निपुण, शास्त्रों का जानने 
वारौ, खो, बड़े रोगों से आद्रणोय, वटुगुग सस्यरन्नः साधुप्र ति, आचारवान्‌ 
ओर भनमोषहिनो कान्ति का ष्ोतादहै। देते जातषुकी स्त्री छन्द्रष्टोतो 8 ओर 
जातक अतिकामो होता हे। रेते जातक को जलाशय मेँ विशेष प्रीति होती ३ । 
वह अनेकानेक स्थानों पर अधिकार रखतादहै। रेते जातक की शत्यु किप 
जङ्गल मे ष्टातीहै। कहाजाताहे कि रेते जातक को आयु ८२ तथा ८६ वषं 
ीषोतीहे। म्रन्थान्तर में छ्खिाहे कियदि हश योगवाठे का जन्मलग्न कक, 
मकर, कुम्भ अथवा मोन राच्िगतदहो तो उक्त योग की चिदरो-पुच्छदह्ोताहै। 
अर्थात्‌ एक बहुत ष्टी उतल्ङृष्ट होती हे । (४) माटञ्यरः - ्क्र उव, स्वक्षेत्र 
अथवा मूरुत्रिफोण का यदि रुन से केन्द्र मेद्ोतो माङ्ञ्य यागडोताष्टे । रेते 
योग वाले जातक कौ चेष्टा ओरनेत्ररित्रयो के सदा खन्द्र, शारीर का मध्य-भाग 
किञ्चित्‌ दु षा, अर्थात्‌ पती कमर, नाक ऊवो, बख्वान्‌ , गु गवान्‌ , शास्त्रों के भाव 
काजानने वाखा, तेजस्वी, धनी तथा स्त्री, पुत्र एवं वाहन आदि ते सम्पन्न होता 
हे । इसी खी हल्तिनी अर्थात्‌ गुणवती क्षोती हे । रेसा जातक राजा के तोन गुग 
अर्थात्‌ उत्साह, शक्ति ओर मत्रा 1०६९४, 0६2९1४९ & 0०पण्ला].) म निपुग 
होता ह । चह बड़ा उदार षपटन्तु पर्द्ो-गामो होता १. । मतान्तर से ७० अयता ७७ वषं 
को उसकी आयु होती है । भ्रन्थकासों ने तो यदभो छलि है कि रेते जातफ़कोयुन् 
को शम्बाइ १ ३ अङ्क रु ्ोतो हे चोड! कानसे कानपष्यंन्त १० अङ्ग छ होतोहै। 
भोर जातक देश-देशान्तर का राजा होता है । (९) शश: - शनि उ, स्वेत, 
भयवा, मूजुत्रिकोण का यदि रगनतेकेन्द्रमेंबेडाशोतो शद योग दहोताह। 
रेखा जातफ़ कद्‌ का मञ्चोका, शरीर का थोड़ा बहुत दुबला, दात वार की 
भोर निकलो हु ओर उसके नेत्र अति चज्नर पव द्रखमे मे कोधान्वित प्रतीत 
है। ( शास्त्रकार ने रेते ने्त्रोको द्र अर्यात्‌ सूभर को से उपमा 
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दी े। >) रेखां जातक राजा, सधिव, सेनापति ओर जङ्गर-पडाङ्‌ आदि प्र 
अधिकार रखने वाखा अथवा धूमनेवारा होता हं । पराये धन का इरण करने- 
वाखा, मातु भक्त, धातु-वाद्‌ में चतुर, दूसरों के छिद्रां को जाननेवारा ओर जार 
क्रिया में निषुग होता हे। जातक्र का रङ्ग श्यामवणंहोतादे। ल्लिाहेकि 
रेखा जातक सत्तर वर्षं जी कर राज्य करता हे । 


इन पांचो योगों म यदि भोमादि्रह करे साथ सूय्यं ओर चन्द्रमा भी होतो 
जातक राजा नदीं होता केवरु उन प्रदोंको दशा में उसे उत्तम उत्तम फल होते 
है। इन पाच योगों मे से यदि किसी की ण्डली में एक योग हो तो वह भाग्य- 
दारी, दोयोगष्टोतो राजा तुल्य, तीनडहोतो राजा, चारदहदोतो राजा्भो 
मं प्रधान राजा ओर यदि पांचोयोग हों तो चक्रवर्ती राजाहोता हे। परन्तु 
ङेखक की समश्च में यह बात नदीं आतो कि उक्त पाचों ग्रह क्रि प्रकारसे 
केन्द्र में रहते हए उच्चादि हो सकते है । 


आक्रति योग । 


॑ 49. ९ @ ग्रहो को स्थिति से नाना प्रकार की आक्रुतियां बन 
जाने के कारण उसे आङरति-योग कहते हँ । आकरति-योग के २० भेदं ई अर्थात्‌ 
२० प्रकार के आकरति-योग होते ह । 


(१) गदा-योगः- यदि समी ग्रं दो समीपवत्तीं केन्द्रो मेंहीष्टोतो 
गदा-योग होता हे। ८ दूसरे प्रकार के गदा-योग का उल्ठेख पूं मे हो चुका 
हे । देखो धारा २८३ (२०) जेते रग्न ओर चतुर्थं मे सभी ग्रह हों उसी प्रकार 
चतुर्थं ओर स्म में सभी षो इत्यादि इत्यादि । रेसे योग में जातक सत्कमो' में 
इचि रखने वाका, यज्ञादि च्या को करने वारा, धन प्रासि मेँ व्यत ओर अथं 
` प्राति मे समर्थं छोता हे। परन्तु यवन मतानुसार इनके चार नामरहे। गदा, 
शद्ध, विथुक्त, ओर ध्वज । (२) शकट-योगः-- यदि सभी ग्रह गन एवं सप्तम 
ल्थान-गत हां तो उसे शकट-योग कहते दै । रेसे योग मं जातक गाड़ी का 
हाने वाखा होता े। उसकी स्त्री बहुत ही खराब होती टे ओर वड स्वयं 
रोगो शोता हे । (३) पश्चिन-योगः- जब सभी ग्र चतुथं एवं दशम स्थान गतो तो 
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पक्षिन-योग होता ह । देखा जातक दूत-काय्यं का करनेवाला, गडा ओर भ्रमणसील 
होता है । (४) वजन योगः --यदि समी भग्र प्रयम ओर सप्तम स्यान मे हो एवं 
सभी पापप्रड चतु तथा दशम स्थानमं होंतो वच्न-योग होता ्ै। रेखा जातकं 
अति शूर, अच्छे स्वभाव का ओर जीवन के आरम्भ तथा अन्त मे छली होता हे । 
(५) ग्व-योगः-- वन्न-योग के विपरोत अर्थात्‌ जब समी पापग्रह छग्न एवं 
सक्षम स्थान में ओर समी छमग्रह चतुथं एवं दशम स्थान में ह्यो तो यव-योग 
होतादहे। रेषा योग वाखा जातक बहुत ही साहसो ओर मध्य जीवन 
उसका खली होता हे । (६) श्चङ्गाटक-योगः- यदि समी ग्रह रन, पचम 
ओर नवम स्थानमेंहों तो शृङ्गाटक योग होता हे । रेखा जातक शेष जीवन में 
छली होता हे। (७) हख्योगः-यदि समी ग्रह नवम एवं पन्वमर स्थान में 
हों तो हरु-पोण होता द्े। रेषा जातक कृषो कार्य्यं में छीन रइता्ठै। 
(८) कमल-योग्‌--यदि, १, ४, ७, ओर १० इन्दं चारो स्थानों मे सभी 
इवेह तो कपररु-योग होता है । एेप्ा जातक विल्यात्‌ › कीतिमान्‌ , सुखो 
ओर गुगो होताहै। (६) वापो-योगः-खभो प्र चारो पनफर में अथवा 
चारो आपोक्ल्मिमेंडोंतो वापो-योग होताहै। रेखा जातक धन को पृथ्वी 
मे गाडता हे परन्तु रसो को देता नही! उसका सख मध्यम प्रकार का 
होता हे! परन्तु बह चिरकार तक सुखी रहता हे ' म्रन्थान्तर में यड भी 
ङ्लिारहैकरि यदि सभो ग्रह॒ आपोक्लिम अर्थात्‌ ३, &, ओर १२ मेंष्टोतो 
देसे योग को ईषटपाखा योग कहते है । इसका फक यों च्लि हे कि रेखा 
जातक किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है । दूसरों को आनन्द देने वाटा, 
गुणन्ञ ओर धार्मिक शेता ३ 1 (१०) यूप-योगः -यदि सभोग्रह ग्न, 
द्वितीय, तृतीय, चतुथं में बडे हों तो यूप-योग होता है। एसा जातक यज्ञादि 
क्रिया का करने वारौ ओर दानशोरु शेता है) (१९) शर-योगः- 
यदि सभी ग्रह चतुथं, पन्चम, पष्ठ ओर सप्तम स्थान गत हो तो शर-योग 
होता है । एेखा जातक अत्यन्त कठोर प्रकृति ओर कारागृह का अधिकारी 
होता हे! (१२) शक्रिति-योगः- यदि समी प्रह ७, ८, ९, ओर १० स्यान 
गत हो तो शक्ति-योग होता है । रक्षा जातक आर्सी, नीच एवं सुख ओर 
धन से विहोन होता दै । (१३) दण्ड-योगः--यदि सभी रइ दशम, एकादजञ, 
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दवादश एषं छग्नगत हां तो दण्ड योग टता हे । एेसा जातक अत्यन्त नीच, 


नोकरी करने वारा ओर प्रिय-वगं से विदीन होताहै (१४) नौ-योगः-- 
कटय 


यदि खभी ग्रह खगन से सक्षम स्थान पय्न्त हों भोर इस बीचका कोई स्थान 
प्रह रहित नष्ोतो नो-योग होता रहै। रेखा जातक जर से जीविका निवड 
करने वारा अर्थात नाव, जहाज इत्यादि पर नोकरी करने वारा, सारङ्ग. मल्छाह, 
जहाजी, कषान आदि का काम करने वाला होता है ओर रेखा जातक दु, 
पग, मरिन, लोभी, खरु एवं छाख्ची होता हे परन्तु ख्यातिमान्‌ होता हे । 
(१५) क्रुटयोगः- यदि चतुथं स्थान से दशम स्यान पय्य॑न्त समी ग्रह 
घ्नं तो कृट योग होताहै। इन सब योगों मेँ मो मध्य का कोई स्थान ग्रह् 
शल्य नही होना चाहिये । रेखा जातक पडाड़, जङ्खर इत्यादि में रहने वारा, 
शठ ओर कूर होता है। (१६) छत्र-योगः - यदि समी प्र सप्तम स्यान से रन 
पर्यन्तष्े तो छच-योग होता है। रेषा जातक जीवन के आदि ओर अन्त 
मे अत्यन्त छख शोता है । उसी सम्पत्ति असोम होतो हे । वह साइसी, 
दयावान्‌ , राज्ञा से अनुग्रदीव ओर दीर्घायु होता है। . (१७) चाप-योगः- 
यदि सखभी ग्र दशम से चतुथं पर्यन्त शो तो उसे चापयोग कते ह। रेखा 
जातक बड़े से बड़े छरक्षित स्थान में भीचोरी करने वारा हाता है ओर वह घृणित 
इष्टि से देखा जाता दै। (१८) अद्ध चन्द्र-योगः- ऊपर च्वि इए चार 
योग एक केन्द्र से तीय केन्द्रं पयन्त सातां ग्रहों की त्थिति के अनुसार थे। 
उनचारां योगों के अतिरिक्त अर्थात्‌ केन्द्र से आरम्भ न होकर सातां म्र्हो 
की माकावत्‌ स्थिति यदि द्ितीयः तृतीय, पञ्चम, षष्ठ, अष्टम, नवम, एकादश 
अथवा द्वाद स्थान सेहो तो अद्ध-चन्द्र योगष्टोता है। अर्थात्‌ दोसे आर, 
तीन से नव, पांच से ग्योरढ, छः से बारह, आठ सेदो, नौसे तीन, ग्थारह से 
पांच, भोर बारह सेः इन सब्र स्थानों में यद्वि सातो ग्रह एक के वाद्‌ 
दूसरे बटे हां तो अद्ध -चन्द्र योग होता हे। रेखा जातक आनन्दमय जीवन 
व्यतीत करने वाका, अत्यन्त छन्दुर पूवं कान्ति युक्त शरीर वाला, बख्वान्‌ू , 
राजाओं * से माननीय, स्वगं ओर रत्नादि के भूषगों -से युक्त तथा सेनापति 


होता हे । (१९) समृद्र-योगः - चदि समी ग्रह द्वितोय स्थान से आरम्भ होर ` 


पक एक स्थान छोडकर बेरे हो, अथात्‌ एक ग्रह (खन से > द्वितीय त्थानमेंष्ो, 


फिर-तिसर मे काईनष्टो, चोयेमें का गरडर्हो, पन्वममें रों ग्रहनष्ो,षटमें . 
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को$ प्रहृष्टो, सक्षम में कहन शो, मष्टममे को एक प्रहृष्टो, नवम में 
कोई न होः. दशम मं कोर प्रहष्टो, एकादश में कोटे नो, द्वादुश्ष 
त्रं कोश ग्र हो ओर खून में कोर न हौ तो समुद्र-योग शेता 
ढे अर्यात्‌ रुन से फुट गडा मं कोई प्रइ न हो परन्तु जोड गृहं मे को$-न-को 
रहो तो समुद्र योग होता ष्टे। रेखा योगवारा जातक बड़ा पराक्रमी, राजा, 
समुद्रो पर अधिकार रखने वाडा, उत्तम शीर स्वभाव वाङा, धन-रत्नादि से पूरित, 
विद्वान्‌ ओर सन्तानो से डली होता ह 1 (२०) चक्र-योगः- यदि ससुद्र-योग 
के विपरीत अर्थात्‌ फुट गृहा मं कारै-न-कोई प्रद हो परन्तु जोड गृहो मे कोर 
ग्ररन हो, अर्थात्‌ १ ३० ९ ७, ९ ११ इन सब स्थानोंमंं कोई न कोर प्रदो 
तो चक्र-योग ्ोताहै। रेसे योग में जन्म ठेनवाखा जातक बड़ा भरी प्रतापी 
राजा होता है। देखो कू. २६ स्वर्गाय महाराजाधिराज सर रामेश्वएतिंइ जी 
की । इस कूं. के रग्न में द्., तृतीय में श.› पञ्चम मे मं. चं, स्तम मे बुध भौर 
नवम में शु.दहै। योगलखगू होता, परन्तु अष्टमस्य र.ने योगको नष्टकर 
दिया । यदि भाव ण्डली में सू. अष्टम स्थान से निकर जाय तो कहा जा सकता 
हेकि योग रागूहै। परन्तु रूग्न स्फुट का ज्ञान नीं रहने के कारण विरोष 
विवेचना नहो छिथाजा सका। स्मरण रहे फि राहु, केतु का यहां विचार नीं 
क्था जाताहे। 


समुद्र योग एवं चक्र योग में ग्रहां की स्थिति की विलक्षणता देखने योग्य 
होती हे ।. 


समुद्र योग चक्र योग 
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स्मरण रंहे कि ससुद्रयोग ओर चक्र योग में एक न एक स्थानमेंदो रह 
भवस्य रहेगे, इस कारण कि प्रइ सत ओर स्थान छः दी ठोते है । परन्तु यदि 
घष्द योग में रन से कोई युग स्यान ओर चक्र योग में छन से कोई फुट स्यान, 
ग्रह रहितष्ठोतो योग राग नही होगा । 


आश्रय योग । 


अणि; ९ १ स्याचाय्यं का कथन हे करि चर, स्थिर, द्विस्वभावानुषार 
तीन प्रकार के आश्रय योग होते द। अ्थीत्‌ यदि समी ग्रड चररा्चि गतो, 
(मेष, ककं, तुरा ओर मक्र) तो रज्जु-योग होता है ओर यदि सभी ग्रह ल्थिर 
राशिगत हो, (इष, सिं, बरिवक ओर कम्भ) तो मूपरु योग होतार) इसो 
प्रकार यदि समो प्रह द्विश्वभाव राशिगत (मिथुन, कन्था, धन ओर मीन) 


हो तो नर योग होता हे । 


(£) गज्जुयोग में जन्मल्ेने वाका जातक्र विदेशयात्रा में अत्यन्त 
छख मानने वाला, शान्तरसो मे मण करने वाखा ओर शषा होता दै । 
(२) मूसल-योग मे जन्म ठेने वाखा जातक घनी, मानी ओर नाना- 
प्रकारके काय्य को करनेमें दक्ष होतादै । (३) नख्योग में जन्म ठेने वाडा 
, जआतक चतुर, धीर एवं किसी अङ्खसेद्ीन होता है। अथवा कोई अङ उसका 
दीघं आकृति का होता हे, ओर धन संग्रह कले वाला होता दै । 


दलखछयोग । 


1४ ट ९ ड्‌ पराशर का कथन है कि चन्द्रमा को छोडकर यदि 
तीनो -छमग्रहट अर्थात्‌ श्चुक्र, इध भौर बहस्पति केन्द्र-गत शो तो खक या 
माका-योग होता है) इषो प्रकार यदि तीनों पाप प्रह सूयय, मंगर ओर शनि 
केन्द्र गत हो तो सपं-योग होता हे । 

(१) मालायोग :-- माका , योग॒ वाखा जावक नानाप्रकार का छल 
भरोगने वाका होतादहै। (२) सपंयोग वाखा जातक नानाप्रकार का दुःख 


गने घाखा शोता हे । 


र ,/ 





६६५ 
रसुख्या थोग। 


क डट्‌ ९ ट संख्या योग मं यदि सातो ग्रह सात स्थानोंमंष्टोतो 
वीणा योग होता ह । यदि सातो ग्रह छः स्थानोंमेंदोंतो दाम योग, यदि पांच 
स्थानों मेंह्योतो पाह योग, यदि चारस्थानोमेंदहोतो केदार योग, यदि तीन 
ल्थानों मेंद्योतो शूर योग, यदिदो स्थानोंमेंहोतो युग योग ओौर यदि सातो 
ह शक ही स्थानमेंदहो तो गोर-योग होता ह । परन्तु स्मरण रहे कि नो-योग, 
कुट-योग, कषेत्र-योग, चाप-योग ओर उरदधंचन्द्र-योगमे भी सातो अ्रह का खात 


` स्थानो में रहना बतराया गया हे। इस कारण वीणा योग तभी होगा जब वे 


सब योग न ोते ह । जेसे एक ग्रह द्वितीयमें हो भौर द्वितीय खारी हो, फिर 
एक ग्रह चतुथं मेंष्ठो, एक ग्रह पञ्चममें हो, एकषष्ठमेंहो एक सप्तममेंदो, 
एक अष्टम में षो ओर एक नवम में हो तो बीणा योग शोगा 1 अव्‌ 
नव्र-योग, फुट-योग, क्षेत्र-योग, चाप-योग ओर अर्धचन्द्र योगों मं शरदो 
के मारावत्‌ ( सिरुसिलेचार ) होने से वीणा योग ्टोगा । इसी प्रकार 
ससुद्र-योग ओर चक्र-योग में छः ही स्थानो मं सौतो ग्रह का ऊक नियमानुसार 
रहना कडा गया हे । यदि उन नियमों के विर छः दी स्थानो में खातो 
ग्रहहतो दाम योग होगा 1 इसी प्रकार केदार एवं शूल योग तभी छागू होगा 
जब पूवं छिखित योगो का अभाव होगा । 

(१) वीणा-योगः- इस योग में जन्म ञेनेवाखा जातक संगीत ओर 
ृत्य इत्यादि मेँ परेम रखनेवाङा तथ नाना प्रकार के काय्य मे निषुण होता हे । 
(२) दाम-योगः -दाम-योग मं जन्म ठेने वारा जातक अत्यन्त सुर्म~ुद्धिः 
विद्या एवं धन के कारण ख्याति वाखा, परोपकारी, त्यागी तथा पृथ्वी का 
स्वामी होता है! (३) पारा-योगः-मे जन्म ठेने वाला जातक धनोपाजं न 
करने में बड़ा चतुर, शीखुवान्‌ होने का यद्य प्राक्च करने में करल, प्रद सनीय, 
वाचा शक्तिवाछा, भोगी ओर पुत्रवान्‌ डोवा ३ । देखो उदाहरण कुण्डली 
इस मे सातो प्रह पाच ही स्थानों मेद अथात्‌ रग्न, चतुथे, सप्तम, नवम एवं 
एकादश स्थानों मे सातो ग्रो की स्थिति है । इस जातक मँ उपर टि इष सभी 
गुण प्राये जाते है । रेलायोग भौर कर कुडख्यिों मष्ट! (४) केदार _ 
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योग म जन्म लेने वाका जातक कृषि करने वाका, धनोपाजंन करने वाका, 
बन्पुवगौ का उपकार करने वारा, परन्तु बातों को देर से समक्षे वाका होता 
है। (९) श्ूख-योग मेँ जन्म केने वाला जातक अत्यन्त क्रोधी, धन में अत्यन्त 
रूचि रखने वाखा, परन्तु निधन ओर शूर होतो हे। उसके शरीर में रु 
के समय चोट पट चती है । (६) युग यो मं जन्म लेन बाछा पाखण्डो, मच्- 
पान करने वाका, चपङा भौर दृष कसो से साग कर भोजन करने वाला 
होता दहै। (७) गोक-योग में जन्म केने वाला जातक धन-रहित, आङपी, 
मूखं , इधर उधर भटकने वाखा ओर अल्पायु होता हे । स्मरण रहे कि गोखयोग 
बहुत ्ी कम होतेदै। करिथुण के आरम्भ समय में गणितत्तो का विर्वा 
किं सातो ग्रह आकाश में एक शूत्र मेँ ये! अर्थात्‌ एक राशिगत ये। 
यदि कियुग का जन्म इसी गो-योग में थातो फिर फर भो साक्षात्‌ वेसा दीह । 


गत १९ जनवरौ १९३४ के प्रख्य ङ़ारी भूकम्प के दिन भी गोकु-योग था परे ही 


पह थे 1 यह्‌ गोक-योग संहिता क अनुखार कड़ा ग्रा है | (पातश्या€ ~> 
{710108४}. 


अव्ययः २९9 


राज-मङ्ग-योग । 


क ग्‌ ॥ \ इस स्थान में कतिपय योगों का वर्णन किया 
जाता दै, जिनके होने से राजयोग रहते इए मी उसका फऊ-नारा 
होता है । अथवा उत्तम फर मे कमी होती है । (१) यदि सूथ्य॑मेषराशिगत 
हो परन्तु तुका के नवांश मेष्टोतो जातरु दरि होताहे1 (२) यदि सूर्य तुका 
मं परम नीच ्ो तो राजवंश म भी जन्मा इभ जातक परम अनागा ओर खी- 
पुत्र तथा धन से विहीनु.होतां है । (३) यदि छ्चक्र, कन्या में परम नीच हो अथवा 
ब्रु. मकर में परमः नीच हो तो जातक भिक्षुक होता हे। (४) यदि नीच घु. 
छघ्न में ो तो शाजङ्र मे जन्मा जातक भी दुःख भोगता ह । (९) यदि मं. श.* 
र. बु. खन मेदो तो राज-मंग-योग होता षे । (६) यदिच. ओर मं. साथ 
ह्योकर मेष राशिगत ष्टो, उनपर सूय्यं की इष्टि ो पर किसी श्चुम प्रकी दिन 


4 


| 
| 
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हो तो बह जातक भिश्चुक होता हे । (७) यदि सुय्यं-अपने नवांश मे हो ओौर 
चन्द्रमा पर पापग्रहको दृष्टि हो पर ्ुभग्रहकी दषश्टिनष्टो तो रेखा जातक 
राजक मेँ जन्म लेने पर भी राजसिडासन से च्युत . होता हे ओर दुःख भोगता 
है। देखो कु. १४ राजा बीरराज कुगं की । इस कु. में क्षीण च॑. पर शा. की पूं 
इष्टि हे ओर किसी श्म ग्रह से इष्ट नर्हा हे । जन्म तिथि दीक न्ह मालस रने 
के कारण सुय्यं के नर्वारा का ठीक पता नीं परन्तु हो सकता हे किर. सिंहके 
नर्वादा मेँ हो । उनका जन्म ख्गमग २२ जुकाई १८०२ ल्वी का प्रतीत होता हे 
जो अष्टमी श्रावण पड़ता ह । सृय्यं से चं. चतुथं स्थान में रने से अष्टमी तिथि 
होगी । र, ककं राशि में ुगभग १९, १६ जखाई को जाताहे। इस कारण 
२३ ज॒राई को ककं के ६ अंश परर. कारहना ठीक प्रतीत ्टोता हे ओर तब 
र. सिह के नवमांश में ही पड़ता हे । इस कारण यह राज्यरसिष्टासन से च्युत हए 
थे । (८) यदि छन्न ओर चन्द्रमा को कोई भी ग्रह न देखता हो तो राज-भंग- 
योग होता हे। (९) यदि प्म वर्गोत्तमे नष्टो ओरख्प्मपर किसी भी ग्रह 
की दृष्टि न हो तो राज-भग-योग होता है। (१०) यदि सभी ग्रह शत्रु गृहौ 
होंओर वे वर्गोत्तम मेभीषशं तो भी राज-मंग-योगदहोता हे1 इसी प्रकार 
अधिकां ग्रहों के नीच गत होने से फलु अनिष्ट॒ोता हे (११) यदि नवमेल 
द्ादश्च-गत, वृतीयस्थौन में पापग्रह हो ओर द्वादशेडा द्वितीयस्य शो तो 
जातक निट अन्न का भोजन करनेवारा, दूसरों के अधीन रइनेवाछा अर्थात्‌ 
गुकामी का तौक्‌ पहनने बारा तथा ` पर-स्त्री गामी होता दै। (१२) यदि 
दशम स्थान मं कोई प्रह नष्टोओर समी ग्रह नीच हों अथवा शत्र गृही हों 
अथवा नीच नमवांशादि के हां तो रेखा जातक बुद्धि, विद्या ओर स्त्री-संतानादि 
से विहीन, चिड़चिड़ा तथा भिक्षुक ्ोता रै । (१३) यदि ग्ने द्वादश भावगत 
हो ओर चन्द्रमाः तथा मङ्कु साथ होकर दशम स्थान में फुट राशिमेंबेरेषों 
तो देखा जातक छख तथा उन्नति विहीन हो विदेश वास करता है । (१४) 
यदि चन्द्रमा चर राकिगत होकर राशि के अन्त मेहो अथवा स्थिर रारिगत 
होकर उसके आदि मं हो, अथवा द्विस्वभाव रारिगत होकर उसके मध्य मं हो 
ओर निव॑र हो तथा रूगन ग्रह-यूल्य हो तो राजयोग का भङ्ग होता है। 
(१५) यदि चन्द्रमा दशम स्थान मेँ ओर स्यति सप्तम स्थान मँ तथा नवस 
स्थान मे कोईं॑पापग्रह हो तो रेसा जातक कुर्न होता दै अर्थात्‌ अपने कुर की 
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हानि पडुचाता है । (१६) यद्वि छक्र इध ओर चन्द्रमा केन्द्र गत हं र ` 
राह रूग्नमें टो तो रेसा जातक नीच एवं अविदित कार्यौ को करने वाखा 
तथा धमं विरोधी शोता रै। (१५) यदि छक्र नीच हो अथवा शनि के न्वा 
मे हो परन्तु प्रष्ठ, अष्टम अथवा द्वाद भावगत हो ओर उसपर शनि की दष्ट 
पड़ती हो तथा चन्द्रमा सूय्यं के साथ होकर सक्षम स्थानमें ष्ोतोरेषा 
जातक अपनी माता के साथ सर्वदा क्रिसी दूसरे की चाकरी करने वारा होता है 
(१८) यदि खून म्म-राशिगत हो ओर ब्र., र. के साथ हो अथवा तीन ग्र 
नीचा ओर कोई मरह उच्च नहो तथा ९, १० भावों में पापग्र्द्टो तो राज- 
योग-भङः करता हे । (१९) यदि रगनेदा, चन्द्रमा से पञ्चम अथवा द्वितीय 
स्थान मे, सूच्यं दशम ओर अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो तो रेखा जातक 
किसी निङ्ष्ट जीविका से जीवन व्यतीत करता है। (२०) यदिश्खु., ब्र. भौर 
शष. नीच नर्व के हों अथवा शत्र ग्रही हां तो रेखा जातक स्त्री-संतानादि 
ते हीन, दुःखी, भाग्यरहित एवं नीच इत्ति का होता है (२१) जिस के रग्न 
में रा येडा हो, उस पर चन्द्रमा की इष्टि पड़ती हो, तीसरे तथा छठे स्थान में सुय्यं, 
मंगल ओर शनि बेटे हां एवं केन्द्र में कोई छभग्रह न हो अथवा सभी छम 
परह स्म स्थानमें वेढा हो तो राज-योग का भङ्क करता है। (२२) धदि 
चं. से पष्ट अथवा अष्टम स्थान में चर. हो, परन्तु वह ब्र. रुन से केन्द्रमेनदहो 
तो शकट योग होता ह । परन्तु पराशर मतानुसार यदि सभी ग्रह खगन अथवा 
सक्षम भावगत हों तो शकट-योग होता है । बराहमिह्ीर भी रेखा ही कते 
दै । एेसा जातक यदि राजवंशी भीष्ठो तो भी दुःखी रइता हे ओर राजा का अग्रिय 
होता है। देखो कुं. ४३ भरविन्द्‌ जी की । चं. से बु. अष्टमल्थान में ह 
ओर वु. केन्द्र से बाहर्द । इस कारण योग लागू हे । यह सभी जानते हँ कि 
बृटिश सम्राट्‌ के यह अप्रिय तो अवश्य हँ । लेखक इनके अन्य विष्यो से परि- 
चित नही हे । परन्तु इनका अन्यराज मे निवास करने ष्टी से बहत सी बातों 
का अनुमान क्रिया जा सकता दै । देखो क. ४९ पण्डित जवादिर छाल्जी को । 
इस कु. मेंचं. सेच. षष्ठत्थ है पर ब. केन्द्र में नदी है। पण्डित मोतीराक 
ी के जेते घनाढ्य एवं छखी के पुत्र होते हए भी आप को जेर यातना ष्टी भोगनी 
पट रही हे । यज्यपि यह सत्थ है कि गीता के उपदेश्चानुसार आप छख-दुःख में 
मेद्‌ नीं मान देदह) परन्तु सांसारिक दृष्टिसेयोग का फर कागू ष्टी कहा 
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जायगा, यह तो प्रस्यश्च हैक च्टिश सत्राट्‌ इनसे भी असन्तुष्ट यी है । देखो 
कं. ५१। इस ण्डली मं भी योग यागू हे परन्तु ेखक परिशिष्ट मे छि चुका है 
कि इनका सिह खगन अशयद हे। ककं होने से वृ. केन्द्र में हो जायगा अतः योग 
छागू नहीं होगा । 


देसे दो इण्डली ओर भी परिशिष्ट में आये ह परन्तु बे बाख्कों की ङण्ड- 
स्यां ट। इस कारण, उदाइरण मं वे नीं दिये गये । 


रेका योग | 


निम्नलिखित योगों को रेका-योग कहते हें । 


क~ ९ 4 (१) यदि खुनेश् बल रहिव हो ओर उस पर अषटमेश 
की दृष्टि हो तथा ब्रहस्पति अस्त हो तोरेका-योग होता है। (र) च्तु्॑शके 
नवादा का स्वामी यदि अस्त हों ओर उख पर द्वादशेश की इष्टि हो तो रेका-योग 
होता है। (२) यदि चतुर्थश्च पर षष्ठेशा की इष्टि पड़ती हो ओर नवमेश तथा 
अष्टमे पञ्चम स्थान मेहो एवं ङगनेश्च नीच-गत ह्यो तो रेका-योग होता दे। 
(४) यदि चट, आवें ओर द्वाद भावों में भग्र, केन्द्र ओर त्रिकोण में पाप 
ग्रह तथा एकादेश निर्व हो तो रेका-योग होता है । (९) यदि ख्नेश पापग्रह 
के साथ हो, ज्यु ओर बृहस्पति अस्त हो तथा चतुर्थश्च भी किसी पापग्रह के साथ 
रह कर अस्त हो तो रेका-योग होता है । (६) यदि नवमे अस्त ओर रुग्नेश 
तथा द्वितीये नीच हो तो रेका-योग होतादै। (७) यदि तीन ग्रह नीच 
अथवा अस्व शो ओर रग्नेश्च षष्ठ, अष्टम अथवा द्वाद भावगत हो अथवा ूग्नेश 
बरु-रदित हो तो रेका-योग होता है ) (८) यदि पापग्र खन, द्वितोय, ठृतीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, सक्षम, नवम, दशम ओर एकादा भावगत हो तथा उनपर नीच 
र, शत्र ग्रह, अथवा पापग्रह की इष्टि पड़तो हो तो रेका-योग होता है । यदि 
एकं पापग्रह ऊपर छलि हए नौ भावो मँ से किसी मे हो ओर उख पर नीच, शन्न, 
पापग्रह को दृष्टि पड़ती हो तो जातक के जीतन के प्रथम टी अवस्था मेंरेका- 
योग फर का आक्रमण होता हे । इसी प्रकार यदि दो पापग्रह उपयु कत नवभावों 
मे सेकसी भावम होता मध्यजीवन मे, ओर षुनः यदि तीन पापग्रइ 
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उपयु ्त नो स्थानो मे से किसी मेंष्टोतो जातक के दोष जीवन में रेकान्योग के 
फर का अनुभव होत। है । 


फ़ल । 


शास्त्रकारों ने छिखा हे कि रेका-योगवारा जातक विद्याविहीन, धनदीन, 
दरद, कामी, क्रोधी, संतप्त-मन, सौमाग्यदीन, भिश्चुक, मरिन, क्षगड़ाल्‌ „घ्नी 
, सुत्रादि से संतप्त, दुष्टात्मा, नखों. का रोगी, कुमार्ग, दुर्भागी ओर बन्धुवर्गो को 
गारी देनेवारा होता है । प्रायः दीर्घजीवी न्दी होता ओर कामी तथा क्रोधी 
होता इभ अङ्गहोन अथवा गगा, विरा, अन्धा अथवा मतिच्छिन्न होता हे | 
से जातक के नेन्नों से मन का भाव तुरत दी प्रगट होता हे । 


द्‌रिद्र-योग । 


च~र ९ 2 ञ्योतिष-दास्त्र में दरिदि-थोग दी भमी रसूल्या कम 
नर्हा हे । उनमें से कतिपय-्ाग इस स्थानमें स्वि जातेद। 


(९) यदि अष्टम स्थान अथवा लगन का स्वामी चहस्पति हा ओर 
नवमेदहा का बल उससे कम हो, तथा एकादश स्थान का स्वामी केन्द्रगत 
न हा एवं भस्त ओर निर्ब॑रु हाता दरिद्र-योग होतादहे । (२) यदिन. 
मंगक, शानि अथवा बुध नीच ष्टो ओर अस्त भी हो तथौ पञ्चम, षष्ठ, अष्टम, 
एकाद अथवा द्वाद्च भावगत ्ो ता दरिद्र-योग हतां हे 1 (३) यदि शनि नवम 
ल्थान मे हा ओर उस पर पापग्रह की इष्टि पड़ती हे एवं सथ्य ओर इध रूगन 
गत हा, तथा बुध नीच के नवांश महातो भी दरिद्र-याग दाता हे (४) यदि 
बु, बु. शु., श. ओर मं, ८, ६, १२, ९ ओर १०वें स्थानमें किसी क्मसे 
रहो, भर द्वादशेश नीव एवं अस्त होता हा भी रूगनेश् सेबी, षो तो 
जातक दरिद्र ्ोता हे। (५) यदि शक्र, इहस्पति, चन्द्रमा ओर मङ्खक नीच 
राशिगत होते हुए ` रग्न पंचम, सक्षम, नवम, दशम ओर एकादश इन छः भावों 
में से किन्ही चारभावों मेंबेटे हयात दरिि-याग हातादहे। इख योगम 
चारगरहय का नीच हाना छिखा है । प्रत्येक ग्र की नीच राशि भिन्न भिन्न हे। 
इस कारण ये चारो ग्रह किसी भिन्न भिन्न चार रारियों में पड़गे जेखा कि 
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रोग मेँ मी रिखिादे। विचारने कीबात यह दै कि यह याग केवलकदेाद्ठी 
रन अर्थात्‌ कन्या ओर मकर में काग हे सकता हे अन्यत्र नी । कन्या लग्न 
हाने से रग्न में छक्र नीच हे सकता हे, ओर पन्वम स्थान में वृस्पति, मकर 
म नीच हो सकताहै। नवममेचं. ओर एकादशमे मं. भी नीच होगा । 
दषी प्रकार मकर रग्न होने से खन में च्., पञ्चम में चं, सप्तम मेमं. ओौर 
नवम में श. नीचदहागे। (£) यदि शुक्त खन में, वृहस्पति पञ्चम स्थान 
मे, मङ्गरु एकादशा स्थान में ओर चन्द्रमा तृतीय स्थान मेहा ओर ये सब प्रहु 
नीच रारिगत ह (जा कन्या रुग्नष्ोनेसे ही होगा) तो दरिद्र-याग होता डे । 
(७) यदि गन चर राशिगत, खगन का नवांश भी चरराशि, ओर ङग्न पर 
दानि तथा नीच बृहत्पति की दृष्टष्टोतो दर्दियेगदहोताईै। इस ब्रगमें 
कई आवक्यक वातं है । पछी बात यह है किरूगन चर राशि हो ओर दूसरी 
यह कि ब्रहस्पति नीच हो अर्थात्‌ बृहस्पति मकर रा्चिकाष्ो । १२ राशियों 
मे से मेष, ककं, तुरा ओर मकर चरराशिटै। यदि ग्न मेष-राशिगत दो 
ता नीच बृहस्पति स्वभावतः दशमस्थ शोगा ओर रग्न पर उसकी पूणं इष्टि 
नर्ही होगी । यदि खगन तुका-राशि हो ता नीच ब्रल्हपति चतुथं स्थानमें 
रहेगा ओर इस में भी; की दृष्टि रुन पर नहीं होगी। पुनः यदि रूग्न 
मकर रारिष्ोता बृहस्पति ख्नहीमें होगाइस में भी रग्न पर (पूणं) दृष्टि 
ब्रहस्पति की न पड़ी, केवल ककं रग्न होने से नीच बृहस्पति सप्तमस्य होगा 
ओर रुन पर पूणं इष्टि शोगी। इन कारणों से प्रतीत होता किं यदि 
उपर छ्चि इए येग में बृहस्पति को पूणं इष्ट ही आवश्यक होती ता ऋषि 
गण केव इतना छ्खिते कि उपर छ्खिा इआ येग कके-रुग्न मं छागू होगा । 
इस कारण यद्ट॒ निश्चय प्रतीत होता है कि उपर च्लि इए योग में चृदस्पति 
ओर शनि की पूर्ण इष्टि आवश्यक (इस येग के ल्य) नदी है! कतिपय 
विद्वानों का मत है कि राजा बहादुर अमावां छुण्डटी ५० का जन्म मेष रग्न 
कं तीन अंश के भीतरी दै अर्थात्‌ चर रग्न है ओर चर नवमांश भी है, अततः 
मेष रग्न मानने से नीच का वृहस्पति दशम स्थान मे अर खनि 
पन्चम स्थान में पड़ता है। इस कारण दानिद्रचर की द्विपाद्‌ दृष्टि ओर इेडरूरते 
को तीन पद्‌ हटि रुन पर पड़ती है 1 अथात्‌ ऊपर छ्िखा हभ! इदि पे: 
खागू होता हे! परन्तु उन की वतंमान अवस्था के अदुखःई॑र्किश्शे ५. ` 
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यष योग छाग्‌ होना न चादिषु । इस कारण मेष खून को ही अञ्ुद्ध मानना 
होगा । , इस पुस्तक के अनेक स्थानो में अनेक प्रकार से मीनद्ी छन होना 
प्रतिपादित हा दै। इस स्थानमेंमी उप्ी पक्ष की उुषिटि होती दहै। 
(८) यदि इृस्पति षष्ठ अथवा द्वादश भावगत शो पर स्वणगृह्ी नहोतेा दरि 
मोग होता है (९) यदि रग्न स्थिर राशि गतत हो, ओर सभी पापग्रह केन्द्र एवं 
त्रिकोणमें हों तथा शुम ग्रह केन्द्र के अतिरिक्तं अन्य किसी स्थान मेंष्टांतेा 
भिष्टुक अथवां दरिदर-योग होता दहै। (१०) यदि रात्रि का जन्मो गन 
चररारि गत हो, छमग्रह केन्द्र ओर त्रिकोन गत हों परन्तु निर्व॑रुहों भौर 
पापग्रह केन्द्रं के अतिरिक्त किसी ओर स्थान में दातो भिष्चुक वा दरिद्र 
याग होता है। (१९) यदि पापग्रह नीचा ता जातक पाप कमं निरत होता 
है । इसी प्रकार यदि श्चुभ-ग्रह नीच गत दहा ता जातक अत्यन्त, गुक्त रूप से पाप 
करने वाका होता है । पुनः यदि बृहस्पति नीच हकर दशम स्थान मेंहाते 
भी जातक गुष्त रूप से पाप करने वाखा होता है । उच्चस्थ ग्रह नीच नर्व 

गत होने से बुराफरु देताहै। परन्तु नीचस्थ ग्रह उच्च नवांश मेँ रदनेसे 
उत्तम फर देता है । (१२) शुभग्रह केन्द्र मेहो पापग्रह धनभाव मंहोतेा 
जातक सर्वदा दर्दर रतां रै । एवं अपने कुरु के ठगो के भयभीत रखता दे । 
(१३) यदि सव्यं चन्द्रमा के नर्वाश में ओर चं. सथ्य के नवांश में हो परन्तु 
सूय्यं चन्द्रमा पक राशि-गत हो ता दर्ि-योग होता है । देखे धाः २१७ (१३३) 
(१४) छगनार्ढ स्थान से षष्ट, अष्टम अधवा द्वादृश्च स्थान पर यदि सक्तम स्थान 
की आदख्ढृ-राशि पड़े ता जातक दरिद्र-दोता हे । (१९) आत्मकारक अथवा रूगनसे 
अष्टम स्थान के स्वामी की इष्टि (जैमिनोय इष्टि) यदि आत्मकारक पर ओर रग्न 
पर पड़ती हो तो जातक दरिद्र ्टोता है। (१६) यदि चं. पाप नवमांश मेदे भोर 
र. के साथ दहा तथा किंसो पापग्रहते दष्टा ता जातक दरि हाता है (१७) 
यदि जन्म रात्रिकादही ओर श्ोन चं. से अष्टमं भाव पाप-दृष्ट वा पापनयुतहा ता 
जातक वरिद्ि हाता है । (१८) यदि राह वा केतु-ग्रस्त चं. पाप ददाते दरि 
होता है । (१९) यदि रग्न वा चं. से चतुर्थं स्थान में पापग्रह बेडा हो ता जातक 
निर्धन हाता दहै । (२०) यदि चन्दर ग्रहण के समय का जन्म हो ओर वेसा च॑. 
किसी भ्रदयुद्ध में शारा इभा छभग्रहते ददे ता जातक दख हेता हे। 
(२१) थदि भं, ता रागि का होता इभा किकी शत्र प्रह के नवर्माशमें हा, 


| 
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नैर किसी नीच वा शत्र ग्रह से दाता दरिद्िहाताहै (२२) यदि केन्द्रं वा 
त्रिकोणबर्ती चं. शत्रू वा नीचवगं का हो, ओर चं. सेन्र, बुध आव्वं वा 
बारह स्थान में ष्टो तो जातक दरिद्र होता है! (२३) यदि चं. चरराशिमें 
हो, पापनव्मांश मे ओर शु सेःख्टमी हो ता एक प्रकार का द्रिद्रयोग अथवा यदि उपर 
बारे योग के रहते इए चं. चर नवमारामेंहोतो दूसरे प्रकार का दरिद्र योग 
होता ३ । परन्त॒ योग कागू तभी होगा, जव चंपर ब्रृ.को हष्टिन पड़ती हो, 
(२४) यदिश. ओर श्रु. नीच वा दात्र नवर्मांश में हो ओर अन्योन्य इट हो 
अथवा साथडहो तोयदि राजद्करु में भी जन्म होतो वह जातक धन रहित 
होता है । | 
फरल | 

दरिद्र-याग में जन्म खेन वाखा जातक अभागा, अपने परिवारों से दुःखित, 
कषठिन स्थिति में पडा रहने वाखा, भिष्चुक, अप्रिय-बादी, पेट, व्यसनी, नीच बृत्ति 
द्वारा धनोपाडन करने बाला, कटु भाषी, परस्त्री रोदुप वा नीच होता 
तथा कमी कभी अङ्ग से विकर, अन्धा, गृगा॒ष्एवं मति-छिन्न होता हे । 
कभी कभी वह कृष्ट राग से पीडित भी होता है । पेखा जातक कर्ह-प्रिय, कृतघ्न, 
उत्तमलागों से घृणा करने वारा ओर दूसरों क काय्यं में विघ्न वाधा डारने 
वाखा होता हे । एेसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है । पेखा न समञ्चना होगा 
कि सभी देष सब दरिद्र याग वारे में पाय जा्येगे । 


प्रेद्य-योग । 


[२3 4 < । -\ इस स्थान में थड-से उन यागो का उल्केख किया 
जाता है जिन के रहने से जातक केवरु दूसरे के अधीन रहकर स्वतन्त्रता रहित 
होकर केवर नोकरी ही नहा करता, वरन्‌ करुह-प्रिय, कट भाषी, पापात्मा, मूख, 
दष्ट रोगो में प्रीति रखने वारा, क्रोधी, बदरा ठेने वाखा, मिथ्यावादी, परस्त्री- 
गामो, पेट्‌ ओर संसारके उत्तम छोगेसि द्वेष करने वाला होताहै। . इसमें भी 
सब के सव दोष पाये जायं, रेखा नहीं समञ्चना होगा 1 

(१) यदि सूय्यं दशम स्थान में, च॑. सक्षम स्थान मं, शनि चतुर्थं स्थान 
मे, मङ्गरु तृतीय स्थान मे, बृहस्पति द्वितीय स्थान मं ओर छुग्न चर राशिगंत 
हो तो रेखा योग वाखा जातक पराधीन एवं रात्रि के समय दूसरे की नोकरी कने 
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बाला होता है । (२) यदि छक्र नवम स्थान में हो, चन्द्रमा सघ्ठम स्थान मे हो, 
बृस्पति, रुगनेश अधवा द्वितीये हो, मज्गर, अष्टम स्थान मँ हो ओर रग्न स्थिर 
राशि ष्टोतो रेसे योग मे जातक सव॑दा दूरे की नोकरी करनेवाखा होता है । 
(३) यदि राच्रि के समय का जन्मो ओर रग्न चर राशि गत हो तथारूनका 
स्वामी संधिमेंष्ठो एवं कोई पाप ग्रह केन्द्रर्मे होतो जातक दूसरे के अधीन 
अत्य होता है । (४) यदि रग्न स्थिर राशि गत हो ओर जन्म दिन के समय 
काहो तथा च., चं. र. ओर ञ्चु. केन्द्रं अथवा त्रिकोण में.हो परन्तु सन्धिमें 
हो तो जातक गूत्य-काय्यं करने वाका होता हे। (९) यदि ज्र. पेरावतांश का 
हो, पर सन्धि मे हो, ओर चन्द्रमा उक्तम वगं का होकर केन्द्र से बाहर हो तथा 
शुक खून में हो परन्तु जातक का जन्म कृष्णपक्ष की रात्रिके समयकाहोतो 
जातक पर-कमंजीवी होता हे। यदि को$ ग्रह दशवगं में मूलत्रिकोण, स्वक्षेत्र, 
उव, अथवा वर्गोत्तम काढो प्रकारसेष्ठो तो पारिजात, तीन प्रकारसे्ोतो 
उत्तमांश, चार प्रकारसेष्ठोतो गोपुराश, पाच प्रकार सहो तो सिहाखनांश, छः 
प्रकार काश्यो तो पारावतांश, सात प्रकारसेष्ो तो देवलोकंश, आठ प्रकार से 
हो तो भो देवखोकांदा, ओर यदिनो प्रकारकाडहो तो ेरावर्तांश कडलाताहे। 
इस पुस्तक में केवर षड़वगं चक्र दिया गया ह । (६) यदि जन्म के समय मं 
वृर्पति चतुथं भावकी संधिरमे, मंगल पष्ट भाव को संधि मे ओर सूय्यं दकम भाव 
कीसंधिमेद्ो तो जातक शत्य होताहे। (७) यदि चन्द्रमा छभ राशि-गत हो 
परन्तु पाप नवांशमें हो ओर वु. रूनेसा के साथ हो तो जातक पराये का काम 
करने वाला अर्थात्‌ त्य होता हे । (८) यदि वृहस्पति नीच राधि गत अर्थात्‌ मकर 
का होकर षष्ट, अष्टम अथवा द्वाद भाव्म हो ओर यदि रग्न से चतुथं स्थानम 
चन्द्रमा हो तो एेसा जातक संदा दूसर की हकूमत में रता हे । (९) यदि रगन 
शनि के द्रेष्काण का हो भौर उस पर केन्द्र गत ॒चन्द्रमाकी इष्टि पड़ती हो तो पेसे 
जातक का जन्म यदि राजङ्क मं भमीहोतो भी नीचकमं द्वाराजीविका प्राप्त करता 
है। (१०) यदि नवमेदा श्नि, पञ्चम अथवा द्वितीय भाव में ष्टो ओर उसपर 
पाप प्रह की इष्टि पडती हो अथवा वेसा शनि किसी पापग्रहट के साथ होकर चं 
भाव मेटो तो पेखा जातक्र आजन्म नीच इतति करता है । (११) यवि शानि, चन्द्रमा 
ते द्यम स्थानम हा, अथव। लग्न से पन्चम, नवम वा द्वितीय स्थान में हो ओर यदि 
अष्टम में पापग्रह हो तो रेसे जातक कौ जीविका नीच वत्ति से होती हे । देखो 
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उदाहरण कुण्डली चन्द्रमा से शनि ददम अवदय १, परन्तु खगन से अष्टम स्थान 
न को$ पाप ग्रह नई हे । इस कारण योग लागू नहीं हभ । 


अश्व्यः € 
रोग अथात्‌ दारीरिक क्लेद । 


ध. ड ९ ट रहस्य-प्रवाह मं ख्ख जा चका हे कि ग्रह्‌ गग ओर 
राशिगरो के द्वारा कफ, पित्तादि दोप किस प्रकार उत्पन्न होते है ओर उन दोषों 
से रोगों का अनुमान हिल प्रकार किया जा सकता हे । अन्य मी कर प्रकार की 
बतं छली जा चुकी ह (देखो धारा २१४, २१९, २६६) । अष्टम वरङ्ग मं शत्यु 
समय के रोगों का अनुमान-विधि विस्तारसे छिखी जा चुकी है। इस स्थान में 
नाना प्रकारके योगो का उल्टेख क्रिया जाता है। अर्थात्‌ (१) मत्तिष्क रोग, 
(२) नेत्र रोग, (३) कणं रोग, (४) दन्त रोग, (९) नाधिका रोग, (६) मऊ 
योग, (७) गठे के रोग, (८) वश्चस्यल के सभी रोग; (क्षय रोग, श्वास काशादि 
रोग) (९) उद्र रोग, (१०) जननेनिद्रिय एवं गुदा रोग, (१९) ङ रोग, 
(१२) चेवक, (१३) चमं रोग, ` (१४) अङ्ग-वेकल्य रोग (१९) वायु पित्तादि 
जनित रोग, (१६) भूत प्रेतादि पीड़ा, (१७) जन्तुओं से भय, (१८) कारागार 
योग, (१९) नपुंसक-योग इत्यादि, जिससे मनुष्य पीडित इभा करते ईै 1 


मस्तिष्क रोग । 


घ-र्‌ ९ ९ (१) सूय्यं (पाठान्तर से वु) रुन म रहता है ओर 
मङ्गरु (वा श.) सप्तपरल्थ होता है तो जातक को उन्मराद्‌ रोग होता हे 1 (२) यदि 
शनि कान म ओर मङ्गर सप्तम अथवा त्रिकोणे षो तो जातक उन्माद डदि 
होता है । यह वचन जातक परिजात का है ओर “प्ररमा” मे छिला हे :- 
(रग्नल्ये धिषणे (वु.) दिवाकरछतो भोमोऽथवाद्य नगे 1 
मन्दे रनगते मदात्मजतपःसंस्थे महीनन्दनेः । 
अधौत्‌ यह योग कम से कम दो पुस्तकों मँ पाया जाता है! परन्तु 
ङ. ३३ ४६, ५६ ओर ८६ मे योगकयुहोता हआ भी रूर बर्ह सिरूदा , 
हो सकता है, कि भाव ङुण्डढी मे रद स्थिति में भेदष्टोनेखे, वा छम टट 








७०६ 


रहने के कारण फ नीं मिरुता ह । (३) जातक पाए्जिषततके अबुप्ारयदि रग्न, धनके 


आरम्भ मेहो, सूर्यं ओर चन्द्रमा एक साथ होकर लघ मेहो अथवा एक साथदहा कर ` 


किसी एक त्रिकोण में हो तथा पुनः व॒डस्पति तृ गीय स्थान में हो अथवा केन्द्र मे हो।तो 
जातक उन्माद्‌-बुद्धि होता है । परन्तु ““जातक्रादेशः? में छ्लिाहै कि यदि जन्म 
मकर, कुम्भ, मीन वा मेष रग्न का र. ओर चं. साथ होकर त्रिकोण में वथा च. 
तृतीय वाकेन्द्र में हो तो उन्माद-बुद्धि होता हे । (४) यदि चन्द्रमा भौर बुध ध 
म हो अथवा शछ्चुभ नवमांश के न हो तो जातक अत्यन्त ्रमयुक्त अर्थात्‌ सभी बातों 
मे सन्देह करने वाखा (चित्त का अत्यन्त संशयो) होता है 1 (९) यदि चन्द्रमा पाप 
ग्रह के साथ हो ओर राड छन से पञ्चम, अष्टम अथवा द्वादश गत हो तो जातकको 
इल प्रकार का उन्माद होता है जिस में कोधांश विशेष रहता है 1 रेखा जातक 
सर्वदा कलह-प्रिय होता ह । इसमें भी पाञन्तर से “छते”? के स्थान में ““छुमेः है । 
(६) चन्द्रमा , स्य्यं ओर मङ्गल रूगन मे अथवा अष्टम मरं अधवा पापुग्रह से 
इट ष्ो तो जातक अनेक रोगों से व्यथित होताहै1 विशेषतः प्गी रोग 
ते पीडित होता है 1 देखो धा. २१७ (४९) (७) हो चन्द्रमा ओर बुध केन्द्र मं 
उस पर पापग्रह की दष्ट हो ओर पञ्चम अथवा अष्टम भाव में पापग्रह तो 
पसे योग वाखा जौतक्र गी से पीड़ति होता दहै! (८) यदि चन्द्रमा शनि के 
सखाथो पर उसपर सगर की इष्टिहो तो जातक वावका, मखं ओर कमी 
कभी जन्म का पागल होता (९) यदि क्षीण चं. दानिके सलाथद्वादशमेंहो 
तो मृच्छा होती दै। (९) यदिबु., रुगनेश वा अषटमेश के साथ हो, अथवा 
चं, रग्नेदा वा षष्ठा के साथहो तो जातक पागर होता है। (१९) यदि ङु. 
कग्नेदा के साथ होकर &, ८ वा १२ स्थान गतदहो तो जातक पागरू होताहै। 
(१२) यदि खगन में पापग्रह दहो ओरचं. छट वा अष्टममेंदहो तो मूर्च्छा होती 
हे। (१३) यदि रग्न मं चं. पापयुक्त हो ओर & वा ८ मे पापप्रड ्ो तो मूच्छ 
ध ५। नेत्ररोग । 
क) अन्धांश । 

19 ९ @@ नेत्र वि्रयक विचार सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, शनि ओर 
द्वितीय तथा द्वादश भाव आदि से होता हे1 दवादश भाव, वामनेत्रका ओर 
दितीय भाव, दाहिने नेत्र का कारकदै। इसी प्रकार सूर्य्यं दाहिने नेत्र ओर 
चन्द्रमा बयिनेन्रका कारक दहे । 








७०७ 


आचाय्यौ कामत दहै ष्कि स्यं ओर चं. के खयि वृष रादि के उ अंश 
ते दशम भश पय्य॑न्त भंध-अंश कडाता है । अथात्‌ स्यं वा चन्द्रमा जन्म 
के समय मँ इन अंशो मंसे किसी अंश में यदिष्टो तो वेला स्य॑वा 
चन्द्रमा अंध-अंश,-गत, का जाता हे । इसी प्रकार मिथुन राशि का ९ 
अश्च से १९ भंश पर्यन्त को अंध-अंश कडते ई । ककं ओर धि राश्चि के १०, 
रण्दे ओर रथव अंश को अंध-अंश कते है । वरिचक राक्चि का 
पका, १० वां, २७ वां ओर २८ वां अं, मकर राशि के २६ अंश से २९ अं्च- 
प्य्यन्त॒ ओर कुम्भ रारि के ववां, श्वा, श्थ्वां एवं शश्वां अश्च को अध 
अंश कडतेदे। यह भी छिल्ला हे क क्षीग चं. (उप्यक्त अंशो के अतिरिक्त) 
दृष राशि के र्वा, ररवा ओर रश्वां अंश को अंघ-अंश कहते है । पुनः ककं 
राक्षि का शश्वां ओरर० वां अंश, सिह राशिका वां अंश्नसे श्वा अश्च 
पर्यन्त, कन्या का शश्वां अंश्चसे र्श्वां अश्च पर्यन्त, धनका रन्वां अंश 
से रदवं अंश पर्यन्त ओर मकर का शटा, ररा, था पुवं ५वां अंश 
क्षीग चं. के स्यि अंधार कहकाता है । शीघ्र बोध के च्यिइन्दीं खब बातों 
को चक्र द्वारा दिखाया जाता हे। 

च वर्‌ ५५ 


राहि | रवि ओर चन्द्रम रवि ओर चन्द्रमा का्ंध-अंडा | क्षण चं. का अंध-अंश्च 
मेष >< > 


॥ 





देष ६,५७१८६११० २१३२२१२६ 

मिथुन | ९,१०,११.१२,१२.१४,१५ »< 

ककं १८, २७, २८ १६. २० 

सिह १८) २७, २८) १०,११११२ १३,१४.१५.१६ 
कन्या - >< १६, २०, २९१ 

तुला 4 4 

वृरिचक | १ ९० २७ २८ 


धन >€ २०, १; २२, २३, 
मकर २६.,२.१२८.२६.; १३ २, ४) ५9 
< ९० १८ १९ & 
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जब स्यं अथवा चं. जन्म के समय अंध-भश मै, रहता है तो जातक के 
नेन्न रोग की सूचना होती है । दाम-स्थान के भोग्या से आरर्म करके चतुथं 
माव के अुक्तांशा तक अत्‌ द्यम ङ्न से आगे भौर एकादश, दवादश, रग्न, 
. द्वितीय, तृतीय तथा चतुथं भाव के स्पष्ट पय्यंन्त को चक्र-वामाधं अर्थात्‌ 
ङ्ण्डरी का वाम अङ्ग कंहते ईद । इसी प्रकार चतुथं भाव के जुक्तांशा से 
आरम्भ करके पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, नवम, भौर दशम भाव के भोग्यांश पर्यन्त को 
दाहिना चक्राधं अर्थात्‌ ण्डली का दादिना अंग होतादहै1 (चक्र २ (क) 
पर ध्यान देने से दाहिना ओर बायां का रहस्य समश्च मे आ जायगा) इन्द दो 
विभागो म अधां का सख्यं अथवा चं. की स्थिति के अनुसार वार्थे वा दाहिने 
, नेन्न के रोग का अनुमान करना होता है । ऊपर र्खा जाञुका दै कि सूयं 
दाहिने नेत्र का ओर चन्द्रमा बाये नेन्न का कारकै । यदि दोनों प्रकार ते 
दाहिना होतो दाहिनि नेन्नमें दोष बताना होगा 1 परन्तु दिन ओर रात्रि 
के जन्मानुसार वह विपरीत होता दै। ते चक्राधं भी दाष्टिना हो ओर 


भःधांश मं सूर्यं दाहिने नेन्न का कारक हो तथा जन्म, दिन के समयकाष्ो | 


तो दाहिनेद्ठीनेत्र में दोष कष््ना होगा । परन्तु यदि उपर ख्वि इए योगम 
रात्रिकाजन्मषशोतो बाय नेन्न मेंदोष कहना होगा। पुनः इसी प्रकार यदि 
धाम चक्राधं टो भोर वाम नेत्र का कारक चन्द्रमा अंधांश मेहो तथा जन्म 
दिनके स्मयकाष्ठोतो बाया हीनेन में दोष कहना ष्टोगा । पुनः इसी प्रकार 
यदिडइसी योग में रात्रि का जन्म दहो तो वाम-नेत्र मं दोष कहना होगा । 
अर्थात्‌ दिन ओर रात्रिं के भेद से भी दाना ओर बाया मे उर्ट फेर शोता ३ । 
शास्त्रक्ासे नेतो केवरु निम्नङिखित खात योग छ्खि दिये है । परन्तु इन 
सातो योगों पर पूणंतया ध्यान देने से उपर छली इई बातें क्चख्क जाती दै 
बौर यह बात समश्च मे भाजाती हे कि किस स्थान मे स्या अनुमान करना होगा । 
दास्त्रकारो ने छ्खिा है छि (१) यदि जन्म, दिनि कै समय का ष्ो ओर 
सूच्यं अर्धा मे चतुथं भाव के सुक्छाशा ते केकर द्हाम-माव के ग्यां 
पर्यन्त ्ो तथा पाप ग्रहसेद्षटष्टोतो दाष्िने नेत्र से जातक काना होता है । 
(२) चतुथं भाव के भुक्तांष से छेकर दशाम भावके भोग्यांडा परथन्त यदि 
क्षीण घं. वां दग्ध चन्द्रमा (स्यं ओर चन्द्रमा जत्र एक अंश में भाता है 
वब चन्द्रमा दग्ध कदकाता दै) अंध-अश्च गतो सोर्बाया नेत्र नष्टो 


न 
। 
| 
| 
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ताह (३) यदि चतुथं भाव के ओग्यांशा से दशम भाव के शुक्तांरा पर्यन्त 
अर्थाव्‌ दावे से चतुथं भाव तक यदि अंधांदा गत चन्द्रमसा शो ओर दिन 
कवाजन्म होतो वाम नेत्र में केवल कोई दोव होता है (४) परन्तु यदि 
इसी योग में रात्रि काजन्म शो तो फकरूउल्टा होता है अर्थात्‌ दानि नेत्रे 
तेम शेता है (९) यदि सूच्यं अंधांश गते ्ोता इुभा चतुर्थं भाव के सुक्तास 
ते आरम्भ करके द्यम भाव के योग्यांश पय्यंन्त हो तो दाहिना नेन्न नष्ट होत 
ह (६) चतुथं भाव के भोग्याशा ओर दशम भाव के ुक्तांश के अन्तरगत 
( ददाम भाव से चतुथं भाव >) यदि अंश का सूच्यं हो ओर दिन का जन्म 
लोतो दाहिने नेन्न में केवर कोई दोष होता ई (७) इसी प्रकार ऊपर बाठे 
योग मे यदि रात्रिका जन्मदह्ोतो वामनेन्न में रोग ोताहै।! इन सात 
योगों के अतिरिक्त ओर -भी कड फुटकर योगो का उल्ऊेख मिख्ता है जिन- 
म स्यं वा चन्द्रमा का अंधांश मे होना आवश्यक दै । जेस यदिच्छे 
व्यान में चन्द्रमा. ञ्यभग्रह दृष्ट वायत न शो अथवा षष्टेदा शुक्र रग्न में 
वेड ष्टो भौर कोई भग्र बक्री होकर खद, आयवे, अथवा द्वादश स्थान में 
बैटष्टोतो नेन्न रोग होतादै। घुनः पष्ठेा चं. ग्रदि शनिसे इष्टष्टोतो 
श्छेष्मा विकार से, अंगरू सेदष्टष्टो तो उष्ण अर्थाव गर्मी से ओौर यदि 
कर, ब्रहस्पति, वा बुध सेदष्ट होवो शोकादि विकार से अंधष्टोताहै। पुन 
यदि स्यं ओर च. तःसरे भाव अथवा केन्द्र-स्थित ष्टो तो अंध-योग होता 
है इसी प्रकार यदि चं. धन राशिगत अंधांशमें हो भोर रात्रि का जन्म 
हो तो अंध योम ह्ोवादहै। परन्तु स्मरणे किंधन राशि मं केवर क्षीण 
च॑. कोष्ठी अंधांश्च होतादहै। यह भो छ्ला है कि यदिच. ककं रािगत 
हो ओर भंधांशमेंष्ो तो अंघ योग होता है देखो । च. ६० बाब गंग प्रसाद्‌ 
जी को । कर्क-राध्चि-गत चं. अं्धादामें हे। देखो इसी धारा का नियम (४६) 


(ख) अन्य-योग । 


इस स्थान मे अन्य कर प्रकार के योगों का उल्टेख किया जाता हे 
जिन सेनाना प्रकार केनेत्र रोगों का अनुमान किया जासक्वा हे! इन 
योगों में सूर्य्यवाचं. का अर्धार में होना छोट आवश्यक नर्हा प्रतीत होता 
दै । स्मरण रदे कि र., वं. छ. के श. मं. से पीडित रने पर नेश्च विकार हुआ 
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करता है ओर इसी प्रकार द्वितीय, द्वादश, षष्ठ, अष्टम, नवम अओौर ध 
ल्थानों से नेत्र रोगो का अनुषान करना ठता है । 


(९) यदि दिन का जन्म हो, सूच्यं धन से प्रथम अंश मेदो ओौर 
शनि सेच्टष्टो तो अंध-योग होता है । (२) क्षीण चं. धन राि-गत 
हो ओर शनि से दृष्टषटो परद्र. अथवा छ. सेद्ध्न दहो तो अंध योग होता ३ । 
३) स्ग्यंसे दूसरे स्थान मच. यदि क्रूर र के साथ हो तो अन्ध-योग 
होता है। (४) दश्षम स्थानमें चं. पापद्ष्टहो पर द्भ-खटनदहो.तो अन्था 
होता है। (९) चं. छुट्टे अथत्रा बारें स्थान में नीच रीक्िगत हो 
ओर पापद्ष्ट हो तो अन्ध-योग होताहै। (६) मंगर र. ते अस्त ष्टोकर 
ख्न में बेढा टो तो अन्ध-योग होता हे 1 (७) यदि चतुथं ओर पञ्चम स्थान में 
पापग्रह षो तथा चं. छट, आवें अथवा बारवें स्थानम हो तो जातक अन्धा 
होता हे। यदि इस योग मेंचं. पर श्युभप्रह की दष्िन ष्टो तो जातक अवदय 
ही अन्धा होताहै। परन्तु यदि चतुर्थं एवं पञ्चम स्थान में श्यभग्रह भो 
हो तो जातक अन्धा नहो वाहे (८) यदि सूय्थं रुगनेश के साथहो ओर 
दवितीयेश, छठे, आव्वे अथा द्वादश्च स्थान में शो तो जातक जन्मान्ध होता है । 
(९) यदि रग्नेश, द्वितीयेश्च, पञ्चमे, सप्षमेश, एवं नवमेश, ये सब ्रड छट, 
आस्व, अथवा द्वादश में षां तो जातक जन्मान्धद्टोताहै । (१०) यदि 
छक्र खगन में हो ओर उसके साथ पञ्चमेदा तथा अष्टमेदा भी होतो रेते 
जातक की अखं किसी बड़े मनुष्य द्वारा खराब ष्टो जाती दै 1 (११) यदि 
र, चं. मं. ओर शनि च्छो, आयवे बारदवे एवं दुसरे भाव मेँ जिस किसी 
प्रकार सेवे हों तो उनमें सेबरी ग्रह के बात पित्तादि दोष के अनुसार 
जातक अन्धा हो जातादै। इसो प्रकार यदि ऊपर र्वि हए प्रडगग 
३, ९, ९, ओर ११ स्थान में डे ष्टो तो बरीग्रह के दोष से जातक अन्धा होता दै 
(१२) यदि च॑. छट, आव्वं अथवा द्वादश भावमेंह्ो ओर इनि तथा मंगर 
साथ होकर की बेडा टो तो. जातक अन्धा होता है। (१३) यदि चं.+ रग्न 
ते द्रं स्थान मं, सूय्यं अष्टम स्थान मं, शनि द्वादश्च स्थान में ओर मंगर द्वितीय 
ल्थानमेंष्टो तो जातक अवदय ही अन्धा होताहै। इसी प्रकार यदि शछ्युकरल्थित 
राशि को रुन मान कर चन्द्रादि ग्र की स्थिति वेसी्ीष्टो ॐसी ऊपर ङिली 
गयो हे तो जातक अवश्य अन्धा होता हे । (१४) यदि राहू-प्रस्व सूर्यं, खून 
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तरं हो, गौर रग्न से नवं अथवा पांचवें स्थानमें शनि तथा मद्र ये दोनों 
ह पड़ते श तो जातक अन्धा हो जात ई । (१९) यदि द्वितीय एवं द्वादश 
घ्थान के स्वामी, शुक्र ओर रूनेदा के साथ होकर ट्र, आव्वे वा दादश स्थान 
मबेे होतो जातक नेब्रहीन ्ो जाताहे। (१६) यदि चं. छिसी पापगरह 
के साथ एवं श्ुकर के साथ होरूर धन भावेष हो तो जातक नेत्रहीनो 
जाता है! (१७) रन से पञ्चम राधिके आर्द्‌ स्थानें यदि राहु बेडा 
हो ओर राड पर सूय्यं को दृष्टि ( जेमिनीय षटि के अनुसार ) पडती षो तो 
नेत्रो का नाशा होता हे। (आर्द्‌ स्थान किसे कहते है ? देखो धारा-९७ तौर 
जैमिनीय दृष्टि धारा २९ )। (१८) यदि सूच्वं मोर चं. तीसरे स्यान अयवा 
कन्दर में हों ओर पुनः मंगर केन्द्रं मे हो अथवा पाप-रा्ि गत हो तथा उसपर 
पाप ग्रह की इष्टि हो, एवं ६, ८, १२ स्थानों मे श्म ग्रहों ओर दशम स्थान 
मँ सू््यं हो तो जातक अन्धा होता है। (१९) यदि शनि चोथे भाव में पाप- 
इष्ट हो तो जातक अन्धा होता हे । (२०) यदि चं. शद्ग राशि मेदो ओर उस 
पर शुम ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का नेत्र नाहा जातादै। (२१) यदि 
मंग द्वितीय स्थान का स्वामो हो, अष्टम स्थान में स्यं ओर चं. बेडेहों त्या 
शनि, षष्ठ अष्टम अथवा द्वाद ल्यान में होतो जातक अन्धा होता दै। 
(२२) यदि चनि चं. ओर मं. ट, आस्व अथवा द्वादश ल्थान में हो तो जातक 
नेत्र-विीन होता है। (२) यदि खगन सिह राशि हो, उसमें सूर्यं ओंर 
च॑. .बेठे हां तथा उनपर शनि भौर मं. की इष्टि हो तो जातक -जन्मान्ध होता द । 
परन्तु यदि शनि ओर मं. दोनोंसेद््टन दहो केवर षएकदहीसेद्टष्टो तो जातक 
जन्म के बाद्‌ अन्धा होता है। (२४) यदि ्ु.; द्वितोयेख, द्वादयेा एवं 
छगेश॒ साथ होकर ६, ८ अथवा १२ स्थान में बेडा तो जातक अन्धा 





होता हे! (२९) यदि र., शुक्र ओर खग्नेदा साथ होकर ६, ८ वा श्रमो . 


तो जातक अन्धा होता है। (२६) यदि चं. ओर शक्र किंसो पोपग्रह के साथ 
होकर द्वितीय स्थानमें हो तो जातक नेत्रहीन होता दहै! (२७) द्वितीय 
स्थानका स्वामी पाप ग्रहके साथष्ो, शनि ओर मङ्खरकायोग हो, तथा 
गुलिके उनके खाय हो; अथवा द्वितीय स्थान में बहुत ॒पाप-परहों का योग हो ओर 


वे पाप ग्रह शनिसेद्षषोतो इन दो योगो मे से छसो एक के रढने से जातक 
अन्धा होता हे । देखो कू. ६७ द्वितीय स्थान में रा. मं. एवं गुखिक तीन पाप 
पद बे ह ओर द्वादशस्थ शनि की डनपर पूणं इष्टि ह । यहां ओर भी विचारने थोग 
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बात ककि द्वितीय स्थान का स्वामो सुर्यं, जुम (पाप) के साय बेशदै। मंगञ 
भोर श. का योग तो ना है, परन्तु ठृतोय सम्बन्ध हे 1 गुचिकर मङ्गङ के साथ ३ । 
इन्दी सब कारो से केवर जन्म के कहै मास बाद्‌ ही यह जातक नेत्र विष्नोन 
हषे गया । (२८) यदिद्वितीय-स्थानके स्वामी का नवमां श-पति पापग्रह के साथ हो, 
पापग्रहकेकित्रमें ष्टो, द्वितीय स्थान का स्दामी सुय्यं वा मङ्गरुते दष्ट हो अथवा 
शनि भर गुक्कि सेद्ष्टष्टो तो जातक अन्धा होता है! (२९) द्वितीये ओौर 
रनेश साथ होकर ६, ८, वा १२ स्थान मेदो तो जातक नेत्र ज्योति-विहीन 
दोता दै। ८ केखन शको से प्रतोत होता है कि इष योग में जातक अन्था नकष 
होता हे ) देखो कुं. ७९ रघुनन्दन बार की द्वितीयेश ओर <.न्नेश्च अखग-अर्ग 
अष्टम एवं छट स्थान में वेडा है । (३०)यदि सूयं ओर चं. साथ होकर ककं रारि- 
गत अथवा सिह राक्ि गत शां ओर उनपर मंगर -तथा शनि दी ष्टिष्टो तो जातक 
नेत्र-ज्योति विदीन होताहै। परन्तु यदि श्युभग्रह ओर पापग्रहकीभीदषटिहो 
तो नेत्र ज्योति को कमी .शोती है ओर जात के नेत्र से खवंदा जरु गिरता रइता 
है। देखो (१३) (२३) (३९) चन्दमा यदि संगर के साथ होकर अष्टम स्यान 
भं ्ो ओर दिन के समय का जन्मडो तो जातक काना होता ह । (३२) यदि र्घ्न- 
स्थित चं. अथवा मंगर को ब. अथवा शुक्र देखता होः तो जातक काना होता 
है। (३३) यदि सक्षम भाव में मङ्गलो ओर उखङी डि विह-रारि- 
गत॒ चं. पर पडती हो, तथा नवमे, मेष, सिह, इश्िक अथवा मक्र राक्चि गत 
हो तो जातक काना होता है। (३४) यदि सक्षम भावम मङ्खरबेढाष्टो ओर 
उसकी दष्ट कक राशिस्थ सूर्यं पर॒ पडतो ्टो तथा नवमेखा मेष, तिह, भृदिचिक 
अथवा मकर राशि गत ्ो तो जातक काना होताहै। (३९) यह ङ्लाजा 
चुका है किं खाधारणतः सूयं दाहिने नेन्न ओर चं. पि नेत्र का कारक है। यदि 
सुर्यं ओर घं. साथ होकर अथवा इनमे से कोई द्वादश्या भावर्मष्टोतोनेत्रके 
स्थि अनिष्टकर होता है । दोनों के साथ रहने से जातक अवश्य काना होता है ! 
परन्तु एक के रने से यदि ओर किसी प्रकार का नेत्र रोग-योगष्ो तो जातक 
कानां हाता हे। देखो क ६२ शिवचन्द्र प्र. की । सूय्यं ओर चं. दोनों साथ हो 
` कर द्वादशा स्थान मे बेा है, यद्यपि शु. की पूणं दृष्टि है परन्तु सूच्यं के नीच 
ओर प्रतिपद का जन्म होने से जातकं के नेत्रम देसी बीमारी इर कि उसका 
दाहिना नेत्र खराब हो गया । देखो कु ३५ राय बहादुर सूय्य' प्रसाद्‌ जो की । ये 
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भी एक भख से अत्यन्त रागो हे । (३६) यदि सड रनद ओर उस 
स्यं बेडा हे तया शनि एवं मङ्गरसे ट हे ता जातक दाहिने आंख का काना 
हाता है। (३७) यदि सूयं ओर शनि छम ग्रह से द्टिन दा तथा नवम 
ल्थान गत हा तो जातक वामनेत्र से काना हेतादै1 (३<८) यदं सूष्यं ओर 
चं.मेंसे को एक ग्रह दवादश में हे तथा दूसरा रह, छर मेहा ता रेक्ता जातक 
(वाम नेत्र से) काना हेता ह इस विलक्षणता के साय क्रि उसकी स्त्री भी कानी 
हती हे । यदि यदी योग ह्वितीय एवं अष्टम स्थानमेंदातो दाहिनेनेत्रसे काना 
हाता है। (३९) यदि चट स्थानम. पाप ग्रहहाता वाम नेत्र की ज्योति नष्ट 
होती दे । इसी प्रकार अष्टम स्थानम पाप्रहहाता दाष्िनिनेत्रमे ज्योति की 
कमी हती 1 देखे कू. &१ बाबू अम्बिका प्रकी! अष्टम एवं ष्ट देनो 
मे पाप ग्रह ईह। इनको दानो आंखें धीरेधीरे खराबदा रष्टी ३ । देवा कू. ५० 
राजा बहादुर अभावी । इनके छट अल्थान में सू, ओर शच. (पिता-पुत्र) पाप 
ग्रह बे है, इस्त कारण इनके वाम नेन्न की ज्योति खराव हई । (४०) यदि 
सुय्यं छश्च मेँ हो अथवा सप्तम स्थान में हो ओर वह शनि से ट्ट वा युक्त शोतो 
पसे जातक के दाहिने तेत्र की ज्योति ङुछ ही समय बाद्‌ खराब हो जातो है। 
(४१) यदि सूथ्यं सक्षम स्थान अथवा क्घ्में रा. भर मं. के साथ वेढा 
हो तथा शनि से इष्ट वा युक्तष्टो तो वाम नेत्र नष्ट होता हे! (र) यदि ष्ट, 
आ्वं एवं द्वादश भाव में पाप प्रहहों ओर द्वादश में सय्यं अथवा च॑. दों 
तो षष्ट-शत पापग्रह, अपनी दश्चाअन्तरदशा मं जातक के बाप नेत्र को खरात्र करता 
हे। इसी प्रकार अष्टमल्थ पापग्रह अपनी दशाआन्तरदश्चा मं दाहिने नेत्र को न 
करता है। (४३) यदि सिह खनमे चं. बेडा हो ओर शनि एवं मंगल से इट 
हो तो जातक बयि नेत्रसे काना होतादै। (४४) यदि षष्टेश संगर क्री राशि 
महो ओर शुभग्रहसे दछन ष्ठो कर पाप इष्ट हो तो आंख में एका होती हे । देखो 
कु. ६२ शिषचन्दर जो की । षष्ठेदा स॑. दृश्चिक राशिका, रन मे हे ओर ्मगरह से द 
नही हे परन्तु केतु की उस प्र पूर्णं दृष्टि है; इस कारण इख बालक के नेत्र मे रोग 
होने के बाद्‌ पूखा षो गया ह ओर ज्योति खराब डो गर हे। (४९) यदि द्वितो- 
येश श्च. ओर चं. के साथ होकर क्छन में बेडा हो तो जातक को र्तोधो (जिसको 
रात को नर्हा सूक्ता है ) होती है । परन्तु यदि द्वितीयेस उच हो थवा द्विती- 
येश के साथ ज्ज. के अतिरिक्त भोर ऋोई गरहष्टो वो रतोधी तदा होती ह । (४६) 
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यदि बरष्ीन सूर्य्यं, वक्री प्रह कीराशिमेंहो, चन्द्रमा मं. से आक्रान्त, कक 
राशि में हो, अथवा धन राशि के अन्तिम नवमांश मं टो तो जातक अन्धा होता 
है। इन योगो मे यदि सूयं को दृष्टि हो ता जातक को र्तौँधी होती है । यदव 
शनि की दष्टो तो जातक दिवान्ध होता है अर्थात्‌ उते दिनौन्धो होती है । 
देखो कु. ७६ बान रघुनन्दन प्र जी की । ब्रहस्पति वरी हे ओर सूर्य, धन रा्चि 
ब्रहस्पति के धरमेंहे। कर्क॑-राशिस्य चं. परमं. की ओर सू््यं पर शनि की 
पूर्णं हृष्टि है; इस कारण इनी नेत्र ज्थोति खरात्र है भोर एक नेत्र के अन्ये है । 
देखो कुं. ७० बाबू गंगा प्र जो की । ककं राकिस्थ च॑. पर मंगर की ओर च. 
पर शनि की पूगं दष्टिदहै। चं. ककंके १८ वें अंशा अर्थात्‌ अंधार में हे । (४७) 
यदि क्र ओर मंगर सक्तमस्थानमें हों भोर उख पर पापप्रह कीदृष्टिष्ठोतो 
जातक को रर्तोधी होतीहै। (४८) यदि च॑. नते द्वादशस्थ होतो वाम 
ननन मेँ ओर सूर्यं द्वादशस्थ दहो तो दाहिने नेत्र में पीड़ा होतो है। परन्तु शुभ 
ग्रसे दष्ट वा युत रहने से पीड़ा नहीं होती । देखो कू . ७० गंगाप्रसाद्‌ जी की 1 


चं, अधा मेँ श्ोता इभा दादश्चस्थ है, शनि एवं मंगर से दष्ट है ओर गुरिकि के ` 


साथ है । इम कारण, इनकी आंखें एक दुम खरा हो गई है । (४९) यदि मंगर 
दवादश्चत्थानममेहो तो वाम नेत्र मेओरशनि द्वादशा स्थान में्होतोदाहिनेनेन्नरम पीडा 
होती है। देखो कं . ४२ पण्डित रमावल्लभ मिश्रजी की । इनके बाय नेत्रम 
बहुत समय तक पीड़ा होती री ओर अन्तमं बे नेत्र को किञ्वित्‌ दबाने 
खगे थे। देखो कु. ३५ राय बहादुर सूर्यं प्रसाद्‌ जी की ! इन्द मी नेत्र-वोष 
हे। (६०) यदि द्वितीय-स्थान में कोई पापग्रह हो ौर द्वितोये पर श्चुभग्रह 
की दृष्टि हो तो निमीहिताक्ष ह्योता ह अर्थात्‌ (बोध?) आंखों को दव्ाता हे । 
देखो कु. ७६ बाबू रघुनन्दन प्रसाद्‌ जी को। सूर्यं द्वितीयस्ध हे (छ. 
भी साथ ह) ओर द्वितीय ब्र. परश्च. को पूणं इष्टि द्वितीय स्थान 
पर शनिकी दृष्टि रै ।) यह णुकं आंख खत्र दाते ह। देखो क. ७७ बाबू 
गोपा नारायण सिंह जीकी। स्यं द्वितीयस्थ है ओर द्वितीयश्च चर. परश्च 
की पूणं दृष्टि है । इसी कारण यड एक आंख दबाते हँ । देलो नियम (४९) । 
(९९१) यदि सि खन षो, उसमें स्यं या चं. बैठा हो ओर उसपर 
मप्र एवं पापप्र दोनो को दृष्टि हो घो जात वोधा अर्थात्‌ खां को 
दवान वाला होता है । (६२) द्वितीयेश का नर्वांशापति किसो पापग्रह के साथ 
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हलो भोर चतुथं स्यान में कोई दूसरा पापग्रइ तो जातक को नेत्र रोग होता है । 
(९३) यदि द्वितीये, सूच्यं, मंगर ओर केतु के साय हो तथा उनपर शनि एवं 
गुल्कि की दृष्टि हो तो पेते जातक को पित्त विकार, उष्णता, कमर रोग वा 
अन्य किसी प्रकारको शारीरिक व्यथा से अत्यन्त इरे प्रकार कानेत्र रोग 

होता है (९४) यदि द्विवोयेश ओर नेत्र कारक प्रइ पापगरह के साय हो 

थवा पापसे चष्ट डोतोनेत्र ज्योति की कमी होती है। ङ्ख जा चुका 

करि सथ्य को विद्वानोने नेत्र-कारक कडा हे परन्तु बडुतों ने च॑. को भी नेत्र 

कारक बतलाया है । देखो कु. ६१ अभ्विकता प्र. जी की । द्वितीये शु, शनि ओर 

र. कै साय है पर चं. पापके साथ नहीं हे1 परन्तु अष्टमस्य मंगरुसे दष्टहे 

इस कारण इनके-नेत्र की ज्योति क्रमशः घटतो जाती है ओर आंख (वायां) 

एकदम निक्रम्मी हयो गई है 1 (९९) यदि र.› ञ्च, ओर रूगनेदा अर्य चक्राधं 

(रग्ना से सक्षमांर पर्यन्त ) में हो तो जात की नेत्र ज्योति अच्छी नडी 

होती है! देखो कं ३६ मडात्माजी.को 1 र.› छ. ओर टग्नेश उ. सत्र अद्य 

चक्राधं मेहे! देखो कं. ८ बाबू श्रङ्कञ्ण सिह जीकी। कूगनेदा बुध, ओर 

सूथ्यं एवं छ. अर्य चक्राधं मे हे । इस कारग यड जिना चदमा के दूरके 

पदाथं को नही देख सक्ते । देखो कु. ६१ अम्बिका बाबू कौ । यड योग लागु 
ह ओर इसके पूं का भी योग ागू है । देखो कुं. ७६ रघुनन्दन जी की । इस 
कण्डो मे भी यह योग ागू है । देखो क. ७७ बानर गोपाङ नारायग जी की । 

योग रागु है. (९६) मं., ., ञ्च. अथवा बुध यदिचं. के साथहों तो गर्मी 
के कारण, रोक से, काम विकार से अथवा शस्त्र से जातक को नेत्र रोग्ोता 
हे। (५७) जन्म-समय में यदि को$ भ्रह वक्रो हो ओर वड ग्रह जिस राशिका 
स्वामी हो, यदि उस राक्िमेंच्ट्र स्थान का स्वामी बेडा हो तो जातक नेत्ररोगो 
होता है । (९८) यदि शनि ओौर मंगर दोनों द्वितीय स्थान में हो तथा द्वितो- 
येश एवं मान्दि भो द्वितीय स्थान में हो तो नेत्र रोग होता है । (९९) यदि द्वितीय 
प्यानमें कई पापग्रडदहोां ओर उनपर शनिको दृष्टि हो तो जातक नेत्र रोगी 
शेता हे । (६०) यदि सूर्यं ओर चं. दोनो नवम स्यान मे बेडे हों तो जातक 
धनी होता है । परन्तु नेत्र-रोगी होता दै। (६९ सूय्यं ओर च. यदि वक्री 
परह~राशि में हो, ष्टं अयवा द्वाद माव में होतो जातक्र वक्रनेत्रो होत. है । देखो 
६. ६२ शिवचन्द्र जो की । सुय्यं ओर षं. द्वादशस्य द । बाढक़रेचा ताना 
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तो नदीं है परन्तु एक नेत्र खरात्र हो गया हं । (६२) सूय्यं जिख राशि 
हो उसके अणो वाके राशिमें यदि संगवे टो तो जातक की दष्ट कान्ति- 
होन होती है ओर यदि बुध दहो तो आंख में कोर चिन्ह होता हे। देखो क. ५०। 
स्यं के नाद्‌ बु. ( उच )हे। चिन्ह तो नदीं पर रोगदहै। (६३) क रन 


अथवा अष्टम मे दो ओर पाप दष दो तो आंखो से आस चरुता रहता दहै । (६४) ` 


यदि द्वितीयेक्ञ पापग्रह हो ओर ६, ८ अथवा १२ में बेड होतो बिना किसी 
प्रत्यक्ष कारण के नेन्न में रोग होता है। (६९) यदि द्वितीये, सुय्यं ओर मंगल 
के साथ ष्टो अथवा सूर्यं ओर संगर सेच्षोतोनेत्रकाकोण रार होता ३। 
(६६) यदि स्यं, पाप-युक्त पञ्चमः, नवम, अथवा द्वादशमं षो तो नेत्र विकार 
होता) ऊपर वाके योग में यदि सूय्यं के साथश्निष्ो तो जातक नेत्र रोगी 
होताहै। (६७) यदि नेत्र कारक ( सर्वाथं चिन्तामणि के अनुसार सूर्यं नेत्र 
कारक-दोता है ओर अन्य विद्वानों ने चं. को भी नेन्न कारक कटा है । ` ग्रह बरी 
हो, द्वितीयल्थान में श्म प्रह बेडा हो, द्वितीये श्चभग्रह के साथ हो अथवा रगनेश 
नेत्र कारक के साथ हो, अथवा नेत्र कारक से दृष्ट हो तो जातक की आंखें अत्यन्त 
छन्द्र ओर बड़ी-बड़ी होती है । देखो क. ३२ स्वामी विवेकानन्द्‌ ज्ी ढी । 
नेत्र कारक ग्रह; सुथ्यं रुग्न में मूलन्रिकोण काहे। द्वितीय स्थान में कोर श्चुभ 
ग्रह नदीं है। परन्तु द्वितीय स्थान च्र.सेद््दडहै। दहितीयेश् शानि, चुम ग्रह चं. 
ते भौर कग्नेश रानि, नेत्रकारक चं. से युत है इस कारण इनके बडे बड़े ओर 
अत्यन्त छन्द्र नेन्न थे । 


कणे-रोग । 


चा द ९ (१) यदि मान्दि के साथ मंगर वृतीय स्थान में बेडा 
हो तो जातक्र कणं रोगी होताहै! (२) यदि तृतीय स्थान में कोई पाप प्रद बेठा 
को ओर उसपर किसी पापध्रह की इष्टि भी पडतो शे तो जात कणं रोगी ता 
है। (३) यदि ठृतोयेश क्र षष्ठीश काष्टो तो भी कणं रोग दोतादै। (४) 
यदि पापग्र ठृतीय, पञ्चम, नवम अओौर एकादश भावो मे किसी प्रकार से पडते 
हतो, तया उनपर श्युभग्रह की इष्टि न ष्टो तो प्रहगण अपने बङाजु्ार श्रवणशक्ति 
मँ न्युनता पैदा करते ई । (६) यदि दवितीयेश भोर मङ्ग कग्नरात हों तो कणं. 
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पीड़ा होती है! (£) यदि शनि, मंग ओर द्वितीये ङगन-गत टो अथवा 
द्वितीयश्च ओर षष्डेश खगन-गत हों अथवा मंगर ओौर गुखिक द्वादशत्थ होतो 
जञातकृके फान में सद्दा पीड़ा रहती दै अथवा उसका कान कट जाता §। 
(७) यदि चन्द्रमा पर शनि की इष्टि पड़ती हो पर छन पर सूय्य ओरं शुक्र की 
दृष्टि नष्टो तो जातकं काकान काटा जाताहे। (८) यदि षषटेश्च शक्र हो ओर 
वह रगन-गत हो तथा उस पर चन्द्रमा एवं पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक दानि 
कानसे बधिर होताहै। (९) यदि षष्टे ओर डु चौथे स्थान में हों, उन पर 
शनि को चतुथं इष्टि ( तीन पाद इष्टि ) पड़ती हो अथवा षष्टे श भौर इध छड 
स्यान मेटो तथा उसपर शनि कौ ष्टि पड़ती हो तो जातक बधिर श्ोता ॐ। 
( १०) यदिच स्थान का स्वामी बुधः, ६, ८ अथवा १२ स्थानमेंहो ओर 
शनि से दृष्टि हो तो जातक बधिर शोता है 1 (१९) यदि ष्ठ स्थान का स्वामी 
बुध हो भर बुध एवं षष्टास्थान, शनि की सक्तम ष्टि से चट हो तो जातक्छ बधिर 
होता है। (१२) यदि मङ्खरू के साथ पूणं चन्द्रमा चे त्थान मेंष्टोतो भी 
बधिर होता हे। (१३) यदि बुध चो स्थान में, अथवा शुक्र द्म स्थानमेंदो 
ओर जातक का जन्म रान्निके समयकाष्ो तो पेखा जातक बाय कान से बहुत 
उचा छनताहै। (१४) क्षीणचं. के रग्न में रहने से जातक ॐ'चा नता द । 
यदि चं., इ. श्र. ओर श्च. खाथ होकर किसी भावम देषां तो जातक बधिर 


होता है 1 
दन्त-रोग । 


च द ० (१) यदि चं. अथवा राह द्वाद स्थान-गव हो अथवा 
किमी त्रिकोण में हो ओर सू््यं सप्तम अथवा अष्टम स्थान में हो तो जातक को 
दन्त-रोग ओर नेत्र-रोग होते है। पुनः उसी प्रकार ऊपर के योग वाठ ग्रह॒ सव 
यदि नीच नवर्मांरा अथवा शत्र नवमांश में हो सो भी दन्त-रोग होता दै । (२) 
यद्वि पापग्रह, सप्तम भाव-गत हो भौर उसपर. श्यमग्रह की हटि न हो तो जातक 
के दात देखने मे ऊरूप होते है । (३) यदि द्ितीयेश, राड के साथ षष्ठ, अ्टार 
अथवा द्वाव॒श्ञ भाव-गव हो ओर राह जिस राश्िमेंडो उस स्थान का स्वामी 
दवितीयेश्च के साथ टो तो द्वितीमेल्च की महादशा में तथा राट जिस स्थान में बैग 
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हो उस स्थानके स्वामी की दशा मे जातक, दन्त-रोग से पीडित ता रै । 
इघ की अन्तर-दशा में जातक की निष्ठा में भो छठ रोग होता दै । (४) यदि 
द्वितीये, षष्टेदा के साथ हो, अथवा द्वितीयेश जिस स्थान में बेड ष्ठो उस स्यान 
का स्वामी अपने नवमशेश के साथहो तो इन प्रशं की दश्चा अन्तरद्याे 
जातषट के दांत उख!डे जते ह । (९) यदि मेष, दृष अथवा वृश्चिक रग्न हो 
ओर उसपर पापप्रह की इष्टि हो तो जातक के दांत-छन्दर नही होते । 


नासिको-रोग । 


चा. द @ 2 (१) यदि द्वाद स्थानमें कोर एक पाप प्रइ, षष्ट स्थान 
मे चन्द्रमा हो, अष्टम स्थान में शनि ओर रु्नेश, पापप्रह के नवमांश म ्ो.तो 
जातक को पोनस-रोग होता हे । अर््राव्‌ उ घ्राण शक्ति नष्टो जाती है। (२) 
यदि मंगरु छन मेषो ओर षष्ठ स्थानमेंश्चक्रह्ौ तो रेते जातक की नातिका 
किसी कारण से कट जाती है । 


सूक्-योग । 


चर २ ५ ; (९) यदि द्वितीये बृहस्पति के साथ अष्टम स्यान में 
बेठा हो तो जातक. गंगा होता है। परन्तु इन दो प्रह में से यदि कोर उच्च 
अथवा स्वगृही हो तो जातक गंगा नदी होता । (२) यदि द्वितीये केन्द्र अथवा 
 निकोण में किसी छ्मग्रह के साथ दहो तो जातक वाग्मी अर्थात्‌ व्याख्याता होता 
डै। देखो कु. ७ आदि गुड की । द्वितोया र. दश्षम स्थान मेँ श्च. के साथे । 
य बड़े वाग्मी ये । देलो करु. र६्योगकग्‌है। (३) इसी प्रकार यदि दिती- 
येश्च श्चभग्रह शो पर केन्द्रं अथवा त्रिोण गत हो वो भी जातक्र वागमी होता । 
देशो कु. £ बछमाचाय्यं को । द्वितीयेख द. त्रिकोण में है। देखो कु. ४१ 
हसन इमाम साहेव की । बड़े चतुरभाषो ओर वाग्मी थे। उपर वाखा योग भो 
छाग दै। उदाहरण क्‌. मे योग छाग ह । जातक की वाचा शक्ति जहत सराई- 
नीय दै ।(४) यदि बु चतुथ, अष्टम अथवा द्वादश भाव मेहो, सू््यं वोये मवमे 
ओर उसपर चन्द्रमा को इष्टि हो तो जातक का स्वर स्पष्ट न्दी होता दे। (६) 
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कर पक्ष का चन्द्रमा यदि मंगर के साथ होकर खन में बैठा दो तो जातक का 
स्वर स्पष्ट नीं होता हे। (६) यदि जन्म समय मेँ पापग्रह ककं, इृश्रिक आौर 
मीन-राशि गत हो तथा चन्द्रमा पाप-ष्ट हो तो जातक गंगा होता है! (७) 
यदि चन्द्रमा पर छम ग्रह को दष्ट हो तो जातक अधिक कारु अर्थात्‌ ९ वर्षं के 
अनन्तर बोरने में समथ होता है ! (८) यदि जन्म समय में बुध, स्यं के साय 
अस्त होता इभ, ककं, इश्चिक वा मीन राशि-गत हो तथाचं. से इष्टद्टोतो 

जातक की जिह्वामं दोव होतादे। (९) यदि च् स्थान का स्वामी बुध, ४, 
८वाश्रमे हो ओर पापच्श्ो तो जातक गंगा होता है। (१०) यदि 
चन्द्रमा ओर मंग रग्न गत हो तथा जन्म शुक्लपक्ष का हो तो जातक गगा 
होता है । (१९) षष्ठश्च इध, खगन गत ओर पाप दृष्ट हो तो जातक गगा होता ह । 
(१२) यदि बुध, मकर अथवा कुम्भराशिमें ्ोतो जातक की बोरी अच्छी 
होतो है । 

कण्ठ-रोग । 


क < 4 (१) यदि तृतीयश्च, बुधकेसाथदहोतो जातक को गे 
(कंठ ) की बीमारी होती है । (२) यदि कोई नोचग्रह शद्ध-गृही शोकर सथ्य से 
अस्त हो तो पसे जातक को विद प्रयोग से अर्थात्‌ विष भक्षण से कंठ की बीमारी 
होती है अथवा रोग ग्रस्त होने के कारण जातक का बहुत धन व्यय होता ड । 
(३) यदि कोई पापग्रह मान्दि के साथ होकर अथवा किसी दूसरे पापग्रह के साथ 
होकर तृतीय भावगत हो तो जातक को कंड-रोग होता है । (४) यदि चन्द्रमा 
चतुथं स्थान की नव्मांश-राशि में होकर चतुर्थं स्थान हीमे बेठ हो ओर उसके 
साथ कोई पापग्रह भी हो तो जातक को कंठ रोग होत हे। (५) यदि रग्नेश 
र. कै साथ होकर ६, ८ वा १२ स्थानमें हो तो वाप-गण्ड-रोग होता है । 


वक्षः स्थर-रोग। 
दे ~ 2 (१) यदि सूर्यं मोर चं. परस्पर एक दूसरे के गृह में 


(अर्थात्‌ ककं मे सू्यं ओर सिह में चन्द्रमा) बे हो तो क्षयरोग होवा है । देखो 
कुण्डलो ६२ बा सियाराम खि को । इस ऊण्डली मं सि में च॑. ओर ककं 
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म सू्यं है । इनको प्रथम, कुछ दिन तक जवर आता रदा । छ दिन बाद सुह से 
हथिर आने छगा । वेद्य ओर डाक्टसों ने पहले तो काकाजार तत्परचात्‌ रक्तपित्त 
बताया पर अन्त मे क्षय रोग पाया गया । कामग तोन मास मँ उनको ल्यु हो 
गह । (२) यदि सुय्यं चन्द्रमा के नवमांश मे ओर च॑. सु्यं के नवमांसमें हो तौ भी क्षय- 
रोग होता रै ।८३) यदि स्यं ओर चं. साथ होकर दोनो ही ककं रा्िगत अथवा 
दोनों ही सिट राशि-गत हों तो जातक अत्यन्त छख शरीर ओर क्षयरोगी ्ोता ३ । 
(४)प्रदि चन्द्रमा ककं का. हो ओर र. सिह का हो तो जातक रक्त-पित्तरोग से पीडित 
रहता है । देखो कु, ५८ बानर गुद्योत सहाय की । इनके सुख से रुधिर बूत 
कारु तक आता रह्या । डाद्रों ने रक्तपित्त रोग निश्चित किया ओर इसी रोग 
ते इनकी त्यु इई 1 (८) यदि छ. वा चं. जर-राकशि-गत होकर अष्टम-स्थान में 
हो ओर उसपर पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक को क्षय रोग होता रै। 
ब. के अष्टम-गत होन से वेय ओर डाष्छर को रोग-निदान मे अत्यन्त कठिना 
होती हे। देखो कुं. ७२ बदबू गोपो कृष्ण जी की । इस कुण्डली मे च. ओर 
चं. पूर्ण-जर-रालि (धा-१०४) मकरगत होकर षष्ठ स्थान में बेटे ह ओर द्वितीयस्य 
गुख्कि से चट भी ह । कगभग दृह वषं पर्यन्त यइ ज्वर भोर खांसो से पोडित 
रहे, कर्कत्ते के बड़े-बड़े डाकर रोग बहत ससय तक्‌ रोग के निदान में असफरु 
रहे, यहां तक कि क्षयरोग-विशेषत् डर रोजसं साहब ने स्पष्ट खूप से का था 
कि वह क्षय रोग से पोड़तिनयथे। परन्तु श्त्युके तीन सक्ता पूं उक्त डा्र 
महोदय ने स्पष्ट शब्डं मे अपने निदान की भूर स्वीकार की ओर कटा कि खच- 
सुच रोगी क्षथ रोग से पीडति था । देखो कु. ४२ रभावल्छन मिश्रजी को । बृह 


ह्पति जल राशि गत होकर अष्टम स्थानमें है। गुकिक मकर राशिमेंदहै इस ` 


कारण गुखिक से च. दष्ट है । य पूरं मे बहुमूत्र से पीडित ये, परन्तु अन्त में श्व 
रोग से.त्यु इर । इनके भी रोग निदान में कठिनाह थी । देखो नियम (१९) । 
देखो कु. ८३ एक मदिरा की । इस ण्डली में इस्पति जक राशि गत अष्टम 
स्यान सें है। उसपर शनि ओर मंगर की पूर्णं द है । यड जातिका कटै वषा 
ते रोग-गरल्त हे। इनके भी रोग निदान में बहुत समय तकर मतान्तर रहा । 
अनेकानेक दद्य ओर उा्छरों के इखाज मे रहो । भज करू इनके परिवार वाले इस 
जातिद्ा को चारीरिक ओषधि ओर पारलौकिक उत्तम गति के धियि इते कारी 
वासक्रारहेष्र। अब समो डरो ने इन्दे क्षयी हना निश्चय कर छिया दै । 
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८ इस ठेख के परचात्‌ इस जातिका को ष्त्यु ठीक अनुमानित समय पर काञ्ची 
इई > (६) यदि चं., शानि ओर मंगर के बीचमा अर्थात्‌ चन्द्रमा फी एक 
ओर मंगर ओर दूसरी ओर शानि हा ओर सूर्यं मकर राशि गत हे7 ता जातकः 
कास-इवास, क्षय, प्ठीहा, गुल्म, ( विद्रधि ) फें से पीड़ित हताहै। किसी 
करामतदैकि इसयेाग मेचं.कार्ग्न में रइना आवरयकङहै। (७) यदिच. 
चतुथं स्थान मे, श. ओर सगर से धिरा हा तथा स्यं, मकर रारि गतद्ाता 
जातक क्चय-राग से पीड़ित हाताहै। (८) यदि चन्द्रमा च्ट् स्थान मे शनि 
ओर मंगर से धिरा हे तथा सूय्य, मकर राशि गत हा ता जातक केफडे कौ सजन 
(ब्रोकादटीज ) से पीड़ति हेता है। (९) यदि चन्द्रमा अष्टम स्थान मे शनि 
ओर मंगर से धिरा दा तथा सथ्य मकर राश्चि गत हा ता जातक को गण्ड-माडा 
राग भथवा एक विशेष प्रकार का क्षयरोग हाता है । इसमें श्य राग के कीडे 
गठे के किसी ग्रन्थि में आ वस्ते ह ओर बण कारूप धारण कर ठेता है । (अगमेजी 
मँ इसको ““स्कोफुका” क्ते है) (१०) यदि चं. सूय्यं के साथ हकर मकर 
राशिमे बेडा हा ओर शनि तथा मंगर से चिरा ह ता जातक द्मा ते पीड़ित 
होतादहै। (११) यदिचं. दो पापग्रदों से धियडो ओर शनि सक्षम स्थान में 
हो तो जातक दमा, क्षय, गुल्म अथवा प्लीहासे पीड़ित होता डहै। देखो 
वू, ५८ गुदन्याति बाद को । इस ऊण्डली में चन्द्रमा राहु से कगभग ३२ करा 
के आगे बढ़ा इभा है ओर चन्द्रमा की आगामी राशि में सूच्यं है । इस कारण 
चन्द्रमा को राहु एवं सस्यं से चिरा रहना का जायगा । शनि सक्तमस्थ ह । इस 
योगके रागू रहने के कारण उक्त बाबू साहब पर, त्यु के समय इन समी रोगों 
ने आक्रमण क्याथा। देखो कु. ८५ शिवशङ्कर ॒बावृू की । चन्द्रमा दो पाप 
रहो से धिरा हृभाहै। शनि स्तमल्थ तो नहीं है। परन्तु सप्तम स्थान पर 
शनि की पूणं इष्टि है । यह युवक बहुत समय तक डाछर टी. एन. बेनजी के 
इखाज में रषा । निदान में कभी श्चय भर कभी दमा छो अत्यन्त गड़बड़ी रदी 
ओर अभी तक रोगी ही है । देखो कं ४७ राजेन्द्र नान्न की । चन्द्रमा की एक ओर 
शनि हे ओर दूसरी ओर, एक रारि के पूर्वं केतु द (रेसी स्थिति में धिरा रहना 
कष्टा जा सकता है किं नहीं १ इसका प्रमाण लेखक को नहीं माकम है । परन्तु 
अनुमान से धिरा रदना कषा जा सकता है ) ओर शनि सषमल्थ है । उक्त बाबू 
साहेब को समय-समय पर दमा अत्यन्त द क्ठेशित छर देता है! यद्यपि आप 
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ने इसका इराज केवर भारतवषं मं ही नदी बल्कि विदेश में भी करवाया परन्तु 
अब तक रोग-विसुक्त न इए । अनुमान किया जा सकता हे क यदि केतु, मेष 
मं होता तो रोग अत्यन्त ही क्ठेशकर एवं स्थायो ढोता परन्तु केतु के मीन 
म रहने के कारण उक्त बावू्ाहत्र सवंढा क्लेशितः नही रहते ई । कमी 
कमी अच्छे भी रहते ह । १९३३ के मध्यमेंरोगवडतदही उग्र रूप धारण 
किये इद था। (१२) राहु अथवा केतु अष्टम स्यानमं गुखिकि केन्द्रं मे भौर 
्ग्नेश अष्टम गत हो तो क्षयरोगदहोताहै । (१३) यदि मंगर ओर शनि 
च्छे स्थानम हों तथा उस पर सुच्यं एवं रा. की दृष्टिडोतो जातक को 
क्षयया. दमा रोगहोतादहे। (१४) यदि शनि ओर च्रहस्पति स्ठमल्थ अथवा 
अष्टमल्थ हों तथा उपके साथ सूयं भीहो तो क्षय रोग होता ह । (१९) यदि 
बुध ओर मंगर दोनो च्छे स्थानमेंदहों ओर उनपर शुक्र तथाचं. कीदृशो 
तो क्षय रोगहोताहे। इस योगम छ्यक्र को पूणं इष्टि असम्भव है केवर पाद्‌ 
ष्टि ही सम्भव हे । (१६) यदि शनि चे स्थानमें गुखिकि के साथ षो; सुय, 
मंगर ओर रासे द हो, परन्तु छ्भग्रह से इष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक 
कास-रवास, क्षय अथवा कफादि रोग से पीडति होता है। (१७) यदि 
मंगर ओंर रा. दोनो चतुथं वा पञ्चम स्थान मेहो तोश्चय रोग दहोताहै। 
(१८) यदि मंगर ओर बुध च्छे स्थान मेहो, सूय्यं ओरचं.से चट हों तथा 
मंगङ ओर व उभ नवर्मांशमे नहोंतोक्षयरोग होता ३ै। (१९) यदि 
केतु वष्ठेशा के साथ हो अथवा पष्टेश पर दृष्टि डाख्ता हो, इसी प्रकार यदि 
केतु सप्षमेश के साथ हो अथवा सक्षम पर इष्टि डरता होतो श्वय रोग होता दै । 
देखो कू. ८३ एक मिला की । षष्ठे शनि पर केतु की पूणं ष्टि है । पुनः 
सप्तमेर शनि च्छं स्थानमेंरे,जो केतुसे दष्ट है। अर्थात्‌ इस दुण्डली में 
दनि छठ एवं सातवें स्थानोंकास्वामीरहै ओर केतुसेद्ष्टदहै। इन योगों 
के अतिरिक्त नियम ९ भी काग है। अर्थात्‌ तीन प्रकार से क्षयी रोगी होना 
द्दृ होता है । छ्िखा जाचुका दै कि इन की श्त्युक्षय रोगसेहृ। देखो 
क्‌. ४२ पण्डित रामवल्ल्म मिश्र जी की। षष्टेशा शछ्युक्र परकेतुकी पूणं हटि 
हे । देखो नियम (९५) । देखो कु, ४५ पण्डित रामावतार शम्मा । षष्ठेश श्चुक्र पर 
ओर स्मेरा मंग पर केतु की पूणं दृष्टि है। अर्थाव्‌ दो प्रकार ते क्षय रोग 
का होना सिद्ध होतादहे। देखो कं. ६५ बाबू युन प्रसाद्‌ जी की । इस 
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ण्डली मे ठेखक के जानते कोड योग सिव्'य नियम २३ के पणं रूपसे 
छगु न्दी &े । इस योग के अनुसार षष्ठेश छ. दशमल्थ ओर केतु सक्तमल्थ है । 

इस कारण केषर द्विपाद्‌ दष्ट दै । पुनः सक्तमेशा मंगर नीचगत दुम स्थान सें ड 
ओर केतु की उस पर द्विपाद्‌ इष्टि दै । ड. ययपि उच्च है परन्तु उसके साथ अत्यन्त 
उष्ण प्रह नचल्य सरग बेठोडुआ हे ज्र. ओर मंगर शनि से इण्ट ह । कल्पना 
क्रिय जा सकता है कि इन्दी सब कारणों से जातक बहत समय तक अनेक 

प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते इए अन्त मे क्षय रोग से मर गये । राजा बहादुर 
अमावां नरेश के य प्रधान मेनेजर ये । उक्त राज बहादुर ने अपनी स्वामा- 
विक उदारता ओर शीर का परिचय देते इषु इन की इलाज में बड़ी सदानु- 
भूति दिखखायी थी भोर जातक ने स्वयं भी नाना प्रकार से अनेक स्थानों 
म अपना इराज करवाया । चर. के उच्च होने के कोरण कई एक अवल्थाओं में 
रोग॒विसुक्त के रक्षण भी प्रतीत इए । परन्तु रोग का अन्तिम परिणाम 
(अर्थात्‌ त्यु) ब्रहस्पति की महादशा ओर राड की अन्तरद्शा में इभा । 
बावू यसुना प्रसाद्‌ जी की प्रथमस्त्रीकीष्त्युक्षयरोगसे इई थी। इनकी 
ङ्ण्डलो का स्तम स्थान इनका जाया-स्थान हुआ । उससे सक्चमेश श्ुक्रपर 
केतु की पूणं दृष्टि है। अतएव इनकी स्त्री की शत्यु क्षय रोग से इई । देखो 
कुं. ७२ स्वगीय गोपीवाब्‌ की 1 इसमें षष्टेश संगर, छट स्थान में केतु 
से इष्ट ह । इस योग से भी उनके क्षय रोग होने को सूचना मिरूती ह । देखो 
क. ८१ सुरेक्ष्वर बाबू कीस्त्री की। स्मेर बुघ पर केतु की पूणं दृष्टि रहने 
के कारण उक्त मष्टिखा क्षयरोग से पीडति शोकर संसार से चरु बसी । देखो 
कु. ८२ राधेद्याम जी की । इनकी एक स्त्री क्षयरोग से मरी । 
जाया स्थान इस कर. में तुरा होता हे। उस को रन मानने से छट स्थाने 
शा स्वामी बृहस्पति केतु से दष्ट है । (२०) यदि छा अथवा अध्वा स्थान 
जर राशि काष्टो आर क्षीण चं. किस पापग्रह के साथ उस छर अथवा आवें 
स्थानम वेडा्टोतोक्षयरोगदहोतादहै! (२१) यदिकरूगन में सूय्यं हो ओर 
उस पर मंगरू की इष्टि हो तो जातक दमा, क्षय, प्डीहा, गुल्म अथवा गुदा 
स्थान के किंसी रोगसे पीडति होता है (२२) यदि रग्ेश के साथ चं 
च्छे स्थानमेंष्ो तो जातक क्षय अथवा ओोथ (शरीर का सोत) रोग से पीडित 
हेता हे । (२३) यदि रमेश शक्र के साथ ६, ८, १२ म भाव वेंद्ोतो क्षय रोग 
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होता है। देखो कुं. ६५ बाबू यञुना प्रसाद जो को । ग्ने स्वयं शुक्र ड । 
वह च्छे स्थानम बेडा है ओर पापग्रहसे थिरा हभाहै। (२४) यदि शनि 
अथवा ब्र. षष्ठेडा होकर चतुथं स्थानमें बेडाहो ओर पापग्रहसे हृष्ट होतो 
जातक को हृदयकम्प (धड़के का) रोग होता है ! (२९) यदि षष्ठेश सूर्य॑, पाप 
प्रह के साथ चतुथं स्थाने ष्ो तो जातक हृद्य रोगौ होता है। (२६) यदि 
संगर, शनि ओर बृहस्पति चतुथं स्थानम दो तो जातक को हृद्य रोग तथा 
जरण होता है। (२७) यदि रा. चतुथं स्थानमें हो, रनेश निर्बर हो ओर 
खग्नेश पर पाप्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक हृदय-श्ू रोगसे पीड़ित होता ३ । 
(२८) यदि पञ्चमेश्च ओर समे छट स्थान में हां तथा पञ्चम अथवा स्ठम 
` स्थान में पापग्रह बेडा टो तो जातक उद्र पीड़ा एवं हृद्य सरोग से पीडित होता 
है । (२९) यदि तृतीये, रा. अधवा केतु के साथष्ोतो जातक को हृद्य 
राग के कारण मूच्छ हेत दै । देखो कु. ३३ भूतपृवं महाराजा मैसूर की । 
उनक्रो श्त्यु हदय रोगसे ही इई थी । (३०) यदि पञ्चम ओर चतुथं स्थान 
में पापग्रह हो तथा पञ्चम त्थान पाप षष्ठाशमेहो एवं छुभ ग्रसे दष्ट अथवा 
यक्त नष्टो ता जातक हदय रोगी होता । (३१) यदि पञ्चमेका पर ओौर पञ्चम स्थान 
पर भो पापग्रह की इष्टि पड़ती हा तथा पञ्चम स्थान दा पापग्रहोसे धिरादहाता 
हृदय रोगः हाता है । (३२) यदि पञ्चमेशश द्वादश स्थान मेँ हयो अथवा पञ्चमेदा 
द्वादशे के साथ ६, ८ वा १२ ल्थानमेंहो तो हृदय राग होता है । (३३) पञ्मेर 
का नवर्माशपति, किसी पापग्रह से इष्ट अथवा युक्तष्ो तो जातक का हृदय 
रोग हाता है ओर वह कठोर-चित्त हाता है । देखो कं. ६४ हरिवंश 
बाब की । पन्चमेदा बु., बृ्िचक अर्थात्‌ मंगल के नवममांक्च मे दै ओौर 
शनि के साथ है 1 यह कूगमग डद वषं तक हृद्य राग से पीडित रहे भोर 
अन्त मेडउसी राग से इनङीष्टत्यु इट। विचारनेकी बात हैकिये कठोर 
चित्त न थे परन्तु प्ले दज्ञं के जिही ये । 


उदर-रोग । 


11 भ, ०९ (१) दि अष्टमे बलरदित टो, रग्न पर पापग्रक की 
हरि हो ओर अष्टम ल्थान मे. पापग्रहठ बेड हो अथवा उस पर पापग्रह की दष्ट 
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पडती हो तो जातक को एसा रोग दोता हे छि जिसते बह भोजन करने मेँ अस- 
मर्थ हो जाता डे। देखो कु. ७३ बाबू छृष्ण वर्देव जी की । छगन पर संगर की 
ओर अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि हे। अष्टमेश मोटा मोदी बरु रहित प्रतीत 
होता है । यह मन्दाग्नि रोग से पीडति रहने के कारण कुछ कारु पर्यन्त तौर 
कर स्वल्प भोजन किया करते थे । (२) यदि स्यं, चं. ओर मंगर समी छट 
स्थानमा तो जातक वायु गोखा एवं ज्वर सित फोड़ा फुन्सी आदि से पीडित 
होता है । (३) यदि (१) क्षीण चं. पापग्रह के साथ होकर खग्न मे बेडा हो ओर 
लग्न, मकर अथवा कुम्भ राशिगन डो, अथवा (२) क्षीण चं. पापग्रह के साथ 
होकर टे वा आ्वें स्थान मेंवरेटाहो तो जातक ष्छीहा अथवा वायु जनित 
रोग से पीडित ्ोताहै। (४) यदि मंगर ख्गनमेंद्ो ओर षष्टो निर्बखदहो तो 
जातक गुल्म रोग, वायु-गोला, अजीणं, तथा मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता है 1 
देखो कु. ७३ बाब कृष्णवररुदेव जी की । मंगर से खगन इष्ट ओर षष्ठेश नीच का 
द्वरूहे। ये मन्दाग्नि से पीड़ित ह। चृहस्पति छम हे अतः रोग में प्रबरूता 
नही है । (९) यदि राहु अथवा अन्य कोई पापग्रह रग्न में वेडा शो ओर शनि 
अष्टम स्थान में बंठा हो तो जातक उद्र-रोग से पीडित होताहे!। देखो कं. ६५ 

यमुना बाद को । रग्न राड बेड ह ओर शनि अष्टमस्य है । अतएव बहत 
समय तक ये उद्र रोग से पीड़ित रह कर अन्त में अन्य रोगों के प्रस बन गये । 
(६) यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ च्छे स्थान मेहो ओर उस पर किसी पापग्रह 
कीदृष्टिहोतो जातक वातरोग अर्थात्‌ वायु जनित रोगसे पीडित होतादै। 
(७) यदि संगर क्रंसी पापग्रह के साथ सक्षम स्थानमेंदहो ओर मंगङ पर क्रिसी 
पापग्रह की दृष्टि भी पड़ती हो तो जातक रुधिर एवं पित्त-प्रकोप से पीड़ित होता ` 
है। यदि बुध सम ल्थान में हो ओर पू्॑वाञे नियम की समी बाते पायी 
जाती हों, तो वात-कफ जनित रोग ॒से जातक पीड़ति ्ोतादै। इसी प्रकार 
उपयु क्त अवस्था मे यदि श्चुक्र सक्षमल्थ ष्ठो तो जातक अतिसार, पेचिश् आदि 
रोगों से पीडति शोतादहै। यदि शनि उसी अवल्था में सक्षमस्थ हो तो गुल्म 
रोग से पीडित होता है। (८) यदि बृहस्पति ओर द्वितीयश्च निव होकर द्वितीय 
स्थानम होतो जातक वायु जनित रोगो से पीड़ित ोता है। (९) यदि शनि 
सषमल्थ ष्टो ओर ब्र. रनस्य हो तो जातक वायु जनित रोग से सर्वदा पीड़ित 
रहता है । (१०) यदि चं. पाप नवमांश गत होकर छच्टे स्थान में हो, ओर 
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उल्ल पर पापग्रह की इष्टि हो तो जातक वायु विकार पे पीडित होता है । (१ १) 
यदि सुर्यं छट स्थान मे हो, उस पर पापग्रह की दष्ट शो ओर षष्ठा किसी पाप्रह 
के साथ हो तो जातक पित्त-प्रकोप से पीडित रहता हे । (१२) यदि रगनेश् नीच ओर 
शत्र गृदरी, मंगर चतुथं स्थान मे ष्ठो तथा शनि पापदष्टहो तो जातक वायु गोा रोग 
ते पीडित ष्ठोता ३ ।- (१३) यदि द्वादशेश्च षष्ठ गत ओर षष्टेश दादश गत 
हो, अर्थात्‌ षष्ठेश ओर दवादशेश अन्योन्य भावगत हो घो जातक उद्र-पीड़ा एवं 
मन्दाग्नि से पीड़ित होता हे । (१४) यदि सूय्यं अथवा चन्द्रमा चट स्थानके 
नवांश का स्वामी हो तो जातक अपच ओर मन्दाग्नि रोग से पीड़ित होता ह । 
(१९) यदि बृहस्पति ओर चं. खट्टे स्थान में शं तो इन ग्रहों की दशाअन्तरदश्चा 
म जातक को उद्र-व्यथा एवं अन्य उद्र-रोग होते ह । (१६) यदि चं. षष्ठेश 


होकर केवर पापदृष्ट हो तो जातक ष्डीहा रोग से पीडित होता है । (१७) यदि ` 


चं. सप्तमे अथवा कूग्नेश होकर पापदशटहो तो ष्टीष्टा रोग ष्टोता हे। (१८) 
यदि गन का नवमांश पति ओर छठे स्थान का नवमांश पति अर्थात्‌ दोनों टी 
भावों के नवमां पति च॑. ठो तो जातक चन्द्रमा, छग्नेश एवं षष्टेश की द॒क्लाभ- 
म्तरदशा मे अजीणं तथा मन्दाग्नि रोग से पीडित ्टोता है। (१९) यदि शनि 
कक राशिगत ओर चं, मकर राशिगत हो तो जातक जखोदर रोग से पीडित होता 
है। (२०) यदि श्नि मंगल के साथ छठे स्थान में हो ओर सूर्यं तथा रा. की 
उनपर इष्टि पडती ठो एवं रुगनेश निब टो तो जातक दीघं रोगी शोता ह । 
(२१) यदि श, अथवा ब्रहस्पति षष्टठेश होकर चतुथं स्थान मे ष्टो तो कृष्ण-पित्त 
रोग से पीड़ित होता दे । 


जननेन्दिय एवं गुदा रोग । 


18 द ०८ (१) यदि षष्ठेश, शुध ओर रा. के साथ होकर रूग्नगत 
हो तो जातक स्वयं अपनी जननेन्द्रिय को काट डारुताहे। (२) यदि षष्ठेश 
मंगर के साथ शो ओर श्चभग्रडकी दष्टि उखपरनष्टो तो जननेन्दरिय रोग द्ोता 

दै। (३) यदि चं. ककं, बृश्चिक अथवा कुम्भ के नर्वांशमें शनिके साथ 
हो तो जातक जननेन्द्रिय रोग, भगन्दर, बवासीर आदि रोग से पीड़ित होता दै, 


(४) यदि च. पापग्रह ओर अष्टमेश के साथ हो तथा अष्टमे प्रर राह की इष्टि 


००००००11 ककन 
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पडती ष्टो तो जातक को गुदा रोग होता है। (९) यदि अष्टम स्थान में तीन 
अथवा चार पाप अर्तो जातक गुदा रोग से पीडित होता है। परन्तु उसमे 
यदि एक भी छमग्रह हो तो एेसा रोग नहीं होता । (६) यदि चं. वरिचक अथवा 
ककं रारिर्मेष्टो वा ककं अथवा वृश्चिक के नवमांश मेहो ओर वह पापग्रह के 
सायो वाद्छटदोतो गुह्य * रोग होता । चीका मतै कि शनि से युक्त 
` धाद रटने से यह योग राग होता  , । देखो क. ५७६ रधुनन्दन बाबू को | 
चन्द्रमा ककं राशि गत है। मंगर ओर शनि दोनों से दद , अतः अति 
उतरने की बीमारी से अत्यन्त पीड़ित रइते ई (७) यदि चन्द्रमा जल राशि गत 
हो ओर चन्द्र-ल्थित राशि का स्वामी च्रं ल्थानमेंद्ो तथा उस पर जलराशि 
गत ग्रहो की दष्ट पड़ती हो तो जातक को मून्न-ङृच्छर्‌ रोगा होता ३ । छश्चत के 
मतानुसार शकरा अधत्‌ मधुप्रमेह मूत्रह्ृच्छर का ष्टी मेद है । (८) यदि चन्द्रमा 
जल राशि गत हो, चन्द्र स्थित रारि का स्वामी खड भाव में हो ओर यदि जक रादि 
गत चुघ की इष्टि उस पर पड़ती हो तो मूत्रहृच्छर्‌ रोग होता है । (९) यदि 
चतुथं स्थान एवं सप्तम स्थान का स्वामी चु, आखव अथवा वारव स्थान 
म हो, अथवा चतुयं ओर स्तम के स्वामी शत्र राशि गत होकर पाप द शो तो 
मूत्रस्थरी-जनित रोग होते है † (०) यदि तृतीये, बुध ओर मङ्गक के साथ 





* गुह्यरोग से प्रमेह, ववासीर, सुत्रस्थलो के रोग ओर आंत रोग इत्यादि 
इत्यदि प्रकार के रोगो का बोध होता दे 1 


† मून्स्थरो जनित रोग बारह प्रकार के होते है । (१) वात-डंडङी ,-इसमे 
वायु कुपित शोकर वर्तीदेश्य मे ङण्डली के आकार में टिक जात ३ । जिससे 
पेशाब बंद हो जाता है। (२) वातष्ठीका,इसमें वायु, मूत्र द्वारा या वस्तिदेष 
म गांड अथवा गोले के आकार में होकर पेशाब रोकता है (३) वात-वस्ति, 
जो मूत्नके वेगकेसाथ ही स्ति की वायु, वस्तिका सुख रोक देती है 
(४) मूत्रा तीत-इसमं बारबार पेशाब रगता ओर थोड़ा थोड़ा होता है । (९) मूत्र 
जठर, इसमे मूत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कुपित होकर नामि के नीचे पीड़ा 
उत्पन्न करती हे । (६) मून्रोत्संग, इसमें उतरा इभ पेशाब वायु ङो अधिकता 
से मूत्रनारू या वत्तिमें एक बार दी दक जातादै ओर फिर बडे वेग के साथ 
कभी कभी रक्त छियि इए निककता है 1 (७) मूत्रक्षय, इसमे खुशकी के कारण वायु- 
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ख्ग्न मेंबेद्ातेो मूत्र छृच्छर्‌ राग हाताहे । (११) यदि षष्ठे अथवा 
सक्षमेश, द्वादशेश के साथ हा ओर शनिसे दष्ट हो तो मूत्र ङच्छ्‌ एवं प्रमेहा 
रागहोतादहे। देखो क . ७१ वाल्मीकि बराचू की। षष्टे शनि दादरोद्च सू््यकेसाय 
होकर द्वादश्च स्थान में बेडा है शनिकी दि हो नही सूती, शनि स्वयं पष्ट र । 
अतः प्रतीत होता है रि यह कुछ दिनों तक मधुप्रमेह राग से पडि रहने के 


कारण इनके पैर में ्रग हुआ इस के चीर फाड़ होने के बाद्‌ इन की श्त्युह्ो ` 


[१ ह ह कः नवे ~. 
गर । शनि ओर सूथ्यं शादशस्थ है । दाद स्थान से पर का बग सृचित होता 
हे। देखो क. १९ बद्धम वाव्‌ को । सपमेश च॑. ओर द्वादशोश च. साथ ही 

म वेढे ई ओर उन परश्नेकी पूणं दृष्टि दै अतः 
अष्टम स्थानम बे दं आर उनपरशचन पूण दष्ट द । अतः यह मधु 


प्रमेह राग से पीड्ितिये। देखो धा. २१५ (८) देखो कूं. ६ गुना बाबू 


की। इस ऊ. मे षष्टेश वृ. ओर सक्षमेशा मंगर देनो दी दशम स्थानें 
बेठे हे । द्वादशेदा बुध के साथ ब्र. ओर मं. नर्दीर्है। परन्तु द्वादशेदा बुधकेा 
बर. -ओर मंगर से अन्यान्थ षटि सम्बन्ध है तथा घृ. एवं मंगल पर दानि 
को पूणं दृष्टि है । इस कारण ये प्रमेह राग से पीडति हुए देखो 
कु. २२ श्री पं. शिव मार शास्त्रीजी की । षष्टे स्य्यं द्वादशे शानि के 
हकर दादश स्थानमेंबेाहै। इस कारण प्रमेहराग से पीड़ित हानौ वेध 
होता है 1 श्री रामयत्न ओश्चा जी ने "फङित-विकासः पुस्तक के १२३१ 
म शास्त्री जो कौ ङण्डरीदेते इष केवर इतनो ही ख्ख है कि "अन्त मे 





पित्तके योग से दाह होता है ओर मूत्र सूख सा जाता है । (८) मूत्र, इसमे 


वस्ति-मुख के भीतर पथरी की गांञ्सी हो जाती रै जिससे पेशाब करने में 
बहुत कष्ट होता है । (९) मूत्र, श्चक्र-इसमे मूत्र के साथ अथवा आगे पीछे युक 


भी निकरुता हे 1 (१०) उष्णवात-इसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, गरमी ` 


या धूप सहने से पित्त कुपित्त होकर वस्ति देश मे वायु से आवृत हो जाता है ! 
इसमे दाह होता हे ओर मूत्र हरदी की तरह पीला तथा कभी कभी रक्त मिका 
आता हे इते “कड” क्ते है (११) पित्तज मूत्नौकसाद, इसमे पेशाब ऊक जलन 
के साथ गाढा गाढा होकर निकरुता है ओर सृखने पर गोरोचन के चूणे की 
तरह हो जाता दै.। (१२) कफ़न मूत्रोकलाद्‌, इसमे सफेद ओर दुभाबदार 
पेशाब कष्ट से निककता है । 
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इनका भी रक्वे की बिमारी हो गड थी । यह समी जानते ई कि प्रमेह रोग 
बारे को अन्त मेँ कभी कमी कवा हा जाया करता है । हो सकता ह कि उच 
शास्त्री जो प्रमेह रोग से पोडिति हों जा उग्ररूप धारण कर अन्त में ख्कवा 
ह गया । लेखक को शास्त्री जो की कुण्डी मे कोर विकलाङ्घ योग नहीं बोध क्षोता। 
(१२) यदि दृतोयेश, इध, मंगर ओर शनि के साय कूनगत हा तो पथरी राग 
हाता हे । (१३) राड यदि अष्टम स्थानम बेडा हा तो जातक गुदा, प्रमेह अण्डदधि 
अथवा बवासोरराग से पोड़िति हाता है ओरउते ३२्वः वषं मे जीवन ढी 
आशङ्को हाती हे 1 परन्तु सम प्रह युत रने से २९्वे वपं मे आशङ्का होती ३। 
देखो कु. ७ आदि गुरु राङ्कुर की 1 गाह अष्टम स्थान में है भौर उपर मद्ध 
बणक्नारो प्रह को पूणं षटि ै । अतः प्रतीत होता है कि इनकी शत्यु भगन्दर 
रोगसे ३२ वें वपं में हुई । देखो धारा १९९ (३० वषं एवं ३२ वर्षं) (१४) यदि 
राह अष्टम नवमांदा में हो ओर अष्टमेश अष्टम स्थान से त्रिकोण में हो तो जनने- 
न्द्र रोग होता ह । * (१९) यदि छग्नेश ओर द्वितीयेश, शुक्र के षडवरं केषा तो 
जननेन्द्रिय रोग हाता हे । (१६) यदि श्चुक्र षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्यान गत हो 
अथवा षष्टेदा के साथ हो तो जननेन्दरिथ मं पीड़ा होती है (१७) यदि षष्ठेश भौर 
रूगनेश, बुध तथा रा. के साथ हों तो जननेन्द्रिय रोग होता हे । (१८) यदि श्चकर 
सखषमल्थ होकर शनि एवं मंगरके साथ हो अथवा शनि, मंगर सेदष्टष्टोतो 
जननेन्द्रिय रोग होता हे (१९) यदि ङगनाधिपति चो स्थान में दहो ओर षष्ठेश, 
इध के साथदहो तो जननेद्रिय रोग होता हे । देखो कुं. ६५ यञुना बाबू को । 
छगनाधिपति छं स्थान में हद (देखो नियम १६) ओर षष्ठे ब. को इुधसे 
अन्योन्य हष्टि सम्बन्ध हे । (२०) यदि राहु, मंग ओर शनि के साथकूगनगत हो तो 
अण्डकोष-ृद्धि. रोग होता है (२१) यदि राड मंगर ओर शनि छट स्थानम हो तो 
भण्डकोषन्ुद्धि रोग हाता है (२२) शनि, मंगङ, ओर रा. के खुनगतष्टोने से 
अण्डकोषह्द्धि शती हे । (२३) यदि राहु बृहस्पति के साथ खूनगत हा ता अण्ड- 
काष-इद्धि हेती है । (२४) मंगर ओर रा. के बष्टगत हने से अण्डदृद्धि हाती ३ । 
(२९) यदि ग्ने अष्टमगत हा ओर अष्टम स्थान में राहु तथा मान्दि भी बेडा हा 
ता अण्डकाष की इद्धि होतो हे। (२६) उस्पति, सुय्यं ओर राहु के तृतीय 
स्यान मं रहने से अण्डच्रद्धि होती ह । (२७) यदि रा. ख्गनमें ओर गुक्‌ त्रिकोग 


` ्रमे्ादि, मूत्रस्थली के रोगो को जननेन्दरिय रोग का एक प्रकार कटा जा सकत । 
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म हो तथा शष्टमरूथान मे मंग ओर खानि बेन हो तो अण्डकोष इद्धि होतो ३ , 
(२८) यदि कगनाधिपति, रा. केतु अथवा ओर किसी एक दूसरे पापग्रह के साथ 
अष्टम स्थान मेदो तो अण्डडृद्धि होती दहै! (२९) यदि रा. मं., शनि ओौर 
मान्दि कूग्न के नवांदपति के साथ हो तो अण्ड-ृद्धि ्ोती हे । (३०) अषटमेश 


के नवांशपति के साथ यदि राहु दहो तो अण्ड-बृद्धि होती है! (३९१) रा. ओर 


शनि यदि एक स्थान मेषो तो अण्ड बृद्धि होती दहै। (३२) यदि शनि मंगल 
ते युक्त होकर अष्टमल्य हो तो वात प्रकोप से भण्डृद्धि होतो है 1 देखो कुं. ७५ 


गोरी बाबू की अष्टम स्थानमें म॑. म्भ राशिगतरहै ओर ऊम्भके स्वामी ` 


श. पर मं. की पूणं हृष्टि है । इस कारण यद्यपि श., मंगर के साथ अष्टम त्थान 
में नहीं हे परन्तु अश्टमल्थ मं. कोश. से साधम्मं सम्बन्धदहै। इनको संजर 
( फाकेरिया ) रोग बहत कारु से पीडित कर रहा है! (३३) यदि शुक्र मंगर 
की राश्चिर्मेष्ो ओर मं. मीसाथष्टो तो भूमि संसगं ओर वातकोप से अण्ड्द्धि 


हती है । (३४) यदि मंगर ओर चं., मेष अथवा वृष मे हो तथा ब्रहस्पति एवं ` 


शनि से दष्ट हों -तो वीय्यं युक्त दोष से अण्डनृद्धि होती है । (३९) यदि मंगर 
रुन मेटो तो नाभि, गुल्म ओर अन्ड में शोथ ष्टोताहै। (३६) यदि खूनेक्ञ, 
मंगर एवं बुध तीनों षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश राश्चिगत हो, अथवा किंसी एक 
राशिमें ष्टो ओर छठे स्थान को देखता हो तो गद्य तथा ववासीर आदि रोग 
होते ई । (३७) यदि चन्द्रमा छठे अथवा अष्टम स्थान सें टो ओर उसपर मंगर 
की हटि पड़ती हो तथा शानि रुन मे हो तो बवासीर रोग होता है । (३८) यदि 
अष्टमेरा करूर रह ्ोता इभा सक्षमल्थान में बेडा हो ओर उस पर शुभग्रह की दि 
नहो तो जातक बवासीर रोगसे पीड़ित होता हे। देखो कु. ८४ बाब उमा- 
शद्धर की 1 अष्टमेदा शनि सक्तमस्य दे ओर शुभग्रह से दृष्ट नर्ही है, परन्तु शक्र 
के साथदहै। कषाजा सकता दै कि इसी योग से उन्हें बवासीर रोगै, परन्तु 
विशेष उपद्रव नरी है, क्या कि श्युभयुक्त है । (३९) यदि बृश्चिक का शनि सप्तम 
स्थानीयं हो, मंगर नवमस्थ हो ओर जातक का जन्म दिन के समयमेंषशोतो 
जातक अहां रोगी होता हे । (४०) यदि शनि वारव स्थान में टो ओर उसके 
खाथ कूगनेश तथा मंगर हो अथवा रुगनेश एवं मद्गरु की इष्टि शनि पर पड़ती 
हो तो जातक को बवासीर रोग्ोता दै। (४१) यदि रग्न मे शनि टो, सप्तमस्थान मे 
 मङ्गख इरिवक रा शिगतद ओर खन परब, को इष्टि न पडती हो तो अहां रोग 
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होता है । (४२) यदि कग्न मे शनि ओर सक्षम में मंगङ हो ते बवासीर राग 
होता है । (४३) यदि जन्म रग्न से वारव स्थान मेंशनि बैग 
ओर पाप इष्ट ष्टो तो अकं रोगहोता दै। (४४) यदि ङग्नेदा प्र मंग 
की इष्टि ह्यो तो बवासीर रोग ष्ोतादै। (४९) यदि मंगर बर्चिक्र राशि-गत 
हलो ओररग्न पर र. तथा. की इष्टि न हो तो बवासीर रोग ्टोताह। 
(४६) यदि स्तम स्थान मेखनि ्ो ओर दिनि के समय का जन्म हो ता भर्शरोग 
हाता है । देखो कु. ७८ रामप्रसन्नो बादर की । हानि सप्तमस्थ है ओौर दिनि 
का जन्मदहे। पुनः यदि मीन रग्न के अन्तिम नवमांडा का जन्म माना जाय 
- ते भाव कुण्डली मे शनि सक्षम होगा ओर याग ङागृ होगा । (४७) यदि 
मंगर, चरिचक रारशिगत होकर नव्रम स्थान मेहो ता अर्दराग होता है। 
(४८) यदि षष्ठ स्थान में केवल मंगर दी बेडा हो ते यह अशं राग का सूचक 
होताहै। इसी प्रकार यदिखगन में दानि उनो ता भगन्दरराग का भय 
हाता दहै। (४९) यदि बृहस्पति षष्टो ओर अष्टमेरा के साथ सप्तम अथवा 
अष्टम स्थान मेहो ता भगन्दर तथा बवासीर आदि राग होते ई! (५०) यदि 
छनाधिपति ओर मंगर, कन्या रारिगत हो, तथा बुध के साथ हों अथवा बुध 
की उन पर दृष्टि पड़ती हो ता भगन्द्रादि रोग होते ई। (५१) यदि मंगल 
ओर रा. सम स्थानमें होंतो जातकरूकी स्त्रीक माविक धमं मे रुधिर 
प्रवाह विशेष होता ह । (९२) यदि किसी स्त्री की कुण्डरी म सक्षम भाव मंगल 
के नवांश का हो ओर सक्षम भाव पर (१) शनि की इष्टि हो (२) अथवा 
स्यं ओर बुध की दष्टिहोताइन मंसे किसी एक येग के रहनेसे उख 
सत्री की यानि अथवा गभो में राग होता है । 


कुष्-रोग । 


चक डे © ९ (१) यह समी जानते है किं यह भयङ्कर रोग नाना 
प्रकार का होतोहै। छन से शरीर का ओर चन्द्रमा से रुधिर का विचार होता 
है। रग्न, चं. आदि के दूषित रहने से प्रायः खधिर प्रकोप रोग होता है । (२) 
ङ्ख है कि यदि पापग्रह छगनगत शं परन्तु उनमें से कोई स्वगृही नहो तो 
ङष्-रोग का भय होतांहे । यदि शनि ग्नम हो तो नीर ऊट, सूय्यं खन 
हो तो रक्त कष्ट ओर मंगर हो तो इवेत ऊष होता है । परन्तु स्मरण रहे कि 
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केवरु एक ग्रह के रुग्नगत होने से ङष्ट॒व्याधि नर्हा होती । यदि अन्य प्रहार 
से भी कह रग्नर्थ पापग्रह पीड़ित एवं निबंर हो तभी ऊ्ट-रोग सम्मव होता है । 
(३) यदि चं. शानि अथवा मंगर के साथ ककं, मकर अथवा मीन के 
नवांश मेँ शुभग्रह से इष्ट अथवा युक्त न हो तो जातक को कष्ट-रोग होता ह । 
(४) यदि च॑., शनि ओर मंगर, ककं; ब्रुरिचक अथवा मीन राशि मे एक साथ 
बेडे हों तो रुधिर ्रिकार से ॐ होताहै। किसी का मतहै किमेष वा वृष 
राशिगत होने से भी वही एरु होता है \ किसो का कथन दै किं यदि शुक्र, मंगर, 
चं. ओर शनि एक साथ मीन, बरिचक अथवा ककः रारिगत हों तो जात 
रक्त्कषटी ओर समहापाठकी होता है । (६) यदि चं. ओर सुय्यं किसी पौपग्रह के 
साथ कर्क, बदिवक अथवा मीन राशिगत हो तो शवेत-कुष्ट होता हे । (६) यदि 
चं. मंगल, शनि, ओर शुक्र जर राशिगत हों. एवं किसी प्रकार से पीडति 
हों तो जातक को लृता-कुष्ट नामक रोग होता हे। अर्थात पसे बणादि से 
जातक पीड़ित होता 2 जिससे मरणान्तक कष हो । देखो कु. ६० गंगात्राब्‌ की । 
च॑. शक्र ओर शनि जल राश्ि-गत है । मंगर अद्ध अरूराशि मँ है । नियम 
६ श्वेत ङुष्ट का होना बतराता है । इनको प्रथम श्वेत छठ ही का रोग हा 
था क्रमशः इनके हाथ पेर इत्यादि ओर अल्ल मेँ भी कष रोग का आक्रमण हुभा । 
यद्यपि वैय इसे गछत कुष नहीं कते परन्तु साधारण दृष्टि से ऊट ह है ओर 
अगुखियो मँ वोष आजाने के कारण आप बड़े क्लेश में है। (७) यदि शुक्र 
अथवा ब्रहस्पति चे स्थानमेंहो ओर उख पर पापग्रहकीदषटिहोता सोफ 
रोग (अथात्‌ एक प्रकार का छट होता है) 1 (८) यद्वि चर रारि में छक्र ओर 
चं. किसो पापग्रह के साथ बेटे हों तो पाण्डु-कुष्ट रोग देता दे । (९) यदि षष्ट ्ा, 
राड अथवा केतु के साथ ङगनगत, अथवा अष्टम स्थान में अथवा दशममें हो तो 
कष्ट रोग हाता है । इस योग में छः प्रकार केयोग ष्ोगे। देखोकु. ६३ 
बाब प्रसिद्ध सिहकी। पुत्र की ण्डली से पिता के विवार का यह उदृाहरण 
है । नवम स्थानसे पिताका विचार हातादहै। इस कारण. इस कुण्डली में 
पिता का ङ्न कन्या हुभा। कन्या से षष्टेशच शनि, केतु के साथ होकर 
पिवृ छन से अष्टम स्थानम बेडा है। इ्त कारण इस जातक के पिता को ङ 
व्याधि रोग नेका योग होता है 1 सचमुच में इन के पिता ष्ट व्याधि से पीडित 
थे। (१०) यदि मंगर ओर शनि; द्वादश स्थान अथवा द्वितोय स्थान र्मे, च॑. 
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खन मे ओर सूथ्यं स्तम स्थानम हा ता जातक को इवेत कुष्ट होता ह । (११) 
यदि चन्द्रमा, बुध, रा ओर सूच्यं रूनेदा के साथ शा तथा उसके साथ मंगर 
अथवा श्नि भीष्ोतो इष्टरोगदहाता हे! (१ २) चं. ओरष्. च्रे स्थानम. 
रहता एक प्रकार का कृष्ट हाता दे 1 (१३) यदि षष्टेश, अमे ओर रुग्ना छट 

घ्यान में हों तथा उसके साथ मंगर अथवा शनि हाता एक प्रकार का कष्ठ 

राग होता है । (१४) यदि चं. धन राशि के पञ्चम नवांश में अर्थाव्‌ सिह के 

नर्वांश में अथवा किंसी रारि के पञ्चम नवांशमें हो पर वह पापग्रह का 
नवादा हो, अथवा चं. किसो राशि मंदा परन्तु मीन, ककं, मकर अथवा मेष के 

नवांश मेष्ठो, परन्तु यदि एेसे चन्द्रमा पर मङ्गरु अथवा श्नि की इष्टि ष्टो 

अथवा पेसे चं. के साथ शनि अथवा मङ्खलष्टो ता जातक के ष्ठ राग होता 
है। परन्तु यवनाचाय्यं का मतदै यदि चं. पर ञ्युभग्रहकी भी इटि पड़ती होता 
केवर. चमं राग हाता है । (१९) यदि चं. अथवा बुध, ग्न का स्वामी होकर 
राहु अथवा केतु के साथ बेडा हो ओर शनिसेच्ष्षाता कुष्ठराग होता दै । 
(१६) यदि बृदिचक, वृष, ककं अथवा मकर, पन्वम अथवा नवम भावकी 
राशि हो ओर उसपर पापग्रह की इष्टि हो, अथवा रेते पन्वमं वा नवम मं 
पापग्ह च्छा ते कुष्ठ व्याधि होती है । देखो तु. ६२ बाबू सियाराम जी 
की । इस कुण्डलो से इन की सन्तानकेराग का अनुमान करने का उदाहरण 
दिया जाता है। पञ्चम भाव से संतानका विचार ष्ोता हे। पंचम स्थान 
वृदिचक राशि € । सन्तान भाव का यदी रग्न ह्ुभा। इस सन्तान-खूनसे 
नवम स्थान ककं राशि हे। उसमें सूय्यं पापग्रह बेट ह ओर रा. 
सेचष्टभी हे। इन के एक सन्तान को किञ्चत्‌ श्वेत कुष्ट हे 1 (१७) यदिच. के 
साथ राहु अथवा शनि हो, ओर च॑. प्न गत हो तथा रग्न का स्वामी चं. के 
सथन हों तो जातक कोणएक परार का ङुष्टराग होता दै (१८) यदि चन्द्रमा, 
बुध अथवा रुग्नेडा के साथ रा., सुय्यं, मङ्गर अथवा शनि हा ता श्वेत ङुष्ठ 
होता हे। इस योगम तीन ग्रहोंका चार ग्रहां से एकाएकी योग बतलाया 
गया है। इस कारण बारह योग होगे । देलो कुं. ६० बाब्‌ गंगाप्रसाद्‌ जी 
को। इस कुण्डली में बुध के साथ रा. अष्टम स्थान मेहे । पुनः बुध पर 


मंगर की पूणं दृष्टि दै। इसी प्रकार च. के साथ शनि आदि नही रै परन्तु 
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चं, पर शनि की पूणं दृष्टि हे । अर्थात्‌ चं. ओर बुध, राह, शनि ओौर मंगर 
ते पीड़ित हं। इस कारण इन्दे श्वेत ङ से पीड़ित होना पड़ा । देे। क ६५ 
, युना बाब की। इनके भाईके ऊठ व्याधिथी। वृतीयस्थान ते भाई 
का विचार ोता हे । अतः ्नात्‌-रग्न, धन हुआ । श्नातृ-रुन का स्वामी 
बर. के साथ मंगर बेडा ओर शनिसेद््टहै । इस योगसे इनके माई के 
इवेत कष्ट की सृचना होती हे 1 देखो कु. ६३ प्रसिद्ध सिह की। इन कै पिता 
कारून कन्या इभा। रग्न का स्वामी बुधः, सूय्यं ओर मंगर के साथ ३ । 
तथा बुध शनि सेच्छभी हे। इनके पिता को प्रथम श्वेत कुष्ट इभा तत्प- 
इचात्‌ गछति ष्ट इआ (१९) यदि संगर अथवा इध र्गनका स्वामी 
ओर रेते रग्न के स्वाम के साथ चं. ष्ठो तथा उस पर शनि की शिषो, 
अथवा रा. की सप्तम दशि दो तो ष्ट रोग ष्टोता ह । देखो 
कु. ६२ बाबू सियाराम जी की। सन्तानमाव का उदाहरण है। सन्तान 
ग्न वृरिचक है । उसका स्वामी मगर, चं. के साथ नहीं द, परन्तु चं. से 
तृतीय सम्बन्ध है ओर मंगर पर रा. की सप्तम दृष्टि है । देखो नियम (१६) । 
(२०) यदि ` षष्ठेश, राके खा होकर सक्षम स्थान मं हो ओर उसपर 
मंगर की दिहोतो किसी रोगसे अङ्ग भङ्ग होता है ओर अन्त में ङष्ट व्याधि 
होती है। (२१) यदि षष्ठे, छ. अथवा शुक्र हो भर रग्नगत हो तथा 
बह पाप इट होतोसोक रोगदहोता ह । देखो नियम (७) । (२२) यदि च॑. मेष अथवा 
बरृष रादिगत षो ओर उसके साथ शनि ओर मंगर वेषो तो जातक ङुष्ट 
रोगी होता हे। (२३) यदि ककं, वृरिवक ओर मीन रा्षिमें नूर प्रह बे 
हनो तो एक प्रकार का चकत्ता ऊुष्ट रोग होता ३ । (२४) यदि रूग्नेडा, अष्टमणत 
ओर पापग्रह के साथ हो अथवा पापदृष्ट हो तो जातक रतरैत कुष्ठ, दाद, खुजली 
वा मन्दाग्नि से पीडित होता दे । देखो कुं. ६५ बाव्‌ यञुना प्रसाद्‌ जी की। 
इनका आ्रातृ-रुग्न धन ह । धनका स्वामी ब्रू. धन से अष्टमगत है ओर मंगर के 
साथ दहै तथा शनिसेष््टभीदै) इस योगसे भी इनके भाई का कष्ट रोग्‌ सूचित 
होता है । (२५) यदि (क)लप्नो च ओर बुध, रा. अथवा केतु के साथ हो तथा (ख) 
मंगल ओर चं., राह अथवा केतु के साथ किसी भावमें बेडा तो इनमे से एक 
योग के रहने ते हो श्वेत ङ होता है । (२६) यदि सूर्य॑, मंगर ओौर शनि किसी 
भाव पं साथ बेठे हो तो ङ रोग होता है । (२७) यदि च॑., मंगर ओर शानि एक 
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लाथ मेष वा बुष राशिगत हां तो सवेत ङ होता है । (२८) यदि चं. गन मो 
अर द्वादशा तथा द्वितीय मं (दोनो मे) पापग्रहष्टां तो §्ेत कष्ठ होता हे । 


चेचक ओर बण | 


ध्‌-द ९० (९) यदि मङगल, रुने हो ओर उत पर छनि तथा 
सव्यं की दष्ट पडतो हो तो जातक को चेचक होता है । मतान्तर से श. ओर 
चं. सेभी इष्ट होना पाया जाताहै 1 (२) यदि सूयं अथवा मंगल, खुग्न, सप्तम, 
द्वितीय अथवा अष्टम मे हो ओर वेसे सूच्यं या मंगल पर, मंगल अथवा सुच्यं को 
दृष्टिह्टो तो ठेसे योग में जातक को अग्नि से भय होता है अथवा कोद्वा (एक 
प्रकार का चेचक) होता है । इस योग में यदि सूर्यं, रग्न आदि मेहो, ञसा कि 
ऊपर छ्खिा गया है तो उसपर मंगर की इष्टि आवश्यक है, इसप्रकार मंगल, 
ग्नादि स्थानों मेषो तो उस पर सूर्यं की दृष्टि आवश्यक ह । (३) यदि शनि, 
अष्टम ओर मंगर सप्तम अथवा नवम स्थान में हो तो जातक को चेवक रोग 
होता है । (४) यदि षष्टेश सक्षम स्थान में शो ओर उस पर मंगर को दषिष्टोतो 
जातक को चेचक रोग होता है । (५) यदि रुग्नेडश ओर षष्ठे साथ हो ओर उस 
के साथमंगरूभीदह्ोतोरसे जातक को रोग से अथवा मारपोटसे भय 
होता ह । 


चमं-रोग । 


च २ ९ : (१) यदि शनि पूणं बो हो ओर मंगर के साथ 
तृतीय स्थानमेंबेडाहो तो जातक को कण्डु रोग अर्थाव खुजरो होती है1 (२) 
स्निग्ध राशि (३, ४, ८, ७, श११बा १२) में यदि चं स्तम स्थोन में ओर 
शनि किसी राशि मेषो परन्तु चतुर्थं नवां में हो तथा एेसे शनि की दष्ट उपर 
च्वि हृष च॑. पर हो तो जातक को दाद्‌ रोग ्ोता है (३) यदि मंगर अथवा 
केतु, छठे अथवा ८ वें स्थानमेंदहोतो घमं रोग होता है। (४) यदि मं. ओर 
शनि ६, १२ स्थानम हो तो वूण होता है । देलो कुं. ६० बाव्रू कात्यायनो शङ्कर 
जी की । श. छ मं ओर मं. द्वादश मं ह । अर्थात्‌ श. ओर द्वादशस्य मं. को 
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प्रथम सम्बन्ध द, चतुथं ( योग ) सम्बन्ध नर्ीं है । इनको बाल्यकार मे कग 
२६ कठिन कठिन रण इष थे ओर सबके चोड फाड़ को आवदयकता पड़ी थी, उनमें 
से एक घाव के अच्छा होने मं बड़ी कठिनता है थी । (९) यदि मंगर षष्टेदा क 
साथ ष्टो तो चमं रोग होता हे । (६) यदि इध ओर राड पष्ठश एवं रगे के 
साथ द्रो तो चमं रोग होता है । देखो कूं. ३७ सर गणेशदत्त सिह जी की । मं, 
` षष्ठेश ओर रूग्नेश होता हुभा बु. के साथ दहै ओर रा. से दृष्ट है । ये बहुत काट 
से एक्जिमा (1०८९९) ते पीडित ह 1 (७) यदि बष्टेश पापग्र होकर रन, 
अष्टम अथवा दृशम स्यान मेंबहाहो ता चमंरोग होता है। (८) यदि षष्टेरा 
शानु गृही, नीच, वक्री अथवा अस्त हो, तो चमं रोग ष्टोता ह । देखो 
उदाहरण छु . ९६ ञ्च. अल्त है । जातक दाद्‌ ओर - एक्जिमा (०५७००) से 
पीड़ित है 1 इसी प्रकार यदि षण्ठल्थ ग्रहः नीच, शानुगहयी, वक्री अथवा अस्त हो वो 
भी चम॑रोग होता है । देखो कु ५० राजा बहादुर अमावां की । दोनो योग खागू 
द । ष्ठेश र. अपने परम शत्र श. के साथ है । पुनः षषटस्थ श. शत्र गृहो है । ये 
बहुत कार से ठरां (४०४87०४) से पीड़ित है । (९) यदि षष्ठे, पापग्रह के 
साथ हो ओर उसपर खूनस्थ, अष्टमस्थ अथवा दश्मस्थ पापग्रह की इष्टि हठो तो चमं 
रोग हयोतादै। देखो व. ३७ भिनिस्टर साहिब की । षष्ठेश स्वयं पाप ओर 
बुध के साथे ( बुध पापो गया) तथा दक्चमस्थरा. सेद्छभीदै। इसी 
कारण ये उकोता (2५५८९0४) से पीडित ई । (१०) यदि शनि अष्टमस्थ ओर 
मगर सकषमल्थहो तो जातक को पन्द्रह से तीस वषं की अव्ल्था में 
सुल पर न्स आदि होते दै । देखो कु. ९० बाबू कात्यायनी चद्भर जी की । 
श. अष्टमस्थ नी हे परन्तु अष्टमल्थान को देखता हे । पुनः मं. सक्षमस्थ नहीं 
हे परन्तु सप्तम पर पूणं दृष्टि है। बोध होताहै कि इसी कारण १९३३ ई. 
मे इन के सुल पर एक बड़ा दुःखदायो बगदहुभा था। देखो नियम (४)। 
(१९) यदि कग्नेश, मंगर के साथ छगनगत हो ओर उसके खाथ पापग्रह हो 
अथवा पापग्रहकी दृष्टि पड़ती होतो पत्थर अथवा किसी शस्त्र केदारा 
शिरमें बण इत्यादिष्टोते दै । (१२) यदि खगेश, शनि के साथ खगन में 
बेडा दो ओर उस पर पापग्र्टकी इष्टि हो अथवा रग्न मँ ओर भी कोर पापप्रदह 
होतो जातकके शिर में चोट रूगने से अथवा अग्नि से बणादि डोतेदहै। 
(१३) यदि षष्टे, छन अथवा अष्टम स्थान में वेठाष्ो भर उसके साथ 
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कोई पापग्रह भी हो भथवा छमग्रद से दष्ट न हो तो जातक को वृणादि होते दै । 
देखो कु. ७ आदिगुड कौ । षष्ठेश च. रूनगत है परन्तु शनि पाप से 
इष्ट॒ है, पापयुक्त नही है ओर चर. छुम-दष्ट भो न्दी हे । अनुमान किया जा 
सकता है कि भगन्दर रोग इसी कारण से हु वैय चास्त्र मेँ भगंदर 
को वण रोग का एक विशेष भेद बतराया हे । (१४) यदि षष्ठेश, रा. अथवा 
केतु के साथ लङ्गन मेंबेठा होतो जातक के शरीर में चूण होता है! (१६) 
यदि षष्ठेश किसी पापग्रह के साथ द्राम स्थान मेहो ओर उसपर भग्र कौ 
दष्ट नहोतो जातक के शरीर में वूण होतादहै (१७) यदि छनेदा भौर 
षष्ठेश मंगरूके साथा तो जातक को स्फोटक रोग होता है अथवा युद्ध मे 
भय होता दै । (१८) यदि श. मं. र हृ. चतुथं स्यान मेदो तो जातक 
अत्यन्त दुःखदायी वृण से पीडति ओर इदय रोगी होता है । 


वात-पित्तादि जनितं रोग । 


18 ९ (2. (१?) यदि स्यं, पापग्रह के साथ षष्ट स्थानमेंदहो 
ओर . पापग्रह सेद भी हो तो जातक पित्त को अधिकता से पीड़ित होता ३ै। 
(२) यदि सुय्यं अष्टम भाव में ्ो ओर द्वितीय भाव मं कोई पापप्र हो तथा 
मंगर निरु हो तो जातक पित्ताधिक्यसे पीड़ित होता है। (३) यदि रग्नेदा 
ओर बुध षष्ट स्थानम बेटे तो पित्त जनित असावधानो से जातक ठ्यथित 
होता है ओर नीच शनि उनके साथ होतो वायु प्रको से पीड़ित होता है । 
तथा इसी प्रकार यदि स्यं ओर ध के साथ दृस्पति बेडा हो तो जातक 
रोग रदित होता हे । परन्तु उपर क्ख इए सूर्यं ओर इध के साथ यदि 
शक्र बेडष्टो तो जातक की स्त्री को विपत्ति होती दै। (४) यदि मंगर, 
बुध के साथ षष्ठ स्थान मेंपाप नवमांशगत हो ओर उन पर चन्द्रमा तथा 
शक्र की दष्ट पड़ती हो तो जातक श्लेष्मा जनित रोग से पोड़िति होता है । 
(९) यदि चन्द्रमा किसी पापग्रह के साथ अष्टम स्थान में शो ओर उस पर 
किसी पापग्रह कीदष्टि भीह्ोतो जातक वात रोग से पीड़ित रहता है। (६) 
यदि चन्द्रमा पापग्रह के साथ शष ल्थान में पापग्रहसे ददे भोर यदि संग 
सष्ठम स्थानमेंष्टोतो जातक रुधिर एवं पित्त विकार से पीड़ित ष्ोताहै। 
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यदि उप्यक्त योग मेँ सघ्ठमस्थ मगर के बद्के इध, सघ्तमस्थ हो तो जातक 
वायु-कफ जनित रोग से पीड़ित होता हे । यदि छक्र सप्तमस्य दहा ता अति- 
सार, शनि सक्ठमस्थ हो तो गुल्म ओर राह अथवा केतु सक्तमल्थ होतो 
पिशाचादि दोष से पीड़ित होता हे । 
अङ्ग-वेकल्य । 
(गेठिया, लक्वा, लगडा इत्यादि कर) 


वा डे १ ४ (१) यदि बृहस्पति ओर शनि साथ दो, 
चन्द्रमा ८ अद्ध ज्योति का) दशमस्थ हों भोर मंगर सक्तमस्थ हो तो 
जातक को अङ्क विकर्ता होती हे (गेष्िा, रुकवा आदि, (२) यदि 
शनि सक्तमल्थ ओर मङ्गरु राहु के स।थ अथवा नि्व॑ङ हों तो जातक अङ्- 
वेकल्य होता है । (३) यदि चन्द्रमा दशमस्य, मंगर सघ्तमस्थ ओर सुय्यं, 
शानि से द्वितोयस्थहो तो जातक अंग वेकल्य इोतादेजातक पारिजात में र. के खगन 


* वैयक शास्त्र मं कफ, पित्त ओर वायु के प्रकोप से अथौत्‌ (९) कफ- 
पित्त, (२) कफ-वायु, (३) पित्त-वायु, (४) कफ-पित्त, वायु, इन्दी भेदाभेदो 
ते रागो की उत्पत्ति बतरायी गयी हे । वायु, न्थाय-दशं न-चास्त्राजुसार पन्चभूरतो 
भं है भौर इस का गुण स्पक्चं कदा गया है। वायु तत्त्व ओर आकाडा तत्तव 
का स्वामी ज्योतिषश्ास्त्रानुसार इृ्स्पति है । वेद्यक श्ञास्त्र के अनुसार शरीर 
के अन्द्र को वड वायु, जिस के कुपित्त होने से अनेक प्रकारके राग होतेह 
उसे बात राग कते ई । शरीर में इसका स्थान पक्राहाय माना गया है । शरीर 
के सब धातुं ओर मलादि का परिचारन इसी से होता है। इन्द्रियो के 
का््यौ का मी यही मूर है । अतः बोध होता है कि पक्षाघात (कवा, कालिज) 
घात रोग के अन्तर्गते, जो कुपित्त वायु, शरीर के अद्धङ्खं में भर कर, उस 
की सिरां अर्थात्‌ स्नायुओं का शोषण करके सन्धि-बन्धन ओर महितिष्क 
को शिथिकु कर देता हे, जिससे उसके पादवं (नजदीक) के सव अङ निरव 
अथात्‌ शिथिल हो जाते दै; उसे ज्योतिष शास्त्र मेँ वात रोग अथवा विकराङ्ग 
होना बताया हे । ग्रहों के दोष के तारतम्यानुसार उन स्थानों म वात रोग 
के नाना भेदो से गेष्यिा, छकवा, अङ्ग-दिथिरुता, रंगड़ापन, दट्दापन इत्यादि 
इत्यादि रोगों का अनुमान करना पड़ता हं । 
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ते द्वितीय स्थान में रहने पर याग छाग होना बतलाया है (४) यदि 
पल्चम भाव के दरेष्कोण मं मंगल बेडा हो, उस पर सुय्यं, चन्द्रमा ओर शनि डी 
इटि पड़ती हो ता जातक के बाहु नदीं होते । (९) यदि नवम स्थानके 
द्रेष्काण में मङ्गर वेढे ओर सूर्यं, शनि वथा चन्द्रमा की दष्ट हाता 
जातक पाद-विदह्ीन होता हे । (६ ) इसी प्रकार ङ्न के द्रेष्काण में यदि 
मंगर वेढा हे ओर उपरि-ङिखित तीनों ग्रहों से चट हो ता जातक मस्तक 
विहीन होता । रेखा भी च्खिादहे कि रेसे योगमें कमी कभी बालक 
मस्तक विहीन दही जन्म ठेता हे (७) इसी प्रकार ऊपर छलि इषए योगों 
मे जनन के समय ष्टी इस्त ओर पाद्‌ विहीन जातक पैदा होता ह । 
(८) यदि राहु अथवा केतु रग्न गव हो ओर रुगनेश्च छो , आव्वें अथवा बारहो 
व्थानमेंषह्ोतो ख्ग्नेश्की दशा में तथा रग्नेदाल्य राशिसे षष्टेडा की अन्तर 
दशा मेँ जातक किसी अङ्ग से विद्टीन हो जाता (९) यदि शनि नवमल्थ ओर 
बृहस्पति वृतीयस्थ हो, अथवा शनि अष्टमस्य ओर बृ. द्वादशस्थ हो तो रेते जातक 
का हाथ कट जाता हे । (१०) यदि चन्द्रमा, स्चमल्थ या अष्टमल्थ ठो ओर उसके 
साथ ब्रू. अथवा मंगर बेडा हो तो जातक का हाथ कट जाता है । उपर वाले इस 
योगमें क्रिस रोग वि्ेषसे भी हाथका बेकार हो जान्प्र हो सकता दहै । 
यदि श्यभ-ग्रहों की इष्टि अथवा उच्च ग्रह हो तो यह दुरमाग्य नहीं होता। (११) 
यदि दशम स्थान में राहु, शनि ओर बुध बेटे हां तो हाथ कट जाता है | (१२) 
यदिष्टं वा आस्वें स्थान में इध ओर मंगर दोनों एक साथबेडेष्ां तो जातक 
के हाथ ओर पेर चोर द्वारा न्ट होते ह । (१३) यदि शनि, सुय्यं को राशि मे, वु; 
मंग की राशि में ओर पापग्रह से युक्त हो तो जातक का हाथ काटा जाता दे। 
(१४) यदि शक्न -राशिगत शनि शुक्र के साथ हो ओर त्र -ग्र सेच्षटषोतो 
जातक का पैर काटा जाता है। देखो कुं. २३ बाबु श्यामाचरण जी की। 
पचधामेन्नी के अनुसार श्नि शात्र.-गृदी है ओर छक्र उसके साथ बेठा ह । यद्यपि 
शनि किंसी ग्रह से इष्ट नदीं है परन्तु उखके साथ परम-शत्र, सूच्यं बेडा है 1 इनको 
दाहिने हाथ म अपने बन्दूक की गोरी कूग जाने के कारण डाक्टों ने इनके उस 
हथ को मोढ़ के समीपसेष्टी काटरदियाथा । बाय हाथ से छ्िखने का आपने 
अत्युत्तम अभ्यास कर ख्या ह । विद्धान्‌ छोग इसकी विवेचना करेगे कि योग में 
पैर का कटना बतलाया ह परन्तु इनका दादिना हाथ काटा गया है । (१९) थदि 
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मंगल, शनि ओर राह एक साथ छुट भाव मे बेड हो तो जातक रंगड़ा होता दै । 
(१६) यदि शनि, मंगर ओर सूच्यं एक साथ च्डे भाव मेंष्टोतोभी रगडा 
होता है । (१७) यदि शनि षष्टेडा के साथ १२ वें स्थान में हो ओर पाप-्ट हो तो 
जातक रंगड़ा होता । (१८) मेष, मीन, ककं, मकर अथवा बरश्चिक इनमें ते 
किस राशि में पाप ग्रहके साथ यदि इनि ओर चं. नवमभावमवेडा होतो 
जातक खञ्च अर्थात्‌ रगडा शोता हे । (१९) यदि अष्टमे ओर नवमेशा छती 
पापग्रह से चतुरं स्थान में बेड हो ओर पापद्ट होतो जातक की जह्वा मे 
बेकल्यता होतो ह । (२०) यदि सूय्यं ओर श्नि एक साथ रुन मेँ वटे षो, ओर 
शुक्र वथा च॑. से दृष्ट हों एवं सूर्यं ग्रहण के समय का जन्म हो तो रेते जातक 
का छिङ्ग काटा जाता हे ओर उसकी अपकीति होती ह । (२१) यदि रुगनस्थित शच. 
को शनि देखता हो तो जातक के कमर मं वेकस्य होता है। (२२) यदि श्चक 
चतुथं स्थानम हो ओर च्ू.; शनि, मंगर तथा बुध एक साथ क्रिसी भाव मेहो 
तो जातक के कमर, हाथ ओर पांव आदि में विकरूता होती है। (२३) यदि सूय, 
चन्द्रमा ओर श्नि छं तथा आ्वे भाव मं हो तोहाथमें पीड़ा होती 
(२४) यदि च्र., शनि के साथ हो, चं. दशम भाव में हो ओर मंगर सक्षम भावमें 
हयो तो जातक विकङाङ्क होता हे । (२९) यदि सुय्यं ओर चं. एक साथ केन्द्र में 
हं तो जातक विकाङ्क होता हे । (२६) यदि मंगरू, पञ्चम अथवा नवसमस्थान मं 
हयो ओर पापग्रह से दष्ट हो तो जातक विकराङ्कष्टोता है! देखो क , २६ महाराज 
धिराज सर रामेदवर सिह जी की । म॑. प॑ंचमस्थ है ओर श्च. से इष्ट है । आपको 
रुकवे की बीमारी इई थी । कडा जा सकता है कि मं., च. से भी इष्ट है अतः इस 
रोग से आप बहुकार तक पीडति नहीं रहे । देखो कं. ६८ सुरी तरात्‌ की । 
इनकी कुंडली, इनकी स्त्री के रोग के अनुमान का उदाष्टरण है । रग्न से सप्तम 
` जाया स्थान है अर्थात्‌ जाया-ररन मिथुन है 1 इस जाया ग्न से पञ्चम स्थान 
मे मङ्गरू बेडा है ओर मंगल केतु से इष्ट है अतः इनकी स्त्री छश्च थी 1 (२७) 
यदि सभी पापग्रह केन्द्र मं षो तो जातक सवांङ्ग्रिकर होता दहै । देखो 
कु. ७० सरी बाबू को स्त्री को । सभी पापग्रह भर्थात्‌सू््यं, शानि, राड, मंगल, 


केतु, सब-के-सब केन्द्र म वेर ईह । अतः यह मदा कई वर्षौ तक सर्वाङ्ग विकर | 


रहती इर शय्या ही पर पड़ी रहती थी । (२८) यदि ग्नेदा बर. शनि से च्टष्टो तो 
वात रोग होता दे । देखो उदाहरण कुं. ९६ । रुगनेश वु. शनि से दष्ट दै । इस 
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कारण इस जातक के घुटनों मं वात-जनित पीड़ा रहने के कारण यैठने उने यं 
केशा होता है । परन्तु एक बात देखने योग्य यह है कि रगनेश व्‌. की मी 
शनि पर दृष्टि दै अर्थाव्‌ वु. ओर शनि मँ अन्योन्य इष्टि सम्बन्ध ३ । अतः शनि 
अधिक दोप-कारी नहो सका परन्तु रोग तो भवक्य है । (र ९) वदि रुगनेदा व 

हो ओर बु. को चार सम्बन्ध मे से कोई सम्बन्ध श. से हो तो बौत रोग ्ोता ३ । 
देलो कू. ४६ सुरेन्द्र वावृ. डाक्टर कौ । छगनेशच ब, (नीच का), रा. से पीड़ित 
(युख-चाण्डाङ योग) होता हुआ एकादा स्थान मे ओर मकर का स्वामी शनि 
मीन रग्न मेँ है अर्थात्‌ रग्न का स्वामी एकादश मँ ओर एकादा का स्वामी 
रग्न मे है 1 इस प्रकार बु. ओर शनि से बरी सम्बन्ध होता है । अतः योग छागू 
है । ये वातरोग से पीड़ित है । परन्तु वु. के नीच ओर राड्‌ के साथ रने के 
कारण तथा शनि के केतुसे दष्ट रहने के कारण, वात रोग ने विकरा खूप धारण 
कर उक्त महाशय को तोन-चार वार ॒पक्षाघात अर्थात्‌ कवा से पीडित किया । 
उद्‌ाह्रण क्‌. ६६ ममी, जेसा ऊपर शिखा गया दै र्गभग यदी योग हे परन्तु ग्रहों 
के दोषानुसार फल में बहुत अन्तर पड़ गया &े । (३०) यदि (९) मंगर सत्तम में 
ओर वु. कूगन में हो (२) अथवा वु. स्तम मेँ ओर शनि तथा मंग रग्न मे हो 
(३) अथवा रुग्नेश वु. मंगर से ष्ट हो (४) अथवा र्ग्नेशा वु. को मं. से कोड 
सम्बन्ध ्ो तो जातक वात-रोगी होता ह । (३१) यदि व. गन में ओर शानि 
सक्षम में शो तो जातक वात रोगी होता हे 1 (३२) यदि चु. ओर मङ्गछ, खन से 
सक्षम स्थान में पापच््ट हो तो वात रोगी होता हे । किसी का कथन हे कि रेते 
योग मँ अण्ड-बृद्धि होती है । (३३) यदि रूग्नेश, मंग के साथ ६,८वा १२ 
स्थानमेडोतो गेष्यिा होता हेवा शस्त्र से घाव होता ह । (३४) यदि रने, 
बर. केसाथ ६, ८ वा १२ भावर्मेबेठा होतो गेष्यिा से पीडित होता ड। 
(३९) छक्र, इध भोर मङ्गर के साथ रहने से अथवा सुर्यं, च. बुध ओर - 
श- के साथ रहने से हीनञआंग येग होता है । (३६) यदि षषटेश, केतु के 
स्तम ॒स्थानगत ह्यो ओर मंगकूसेडष्टष्ठो तो षष्टेशकी दश्ाञन्तर दशारे 
नातक अङ्गहटोन हो जाताहै। (३७) छक्र ओर सुघ्यं एक साथ यदि 
पञ्चम, सप्तम अथवा नवम स्थान मेंबेरेष्टां तो जातक की स्त्री हीनाङ्की शोती 
है। देखो क. ६८ योग छाग है । इनकी स्त्री वात रोग से पोड़त रहनेके 
कारण एकदम ५२ अर्थात शिथिखङ्धो थी (३८) यदि शति सप्तमस्थो 
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तो जातक की स्त्री बात रोग से पीद्िति होती है। देखो कं. ६८ 
रली बाब क । शनि सप्तमल्थ ओर केतु से दृष्ट भी दै । इन की स्त्री कठिन 
ात रोग से पीडित थी । देखो नियम ३७। 


जन्तु-भय । 


19 ड १४ (१) यदि राह रग्न में ओर रूग्नेागत राशि बली 
हो तोसर्पं सेभयद्ोता है। (र) यदि रग्नेश ओर षष्ठश्च राह अयवा 
केतु केसाथष्टोतो जातक को सपं, चोर पुवं अन्य हानिकारक जीवों से 
अरय होता दै! (३) यदि राहु खन में ओर रूग्नेश तृतीयेशके साथ हो 
ता सपं से भयशेताहै! (४) यदि राहु, शनि ओर सुय्यं सक्तमस्थ हो तो 
येते जातक शो साप ऋाटता है (९) यदि रग्न से सक्षम शनि ओर 
उसके साथ सुय्यं तथा राहु होतो रेसे जातक को शय्या पर सोये हुए मे 
सपं काटता है । (६) यदि शनि पापग्रह के साथ द्वितीय स्थानम बेठा हो भौर 
उसपर पापग्रह की दष्टिभोष्ठो वो जातक को ऊुत्ते. से भय कोता है (७) यदि 
द्विवीयेश्च शनि के साथ हो अथवा शनि पर द्वितोयेक्य की दष्ट पड़ती हो तो कत्ते 
ते भय होता है। (८) यदि अष्टम स्थानसेच्रिकोणमें युक; श्च. अथवा चं. 
हो ओर उसस्थान में बुध ओर मंगर भीष्टो तो जातक को त्ता काटने 
का भय होवा है । (९) यदि बृ. रनम, तृतीयेदा के सखाथो तो जातक को 
चतुष्पाद्‌ जीवों से ओर विरेष कर गोओं से भय होता है । (१०) यदि धन 
अथवा मीन राशि में इध ओर मकर अथवा कुम राक्ष में मंगर हो तो 
रेते जातक की त्यु जङ्गर मे किसी. दिसक जन्तु अर्थात्‌ व्याघ्रादि से होती है । 


भ्रूत परेतादि पीडा । 


18 > ९२५ (१) यदि राहू-परस्त चन्द्रमा, दून में टो भोर 


छन से पञ्चम एवं नवम ल्थान में शनि तथा मंगर बेरे ्ो तो जातक पिशाची 
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अर्थात्‌ पिशाच को इष्दैव मानता है । (२) यदि रग्न पर मंगल की डटि 
हो ओर षष्ठे रगन में, सप्तम म अथवा दशम में बेडा हा ता जातक जादून 
से पीड़ित हेता ह । (३) यदि रुगनेका, मंगर के साथ करन अथवा ओर किसी 
केन्द्र में हो तथा षष्ठेश ग्न मं हो तो जातक जादृ-टोना से पीडित होता ३ । 
(४) यदि ब्रहस्पति खगन, चतुथं अथवा दशम स्यान मेँ हो ओर किसी केन्द्र 
मँ मान्दिवेडा होतो जातक किसी देवतादि के साक्षात्‌ होने से पीड़ित 
होता है । (५) यदि शनि सप्तमस्थानीय हो ओर कोड शछजभग्रह चर रादि 
गत रग्न मेषो तथा चन्द्रमा पापग्रहसेदच्षटष्ो तो जातक भृत, प्रेत, पिंशाचादि 
के साक्षात्‌कार होने से पीड़ित होता है । (३) यदि दनि ओर राह रूनमेंषों 
तो जातक को पि्ाच-बाधा होती हे । (७) यदि चन्द्रमा राह के साथ ङगनगत 
ओर शनि तथा सगल त्रिकोणगत हो तो जातक प्रेतादि से पीडित होता है । 


कारागार-योग । 


च~ ९ : दे (१) यदि एक-एक, दो-दो अथवा तीन-तीन ग्रह 
खून से द्वितीय ओर द्वादश स्थान मेहो, अथवा तृतीय ओौर एकादश स्थान 
म हो, या चतं ओर दशम स्थान मेँ हों, अथवा पञ्चम ओर नवम 
स्थानगत षो, अथवा षष्ठ ओर दादा स्थानमंहहो,तो शला बंध योग 
होता हे । तात्पय्यं यह है कि उप्यक्त दो दो स्थानों में अर्थात्‌ द्वितीय, दादा, 
किम्बा तृतीय, एकादश किम्बा चतुर्थ, द्म सिवा पञ्चम ओर नवम स्थानों 
मे ग्रहों की संख्या बराबर अर्थात्‌ यदि द्वितीय स्थानम एक ग्रहद्ोतो इादश्च 
मे भी एकद्ी रदे, अथवा यदि द्वितीयमंदो ग्रह होतोद्वाद्ह मेँमीदोद्ी 
होना चादिए ओर द्वितीयमें यदि तीन हो तोद्वादच मंभी तीनद्टीहोना 
चाष्िएु । इसी प्रकार उपर टख्विहृए दो-दो स्थानों मं समान संख्या से रहो 
का होना इख योगके किए अनिवा्यं है। यदि ये अह पापग्रह होतो 
जातक को बन्धनादि अथवा कारागृहादि मोगनां पडता हे। परन्तु खन ओर 
पाप मिध्रित हो, अर्थात्‌ उन ग्रहों के साथ शुभग्रह भो बेठे हां अथवा उन पर 
मग्र की इष्टिं हो अथवा उन स्थानों के स्वामि्यो के साथ श्य डो, 
भयवा उन स्वामि्यों पर मग्र की दष्ट ्ो तो बन्धनादि से छुटकारा बोध 
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कराता हे । अथौत्‌ नाम मात्र का बन्धन होता है। यदि दोनों स्थानों 
छमग्रह ष्टी हो तो केवर रोग के बन्धन मं पड़कर जातक का साधारण स्व- 
तन्त्रता नष्ट हो जाती है । अर्थात्‌ कारागार में राजा के अधिकार द्वारा चलने 
फिरने भोजन ओर वल्त्रादि की स्वतन्त्रता छीन छी जाती है । इसी प्रकार जवं 
कोई मनुष्य रोग ग्रस्त होता है तो वेय, डाक्टर आदि द्वारा रोगो की भोजन, वस्त्र 
एवं मिरनेजरने की स्वतन्त्रता हरण करी जाती है । पाप्रहो के योग कारक 
होने से बन्धन ओर श्युभग्रहो के योगकारी शोने से रोगष्टोताहै। देखो 
कु. ४९ पण्डित जवादिरछाक नेइङ जी की । तृतीय मे संगर ओर एकादश में 
राहु, एक एक ग्रह बैठा है । परन्तु वृतीयेश ओर एकादशे दोनों ञजुमग्रह 
एक साथ चतुथं स्थान अर्थाव्‌ केन्द्र में बेठे ई! शक्र स्वगृदी ३ । 
इक्ष कारण ये कटै वार जेर गये परन्तु देशोन्नति के अभियोग में नाम 
मात्रकाह्ी कारागार इभा अर्थात्‌ नजरवंद्‌ इ; किक्तो दुष्करम के खि 
नहीं । देखो कुं. ४८ बाबू श्रो छृष्ण सिट जी की । खगन, कन्या के प्रथम 
अं मे ्ठोने के कारण मंगर द्वादश भावमें हे ओर स्यं द्वितीय भाव मे, 
शुक्र रग्न भाव मे ओर बुध तथा ब्रहस्पति तृतीय भाव में पड़ता है । परन्तु 
इध ओर वृदस्पति छमग्रह होते इए ॒सूय्यं गत राश्चि मेहे, अर्थात्‌ सूय्यं के 
साथ है। अतः श्छखखा ब॑ध योग छाग है 1 परन्तु श्चुमग्रह से सम्बन्ध 
रखता हे । अतः इनको भी किसी दुष्कमं के स्यि नर्हा परन्तु दे सेवा के 
स्यि कं बार कारागार अर्थात्‌ नजरबन्द्‌ की यातना भोगनी ठी पड़ी । देखो 
कं. ७६ रधुवंश्च बाबकी। इसमें भी चखा बंधयोग लागू है। तृतीय 
ल्थान मे सय्यं ओर राहु दो ग्रह तथा एकादश स्थान में शनि ओर चं. बेटे 
ह। शनि उच्च दै परन्तु नवादा में नीचै 1 चन्द्रमा शनि से पीड़तिदे। 
. मानसिक व्यथाका देने वाराहे, परन्तु चन्द्रमा क्षीण नर्हीं है । इन्दी सब 
कारणों सेये खूनके अभियोग में ताः १३-६-१९३० से १३-८-१९३० तक 
शाजत मेरे! परन्तु बोधदहोता हे कि चं. श्युभग्रह शनेके कारण, इनको 
नाम मात्र ही जेर में रहने दिया । केवर कट मास तक होये हाजत में रदे। 
शनि की महादश्षा ओर चन्द्रमा की अन्तर दशा मँ यह घटना इई थी । 
सोचने की बात है किशनि, तृतीयेश है ओर शनि तथा चन्द्रमा दोनोंदी 
शुं खला बंध कारक प्रह दै । थंखला वंध कारक ग्रहों को बृहस्पतिसे जो 
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ज्ञानोत्पादन करने ` वादा प्रह दै, कोई सम्बन्ध नीं रै 1 इस कारण इनका 
बन्धन देक काय्यं के ख्यिन हुभा। एकादशेश का स्वामी शुक्र, ञयभ दै । 
परन्तु मंग के साथ रहने से पीड़तिहै। मंगल, चइस्पति से द है, अनुमान 
क्रिया जाता हे कि इनकी रिहाई अनिवार्यं इड परन्तु कारागार निवास का 
कारण देशप्रेम नदीं था। (२) विद्वानों काय भी कथनदहै क्षि यदि 
उपर्युक्त स्थानों मे अर्थात्‌ द्वितीय, द्वादश, तृतीय ओर एकादश इत्यादि में पाप 
ग्र स्थित हों, उन स्थानों को पापप्रह देखते हों अथवा उन स्थानोके 
स्वामियों के खाथ पापग्रहो का सम्ब्रन्ध हो, तब भी कारागार निवास योग होता 
दै। वराइमिदिर का कथन है कि यदि पञ्चम ओर नवम में पापग्रह (रो) हों 
ओर छुमग्रह से दष्ट अथवा युक्त न हां तो जातक की त्यु कारागार में 
होती हे (३) शास्त्रकारों का मतदहै कि यदि शख रा बंध योग छाग डो 
ओर मेष, वप अथवा धन ख्नमें जन्महो तो रस्सी से बन्धन होताहै। 
मिथुन, कन्या, तुखा अथवा कुस्म रग्न में जन्म हो तो वेड़ी आदी से बन्धन होता 
है ओर यदि ककं, मकर अथवा मीन में जन्म खून शो तो किठे के अन्दर अर्थात्‌ 
जेरुखाने में बन्धन होता है । बृच्चिक रारिमं यदिरुन हो तो भी किसी 
छरक्चित स्थान मे केद्‌ रहना पड़ता है ओर कमी कभी केवर धनदण्ड अर्थात्‌ 
जुर्माना आदि होकर ही रह जाता है । (2) यद्वि चतुरं स्थान में सुर्यं 
अथवा मंगर ओर दशम स्थानमेंशनि हो तो जातक रो राजदण्ड में श्यी 
की सजा ( इसका अभिप्राय शारी रिक-राजदण्ड से हे ) अथवा जेर्दण्ड होता 
है1 (५) यदि रूनेश्च ओर षष्डेशशच राह भथवा केतु के साय केन्द्रं अथवा त्रि- 
कोणगत हों तो जातक को बन्धन होता है। देखो कु. २६ तिङ्क महाराज 
की। रग्नेश ओर षष्ठेश राह के साथ नवम स्थान में! (६) यदि रगे 
ओर षष्डेश केन्द्रं अथवा त्रिकोण में हो तथा शनिभी साथ हो तो जातक को 
बन्धन होता है । देखो कं. २६ तिक जो को । पञ्चम योगानुसार भी बन्धन 
योग होता है, पुनः उसो रग्नेश ओर षष्ठे के साथ इनि तो नष्ट हे परन्तु 
शनि की पूणं दृष्टि है अर्थात्‌ एक प्रकार से शनि को सम्बन्ध होता ह, अतणएव 
इन्दे जेर यातना ऋ बार भोगनी ही पड़ो थी । यद्यपि इस बात का समथन्‌ 
किसी पुस्तक द्वारा नङ पाया जाता कि कारागार योग में जब फमो 
दर्पति का छ सम्बन्ध पाया जाता है तो प्रायः वेसे स्थान मेँ जातक किपो 
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निन्दित काय्यं के अभियोग मं कारागार नरी जाता । पर अनुभव से रेखा 
प्रतीत होता ह कि जब कभी ब्रहस्पति भथवा अन्य किसी निदष श्यभग्रह को 
कारागार योग से सम्बन्ध होता हे तो प्रायः किसी श्म कार्यं के षयि ह 
कारागार योग अर्थात्‌ नजर बन्द्‌ योग रोता हे । बृहस्पति केवर शुम ब्रह ह 
नहीं है वरन्‌ जान का कारक हे ; अतश्व चर. के सम्बन्ध होने से प्रायः देखने 
आता हे कि देदोन्नति, अर्थात्‌ असहयोगादि जेसे अभियोग में कारागार ष्ोता 
है जिसको - जनता छष्णागार ( कृष्ण जन्ममन्दिरि) मानती ह । इस कु. त 
भी षष्ठे चरू. स्वगृही है ओर नवांश मं भी स्वगृही हे । अनुमान होता है कि 
इन्दी कारणो से कंडे बार इन्दं देरके ख्यि जेर यातना खनी पड़ । पू्व॑- 
छिखित उदाहरण बाबू श्री कृष्ण सिंह ओर पण्डित जवािर छार नेहरू जी की 
कुण्डली में भी कारागार योग को बृहस्पति वा शुक्र से सम्बन्ध है जिसका 
उल्लेख नियम (१) मे भी पाया जाता है । (७) यदि सूर्य्यं, छ्यु ओर शनि 
एक साथ नवमस्थान मेहो तो जातक किसी घृणित काय्यं के कारण राजदण्ड पाता 
है। (८) यदि पापग्रह द्वितीय, द्वाद, पञ्चम भर नवम स्थानोंमेंदहोतो 
बन्धन-योग होता ह । श्खला बंध योग का यह एक विस्तार शूप है । 
(९) यदि द्वितीय ओर पञ्चम, मे पापग्रह बेरे हों तौ भी बन्धन योग होता हैः 
परन्तु यह बन्धन धन सम्बन्धी होता ह । जेखा ऋणी को दिवानी अदालत से 
जेर दिया जाता है ओर फोजदारी-भदारूत में जुर्माना के बदले जेर की सजा दी 
जाती हे । अर्थात्‌ पसे योग मे जातक को ऊख्धन-प्रकि के अभियागमें बन्धन होता 
हे । देखो कुं. ५९ श्िवनन्दन बावृ सद्राला. की । इनके द्वितीय स्थान में केतु हे 
ओर पञ्चम मे मं. तथा शनि । योग रगृ होता है , परन्तु केतु के साथ श्च. 
स्वगृही है । मं. ओर शनिपर बृ. की पूर्ण दष्टि है । अतः इन पर सशवत का 
मुकदमा बड़े समारोह के साथ चाया गया था । परन्तु च. ओर छ. ने इनको 
निरापराधी बनाकर निल्कलङ्क ठहराया । मोकदमे में न्य बहुत खचं हआ ।, 
(१०) यदि द्वीदडय ओर नवम में पापग्रह हो तोभी बन्धन योग होता दे। इस 
योग मे ओर ऊपर के दो योगों में ग्रहों को संख्या बरावर होने के नियम का 
कोई ठेख नहीं मिर्ता । देखो ुः० ३२८ शरी युत बाबू भगवानदास 
बनारस की। वाद्य मे रानि ओर नवम स्थानम मंगर बेडाहे । श्नि पर 
मंगर को ओर मंगर पर शनि की पूणं ष्टि है; अतः योग छाग है! परन्त॒ 
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स्वगृह ब्र. की पूणं ष्टि रानि पर है । अनः इन्दाने भी राजनीतिक क्षन्न ष्ठी ते 
भवतीणं होते इरे अपने कारागार योग को सच बनाया । (१९) यदि जन्म खगन 
सष द्रेष्काण, निगड़ द्रेष्काण अथवा आयुध द्रेष्काण का हो ओर देष्काण पति 
पर पापग्रहकीदष्टिमी दहो तो जातक को कारागार होता ३! देखो चक्र 
संख्या (१३) । परन्तु वराहमिहिर का कथन `हे (जिनके कथनाजुसार यइ योग 
ख्ख गया ह) कि रिचक का प्रथम ओर द्वितीय द्रेष्काण, ककं का द्वितीय 
एवं तृतीय देष्काण तथा मीन का तीसरा देष्काण सपं द्रेष्काण कदराता ईह । 
एक विद्कानू का मत है कि सपं द्रेष्काण के योग से जातक केवर कारागार में दिया 
जाता दै अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता छीन छो जाती हे, ओर निगड़ द्रेष्काण योग से 
उसे बड़ी आदि बन्धन पड़ता हे तथा आयुध द्रेष्काण दोष से उसकी शारीरिक 
कष्ट (अर्थात्‌ बेत वगर के मार को सजा ) दी जाती है । (१२) बन्धनायदि 
का विचार, हाद स्थानसेभी किया जाता ह । यदि द्ौदह्ा स्थान पाप राशि 
गत हो, पापग्रह से युक्तं वा दष्ट हो, द्वादश भाव का नवमांशपति पापग्रह हो ओर 
स्यं, जो आत्म-सुचक है, निर्वरु नीच नव्राशं का पापदृष्ट॒ पापयुक्त 
हो, अर्थात्‌ बहत पीडति हो तो पेते योग मं कारागार अवश्य होता है । देखो 
कु.३९ महात्मा गान्धी जी की । परिशिष्ट मं इनकी छण्डरी मं खगन के क्गड़ा 
के विषय से खिला गयाहै। यदि इनका रग्न तुखा माना जाय जिसे बहुत | 
लोग मानत ई तो एक बात अवश्य देखने मे आती है कि तुखा रग्न मानने 
से इखला-बन्ध योग सूच्यं के द्वादश स्थान मे ओर शनि के द्वितीय स्थान 
मे रहने से अवदय कागू होता है। पररेसे योग वाठे जातक को किसी 
निङ्क्ट काय्यं के स्यि जेक यातना मोगनी पड़ती हे । परन्तु यड तो महात्मा जी की 
जीवन में राग नह है 1 वह तो प्रायः सव॑दा देशोन्नति एेसे सत्कमं के कारण नजरजबन्द्‌ 
हीरंहे । दक्षिण अप्रिका हो वा भारतवर्षं, जब कमी कारागार भेजे गये तो उनके 
विपक्षो खोग भी उनको उच्च ही इष्टि से देखते थे 1 अतएव ठेखक तुरा रग्न नही 
मानता अज्र देखना य हे कि कन्या रन से कारागार योग अथवा छ@ृष्णागार' योग 
रागु हैया नरह 1 इस नियमानुसार दवादश स्थान पाप रािगत है ओर 
पापग्रह शनि से द्वादशस्थान द दै 1 द्वादश नवांशपति सुय्यं, पापग्रह है ओर 


आत्म सूचक सूर्य, पापग्रह केतु॒॒से ट ओर गु से युक्त दै । अथोत्‌ सूच्यं 


भी पीडित ह । अतएव योग पूणं रीति से खागू है । अर्थाव्‌ बन्धन योग होता 
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है । अब देखना यद है कि -दस्पति को द्वाद भाव से कछ सम्बन्ध ‡ 
या नदीं १ देखा जाता है कि द्वादश स्थान परर. को पूणं दृष्टि है । रेखक तो 
इन्दी सब कारणां से विदवास करता हे कि कन्या रग्न ठीक है ओर इनका 
नजरवन्द्‌ रहना भो षिद्ध होता हे । देखो कं. ४२ अरविन्द जो की । इाद्श 
स्थान पाप-राशि-गत ह उस पर मंगर, सू््यं ओर शनि तीनों पापग्रहों की 
पूरणं दृष्टि है । पापग्रह बुध की भो दृष्टि है; परन्तु सूय्यं पीडति नहीं 
अर द्वौद्दा स्थान पर शुक्र की भी दषटिदहे। कहा जा सकता हे कि इरी सब 
कारणों से अरीपुरं बम-केस में ये वेढव फंसे ये । परन्तु छक्र की इष्टि ओर 
सूय्यं की प्रबर्ता से इनकी रिढाई इई । (१३) यदि क्षीण चं. दशम स्थान 
मे, मंगर नवम स्थान में, श्नि र्न मे ओर सू््यं पञ्वम स्थानमेबेशदहोतो 
जातक की ण्त्यु कारागार में चोट कै ख्गने से अथवा धूमाग्नि से 
होती है । (१४) इन यागो का फर, योग कारो ग्रहो की दशाअन्तरदा ओर प्रत्य- 
न्तरदज्ञा में होताहै। ज्योतिष का यह एक वडा रहस्य दे, जो पूर्वं क 
स्थानोंमें ख्खिा जा चुका किं किसी एक कुण्डी से उस व्यक्तिके माता, 
पिता, भाई इत्यादि का भी पूणं रीतिसे विचार क्रिया जा सकता दे। इस 
कारण यदि यह विचार करना हो किं किसी जातक के सन्तान को बन्धन योगद 
वा नदीं तो उस जातक के पञ्चम स्थान को रग्न मानकर उपर्यक्त योगों 
के रहने या न रहने के अनुखार फराफरु कहा जा खता हे । 


नपु सकत्व-योग । 


18 ९ ९ ९9 (९) पुरूष ओर स्त्री की सन्तानोत्पादन-शक्ति के 
अभाव को नपंसकता अथव। नामर्दीं कहते है । चन्द्रमा, मंगर, सथ्य 
ओर खगे से गभौधान का .विचार हाता है । इन्दी सत्र कारणों से शास्त्रकार 
ने छः प्रकार का नपुंसक योग बताया है। (१) यदि सूच्यं विषय ओर 
चन्द्रमा सम राशिमेंद्ो तथा इन दोनों में अन्योन्य इष्टि षो । (२) यदि 
स््यं॑का पुत्र, शनि सम ओर चन्द्रमा के पुत्र, बुध विषम रािमेंहो तथा 
कनि एवं बुध को अन्योन्य इष्टि हो 1 बाद्रायग का भी यदी मत परन्त॒ 
सर्वाथं चिन्तामणि में (भूल से) उल्टा किला हे । (पणं इष्टि असम्भवं द) । 
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(३) यदि सूर्यं समराशि में हो ओर मंगर विषम में तथा इन दोनों में 
परल्पर दृष्टि हयो । (४) यदि रग्न ओर चन्द्रमा दोनों विषम राशिमेंर्हो 
अर इन दोनों पर सम रादित्य म्गरू को दृष्टि हो (५) चन्द्रमा विषम ओर 
बुध सम राशिमेडहों तथा इन दोनों पर मंगर की इष्टि हो (६) यदि शुक्र, 
चन्द्रमा ओर रग्न तीनों पुरुप राशि में हों तथा पुर नवांश मे हों तो इन 
छः प्रकार केयोगोंमेसे किंसीयोग के रहने से जातक नपसक होता है। 
इन्दी नियमों पर ओर अन्य नियमों पर अवरुम्बित, इ स्थान में 
कतिपय नपुःसखक योग जो ग्रन्थान्तरं में पाये जाते दै, खिखा जाता ड। 
(२) यष्टि शुक्र से द्वादश भावमंश. बेहो तो जातक नामर्द्‌ के 
देषा होता ह (नुःसखक न्दी) देखो कू. २५ महाराजा लक्षमेश्वर सिंह जी की । 
हा. छ. से द्वादश में दे । यह योग सव॑दा टोक नदीं पाया गयाहे। 
(३२) यदि षष्ठे, इध ओर राहु के साथ हो ओर इन ग्रहों को गनेश् से 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हो [सम्बन्ध चार प्रकार के होते है, जिनका 
उर्टेख पठे हो चुका हे ) तो जातक नपु खक होता हे! (४) यदि मंगङ 
अयुग्म (फुट) राशिगत हो (अर्थात्‌ मेष, मिथुन इत्यादि) ओर उस प्र स्यं 
की दृष्टि षो, अथवा वैसे मंगरूकी इष्टि युग्म राशिल्थ सू्यं पर पड़ती 
हो तो जातक नघुखक होता है! (पूरणं दृष्टि होना असम्भव है । पूणं इष्ट 
केवर सप्तम मंदी र.ओर चं, दोनों कोहै। एक दूसरे से सक्चमल्थ रहने 
पर एक सम ओर दुसरा विषम रारिमेंहो ही नरी सकतादे)। (९) यदि 
गन अयुरम राश्िगत ठो, खगन में चन्द्रमा बेडा हो ओर उस पर युग्म राशिल्थ 
मंगल की दष्ट पडती ष्टो तो जातक नपु सक होता हे। (६) यदि चन्द्रमा 
युग्म रारित्थ हो, बुध अयुरम रागत हलो ओर दोनों पर भंगरूकी इष्टि 
पड़ती हो (संगर किसी भी राशिगत दहो ) तो जातक्र नपुसकं होता हे । (७) 
यदि जन्म-र्ग्न, यग्म राशिगत हो चन्द्रमा अयुग्म राशिगत होता इ पुरुष 
नवाशमे हो ओर उसपर मंगर कौ दृष्टि पडतो डो तो जातक नपुःसक होता हे । 
पुरष नवादा की विवेचना दो प्रकारसे की जा सकती दहै! विषम राशिको 
रुष राशि कहते है 1 दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि जिख रा्चिका 
स्वामी पुरष ग्रह हो, परन्तु पका हो बहुमत होगा, (८) यदि छन, चन्द्रमा 
भोर शुक्र तोनों ही पुरुष नवमांश में शो तो जातक नपुसकं होवा है । (देखो 
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नियम (१) का (६) । (९) यद्वि रग्न ओर चन्द्रमा विषम राशिमे र. से द 
हयो तोभी नयपुःखक होता दै । (१०) यदि शनि ओर छक्र वराम अथवा अष्टम 
स्थानम छम इष्टि रहित होकर बेठे हों भवा नीच शानि, पष्ठ अथवा दवादृ्च 
स्थानो मं ष्ठो तो जातक नु'खङ्‌ होतादै । (१) यदि श्य. जन्मकाटीन 
वक्री ्रहकी राशिमेंहो तो बह स्त्री को सम्भोग द्वारा सन्तोष देने मे 
असमं होता है। (१२) यदि रग्नेश्च स्वगृही षो ओर सक्षमत्थ शक्र को 
देखता हो तो भी वेसाही कर होता है । (१३) यदि श्. ओर च॑. एक साथ, 
मं. सेः दशम अथवा चतुर्थं स्थान में होतोभी वेसाद्ी फर ्ोता है। 
- (१४) यदि चं. तुरा राशि में हो ओर उसपर मं. र. वाश्.कीद्ष्टिष्टोतो 
किसी एक योग से जातक्र नपुःसक होताहै। (१९) यदि स्मे शुक्र के 
साथ षष्त्थान मेवे हो तो जातक की स्त्री नपुसकं ्ोती ३, अथवा 
जातक अपनी स्त्री के प्रति नुसकद्ोताहे। (१६) यदि रग्न, मिथुन 
वा कन्या हो ओर उसमे षष्ठे वेढा हो ओर वहबु. सेद्टवा युक्तहोतो 
स्त्री एवं पुरष दोनों ही नघुसक होते दै। (१७) यदि रग्न, मिथुन वा 
कन्या हो ओर उसमे षष्ठेश, मं. ओर श्च. के साथ होकर बैड होतो 
केवर पुष (स्वामी) न९.सक होता दे, पर उसकी स्त्री नर्ही । 


उ्ल्यायः २९ 


अवस्था | 


ऋ द ९ ट ज्योतिष शास्त्र म अनेकानेक प्रकार की अवस्थाओं 
का टठेख पाया जातादै। उनमें से कतिपय उपयोगी ओर छाग अवस्थाओं 
का इख पुस्तक में उल्लेख क्रिया जीता हे । किन्दीं किरी स्थानों में अवस्था 
जानने की विधि मेंभो एक तऋपि से दूसरे च््िने ऊुछ विभिन्नता की दे। 
अवस्था द्वारा जो फर होता दै उस का विका जातक के जीवन मात्र में 
होताहै। परन्तु श्रहक्री दशा अन्तर दशा कारुमें ग्र की अवसथा-फरु का 
विरोष विकाश्च होताहै । किसी दो व्यक्ति का एकी समय एवं एकी 
खन में यदिजन्मष्टो तो दोनों के फलाफरू में अन्तर का कारण अवस्था ही 


होता हे । 


| | । ! || 
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प्रथम प्रकार को अवस्था | 
य्वस्था-विधि। 


(१) महषि पराशर ने एक प्रकार की “अवल्थाः का फङा-फल अपनी 
` प्रसिद्ध “पुस्तक बृहद पाराशर होरा शास्त्र मे छ्खिा है । इस अवस्था का 
ठेख शशोयनादिः दादश अधल्था के नाम से अन्यक म्रन्थोमें भी पाया 
जावा ह (१) अवस्था का नाम शयन । (२) उपवेश (३) नेत्रपाणि (४) 
प्रकाङ्न (६) गमनेच्छा (६) गमन (७) सभा (८) आगम (९) भोजन (१०) 
नृत्यटिप्खा (११) कोतुक (१२) निद्रा हे । शृ पाराशर में पांचवें एवं चे 
का नाम शगमनागमनः वो आवें का (आगमः डिखा है ओंर यही “भाव कुतूः 
मने भीदै । परन्तु श्होरारत्नः में "गमनेच्छा च गमनं ओर आव्वे को 
'आगमः टिला हे । 


कोन ग्रह किस अवस्था में है उसके जाननेकी विधि यहद! जिस 
ग्रह॒ की अवस्था निकार्नी क्षोती है वह ग्रह जन्म समयमे किस नक्षत्र में 
था, इस को चक्र संख्या २ अथवा जन्म के समय के पचाङ्क द्वारा निकार्ना 
होगा । जेते उदाहरण ङण्डटी मे यदि सगर की अवल्था जाननीडोतो 
पष्टके यह देखना होगा कि जन्म समय में मंगर किंस नक्षत्र मं था। 
` उदाहरण कुण्डडी के संगर का स्पष्ट ४।११।२९ है अर्थात्‌ मेष से ४०वां 
नवर्मादा, वा अद्िवनी से ४०्वां चरण, अर्थात्‌ दसवां नक्षत्र, मघा में जन्म के 
समय मंगर था । इस नक्षत्र संख्या को ग्रह संख्या से गुणा करना होता इ 
(स्य्यं की ९, चन्द्रमाकी र, मंगकूकी ३, इुधको ४; बृहस्पति की ९; शुक्र 
की ६, शनिकी७, राहु की ८, केतु की ९, ग्रह संख्या मानी जाती दे) । 
इस कारण मंगर की संख्या ३ को नक्षत्र संख्या १० से गुणा करना होगा, 
ओर इस गुणनफक को उस श्र के अंश अर्थात्‌ मंगर के अंशा १२ 
(११ अंश १९ कला है अर्थात्‌ बारवां अंश) से गुणा करना होगा, ओर 
इन तीनों के गुणन रक में जातक के इष्ट दण्ड (उदाहरण कूण्डली का इष्ट 
दण्ड १०।९८ पला है इस कारण) ११ को जोडना होगा । पुनः उसमें 
जन्मनक्षत्र की - संख्या ८ उदाहरण कृण्डरो में जन्म नक्षत्र उत्तरमाद्र दै, 
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इस कारण) २६ जोड़ना होगा ओर एनः उसमें जातक की ग्न संख्या (उदाद्रण 
कु में धन रगन षै इस कारण) ९ जोड़ना होगा । उपयु क्त गुणा ओर जोड केव।द्‌ 
फ़रु आवेगा अर्थात्‌ (१०८३८ १२) + ११२६ + ९ = ४०६ को-१२ ते भाग 
देना होगा । भाग देकर जो शेष आवेगा वद्य अवस्था का अङ्क्‌ होगा । उदाहरण 
डुण्डरी मं ४०६ को १२ सेभाग देने से १० शेष रहता हे । इसर्यि १० बां 
अवस्था मंगल की इई । अर्थात्‌ मंगर की रृत्य-रिप्सा अवस्था हूर । इसी 
रीति से अवस्था निकारा जाता दै । एक शेष रहने से शयना अवस्था, २ शेप 
रहने से उपवेशन ३ शेष रहने से नेत्रपागि इत्यादि इत्यादि । 


खगमता से स्मरण रखने के स्यि अवस्था निकारने के नियम को 
निम्नर्खित रोति से कषा जा सक्ता हे (ग्रहनक्षत्र^ग्रहसंख्यराशग्रडभंश्च +. 
--द्टश्जन्मनक्षत्रक्षटप्र)>१२ जो शेष रहेगा वहो अव्या संख्प्रा होगो। शेष 
दयूल्य होने पर १२ शेष माना जाता है ओर अंश मे यदि किसी अंश के वाद्‌ 
कछा भीदहो तो उस अंश में एक जोड़ देना पडताहै। जेसे उदाहरण 
ङण्डरी मँ मंगर, सिंह राशि के ११ अंश २९ करा पर है। इसका मतल्व 
यह होता है कि १२ वें अंश म संगर दै। इसख््यि रेते स्थान में अंश-मान 
बारह होगा न कि ग्थारह १ पुनः यदि संगर, सिह के ११ अंश आर श्यूल्य कठा 
बिकखादि- पर होता तो अंश मान ग्यारह छिखा जाता! इसी प्रकार उदाहरण 
कुण्डली का इष्ट दण्ड १०। ५८ पका है । इष्ट मान १० नहीं केकर ११ सिया. 
गया । इसी रीति से सश्र ग्रहां को शायनादि अवघ्था निकारो जावो ३। ग्रहों 
की अवल्थांओं को स्थिर करने के वाद्‌ एक विधि शास्त्रकारै ने ओर र्िखा 
हे। सुनियों का कथन दहै कि यदि कोर ग्रह “दृष्टि मंह्ो तो उक्त ग्रह का फर 
स्वल्प, यदि ग्रह "चेष्टा" में हो तो बहुत भौर यदि "विचेष्टा" का हो तो कुछ भो 
परु नहीं देता हे ।अ्र इस त्थान में यह लिखा जाता है कि ग्रह, “इष्टिः ; “चेष्टा” 


ओर "विचेष्टाः कब शेता है । 





२) उप्र ख्लिाजा उकार कि १ शेष रने से शयन भौर दो शेष 
रने से उपवेशन इत्यादि अवल्थाएं होती ई । अवस्था का जो शेष अङ्क आवे 
उस अङ्क को उसी अङ्क से गुणा कर के उस वर्ग.फरू मे, “स्वक जोड़ना होता 
है । स्वरांक जोड़ने के बाद्‌ जो फर आति उसो १२ से भागदेने के अनन्तर 
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ज्ञो शेष रहे उसर्मे जिस ग्रह को अवस्था निकारो गयी है उस ग्रह का “क्षेपक 
जोड़ना पड़ता हे ओर उस अन्तिम फरु को तीनसे भाग देन पर यदि 
शेप १ रदे तो ग्रह “चि” दो रहे तो “चेष्टाः तथा श्यूल्य रेतो 
वि चेष्टा कहकाता है । उपर ^“ स्वराक ? ओर ^“ क्षेपकांक ” शब्दों के प्रयोग 
इए ई । उनका विवरण इस स्थान पर क्रिया जाता है! यड समी जानते 
है कि र एक मनुष्य क्रिसो न किसी नाम से प्रसिद्ध रहता है चाहे वड किसी 
जातिका हो। देवे नामको सखाधारणमापामे “पुकार” नाम कहते ह । उद 
नं “मोमा? कहते ह । “पुकार नाम उसे कहते है जिस नाम से सोते इ 
पुरुष को पकारा जाय ओर वह व्यक्ति यड समञ्च कर कि पुकारने वाका 
उस व्याक्ति को सम्ब्ोधित कर रहार, जाग उ्ठे। इस स्थान में 
यदि किसी व्यक्ति के मन में यह प्ररन उठे कि पुकारनाम से ज्योतिष के गणित 
का क्योंकर छ सम्बन्ध हो सकता, तो इस बात पर यां विचारनां 
होगा कि प्रति व्यक्ति को अपने नाम से ङु एेखा धनिष्ट सम्बन्ध, मनस।, वाचा, 
कर्मणा क्षारा हो जाता कि यदि वड अपने नाम का किसी दूसरे व्यक्ति कौ देखता है 
तो ततक्चण उसके मन मं उस दूसरे व्यक्ति के साथ क्षणिक प्रेम तो अवश्य उत्पन्न 
हो जाता ३ । उत्तरीय भारत मं एसे व्यक्ति को मीता कते हँ । ““मीता” मित्रता 
का अपन्न हे । प्रति व्यक्ति को अपने नाम से ऊ धनि्ट सम्बन्ध हो जाता 
हे । अन्य रोगो को मी छनते ही उसके स्वरूप, गुण ओर अवगुणादि का स्परण 
हो जाता \ै। किसी नाम के साथ अप्द्‌ के प्रथोग करते ही उस्र व्यक्ति 
को, जिसका वह नाम है ओ उसके इष्ट मित्रों को अति क्ट हो 
जाता है । खतरा यह अवरस्य ठीक है कि प्रति मनुष्य को अपने अपने नाम से एक 
घनिष्ट सम्बन्ध षो जाताहै। प्रतीत होता हे कि इन्दी सब कारणों से ऋषियों 
ने मनुष्य के नाम के प्रथम अक्षर का बरु, अङ्क मे बतखाया ह । जसे यदि 
पदिका अक्षर “अ? हो (मात्रा उसमें ऊढ भी हो) उसका स्वरांङ १ होगा 1 
ओर यदि पदिका अक्षर !इ› डो तो उसका स्वरांक २ होगा, “डः ने से 
३, ए होने से, 'ओः ष्ठाने से, "कनण्होने से १, ख्होने से र, 
इत्यादि इत्यादि । इसका पूर्णं विवरण नीचे के चक्र मँ बताया जाता ई। 
इसी को “स्वरांकः कहते दै । 
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स्वराक चक्र । 
श ^> ३.४६ 
अ. इ. ए. ओ. 
ऋ. ख. ग. चव च. 
ॐ. ज. च. ट प 
ड. -ढ. त. थ. द्‌. 
ध. न. प. फे ब. 
भ. म. य. र. ख. 
च. श. षप. स, इ. 


स्मरण रद कि नाम का प्रथम अक्षर होना चाहिए, न की उपाधयो का वाव, 
श्रो मान्‌, सैय्यद, मोहम्मद, मिष्टर, मिसेज इत्यादि उपाधि जो नाम के 
पूर्वं क्गाये जाते ई, उसे छोड़ कर शुद्ध नाम का प्रथम अक्षर केना होगा । जसे 
उदाहरण कण्डरी का प्रथमाक्षर मात्रा च्यक्त करने बाद “द्‌? हे। इस कारण 
इस जातक का स्वराक "पांच? हुआ । क्षेपकाक सूय्यं का ९० च. का २ संगरूका २, 
बुध का ३, बृहर्रति का ९, शुक का ३, शनि का ३, राह का४्ओरकेतुका 
४ ह ।. इसकी उत्पत्ति क्यों इई अर्थात्‌ अर्क ग्रह का असुक क्षेपकाक क्या 


. माना. गया इस का पता नहा चरख्ता & । 





श्चं पकाक चक्र । 


र. च. मं. बु. बु. छ. क्ष. रा. के. 

द द - ३. 9.४. 
उदाहरण कुण्डली के मंगर की “ष्टि, श्चैष्टा ओर “विचेष्टा, का 
विचार इस प्रकार किया जायगा. । अवस्था विचार में दस शेव रहा था । 
दस को दख से गुणा करने से, वगंफरु सो हुआ (नाम का प्रथम अक्षर दः 
ने से) उसमे स्वरांकं पाच जोड़ा ओर १२ से भाग दिया तो शेष ९ रा । 
ओर उस ९ मंग के केपकक र को जोड़ा तो १९१ इभा । १९१ को तीन 
ते-भाग दिया तोशेषरे रा। इस कारण दो शेष रहने से मंगर को श्वेष्टाः 
फक इभा अयाद्‌ मंगर «* कृत्यङिप्सा *” अवल्था का होकर “वेष्टा पद्‌ मे 
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है । अर्थात्‌ ““ृत्यङिप्सा? अवस्था का जो फर है उसका विकाश्च “्देष्टा? 
ने के कारण पूणं रीति से होगा 1 


सूर्य-द्वस्था-प़ल | 


(३) प्रति ग्रद की शयनादि अवस्था के फर का विवरण नीचे छा 
ज्ञातादै। (१) शयन अवघ्था मं हो तो जातक मन्दाग्नि रोग अर्थाव्‌ 
वधा को कमी ओर पाचनादि शक्ति में गड़बड़ी से बहुधा दुःखी होता ३ । 
पित्त की विशेषता होती है, गुदा मे बण भादि रोग शोत ई । हदय-श्यूरु का रोग होता 
है ओर उसको जह्वा तथा पेर स्थर होते द । (२) उपवेचन-अवल्था में हो 
तो रेवा सूय्यं जातक को दरिद्रं बनातादे। रेसा जातक पराये का भार ढोने 
वारा, कर्ह उपत्थित करने वाखा, विद्या का जानने वाखा, चित्त का कठोर ओर 
निर्दय होता है तथा उसकी सम्पत्ति न्ट होतो है । (३) नेत्र-पाणि अवल्या 
मे हो तो जातक आनन्द्‌-मय जीवन व्यतीत करता है ओर धनवाच्‌ , बख्वान्‌ , 
खी, राजा की कपा से अभिमान-युक्त, विवेक शीर तथा परोपकारी होता है । 
यदि रेसा स्यं अर्थात नेत्रपाणि अवल्था वाला सुर्यं, नवम, पञ्चम अथवा 
दरम स्थान मेंष्टोतो यभ फरुदोता हे अर्थात्‌ इन भावों के ्ुभ ण्छकी 
पुष्टि ्ोती हे (४) प्रकाश अवत्था मं हो तो जातक चित्त का उदार, धन- 
सम्पन्न, सभा में चतुराई से वात करने वाला, पुण्यवान्‌ ›, बलवान्‌ , ओर 


रः 


खन्दर होता हे। यदि सुय्यं पञ्चम, स्तम, दशम अथवा द्वादश स्थान में 
बेड ्टोतोस्त्रो तथा पुत्र की हानि होती दह। (९) गमनेच्छावस्या में 
हो तो जातक निर््यमी, परदेश में रहने वारा, दुःखों का भोगने वाङा, इद्धि- 
हीन, गुल्खा से भरा इभा ओर भय से आतुर रता ह तथा धनहीन भी 
होता है (६) गमन अवस्था में हो, तो जातक पर-स्त्रो-गामो, निरन्तर सफर 
की इच्छा रखने वाला, कपण, दुष्टता मे निपुण, मङ्नि ओर जन समुदाय ` 
से अखूग रहने वाखा शोताहे। (७) सभा अवल्या मे हो तो जातक पते- 
पकार मे तत्पर, धन-रत्नादि से सम्पन्न, बहु गुगी, पृथ्वी ओर मकान आदि 
का मालिक, बलवान्‌ , उत्तम वस्त्रादि से मूषित ओर छपाशीर होता है । 
उसे बहुत भित्र होते दै ओर नित दिनि उस के साथ प्रेम करते ह। (८) 
आगमन अवस्था में रंहे, तो जातक शत्रुओं से कम्पित, करिरा-बुद्धि, 
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चञ्चल, धमं कर्मं से रहित, शरीर का दबा, मद्मष्त ओर आत्मदकाधी 
(श्ेखलीबाज) होता है ! (९) भोजन अवस्था में रहे तो जातक परस्त्री गमन 
के कारण धन ओर बरुका सव्वंदा क्षय करता हे ओर उसका खाना, पीना, 
व्यर्थं जाता है। गेष्यिा ओर वात आदि रोग से पीड़ित होता है अर्थात्‌ शारीर के 
जोड़ों में वेदना होती है। शिर मेंरोग होताहै, बुद्धि का कमार्गो, अनिष्ट 
वाता में रचि रखने वाा ओर असत्यवादी होता है । यदि सूर्यं नवमस्य 
हो तो उसके पुण्य-काय्यं में अनेक बाधां पड़ती हँ । (१०) चत्यर्प्सा 


~ [| 9 र 
अवस्था मे रहे तो जातकं स्वयं विद्वान्‌ ओर विद्वानों से धिरा रहता ह। 


कान्य विद्या का जानने वाका, वाचार, राजां से आद्र पाने वारा ओर पृथ्व 
म॑ पूजित होता है! (२९) कोतुक अवस्था में रहे, तो जातक सर्व्वदा 
आनन्द्‌ युक्त, ज्ञानवान्‌ , यज्ञ करने वारा, राजद्वार मे रहने वाला, उत्तम 
काव्य करने वाछा ओर अपने शरभं पर सदा प्रवर रहता है । यदि रेषा 
स्यं च्छे स्थान मेहो तो वेरियों पर अवश्य सव्वंदा विजय पाता दै। 
यदि ७वा९ भावमेंषहोतोस्त्री पुत्र की हानि ओर छिगिमें रोग होताहै। 
(१२) निद्रौ अवस्था में रहे तो जातक कानेत्र खार रङ्खका होता है ओर 
नीद से चूर रहता दै। रेखा जातक विदेश में निवास करता है ओर. इसकी 
स्त्री को क्षय रोग होता है ओर इसका धन बारम्बार नष्ट होता दे । | 
चन्द्रमा-अतस्धा-प्ल | 

चन्द्रमा के विषय में एक नियम यह है कि शुक्र पश्चका चन्द्रमा अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय चन्द्रमा सन्वंदा श्जुम फर ओर कृष्ण पक्का चन्द्रमा अर्थात्‌ क्षीण च॑. 
अश्युभ फर देता हे । 

(१) शयन अवल्था में दहो तो जातक मानी होताहै तथा किसी 
व्यसनादि में स्वयं अपने धन का नाश करता है, परन्तु कामो होता दे । रेसे 


जातक के शारीर में शीतं की प्रधानता रहती दहै । (र) उपवेदान अवस्था मेः 


हो तो जातक रोगस पीडित, स्वभाव का कठोर, परधन-हारी, परधनाशक्ता 
ओर धनद्ीन होता है1 (३) नेत्र-पाणि अवस्था मेहो तो जातक राजरोगो 
अथात्‌ बड़े रोगो से पीडित, सव्वधा ऊमागं मे तत्पर, वड़ा धत्तं ओर वाचा 
होता हे । (४) प्रकाशन अवल्था मं हो, तो जातक्र निमंरु-गुण-सम्पन्न, वाहन 
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अर्थात्‌ हाथी, घोड़े आदि से छशोमित, नवीन गृहं का स्वामी, भषणादिसे 

षित ओर तीर्थयात्रा परायण होतादहै। तथा स्त्री से छली रहता है 1 (६) 
कृष्ण ॒प्चका (अर्थात्‌ क्षीण) गमनेच्छाअवत्था का हो, तो जातक सर्वथा नेत्ररोग .. 
` ते पीडित ओर कूर स्वभाव काहोताहै। यदि चन्द्रमा शुक्ल पक्षकाद्ोतो 
जञातक भयातुर होता हे । (६) _ गमनावस्था मेहो वो जातक मानी, दुगली, 
असन्तोषी ओर बुद्धिहीन, गुप्तरीति से पाप करने में तत्पर रहता तथा 
उसके वैरो में रोग ोतेद। (७) सभा अवस्था मं यदि पूणं चन्द्रमा हो तो 
जातक मनुष्य मात्र मं एकमात्र चतुर, बड़े-चडे राजा-महाराजाओं का मान 
नीय, युवतो स्त्रियों के साथ विहार करने वाखा, गुणग्राही ओर प्रेम-कङा 
मे ङदार ्टोतादहै। (८) आगमनावस्था में हो तो जातक वाचार ओौर 
धार्मिक ्ोताहै। यदि चन्द्रमा कृष्णपक्च काहोतो जातक रोगी, इटी ओर 
अति दुष्ट स्वभाव काड्ोता है। रेते जातक को बहुधा दो स्त्रियां होती ईै। 

(९) पूर्णं करा का होकर भोजनावस्था में हो तो जातक माननीय ओर वाहनादि 
तथा मनुष्यो से छख पाने वाखा ह्ोताहै। रेते जातक को स्त्री-डख शेता 
है ओर कन्याए* उत्पन्न होती ईद। यदि चन्द्रमा कष्ण पक्षका हो तो अनिष्ट 
फर होता है । (१०) नृत्यरिमप्सावल्था में बरी चं. हो तो जातक गान-विद्या 
का जानने वाला, शङ्खारादि नवरसों का ज्ञाता ओर बर्वानर होता है। 
परन्तु कृष्णपक्च का चन्द्रम होने से पापनिरत होता है । (११) कोतुकावस्था 
मेहो तो जातक राजा अथवा राजा के समान धनी, कामकला-ङुदाछ 
ओर वाराङ्गनाओं के साथ रत, कीड़ा मे चतुर होता द । (१२) यदि शुक्र 
पक्षका चन्द्रमा निद्रावस्था में हो ओर उसके साथ बृस्पति भी डो तो जातक बड़ 
महत्वपद्‌ को पाक्त करता है । परन्तु यदि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा निद्रावस्था मं 
हो तो रेते जातक के संचित धन का विनाश्य होता है ओर वह सव॑दा अवगुणों 
का खान होता है ओर श्लोक तथा दरिद्रता से ग्रस्त रहता है । 


मंगल-अवस्था-फल । 


(१) यदि शयनावल्था मं डो तो पेसे जातक के शरीर मं कण्डु (खुजली ) 
दद्रू, ( दिनाय ) आदि रोग, सक्षम स्थानमें्टोतो जातक कौ स्त्री को इनि 
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भौर पञ्चम स्थान मेदो तो पुत्रकी हानि होती । यवि षष्ठ स्थान में शतरग्र 
ते इष्टि ष्टो तो कामदेव-जन्य विकार की तत्परता से जातक का हाथ ट्ट जाता 
है । यदि रेखा मंगर, डानि ओर राहु दोनों से युक्त ष्ठो तो जातक निरन्तर 
रोगी ओर शिरोवेदना से पीड़ित रहता है । (२) उपवेशन _अवस्था में हो तो 
जातक धन-सम्पन्न होता है परन्तु शठा, पाप-कमनिरत, स्वधमं से हीन 
ओर सदा चतुर तथा वाचार होता दै । (३) नेत्रपाणि अवस्था का होकर खन 
मे हो तो जातक सव॑दा दरिद्र रहता हे । पर अन्य भावों मे रढने से नगर 
ग्रामादिका स्वामी होता है) रुग्नस्थित मंगर का विशेष फरु यह होतादै 
कि रेसे जातक को गृहत्थाश्रमके छख का अभाव, कामदेव जन्य विक्रारकी 
तलपरता से अंग-मंग, सर्वभय, जरूमय ओर अग्नि-भय होता है । जातक दात 
की पीडा एवं गादि से पीड़ित रहता हे (४). प्रका अवस्था मं हो तो जातक 
के गुणो का प्रकास होता हे । पेखा जातक परदेश-वासी ्ोता हे ओर राजद्वारमे 
उसकी-मान मर्यादा बढती रहती है । यदि पेखा मङ्खर पञ्चम भावम हो तो पुत्रका 
नादा होता है ओर यदि उसक्रे सधराहु भोहोतो रेसे जातक का बृश्चादि 
से पतन होता है। यदि रेखा मंगर सप्तम भाव मेंहोतोस्त्रीकी हानि 
होतो हे। स्मरण रदे कि प्रकाश अवस्था का मंगर यदि पापयुक्त अथवा पप 
ग्रहों सेचिरा होतो रेखा जातक बहत बड़ा ऊुकमी होताष्े। शास्त्रकारा 
ने कडा € किं एेसा जातक के पाप की ध्वजा उड़ती हे । (५) गसगनेच्छावत्था 
महो तो जातक निरन्तर यात्रा-निरत अर्थात्‌ सफ़र करने वाला होता हे । 
रेसे जातक की स्त्री करढ करने वारो होती हे ओर जातक चग, दाद्‌ तथा खुनी 
आदि चमं रोग से पीडित र्ता हे एवं दन्न द्वारा उमके धन कीहानिं 
होती हे । (६) गमनावस्था में . हो तो जातक अनेक-गुण-सम्पन्न, तीक्ष्ण खङ्- 
धारी, छाथी आदि सवारियों से युक्तः मणियों की माखा पहरने वाका, 
शात्रओं का विजेता ओर आत्मीय जनों को खखरी होता ह । (७) यदि उच्च म 
समावल्था मेदो तो जातक युद्ध-विधा-विारद्‌, धर्मात्मा ओर धनी, पञ्चम 
अथवा नवम स्थान भँद्ो तो मखं, बारे स्थानमें हो तो स्तरी-घुत्र-मित्रादि 
से रदिव तथा इन स्थार्भो के अतिरिक्त यदि अन्य स्थान मेदो तो 
राजसमा का पण्डित, दानी, मानी एवं वहू धनी होता हे । (८) 
आगमन अवस्था मे हो तो जातक घम॑-कमम-रद्ित, कायर ओर ऊुसंगी होता 
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हे। ओर षते जातक के कान के समीप किसी शू रोग से पीड़ा होती 
(९) मोजनावस्या मं बी हो तो जातक मिषटन्न-प्रिय, नीच-कसं 
करने वाखा ओर मान दीन-ढोता हे । (१०) चत्य-ङिप्सौ अवस्था में द्ोतो 
जातक को राजास बहुत धन की प्राप्ति शती षे, ओर उस के गृह विशार, 
घुन्दर ओर धनधान्यादि से पूणं रहते ह । (१९) कोतुक अवस्था मे हो तो 
जातक कोतुक-प्रिय ओर मित्र-पुत्रादि से युक्त होता ै। यदि मंगर उचो 
तो जातक राजदरवार का पण्डित, बहुत गुण्न ओर पण्डितो से सम्मानित टोता 
हे। (१२) निद्रावस्था मं हो तो जातक कोधो, बुद्धि-दीन, धन-हीन, 
धर्म-हीन, रोगी ओर धूतं होता हे 1 


बुध-अवस्था-फल | 


(१) शयनावस्था का बुध रग्न मंहडो तो जातक के नेत्र कर्जनी के 
सदश खारू होते द । बड रगडा, मूख से सव्वंदा आतुर रहता है । यदि रेखां 
बुध अन्य कोई भाव-गत हो तो जातक खोभो ओर धृत्त' होता ह । (२) उपवेश्य 

_अवल्था मेहो तो जातक सवं याग-सस्पन्न होता हे । यदि वेसा 1 
अथवा मन्न राश्चि-गत हो तो जातकं धन से छखी ओर पाप युक्त वा 
चट ्ोतो दरिद्र होता हे 1 (३) नेत्रपाणि अवस्था मे हो तो जातक विदया-विवेक- 

हीन, असन्तोपी ओर दम्भी होता हे। तथा वह किसी की भराई नहीं करता 
हे। यदि वेसा बुध पञ्चम-भाव गतष्ो तो पुत्र ओर स्त्री के खख से वलित 
रहता है । परन्तु एेसे जातक को कन्या का ख होता हे ओर वह किसी राज 
दरवार का पण्डित तथा भ्रष्ठ पदाधिकारी होता हे । (९) प्रकाश्च अवस्था मे हो 





तो जातक दयावान्‌, दाता, पुण्य-काय्यं का करने वारा, विवकी, उदुमट ` विद्वान्‌ 
ओर दुष्टों के घमण्ड को तोडने वाका होताष्टे। (९) ओर (६) ब्र यदि 
गमनेच्छा अवस्था वा गमनावल्था में ्ो तो जातक सवंदा चरु शिर करने वारा, 
रुष्मी से पूर्णं गृह वाका ओर स प्रकार से शोभा युक्त होता दै । रेते जातक 
को राजा से विस्ठृत भूमि मिरूती हे । (७) सभा अवल्था मं हो तो जातक 
कवेर के समान धनी, इाकिमी इत्यादि के पद्‌ पर नियुक्तं अथवा मंत्री 
होता हे, रेसे जातक को पुण्य की बृद्धि उत्तरोत्तर होती हे ओर विष्णु भगवान 
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एवं शङ्कर भगवान के चरणो का प्रेमी होता हे । देसे जातक को साक्षात्‌ 
सात्विकी सक्ति शोत ह । परन्तु यदि पेखा ध सप्तम अथवा पञ्चम भाव 
गत ष्टो तो कन्याये बहुत ओर पुत्र थोड़े होते ह । (८) आगम अवस्था मं 
षो तो जाक को काय्यं में सफरता नीच जनो की सेवा से होती ह ्भैररेते 
जातक को दो पुत्र तथाश्चुभ लक्षणों से भरी हर एवं सम्मान (प्रतिष्ठा) देने वाङी 
एक कन्था होती हे । (९) भजन अवस्थामें होतो रेसे जातक के धन की हानि 
` विवाद्‌ ओर क्षगड़ा इत्यादि से होतीष्टे। स्त्री ओर धन केख से वञ्चित 
रहता हे, राजा से भयभीत भौर चञ्र बुद्धि वाखा होता हे । (१०) नत्यरिप्ता 
अवस्था में हो तो जातक मानी, इजनत वाखा मित्रपुत्र ओर वाहनदि से खो धन 
सम्पन्न, प्रतापो ओर सभा में चतुर होता टे । परन्तु यदि पाप-राक्चि-गतद्ोतो 
जातक व्यसनी ओर वाराङ्गनाओं से रति-कीड़ा करने वारादह्ोता है। 
(११) कोतुक_ अवस्था मेँ हो ओर रग्न में बेडा हो तो रेखा जातक गान-विधया 
म प्रासा योग्य होता े। यदि रेसा बुध सप्तम अथवा अष्टम स्थान मेषो 
तो वाराङ्नाओं से प्रीति करने वाङा ओर नवम स्थानमेंह्ो तो आगम पुण्य- 
काय्यं में तत्पर रहता इभा अन्त उसकी सदुगतिह्ोती हे । (१२) निदरावल्था में हा 
ता शारिरिकि तथा मानसिक न्यथा से पीड़ति ओर निद्राख से भी वञ्चित तथा 
खन्तापमें निमग्न रहता हे । भ्राताभों से उसे विकर्ता रती है, उसके धन अतर 
मान का नाश हाता हे ओर अपने मनुष्यों से कड तथा क्षगड़ा हाता रहता है । 


वृहस्पति-अवंस्था-फल । 

(१) श्यानावल्था में हाता बरुवान होने पर भी जातक का स्वर अच्छा 
नरी हाता हे जातक गोर वणं का होतादै । उसी उडी रुम्बीदहाती टे तथा निरन्तर उसे 
शन्न भव रहता हे । (२) उपवेदान अवस्था मं हाता जातक वाचार, धमण्डी भोर . 
राजा तथा शत्रु से सव॑दा सन्तप्त रहता हे । पेसे जातक के सुख, हाथ, जह्खा तथा 
पैर में व्रणादि दाष इभा करते है। (३) नेत्र-पाणि अवल्था मे दातो जातक 
गौराङ्ग, परन्तु रागी देता े। धन. ओर शाभा से रष्टित, अति-कामी तथा 
विजातिर्यो से प्रेम,करने वाखाहाता टे एवं उसे नाच शान से अधिक प्रेम दाता 
हे1 (9) प्रकाश भअवल्थामें दे भौर यदि उषो ता जातक ऊुवेर के एेसा 
धनाद्य, श्रो छृष्ण भगवान के रेखा वन-उपवन में बिहार करने वाका, भक्ति 
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द्वारा हैदवर को प्राप्त करनेवाङा सवंगुण-म्पन्न, खी ओर तेजस्वी होता ड । 
(९)गमनेच्छा अवस्था मं हो तो जातक साहसो, मित्र-पुत्र आदि से सम्पन्न, धन 
ते छशोभितः वेदों का जानने वाका ओर पण्डित होता है । (६) गमनावस्था 

मे क्षे तो एसे जातक को रष्मो सवंद्‌ खरोभित रखती है । उसङ्धी स्त्री 
छशीला होती दै तथा उसके अधीन बहुत से मनुष्य रहते $ । (७) 
समा अवस्था में रहे तो जातक शास्त्रों त्रा अनेक विया का जानने वाङा 
ओर धनी होता ह । रेसे जातक को इाथो, घोड़े, रथ इत्यादिकां का पूं 
छख होता हे । उसका धर मणि-माणिक्य इत्यादि ते भरा रहता ॐ । (८) 
आगमावस्था मेंषह्ो तो जातक को हाथी, घोडे, पारी इत्यादि वाहन 
ओर सेवक, पुत्र, मित्र तथा स्त्री का खख होता है। वह विद्वान्‌, राजा के 
तुल्य धनी, काव्य का प्रमी, अति वुद्धिमान्‌ भोर सवं हितेषी होता हे, (९) 
भोजनावल्था में ्ो तो जातक को भोजन में उत्तम पदार्थं मिरूते है ओर घोड़ा, 


छ 


हाथी, रथ इत्यादि का छख होता ह । रुक्ष्मी चिरकारु तक उसके घर में 


केकि 


निवास करती हे । यदि वेसा वृहस्पति र्न में हो तो जातक धनुर अथात्‌ 
अस्त्र विद्या में प्रवीण परन्तु यदि वेता ब्रहस्पति पञ्चम अथवा नवम भाव 
मेहो तोजातक निधंन, पुत्र रहित तथा पापो होत है । (१०) चृत्य-र्प्सा अवस्था 
म हो तो जातक राजा से सम्मानित, धमंपरायण, धनवान्‌, तन्त्रास्त्र अथवा तकेशास्त्र 
ओर व्याकरण शास्त्र का जानने वाका अर्थात्‌ पण्डित होता हे । वह विद्वानों से 
धिरा रहता है । रेसे जातक की उद्ापोह अर्थात्‌ समयानुखार सश्च (हाजिर 
जवाबी) अच्छी ोती हे । (११) कौतुक अवस्था मं. हो तो जातक खेल 
तमाशा करने वारा, सर्व॑दा-धन सम्पन्न, कृपाडु, छली, नीतिमान्‌ › बलवान्‌ 
ओर राजद्वार का पण्डित होता है! रेखा जातक अपने ङु रूपी कसर का 
सूय्यं होता है । अर्थात्‌ जातक के ङ्ङ की ख्य) ति, उन्नति इत्यादि, जातक 
द्वारा होती दहै ओर उस के पुत्र नश्न्वभावके शेत है । (१२) निद्रावस्था 
मे हो तो जातक दरिद्रता से पीड़ित अपने काय्यो में मखेता दिखाने वाका 
होता हे । उसके गृह मे पुण्य का अभाव होता हे । 





शुक्र-अवस्था-फ़ल । 
(९ शयनावस्था में हो तो जातक बरूवान्‌ होते इए भी कोधी तथा 
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दन्त-रोगी होता हे । पेखा जातक धन-हीन, व्यसनी ओर वेश्याओं के साथसङ्खति 
करने वारा होता हे 1 (२) उपवेशनावस्था में हो तो जातक मणि-माणिक्य ओर 
स्वणं के भूषणो से सव॑दा अजङ्कृत रहता हे । उ्तकी मानोन्नति होती है । 
वह शनं पर विजय पाता है ओर राजा से अनुगृहीत रता है । (३ ) 
नेत्र-पाणि अवस्था में होकर रूग्नगत हो अथवा स्तम पएवं दशाम भावगत हो 
तो जातक . दन्त-रोगी ओर नेत्ररोगी होता है। उसे कामदेव की वद्धि ओर 
धनका क्षय अवश्य ्ोता है । पर यदि अन्य भावगत हो तो वह विशाल 
भवनाधिपति होताै। (४) प्रकाशावस्था में हो भौर यदि स्वगृह 
उच्च अथवा मित्र॒ राशिगत हो तो जातक, काव्य-विद्या ओर शृङ्गारादि 
कलाओं मे निपुण तथा गायन विहुया का ज्ञाता होता ह । उसका रेइवय्यं राज- 
तुल्य होता है ओर उन्मत्त हाथी की रीरा एवं क्रीड़ा आदि में उसे बहुत 
प्रेम होता है । (९) गमनेच्छा अवस्थामें हो सो जातकको माताकी त्यु 
सीघ्र होती है भौर शत्रुओं के भय से एेसा जातक कमो स्वपक्षीय ोगोकि पक्ष मे 
रहता हे ओर कमी शत्र पक्षम मिरु जाता हे (६) गमनावस्थामें हो 
तो जातक बहुधनी, तीरथं-यात्रा करने वाला ओर उद्यमी होता ३ । परन्तु 
उसके पेरों में रोग भो होतेद। (७) खभावल्था में ष्टो तो जातक तेजल्वी, 
गुणी, शात्रु-विजयी, कुबेर-तुल्य धनी भोर हाथी, घोड़ा आदि सवारी पर गमन 
करने वाला तथा श्रेष्ठ मनुष्य होता हे । वड राजसभा में अपने तेज ओर बछ 
से बिना विशेष परिश्रम के मर्य्यादा प्राक्च करता ्े। (८) आगम अवस्था 
भ्रष्टो तो जातक धनागम से वच्चि अर्थात्‌ दरि होताहे। शत्रओंसे 
हानि होती दै। पुत्र तथा स्वजनों 7 नाश्च हाता है। स्त्नो-खखसे वन्चित 
ओर रोग-भयातुर रहता है । (९) भाजन अवस्था में दहा ता जातक सर्वदा 
मूख से आतुर, शत्र ओं के भथसे दुःखो, राग से पीड़ित ओर विद्वानों से 
मण्डित रहता है । अपनी स्त्री के प्रताप से धनवान्‌ ओर उसे स्त्री खख दाता दै । 
(१०) चृत्यरिप्सा अवस्था में ह ता जातक कान्य-विद्या का उत्तम ज्ञाता हाता हे । 
गान-विद्या मे निषुण ओर दंग आदि बाजा के बजाने में योग्य हाता दै । 
एते जातक की इद्धि मनेाहर धोती है ओर सर्व्वदा धन की ब्रदधि होती रहती द । 


(१९) कौतुक अवल्थामें होतो इन्द्रत्‌ पेडवय्यं-वान्‌, रमणीय, विद्या का जानने - 


बराखा ओर सभाओं मेँ मर्यादा (प्रतिष्ठा) पाने वाला होता है। संसार में उसे 
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बप्यन मिकती है ओर ख्देमी सदा उसके गृह को खसोभित करती रइतो है । 
(१२) निद्रावट्थो मे होतो जातक्र सदा सारी प्थ्वी में श्रमण करने वारा, 
अतिवाचाङ, वीर, सन्बदा अन्य छोगों का सेवक ओर पर-निन्दक होता ३ । 


शनि-यवस्था-फल । 


दानि जन्मकारु मे जिस अवस्था का होकर जिस किसी भाव में स्थित 
हो उख अवस्था के नाम सदस्य शुभाञ्युभ फर विशपतः देता है। (१) 
शयनावल्था में देता जातक भृख प्यास से सर्वदा न्याङ्कक, ऊाटी उन्न में 
हागी ओर पीछे जाकर बड़ा भाग्यवान्‌ होता है । (२) उपवेशन अवस्था 
से ष्टो ता जातक बरी ओौर शष्ओं से पीड़ित रहता है। उसके धनकी 
वानिदहाती रै। राजा से बारम्बार दण्ड पातादहै। दाद्‌ (दिनाय) आदि चमं 
राग से अवद्य ही दुःखी रहताहै ओर बड़ा अभिमानी देता हे । 
(३) नेत्र पाणि अवल्था्मे हा ता राजा से जातक पर प्रेम पंक प्रसन्नता 
रखता है । अनेक कका कोश का जानने वाखा हेता ह । वाणी उसकी निमंख 
हाती है भर दूसरे की सम्पत्ति से शोभित हाता ई1 उसका घर छन्द्र ओर 
पराये धन से सम्पन्न रइता हे । (४) प्रका अवल्थामें होतो जातक की 
कान्ति सुन्द्र होती है 1 बह गुणवान्‌ , छडद्धिमान्‌ , विनोदी, दयावान्‌ 
ओर ग्रामो का अधिपति तथा धनी होताहै।1 ईदवर के चरणों मं उसको भक्ति 
रहती है । (५) शनि यदि गमनेच्छावस्था मेँ हो तो जातक महाधनी, पुण्य करने 
वाखा, रात्र विजयी, शन्न से भूमि इरण करने मे सफल भोर पुत्रोन्नति से आन- 
न्दित रहता ह तथा राजदरवार को चतुरो का शिरोमणि बनकर छरोभित करता 
ै। (&) गमना अवल्था में हो. तो जातक पुत्र तथा स्त्री-ख से हीनः थ्वी ¦ 
मं पर्यटन करनेवाका ओर मानसिक दुःख के कारण एकान्त स्थान का वास 
करने वाङा होता है । उसके पेैरोमें रोग होतादहे। (७) सभावल्था मं हो 
तो जातक रत्नादि की माकाओं से खशोभित, तेजस्वी ओर नीतिमान्‌. होता हे । 
(८) आगमावस्था में हो तो जातक की चार अति मन्द्‌ होती है ओर किसी 
ते याचना करने मे असमर्थं तथा बारम्ब्रार रोगसे पीडित होताहे। (९) 
भोजनावस्था मे हो तो जातक को षट्रस भोजन प्रा होता है । वड मोड तथा 
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अक्षीन से संतत रहता है । उसके नेत्रो की ज्थोति मन्द्‌ होती है। (१ ९) 
नृत्यङ्प्सा अवस्था मेषो तो. जातक धे््यवान्‌, रग-कुशक, राजद्रवार भे 
आदरणीय, धनी ओर धर्मात्मा भी होता द । (११) कोतुक _अवस्था भें हो तो 
एेखा जातक कान्य शास्त्र का जाननेवारा अर्थात्‌ काव्य-रस का प्रेमो, धनो ओर 
सुखी होता हे ।॥ उसको स्त्री रूपवती होती है। (१२) निद्रावल्था मे होतो 
जातक धनी, गुणी, पराक्रमौ, प्रचण्ड, खातर विजयो ओर स्त्री-प्रसंग-विधि में कुट 
होता हे । | 


राहु-्वस्था-फल । 


(१) शयनावल्था मेशोतो जातक रोगी तथा दुःखी रहतादहै। पुनः 
यदि रेखा राहु मेष, दृष, मिथुन, कन्या, तुखा ओर वृश्चिक रािगत हो तो 
जातक के पास धन एवं अन्न का समूह रहता है । यदि द्वितीय, एकादश अथवा 
द्वादश भाव मेहो तो जातक निधन रहता भा संसार में भ्रमण करता दै। 
देसा भी छिखा हे कि रा. के उच्च, स्वगृही, मित्रगृही, स्वनवमांश, मिच्रनवमांश, 
क्र वा मंगर के क्षत्र में शो तो पूणं फर देता है 1 (२) उपवेशन अवल्था मे हो 
तो जातक राजसभा में बेवने वाखा ओर माननीय होता है। परन्तु उते धन- 
ख नहीं होता ओर दाद्‌ रोग ` से सन्तप्त र्ता है । (३) नेन्न पाणि अवल्था 
मँ ष्टो तो जातक के धनका क्षय होता है । वह नेत्र रोगी ओर उदे शत्रु, चोर तथो 
सर्पादि से भय होता है। (४) प्रका अवस्था में हो तो जातक को उत्तम यश 
तथा घन एवं सद्गुणं की वुद्धि होती है । विद्या तथा चतुराई के कारण रज- 
दरवार मे उत्तम पद्‌ मिरूता है । उसकी यश्ञरूपी छता की बहुत ही बृद्धि होती 
है ओर परदे मे विशेष उन्नति होती है तथा जातक मेव-तदश ख्पत्रान्‌ होता हे । 
(९) गमनेच्छा अवस्था में हो तो जातक विद्वान्‌ , धनवान्‌ , उदार, मनुष्यो मे 
श्रेष्ठ भर राज-पूज्य होता है । रेसे जातक के ( अपनी ) सन्तान की संख्या 
अच्छी होती है। ` (६) गमन अवस्था मेंष्टोतो जातक क्रोधी, कृपग, कुटिर, 
बद्धद्ीन ओर धनरदित तथा कामासक्त भो होता दहै । (७) सभावल्या. 
में ष्ठो तो जातक बहुगुण-सखम्पन्न, धनी एवं विद्धान्‌, परन्तु कृपण होता हे । 
(€) आगमावस्या मे टो तो जातक शद्च-भय से पीडित, बन्घु-बान्धवों से कड 
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करने वाका ओर मूख होता है । उसके धनकी ्टानि होती है ओर उसका 
शरीर छ होता है । (९) मोननावल्था में हो तो जातक स्तरी-पुत्र के उल से 
वर्जित, अ1कखी, मन्दबुद्धि आर इतना दरिद्र होता है किं भोजन में मो सन्देह 
होता ै। (१०) त्थङ्प्ा_अवल्था में दो तो जातक के धन ओर ध्म का 
क्षय होता है । शत्रं से भयमोत, कञिनि रोगो से प्रसित. ओर नेत्र रोगी होता 
‡। (११) कोतुकावस्था मे हो तो जातक परधनहारी, परस्त्रीगामी ओर 
ृह-रदित होता दै । (१२) निद्रावल्या मे हो तो जातक धनी, गुणी, घेर्यवान्‌ 
ओरस्त्री पुत्रादि सेली होता १. । यदिश९्वा७ भावमेंरा. हो तो जातक 
किसी पुण्य क्षेत्र मेँ निवास करता है । 


केतु-्वस्था-फल । 

(९) शयनावचल्था मं मेष, वृष, मिथुन अथवा कन्या राहिगतष्ो तौ रेषे 
जात के धन की बृद्धि होती है। परन्तु अन्य राशिगत ्ोनेसेरोगकी बृद्धि 
होती है । (२) उपवेशन अवल्थामं होतो जातक को शत्र, चोर, राजा तथा 
घर्ष से भय होता है. ओर उसे चमं रोग अर्थाव्‌ दाद्‌ इत्यादि का भय होता ३ । 
(३) नेत्रपागि अवस्था मेदो तो जादक को दु्ट जन्तु अर्थात्‌ सरपादि, शत्र ओंर 
राजा से भय होता है । जातक नेत्ररोगी ओर चज्रर होता ३ । उसके धन न 
होते ई । (४) प्रकाश अव्था मेंद्टोतो जातक को विदेदा मं छख प्राक्च होता 
है। राजा से मान प्राक्च करता है । यश तथा धनकी बृद्धि होतीदै। (९) 
गमनेच्छा अवल्था मे हो तो जातक धनी, पुत्रवान्‌ ओर विद्वान्‌ होता है! तथा 
राजा से उसे मान प्राघ्ठ ्टोताहै। (६) गमनावस्था महो तो जातक कामी, 
दष्ट, निधंन, धमं-कमं रिव, क्रोधी ओर ठग होत। है । (७) सभावल्या मे हो 
तो जातक धूं, वाचार, गवित, रोमी ओर कपण होता है । (८) आगम अवत्याः 
म हो तो जातक बन्धुवर्गं तया श्नं से विवाद करने वग्छा, रोगी ओर बङ्गा नासो 
पापोषह्ोताहै। (९) भोजनावस्था में हो तो जातक भूख से रोड 
रोगी, दरिद्र तथा श्रमणरीक ष्टोता है। (१०) नृत्य-ङिप्सा अस्था दें 
तो जातक के नेत्रो क डटि स्थिर नदीं रहतो है ओर वह सवद? रोगो कथः दशो 
होता हे । धूतं तथा अनथं कारियों में ङ्क्त रहता है, परन्तु किसी दे हरदा नष 


| 
8 ¢ 
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है1 (११) कोतुक अवस्था मे हो तो जातक लेक तमा. मं क्सि तथा निन 
स्वं मे आसक्त, दुष्टावारो ओर दरिद्र होता दै । तथा स्थान अर हो 
थ्वी मं मारा फिरता है। (१२) निद्रावस्था मेहो तो जातक अन्न, धन ९ 
पूरित रहता हभ युगो की चर्चा मे छीन रहकर छल से दिन व्यतीत करता है । 


` नि द्रावस्था का कुक विशेष फज् | 


निद्रावस्था में यदि कोई पापग्रह सक्षम स्थानमं्ोतो जातक कीस्त्री 
का नाहा होता है। परन्तु यदि ञ्युमग्रह को उसपर दष्टि पड़ती हो अथवा श्ुमग्ह 
उसके साथष्टो तो स्त्री कष्ट भोग कर जोवित रह जातो है । यदि कभी खो अथवा 
सक्षम स्थानमें कोई भी निद्रावल्था का ्रह हो, परन्तु यदि वह रात्र -ग्रह से 
द्ध होतो एसे जातक की स्त्री उवित र्षा होने पर भो नहीं जीती । उपयक 


योग होते हए यदि शछमग्रह कोद्ष्टिहो भधवा छुभग्रह से युक्त ष्टो तोवेते 
जातक का एक स्त्री के मरनेके बाद्‌ दूसरा विवाह होता हे । यदि शुभग्रह 


ओर पापग्रह दोनों से दृष्ट अथवा युतो तो जातक की स्त्री क््टसे ही जीती 
है। पुनः यदि कोई निद्रावस्था का ग्रह पञ्चम भाव में उच्च अथवा स्वगृह ोकर 
बेडा हो ओर वह पापग्रह से दष्ट अथवा युक्त हो तो जातक के सन्तान का नाश्च 
होतादहे। यदि उस ग्रह पर भग्रह की भी दृष्टि हो तो एेसे जातक के एक 
पुत्र की शत्य अवश्य होती है । पनः एक साधारण नियम यड है कि पञ्चम 
ल्थान मेँ शुभग्रह रहने से प्रायः ञ्चुभफरु शोता है । पर यदि वह ग्रह शयनावस्था 
वा निद्राअवस्था मेहो तो सन्तान के स्थि अञ्ुम होताै। इसी प्रकार 
पापग्रह यदि शयन वा निद्राअवस्था में पुत्रभाव में बेडा हो तो सन्तानके 
ण्यि किसी अंशः में अच्छा दही होता है । विचार से प्रतीत होता दै 
किं पापग्रह उन अवल्थाओं मेँ रहने के कारण नि्बंङ हो जाते रह अतएव अनिष्ट 
करने में उनको निनंख्ता हो जाती है। इस कारण अवस्था विचार अति 
आवश्यक है! यदि किसी जातक की कुण्डली मे मंगर, शनि ओर राइ अष्टम 
ल्थानमेंबेडा हो ओर इन तोन ग्रहों मसे कोई मो निद्राभवस्थामेंहडो तो 
शस्त्र द्वारा जातक की अपद्त्यु होती है । इसी प्रकार अष्टम स्थान में को 
छचमग्रह मो यदि निद्रावस्था मेहो ओर उस पर किसी पापग्रह अथवा शत्रु्रह कौ 
इष्टि पडती हो तो रेसे जातक को श्त्यु संग्राममे होती है। इसी प्रशार छिला 
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कि यदि कोई प्र पापयुक्तः अष्टम स्थान में निद्रावल्था का अथवा शयना- 
वल्था का होतो रेसे जातक की ष्त्यु शन्न॒ द्वारा होती है। पनः यदि वह 
छ्मग्रहों से दृष्टि वा युक्त हो अथवा स्वगदी प्रह से युक्त हो तो एेसा जातक 
अगवान के पद्‌ में निमरन रहता हुआ साधुज्य पद्‌ को पाता है । 


द्वितोय प्रकार का अवस्थान॒सार-फल । 


. कव. डे य्‌ ९ अवस्था का विचार अनेक प्रकार काहे! नीचे छ्िखी हई 
अवस्था बहुतेरे म्रन्थो में पायी जातीदहे। परन्तु दुःख से छिना पडता दै 
किं इसमे भी नाम मे मतान्तर पाया जाताडहै। ओर किसी मत से इस 
के दृश मेददहै। परश्चर, गुणाकर भोर सारावरी मं ९ प्रकार बतलाया है। 
“जातक पारिजात ““माव ऊुतूहखः ओर दक्षिण भारत के कई विद्वानोने १० ही 
बतराया है । (१) दीक्ष (२) स्वस्थ, (3) प्रसुदित , (४) शान्त, ८९) शक्त, 
(६) प्रपीड़ति (७) दीन, (८) खल, (९) विकर, (१०) मीत । 


(१) जब ग्रह उच्च ष्ठोते दै तत्र उनका नाम दीक्ष होता दै । किसी 
किसी के मत से मूरुत्रिकोणस्थ ग्र भी दीक्त कहराताहै । रेसे दीप्त-ग्रह 
(की महादश्चा) म जातक राजा के जेखा धनवान्‌ , यज्ञस्वी, दानी, विद्या-विनोदं 
सम्पन्न, शत्रं को पराजय करने वाका, इद्धिमान्‌ ओर शत्र, विजयी होता ह । 
वाइन छख ओर कन्या सन्तान की उत्पत्ति होती है तथा राजा, सम्बन्धी एव 
मित्र वर्गोसे पुरल्कारित होता है । (२) स्वस्थ-गरह वह॒ कलाता जो स्वगुही 
होता है । किसी मत से अति-मिन्न-गृही 1 स्वस्थ ग्रह (की महादशा) में जातक 
आचार, ध्म, पुराणादि श्रवण, सर्वं-छख-सम्पन्न, शरीर-स्वस्थ्य ओर धन- 
छाभ का पातादै। वह राजा से सम्मानित ्ोता है ओर विद्या, यदा 
तथा आनन्द प्राप्त करता हे । उसे स्त्री तथा सन्तान का छख होता ह । वह उद्धार 
कीतिमान्‌ एवं विनाशक होताहै । (३) प्रञुदित ( दुषित ) उख ग्रह को 
कते ह जो मित्र-ग्रही होता ह । प्रमुदित ग्रह (की महादशा ) मं राज-प्रीति, 
डल ओर विभूतियों की इद्धि होती हे । अच्छे अच्छे वस्त्र ओर छगन्धादि के 
राभ होते है । सन्तान, सम्पत्ति, वाहनः भूषणादि तथा पृथ्वी का छाम होता $ । 
गीतनृत्य ओर सुराणादि श्रवण तथा उच्च पद्‌ सम्भव होता ह । वह मित्र पुत्रादि 
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खख-सम्पन्न ओर धार्भिक होता है । (४) शान्त अवस्था का वह ग्रह कषटाता १ 
जो भ वगं तथा वर्गोत्तम का होताहे। शान्त ग्रह (की महादशा) 
आरोग्यता, आनन्द, सन्तान, भूसम्पत्ति, वाहन-विद्या-विनोद्‌ ओर वड़-कनय 
आदि की प्राति होती है। राजा से सम्मानित होता हे मथवा सचिव होता है । 
अच्छो शिक्षाये मिरूती ईह । अम्बो को सहायता देता ओर छखमय जीवन 
न्यतीत करता दै । रेखा जातक परोपकारी ओर धार्मिक होता है। (९) 
` शक्तग्रह उसे कहते दैजो वक्री ष्टो "गणाकर मं ररिमिवितान श्टृचवाः छलाह 
'सारावखी° में “स्फुट किरणजाकस्च' छिखा है । शक्त ग्रह (की महादशा) मे पुरू 
वाथ की उन्नति, सम्पत्ति ओर स्वज्नन सम्बन्धी आनन्द प्राक्च होता हे । विद्या-विनय- 
तत्परता, धर्मानुष्टान से सिद्धि ओर दानादि कीं चेष्टा होती हे! जातक सजीखा 
जवान्‌ , छन्दं , विख्यात ओर की तिमान होता है । स्मरण रहे कि एेसा छभग्रह यदि 
वक्री होता तो शुभ फक देता है, परन्तु पापप्रह के वक्री होने से विपरीत फल 
होते ई । (६) परपीड्ित तथा पीड़ित (दुःखित) प्रह वड कहलाता हे जो शत्र गृह, 
पाप राशिगत, ग्रहयुद्ध मेँ हारा इभ वा राशिके अंतिम न्वांडा मे रहता । 
पीडित ग्रह की मषादश्चा में भिन्नं से असन्तोष, ङटुम्बो से विवाद, परिवार में 
अशान्ति, फौजदारी मोकदमे ते दुःख, राज दण्ड से निकाला, वा परदेश मँ मारा- 
फिरने वाखा ओर चोर डाकुभों से भय दहोताहै। अथवा छिसी छोटे भाई को 
त्यु शेती हे । (७) दीन (भीत) ग्रह वह कहराता दै जो नोच, रात्र पर, वा 
पाप नवर्मांश का हो, दीन ग्रह (की महादशा) मे चित्त की अक्लान्ति, पगकापन 
अर्थाव्‌ ` मन को रान्ति, रोग, जाति क से पतन, वंधुजनो से विरोध, दीन 
वृति से जीविका, मछिनता, प्रवास ओर नाना प्रकार से शोक दुःखादि 
होते दै (८) खल-परइ वड कदराता है जो शत्रु बग वा पाप वग हो। खङ्गपरह को 
महादशा मे माता पिता ओर स्त्री पुत्र से मनो-मादिन्य अथवा वियोग तथा 
अकस्मात्‌ धन एवं प्रथ्वो का नाश्च, जाति वगो से रान्छना, रोग, कारागार 
अओौर नाना प्रकार के सन्ताप होते ई। (९) विकल (लुप्त) ग्र्ट॒ वह कहराता 
है जो स्यं से अस्त रहता हे । विकर ग्र की महाद्रा मे चित्त भ्रान्ति, उन्माद, 
मातापिता से वियोग, पुत्र द्वारा हानि तथा स्त्री, सन्तान ओर मित्रादिको कौ 
मान-हानी होती है । अथवा किसी मित्र कौ त्यु होती है । दुशमननो से 
पोडित ओर स्न्री-मरण-दोक से संतप्त रइता दै । (१०) भीव-्रह अतिचार 


> गणाकाकाक्ा श्रामः शा 
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होवा है । (पश्नाङ्गके देखने से बोध होगा कि कई कारणों से कमी-कमी ग्रह 
बहूव दी शोघ्र गामो हो जाता हे, उसी को अतिचार कते है । ) मीत प्रह की 
महादशा में राजा, अग्नि, चोर ओर रात्र से भय होता है। नाना प्र्लार के दुःख, 
मानहानि ओर रोग सेजातक दुःखो रहता हे । 3 


तृनोय प्रकार का अवस्था । 


हसे छः प्रकार कौ अवस्थाय होती हं | 


18 ग्‌ = (१) जत्र कोई ग्रह॒ पंचमभावमें शो ओर उसके साथ 
राहु, केतु, सूर्य्यं, शनि अथवा मंगर हौ तो वह भ्रह रज्जितावस्था में होता ३ । 
(२) उच्चस्थ ग्रह वा मूलत्रिकोण के ग्रह को गवितावस्था होती है। (३) शत्र - 
गी, शनियुक्त, रात्र ग्रहयुक्त अथवा श्रुग्रहछ प्रह श्चुधितावस्था में होता हे। 
(४) यदि को$ ग्रह जरूराशि-गत हो ओर उसपर शन्रग्रह की ष्टि भी हो, पर छम- 
्रहसेद्टनषह्ोतो उस प्रह को तृषितावस्था होती हे। (९) यदि कोई मित्र 
गृही हो, मित्रप्रह से युक्त भी हो अथवा बृहस्पति से युक्त हो अथवा मित्रग्रह से 
द्ट हो तो उसकी सुदितावस्धा होतो हे । (६) अरूतग्रद जब पाप अथवा शत्र्‌- 
ग्रहसे दष्ट दो तो उषी क्षोभित।वस्या होतो हे । 


जिस किसी भाव मे ्चुधित अथवा शक्षोभित भ्रइ पडता हे उक्त माव के फं 
को नष्ट करता है ओर उसते जातक बुभ्खी होता है । यदि उसके साथ सुदिता- 
वस्था का ्रहभोष्टो तो मिधित फुरु होता है1 पर यदि सुदितग्रह बर्दीन हो 
तो हानि विशेष स्पसे ओर यदि बकवान्‌ हो तो उत्तम फलू होता हे! यदि 
दशमस्थान मे रुत, ठृवित, श्चुधित वा क्षोभित प्रह बेडा हो तो जातक अनेक 
प्रकार का दुःख भोगतादै। पंचमभाव में रुजित ग्रहके रहने से जातक के 
सन्तान को त्यु होती है ओर एक हो सन्तान रइ जाता है 1 इसी प्रकार यदिं 
क्षोभित वा कषित अह सप्तम स्थान में बेडाह्ो तो जातक कीस्त्री की त्यु 
होती दे । | 
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यह अवल्था विचार “अदुशुतर खागरः नमफ़ अरन्थ से उद्धत किया गया है। 
इन अवल्थाओं के अछग-भख्ग फर का पता नहीं चरता । उपर छ्ला गया 
हे कि दशमश्यानमें यदि छजितग्रहृडढां वो जातक दुःख का भाजन होता, 
छजितावल्या में पंचम भावगत ग्रह होता दै1 इसीं कारण रञ्जित का द्म 
ल्थान में होना असम्भव हे। प्रतीत होतोहे किमूरू में छपे की भूद । 
बचन यों है :ः--““कमंर्थाने स्थिता य्य रुञ्जितस्तृषिततल्तथा । क्षुधितः 


क्षोभितो वाऽपि स नरो दुःख माजनः ॥" 


चतुथं प्रकार का अवस्था । 


इसमें २७ प्रकार की श्रवस्था होतो हे | 


च द ग्‌ ९ (१) छदः (२) वस्त्र-धारण, (३) पुण्डू-धारण, (४) 
जय, (९) शिव-पूजा, (६) भवस्रान, (७) विष्णु-पूजा, (८) विप्रपूजञा, (९) नम- 
स्कार, (१०) प्रदक्षिणा, (११) उ्यासदेव, (१२) अतिथि-पूजा, (१३) भोजन (१४) 
विद्या-परिश्रम, (१९) कोध, (१६) ताम्बूल, (१७) नृपारु प्यम्‌, (१८) गमन, 
(१९) जख्पानः, (२०) आरुल्य, (२१) चयन, (२२) अश्त-पान, (२३) अ्ङ्कार, 
(२४) स्त्रो आकापनम्‌, (२५) सम्भोग, (२६) निद्रा ओर (२७) रत्नपरीक्षा । 





ास्त्रकारों का मत हे कि सभी ग्रह इन सत्ताइस अवल्थाओं मं से किसी 
न क्सो एक अवल्था के होते दै ओर प्रतिग्रह छो अपनी अव्या के अनुसार 
फर का दुापिर्व होता दै । इस अवल्था के जानने को दो विधिर्दे। (क) 
मेष से छग्न पर्य्यन्त, जो संख्या आवे उस संख्या को जिस ग्रह॒ को 
अवस्था निकाकना है, उसग्रह्ट की राशि-स्थित संख्या से गुणा कर दे ओर जो 
गुणन फक आवे उसको सत्तादस से भाग दे । जो शेष रहे उसको उस ग्रह. की महा- 
दशा की सख्या से गुणा कर उसको. फिर सत्ताइस से भाग दे । जो शेष रे वही 
उस ग्रह की अवस्था होगी । यदि एक शेष रहे तो द्ध अवल्था, दो रहे तो वश्ञ- 
धारण अवल्था, इत्यादि-इत्यादि होगा । यदि २७ से भाग नहो सकर 
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तो जो अङ्कया वही रह जायगा ओर यदि सत्ताइस से भाग देनेपर शल्य षच 
जायतो शेष २७ मानना होगा । उदाहरण कुण्डली के मंगर की अवस्था यदि 
निकलना शो तो उसको विधि यह होगी 1 खगन धन राक्चिषहै। मेष से गिनने 
ते धनकी संख्या ९ शोतीडहै। मंगर सिह मेंदै। मेष से मंगर तश गिनने से 
९ होता है। अर्थात्‌ यों मानि किं धन नवम राशि ओर धि पच्चम राशि ३। 
अश्र ९्को५^से गुणा किया तो फर ४५ आया । ४९को२७सेभागदियातो 
देष १८ रहा । १८ को मंगर की महादशा मान, अर्थात्‌ ७सेगुगाष्ियातो 
फर १२६ आया । उसको पुनः२७ से भाग दिया तो शेष १८ बचा ओर 
अडाहरवां गमन अवस्था है, इसख्यि मंगर गमन अवल्या का इञा । 


वस्थायां के फल । 


यदि प्रथम अवस्था हो तो उन्नति, दूसरी अवस्था शुभ 
तृतीय अवल्था मं सव तरह से रक्षा, _ चतुथं अवस्था में आनन्द्‌, पचम 
मं शत्र ओं पर विजय, षष्ट॒ मँ साधारण एक, सप्तम में विजय, _अष्टम, में काय्यं 
म तत्परता, नवम मे आनन्दमय जीवन, दशम में कठिनादयां, ग्थारइ मं 
अभ, वारव में अति-आनन्द्‌, तरवे मं काय्यं मे तत्परता, चोदद्र मे उन्नति, 
यन्द्रहवे मे दुःख, सोर्डवें में प्रतिष्ठा तथा कोति,. सत्रहवें मं सफकता, अठारह मे 
शम ओर अञ्युम मिश्चित कर, उन्नोसवें म आनन्द, बीसवें मँ॑भ्वय, इकीसवें मे 
दरिद्रता, बाइसवें में सन्तोष, तेडसवं मे वस्त्र प्राकषि, चोबीसवें आनन्द, पचीसवे 
मेँ मानसिक दुःख, छच्वीसवें मे रोग ओर सत्तादसवं मे दन्य प्रा्ि होती द । 
उदाहरण कुण्डली का मं. १८ वें अवस्था मे है1 इस कारण मंगरू की दला में 
भ ओर अछयुम मिभ्रित फक कडा जायगा । (ख ) इसमें भो २७ 
अवत्था होते ओर नाम भो वदी दै ( किसी-किसी मेंमेद्‌ भी है) । 
परन्तु अवस्था जानने की विधि मे एवं रुक मँ अन्तर अवक्य है! इस 
अवस्था के निकारने की विधि यह है किमेव से रुन पर्यन्त गिनकर जो 
संल्या आवे, अर्थात्‌ खगन की राशि-संख्या जो डो, उसको जिस ग्रह की अवल्या 
निकारना हो वह मरह रग्न से जिस भाव में बेड. हो, उसमें जोड़ दे ओर 
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उसको दोसे गुणा करके उस गुणन फ को उस ग्रह की जिसकी अवस्थां 
निकारना हो उसके प्रह-दशा-मान से गुणा कर उसको सत्तादइस से भाग देकर 


जो शेष आवे घडी अव्या होगी । उदाहरण ङुण्डको में धन रग्न होनेकै. 


कारण रन संख्य! ९ हृ भोर मंगर जिसको अवस्था जाननी हे, वह नवमस्थ 
हे। इख कारण उसकी संख्प्रा भी ९ इर । ९को ९ में जोड़ने से १८ इआ । 
१८ को २ से गुणा करने पर ३६ इभा । मंगर की, जिस ग्रह की अवस्था जानना 
हे उसकी महादशा का प्रमाण वषंहे। ३६ को ७से गुणा करने से २५२ 
इभा । सत्ताईस से भाग देने ते शेष ९ रहता है। इस कारण संगर को 
नवम अवल्प्रा इर । 


इस अवस्था की प्रत्येक अवस्था का फर छ्िखा जाता! इसके पूवं 
जो अवस्था लिली गयी रै उसके फर मे ओर इस अवस्था के फल मं कह कर्द 
बहुत ही विभिन्नता हे। इस क्रारण इसका फ इस स्थान मं अल्ग हौ छल 
जाता हे 1 


द्रवस्था-फ़ल | 


प्रथम अवस्था में ग्रह के रहने पर जातक .की उन्नति, परिवार-ष्टल, 
छपुत्र-खल, सत्कार ओर कार्यं ॑में सफलता होती है । दूसरी अवस्था में रडने 


से धन, मणि-माणिक, प्रभाव, वस्त्र ओर उत्तम भोजनादिकी प्रि होती है । 
तीसरी अवस्था में परदेदा मे उन्नति, ख्याति तथा सम्मान्‌ प्राप्त होतादे 
आर जातक परिश्रमी होतादै। चौयेमे, पृथ्वी से काम एवं उत्तम वाइनादि 
काल ष्टोता है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राक्त करता ह । पाचवें में, राज-भयः 
धन का श्चय, तथा कान्छनाओ का भागी होता है ओर जातक को पृथ्वी से प्रेम 
होता दे 1 च मे, धन की इद्धि, ओर ख्याति होती है तथा उपद्र वियो के मध्यमे 
प्रतिष्ठा प्राक्च करता हे । क विद्वान्‌ परन्तु दुःखो ओर पित्त-विकारी होता 
.्े। अष्टम मे परथ्वी से रुम ओर धन की प्रासि होती हं । जातक के ऊुटुम्ब 
धनी होते दै ओर श्रं का क्षय होता है । नवम में उत्तम वाहनादि प्राति 
होते ई ओर जातक मधुर-भाषो परन्तु दिखावटी होता है । दशम मे शूलादि 
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तेग से पीड़ा, पित्त जनित रोग का भय ओर फोजदारी के मोकहमों की 
फ्ानी होती है 1 गारं मे जातक को पारिवारिक छख तथा जीवन 
उन्नति-शीर होता ह । व राजनेतिक अधिकार प्रा करता दै । बारे 
ते गडे इए धनको प्राति ओर तन्त्र विद्या में प्रेम होता हे अथवा वह 
ञाद्‌ गिरी का जानने वाङा तथा दम्भी भो होता है । तेरडवे में धम्मं-विरोधी, 
वर्णाश्रम धमं से च्युत, रोगो तथा धोखे-वाज होता हे । चौदवं मं ऊत्सित 
भोजन करने वारा ओर घृणित स्वभाव का होता हे । बन्द्रहवे में मनुष्य 
ते धृणा करने वाला आर दम्भी होता हं 1 सोकदवें में विद्वान्‌ , धनी ओर 
यशस्वी तथा उच्चपदाधिरारी मो होता हे । सत्रहवं मे धार्मिक 
प्रतिष्ठित शीर ओर नियम-शोक होता र । अढारहवें मे विद्वान्‌, 
धनी ओर उच्च श्रोणी का फोजो जीवन व्यतीत करने वाखा होवाः ह । 
उन्नीसवे मे मधुरभाषो परन्तु आसकती ओर चित्त का धोखेवाज होता है । 
वीसवें मं, शिष्ित परन्तु छस्त प्रकृति का तथा चिन्ता शून्य अर्थात्‌ वेपरवाह 
होताहै। इकीसवें मे, रोगो , परिवार पर कठोरता से व्यवदारकरने वाखा भर कामी 
होता है। वादसवं मे असावधान, मित्रं का अपकार करने वाा, स्वजनों से 
घृणा करने वाखा ओौर अपने नाश का कारण होता है। तेदसवें मे, स्वास्थ्य 
अच्छी ष्टोती है । सन्तान अच्छे होते है । स्त्री भिरतो हे । भोजन उक्तम मिख्वा 
है ओर ङटम्बों से म््यादा पाता  । चोबीस्वे में स्वभाव का शीर, उन्नति 
शोर ओर काय्यं में फरीभूत होता हे । पच्चीसरे मे मित्र ओर बन्धुभों 
से परित्यक्त ओर दुभ्ली होता है तथा काय्यं मे निष्फर्वा होती हे। 
छब्बीसवें मं मद्य-प्रिय, किसी पुराने रोग से ग्रसित, ओर राज कोप से पोड़त 
होता हे । सत्ताहसरवे मँ शोक भ्रसित बदरा लेने का इच्छुक, नीच कश्च के 
स्त्रियों मं रत, धूर्तं ओर डरे विचारो का होता हे । ` 


पांचवे प्रकार की अवस्था । 


चा. ड्‌ 4. इस अवस्था का गणित यों कियाजाताहे किङगनसंख्या 
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को ग्रह-स्थित-भाव-संल्यासे गुणा करके सत्ताइस से भाग दिया जाता है । (यदि सताक््च 
से भाग न पड़ सके तो गुणनफक जो वेगा उसी को लेना होगा । यदि शेष न्य 
रहे तो सत्ताईस ठेनौ होगा । ) अब्र इस अद्ध को प्रह-दशा से गुणा करना दोगा 
भर उस को अडतारीस से भाग देने पर जो शेष रदे वही अवस्था की संख्या 
होगी 1 इस स्थान में यदि शून्य शेष रदे तो संख्या ४८ मानी जाथगी । उदाडइरण 
कुण्डली सं धन खगन होने से-रूगन की संख्परा ९ इई । यदि मंगर की अवल्था 
जाननी दो तो मंगर के नवम स्थान में रहने के कारण मंगर की संख्या ९ इई । 
९को९ से गुणा करने से ८१ इञा । ८१ को२७से भाग देने से रोष खन्य रहा 
इस कारण शेष शून्य रहने से शेष २७ माना जायगा । मंगर का महादशा मान 
७ वर्षंहै। इस कारण र्७क्रो ७ से गुण करने से गुगनफरु १८९ इ । 
१८९ को ४८ से भाग देने से देष । ४५ रहा अतः मंगर की ४९ वां अवस्था हई 
ओर नीचेमें प्रति अवस्था का जो फर दिया जाताहे तदनुसार मंगल की 
महादक्ा मेँ फर होगा । 


फ़ल | 


(१) शेष रहने से जातक का धनोपाजंन अच्छा होता दहै ओर विद्या 
ध्ययन में अभिरुचि होती दै । (२) शेष रहने से बहुत ही बुरा फर होता दै । 
स्त्री-सन्तानादि दुःखित रहते है । तथा जातक को राजदण्ड का भय रहता दै 
(३) शेष रने से, उखु ग्रह के प्रथम ओर ठृतीय तृतोर्यांदा म साधारण फर 
होता है। परन्तु मध्य तृतीयांश में बहत दी अश्चुम फर होता है। (४) 
देष रहने से छभ करु होता है । गुरुजनों से भेंट सुखाकात होती दै । परन्तु 
यदि षह प्रहपाप हो ओर द्वदशस्य हो तो जातक को बहु प्रकार से व्यय 
होतादै। (९) शेष ्ो तो उसका फर छरा होता है। जातक स्वयं ओर 
उसकै परिवार के रोग दुःखी होते! ओर जातक देशाटन करता हे। 
(६) यदि शेष रहे तो उत्तम भोजन की प्रक्षि ओर छली जोवन होता हे ।(७) 
शेष रहे तो अम . फ होता है । जातक क्रोधातुर, असहिष्णु, चिन्तित ओर 
दुःखो रहता है । उसका व्यय अधिक होता है 1 वह ऋण प्रस्त रढता दै। 


(८) शेष रहने से छम रक होता है । नवीन वस्तुभों की प्रि होती दै ओर 


सद्राक्ष की माखा धारण करतादहे । (९) शेष रहने पर मन्त्र शास्त्र 
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र्न अभिहि रहती है । गणित, ज्योतिष तथा विततान विद्या के 
खी्ने का अवक्र होताहे । (१०) शेष रहे तो जातक सांसारिक दष्टिसे 
छी, परन्तु मान सिक व्यधा से दुःखित रहता हे 1 (११) शेष रहने पर भो अञ्चम 
कर होता दै । एेसा जातक रासायनिक विद्या तथा किमियागिरी के पीछे 
द्रव्य व्यय करता है! मानसिक रोग से दुःखित रहता है ओर धृक्तं होता ३ । 
(१२) अतिञ्युम फक होता है । (१३) बहुत ञुराफर नहीं होता दहे, अध्ययन में 
हवि शोती हे 1 (१४) शोष रहने पर, बहुत रा फर होता है ।! जीवन का मध्य 
भाग दुःखी होता है! (१९) बहुत जुरा फल होता है 1 अनेक प्रकार की 
कटिनाइयों का सामना करना पडता है । (१६) रेष रहने पर अति उत्तम फक 
होता है । (१७) अत्युत्तम फर होता हे । (१८) बहुत रा फर नही होता दै, परन्तु 
समय समय पर दुःखो अवश्य होत इ । (१९) शेष होने से जातक रोगी ओर 
मित्रों ते त्याज्य होताहै। (२०) रोग से पीडित रहता है ओर मित्रों वे त्याज्य 
होता है। (२१) फर चुरा होता हे ।आय से व्यय अधिक हो जाता है ओर ऋणी 
रहता है । (२२) कार्य्यं में सफरता प्राक्त होती हे ओर जीवन खी होता हे । 
(२३) पश्चिम दिश्चा को यान्ना करता है ओर जीवन में उसे अच्छा धन प्राक्च होता 
है। (र) शेषरहेतो भ्राम, गृह एवं सम्पत्ति का नाश होतादह। (२९) 
किंञ्चिन्मान्न छभ, विक्षतः अञ्चुभद्ी एल होता हे 1 (२६) छभफक होता हं 
ओर जातक उद्वार होता €े। (२७) छम होता 1 (२८) बहुत अ्युम, 
ग्यय को मात्रा बहुत बद जातो हे । (२९) बहुत अञ्भ, गुरुजना के प्रति अश्रद्धा 
उत्पन्न होती ह । (३०) छम (३१) अभ, नीच, काम-रत तथा जातक को 
कठिनाहइयां श्चेरनी पडतो षे । (३२) अश्चुभ णवं रोगी । (३३) अति छम फल 
होता हे । (३४) आरम्म में बड़ा उत्तम, परन्तु शेष में व्यय की मात्रा बद्‌ जाती 
&। (३५) फर्‌ बुरा होता टै ओर जातक धोखेत्राज होता € । (३६) उत्तम 
फट, व्धरापार मे उसकी खचि होतो है । जीवन के अन्तिम भाग मे क्षति शोती 
हे। (३७) बत अशुभ एक होता है । कारागार निवास का योग शोता ह । 
(३८) बहुत अम फक । सुकदमा बाजी, रोग ओर ऋण परिणाम शोता हं 1 
(३९) बहुत अञ्युभ । (४०) आय कम, व्यय अधिक ओर कठिनाइयों को श्ेखना 
परिणाम होता है । (४१) अ्ुमफल, शारीरिक व्यथा ओर शत्रुओं से दुःख 
पाता हे । (४२) राज-दण्ड से पीडति ओर बहुत अञ्यम फर होता ह । (४३) 
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ङा पूर्वक तों यात्रा ओर उत्तम भोजन मिता हे । (७४) परदेश यात्रा क 
परेश्च में व्यवहार उन्नति होती षे) (४५) अति उत्तम फर होता ह । विद्यो 
न्नति एवं धामि भावों का आगमन । (४६) अति उत्तम फर होता है । 
व्यवडार मे उन्नति ओर अच्छो नोकरी आदि मिलती हे । (४७) अञ्युम फल 
होता हे ओर जननेन्दरि म -रोग होता । (४८) छखमय जीवन व्यतीत 
करता हे । 


अक्च्यात्यः ३७ 


महादशा-फर । 


चा. ड ब्‌ २ प्रथम प्रवाह अध्याय ९ धारा ८२-८७ मे ख्वाजा 
चुका हे कि प्रायः विशोत्तरी दशा का प्रयोग किया जाता हे । अतः इस स्थान 
मर विंशोत्तरी दशा के अनुष्ार ष्टी फराफर जानने किं विधि बताने का यत्न 
किया जाता हे । स्मरण रहे कि फर कडने मेँ सरूरता त भी होगी जब द्ाअन्तर 
दशानुक्षार फर निश्चय रे । सत्रसे प्रथम विशोत्तरो महादशा का फर किस 


रूपसे निर्णय करना होता हे, खिला जाता हे । 


अध्याय ९मंख्लिाजा चुराद् कि विंशोत्तरी दशा के अनुसार किंस 
प्रकोर दशा अन्तरदशा का समय निकारा जाता । इस स्थानम केवर ग्रहों 
की दशा अन्तरदुशा के फराफरु जानने को विधि बतलायी जाती हे 1 


ग्रहो के साधारण महादशा फल । 


(१) उत्तमफऊः-(१) बलो ग्र उत्तम फ देते ईह । (२) जो ग्रह उच्वाभिराषी हे। 
( अर्थात्‌ अपनी उच्च रारि में शीघ्र जाने वाखा दे । जेते ब्रहस्पति मिथुने 
तो वह उच्चाभिराषी कष्कछायणा । इस कारण छि ककं मे बृहस्पति उच्च होता 
हे । इसी प्रकार चन्न्द्रमा मेष में उच्वाभिराषी कषा जाता है- क्यो वृष में 
चन्द्रमा उच होता 8, इत्या दि-इत्यादि ›) वह भी उत्तमफरु देता हे । (३) रग्न, 
द्रम भर एकादा स्थान स्थित प्रह भी उत्तम फर देते है । (४) उरस्य, 
स्वगृह, मूखत्रिकोणसल्थ, वर्गोत्तम, मिन्नगृ्टी भर छम वी प्रह भी उत्तम फक 
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देते ह ॥ (९) जो ्रह रूगन से उपचय गत ( ३०६,१०;१ र ) होता हे वह भो उत्तम ` 
फर्देतादै । (६) जिस ग्रदपर भग्र की अथवा मित्रप्रह की इष्टि पड़ती हो, वह्‌ ग्रह भी 
भफरू देता हे । (७) दो ग्रह आपक्षमें मित्र ओर बरो हों उन दोनों की 
परस्पर दहा अन्तरदश मं उन्नतकारी श्चुमफर होता ह 1 (८) वह ग्रह भो जिसके 
चाय को मग्र बेटा हो मरक देता है । (९) यदि दशेर ८ जिस शह की 
महादशा शो ) खुग्न अथवा रखुनके होराका, रुनके द्रेष्काण का, रग्न के 
सक्तां का; रग्न के नवांडा का, रुन के द्वादशांस का अथवा रन के त्रिरा का 
व्वामीष्टोतो भी फरु छ्युम होता हे । 


अद्भ-फर :-(१) मान्दि जिस स्थानमेंहो उसके स्वामी की दशा 
अञ्चुम होती हे! (२) जो ग्रह मान्दि के साथबेडाहो उस ग्रह की दज्ञाका 
मी फर अञ्युम होता हे । (३) जो ग्रह शत्र गृहो हो, नीच हो अथवा अस्त हो 
तो रेखा श्रह भी अद्ुम फर देता हे! (४) जो ग्रह भाव सन्धि में पडता 
हे। अथवो जिस ग्रह के साथ पापग्रह बेडा हो तो वह भी अश्म फर देता हे । 
(९) जो ग्रह राशि सन्धि में रहता ह वह्‌ भो अश्चुम फक देता है ओर उसमे 
रोगादि तथा शोक का भयहोतादै। यदि वड ग्रह राशि के तीस्व अंशमें 
हो तो शत्युवत्‌ क्ट देता है । (६) जब्र दो ग्रहं मे पररूपर शत्र ता रइतो है ओर 
बवे निर्दर होते ईदैतो उन दोनों की परस्पर दशशाअन्तरदशा अञ्चुम होतो ह। 
(७) जो ग्रह किसी पापग्रह के साथ रहता है, उस ग्रह की दा में चुम एरु 
की बहुत ही न्यूनता हो जाती है । पर यदि उ ग्रह के साथ छम ओर अशुख 
दोनों म्रह ष्ोतो मिभ्रित फक होता टे! (८) यदि कोई ग्रह, किसी दूसरे 
शघ्रगरहके साथ हो तो उस दशा के समय शत्रुओं की संख्या बढती ह ओर 
साधारणतः काय्यं की सफङ्ता न्दी होती ह । (९) जो ग्रह नीच होवा हे, 
उसकी दशा में अथवा जो ग्रह नीचस्थ ग्र के साय रहता हे उसको दशा मं 
मी श्युमफक का अमाव होता हे 1 (१०) यदि नीचल्थ ग्रह, राड के साथ हो वो 
उस नोचस्थ ग्रह की द्ञा भी संभवतः हानिकारक होती है। अथवा यदि 
उख ग्रह के साथ उस स्थान का स्वामी हो, जो रा स्थित राजि का स्वामी दै, 
तो भी श्युभ फर मं न्यूनता होती है। (११) केन्द्र स्थित प्रह को दशान्तर 
दशा मे भी शोक ओर परदेश-यात्रा होती हे । 

| मिश्रितः-( १) वह ग्रह जो खून ओर आरूढ खन (धा-७९) दोनो इीसे 
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केन्द्र वा च्निकोण मेहो तो वह अपनी दा में पूणं रीति से भाग्योन्नति प्रदाण 
करता हे 1 (२) वह ग्रह जो रग्न से ६१ ८वा १२ भौव मेंहो, परन्तु आर्द्‌ रन से केनः 
वा त्रिकोण. मेहो तो वह अपनी दक्ला में साधारण उख ओर भाग्योन्नति प 
करता हे 1 (३) वह ग्रह जो गन सेकेन्द्र वा त्रिकोण मेँ हो परन्तु आर्दन से ६ ट 
वा १२ भाव में हो तो वह किन्चित मात्र भाग्योन्नति प्रदान करता । 
(४) वह ग्रह जो रग्न ओर आंख्दृ रग्न दोनों से ही ६, <वा १२ भावे 
बेडाष्ठोतो वह ग्रह अपनी दशा में केवरु अनिष्टकारी फक देता ह । 


अन्य प्रकार से महादशा-फल का विचार । 


च ड द छ (९) महादशा का प्रवेश जिस समय में होता हो 
उस समय की ङण्डटी बनाना होता हे। यदि वह ग्रह जिखकी दज्ला आरम्म 
होती दलो उक्ष ऊण्डरी के रग्न में पड़ जाय तो उस प्रह की दशाका फर उत्तम 
होता है। इसी प्रकार यदि वह ग्रह ( अर्थात्‌ जिसकी महादशा आरम्भ 
होती) हे उस खून से उपचय (३,६,१०,११) में पडता होतो भी श्चुभ फक 
होता दहै । यदि वह दरोदा उस खगन का, उस रग्न के होराका, रग्न के द्रेष्काण 
का, ख्ग्नके सप्षमांदा का, खगन के नर्वांश का, ख्गनके दादशांश का अथवा 
खुग्न के व्रिर्शाशका स्वामी हो तो भी उस ग्रह की दहा का एरु उत्तम 
होता है। यदि उस कूग्न में कोई मित्रगृही-ग्रह अथवा कोई छभग्रह बेड 
होतो भी फल श्ुभडोताडै। स्मरण रहे कि दा प्रवेश का रग्न अंग्रेजी जन्म 
तिथि से बनाने में प्रायः भूक ष्ोने का भय होता है । (२) इसी प्रकार 
मष्टाद्द्या के प्रवेद के समय की कुण्डी मे चन्द्रमा की स्यति से भी विचार 
होतादै। उस ण्डी की जिस राशि मेचं. बेठाश्ो, यदि वह राशि, 
ददानाय का उच्चगृहष्टो तो फर उत्तम डोतादहै। यदि वह चं. त्थित 
राशि, ददानाथ के मित्र का गृह हो तो भी फर उत्तम ्ोतादै। यदि दश्लानाथ 
से बह चन्द्र-स्थित राशि, उपचय (३,६,१०,११) मे, त्रिकोण अथवा सप्तम मं 
पड़ता हो (अर्थात्‌ ३,९.६,७,९,१०,१९ मे) तो भी फर उत्तम शोत हे । परन्तु इन 
ह्थार्नो के अतिरिक्त ओर किसी स्थान मे होने से फर सन्तोष जनक नर्द होता 
अथात्‌ अद्म ही होता है । (३) जिक्त नक्षत्र मे जातक का जन्म होता द, 
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उस को जन्मक्षे ओर उस नक्षत्र से दशवे नक्षत्र को कक्षं" कहते ह । जन्म 
नक्षत्र से उन्नीसवां नक्षत्र को आधानः ओर इन जन्मक्षं, कमम॑श्षं तथा आधान 
नक्षत्र से द्वितीय को सम्पत्‌ एवं चोये नक्षत्रको श्षेमः कते ई । ष्ट्रे 
को 'खाधकः, आवे को “मैत्रः ओर नवमं नक्षत्र को "परममेत्रः कहते है । यदि 
कोई जन्म कारोन ग्रह इन सन नक्षत्रों में वडा हो अर्थात्‌ सम्पत्‌ , क्षेम, साधक सत्र 
अथवा परममेत्र नाम नक्षत्र मे बेड हो तो उन सव ग्रहों की द्चाअन्तरदशा मं 
सम्पत्ति इत्यादि की बृद्धि ष्टोती है । यइ स्मरण रखने को बात है कि वड्‌ प्रह 
अन्य ` प्रकार से यदि अनिष्कारौ नो, यदि अन्य प्रकार से अनिष्टकारी हो; 
तो मिश्रित फ होगा (४) यदि छग्न, चरराशि-गत होतोरगन सते एकादश 
स्थान "बाधा स्थानः कहराता दे । यदि रून-गत-राश्चि स्थिरदहोतोरुग्न से 
नवम स्थान (बधास्थाने कहङाता ह । यदि खन, द्विस्वभाव राशि गतहोतो 
खगन से सप्तम वाधा स्थानः कहटाता है। वाधा स्थान के स्वामी की 
महादशा अर्थात जत्र जातक का चर-ख्गन में जन्म हो तो एकादेदकी 
महादशा, स्थिर रग्न का जन्म हो तो नवमेदा की महादशा, द्विस्वभाव राशि 
का जन्म हो तो सक्षमेश को महादशा ओंर बाधा स्थान-स्थित-ग्रह की मशदा 
म रोग, शोक, ओर दुःख इत्यादि अनिट फर होते ईद तथा वाधा ल्यानसे 
केन्द्र में जो ग्रह बेड हो उसकी महादाम दुःख एवं विदेशाटन होता । 
(९) यह एकं साधारण नियम हे कि ग्रह, अपनी सहादञ्चा अथवा अन्तरदश्ा रमे, 
जिस भाव में रहता है । उस भाव में रहने से ओर अन्य ग्रहोकी दृष्टि से उस 
का जो श्युभाट्खुम फर होता है ओर व्यवसाय आदि के विषय में वह ग्रह 
जिस प्रकार का फ सूचित करता है, वदी सब फ प्रदान करता हे । 


ग्रहों को स्थिति असार स्वाभाविक महादशा फल । 
मप । 


च द ग्‌ु (१) सूरख्यः--सुय्यं की महादशा में कभी कभी परदेश 
वास होता ह ओर परथ्वी, राजद्वार, बाह्मण, अग्नि, शस्त्र तया ओषधि से धन 
की प्रासि होती है । जातक की रचि यन्त्र, मन्त्र मे बढती है ओर राजाओं 
से मित्रता होती है । भाई बन्धुरभ से श्रता, स्त्री, पुत्र ओर पिता से वियोग 
भथवां चिन्ता युक्त, राजा, चोर, अग्नि तथा शत्रु से भय ओर दात, नेन्न, तथा 
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उद्र मे पीड़ा, गोधन एवं नोकरो मँ कमी होती हे । समान रूप से सय को 
महादशा का रेखा फ होता है । परन्तु सू््यं के उच्च, नीच आदि स्थान. 
स्थित श्ोने के कारण एवं अन्यान्य ग्रहो से युतवा इष्ट रहने से अवस्थाओं के 
अलुखार फक म बहुत टी परिवतंन होता हे । फर कहने के समय इन सव बात 
पर पूर्णतया ध्यान देना आवश्यक है । अब ग्रहों के उच्चनीचादि, नवमांरादि के 
भेदाभेद से प्रतिग्रह के फर में किंस-किस प्रक्रार को विभिन्नताये होती है, छिखिा 


जाता दै । 
विशेषप्रल । 


(१) परम उच्च अथोत्‌ मेष के दशा “श पर रहने से उसकी दशा भें 
धम्म॑-कम्मं मे प्रीति होती है ओर पिता का सञ्चय किया इभा धन तथा भूमि 
कालाम होता! सखी पुत्रादिकां से छल तथा साहस, यश, राज्य, मान, 
सङ्गति, श्रमण शीरूता भोर विजय प्राक्च होती है । (२) उच सूयं ने से, 
उसकी दश्चा में घन, अन्न तथा पड की बृद्धि होती द । बन्धुवर्गो" से क्षगडा 
कै कारण परदेक्ञ वास ओर श्रमण होता है। राजा से धन प्रसि, वाराङ्गनाओं 
मे रति-विराख ओर गीतादि में प्रेम ्ोतारै। घोडे तथा रथादिका ख भी 
प्राप्त होता हे। (३) आरोद्ी अर्थात्‌ उच्वाभिराषी स्यं की दशा मे आनन्द्‌, 
इज्जत ओर दानशीख्ता होती दै ।. सी-युच्रादिक, पृथ्वी, गो,-घोडे, इस्ती ओर 
कपि से छख होता हे ।(४) अवरोदी अथात्‌ उच्च से नीच की ओर जब सू््यं जाता 

हेतो उसकी दशाम शरीरमें रोग, कष्ट, मित्रजनों से विरोध, चतुष्पद, गृह 
कृषि ओर द्रव्य की हानि षहोतीदहै। राजासि कोप, चोर, अश्चि, क्षगड़े का भय 
तथा परदेश वास होता है 1 (६) परम नीच सुय्यं की दृश्षा म माता पिता की 
त्यु, खी-पुत्र, प्छ, पृथ्वी तथा गृह आदि में हानि होती है । परदेश्च वाख 
होता है, मय ओर त्यु की आशङ्का होती है। (६) नीच सूच्यं की दशा में राज- 
कोपसे धन तथा मान कीनि होतीष्ठे। सखो तथा पुत्र, भित्रादि से क्लेश 
होता है ओर अपने किसी स्वजन की शयु होती दै । (७) मूल चरिकोण में जब 
. सूयं रहता है तो उसकी दका मे खी-घुत्र, छटुम्ब, थ्वी, राजा, धन, पड ओर 
वाहनादि से छल होते ह तथा पद एवं मान को प्रसि होती दै। (८) स्वगृहो. 
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रवि की दशा मं विद्या की प्राक्षि, विद्योन्नति से यश ओर राजा के यहां मर्यादा 
प्रा होती दे । थ्वी से उन्नति, छृटुम्बों से छख ओर षि, दन्य तथा मान की 
बृद्धि होती हे! (९) अति मिच्र गी ज्र सूय्यं होता हतो उसको दशा में 
वह खख, आनन्द, खरी-पुत्र ओर धन इत्यादि से खख होता है । जातक को वच्च, 
भूषण तथा वाहनादि का भी सख एवं दप, तडागादि खुदवाने का सौभाग्य होता ३ । 
(१०) मिनत्र-गृष्टी सूय्य होने से, उसकी दशा में जातक को अपनी जाति द्वारा 
सम्मान, पुत्र, मित्र तथा राज से छख होता है । अपने बन्धु वगो से प्रम बढ़ता 
दै, पृथ्वी की प्रासि होती है ओर वख, भूषण तथा वाइन आदि का खख ्ोता ३ । 
(१९) समगृही सूय्यं हने से उसकी दशा में कृषि, पृथ्वी ओर पञ आदि से छख 
पराक्ष होताहै। कन्या सन्तान उत्पत्ति का सोभाग्य होता दै ओर अपने जनों 
से समभाव ( अर्थात्‌ न क्षगड़ा न मित्रता; ) परन्तु ऋण से दुःखी रहता है! 
(१२) शशुगरदी. सूयं होने से उसकी दा मे सन्तान, खी ओर धन की हानि 
होती है । खरी से क्षगड़ा सम्भव होता है ओर राजा, अग्नि, एवं चोर मोकदमेवाजी 
से भय होता है। (१३) जब रवि अतिराच्र गृही होता है तो उसको दशा में 
ह्ली, पुन्न ओर सम्पत्ति की हानि होती है। पुच्र-मित्र तथा पड्युभं से क्श ओर 
अपने जातिवगं से मतभेद होता हे। (१४) उच्ननवांड में जत्र रवि रहता है तो 
उसकी दशा मं जातक को साहस, क्षगड़े से धनकी द्धि ओर धनागम होता है । 
अनेक प्रकार से छख प्राक्च ्ोताहै। श्ली सम्भोग एवं ्ली-धन द्वारा छाम 
भी होता है 1 परन्तु पितू-कुरु के जनों में बार-बार श्चति होतो दे ।(१९) यदि स्यं 
नीचनवांशमें दहो तो उसकी दज्ञा में परदेडा याच्ना मं खी-पुत्र, धन तथा पृथ्वी को 
हानि होती है। रेसी दया में जातक मानसिक व्यथा से व्याङ्कल, ज्वर से 
पीड़ति ओर गुप न्द्रियों की वेदना ते दुःखी होता है । (१६) उचस्थ सुय्यं यदि. 
नीच नवर्मांडा काष्टोतो उसकी दशाम की श्त्यु, जातक के समीपी कटु 
म्बियो को भय एवं त्यु ओर सन्तान को आपत्ति होती हे। (१७) _ नीचस्य 
सूय्यं यदि उच्च नवमांश में हो तोउसकी दशा के आदिमे महान्‌ ख ओर उच्च 
मान की प्राक्ि होतो दहै। पर, दला के अन्त में विपरीत फर होता है । (१८) 
पाप ष्ठाश मे यदि सूर्यं रहता है तो उसकी दशा में पिता ओर पितृपक्ष के 
रोगो को कलेशा ओर श्त्यु का भय होता हे! राजा के कोप से जातक को भय, 
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दुःख तथा दे निकाला भी सम्भव होता है । जातक स्वभाव का चिड़-चिड़ा 
एवं शिर की वेदना से व्यथित होता हे । (१९) पारवर्ताश इत्यादि मेँ यदि सूय 
हो तो उसकी दशा मे जातक को खो, सन्तान, मित्र ओर ऊुटुम्ब्र का उख, राजा 
से अनुग्रहीत, धन तथा मान प्राक्च होतादे। (२०) सपं पाश्च ओर देष्काण 

का यदि सूय्यं हो तो उसकी दशा में सपं, विष, अग्नि ओर जराशय आदि से 
जातक को भय तथा अनेकानेक प्रकार के शोक एवं दुःख का भाजन होता है। 
(२१) उच्च ग्रह के साथ यदि सूय्यं बेडा हो तो उसकी दुश्ा मे जातक तीर्थादि- 
भ्रमण, विष्णु पूजा, पवित्र नदिं मेँ स्नान ओर देव मन्दिरों के दर्शन का सुख 
तथा कूप, तडागादि एवं मकानों के बनवाने के सोभाग्य मिरुते है। व 
धामिक पुर्तकों का मनन ओर धार्मिक विपर्यो की प्राति भी करता है । (२२) 
पापग्रहके साथ यदि स्यं होतो उसकी दशा में, ऊत्सित अन्न का भोजन, 
जीणं वस्तुओं की प्राति, निष्ट प्रकार की जीविका तथा भनि क्रियाओं के द्वारा 
दुःख का भाजन एवं अच्छे भोजन के अभाव के कारण शरोर दुर्ब॑ङ होता ३ । 
(२३) भग्रह के साथ यदि सूभ्यं हो तो उसकी दंशा में प्रथ्वी से धनोपाजंन, 
वस्त्रादि का राभ, मित्रों से आनन्द्‌ स्वजनोंसे प्रेम ओर विवाष्टादि उत्सव 
होता है। (२४) भट्ट रविअपनी महादशा मेँजातकको विद्या 
जनित ख्याति, पुत्र, खी ओर अन्य छो वर्गा से आनन्द्‌ तथा स्ख देता है । उसके 
माता पिता को भानन्द्‌ ओर उसको राजद्वार में सम्मान प्राप्त होता है । (२९) 
अश्युभ दष्ट रवि की दशा में अनेक प्रकारके शोक, माता पिता को भय, स्त्री- 
पुत्र को दुःख, चोर अग्नि ओर राजदण्ड (जमाना) का भय होता है! (२६) 
त्थान बल, ( धा-९२ (११) ) यदि सूथ्यं कोहो तो रेसे सूच्यं की दो मेँ जातक 
को छषि से राभ, पृथ्वी, गो, वाइनादि, वस्त्रादि, राज, सम्मान, दूसरों से धना- 
गम, मित्र ओर ङट्म्बों से समागम तथा उत्तम प्रकार का छया होता है । जातक 
की श्चारीरिक कान्ति कीब्रद्धि ओर तीर्थं तथा यत्त करनेका योगदहोता दै। 
(२७) स्थान बछ से रहित रतिकी दशाम धनकी हानि, श्रमण, ऊटुम्बों से 
धृणा, शारीरिक निबरूता ओर दुःख की प्रासि होती है। (२८) दिग्बखी _ सूय्यं 
की दशा में जातक को चारों ओर से ( अर्थात्‌ हर प्रकार से ) धन का आगमन, 
यदा ओर कीत्ति मिती है । भूषण ओर पएथ्वी से खली शोता है । पर सूय्यं, 
यदि दिग्बर रदित हो तो उपयुक्त युम फो का अभाव होता दै। (२९) 


७८२ 


काल बर यदि स्यं कोषो तो उसकी दशा में राज-सम्मान, कृषि, भूमि से 
छाभभोर द्रव्य की प्राति होती है! काख्वरु रदित सू््यं की दशा में 
उपदु"क्त फरो का अभाव होता हे । (३०) नेसर्गिक-बरु यदि सूच्यं को हो तो 
उसकी दशा में जातक को अनायास (अर्थात्‌ विन परिश्रम के ) अनेकानेक 
प्रकार की छख-सम्पत्ति, पृथ्वी, भूषणादि तथा वस्त्रादि की प्राति होतो है। 
परन्तु नेसगिक बर रदित सथ्य की दशा में उक्तं फलों का अभाव होता ड । 
(३१) वचेशा-बर यदि सथ्य कोडो तो उसकी दशा में जातक को ुजार्जित 
धन, आनन्द्‌, ख्याति, राज सम्मान, स्त्री, पुत्र, भोजन, वाहनादि ओर छृपि का 
भी छख ्ोता है । पर चेटा वर रहित सुय्यं की दशा में हानि होती हे । 


भिन्न-मिन्न भावगत-रवि । 


(३२) रग्न में यदिरवि हो तो उसकी दशा मे नेन्न रोग, धन हानि ओर 
राजकोप सम्भव होता दहे! (३३) द्वितीय स्थानमें यदिरवि ्ोतो उसकी 
दया मे सन्तानोत्पत्ति के उपरान्त शोक ओर भय, कुटुम्ब से सन्ताप तथा श्षगड़ा 
इत्यादि, स्त्री ओर धन की हानि, राजा से भय, पुत्र, पृथ्वी तथां वाइनादि का 
ना होता दहै। परन्तु यदि उसके साथ कोई शुभग्रह डो तो उपयुक्त अनिष्ट 
फो का अभाव होता है । (३४) तृतोयल्थ _रवि की दशा मे, राज-सम्मान, 
द्न्य-प्राक्सि, आनन्द भौर पराक्रम मे उन्नति होती है। (३९) चतुथं स्थान 
म यदिरविष्टोतो उसकी दश्ला मेंस्त्री, सन्तान, मिन्न, पृथ्वी, मकान ओर 
वाहनादि को तथा विष, अग्नि, चोर, एवं शस्त्र से जातक को भय होता हे । (३६) 
पञ्चम तथा नवम मेंरविके रहने से उसकी दशा में जातक का चित्त विक्षिप्त 
अथवा अन्यवत्थित तथा आनन्द रदित शोताहे। पिता की श्त्यु, राजसे 
अप्रतिष्ठा, ओर धार्मिक कर्मो से विसुख होता है । (३७) षष्ठल्थ रवि रहने से 
उसकी दशा मे घन की हानि ओर दुख होता ई तया गुल्म, श्षय, मून्न इच्छ्‌ ओर 
जननेन्द्रिय जनित रोग होते दै । (३८) सक्तमस्थ रवि डोने से उसकी दजञा में 
स्री को रोग अथव्रा श्त्यु होती दै! दूध, घृत इद्यादि भोजन के ङित 
पदार्थौ का अभाव, ओर भोजन में अनेक अविधाय प्रतीत होती ई । (३९) 
_ अष्टमस्य रवि रहने से परदे गमन, शारीरिक अरा धा, ज्वर, नेत्र-रोग ओर 
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संग्रहणी का भय होता हे । (४०) दशमस्थ रवि रने से राज सम्मान, राज. 

अधिकार ओरराजा से प्रेम होताहै । धन कौ प्राचि तथा काय्यं मने 
सफङ्ता होती दे । (४९) एकादश रवि रहने से धन की प्रा्षि, पद्‌ प्राचि 
शारीर्कि छख ओर उत्तम कायां मे अभिरुचि होती हे । तथा स्त्री पुत्रादि, भषण- 
वस्त्र॒ पुवं वाइनादि का छख होता दै। (४२) द्वादुञ्चल्थ रविं रहने से 
देशाटन, द्रव्य, पुत्र, माता-पिता, पृथ्वी आदि की क्षति, विष तथा कगड़े 
इत्यादि से भय, वाइनादि का विनाश एवं पेरों मं रोग होता दै । 


मिन्न मिन्न राशिस्थ र, फल। 


(४३) मेष ररित सु्यं को दृशा मं धमं-कमं मं प्रीति, पिता से 
सच्चित धन तथा भृमि काकाम ओर स्त्री युत्रादिकों से अनेक छल होते ई । 
यदि उच्चस्थ सथ्य, अष्टम भाव मेंह्ोतो रोग, ओर षष्ठ भावगतदो त्तो बग 
रोग होता है तथा माता पिताके ख्यि क्ठेशकारी होता है । (४४) ब्रष रारि 
गत स्यं की द्या में स्त्री, पुत्र भर वाहनों को पड़ा, छकषि से क्षति, वह्वधा इदय 
रोग से पोड़िति तथा अख एवं नेत्र मे मो पीडा होती है। (४९) मिथुनल्थ 
रवि की दशा में जातक्र मन्त्र विद्या तथा शास्त्र मंअधिक्रार प्राक्त करता ह । उत्तम 
काव्यम रुचि, पुराणादि श्रवण में प्रेम, कृषि-ते राभ ओर नाना प्रश्ठार के 
सुख प्राप्त होते ईदै। (४६) ककं राशिगत स्यं रहने से उसको दशा में 
कीतिकी बृद्धि ओर राजा का प्रेम पात्र होता दै। परन्तु जातक स्त्री के अधीन 
र्ता है । क्रोधाग्नि भडकतो रहती है तथा उसके मित्रां की पीड़ा होती दै । 
(४७) सिंह राश्जिगत स॒य्यं की दशा मेँ खेती ओर जंगर इत्यादि नाना प्रकार 
से धन की प्राप्ति तथाउसकी कीति बढ़ती एवं जातक राजदरवार में सम्मान 
प्राप्त करता है । (४८) सूच्यं कन्या राशिगत ्ोने से उसकी दश्च मेँ जातक को ` 
कन्या-उत्पत्ति ओर मर्यादा की प्राप्वि होतो रै! गुर्जन तथा देवतां में 
जातक की प्रीति ओर पञ्ओं का छाम ्ोता दै । (४९) तुला रालि-गत सुय 
होने से धन ओर स्थान को हानि, स्त्रो पुत्रादिक्छों को पीड़ा, चोर तश्रा अग्नि से 
मय, विदेश यत्रा एवं नोच कमं मँ उसकी प्रडृत्ति होतो दै । परन्तु सुच्यं व॒रा 
कै दशा अंश से आगे बढ़ गया ष्टो तो उसकी दशा म सुख से धन छाभ, दूसरों 
को ठगने में समथ, स्त्रीके हेतु दुः्ी ओर नोच जनों से भित्रवा होतो दै। 
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इषो प्रकार यदि नोच का सूच्यं षष्ट भाव-गत हो तो उस की दा में जातक को बण रोग 
ओर उक्षके माता पिता को क्टेश होता हे । अष्टम मेरहने से उद्रो ग (९०) बृदिचक राशि 
गत सुय हो तो उखको दुला में जातरु को माता पिता से मतभेद सर ल | 
तथा विष, अग्नि एवं शस्त्र से पीड़ा होती है । (५१) धन राशिगत यदि 
स्यं हो तो जातक कौ सङ्गीत विद्या से प्रेम होता डहै। स्त्री, पुत्र ओर धनादि 
से सुखो तथा राजा एवं गुहजनों से गोरव प्राप्त करता है । (९२) मर रांशिगत 
यदि रवि होतो उसकी दशा में स्त्रो, पुत्र ओर धन का अल्प सुख, रोग से 
शरोर पोड़ति तथा पराध. ता के कारण चिन्ता में निमग्न रहता है । (९३) 
म्म. रारिगत सूय्यं रहने से उसकी दशा मं जातक, स्त्री, पुत्र तथा धनके 
स्यि चिन्तित ओर दोन मक्िनि रइता है । उसके शत्रुओं की बृद्धि तथा वह 
हृद्य-रोग से पीडति रहता हे । (९४) मीन राशि-गत सूय्यं के रइन से उसको 
दला में स्त्री, घन तथा छखको बृद्धि होती है ओर जातक प्रतिष्ठा प्राप्त करता दै । 
परन्तु बथा देशाटन करता है ओर उसके पुत्रादिकं को ज्वर-पोड़ा होतो है । 


चिप्पणोः-सुय्यं की दशा के आदि में माता-पिता को रोग, दुःख, मान- 
सिक व्यथा ओौर अधिक व्यय दह्ोताहै। ददा के मध्य में पञयुभं की हानि 
ओर मनुष्यां को पीड़ा तथा दशा के अन्तमं विद्या जित उन्नति ओर 
छख होता हे । 


चन्द्रं महप्द्रा । 


चन्द्रमा । 


च~ डे ड्‌ द चन्द्रमा की महादक्चा में (साधारण रूप से) जातक को 
मन्त्र, वेद्‌ ओर ब्राह्मण आदि में चि, राजा क प्रसन्नता का भाजन वथा मन्त्री होता 
है। युवती -स्न्रियां, घन, पृथ्वी, पुष्प, गन्ध ओर भूषणादि अर्यात्‌ छल के पदार्था 
काराभ होता! अनेक प्रकार की करां मे कक, कीतिमान, विख्यात, 
नम्र, परोपकारी, यशस्वी ओर इधर-उधर घूमने में प्रेम रखने वाका होता है । 
उते कन्याये उत्पन्न होती ई । रेखा जातक आरूसी, निद्रा से न्याङ्कक ओर 
क्षिका प्रेमी ोवाहै। उसे कफ ओर वात की अधिकता होतो है! परन्तु 
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यदि चन्द्रसा निरु होता है तो अथं हानि, वात रोग से पीड़ा ओर सज्जनो से ` 
विरोध ष्ठोता है। वह कर्ड तथा वाद्‌-विंवाद्‌ मेँ निरन्तर रत रहता भौर 
अच्छे कार्यो" में उसका चित्त नदीं ख्गता दे । 


विशेष फल । 


(१) परम _उच्च गत-चन्द्रमा होने से उक्ती दक्षा में वस्त्र, पुष्पादि 
महत्व, खरी ओर धन की प्राति होती है तथा सन्तानोत्पत्ति से मनोविनोद 
होता हे! (२) उ चन्द्रमा होने से छत, चली, धन, दुग्ध, वस्त्र भौर मूषण 
आदि की प्रासि, विदेश्च यात्रा तथा स्वजनों से विरोध होता दहे! (३) आरोही 
चन्द्रमा होने से उसकी दशा मं खो, पुत्रःचस्त्र ओर भोजन आदि का खल, 
राज्य की प्रापि तथा देवाचन में प्रदृत्ति होती हे । (४) अवरोदी चन्द्रमा होने 
ते उखकी दश्च में स्त्री, पुत्र, मित्र ओर वस्त्रादि केख्ख मेँ कमी होती ३। 
मानसिक वेदना, स्वजनों से विरोध ओर चोर, अग्नि तथा राजा से भय होता 
है। जातक को भां, पोखरा इत्यादि मँ गिरने का भो भय होता है । (९) 

नीच चन्द्रमा हो तो उसकी दशा मे जातक को विपत्ति तथा आकस्मिक घटना 

से जंग मँ निवास करना पड़ता है। कारागार म बन्धनादि कां हुःख 
होता है । राजा, अग्नि ओर चोर से भय, भोजन मेँ सन्देह तथा स्त्री-पुत्र कौ 
क्ठेदा होता हे । (8) मूलन्निकोण में यदि चन्द्रमा होतो राजासे प्रतिष्टा, 
द्रव्य, धन, भूषण, वस्त्र तथा स्त्री-पुत्रादि का सुख मिलता दै! माता से छख 
ओर स्त्री प्रसंगादि में चित्त की चरृत्तिहोतीहै। बन्धुओं से विरोध करने के 
परचात्‌ जातक स्वयं उनका नायक हो जाता ्े। (७) चन्द्रमा के स्वगृषटी 
शने से षि से धनकी प्राप्ति, राजा से सन्मान, कन्या की उत्पत्ति, बन्धु जनों 
ते सुख ओर वे्याओं से सङ्ग होता है । (८) अति भित्र गृही चन्द्रमा होने से 
विद्या ओर पुस्तकादि के प्रकाश्च द्वारा राजा से सम्मान तथा स्त्री, सन्तान, 
थ्वी, छम्ब एवं मित्रादि से छल ओर आनन्द्‌ प्रा होता है । (९) मित्री 
चन्द्रमा होने से राजासे मित्रता, धनकी प्राकि, काय्यं में सफरता, चाकरो, 
जकज-पदार्थो" की प्रापि ओर चित्र-विचिन्न वस्त्रादि का छाम द्ोतादहै। रेसा 
जातक चतुर भोर मिष्ट भाषी द्ोतादहै। (१०) समग्रो चन्द्रमा ्ोने से 
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उसकी दश्चा मं स्वर्णं ओर पृथ्वी का खाभ, किञ्चित छख, बान्धवादि को रोग ओर 
विदेश यात्रा होती ै। (१९) शत्रगृहो चन्द्रमा होने से उसकी दशा में भूषण 
ओर वस्त्रादि" की कमी प्रवासी तथा नीच सेवी होता है एवं बन्धुवर्गादि से दीन 
हो, परदेश मेँ दुःखितचित्त से विचारता रहता है 1 (१२) अति शत्र गृही चन्द्रमा 
्ोने से उसकी दशा मं क्षगड़ इत्यादि से धन का नाडा, कुत्सित भोजन, मछिन 
वस्त्र, पृथ्वी, धन, स्त्री, पुत्र ओर वाहनादि का तापहोतादै। (१३) नीच नवादा 
मँ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा मे नाना प्रकार से अर्थं कौ हानि, डरा भोजन, 
बुर माछिकि की नोकरी, मानसिक वेदना, पैर ओर नेत्र में रोग तथा क्षगड़ा मे 
पराजय होता है । (१४) उच्च नवांश में यदि चन्द्रमा शो तो उसकी दशा में 
देह की पुष्टि, अनेक प्रकार से धन प्राक्ि, राजा से सन्मान ओर खी होता हे । 
(१९) नि्व॑ङ तथा क्षीण चं. रहने से उसकी दज्चा में अर, प्रथ्वी, सन्तान, श्री, 
मित्नादि से विहीन, सखज्जनों से विरोध, ऋण,नीच उत्ति तथा उन्मत्त ्ोता ह । 
(१६) पणं चन्द्रमा की महादशा मं जातक विद्या तथा पुस्तकादि के प्रकाशन 
द्वारा राजा तथा जनता से सम्मानित, स्त्री ओर पुत्रादि से बहूत छली एवं उत्तम 
कार्य्य करने की अभिरुचि होती हे 1 (१७) उच्च ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से 
उसको दशा में चित्त मे आनन्द, स्त्रो, पुत्र, नोकर ओर स्त्री प्रसंगादि का खख 
होता दै । (२८) शुम ग्रह के साथ चन्द्रमा रहने से उसकी दशा मे ञ्भ काय 
का सोभाग्य, गो, पृथ्वी, स्वणं ओर भूषगादि की प्रसि तथा तीर्थादिकों में 
स्नान होता है । परन्तु जातक पर-स्त्री गमन भी करता दै । (१९) पापग्रह के 
_खाथ यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में अग्नि, चोर ओर राजा से मय, स्त्रो 
सन्तान तथा वन्धुजनों की हानि होतो हे! जातक को विदे यात्रा करनी 
पड़तीहे ओर बुरे कामो मे उसो प्रदृत्ति होती दे । (२०) यदि छमग्रइ की इष्टि 
चन्द्रमा परदहोतो उखकी दश्चा में जातक परोपकारी ओर कीतिमान्‌ होता 
है । उखकी इच्छा की पूजि होती है । राजा से सम्मानित ओर जल्ज पदार्थो 
की प्रासि से जातक का चित्त आष्टरादित होताहै। (२१) पापग्रह की इष्टि 
चन्द्रमा पर रने से उसकी दशा मै जातक कर्मो मे असफक, कुत्सित अन्नं का 
` भोजन करने वाका ओर ऋोधी वथा उसको साता अथवा मातु पक्ष के किसी 
स्वनन्‌ की त्यु होती है । (२२) यदि अस्त. चन्द्रमा. अर्थात्‌ अमावश्या 
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का चन्द्रमा हो तो रेस दश्चा में जातक को दुःख, स्वजनो से विरोध, भाय ौर माता 
की श््यु, छप मे क्षति ओर राजा, अग्नि एवं चोर से भय होता है । (२३) 

=~- -स्थानबरू यदि चन्द्रमा कोहो तो उसकी दा मं धन का छख, कीर्ति, विधा 
छा आगमन, देवाच॑न, राजा से धन, राज्य ओर भूमि प्राति, स्त्री, भूषण, 
वैस््रादि का खल, छकृषि से धनागमन, गो, उत्तम दुध, उत्तम प्रकार के भोजन, 
घी, दही तथा छगन्धित माराय अथात्‌ भोग के सभी पदाथौ के चिक्रय से छाम 
होता ६ । (२४) स्थानबरू रदित चन्द्रमा की द्या मे अन्य स्थान में वास, 
कदि में हानि, अर्थ, गृहादि ओर बन्धुवर्गो" का नाश होता है 1 (२५९) _ दिग्बल 
यदिचं.कोष्ठो तो उसकी दशया में जातक दिगान्तर अर्थात्‌ बहु स्थानोंसे चित्र 
विचित्र पदार्थो को पातादहै। विद्या से उन्नति, राजा से मिच्रता ओर अपने 
बन्धुवर्गो" मे पूजित होता है, तथा गज, घाजी एवं परथ्वो इत्यादि प्राक्च करता 
है। (२६) कारु बक यदिच. कोटो तो उसकी दशा में जातक घोडे, रथ, 
गो, मद्दिषी ओर कृषि आदि का अधिकारी होताहै। वह विद्धानों ते षिरा 
रहता हे ओर उसकी सवारी; इड (हाथी दांत), बार, चमड़ तथा वस्त्र आदि 
से भूषित कथि इए होते ह । (२७) नेसर्गिक बरु यदिचं.कोष्ो तो उक्ष्टी 
दशा में जातक को निसर्गं, अर्थात्‌ स्वाभाविक ख्पसे छख होतादे। निना 
परिश्रम राजा से सम्मान, वाहन ओर भूमि आदि की प्राति होतीहै। (२८) 
यदि चन्द्रमा दिग्बिखी हो तो उसकी द्या मे जातक पर राजा महाराजाओं की 
कृपादृष्टि रहती है 1 उसके छख ओर भाग्य की उन्नति तथा अभिराषायें 
पूरी होती ई, पएवं वष्ट परोपकारी होतादहैे। वाइनादि उख ओर बन्धुवगं से 
पुज्य होता है। (२९) करर षषटांश मे यदि चन्द्रमा हो तो उसकी दशा में जातक 
को नाना प्रकारके दुम्ख होतरै। स्त्री पुत्रादि को क्कश, राजासे भय, विद्या 
विवाद्‌ भौर करुह शोता है ¦ (३०) छम पष्ठाशा में यदि चन्द्रमा हो 
तो उसकी दशा मँ विद्या की उन्नति, कीति राभ, छख, विजय को पाक्षि, अथं- 
छाम, नौकर ओर सन्तानो की इद्धि होतो है। (३९१) पारावरतांश म यदि 
चन्द्रमा हो तो उसकी दशा मे जातक को बड़ी करसि, विद्योन्नति ओर खख 
होता है। उसे देवार्चन मे प्रवर्ति रहती है तथा वह तीथं के जलो में स्नान 


कछ 


करता है । (३२) पाप देष्छाण में यदिचं. हो तो उक्षकी महादशा में जातक 
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(३३) द्वितीयस्य चं. रहने से उसको दश्च म जातक को स्त्रो, पुत्र 
ओर धन से सुख तथा धन का आगमन होता हे। उत्तम भोजनादि मिर्ते 
है। रति-सुख की प्राक्चि होतीहै भर तीथं के पविघ्र जछोंके स्नान का 
सौभाग्य होता है । (३४) तृतीयस्थ्रानगत चं. की मडादशा मे जातक नाना 
प्रकार से वित्त का उपाजंच्‌ करने वाखा, अत्यन्त रखी, मन से दद्‌ संकल्प 
वाखा, भाइयो से सुख प्राक्षि करने वाखा, कृषि मं उन्नति करने वाखा, अच्छा 
भोजन करने वाखा ओर भूषणादि को प्रि करने वाका होता ३ । (३९) 
चतुथं स्थानगत चं. की महाद्ञा में माता की त्यु, प्रथ्वी ओर वाहनादि 
से सुख, कपि तथा नवोन गृह का छाभ एवं अपने नाम से छ पुस्तकादि 
प्रकाशित करने का सोभाग्य होता है । (३६) यदि षष्ठ स्थानगत चं. हो ता 
उसकी महादशा मं जातक को दुःख, कर्ह तथा वियोग, घोर, अग्नि, जे 
ओर राजा से भय, मूत्र-कच्छ्‌ रोग से पीड़ातथा धन कानाशदहोताहै। 
(२७) सक्षमस्थ चं. की महादशा मँ स्त्री ओर सुपुत्रो से छल तथा गरीचा 
आदि श्ञाय्या की पदार्थो की प्रासि होतो है। पर जातक प्रमेह ओर मूत्र-कच्छ्‌ आदि 
रोगसे सगण रहता हे । (३८) अष्टमल्थ चं. होने से उसकी दला मं जातक हरीर 
से दुबङा होता ह । उसे जू से मय ओर सवो से व्रिरोध होता है । वह विदेश यात्रा 
छरता है । उसे भोजन की अविधा ओर उसकी माता अथवा मावृपश्च के स्वजनों 
की त्यु दह्ोतो दै। (३९) दशमस्थ चं. होने से उसकी दशा मं जातक 
कीति, विद्योन्नति, यन्तादि कम॑, पृथ्वी, वस्त्र ओर वाहन आदि से छख प्रास 
करता हे (४०) एकादशस्थ चं. रहने से उसकी दशा में जातक को अने 
प्रकार के अर्थ, उत्तम भोजन ओर वस्त्रादिकी प्रासि होती दै । उसे कल्या होती दहे 
ओर वह चित्त से आह्वादित रहता हे । (४१) दादशस्थ च॑. डोने से अगढ़ 
के कारण अन्त मे उपा्जिव्‌धनका नाश्च होता है 1 अपने स्थान से हटना पड़ता दे 
असह्य दुःख होता हे । 





भिन्न-सिन्न-राशिगत-चन्द्रमा | 
(४रे) मेष राशिमें यदि चं. बेठाहो तो उसकी दशा मं स्त्री-पुत्नादिक्छा 
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ते छखपाने वाखा, विदेश के काय्यं में प्रेम करने वारा, स्वभावका कर 

ख्चीका, श्िरो-तोेग से पीड़ित, श्राता ओर शत्र, से कषगड्ने वाका होता है । (४३) 
दृष रािगत चं, के रहने से करू की अवस्था के अनुसार राज्य की प्राति होती 
ह अर्थात्‌ यदि जातक राजा का सन्तान हो तो अवश्य राजा ओौर यदि 
साधारण करू का हो तो विशेष छल होता दै । जातक को स्त्री, पुत्र, भूषण, 
गौ, घोडा भौर हाथी इनकी प्राति होती हे । तथा विजय मिरुती है । यदि चं 

मङन्निकोण में हो (वष राशिगत चं. ४अश से ३० अंश तक म॒रुत्रिकोणमें 
होता है › तो उसकी दश्चा में जातक विदेश्च यात्रा करता है । वह सेती ओर ऋय 
विक्रय से धन का काम तथा वात-कफ-जनित विकार सेरूण होता है एवं उसे 
स्वजनों से विरोध होता है । वुषराशि के पूवाधं में चं. के साथ कोई पापग्रह हो 
तो माताकी त्यु ओर यदि वुष के पराधं मे चन्द्रमा पपग्रहसे युतद्ोतो 
पिता की त्यु होती दै1 परन्तु यदि पापग्रह के बदले शुभग्रह से युत 
अथवा द हो तो (पूर्वाधं स्थित चन्द्रमा के होने से) माता ओर पराधं स्थित 
चं, होन से पिताक कष्ट होता ३ै। (४४) मिथुन रारिगत चन्द्रमा होने से जातक 
ब्राह्मण ओर देवताओं का पूजक, धन का भोग करने वारा, देशान्तर श्रमण 
शीर, छमति मान्‌ तथा विभवशारो होता हे । (४९) यदि ककं + रोशिगत चं 

बेष्टो तो धन ओर खेती की वद्धि होती दै। जातक कछाओं की रचना करने 
वाङा,न ओर पव॑त मं रहने का इच्छुक तथा युक्च रोग से पोड़ति होता हं ।(४६) 
सिह राशि में चन्द्रमा होने से धन ओौर उत्तम प्रतिष्ठा को प्राि होती द। 
परन्तु शरीर में विकर्ता रहती ह तथा जातक कामदेव से हीन शोत) 
, ह । (४७) कन्या राशिगत चन्द्रमा होने से विदेश यात्रा, स्त्री की प्राति, 
शिल्प मे इद्धि की प्रवत्ति ओर अल्प-धन की प्राक्षि होती इ 1 (४८) 
तुका राशिगत च॑. ्ोने से मन चन्र, स्त्री जनों से विषाद्‌, किसी मनुष्य 
ते विवाद, धन की कमी, उत्साह का भङ्ग ओर नोच जनों को सङ्कति होती दे । 
(४९) वुद्िविक रागत चं. ्ोने से शरीर से ङण, प्रतिष्ठा में ल्पत), 
मानविक-चिन्ता की अधिकता ओर स्वजनों से वियोग होताष्टे । यदि 
रेखा -चन्द्रमा अष्टम भाव मेद्टोतो जातक रोगाक्रान्त द्योता है। यदि वते 
चन्द्रमा के साथ पापग्रह भी शोतोशत्यु का भय अथवा जाति से च्युत होता 
हे (५०) धन्‌ राशिगव चं. होने ते ऋय-विक्रय छाम, धमं काय्यं की अवनति, 
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मित्रों से अल्प छल, पू्वाजित धन का विनाश ओर अन्यत्र स्थ,न मे छख 
सौभाग्य की `उन्नति अवश्य होती हे । रेसी दशा में हस्ती ओर घोड़े आदि 
की बृद्धि भी होती हे । (५१) मकर राशिगत च. होने से पुत्रादिकं 
का छख ओर धन को वुद्धि होती हे । परन्तु वादी से शरीर में दुब रहता 
है तथा इधर उधर सव॑दा आना जाना पड़ता ह । (९२) . कुम्भ राशिस्थ 
चन्द्रमा होने से जातक के वक्षल्थरु मे पीड़ा होती है। अनेक प्रकार से 
दुःखी, शरीर से दुबखा, ्रदणी ओर दूर देक्ञ की यात्रा करने वाखा होता है । 
यदि रेसा चन्द्रमा वर्गोत्तम मेंहोतो अपने से बड़े रोगों के साथ विरोध, 
सत्री, पुत्र, धन ओर मित्रादिकों से वियोगं तथा दंत एवं सुख में पीडा 
होती है । (५३) मीन राशिल्थ चं. के होने से जातक को जरु से उत्पन्न 
धन का राम, स्त्री-पुत्रादिकों से छल, शत्र का विनाश भर इद्धि की वृद्धि 
नोती टे । यदि वर्गोत्तम मेँ का चन्द्रमा हो तो गज, अरव ओर महिषी आदि चतुष्पादो 
का काभ, पुत्रादिकं से छख, शत्र का विनाश, यशस्वी तथा इद्धिमानू होता हे । 


(५४) तिरपन प्रकार से चन्द्रमा की महादशा का एरु उपर छिखा 
जा चुका हे। इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ओर भी शरु पहले छलि 
जा चुका । उनम से क प्रकारो के एर प्रत्येक ङण्डरी मं मिरगे 1 परन्तु 
अब विचारना यक है कि कोन फर का प्रभाव छिस समय पडेगा । चन्द्रमा 
को महादशा का मान दश वषं का ष्टो हे । पषिखा ३ वषं ४ मास में चन्द्रमा 
जिस भावमेंदहो उस भावगत रहने का जो फर होता हे उसी फर का विकास 
होता हे। मध्य वारे तीन वषं चार महीना में चन्द्रमा के अंश द्वारा फरु पुवं 
चं. जिख राशिं बेडा हो उसका एरु .तथा उस माव के कारकता के अनुखार 
फर का उद्य ्ठोता है! अन्तिम तीन वषं चार महीना में चन्द्रमा के अन्य 
ग्रहो के साथ रहने का फर ओर चन्द्रमा पर अन्य ग्रहों को दिका शङ 
तथा चन्द्र त्थित भाव, जिख अङ्को प्रतिपादित करता हो उसके फर का 
उदय होता हे । 


मगल-महाददा-फएक । 


क डे ५, मंगर की महादशा में (साधारण प्रकार से) जातक राजा 
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से, शस्त्र से, बन्दूक ओर तोपादिकि के बनने से, सखमकाोन राजाओं के श्षगडे 
ते, ओषधियों स, धृत्तता से, चतुराई से, अनेकानेक करर क्रियाओं द्वारा, चहुष्पादो 
की वृद्धि से तथ। अनेकं उधमों से धन की प्राप्ति करता है । पित्त 
जनित रधिर-प्रकोप तथा ज्वर से पोड़िति होता है। तथा उसे मूच्छ होती ह । 
राजा से भय, घर मे कलह, स्त्रो पुत्र ओर सम्ब्रन्धियों से वैमनस्य तथा इन 
कारणो से जातक को दुष्टान्न भोजन का दुर्भाग्य होता हे । 


परार मतानुसार यदि मंगर, केन्द्र अथवा त्रिकोण का स्वामी दहो 
तो शुम ओर ६, ८, १२, ३ तथा ११ कास्वामी हो तो अञ्चुम फरदेताहै। 
जब . मंगर शुभफरुप्रद्‌ होता है तो उक्त कीदश्षा मेंष्थ्त्ोकी प्राप्ति, धनका 
आगमन, मन की शान्ति ओर धेय्यं इत्यादि प्रदान करता हे । पापफङप्रद 
होने से राजासि मय, कलह, चोर, अग्नि, बन्धन तथा व्रण रोगादि से क्टेश 
होता हे । 
 विशेष-फल | 


(१) यदि मंगर परमोच्च रहे तो उसकी दक्षा में जातक को धन, पृथ्वी; 
राजा से मान, ्ातृ छख, कन्या जन्म, युद्ध ओर क्षगड़ में विजय प्राप्त शता हे । 
(२) मंगर यदि उच्च ष्टोतो राज्य प्राप्ति अथवा राजासे धन की प्राप्ति 
त्तर, पुत्र, गित्र, बन्धु ओर वाहनादि से ख होतार! तथा वह छखमय 
परदेश म वाख करता है । (३) आरोदिणी मंगर की दृशा में राज-पूज्य, मन्त्रो 
इत्यादि पद्‌, धेय्यं, भानन्द, गो, घोड़े ओर हस्ती इत्यादि की प्रा्ि ्ोती है 
तथा जीवन के शेष भाग में विशेष रूप से भाग्योन्नति होती है । (४) यदि मंग 
अवरोही ्ोतो धन तथापद्‌ कीष्टानि, विदेश वास, स्वजनों से विरोध, 
राजा से भय ओर चोर एवं अग्नि आदि से कष्ट होता है । (९) यदि मंगङ नीच _ 
क्षो तो जातक ऊदृत्ति द्वारा स्वजनों की रक्षा करता हे । भोजन में अविधा, 
गौ, घोडे ओर हाथी आदि की हानि बन्धुभं का नाश, तथा चोर, अग्नि एवं 
राजा से भय होताहै। (६) मूरत्रिकोण में यदि मंगर हो तो जातक को स्त्री- 
त्र ओर राता आदिं का छख, कृषि से काभ, साहस कमं से धन की प्राति एवं 
रुद्ध मे यश ओर विजय पाता हे । उत्तम-भोजन वस्त्र ओर भूषणादि की प्राति, 
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तथा उत्तम धोामिक-पुस्तकों के छनने मे अभिरुचि होती है । यदि रेखा मंगङ 
दशम स्थान में हो तो राज्य, शद्रुओं पर विजय, अच्छे वाहन ओर अलङ्कारादि 
को प्राति होतोहै। (७) यदि सुगर स्वगृहो तो धन, भूमि, अधिकार, 
छख, वाहन, भादयों को छख ओर जातक के दो नाम होते ई। (८) मंगक के 
अति-मित्र-णी होने से राजद्वार, भूमि, ऋय, देशान्तर में पेश्वथं-ला म, उक्तम- 
वस्त्र वथा भोजन आदि की प्राक्ति होती दे। यक्तादि-क्रिया एवं विवाह आदि 
उत्सव भी करता है । (९) मंगर के मित्र गदी होने से अपने शत्रुओं से मेक 
अर सन्धि, पृथ्वी के खि क्षगड़ा, चोर ओर अग्नि से भय, नयात्राज ओर जभा- 
डियों से क्षगडा, कृषि की हानि तथा कलियुग-जनित पाप एवं दुःख आदि का 
माजन होता है । (१०) समगृृ्ठी_ मंगर योने से उसकी दशा में जातक मका- 
नादि के मरम्मत अथवा बनाने में धन-व्यय करता ह। स्त्री, पुत्र, भाई ओर 
नौकर आदि से दरान्रुता तथा अग्नि एवं राजा से पीड़ा होती हे । (१९) शत्रु-गृ्ो 
मंगर छने से शाच्रुभों के साथ क्षगड्ने से पीड़ा, शोक, अग्नि, राजा, विष से 
दुःख, गुढाल्थान, नेत्र ओर मूत्रस्थलो में पीड़ा होती हे । (१२) अति-शत्र्‌ 
गृही मंगर होने से कर्ह, दुःख, स्वजनो से विरोध, राजासि भय, स्त्री, त्र, मित्र 
ओर टुम्ब रोगी तथा पृथ्वी एवं धन जनित शोक होता ह 1 (१३) उ नवादा 
मे मंगर रहने से मनोभिराषापिद्धि तथा विजय द्वारा ख होता ह । राजा 
के यहां प्रधानता ओर कीतिं भी होतो हे पर जातक प्रचण्ड ङ्प से 
दासी-गमन करता हे। (१४) नीचराशिके नीच न्वा में मंगरूकेष्ठोने से 
शीर रदित, मानसिक व्यथा, व्यग्रता ओर राज-दण्ड से धनको हानि होतो दे। 
जातक भोजन तथा स्त्री प्रसंग को चिन्ता मे निमग्न रहता हे । (१९) उच-गत 
मंगल यदि नवांश मेँ नीच हो तो पुत्र ओर भादयों की ल्यु, राजा, अग्नि तथा 
विषसे भय होता है। (१६) नोचस्थ मंगङ यदि उच्च नवां महो तो कृषि 
ओर अन्य प्रकार की उन्नति, प्थ्वी की प्राति, युत्र, स्त्री, मित्र तथा धन का 
छख होता ड । (१७) छम वषास मेँ यदि मंगक हो तो शुभ फक होता हे । 
यज्ञ ओर विवाह आदि श्चुभ काय्यं होते ई तथा जातक उपकार-शीर होता डे । 
(१९) पाप षष्ठां में तथा कूर षष्ठांश में यदि मंगल हो तो जावक को पीड़ा, 
कारागृह-निवस भौर सब प्रकार के विभव की क्षति होती हे । पारावताश्च 
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का यदि मंगर हो तो बहुत छख, भूमि, धन, स्त्री, वान तथा भोजन की प्राह 
होती षे (१९) क्रुरद्वेष्काण मं यदि मंग हो तो मनोव्यथा, विप से भय, 
कारागार निवास, तथा जंजोर-बन्द-सजा इत्यादि का भय होता है 1 (२ ०) 
यदि किसी उच्च ग्रहके साथ मंगलो तोस्त्नो-युत्र को पीडा ओौर अल्परूप 
से भोजन-वस्त्र आदि का सुख होता है । इृत्ति ओर रोजगार ( व्यवसाय ) कठिन 
प्रकार की होती हे, तथा राज-सेवा से युत होता हे । (२१) पाप्रह के साय 
यदि मंगर ह्यो तो जातक नित्य पाप कमं करता हे। देवता, ब्राह्मण ओर 
छटुम्ब आदि की ओर उसका वर्तव अच्छा नहीं रहता । (२२) यदि गल के 
साथ छ्चभग्रह हो त्तो माता से किञ्चित्‌ छख होता हे। जातक शरीर से रोगी 
तथा छदा होता है। क्षगड़े मे विजय, परदे वास, विद्या विवाद होता 
हे। (२३) नीचग्रहके साथ यदि मंग होतो स्त्री-पुत्र को हानि, चोर 
ओर राजा से भय तथा मन में विकलता होती हे.1 पेखा जातक दूसरे का अन्न- 
भोजन करने वाखा तथा दास होता है! (२४) यदि मंगल श्युभग्रह-द् हो तो 
पृथ्वी भर .धन का नाकच होताहै। परन्तु मंगर के साथ यदि कोई उच्च 
ग्रह हो तो अत्यन्त उत्तम फएरहोता है 1 (२९) पापद्ट मंगर हो तो अत्यन्त दुःख 
भोर कष्ट होता है, तथा जातक राजाके कोप से अन्य देश में जाकर स्त्री एवं 
मिन्न/दिकों के वियोग का दुःख भोगताहै। (२६) सूय्यं के साथ मंगशङूहोतो 
जातक स्त्री-विरोध तथा राजसे च्युत, श्र से पीडति होकर देश देशान्तर में 
वसता हे । (२७) स्थान-बरू यदि मंगरूकोडहो तो स्त्री ओर धन का सुख, 
स्थान की प्राति, छख, कीति तथा उद्योग की सिद्धि होदी है । (२८) यदि मंग 
स्थान बरु रदित हो तो जातक पद्‌ से.च्युत होता है ओर अपना जीवन नीच 
इत्ति से व्यतीत करता है । (२९) यदि मंगर को दिगि हो तो राजा से धन 
की प्रापि, रण्षेन्न मे प्रताप, गो, प्रध्वो, कृषि, वस्त्र ओर वाहनादि की प्राति, 
पराक्रम तथा साहस जनित यश एवं प्रताप को बृद्धि होती हे । (३०) मंगल यदि 
कार-बरी हो तो रेशमी अर्थात्‌ उत्तम वस्त्र, मणि-मुक्ता, कृषि, गो ओर हाथी 
इत्यादि का छाम होता है अर्थात्‌ बहुत ख देने वाले उचित पदार्थ की प्रापि 
होती हे। (३९१) यदि मंगु को नेसगिक बरु होतो राजा की महती कृपा 
से भाग्य का पूणं उदय होता हे ओर सन्तान, मित्र, बन्धुवगौ, भूमि, वल्त्र, तधा 
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शारीरिक छख भादि की प्रासषिष्टोतीदहै। (३२) नैसर्भिक-बल-रष्ठित मंगल कीं 
दा मेँ पित्त को अधिकता, नेत्र रोग, स्थान अर्थत दज तथा धन का नाज, 
बुरे अन्न का भोजन, पिता को भय ओर भाइयों के शरीर में पीड़ा होती है तथा 
जातक के नाखून खशब हो जाते ह । (३३) यदि वक्री मंगल दो तो जातकं पद्‌ 
ते च्युत होता है ओर उसे बनास का भव, चोर, अग्नि एवं सर्पं से पीड़ा होती 
है। (३४) यदि मंगर को दव होतो राजा के अनुग्रह से नाना प्रकार 
की उन्नति होतो हे । सन्तान, मित्र, बन्धु, गो, भूमि, भूषण, वस्त्र एवं चारीरिक्छ 
छख की प्राक्षि होती हे । 


भिन-मिन्न मावगत मंगल | 


(३९) केन्द्र गत. मंगल होने से चोर ओर विष छा भय, कठ, शत्रुता, 
तथा देज्ञान्तर-वास होता दै । (३६) द्वितीयल्थ मंगर क्षोने से जातक को अपने 
रुमे धनकी इद्धि, कवि ओर विभव होताहै। परन्तु राजा से दण्डित्‌ , 
मुख तथा नेन्न मँ रोग होता हे । (३७) वृतीयस्थ मंगल होने से आनन्द, घे्यं, 
राजद्वार मं सफकठा, धन, सन्तान, स्त्रो ओर भाई से उख होता है। (३८) 

_ चतुथं स्थान गत मंगर होने से ल्थान से च्युत, बन्घुओं से विरोध, चोर ओर 
अग्नि से भय, राज-कोप से पीड़ित तथा सधन जंग इत्यादि में मण करने 
वाला वा दुर्दशा मे पड़जाने वाका होता हे । (३९) यदि पञ्चमल्थ मंगर हो 
तो पुत्र का मरण, नेत्ररोग, बुद्धि की भ्रान्ति ओर जढृता होतो ह । यदि पञ्नमस्थ 
मंगर शत्रु गृह मेहो तो भदयोंको दुःख ओर जातक को कठिन रोग का भय 


तथा नेत्र सोगष्टोतादहै ! पज्नमल्थ मंगर कीति ओर विवेकं प्रदान करता 


हे ओर इसको द्चा में करइ होतो हे! (४०) सप्तमत्थ मंगर होनेसेस्त्रीकी 
खत्यु, गुदा रोग॒ ओर मूत्र-ङच्छर्‌ रोग होत। हे । परन्तु यदि मंगर के साथ कोड 
उच्चग्रह टो अथवा चं. उच्च होतो रेखा फर न्दी होता) (४१) अष्टमस्य 
मंगर की दशा में दुःख ओर मह(मय होता ह । जातक स्थान से च्युत होता हे । 
विदिश की यात्रा करनी पड़ती है। अन्न -मं उसे अट्चि डो जाती है तथा 


बिस्फोटकं रोग से भय होता है । (४२) नवमल्थ_मंगरू होने से उसको दशा में 
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जातक को पद्‌ से च्युति वा उसमे परिवतंन होता हे । गुरजनों को कष्ट कौर 
ईव के प्रति प्रेम में विषटन होता हे । (४३ ) दृशमस्य _ मंगर हो तो उसको दृशा 
म कमं -वेकल्य से दुःख, उद्योग मेँ भङ्ग, कीति की अवनति, स्त्री, पुत्र, घन, विद्य 
ओर मान इत्यादि की हानि होती है \ (४४) एकादशस्थ मंगर होने से उ्तकी 
दञा में राजा से सम्मान, घन ओर छल का ऊाभ होता दै । ज्डाई मे जय परो- 
पकार मं दत्तचित्त ओर कीत्तिमान्‌ होता है । (४९) द्वादशस्य मगल होने ते 
धन की हानि, नृप से भय, पुत्र, स्त्री भौर जमौन्दारी आदिमे हानि तथा भायां 
को पदेश वास होता रै । 


मिब्र-मित्र राशिगत मगल । 


(४६) मेष राश्चि में यदि मंगर हो तो अनेक मंगर काय्यं होते है । 
सन्तान को उत्पत्ति का छख ओर साहस प्राप्त हाता दहे! परन्तु अग्नि 
तथा शत्रू से मय होताहे। (४७) इष राश्िमें यदि मंगलो तो जातक 
को बड़ा आनन्द होता हे। वह बड़ा वावारुदह्योतादहे। ईद्वरादिमे प्रीति 


बदृती &े ओर आद्र के साथ दूसरे का उपकार करता दे । (४८) मिथुन 


राक्शि मं यदि मंगर हो तो परदे यात्र, बहुत खच, मित्रों से विरोध, कराओं 
मं प्रवीणता, अनेक प्रकार की बातो का ज्ञान ओरवात-पित्त-रोग से पीड़तद्ोतादै। 
(४९) _कंकं राशि-गत यदि मंगकहोतो ीतिकी ख्याति होती हे। सम्पृणं 
गुणयुक्त, बरी भोर चतुष्पदो से छली होता है । परन्तु गुप्त स्थान मे अकस्मात 
व्याधि होतीहै पर मंगल यवि ककं के नीच अश्च में होतो जातक के! 
जंगर्के पदार्थोसे तथा अग्नि की क्रिया द्वारा धन क्रा काभ होता दै। 
परन्तु स्त्री-पुत्रादिकां से दूर रहने के कारण दुःखी ओर बर्डीन होता दहै । 
(९०) सिह राधि में यदि मंगल हो तो जातक बहुत मनुष्ों का नायक 
होता हे । परन्तु स्त्री-पुत्र से वियोग भोर शस्त्र तथा अग्नि से बाधा होती ३ । 
(९९) कन्था राशिस्थ मंगर होने से मनुष्य आवार-विचार-सीर दाता दे । 
यज्ञादि उत्तम कार्य्या म उसकी प्रृत्ति होतो ह एवं स्त्री-पुत्र ममि ओर धन- 
धान्य से छखी होता है, (९२) त॒रा-राक्चि-गत मं. हने से उक्षको दशा में 
जातक, धन ओर स्त्री से रहित, क्षगड़े से व््राङ्ुक तथा शरोर से विकर हाता दै 
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एवं उते चतुष्पदो का अभाव हाता । (९३) बृश्चिक राशि गत मंगर हाने सेजातक, 
धन का संग्रह करने वाका, कुषि्त्ति ओर बड़ा वाचार हेता है । परन्तु बह जहुतों 
चे दवे षभाव रखता है । (९४) धन राशिगत मंगर हाने से जातक के मनोरथ 
की सिद्धि राजासे हाती है। ईद्वर से परेन हतार परन्तु कड के 
कारण उदासीनता रहती है । (९९) मकर रारिणत मंगर हेन से उसकी 
दला में ऊखानुसार धन की इद्धि होती है। विवादादि में विजय प्राक्च करता 
है, स्वणं-रलादि तथा णड से छखी रइता है! यदि मंगर उर्चशि से आगे 
बद्‌ गया हो अधात्‌ मकर के२८ अंश से अगेदहोतो यत्न द्वारा काय्य॑की 
सिद्धि होती है। परिश्रम अधिक करना पड़ता है । असन्तोष रहता है भौर 
शस्त्र एवं न्याघ्रादि से भय होता है । (९६) छम्भ॒रारिस्य मंगर होने से 
जातक आचार-विचार-इीन, धनव्यय से व्यथित, पुत्राद्विकों से चितित ओर 
 उद्विन-चित्त होता है । (५७) मीन रारिस्थ मंगर होने से उसकी दश्ला में 
 बहु-ग्ययो, ऋणी, रोगी, पुत्रादिकं से चिन्तित ओर परदेश निवासी होता दै । 
चमं रोग अर्थात्‌ दद्र आदि से केश पाता है। पुनः यदि वर्गोत्तम 
(मीन रा्लिमें मीनो के नवांश मंडो) नवाश मेहो तो उसकी दशा में 
र्ड़ाई॑में विजयी, गुण सम्पन्न, बल्युक्त ओर नाना प्रकार के वस्तुओं का 
लाभ करने वारा होता है । 

मंगर की महादश्ञा के प्रथम खण्ड में नाना प्रकार से धन ओर मान 
की डानि होती है। उसके द्वितीय खण्ड में राज भय होताहै। अन्तिम खण्ड 
म भाई , सन्तान, स्त्री ओर धन इत्यादि को कमी, ष्छोहा एवं मूत्रल्यली 
जनित रोग होता है। परन्तु स्मरण रंहे कि यदि . मंगर उर्च ओर छम फ 
देने वारा धी तोवेसे स्थान मं रेखा फर नशी ्ोता । पाठान्तर से यदि से, गोचर 
मंभो्खराडो तो डरा फर होता है, अन्यथा नडी 1 मतान्तर पेखा है किं मंगल 
की महादशा के प्रथम खण्ड मेंमानकी हानि ओर धन काशक्षय होता है । 
मध्य खण्ड मं राजा, चोर ओर अग्नि इत्यादि से भय होता ह । अन्तिम 
खण्ड में भी यही सब फर होते रै । 


राह महादशा-कल । 
क {< र, ड ट राह की महादशा में साधारण स्प से छल सम्पत्ति 
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ओर खासारिक स्थिति का नाश, कञत्र-यत्रादि के वियोग का दुः्ल तथा परदैद 
वास होता है। जातक्र रोगी होता है भर श्वणड़ेकी ओर उसकी अभिवि 
होती है। परन्तु राह जत्र उत्तम फर देने वाखा होता है (अथात्‌ उसकी उत्कृष्ट 
दशा मे) तो धमी की प्राति, धमं ओर अथं का आगमन तथा पुण्य का उदय 
होता है । राहु की दशा अटारह वषं को होती है जिसमें से षष्ट ओर अष्टम व॑ 
बहुत कष्ट-दायी होते हँ । | 

राड्‌, इष राशि में उच, ककं (कम्म) मं सूरत्रिकोण ओर मेष में मित्रगृही 
होता है 1 देखो चक्र संख्धा ९ । राह के उच्वादि विषय में ङु मतान्तर भी ‡, 
जिसका उक्त चक्र से पता चरू जायगा । 

(१) उच्च राड होने से उसकी दशा मे घन, धान्य ओर उख की प्राप्त 
तथा राजासे भित्रताहोतीहे। (२) नोच गतराहु की दशा मे चोर, अग्नि, 
विष, राजा ओर फएभ्सो इत्प्रादि से भय होता है। (३) पाप-कषेत्र-गत राहु की 
महादशा में शरीर मे करता, करु के रोगां का नाक, राज-भय, चोरोसे ञो 

, जाने का भय, प्रमेह, क्षय, कास-रवास ओर मूत्रह्थरो जनित रोगो का भय 
होता है । (४) उच ग्रह के साथ यदिराह बेडहोतो राज्य की प्रासि अथात्‌ 
धन-राम, स्त्री-पुत्र से छल ओर वस्त्र-भूषग तथा खगन्धित पर्थौ का काम 
होता हे। (५) नोच प्रहके साथ यदि राहुवेडा हो तो जातक नीच इृत्तिसे 
जीवन व्यतीत करता हे 1 कुमोजन मिता है ओर उसको स्त्री तथा उसके 
पुत्र सज्जन नहीं होते है । (६) मग्र की दि यदि राहु परहोतोराजासे 
मान द्वारा धन की प्रति ओर बन्धु जनों कमी त्यु होती है । (७) पापग्रह की 

_ दृष्टि यदि. राुपर हो तो जातक धमं कमं रदित ओर रोगो होता । चोर, अमि 
तथा राजासे भय एवं जातक के उद्योग मं उपद्रव होतादहै। अर्थात्‌ नोकरी 
इत्यादि छूट जातो ई । 





मिन्न-भिन्न सावगत राहू | | 
(८) रून-गत राड की द्या में बुद्धि विदीनता, विष, अग्नि ओर शस्त्र 
से भय, बन्धु वगा का विना, पराजय ओर दुःख ोता है । (९) द्वितीयस्य 
राहु की दामं विशेष खूपसे राज्य ओर धन की हानि होती है । राजा से भय 
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होता दै। नीच दजं की सेवा करनी पड़ती हे ! अच्छे भोजन का अभाव होता 
है ओर मन चिन्तित तथा क्रोधित रहता है । (१०) वृतीयस्य राहु होने से ` 
सन्तान, स्त्री, दन्य ओर भादयों से खल कृषि की अधिकता, राजा से सम्मान 
तथा विदेश म आना-जाना ढोता है। (११). चतुर्थ-गत राड होने से उसकी 
दद्या में माता अथवा जातक की श्रत्यु होती हे। राजा से भय, पृथ्वी ओर धन 
की हानि, वाहनादि से पतन, ऊटुम्नां से भय, स्त्री-पुत्र को रोग तथा उनका 
विनाक्ञ एवं मानसिक व्यथा होती हे । (१२) पञ्मस्थ राहु होने से उद्धि-्रम 
अर्थात्‌ उन्माद, भोजन-ख ठे विहीन, क्षगड़ा ओर मोकदमे बाजी से दुःख, राजा 
ते भय तथा सन्तान का नाद होता है। (१३) षष्टल्थ राइ होने से राजा, अग्नि 
ओर चोर से भय, मिन्रों का विनाश ओर नाना प्रकार के रोग (व्लोडा, क्षय, 
पित्त-प्रकोप, चमं रोग आदि) से पीड़तिहोता हे, तथा श्त्यु का भी मय होता है । 
(१४) सप्तमस्य राड्‌ की दशा में स्त्री का नाश, विदेश यात्रा, कपि ओंरधन की 
हानि, नौकरों की कमी, सन्तान का विनाल तथा सद से भय होता है। (१९) 
अष्टमस्य राहु होने से त्यु का भय, स्त्रो-सन्तानादि का ना, चोर, अग्नि ओर 
राजा से भय, अपने रुके रोगों से क्षति, जङ्खरु आदि में निवास तथा जंगी 
पञ्चभां से भय होतादहे। (१६) नवमस्य राह कीदश्ा में पिता की खत्युः 
विदेश यात्रा, बन्धु वर्गं ओर गुड आदि को श्टत्यु, धन तथा सन्तान कौ हानि 
होती है एवं एेसी दवा में समुद्र मे स्नान का सोभाग्य होता हे । (१७) दुश्चमल्थ 
राह की दशा में पुराणादि धार्मिक भ्रन्थों का पठन-पाठन ओर गंगा-स्नान का 
सोभाग्य होता है । पुनः यदि दश्शमल्थराि छभराशि हो तो उपयु क्त हो फर 


` होता है। परन्तु यदि पापराश्ि हो तो जातक को दुःख ओर परदेश बोस होता 


है। यदि द्यमस्थ राशि पाप राशि दो ओर उसके साथ पापग्रह भीवेखाहोतो 
जातक पर-स्त्री-गामी, ब्रह्म इत्या करने वाखा तथा कलंकरित ्ोता हे एवं उसके 
सत्री-पुत्र कोअग्निसे भय होता ३। (१८) एकाद्दाल्थ राड को दरण ५ 
राजा से मान, धन, स्त्री, अन्न, गृह, भूमि ओर नाना प्रकार के छख फी ५११०) 
होती है1 (१९) द्वादशस्थ राह की दशा में देदेशान्तर मे शरण, २६५२ | 
विकर्ता, स्त्री-युत्र से वियोग, षि, प्थ्वी, अन्न ओर प्श ई) ^ ` 
होती हे । ॑ 
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(२०) मेषःवरृष अथवा ककर राशिगत राहु हो तो धन का आगन्‌, विचा 
की प्रक्षि, राजा से सम्मान, स्त्री-खख, नोकरों की प्राक्ि ओौर आत्मा 
की शान्ति होती हे। (२९) कन्या, धन अथवा मोन रारिगत राहुकी दशा 
मँ जातक को स्त्री-घुत्रादि का छख, ्रामाधिपल्य. ओर पाको इत्यादि वाहन 
का छख मिरूता है । परन्तु अन्त में उपयुक्त सभी छखों का नाज्ञ हो जाता ३ । 
(२२) पाप रशिगत रा. की दशाम दुवा, कुरु को क्लेश, राजा, शत्र ओर. 


ठग से भय, खासी, क्षय वा मूत्रकृच्छ्र रोग होता ह । 


राह की दश्ाके प्रथम खण्ड में दुःख, मध्यम खण्ड में छख ओर 
यक्ष तथा अन्तिम खण्ड में माता, पिता, गह ओर स्थान का नाश अथात्‌ 
रोजगार में विघ्न बाधा होता & । 


घर स्पति-महादरा-रूक । 


18 ड्‌ ग्‌ ९ बृहस्पति की महाद्का में जातक को राजाके मंत्री से 
मनोवांछित फक की प्राति होती हे । देवाचंन-धमं युक्त, श्रे ्ठ कमं करने वारा, 
वेदास्त्नो का जानने वाखा, यज्ञादि कर्मा में सचि  स्लने वारा, भूमि ओर 
वस्त्र का राम करने वारा, अश्वादि वाहनों से छखो, कुर श्रं ट, विचार-शीरः 
बुद्धिमान्‌ , नन्न, धनी तथा उत्तम मनुष्यों की सङ्गति करने वाछा होता हे । 
रेते जातक को कमो कभी गले में दाहादि पीडा डोतो्टे। घृ. को महादशा मं 
जातक भ्राम, शहर अथवा किसी प्रान्त का अधिपति अर्धात्‌ उन पर अधिकार 
करने वाका, मेधावी, विनीत ओर. चित्त. आकर्षित करने घाला 
होता हे। परन्तु नीच, शत्रू-गृदी इत्यदि की दशा में दुष्ट फ शोता हे । 


विशेष-पल । 


(१) परम उच्च छ. की दशा में धन सष्द्धि, महान्‌ छल, कीति, . 
हाथी भौर घोड़ों का समूह, राज्याभिषेक तथा कुरू पर आधिपत्य होता।हे । (२) 
उच्च गत चरू. को महादशा के अन्त मे घन की प्राप्ति, राजा से मान, 
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विदेका यात्रा, को$ बड़ी नोकरी अथवा आधिपय होता टे परन्तु दुःख से शरीरखिन्न 
होतादै । (३) आरोद्टी ज्र. की महादशा में धन ओर पृथ्वी की प्राप्ति, सङ्घोत प्रेम, राजा, 
स््री,तथा सन्तान से छल एवं स्वकीय यज्ञ ओर भ्रताप की प्राप्ति होती हे । (४) 
-भवरोदी बृहस्पति को महादशा में कमो किचित्‌ सुख ओर अन्त में दुःख 
होता हे। यद की हानि, आकपित करने वाडा, स्वरूप, राज्य ओौर राज 
सम्मान ष्ोता है परन्तु अन्त में इन स्रों का अमाव होजाता हे । (९) 
परमनीच च्हस्पति की दश्ञा में जातकके गरड ओंरद्वारादि भग्न दो जाते 
ई। दूसरों से मतभेद रहता हे, कृषी का नाशय॒ तथा दूसरों को नौकरी 
करनी पड़ती ह 1 (६) मूरत्रिकोण के बृश्पति की दशा मेँ राज्य, पृथ्वी, 
सम्पत्ति, पत्र, स्त्री ओर वाहनादिकी प्राति होती है! भुजार्भित बहुत धन 
मिख्ता है । धासि, यक्तादि कर्माः का करने वारा ओर मनुष्यों से पूजनीय 
होता दै। (७) स्वयृद्धी बरृ्र्पति की मह्ादश्ला में राज्य, पृथ्वी, वस्त्र, उत्तम 
भोजनादि, गो, हाथी, घोडे ओर खख को प्रासि होती ३ । काठ्य-कुराखता, वेद 
शास्त्रादि मे प्रद्रति, पुण्य ओर प॒ण्य-का्या का उद्य होता है 1८) अति शत्र गृही, 


` ब्र. की महादशा में श्लोक, दुःख, भूमि आदि विषयक क्लणड, स्त्रो, पुत्र ओर धन 


की हानि, राजकोप तथा नेत्र पीड़ा होती दे । (९) शत्र गृही बृदठस्पति की 
महादशा में धन, थ्व (खेती), वख्रादि, राजसम्मान ओर आनन्द की प्राति 
होती है। परन्तु स्त्री, पुत्र, भाई तथा नोकरों से जातक आंत्तं रहता ३ । 
(१०) अति-मित्रगरडी ब्रहस्पति की महादशा मं राजा से सम्मान होता है ओर सन्वंदा 
उच्च पदाधिकारी होने के कारण संग्रामभूमि में प्रवेद के स्यि तत्पर रहता 
तथा दूरस्थ जगहों से भनेक प्रकार के पदाथो कोप्रासि होती! (१९) 
मित्रगृहठी बृदस्पति की मशादशा में राजा से मित्रता, कोति, अन्न, उत्तम भोजन 
ओर वख्नादि की प्राति होती है तथा व विद्या-विवाद में विज्य पाता । (१२) 
समगृी बृहस्पति की महादशा मेंराजा से साधारग प्राक्ि, धन, षि ओर 
द्रव्य का छख होता है तथा जातक भूपग एवं विचित्र वखादि से अलंज्त र्ता 
दे । (१३) उच्च ग्र के साथ दर. रहने से उसकी दशा मे जातक को मन्दिर, 
पोखरा, कां ओर अन्य प्रकार के कामकारी गृहो (धमंशारा,विद्याङ्य इत्यादि) 
के निम्मोण करने का सौभाग्य होता है तथा राजा से पूर्य होत) ह । (१ ४) 
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नीच ग्रहके साथ चृ. के रहने से उसकी महादशा में नोचदर्जं की नौकरी, 
अपवाद्‌, मनम अशान्ति ओर खी पुत्र आदि से मतभेद होता दै । (१९) पापग्रइ 
के साथ ब्रहस्पति के रहने से जातक के मनमें द्री बातें उठती ई परन्तु बाहरी 
दिखावट छ्जुभ होते ई ओर इसी दशा में खी, पुत्र, भूमि तथा धनका आनन्द्‌ 
होता है! (१६) स्यं के साथ चर्पति के रढने से उसकी दशा मेँ जात 
शीक-रदित ओर परिवारिक-छल-विदीन होता दै। वह ज्वर प्रकोपादि से 
पीडति तथा उसका शरीर छदा होता है । उसके शरीर के ऊपरी भाग में रोग- 
प्रकोप होता है। (१७) शजम ग्रह के साथ बृहस्पति के रहने ते राजा के साथ 
सवारी में चलने फिरने का सोभाग्य, दान घा राजा के सम्मान से धन-प्रासि ओर 
यत्ञादि उत्तम कार्यो से विशेष राम होता दै। (१८) खुम-ग्रह-ड£ ब्रहस्पति 
की महाद्ला मे राजा से धन की प्राप्ति, देवार्चन, गुर-पूजन ओर तप॑णादि मं रवि 
तथा पुण्य नदियों मे स्नान का सोभाग्य होता है । (१९) पापदष्ट बृहस्पति की 
महादशा मे आनन्द, किचितमात्र घे्यं, समय समय पर यच्च, ऊुछ धन का राम 
ओर चोरों से हानि होती दै । (२०) उच्च नर्वाशा गत चर. के रहने से इसकी 
दशा के अन्त मेँ राञ्थ-तुल्य धन, छख, रत्नादि ओर खभी प्रकार के खखोंकी 
प्रक्षि होतो है। (२१) नीच नवांर-गत चृस्पति के रडने से उसकी दला मे 
राजा से भय, पद्‌ से च्युति, बन्धुवगां से विरोध, चोर, अग्नि ओर कुल के रोगों 
से भय तथा प्टीडा पएवं चम॑-रोग'होताहै। (२२) स्थान बरी चरु. की महा- 
दञ्चा मं भूमि, खी, पुत्र, हाथो ओर घोड़े इत्यादि .की्ृद्धि होती है। (२३) 
दिग्बल की महादशा मे जांतक कोक-प्रसिद्ध होता है । (२४) काल्वी चर. की 
महादल्ा में जातक राजद्वार से धन ओर सम्मान पाता है। (२९) नेसर्भिज्बरी 
बर, की महादाम नाना प्रकार कै छख, विखास, महत्व, विद्या से आनन्द, 
खी सम्भोग से ख ओर भागीरथी एेसो तीर्थो" में स्नान का सौभाग्य पाता है । 
(२६) डग्बली च. की महादशा मे राजा की कपा-कटाक्ष से सवं, प्रकार से 
भाग्योन्नति होती है ओर देशान्तर-भ्रमण करता है । (२७) वक्री बर. की महा- 
दशा मँ जातक को युद्ध में विजय, राजा से मित्रता, धन, खरी, पुत्र से ख, अच्छे 
वच ओर खबन्धु आदि की प्रक्षि होती दै । (२८) भ षष्ठांश गत इ. की 
द्या जातक के स्यि अति भ है। उसे वाहन की प्राक्षि होती है । बन्धु जनों 
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ते आदर पाता दै । यज्ञ क्रिया ओंर विवाहादि उत्सव से छली होता है 1 (२९) 
पाप षषटांश च. को मडादशा में जावर को वहत क्ट ओर राज-कोप से मान 
मदन होतादहै। (३०) पारावता इ. की महादशा मे उत्तम भोजन, वख, 
भूषण ओर छल आदि की प्रति होती ३ै। (३९) पाप द्रेष्काण गत्र, की 
महादशा मे कारागार-निवाख, कठिन बन्धन ओरस्त्रो सेश्चणड़ा होता हे। 
(३२) उच्च चर. यदि नीच नवादामें ोतो जातक को बहुत धन की प्राचि 
होती है । परन्तु तरत ही उक्का नाश भीहोजाता हे। सनी, पुत्र से दोष, 
शत्र, चोर ओर राजा से भय होता ह । (३३) नीच श्रृ. यदि उच्च नर्वाशमेंद्ो 
तो जातक का धन पुनः पुनः नाश होता हे ओर जातक पुनः उसका उपार्जन 
करता ह । उक्षको राजा से छख, विद्या, इद्धि तथा यश्च की उन्नति होती ह; 
हो सकता ह कि वड किसी देशका अधिपति हो जाय । 
मिन्न भिन्न राशिगत वृहस्यति । 


(३४) केन्द्रगत इ की महादश्ञा मेँ जातक धन, राजा ओर स्त्री 
से सुख प्राक्च तथा मनुष्यों कै भरण पोषग करने वाले का मुखिया 
होता है । (३९) त्रिकोण. गतच्. की महादशा में धन, अन्न, स्त्री, 
पुत्र, उत्तम भोजन, उत्तम वत्तु ओर वादनादि का सुख होता हे । (३६) 
खगन सश्र. रडने से.उसषश्टी दशा मं जातक को सख, साफ़ स॒थरे वस्त्र ओर 
भषणादि प्राक्त होते ई तथा जनता जातक को बड़े समारोड से जदस के साथ 
ले जाता है । (३७) द्वितीयस्य ब. की मडादज्ञा में राज-सम्मान ओर धन 
की प्राप्ति ्ोतीदै। समा सो्षाइदी में उत्तम प्रकार सरे विद्या विवाद्‌ 
करता है । परोपकार-निरत, सुखी ओर विजयी होता हे । एवं राजां से धन, 
भाई अथवा किसी स्त्री द्वारा भूमिकी प्राप्ति होती हे । जातक बुद्धिमान्‌ 
ओर उपकारी होवा दै तथा अनेक्र प्रकार के वस्त्र एवं भूषगादि से भूषित रइता 
है । (३८) कृतीयल्थ ह. होनेसे भाई से धन ओर राजाद्वार से सुख प्रासि करता हे। 
(३९)चतुर्थस्थ वृ. की महादन्ञा मे राज द्वार से प्रेम ओर तीनों सवारी वारा 
होता है । यदि जातक को राज योग र्गा हो तो राजा अथवा राजा के एेसा अधि- . 
कार होता है । अगर त्वयं राजा न हो जाय। तीन प्रकार की सवारी(१) चतुष्पद्‌ (२) 
मनुष्य (३) निर्जीव । (४०) पञ्चमल्थ नर. होने से मन्त्र विद्या की ओर जातक को ठचि 
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होती है । राजा से मान पाता । पुत्र उत्पन्न होने का सोभाग्य, बहु खली 
ओर वेदपोराणादि के श्रवण में रुचि होती हे। (४९) षष्ठस्य चृ. ्ोने से 
उसो दशा के आदि में स्वास्थ्य ओर स्त्री पुत्रादि की प्राक्षि होती है। परन्तु 
अन्त मे रोग, चोर ओर स्त्रो से भय होता है । (४२) सप्तमल्य बृ, की दला 
म स्त्री पुत्रादि सेल, विदेश भ्रमण ओर विजयी होता है । जातक श्वर 
भजन तथा पुण्य काय्यां मेँ छीन रढता ह । (४३) अष्टमल्य ब्र. होने से 
दशा के आरम्भ मे खख होता स्थानसे च्युत होतादहे। विदेदा यात्रा 
होती हे ओर बन्धुजनों से वियोग होता । परन्तु अन्त मेंस्त्री-युत्र तथा 
राजा से सम्मानित होताष्टं। (४४) द्ञमस्थ वु. की दशा में जातक 
को राज्य ओर धन की प्राप्ति राजयोग रहने से राज्य, अथवा धन, स्त्री, 
पुत्र तथा शुभ काय्यं की प्राप्ति होतो दहे जातक राजा के तुर्य ख 
मोगता हे ओर अधिकारःपूणं होता हे । . (४९) एकादरास्थ वु. होने से 
उसकी दशा मे जातक को धन वा राज्यकी प्राप्ति, पुत्र उत्पन्न होता है, 
पर राजा तथा अपने बन्धुजनं में द्व ष उत्पन्न हो जाता हे । वेङ्कटेश का मत, मेडरास 
की छ्पी इइ पुल्तक के अनुकार ) हे किरेसे इृस्पति की महादयामेंखी- 
पत्रादि ओर बन्धु वर्गो से विरोधदहोताहै । परन्तु म्रन्थान्तर, बम्ब मे 
मुद्रित स्वाथं चिन्तामणि तथा तकं से एेसा फर असम्भव प्रपीत होता ३ । 
कारण कि एकादशल्थ चर. की पूर्णं हृष्टि तृतीय स्थान, पञ्चम स्थान ओर सप्तम 
स्थान में पड़ती है । तृतीय स्थान से बन्धु वगो का विचार, पञ्चमसे पुत्रका 
विचार ओर सप्तम स्थान से खीका विचार होता € । अतएव ब्र. कीश्यम 
दृष्टि से छम फरुको सूवना मिरी हे नकि अधम फर को । (पाडञ्कगणश त्रा 
विद्रत्‌ समाज अपनी बुद्धि ओर तकानुलार इसपर वियेवना करं) । (४६ ) 
दवाददघ्थ ज्र. होने से नाना प्रकार के क्लेश ओर विदश्य यत्रा होती & 
परन्तु वाहन से डच होता दै । 


मित्र-मिन्न राशिगत-वृहस्पति । 


(9७) मेष राशि गत ज्र. रहने से उसकी दशा मं विशेष धन का काभ ओर 
बहुत रोगो का नायक होता है ओरद्ली एवं पुत्र आदिके छल से सम्पन्न 
रहता हे । (४८) बृष राशि गत ब्र. होने से उसको दश्चा रभ जातक्र अत्यन्त 
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दुःखी, आनन्द्‌ रदित, धन हीन, ओर विदेश वासी होता है, परन्तु साहसी 
होता द । (४९) मिथुन राशि गत बृ. होने से उसकी दशा में जातक फो शरीर 
को पवित्रता की ओर ध्यान रहतादहे। खी से करद, माता ओर कुटुम्ब जनों 
दे विसेध तथा विष आदि से सन्ताप होता हे 1 (°) ककं रादि गतन्. की 
महादशा में ऊरू पर प्रधानता, नाम को ख्याति ओर बडे रोगों से मित्रता 
होतीदहै। विभव होतादहे। यदि बृ. ककं में उच अंशको छोड़ कर अन्यत्र 
बेडाह्ोतो जातक मातापिता से दुःखी, व्यक्षनी तथा पूर्वं सञ्चित द्रव्य के 
विनाशष्टो जनेकी चिन्ता म निमग्न रहताहे। (६१) सिंहराशिष्यद्र.की 
महादशा मेँ जातक धनवान्‌ ›, दाता, राजा से प्रतिष्ठित ओर शी, पुत्र तथा ्रात्‌- 
वर्गो से आनन्दित रहता है । (९२) कन्या राकषिस्य व॒. की मादा में 
जातक राजद्वार मं मान ओर प्रतिष्ठा पाने वाछा, तथा सखी-पुत्रादिकों से छली 
होता दै एवं श्चुद्ादि नीच जातियों से उसे कडड होता है । (६३) तुला . 
रारिस्यशच्र. को महादशा मँ जातक अविवेकी, उत्साह रहित, खी पुत्रांसे 
शत्रता करने वारा ओर अल्प भोजन करने वाका होता हे! (९४) बृश्चिक 
रारिल्थ चु. की महादशा में जातक काय्यं करने में समर्थं, विद्धान्‌ › इद्धिमान्‌ ›' 
विनीत ओर चण रहित श्ोता है। रेसे जातक को पुत्रोत्सव का उख होता ह ! 
परन्तु जातक नियम विहीन अर्थात्‌ अग्यवस्थित-चित्त होता है । (९९) धन _ 





रारिस्थ चरु. को महादशा में यदि १३ अं तक काच. हो अर्थात्‌ मूरत्रि्छोण का 
हो तो जातक राजा, मण्डलाधीश् अर्थात्‌ जमीन्दार अथवा राजमन्त्री ओर खी. 
के बचनों का पान करने वारा शोताहै।1 यदि तेरह अंशस आगेच्. होतो 
जातक छषि में मन लगाता है। चतुष्पादां से उसे छख श्ोता ह भोर जातक 
की यत्तादि उत्तम कार्य्यो मेँ अभिङवि होती हे । (९६) मकरस्य. ड- यदि नीच 
- नवमांशमेंहडोतो जातक को धन की क्षीणता ओर बन्धु जनों से वियोग होता 
हे ओर जातक अन्य किसी मनुष्य का कास्यं करने वाखा शोता है। उसके 
पेट वा गुष्च स्थानमेंरोग होताहै।! यदि मकरस्य च. नीच नव्माशमेंनहो 
तो कृषि ओर मल्छाह आदि से धन तथा इक्षादि से पतन का भय होता हे एवं 
छर (से घन उपार्जन) के कारण पोड़ा भोगता हे। (९७) कुम्म-राचिल्थ चर. 
होने से जातक सव॑दा खी विलास मे रत, ककाओं का जानने वाङा, धनी ओर 
इद्धिमान्‌ होता है तथा उसे विद्या जनित प्रसन्नता होती हे । (६८) मीन _ 
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राद्िस्थ चर. होने से जातक पुत्र-ख्ली आदि से छी, राजद्वार से धन प्राक्त करने 
वाखा, बुद्धिमान्‌ तथा प्रतिष्ठित होता द । 


गुर की मडादज्ञा का फल-प्रथम (२) खण्ड मं भानन्द्‌ ओर मर्यादा को 
प्राि, मध्यम खण्डमें स्त्री पुत्रादि से छल तथा अन्तिम खण्ड में दुःखादिका 
आगमन, काय्यं की हानि एवं पीड़ा अवश्य होती है । 


हानिमहादशा-फर । 


चा द ड © श्ञनिकी मडाद्चा मे जातक को ऊं, गदहा, बकरी, 
पक्षी, वृद्धा खी, मोटा अन्न ओर किसी श्रेणी के ग्राम, शद्रर अथवा जाति के 
अधिकार द्वारा धनी प्राप्ति होतोदै अथवा किक्षी नीच जाति का आधि- 
पत्य मिट जाता है । जातक्र बुद्धिमान्‌, दानी ओर करा-कुशर होता ३ । 
स्वर्ण, वखादि से सम्पन्न, दायो, घोडे आदि चतुष्पादं से शोभित, विनयी, देवता आदि 
म प्रेम रखने वाका ओर कंसो प्राचीन स्प्रान को प्राप्ति से छखी, देवाय आदि 
बनवाने वाखा अपने कुरु को उज्ज्वरु करने वाखा ओर कीतिमान होता ह । परन्तु 
नीचादि दोष युक्त शनिदचर की महादशा में आर्घ्य, निद्रा, कफ-वात-पित्त-जन्य 
रोग, ज्वर पीड़ा, ख-सङ्ग से रोग की उत्पत्ति ओर चमं-रोग अर्थात्‌ दद्रु आदि 
रोग पीडा होती ३। सामान्य रूप से शनिश्वर की दशाका फर रेसा ही 


होता है। परन्तु स्थानादि भेद से फो का विवरण नीचे छिखा जत्ता दे । ` ` 


` विशेष फल | 


(१) उच्च गत. शनि की महादज्ञा म जातक प्राम, देश ओर सभा 
इत्यादि का आधिपत्य प्राप्त करता है । अनेक प्रकार से आनन्द मिक्ता है । 
परन्तु पिता की श्त्यु ओर बन्धुजनो से वेमनघ्य होता है । (२) नीचस्थ शनि 
की दशा में ददा परिवर्तन, दुःख, चिन्ता वाणिज्य ओर कपि से धन की हानि ततथा 
, राजा से विरोध चेता ह । (३) आरोहणो शनि की दश्ला में राजासे भाग्य का 
उद्य, वाणिज्य से धन प्रापि, कृषि ओर भूमि का काभ, घोड़े ओर गो इत्यादि 
से छख तथा खी एवं घुत्र की प्रापि होती हे । (४) अवरोद्ठी शनि को दामे 
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भाग्य का क्षय, राजा से पीड़ा, खी-पुत्र ओर धन का नारा, किसी को अधीनता 
एवं नेन्न ओर गुदा रोग होता हे । (९) मूजत्रिकोण गत शनि को दशा में परदेश 
ओर जंग आदि में वास, प्राम तथा समभ( का आधिपत्य, खी, पुत्र ओर जनता 
से मतभेद एवं जातक के नाम (अर्थात्‌ उपनाम या पदवी) प्राप्त होता है । (६) 
स्वगौ, शनि की दा मे जातक के बल, पोौठ्प ओर कीति की बृद्धि होती दै 
कथा राजा से आश्रय मिख्ताहै।! भूमि ओर भूषगादि की प्राप्ति तथा अपने गुण 
के अनुसार छख पाता है । (७) नीचस्य इनि को मडाद्ा में खो-षन्तान 
ओर भाईयों का नाद्रा, बहुत कष्ट, कृषि की हानि तथा नीचे दं की नौकरी 
होती है । (८) अति-मिनत्र गृही चनि होने से छख, राज-सम्मान, पञ्च, षि, 
वाणिज्य, धन, स्त्री ओर पुत्रादि की वद्धि होती है । (९) मित्र-गृदी शनि 
को महादशा में शिल्पादि विद्या का गुणी, ज्ञानी, बो ओर प्रतापी होता ३ 1 (१०) 
समगौ शनि की महादज्ञा में जातक सामान्य इद्धिकौ होता हे। उसे स्त्री 
पुत्र से प्रेम, भाई ओर बन्धुजनों से वमनस्य, शरीर में पीड़ा, श्य 
तथा वात-पित्त-कोप जनित रोग होता हे । (११) शन्रू-गृद्री शनि की मादा 
मं प्थ्वी की हानि, पद्‌ च्युति, कृषि का विनाश ओर दुबंङुता होती हे। 
परन्तु उसे वेद्यां से धन की प्रासि होतीदे। (१२) अतिदच्रु गृशी रानि 








को महादशा मे स्थान च्युति, बन्धु वर्गो से विरोध्र, राजा ओर चोरसे 
मय, नौकर तथा स्त्री पुत्र की ओर जातक को र्ता होती हे। (१३) 
उच्च नर्वांशा में शानि रहने से उसकी महादशा मं जातक इर प्रकार का आनन्दं 
भोर छख पाता है, विदेश गामो तथा ग्राम, मण्डको, जिङा अथवा समा इत्यादि 
का अधिपति होता है! (१४) नीच नवांशस्य शनि की महादशा मं किसी नीच 
बृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करता दहै, पर तन्त्र रइता ई ओर स्त्री पत्‌ तथा धन का 
नाश अथवा उनके द्वारा दुभ्ख होता दे (१९) .उच् अइ के साथ यदि शनि 
होतो थोडो सी जमीन्दारी.एवं खेती ओर छल की प्रासि होती दे। (१६) 
नीच ग्रहके साथ यदि श्षनिष्ठोतो उसकी महादशा में किसी छोटी इच्तिसे,. 
जीवन व्यतीत करता ३ै। उसे प्रवास भय ओर विद्वानों से विरोध षोः हे 1 
(१७) पापग्रह के लाथ यदि ङानिदहो तो नीच स्त्री के साथ प्रसंग, छिषकर पाप 
कम, चोर आदि नीच मनुप्यों के साथ“ क्षगडा ओर करह करने वाखा क्षता ३ । 
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(१८) स्यं के साथ यदि रानि हो तो उसकी दशा मे स्वजनों से मतभेद्‌, प्र 
सत्री गमन, नौकर ओर सन्तान से असन्तोष तथा पाप-क्रिया करने मँ तत्परता 
होती है। (१९) शुम ग्रह के खाथ यदि निहो तो वुद्धि का उद्य, राजासे 
भाग्योन्नति, परोपकार, घन का काम, सेतो मे उन्नति ओर काठे अन्न की प्राप 
होती है! (२०) पापग्रह की दृष्टि यदि शनि पर पड़ती हो तो उसको महादशा 
मे धन, स्त्री, सन्तान, भाई ओर नोकर कीहानि, बुरे प्रकार का भोजन तथा 
छांछना होती है । (२१) छभप्रह की दृष्टि यदि शनि पर पडती तो धन, 
स्त्री, पुत्र ओर नोकर की प्राप्ति होतीदहै। परन्तु दञ्चा के अन्त मँ वाणिज्य, 


कृषि, पृथ्वी तथा चतुष्पादो की हानि होतीहै। (२२) नीच का शनि उच्चके 


नवमां मे यदि हो तो उसकी महादशा के आदि मे शत्र, चोर ओर बिदेशाटन 


से दुःख तथा अन्त मेँ आनन्द प्राघ्च होता है। (२३) उच्च का शनि यदि नीच 


नर्वाश्च मेद्ोतो उसकी महादशा के आरम्भ में ख ओर आनन्द प्राप्त होता 


है । परन्तु अन्त मे दुःख ओर नाना प्रकार के सन्ताप होते ह । (२४) स्थान-बरी 


दनि की महादशा में स्त्री, सन्तान, धन ओर कसि से खख होतादै। 
परन्तु अग्नि, चोर राजा तथा बन्धु जनों के नाञ्च से मय एवं नेत्र, वाहु अथवा 
गुदा भें रोग होता है। (२९) दिगबरो शनि की महादशा मँ छल अथात्‌ 
कीततिकी ख्याति होती दहै। प्रथ्वीकी हानि ओर नोकर, स्त, पुत्र्‌ तथा भाई 
भादि से विरोध होता हे। (२६) कारु-बरी शनि की महादा में विष ओर 
ओषधि से भय तथा धन, धान्य एवं कृषि की इद्धि होती हे । (२७) पाप-षष्ठांरागत 
शनि को महादशा में राजा ओर कारागार निवास का भय होता हे तथा पद्‌ 
च्युति-होती े। (२८) भ षष्ठां गत शनि की महादश्चा में बहुत छल, 
सम्पत्ति ओर स्त्री-पुतादि का काभ तथा बन्धु जनों से. प्रतिष्ठा होती € । (२९) 
वेशिषिकांश शनि को महादशा में छख, राजा से सम्मान ओर वस्त्‌-भूषणादि को 
प्राप्ति होती हे 1 (३०) कूर द्रेष्काणल्थ शनि की महादशा में बड़ा भथ अर्यात्‌ 
उद्वेग राजा, चोर, अग्नि ओर विष ऋ भय होता है! (३१) वक्रो शनि को 
महाद्या मे समस्त काय्यं ओर उद्योगों की हानि तथा दुःख द्वं भादर्यो का 
विनादा होता हे । 
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(३२) केन्द्रगत शनि को दशा में कलह ओर पीड़ा तथा पुत्र-मित्र, स्त्री, 
धन वं बन्धु वगो फा नाश होता हे । (३३) खनगत शनि की दशा में शरीर 
मे दुबंूता, जननेन्द्रिय-जनित रोग, प्रवास, स्थान च्युति, राजा से भय, माता 
ओर मातृ प्क्षके रोगों कीषत्यु तथाशिर को बीमारी होती है। (३४) 
द्वितीयस्य _शनि की दञ्ञा मं घन का नांश, राज-मय, कमंचारियों से मतभेद, 
मन से अशान्ति ओर गुदा तथा नेत्र के रोग होते दईै। (३९) तृतीयल्थ डानि 
की महादशा मे धन ओर चतुष्पाद्‌ की प्राप्ति, मन में उत्ाह ओर डल होता 
हे (३६) चतुथस्थ शनि छी महादशा मेँ मावृ वगो का नाकच, घर के जलने 
का भय, पद्‌-च्युति ओर राजा तथा चोर से भय होता हे एवं जातक भ्रमणसीर 
होता ह । (३७) पञ्चमस्य शनि की महादशा मेँ सन्तान का नाश, चित्त मे 
अ्यान्ति, राजा से भय, माद्या का विनादा ओर ङटुम्ब तथा स्त्री से मतमेद्‌ 
होता हे । (३८) षषटस्थान गत शनि की महादशा मं शत्र, रोग, विष ओर चोर 
ते भय तथा गृह एवं कषेत्रका नाश होता ह! (३९) सप्तमल्य शनि की 
महादशा में अति पीड अर्थात्‌ नाना प्रकार के रोग (मूत्र इच्छं आदि) ओर स्त्री 
के कारणष्त्यु काभी भयदहोता हे । (४०) अष्टमस्य शनि को महाद्रा में 
पुत्र, अर्थ, स्त्री, गौ, मदिषी ओर नोकर आदि की हानि होती हे। (४१) 
नवमस्थ शनि की महादशा में गुड ओर पिता की त्यु होली हं । परदेश यात्रा 
करना पड़ता हे ओर ऊरु के छोगों का नाश होता हे । (४२). दृशामल्थ शनि 
की महादशा मे धार्मिक कम की कमी, पद्‌-च्युति, देशाटन, राज-कोप ओर 
कारागार होता हे । (४३) एकादश्ल्थ _शनि की महादशा में नाना प्रकार से 
छख अर सम्मान की प्राप्ति, स्त्री, सन्तान तथा नोकरों से छख, कृषि से धन 
की प्राम्ति एवं आनन्द होता है । (४४) दावस्य शानि को महादशा में अग्नि, 
चोर आर राजा से भय, अनेक प्रकार का दुःख, विदेश-वास तथा बन्धु्ओं का 
नाश होता हे। ; 
 मिन्न-भिन्न राशिगत शनि | | 
(४९) मेष राशिगत शनि शो दशा मँ अनेक इभ्खो से पीड़ा, रुधिर 
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प्रकोप अर्थात्‌ तज्जनित चमं रोग आदिं ओर ऊंचे से गिरने पर व्यथा होती है । 
(४६) दूष _राजिगत शानि को दा में इद्धि का उद्य, राजद्वार से सम्मान 
ओर संग्राम मे यश होता है। (४७) मिथुन राश्षिगत शनि की दशा में 


परोपकारी, ह्ास्यविकास्र वाला ओर चोरी, स्त्रीजन, कर्ड तथा मोकदमे- ` 


बाजी से धन का काभ करने वाला होता है । (४८) ककं रा्चिगत रानि की दा 
मस्ती, पत्र ओर मित्रादिकों से .मन चज्चर, कान ओर नेत्र में व्यथा तथा 
शरीर से निरु होता है । (४९) सिह राशिगत शनि की महादशा में जातक 
को अनेक वाधायं होतो ईदै। खी, पुत्रादिकों से कर्ड ओर दास-दासी तथा 
चतुष्पादां को कष्ट होता है । (९०) कन्या _ राशिगत शनि होने से जलः, वृक्ष, 
उच्च परदे ओर अपने कमं द्वारा धन वथा आनन्द्‌ प्रा होता है (९१) 


तुखौ-राश्चिगत ज्ञाति को द्ला में उत्तम रदी की प्रसि, हाथी, घोड़ा, स्वणं 


भौर वस्त्रादिकं का साम षवं चित्त में द्या का उद्य होतादहै 1 (६२) 
बुरिचक राशिगत शनि को महादशा मं जातक साहस-कमं करने वारा, बेकार 


रमण करने वारा, कृपण स्वभाव बारा, न्ड बोरे वाखा, नीच सङ्खति वारा ओर 
निर्दयी होता हे । (९२) धन _ राशि-गत शनि की महादश्चा मेँ राजा का मन्त्री, 
संग्राम में धे््यं-युक्त, चतुष्पदो का रखने वारा ओर स्त्री-युत्रादिकों से छली 
होता है। (९३) मकर राशि-गत शनि की महादशा मेंधनकी प्राप्ति बहुत 
परिश्रम से होती ६ै। विदवालधात से धन का क्षय ओर स्त्री-नपुंसकादि 
जनों की सेवा करता हे । (९४) म्भ राश्ि-गत शनि की महादशा में अनेक 
छख ओर प्रतिष्ठा होती है। ऊरू मे प्रधानता, षि से राभ तथा सन्तान-छख 
होता दै । (९९) मीन रा्चि-गत शनि को महादं से जातक अनेक नगर ओर 
घुर का स्वामी तथा स्त्री एवं धन से छली परन्तु उत्साह हीन-होता हे । 


दानि की महादशा के प्रथम खण्डमें मादर्योकी रत्यु ओर दुःख होता 
द। मध्य खण्ड में विदेश यात्रा ओर अन्तिम खण्ड में पर गृह वास तथा परान्न 
भोजन का सोभाग्य होता दे । 
बुध-महाददशा एल । 
18 द ९ बुध की महादशा मे बड़े मनुष्य, मित्र ओर ऊडम्ब 
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वारा घन कौ प्रासि ्ोतीहै। ख तथा कीरति पाताहै। दूत का काम करने 
का सौभाग्य होता हे! स्वणं भादि के ऋय-विक्रय से धन की प्राति होती हे । 
, अनेक उद्यमो से धनवान्‌ › जनता का स्वामो ओर यज्ञादि करने वाला होता हे। 
तथा कृषि कमं मे उसकी अभिरुचि होती हे । वह कारीगरी में दारु, विद्या 
ओर सङ्गीत का प्रेमी तथा स्थान का निर्माण करने वाडा ष्ठोताहै। हास्य, 
क्रीड़ा ओर छख से जीवन व्यतोत करने वाका, विनयो तथा पुत्रादिक्छों से छख 
प्राप्त करने वाखा होता हे । परन्तु जातक को वात रोग का भय होता ह । 


यदि बुध अस्त, नीच अथवा ६, ८ या १२ सें बढा हो तोजातक-वात-पित्त- 
कफ-जन्य रोग से पीड़ित होता है ओर सञ्चित धन का नाज होता है। -साधा- 
रण खूप से ध अपनी महादशा मेँ रेखा फ देतां है । परन्तु बुध के अन्थाल्य 
मेदानुसलार फर में परिवत्तंन होता हे, जिसका उल्टेख नीचे किया जाता डे । 


विशेष फल । 


(१) परम उच बुध की महादशा में धनकी प्रक्षि, छख ओर ख्याति 
होती हे । मनुष्यों का स्वामित्व, ज्ञान ओर कीति की उन्नति, तथा युक्न, भूमि, 
धन एवं भोग की बृद्धि होती हे । (२) उच्च बुघ की महादशा में महत्त्व की 
वद्धि, धन से खी, शरीर से पुष्ट, घोड़े, हाथी, सन्तान ओर धन धान्य से पूणं 
होता हे । (३) उच्चाभिराषी बुध को महादशा में यक्लोत्सव, बेर ओंर गाय 
का छख, वाणिज्य में उन्नति, परोपकार, धन तया पृथ्वी आदि की प्रासि एवं 
वाहन, वस्त्र ओर भोजनादि का छख होता है । (४) नीचामिखापी बुध कौ 
महादशा मं बहुत कष्ट ओर दुःख होता है । तथा बह परस्त्रो-गामो एवं वितान दीन 
होताहै।! उसे चोर, अचि, ओर राजासे भय होता डे। (५) नीच राशि- 
गत बुध की मद्ाद्ा मेँ स्वजनो से विरोध, पदच्युति, डटुम्बों की हानि, परदेश- 
यात्रा ओर वनवास का दुःख होता है1 (६) मूखत्रिकोग _ घ की महादचा में 
धन, छल ओर कीर्चि की प्रापि होती दहै। धार्मिक पु्तक तथा घुराणादि को 
ओर रचि एवं सत्य की दढ मेँ जातक निमग्न रइता हे । (७) स्वगो डध की 
महादशा मं धनधान्य सम्पत्ति, बाणिज्य, गो, भूमि, स्त्री, सन्तान, छन्द्र भोजन, 
भूषण ओर वस्त्रादि की प्राप्ति होती है! (€) अति-मित्र गृही बुधो दक्षा 
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मे राजा से प्रेम, स्त्री, पुत्र ओर धन से छख तथा बन्धु जनों से सम्मान एव 
भानन्द की प्राप्ति होती हे। (९) मित्र गृहीडध को महादशामें धन ओौगखुख 
की प्राम्ति होतोहै। जातक के नाम से पुस्तकों का प्रकाशन होता हे ओर 
जातक के नाम कीभी ख्याति होती हे। (१०) अति-शत्र गृही बुध की महा- 
दशा में शत्र ओर राजा से भय, करुद्ीन की सेवा से मोजन कौ प्राप्ति तथा स्त्ी- 
पुत्रादि का नाशं एवं जातक विद्या विहीन होता हे । (११) शरु गृहो बुध की महा- 
दृशा मे विपद ओर दुःख का आगमन, छम कर्मा का नाश, उत्सवादि मे विघ्न, 
स्वजनों से विरोध ओर उद्योग में कमी होती है । (१२) समकषतर गृहो बुध की 
महादशा मे अन्न, ` वसन ओर सन्तान का उल होता है । भोजनादि में तरटि, 
उपवास, पद-च्युति, चित्त मं अशान्ति तथा चर्मादि रोग से जातक व्यथित होता 
हे। (१३) उच्च गृही बुध की महादशा में नाना च्रकार के छख, बाणिञ्य, 





षि, गौ, विद्या ओर भाग्योदय की प्राप्ति होती है। (१४) भ-ग्रह-युत 


बुध की दला में अति छख, कीर्ति द्वारा पुत्रादि का छख ओर राज्य की प्रान्त 
होती हे । (१९) पापग्रह-युत इध की महादशा मे पाप कमं की इद्धि, धन, 
पृथ्वी, कृषि,गो, दारा ओर पुत्रादिका नाश होता ह ।(१६) नीच-ग्रह-युत बुध की 
मादा में नाना प्रकार के कष्ट, पद्-च्युति, बन्धु ओर कार्य्यो का नाश्च तथा मन में 
व्यथा होती दै । (१७) सूर्यं के खाथ बुध हो तो उसकी महादशा में नाना प्रकार 
की आपत्ति, मानसिक दुःख, अपने परिवार के रोग ओर राजा से वेमनस्य, 
निन्दा का वोदछार तथा नेत्र रोग होता है। (१८) उच्च न्वांश्च गत यदि बुध 
हो तो सन्तान ओर भूषणादि की प्राप्ति, मन मे विराख तथा उत्साह, एवं धैर्य, 
स्त्री-प्रसंग ओर तीर्थादिकों में स्नान छूरने का सोभाग्य होता दे। (१९) 
नीच न्वांदा-गतत यदि डुध हो तो उख नीच इत्ति से जीवन ओर अधीनता होती 
है। (२०) वक्री इध की महादशा में स्त्री, सन्तान भोर धन की प्राप्ति, षुरा- 
णादि श्रवण तथा समुद्र में स्नान होता द। (२०) म दष्ट यदि डुघ हो तो 
कीरति, विद्या की प्रासि से राजद्वार मे सम्मान, यदा ओर प्रताप की इद्धि होती 
हे। (२२) पापदृष्ट यदि ुधष्ो तो अन्न कीष्टानि, बन्धु जनों से वियोग 
अपने पद्‌ से च्युति, विदेश यात्रा, छोरी नौकरी ओर इसमे भी कर्ड होता दे । 
. (२३) स्थान-बर-युत बुघ की महादशा मे कोति की वुद्धि, राज्याधिकारः, धेय्य, 
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उत्साह ओर यक्तादि भ काय्यं का सोभाग्य होता है । (२४) स्थान- रदिट 
बुध की महादशा में स्त्री ओर पुत्रादि को भय, स्थान से च्युति, विदेश्च-वौस, 
दुःख तथा अनेक प्रकार के नोच कर्मो के करने का अवसर होता ह । (२९) 
दिग्बको बुध को महादशा मं सव दिशाओं से घमं की प्राति, आनन्द्‌, अन्य 
देशस्य राजाओं से प्रेम ओर खगन्धादि पदार्थो की प्राति ्ोती ३। (२६) 
कालवली इध कौ महादशा मं स्वास्थ्य की वृद्धि, शान्ति-मय-जीवन, राजा, 
स्त्री ओर पुत्रादिसे सम्मानका सोभाग्य होता है। (२७) नेस्गिक बली 
बुध की मादा में बिना परिश्रम छम कार्य्या की प्राति, विद्या विवाद, स्वजनों 
ते विरोध ओर माता अथवा मातृ प्क्ष के रोगों कीष्त्यु होती है। (२८) 
इग्वरी बुध की महादशा मे जोव मात्र से प्रेम, रति विकास ओर राज्याधिकार 
कीप्रासि होती है। (२९) पाप ष्ठं बुध की महादशा में चोर, अग्नि ओर 
राजा सेभथ होता है। पर शुभग्रह की इषटिडुध परन हो। (३०) 
मृद्र'शादियुत इध होने से राज्य की प्रास्ि, असीम छख, जीवों पर द्या, खुशी, 
पुत्र ओर धन की प्राक्षि होवी हे! (३९) वेशेषाँशगत बुध की महादाम राज- 
द्वार से महा-खम्मान, विद्धानों की सभा में छख ओर मर्यादा होती है।1 (३२) 
पाप द्वेष्णांणगत यदि इध हो तो उसकी महादशा में चोर, अग्नि ओर पदाधिका- 
रियो से भय, स्थान-च्युति तया क्छेश होता ३ 1 (३३) उच्च नवमांश गत नीचल्य 
बुध की महादश्चा के आदि में अम परन्तु अन्त में शुम शर होता हे । (३४) 
नीच नवमांश गत उच्चस्य बुध की महादशा मं उख, कीति ओर धन को प्रधि 
होती है। परन्तु इन सबा का विनाश भी तुरत ही हो जाता दे । 


भिन्न-मिन्न मावगत बुध । 


(३९) केन्द्रगत बुध को महादञा मे राजां से मित्रता, धन-धाल्य, 
करन्न ओर पुत्रादि का छख, यक्तादि कमं से यज्ञ , उत्तम भजन तथा वख 
मूषणादि की प्राि होती है । (३६) रग्न गत डुघ की महादशा मं अधिकार 
कृषि, यर, राज-चिन्डों से (अर्थात्‌ दोरु ओर वाजा इत्यादि) श्चोभा, उत्तम वाइन 
संसार में प्रसिद्धि ओर तीथौ मेँ स्नान का सोमाग्य होता है (३७) द्वितीयल्य 
बुध की महादशा मेँ विद्या की प्राति, कीति की इद्धि, राजा के तुल्य भाग्य 
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ओर राज द्वार मँ प्रधानता होती है । (३८) तृतीयस्थ इध को महाद्शामें आर्घ्य, 
प्लीहा रोग, वमन, मन्दाग्नि ओर भार्यो की हानि परन्तु राजा स 
सम्मान होता है । (३८) चतुथे इध की महावा मं मकान, सम्पत्ति छ, 
रोजगार ओर नोकरी में हानि, मातृपश्च के जनो कौ ष्टत्यु ओर स्थान परिवत॑न 
होता है 1 (४०) पञ्चमध्थ इध की महादशा में इुद्धिमे कूरता, नीच प्रकार 
की वुत्ति, धन सम्पत्ति की प्रासि मेँ किनाई होतो दे। (४१) _ ६, < अथवा 
१२ स्थान मेंयदि बुध बेडा ष्टो तो उसकी महादशा मे वात-पित्त.शछेष्मा 
जनित नाना प्रकार के रोगसे पीड़ा, खुजरी ओर पाण्डु रोग तथा राजा, 
अग्नि एवं चोर से भय होता ह ओर शरीर दुबला पड़ जाता हे । (४२) . सप्तमस्थ 
बुध की महादशा मेँ विद्या, स्त्री, पुत्र ओर उत्तम वस्त्रादि का छख, राजा से 
परेम तथा द्वितीय नाम ( अर्थात्‌ उपनाम) की प्राप्ति होती है । (४३) 
नवमस्थ ध होने से उसकी मश्टादशामे स्त्री, पुत्र ओर धन की प्राप्ति तथा 
जय, होम, दान, यज्ञादि क्रिया एवं तीथोदि स्नान का सोभाग्य होता है । (४४) 
द्डामल्थ बुध की महादशा में छख, राज दरवार में अधिकार, जातक के नाम 
से किंसी गदययाप्द्य मं पुस्तक का प्रकाशन, उपनाम (तखल्ट्ुख) एवं दारा 
ओर पुत्रादि से छख होता है । राज्य को प्राक्ि, मनुष्यों पर अधिकार, स्वजनों 
भोर ब्राह्यणादि का आद्र करने वाका होता है । (४९) एकादशस्थ बुध के 
होने से छम क्रियाद्वारा, किसीकेदेदेनेसे ओर षि तथा वाणिज्य द्वारा 
धन की प्राचि होती हे। (४६) दवाद्शस्थ इध की महादशा में राजा से भय 
दारीर के किसी अङ्खका भङ्गः स्त्री ओर टुम्न्ियों से मतभेद, प्रमाद तथा 
आकस्मिक घटना से त्यु का भय होता दै । 


भिन्न-मिन्न-राशिगत-बुध | 


(४७) मेष राशिगत बुध की महादशा मँ जातू एक स्थान पर निवास 
नटीं करता है । चोर, मिथ्यावादी, शठ, असज्जन ओर दरिद्र होता दै। 
(9८) चष _राश्षिगत बुध की महादशा में घन अधिक व्यय होता दै। माता 
को कष्ट, स्त्री-पुत्र ओर मित्रादिक्रां की चिन्ता, चित्त की व्यप्रता तथा गले 
ञँ रोगष्टोताहे । (४९) मिथुन _राशिगत बुध की दशा में अनेक प्रकार को 


ते ` मि 
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बातों मेँ बक-्क करने वाका, स्त्रो-पुत्र ओर जातियों से छली तथा मातु- 
छल-विहीन ोता है । (९०) कक राशिगत बुध की दशा मे विदेशवासी, 
अट्प-छखी, भित्र विरोधी, काम-क्डा से धन प्राष्ठ करने वाखा ओर अनेक 
प्रकार का व्यवसायी शेता है । (६१) लिह रारिगत इध की दा में स्थिर 
विभव, धे््य॑-युक्त, इुधि विद्ठीन, भित्र, स्त्रो ओर पुत्र के उसे हीन ता 
है । (५२) कन्या राशिल्य इध की महाद॑ज्ञा में धन-धान्य-युत ओर बड़ा विभव 
वाका होता है। छङ्खिने ओर काव्य रचना म अनुरक्त, शत्र विजयी तथा 
नोतिमान्‌ होता दहे। यदि दुध मूरत्रिकोणका हो तो जातक विवेकी, गुणी 
अर बुद्धिमान्‌ होताहे। कीति में विख्यात, परदेदा यात्रा करने वाङा ओर 
अपने वाह से धन उपार्जन करने वाखा होता है! यदि बुध मूल त्रिकोण 
कान दहो अर्थात्‌ बीस अंश से गे बद्‌ गया हो (केव स्वगृही हो) तो उसकी 
दशा मेँ पु खख कीष्टानि, बन्धु जनों से वेर, क्षगड़े से हानि ओर शरीर 
की विकर्ता होती हे (५३) तुखा राशिगत बुध की महादशा में व्याख्या करने 
की बुद्धि, कारीगरी, काय्यं मं निपुणता, व्यापार ते धन-काम, पञ्युओं को पीडा 
ओर दष्टिज्योति कम होती हे । (९४) वुर्चिक रारि में यदि डु शो तो उसकी 
महादशा में अल्प खी, धन का अधिक न्यय करने वाखा, सज्जनो से वियुक्त 
ओर धम्मं कम्मं तथा आचार आदि अनुराग वाला होता हे। (५९) धन 
राशि-गत यदि बुध हो तो उसकी महादशा में वहुजनों का माछिकं ओर जनता 
से मिन्नता करने वारा होताहै।! तथा उसके प्रायः दो नाम होते ै। (५६) 
मकर राशिगत बुध की महादशा मे बहुत भोजन करने वाला, कपटी, नीच, 
मित्र्ाला, बुद्धि हीन ओर वड ऋणी होता है । (५७) कम्‌ राशिल्य इध की 
महादशा मे जातर धनदीन ओर तेज-हीनदहोताहै। मित्रादिकों से क्षट 
पाता हे तथा अनेक व्यसन से युक्त होकर विदेश वास करता है। (९८) 
मोन राश्िल्थ बुध की महादशा मे जातक विवेक ओर सत्य से रदित, स्थाना- 
न्तर निवाक्षी, शरीर ते दुर्ब॑ङु व्यवसाय-युक्त परन्तु अल्प खाभ उडाने वाका 


होता हे । 


बुध की मष्टादशा के प्रथम खण्ड मं धन ओर अन्न का लाभ, मध्य 
खण्ड में राज सम्मान, तथा राजा से धन की प्राप्ति एवं अन्तिम खण्ड में 


स्वजनो से मतभेद होता दहै । 
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केतु महादशा फल । 


19 डे द्‌ ड केतु की महादशा मे छख की बहुत ही कमी होती ३। 
जातक दोन, निर्बुद्धिः विवेक-हीन ओर रोग-परस्त होता है । दुःखमय जीवन 
व्यतीत करता है । शारीरिक कष्की इद्धि, स्त्रो पुत्र का विनाश, राजा से 
पीड़ित, विद्या तथा धन में भापत्ति, राजा, चोर, विष, जर, अग्नि, शच ओर 
मित्रों से मय, वाहनादि से पतन, परदेश घास, कलि-जनित पापों मँ अभिहि, 
कृषि का नाश ओर मन मे सन्ताप होता हे । उसको खी ओर सन्तान की तयु 
होती है । । | 


विशेषफल । 


(१) छम ष्ट केतु की महादशा में छल, राज्य से भथ की प्राप्ति, गृहमे 

शान्ति का आविर्भाव, चित्त मँ दृता एवं राजा से अनुग्ृहोत होता है । (२) 

_ पाप-दष्ट केतु कौ महादशा मे पिता की त्यु, दुःख का भाजन ओर अतिसार, 
ज्वर, जननेन्द्िय रोग एवं चमं रोगों से पोड़ित होता दे । 


भिन्न-मिन्न-भाषवणत-फ़ल । 


(३) केन्द्रवत्ता केतु की महादशा में निष्फरता, धन, सन्तान, स्त्री ओर 
राज्य का नाच तथा विपत्ति होती हे । (४) ूगनस्थ केतु की महादशा मँ नाना 
प्रकार के भय ओर ज्वर, अतिसार, प्रमे, जननेन्द्िय रोग तथा चेचक आदि चमं 
रोगों से पीड़ित होता है। (९) द्वितीयल्थ केतुकी महादशा मं धन का क्षय, 
वचन में कठोरता, मन में दुःख, ऊत्सित अन्न की प्रासि एवं शिरो-व्यथा होती 
हे । (६) वृतीयघ्य केतु की महादशा में बहुत छल परन्तु श्राताओं से मतभेदं 
ओर मन मँ विकर्ता होती है । (७) चतुथ॑ल्य केतु को महादशा मं छल की 
हानि, खी -पत्रादिकों को भय, परन्तु अन्न, परथ्वी एवं गृह आदि की प्राति 
होती है । (८) पच्चमत्थ केतु की महादशा में सन्तान को हानि, श्रान्ति- 
चित्त एवं राजा द्वारा घन करी हानि होतीहे। (९) षष्ठस्य केतु की महादशा मे 
चोर ओर अग्नि से नाना प्रकार का भय ओर जातक शऋणग्र्त होता है । (१०) 
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सघ्षमल्य केतु की दशा मं भय, खी-पुत्र का नाश ओर मूत्र-छच्छर्‌ रोग से पीड़ा 
्ोती हे । (१२) अष्टमस्य केतु की दशा म पिता की श्त्यु ओर श्वास, कास, 
संग्रहणी तथा श्य इत्यादि रोग से पीड़ा होती है। (१२) नवमस्य केतु की 
दृशा में पिता ओर गु को विपत्ति, दुःख तथा ञयुम-कर्मो- का ना होता है। 
(१३) दश्चमस्थ केतु की महादशा मं मान-हानि, चित्त की विकर्ता, अपकीर्सि 
से पीड़ा शोती हे! (१४) एकादज्ञस्य केतु की महादशा तें छख, रातु वगो 


को आनन्द ओर अत्-दानादि में प्रृत्ति होती ३ । (१९) द्वादशल्य केतु की 


महादशा मं स्थान से च्युत, प्रवासी, राजा से पीड़ित ओर कष्ट भोगी होता द । 
तथा उसके नेत्र के नादा ष्टोने का भय ष्ोताडहै। 


केतु की महादशा के प्रथम खण्ड मं खख की प्रसि, मध्य खण्डमें भशर ओर 
अन्तिम खण्ड मँ भय, त्यु ओर चिन्ता होती दै । | 


चभ फरु देने मे केतु से राइ अच्छाष्टोता है। परन्तु केतु मुक्ति के.देने 
मं प्रवरूता रखता है । स्मरण रंहे कि राह ओर केतु तीन प्रकार से शुग ओर 
अवगुण को संग्रह करता हे। अर्थात्‌ जिस भाव अथवा राश्िमें रहतां 
है उसके स्वामी के सहश ओर जिस ग्रह के साथ रहता ह उसके सदा एर देता 
हे। केतु के साथ यदि कोई श्युम ग्रहहोतो उ्षकी दशा ख देने वारो होती 
है ओर यदिकेतुपर छम ग्रहकी दष्टिहो तो केठुकी दज्ञामें बहूव धन की 
प्रासि होती है। परन्तु यदिकेतु के साथ पापग्रह बेखाडहोतो उदधी दा में 
दुष्ट जनो से क्ठेश एवं अपने कयि इषु कमं से धनका नाञ्च होता है ! मतान्तर 
सेकेतु की महादशा के आरस्भमें कुटुम्ब ओंर गु जनों को रोग, मध्य में 
धनागम होता है ओर अन्त में छल होता दे । 


श्युक्र महादशा फक । 


ऋ द्‌ = ड शक्र की महादशा मं जातक को खरी, सन्तान, धन, 
सष्टद्धि ओर भूषण-वखादि से खख, राज द्वार से सम्मान तथा काम-चेषटा होती ह । 
विद्या-राम, गान ओर व्रत्यादि में मन रुगाने बारा, छम स्वभाव तथ। दानादि 
मे अभिहचि रखने वाखा एवं ऋथ-विक्रय मे चतुर होता है। शुक्रकी दशाम 
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वाहन, पुत्र-पोत्र ओर पूर्व॑ -सञ्चित धन आदि से उख होता है । परन्तु निव 
छक्र कौ दा में घर मे क्षगड़ा, वात-कफ-प्रकोप-जनित- रोगो से निवंखुता, वित्त. 
सन्ताप, नीच जनों से कभी वेर, कभी विरोध ओर मित्रादि की चिन्ता होती 
है। श्क्रकीद्ञाका साधारण फर रेखा दहीरहै। शुक्र की अन्यान्य स्थिति 
के अनुसार फर का विवरण नोचे श्खा जाता दै । 


विशओेष-फल । 


, (९) परम उच्च शुक्त की दशा मे स्प्री-घुत्र ओर धन का खख, उत्तम वस्र 
तथा भोजनादि की प्राति, चित्त मे विासिता एवं जातक भोगी होता है । (२) 
उचल्थ शक्र को महादशा मेँ स्त्री-सङ्गसे धन का नाश, धमं विरुद्ध कामोंमें 
रचि, पिता को भय, दुःख का आगमन ओर रिरोग्यथा होती है । परन्तु राजा से 
सम्मान पातादहै। (३) आरोदहिणी शक्र को दशा में वस्त्र, अलङ्कार, अन्न 
ओर सम्मान को प्राति तथा माताका नाशश्च होतादहै। वह पर-स्त्री-गामी 
होता है । (४) अवरोदहिणी युक्त को दशा में प्रचण्ड वेश्यागामी, स्त्री-पुत्र ओर 
सम्बन्धियो से मतमेद्‌, हदय-दयू तथा खी प्रसंग जनित रोग डोता है । (९) 
परम नीचतल्थ शुक्र की दशामें रोगपीडा से सन्ताप कारण्यं में निष्फरुता, चित्त 
मे भीरूता ओर दार-पुत्रादि से आत्त-चित्त होता हे। (£) मूलत्रिकोण गत ञ्युक्र 
को दशा में किसी बड़े पद्‌ की प्रा्षि, करय-विक्रय द्वारा उन्नति, किसी शली द्वारा 
धन की प्राप्ति, कीति की ख्याति एवं विज्ञान की जानकारी होती है। (७) 
स्वगृह _ छक्र की महादन्ा मेँ परोपकारी भौर सखो, पुत्र, धन, भित्र एव 
पेवय्यं से छली, गोरवश्चारी तथा सर्वदा ख भोग करने वाका होता है। (८) 
भिन्रराश्ि गत शुक्र की दश्लामें कराओं काजानने वारा, परोपकारी ओर 
कुभां, ताराब, बगीचा इत्यादि का निर्माण करने वाला, दुष्ट जनों को दण्ड देने 
वारा, गुणी एवं आद्ञं होता हे 1 (९) अति-मित्र गृही छक्र की दना में राजा 
ते छली ओर सम्मानित्‌, राजसी आडम्बर युक्त तथा घोडा, हाधी, गो इत्यादि 
ते खख होता दे । उसके यहां त्यादिकं का समूह रहता है । (१०) समगर 
शुक्र की महादशा में प्रमे, गुल्म ओर नेत्र तथा गुदा मागं के रोग से पीड़ा, 
राजा, चोर ओर अग्निका भय एवं थोड़ा छल होता है । परन्तु अपने नाम से 
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कोई पुल्तकादि प्रकाश करता हे । (११) शतर-गृही श्चुक्र की महादशा में दी-पुत्र की 
रत्यु, घनकी हानि ओर राजा से भथ होता है। वह पाप कमं मे निरत रतां 
द मौर उसी मे छल अनुमव करता हे । (१२) अति-शन गृदी शुक्र की महादशा 
मनं घर के श्चगड़े से शरीर मं. खिन्नता, पुत्र, खो ओर धन इत्यादि को हानि तथा 
ष्टा, ग्रहणी एवं नेत्र रोगादि से पीड़ा होती दै । (१३) उच्चल्थ ग्रह के साथ 
छक्र रहने से उसक्री महादशा में राज्य को उन्नति, युद्ध विभाग को नायकता, भौर भूषण- 
वस्त्र, खगन्धि द्व्य, मनुष्य से ढोएु जाने वाङा वाहन तथा वाजा इत्यदि राजसी आड- 
म्बर से भूषित होताहे। (१४) नीचस्य ग्रह युक्त क्र को महाद्ा मे पाप-कमं- 
निरत, अपवाद्‌ से करद्धित ओर दुःखो होता है । (१९) यम ग्रह युक्त छक्र की 
महादशा मे घन, सुत्र ओर मित्रादि से युक्त, राजा से पूजित, बहुत से हायी-घोड़ां से 
खसञ्जित तथा वाइन एवं रत्नादि से भूषित होता ३ 1 (१६) पापग्रह युक्त 
शुक को महादशा में स्थान से च्युत, बन्धुजनो का विरोधी, आचार-विचार-दीन, 
करुह-प्रिय ओर कृषि, भूमि तथा स्त्री एवं सन्तानादि से रहित होता है । वड 
स्वधमं विर काय्यं करता हे । (१७) सूय्यं के साथ शुक्त के रहने से उसकी 
महादशा मे नाना प्रकार की आपत्ति होती हे! रोग के उद्धोग से त्च रहता ३ । 
जीण एवं दटे-शटे मकानों मे वास ओर खो एवं भादयों की त्यु होती है । (१८) 
बृहस्पति के नवांश मं शक्र हो तो उसकी महादशा में स्तो-पुत्र एवं पृथ्वी का नाञ्च, 





मातासे वियोग ओर कार्यौ मं विघ्न होता है, बह धा्िक बातों का उल्ल- 
हवन करने वाखा तथा सन्तप्त-चित्त होता है 1 (१०) खम दष्ट छक्र की महादशा 
मे घन एवं वस्त्रादि का खाभ करने वारा, राजा से सम्मानित, मनुष्यो पर अधि- 
कार रखने वाका ओर कर्त्र, पुत्र, मित्रादि से छखी एवं कान्तिमान्‌ होता हे । 
(२०) पाप खट क्र की महादशा में जातक को सवदा दुःख, मान एवं अथं को 
हानि, पद्‌ च्युति, विदेहा वास, कमं -दीनता ओर श्यो से ्षगड़ा होता है । (२१) 
स्थान-बरी शक्र को महादशा में नरेश से सम्मान, भूषणादि की प्राति, समारओं 
म विद्या-विवाद्‌ की रचि ओर पदवी इत्यादि कौ प्राति होत है । (रर) 
काल-बरो शुक की म्ादशा में नाना प्रकार के यदा, धन, वच, सन्तान, 
पदवी आदि की प्राति तथा अपने नाम की कीति होती दै। (२३) विगि-बडी 
छक्र की महादशा मे आनन्द ओर स्त्री, पुत्र, वघ्त्र तथा धनादि से छख एवं नाम 
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की स्याति होती हे। (२४) निसगं बो शक्र के होने से बहुत आनन्द छाम 
ओर गो, पृथ्वी, धन, भाई तथा माता आदि सवो को इद्धि होती दहे। (२९) 
दग-वरो शुक्र की महादशा में यत्तादि छम-कमं करने का सौगाग्य, विद्या एवं 
वस्त्रादि से छख ओर राजगदी होती है । परन्त॒ कलह एवं विरोध भी होता 
हे।॥ (२६) करर षष्ठंश छक्र की महादक्ञा मँ विपत्ति ओर चोर, राजा एवं अग्नि 
ते भय तथा खेती, पृथ्वी एवं पञ्च आदि का नाश होता हे । (२७) छम षष्टाश- 
गत शुक्र के होने से र्भा ताराब ओर बगीचा इत्यादि का निर्माण करता है । 
रवर पूजा में रचि ओर बहुत छख होता है (२८) वेशेपिकांशच का शुक्र होने से 
भाई, बहन एवं स्त्री हारा धन की प्राक्ति, राजा से सम्मान, बाहनादि की प्रक्षि 
ओर बहुत आनन्द होता है। (२९) पाप द्रेष्काण गत शुक्र की महादशा में 
बहत दुःख, चोर से भय ओर बन्धन एवं कारागार -निवास का दुःख होता ३ । 
(३०) चक्री श॒क्र की महादशा मे राजा से अनेक प्रकार का सम्मान, राजसी 
आडम्बर (अर्थात्‌ दंग, भेरी आदि बाजाओं से छखनित) ओर नाना प्रकार के 
चस्त्र-मूषणादि की प्राक होती है। (३९) उच्च नवमांश-गत नीच शुक्र को महा- 
ददा में कृषि, पृथ्वी, गो ओर वाणिज्य से धन-धान्य की बृद्धि होती रै । (३२) 
नीच न्वांशा-गत उच श्चुक्र की महादशा में राज्य, गृह ओर पदं आदिका नाच्च 


तथा बड़ा कष्ट होता है । 
भिन्न-मिन्न-मा्रगत-शुक्र | 


(३३) केन्दरगत शु. की महादशा मे उत्तम प्रकार के वस्त्र, सुगन्धि 
द्रव्य, नवरत्न ओर भूषणादि की प्राप्ति होती है । सुन्दर, उपक्रारी, धनी 
कृषि से छाभान्वित ओर पारुको आदि सवारी से युक्त होता दै। (३४) 
कग्नस्थ छ. की महादशा मे राजाओं ते काभ करने वाका ओर कृषि से 
मनुष्यों का उपकार करने वाका, तथा उत्घाही होता है । (३९) 
द्वितीयल्य छ. की महादशा मे जातक धनी, उत्तम भोजन करने वाका, 
उत्तम वचन बोरे वाखा, परोपक्रारो, राजा से सन्तान प्राप्त करने वारा 
ओर अन्नादि छख से सम्पन्न होता ह । (३६) तृतीयस्य शक्र को महादशा 
मे उत्साही, साहसी ओर उत्तम वाइन, भृपणादि एवं भादयों से बहुत काम 


८२१ 


गने वाका होता दै। (३७) चतुथंस्थ शक्र की महादशा में राज्य की 
प्राप्ति, महान्‌ छख का छामः, वाहनादि का खख, कपि में उन्नति, चतुष्प 
आदि में वृद्धि ओर अपनी क्रिया द्वारा प्रताप तथा कीरिं की ख्याति होती 
ह । (३८) पन्चमस्थ छक्र की. महादशा मं जातक्रसन्तान वान्‌ कोति से ख्यातिमान्‌, 
राज से सम्मान ओर उपकारी होता है । (३९) षष्टस्थ छ. को दशा में अन्नादि 
का नाश ओर धन, पुत्र, कुटुम्ब एवं भाई की हानि, श्रु से भय, काय्यं -विनाश, 
तेग का आक्रमण ओर राजा, अग्नि तथा चोर इत्यादि से भय होता है (४०) 
सप्तमल्थ श्चु. की महादशा में स्त्री का नाश्च, परदेश गमन, प्रमेह ओर गुल्म 
भादि शारीरिक रोगो से पीड़ा तथा धनः, सन्तान एवं बन्धु-जनों की हानि 
होती है (४१) अष्टमस्थ श. की महादशा में शस्त्र, अग्नि ओर चोर से 
धाव, कमी कभी सख किञ्चित्‌ धन को बृद्धि ओर राजा से ऊ. यश 
की वुद्धि होती दै । (४२) नमवस्थ छ. कौ महादशा में राजा से सम्मानित, 
पिता आदि गुरजनों के खख ओर यश को ब्द्धि तथा यत्त कर्मादि मेँ रुचि 
होती ह। (४३) कश्मलस्य छक्र की महादशा में य्ञादि कमं करने का 
सोमाग्थ, राजा से सम्पत्ति की प्रि, चहुं ओर से यश्च एवं प्रतापकी प्राप्ति, 
रीर कान्तिमयी ओर नवीन सम्पत्ति को प्रि होती है! (४४) एकादशस्य 
शु. की महादशामें राजा से सम्मान, पुत्र, धन, वदन एवं खगन्धि पदार्थं 
आदि की प्रासि, कृषि तथा वाणिज्य से छल, दानश्लीरु एवं पुल्तक का बनाने 
वाखा होता है । (४९) द्वाददास्थ छ. की महादशा में राजा से सम्मान, 
धन तथा अन्नकी प्रासि, स्थान से च्युति, परदेशा-वाख, मातृवियोग ओर 
मन को विकरुता होतो ह । 


भिनन-मिन्न-राशिगत-श्ुक्र। 


(४६) मेष राशिस्थ शु. की महादशा में धन ओर खख का नाद डोलः ह : 
वह सदा श्रमणकारी, व्यसनी, चित्तोद्धोगी ओर चन्चरू होता है 1! (८८) ङ्स 


=. 
री 


राशिस्थ छ. की महादशा मे पि करने वाला, सत्यवादी स्दैर इन्दे कतः 
हे। उसके छख की बृद्धि ओर शाखो को ओर विरूक्षणं र्षि द्धन हे: 
उते कन्या सन्तान होती है । (४८) मिथुन-राचि-गत श्च. ले स्टःदशः स करय 
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कला का जानने वाखा, हास्य-विास प्रिय, कथा इत्यादि मं रचि रखने वाला, 
ओर परदेश यात्रा में उत्छकचित्त होता है । (४९) ककं रारिगत छ. की दशा 
म जातक अपने काय्यं में दक्ष, उद्यमी ओर अपनी स्त्री के स्यि उत्छक एवं छरतज्ञ 
होता है । (९०) सि राशिल्थ छ. की दा मे स्त्रियों से घन प्राक्च करने वारा, 
` पराये धन से जीवन व्यतीत करने वारा, पुत्र ओर चतुष्पद्‌ जीवों से किञ्चित 
छखी तथा पुराने मकान में वाख करने वारा होतादे। सखी का नार, भ्रातृ 
वियोग, स्वजनो से विरोध ओर करढ होता दै । (६१) कन्या राशिस्थञ्च.की 
महादशा मे खल का नांश्च, धन -की कमो, मन में चच्चरुता, मनोरथ का नाश 
ओर अपने स्थान से चायमान होता है। (५२) तखा. राशिमेंश्ुक्रवेडाहो 
तो उसकी महादशा मे जातक खेती करने वाका, धन-वाहनों से युत ओर अपनी 
जाति मे मान एवं प्रतिष्ठा पाने वाखा होतादहे। (९३) ब्रुरिचक राशिगत 
छक्र को महादशा मे परोपकार-निरत, प्रतापो एवं विदेश-वासी होता दे । 
परन्तु ऋण-ग्रल्त ओर कदी होता है । (९४) धन राशिस्थ छक्र की महादशा 
म राजद्वार से यथेष्ट सम्मान एवं प्रतिष्ठा पानेवाङा ओर रिल्प विद्या मं 
निपुण होता है। परन्तु उक्तके शत्रुओं को इद्धि होती है ओर वह दुःखी 
रहता दै । (९९) मकर राशिस्थ शुक्र की दशा में शत्रुओं का विजय करने 
वाका, सइनश्चोर, ऊटम्बजनों से चिन्तित ओर कफ तथा वात रोग से निब 
होतादै। (५६) ऊुम्म. रारिस्थ शुक की दशा मँ व्यसनों से व्याङ्ुर, रोगौ, 
श्रेष्ठ कर्मा से रदित ओर मिथ्यावादो होता है। (९७) मीन -रा्चिल्थ शकर 
की दशा में राजा का प्रधान, धनी, कृषि से छाभम करने वाखा ओर अनेक 
छलों से युक्त होता दै! (देखो संख्या २) । .. 


ग्रहो के उच्चनीचादि भेद, स्थानादि प्राशि, भावेश एवं अव्रस्थादि 
परासि द्वारा नाना प्रकार के फरो का विवरण छिखो गया है । फर कहने मे 
नाना प्रकार के फर्छो पर दृष्टि डारते हुए सबके निचोड़ पर स्थिरता पूवं क 
ध्यान देकर फर कना शोगा । ` जातक की उन्न, व्यवक्ताय, विद्या, धन, 
समाज इत्यादि विषयों पर ध्यान देकर फर कना होता है । जेसे किसी 
जातक के यदि ६० या ७० वं की अवस्था में किसी ग्रह की महादशा मं 
यत्र पैदा का छल-योग पाया जाय अथवा किसी बालक के दस-बारह वषं 
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द्री अवल्था मे वेसाही कर हो तो असम्भवसा प्रतीत होने के कारण लाज्य होगा । 
इसी प्रकार यदि किसी अनपदृ साधारण मनुष्य को किसी ग्रह के फर से पुस्तकादि 
क्रा प्रकारित करना मास पड़ तो फर कहने के समय अनुमान ओौर बुद्धि से 
काम केना होगा । तार्प्यं यद हे कि फर कने में वड़ो सावधानी एवं विचार 
ते काम केना होगा । मनुष्य अनेक ओर ग्रहनोहोदै। शाख्कारों ने ग्रहो 
के स्थानादि परिवर्तन द्वारा अनेकानेक फर बतरये है! परन्तु पाठकों को 
बुद्धि भोर विचार से काम लेना आवरयक है । 


=ल्यत्यिः ३१ 


ग्रहों के अन्तर-दरा-फल । 


दशा-अन्तरदशा-फल-अनुमान 1 


चअ. डे ड्‌ \ दशा अन्तर-दशा का फर कहना इतना खगम नर्ही हे 
जितना किं खाधारणतः रोग इसको बनाये इए । अन्तर दशा के फरु का 
अनुमान. उसी प्रकार हो सकता है जेसे दो भिन्न भिन्न पदाथा कै मिलने 
ते विक्ञान श्चास्त्राचुक्तार (प्रायः) कोई एक तीसरा पदाथं बन जाता हे । स्वच्छ 
दूध मेँ खद्धा एवं काजी के गिराने से उसका रुपान्तर, दही बन जाता है 1 दूध को 
विोने से अथवा मथन करने से मक्खन निकर आगताहे। मक्खन पर अग्नि का 
प्रयोग करने सेधत बन जाता है । जरूपर किंसो क्रिया को करने से वफ अर्थात्‌ तर 
ते कठिन पदार्थं बन जाता है । स्वणं मे खडागा मिला कर अग्नि प्रयोग करने से 
कठि से तरर पदार्थं हो जाता है । रसायनिक विद्या मे सहस्रां एसे प्रमाण ह जो 
प्रतीत दिता `हे कि भिन्न भिन्न गुण स्वभाव के पदार्थो को मिाने से एक विचित्र 
परिवत्तन हो जाता ह 1 परन्तु छगमता से सवंसराधारण मनुष्या के समश्च मे आने के 
कारण इन्दी क उपमाओं को देकर यड दिााया जाता ह कि भिन्न 
भिन्न पदाथा को भिन्न भिन्न अवस्थाओं मे योग करने से अनेकानेक विलश्चण 
परिणाम होतेदै। इसी प्रकौर एक ग्रहकी दशा मं जव दूसरे किसी ग्रह 
की अन्तर दञ्चा अतीद तो उस समय इन दोनों ग्रहों के अनेकानेक 
विक्षणता्ओं के अनुसार एवं उन दोनो ब्रं की विचित्र विचित्र किरणो 
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के सम्मिखिति होने से प्रक विरुक्षण भिश्चित फर होता है । स्मरण रहे करि 
द्ान्तर फक कडने म प्रधानता दश्चेश ओर अन्तर दशेश का होता । इष 
कारण देखना यह होगा किं (१) दशेदा किंन किन भावों का स्वासो ३। 
(२). दशेश किख भाव में वेडाहै। (३) अन्तर-दशेश किस भाव में वैखा 

(४) दशे से अन्तर दशेश का क्या स्थान पडताहे। (९) अन्तर देश 
की अवस्था आदि के अनुसार फर । (६) एक ग्रह को दूसरे ग्रह के साधारण 
सम्बन्धानुखार फर । (७) किसी विरक्षण सखेम्बन्ध के अनुसार .फर। इनके अतिरिक्त 
उन सत्र बातों पर ध्यान देना, जिनका वणन आगे छ्ला गया है, बहुत 
ही आवश्यक है । यह भो देखना होगा, कि ग्रह-गण अपना अपना फर देने मे 


कत्र समर्थं होते दै । 


अन्तर-दशा विचार कै समय निम्नङ्िखित ८ नियमों पर यदि साव- 


धानता पूर्वक ध्यान दिया जायगा तो आज्ञा होती है किं ज्योतिष प्रेमियों को 
फर कहने म बहुत ही सफरुता होगी । परन्तु परिश्रम तो अवश्य करना ही 
होगा । विना परिश्रम फरु कहने का परिणाम यह हभा किं इस प्राचीन गढ 
तथा महत्त्व पूर्णं शास्त्र को “अभये दिनः रोग ढकोसलेवाजी, धूर्तपना एवं 
ढंग कहते है । विचार-पू्ंक यदि फरु कह। जाय तो आशा को जा सकती 2 


किं इस कर्क की टीका को ही केवर न मिटायां जायगा, वरन्‌ यह विद्या बहू- 


तेरो के छ्यि जिनको आवश्यकता ह, पूणं रोति से अथंकरी मौ होगी । 


# 


नियम | 


(९) दोश अर्थात्‌ जिस ग्रह की महादशा है वह किस भाव का स्वामी 
ओर उसकी अन्तरदशा में खभ ओर अद्यभ ग्रहों की अन्तर दक्षा का क्या फल होता 
है (धारा ३३९.) । (२) दशाना के भिन्न-भिन्न भावों में स्थिति के अनुसार 
अन्तर दशा फर (धारा ३३६.) । (३) अन्तर दोरा किस भाव में बेादे 
उनके अनुसार फक (धारा ३३७.) । (४) दश्चानाथ से अन्तर दशे किंस स्थान 
म ह अर्थात्‌ दल्ञानाथ के साथ अन्तर देश है अथवा दश्चानाथ ते अन्तर दशेश 
द्वितीय, कृतीय ओर चतुथं इ्यादि स्थानो मँ ३ । ओर इन स्थानों में रहने के 


कारण क्या फक होता है (धारा ३३८.) । (९) अन्तरदशेश की अवस्था आदि ` 
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का विचार एवं अन्तर दशेर की शुम अभ इष्टि आदि के मेद से फलका निर्णय । 
धारा (३३९) । (६) प्रति ग्रह की दा मे अन्यान्य ग्रहों की अन्तर दशा का 
स्वाभाविक फर । धारा (३४०) 1 (७) कतिपय फुटकर योग द्वारा दशाअन्तरद्ा 
के फक । धारा (३४१) । (८) ग्रह॒ गण किन-किन कारणों से कव-कव फल ठेने मे 
समर्थं होते द । एवं वषं, ऋतु, मास, पक्ष, नक्षत्र, तिथि, कम, वार ओर योग 
आदि का फर क्रंस-किस समय मे विकास दिखाता है 1 धारा (३४२) । 


इन्दी नियमो के अनुसार यदि ग्रो के फलों की आयोजन की जाय अौर 
इन फरो के उभ अथवा अद्भ-दायित्त्व के तारतम्यानुसार फर कडा जाय तो 
सफर्तौ की पूणं आश्चा की जाती है 1 


प्रथम नियम | 
अर्थात 
मिन-मिव मावां के सामी अपनी-अपनी महादशा में अन्य 


ग्रहं की अन्तरदशामें क्या पल देते हं। 


08 द ड ५ (१) साधारण नियम यहे किग्रह जिस मावका 
स्वामी हो अथवा जि गृहमे बेडा हो अथव्रा जिस चीज का कारक हो, उन सव 
पर वह ग्रह अपनी दशा अन्तरदश्चा म छम अथवा अञ्युम फर प्रदान करता दे । 
जेते पन्चमेश की दशा में पुत्र सम्बन्धो अथवा भगव्रत्‌ प्रेम सम्बन्धो ऊुछ-न-कुछ 
छम अथवा अ्युम फ अवरस्य होता है 1 पन्वमस्थ ग्रह भी पञ्चम माव के फलों 
पर प्रभाव डारुता है ओर इसी प्रकार ग्रह गण अपने-अपने कारकस्वानुलार ( यथा 
ब्रहस्पति पुत्रका कारक होने के कारण शुत्र-खमबन्धी विषयो पर) छभाञ्चम 
प्रभाव डारते ई । (२) रग्नेश. की दशा में जब शनि का अन्तर आता हे तो 
धन की हानि होती है ओर ङटुम्ब-वगों से शत्रुता अथवा प्रेम का अमाव होता 


है! (३) द्वितीयेशा को महादशा में मानहानि, न्य की हानि, पद से च्युति, 


इट्म्ब् ओर मित्रों से दुर्माव तथा कमी कभी कारागार भो होता है । द्वितीयेश 
यदि पापप्रड हो अयवा पपप्रइ कोर द्वितोयल्य हो भर द्वितीये के साय कोई 
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पाप ग्रह बेडा हुभ। हो तो द्वितीये की महाद्ा मे जब शनि, मङ्गल, सूय 
तथा राहु की अन्तरदशा ती है तो जातक की धन सम्पत्ति की हानि होती ३ । 
युनः यदि द्वितीये पापग्रह होता हुआ द्वितीयस्थ हो अथात द्वितीये स्वगृही 
हो, परन्तु पाप प्रहृष्टो तोरेसे द्वितीये की दशा मेँ राजा के कोप से जातक के 
धन ओर मान की हानि, तथा दे निकारा होता हे । जातक को अपने इष्ट जनों 
ते विरोध होता है । रेसी महादशा में पाप ग्रह की अन्तरदश्षा आनेसे धन ओर 
एथ्वी की हानि तथा सन्तान, भाई ओर बहन की त्यु होतो है । परन्तु श्म 
ग्रह की अन्तरदश्ा में अनिष्टकारी फर नदीं होता है। यदि द्वितीय स्थाने 
कोई मग्र वेठो हो ओर द्वितीये भी शछचभ प्रह ष्ो तो द्वितीयेश्च की महादशा मे 
जातक की उन्नति होती है ओर सन्तान-खख भी संभव होता हे । यदि द्विती- 
येश्च पापग्रह हो तथा पापग्रके साथवेठा हो तो एेसे द्वितीये की महादशा मे 
जव पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तो शस्त्र, चोर ओर अग्नि से जातक को 
भय होता हे तथा. वह सव्र प्रकारके दुःख का भाजनदह्ोतादे। द्वितोयेदा यदि 
पापग्रह हो तो उसकी महादशा मेँ जातक भूत-प्रेतादि से पीड़ित होता है ओर 
मानसिक व्यथा, चिन्ता तथा अप्रसन्नता से सद्‌ा व्याङ्रु रहता ह । परन्तु 
छम ग्रह की इष्टि रहने से एेसा एर नरी होता । (४) वृतीयेश्च की महादशा 
` में यदि वृतीयेदा कै साथ श्म ्रहद्ोतो शभ फर ्ोता हे। यदि वृतीयेश्च पाप- 
ग्रह ष्टो तो वेसे तृतीयश्च की महादशा में जब श्नि, मंगर, सूर्य्य, राह अथवा 
केतु का अन्तर आता ह तो भाई वहनों की शत्यु होती हे ओर अन्यथा कम-से- 
कम उन रोगो से तथा अपने मित्र वर्गाः से वैमनस्य तथा भेद्‌-बदधि तो अवश्य 
ही होतीहै।! यदि पाप वृतीयेशके साथ कोई दूसरा पापग्रह भीबेठा्ोतो 
वेसे ठृतीयेश की दा मे जब पापग्रह का अन्तर आता है तो शत्रुं की बृद्धि 
ओर चोरादि द्वारा धन नष्ट होताहै तथा शास्त्र द्वारा आघात भी श्टोता 
हे । अर्थात्‌ प्रायः अनिष्ट ही फर होता है । तृतीयेरा की मष्टादशा में चाहे पाप हो 
चाहे शुम, जव पापग्रहकी अन्तरदशा आतो ह तो प्रायः उसका परिणाम राता ओर 
कुटम्बियों से क्षगड़ा ही होता है। (९) चतर्थश यदि पापग्रह हो तो उसकी 
महादह्या मेँ जब पापग्रह का अन्तर आता हेतो बन्धुजनां से विरोध कषि- 
गो-धनादि की हानि, सम्पत्ति की कमी ओर स्थान से च्युति तथा मर्व्यादा मं 
कमी होती हे । चतुर्थश की महादशा में पापग्रह, अस्त-ग्रह अथवा नीच-प्रह 
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करी अन्तरदशा जव होतो हे तो जातक को हठात्‌ अपने देश का त्याग करना पड़ता 
ह ओर बन्धु जनों का विनाश्च होता हे। (६) पञ्चमे यदि द्यम प्रहद्ो तो 
उसकी दशा में धन ओर सन्तान की बृद्धि, राजद्रवार तथा बन्धु-बान्धवों से 
त्रम इच्छानुसार प्रधि ओंर अभी बिद्धि होती है। परन्तु पञ्चमेडा की महा- 
दृशा मेँ जब पापग्रह की अन्तर-दश्ा आती हेतो राजासे पीड़ा ओर पुत्रों पर 
आपत्ति भोर दुःख होताहे। घनकी हानि भी होती दहै! पञ्चमेश की मडा- 
दशा में $्टवर प्रेम का भी (यदि पेखा योग हो) उदय शोताहै।! स्मरणरंहे कि 
त्रिकोणेश्च पापग्रह रहने पर भो ञुभप्रद्‌ होता है । (७) -पष्टेश की महादशा में 
यदि पापग्रह की अन्तरद्रधा आतीदै तो राजा, अग्नि तथारोग का भय ओर 
शोक होता है। पुनः यदि षष्टेश पापग्रहृहो तो वसी पष्टेश् की महादशा में 
जव पापग्रह की अन्तरदश्ा आती है तो उपयुक्त फरो के अतिरिक्त जातक को 
मुकदमेवाजी होती ह । राजद्ण्ड होता दै, तथा प्छीडा, गुल्म, कमला, प्रमेह, 
द्मा एवं क्षय रोग को प्रकोप होता ह ओर वह महादुःखकारी होता है । (८) 
स्मे . की महादशा मे जब पापग्रह का अन्तर आता है ओर यदि विशेष रूपे 
यदि वह पापग्रह नीच हो तोजातक कीसी कानाश होता है ओर जातक को इधर- 
उधर भटकना पडता है। सक्तमेश, पाप-बध की महादश्चा मं उपयु क्त फर के 
अतिरिक्त जातक को क्रिसी नक्रिसीखी से क्षगड़ा होता दै। वड राजकोप का 
भाजन होता दै तथा देशनिर्बासन संभव होता हे । जातक के किसी अङ अथवा 
गुढा माग में रोग उत्पन्न होता है । (९) _अष्टमेश की महादशा मं जब्र पापग्रह 
का अन्तर आतादहैतो शत्र से भय, दन्य का नाश, यश की हानि, स्थानसे 
च्युतिं ओर जीवन मे भय होता है तथा खी, मित्र, ङटुम्ब ओर भ्राता आदि की 
हानि होती है! (१०) नवमे कौ दशा मे, जव पाप प्रह का अन्तर आता हे 
तो माता-पिता की त्यु, बन्धन, द्रव्य को हानि एवं अन्याय-युत बात होतो ई 1 
परन्तु नवमेश की दशा मे धार्मिक विचारों का उद्य, सत्कमे की आयोजना 
ओर अनुष्टानादि क्रिया भी (यदि अन्य प्रकार से रेते योग हो) होती है 1 इसी 
प्रकार यदि नवमेश पापग्रह हो ओर उमे जव राहु, शनि, मंगर ओर सुय्यं ङी 
दशा आती है तो जातक को परदेश श्रमण से अनेक प्रकार के दुःख ञ्चरुने पडते 


है ओर भाई तथा बरन्धुवर्गोः से ज्ञगड़ा एवं क्षोभ होता है। (१९) दशमे 
की महादशा मे, जब पापग्रह का अन्तर आता है तो भिन्नो से वियोग, मोर 








ठर 


रव्य की हानि, पद से च्युति ओर अपमान होता है ओर यदि दशमेश नीच हो 
तो पापग्रह की अन्तरदशा में प्रियजनों को गोग, उल ओर यदा की हानि, पद्‌ से 
च्युति ओर वित्त का क्षय होता हे । परन्तु दशमेश की महा तथा अन्तरदनञा मे 
यज्ञादि कमं करने का (यदि घमं स्थान छन्द्र हो) उत्तम समय होतादे। दश. 
मेश यदि पापश्रह हो ओर उसमें जव पाप ग्रह की अन्तरद्क्ञा आती दहे तो जातक 
को कारागार निवास, कठिन रोग॒ ओर नाना प्रकार के दुःखों को श्चरना पड़ता 
हे] स्मरण रहे कि दशमस्थ-ग्रह यदि उच्चादि युम वगंकाहोतो वेसेग्रहका 
फर अत्युत्तम होता दे । (१२) एकादेश की महादशा मं जव शानि, मंगर; 
सूर्यं ओर राहु का अन्तर आतादहैतो कृषिका नाश, नृप से भय, वित्तकी 

ओर जीवन दुःखित होता है । (१३) द्वादशे की महादशा में जवर 
चानि, सूर्य्य, अथवा मंगर की अन्तरदश्ञा आती है तो खी, सन्तान ओर ङुटुम्बां 
ते मतभेद होता तथा व्य, मान ओर बरु एवं पुरुषार्थं को धक्का रगता है 
तथा राह की अन्तरदन्ञा में चोर ओर विपधर जन्तुओं से भय होता हे । 


दवितोय नियम । 
अर्थात्‌ 
दशानाथ के मिन्न-मिन्न मावो मे रहने के श्रनुसार अनन्तरदशा फल। 
सूय्यं 


च~ ९ दे (१) खनस्थ सूय्यं की महादशा में जव मं.; चं. 


शनि अथवा राह की अन्तरदशा होती है तो दुःख, राज-भधिकार भोर गृह 


तथा धन का नाश होता है। परन्तु जत्र ऊपर छि इए अन्तर दशेश “अगोचर, ` 


हो तो ऊपर खिलि हए ग्रह दुःखदाई होते दँ ओर जब “गोचर” हों तो ऊपर ल्खि इण 
विषयों में श्चुभ फल होता है, अर्थात्‌ रूग्नस्थसूय्यं की महादशा में जब गोचरः 
मंगर, चन्द्रमा, शनि अथवा रा. को अन्तर दशा आती है तो छख, राज्य, अधथि- 
कार ओर गृह, धन. तथा छख की प्रासि होतो दे। 


रिप्पणीः-“गोचरः शाब्द ज्योतिष ज्ास्त्र मे भिन्न भिन्न दो अथो 
मे प्रयोग क्रियाजाता है। जन्भ राश्िस्थ चं. से जन्म के वाद्‌ ग्रह-गग 
में 


अपनी अपनी गति क अनुलार जिन जिन भवो में जिस जिश्त समय पड़ते 


"" [१ 
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र उसको गोचर कहते है । इस स्थान में गोचर शब्द्‌ का यह अर्थं नदरी ३ । 
गोचर से दूसरा अभिप्राय यद्हे कि जो ग्रह उच्च, त्वगृद्री, मरू त्रिकोण, 
मित्री दो अस्त अथवा पष्ट, अष्टम ओर द्वाद भावग्त न हो 
तो वह ग्रह “गोचरः कदखाता दै । जत्र ब्रह अर्त हो, अथवा नीच हो, अथवा 
स्वगही न हो, अथवा मूलत्रिकोग मेन दहो, अधवा पष्ट, अष्टम ओर द्वादश 
गत हो तो पेते ग्रह को अगोचर कते हँ । इसी अथं में "गोचरः “अगोचर” शब्द 
का प्रयोग इष स्थानम किया गया! खगनस्थ स्यं की महादशा में 
ब्र. छक्र, बुध एवं चन्द्रमा को अन्तर दशा ज्र आती ६ तो पृथ्वी, कृवि, 
चतुष्पद्‌ जन्तु ओर पुत्रादिते सुख होता है । (२) दो तीयल्थ स्य्यं की 
महादाम जवर पापग्रह को अन्तर दशा आतीदहैतो धन का क्षय, ख्खी बातों का 
भाषण, मानसिक दुःख, बहत भय एवं नेत्र रोग होता है । यदि ञ्युभग्रह की अन्तर 
दशा आती हे तो अत्यन्त सुख, विश्राकी प्राक्षि,राजा से प्रेम ओर भृषग- 
वस्त्र तथा व्राहनादि का सुल होतादै। (३) वृतीयन्थ रवि की मादा 
मे, "गोचरः ग्रह को अन्तर दशा आने से अत्यन्त सुख होता ३ । परन्तु “अगोचरः 
ग्रह की अन्तर दशाम निङ्रष्ट फर होतादहै। यदि श्युभग्रह की अन्तरदश्ा 
हो तो. अत्यन्त सुख, धन, धर्म्य, संग्राम में जय एं सन्तान की उत्पत्ति 
होती ह । (४) चतुर्थस्थ सय्यं की महादशा में, जन्र पापग्रह क अन्तर दृशा 
आौती है तो मानसिक दुःख, राजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं माताकी 
त्यु होती . है । छचभग्रह को अन्तर दशा मे, अत्यन्त सुख, राज्य, धन, वस्त्र, 
सुगन्धादि पदार्थं ओर स्त्री पुत्रादि का सुख होता हे । (५) पंचमल्य 
सय्यं की महादशा में जब शनि, मं, केतु अथवा राह की अन्तरदशा 
आती हं तो चोर, अग्नि एवं राज। से पोड़ा ओर खन्तान को क्छ्डा होता है। 
छम ग्रह की अन्तरदश्चा मं आनन्द, राज्य, भूषग ओर वाहन की प्रसि 
एवं सन्तान छख होता है। (£) षष्टस्थ रवि की महादशा में जब पापग्रह 
की अन्तर दृशा आती है तो याजा, अग्नि ओर चोर से भय एवं जातक ऋण 
ग्रस्त होता है। ज्जभग्रह को अन्तरदशा के आरम्म में छख तथा उत्तम फर 
होता हे ओर अन्त मे दुःख होता है । (७) सक्षमस्थ रवि की महादशा में शकर, च. 
च॑. एवं हुध की जब अन्तर-दशा आतो है तो मन में उत्साह भूषण, वस्त्र ओर वाइन 
इत्यादि की प्रास्ि एवं स्त्री खाम होताहै। पापग्रह की अन्तर दशा मं ज्वर, 
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अतिसार, पित्त-प्रकोप,परमेह भर मूत्र-छृच्छ्‌ इत्यादि रोग णवं शत्र ओं से भय 
्ोता ह । (८) अष्टमस्थ रवि की महादशा मं जत्र छचभग्रह की अन्तर दशा आती 
दतो भषण ओर वस्त्रादि की प्राकि होती दै। अधिक श्युभ करुष्ोता 
परन्तु किञ्चित्‌ दुःख भी होता दहे पापग्रह की अन्तर दश्च में नाना प्रकार से 
भय, पराधोनता, अ्यराधि, पीड़ा एवं मरण का भी भय होता हे। (९) नवमस्य 
रवि की महादशा मे जत्र छभग्रह की अन्तर दशा आतोरहैतो दान में प्रच्त्ति, 
उत्सवादि खख, यज्ञादि करिया का सम्भव ओौर उत्तम कार्यो के करने का अव- 
कारा मिरूता है 1 पापग्रह की अन्तर दश्चा मे दुःख कोः द्धि ओर गु तथा 
पिता अदिकीष्टत्यु होती दै। (१०) दशमल्थ रवि की महादशा मेँ जत्र पापग्रह 
की अन्तरदज्चा आतीदहैतो चोर, अग्नि ओर राजा से भय तथा उत्तम कायां 
कीहानिहोतीहे। छमग्रह की अन्तरदकश्ला मं धन, अथेको प्राप्ति एवं द्द्‌ 
प्रकार की कीति होती है । (११) एकादरत्य रवि को महादशा में जव पापग्रह 
की अन्तरदशा आती है तो अन्तरदश्चा के आरम्ममें दुःख ओर शेष मेख 
होता है। शभग्रह की अन्तरदशा जब्र भआतोहैतो राजा से अनुगरद्ठीत, धन की 
प्रा्षि ओर स्त्री-पुत्र से छख होता है। (१२) दादक्चत्थ रवि की महादशा 
मे जव पापग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्थान से च्युति (दज टूटना) प्रवास 
ओर राजाके कोप से मान-ढानि होती है। शुभग्रह की अन्तर-दशा जत्र आती 
है तो पृथ्वी, पञ्च, धन, धान्य, वस्त्र एवं मणि -माणिक्यादि की प्रासि होती है। 


चन्द्रमा | 


(१) रूग्नल्थ च॑. की महादशा मे जब श्च, बुध ओर ब्र. की अन्तर 
दका आतीदहै तो राजा से प्रीति, भषण, -वाहन ओर वस्त्रादि को प्राति एवं 
स्वास्थ्य अच्छा होता हे। पापग्रह की अन्तरदशा जब्र आतीदै तोक्षि, गो 
ओर भूमि इत्यादि का नाश्च एवं दुःख होता है । (२) द्वितीयस्य चं. की महादशा 
म जब पापग्रह की अन्तर दश्चा आती है तो राजा से मय एवं स्त्री-पुत्र ओर बन्धु- 
जनो से चिन्ता होती है । जब श्चुभग्र को अन्तरदशा आती है तो मनमें उत्साह 


` ओर भोजन-वल्त्रादि का छख होता ह । (३) वृतोयत्थ चं. को महादशा मे जब 
मग्र को अन्तरदश्चा आती है तो राज-लम्मान ओर आनन्द्‌ होता है । पाप- 
ग्रह की अन्तर दशा जब आती है तब धै्यं एवं माइयों का विनाड होता 
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ओर विकर्ता होती दै! (४) चतुधंस्य चं. की महादशा मे जब छुभग्र की 
अन्तरदश्ा भाती दे तब राजासे प्रीति द्वारा नानाप्रकार के उख की प्रि 
होती रै । पापग्रह की अन्तरदशा जव आती है तब अग्नि, चोर ओर राजा से 
भय होता है एवं स्त्री, धन ओर गृह का नाञ्च होता | । (^) पच्चमस्थ चं. को 
महादशा में जव्र छभग्रह की अन्तरदशा आती है तो स्त्री, सन्तान, दन्य एवं 
वस्त्रादि की प्राकि ओर वडा छख होता है। पापग्रह की अन्तरदशा 
जब आती ह तब मानसिक सन्ताप एवं बुद्धि चंचल होती है 1 (६) षल्य चं. 
की महादशा मं जत्र पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तो कृषि की हानि, प्रमेह, 
क्षय ओर पान्ड रोगादि से दुःख एवं ऋण-ग्रस्त होता ह 1 भग्र की अन्तर- 
दशा जव आती, तो सवो से मित्रता होतीहै ओर भय रहित होता दै। 
(७) सक्तमस्थ चं. की महादशा मं जब शुभग्रह की अन्तरद्शा आती है तब 
वाहन, भूषण, वस्त्र ओर स्न्री-पुत्रादि तथा धन का छख होता है । जब पापग्रह की 
अन्तर दशा खाती है, तो विदेदा-यात्रा ओर पुन्न, एवं धन का नाहा होता है 1 
(८) अष्टमस्थ चं. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदश्चा आती है तो 
स्त्री, सन्तानादि का मरण, क्षगड़े मं पराजय एवं भोजन मं दुःख होता हे। 
भग्र को अन्तरद्ा जव आती है तव॒ मृषग, वाहन ओर धेय्यं आदि की 
प्राति तथा महाकीतति होती है1 (९) नवमस्थ चं की महादशा में जब छम 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तब पिता को खख, विवाहादि उत्सव, धर्मादि 
क्रिया ओर धन एवं स्त्री का छख ्टोता है । पापग्रह की अन्तरदृला जब आती 
है तब सम्पत्ति पलं गृ का नाड, धर्म॑-च्युति ओर मन में दुःख ष्टोता दे। 
(१०) दशमस्थ चं. की महादशा में जव छमग्रह की अन्तर दशा आती |. 
तत्र॒ स्वधम-निरत, शास्त्रों मे डि एवं दानादि-परायण होता है । जब पपग्रह 
की अन्तरदश्ा आती ३ तब अपकीति अर्थात्‌ अपय, भय एवं स्वघमं-च्युति 
होती है । (१९) एकाददाल्थ चं. की महादशा मं जव शुभग्रह को अन्तरदशा 
आती है तब नाना प्रकार का छख ओर वाहन एवं धन-धान्यादि की प्रक्षि 
होती दै । पापग्रह की अन्तरदशा जब आती हे तव कृप ओर चोरादि से पीड़ा, 


क्षि एवं अन्न की हानि; शरीर पीड़ा तथा नेत्र रोग होता है । (१२) द्वादकस्थ 
चं, को महादसा मे जत्र पापग्रह को अन्तरदा आती ष तन्र नाना प्रकार 
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का क्ट ओर सव रोगों से शत्र ता होतो है ओर धन का नाश होता है । शुभग्रह 
जब आती हे तव भषण, वस्त्र ओर वाहन आदि का छख तथा स्त्री, सन्तान 
एवं मिघ्रों की इद्धि होती हे । 

मगल | 


(१) खगनस्थ मंगर की महादशा मे जव पापुग्रह की अन्तरद्ला आती 
है तब दुजंनों से भय, बहुत कष्ट ओर क्षति होती है । बण एवं मन्दाग्नि आदि 
से पीड़ति होताहै। छभग्रह की जब अन्तरद्शा आती हेतव राजासे प्रीति 
ओर भाई, बन्धु, एथ तथा बाहनादि का छख होता है। (२) दितीयल्थ 
मंगर को महादशा में जत्र यभ प्रह की अन्तर्दशा आती ह तवर भाईयों को खख, 
विद्या की प्राति, मनमं उत्साह ओर वाहन तथ। भूषणादि का खख होता हे । 
पापग्रह की अन्तरदश्चा जब आती है तव पूर्व-सञ्चित धन का नाश, राजा से भय 
ओर ज्वर एवं अग्नि से पीड़ा होती है। (३) वृतीयस्थ मंगल की महादशा में 
जब पापग्रह की अन्तरदश्ा आतो है तो मनम अशान्ति ओर भाई-बन्धुओं का 
नाश होताहै। हमग्रह को जत्र अन्तरदश्चा आतो है तत्र भोजन, वख, भूषण 
ओर वाहन आदि का छल तथा छृषि से छाम होता है । (४) चतु्थल्थ मंगर 


की महादशा मे जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तत्र प्रथ्वी एवं गरृहका 


नाह ओर राजा, चोर तथा अग्नि का भय ओर दुःख होतादहै। शुभग्रह की 
अन्तरदशा जब आती ह तब पृथ्वी, ` वाहन, पञ्च, भूषग ओर वखादि का छल 
होता है । (९) पञ्चमल्थ मंगर की महादशा में जत्र पापग्रह की अन्तरदशा 
आती है तबस्त्री, घुत्र; धन, धान्य, पड एवं कपि आदि की शानि होती हे । जव ज्युभ 
ग्रह की अन्तरदशा आती है तो मन्त्र की उपासना एवं उसकी सिद्धि, सन्तान 
की प्राक्षि तथा राजासे सम्मान होताहै। (£) षष्टल्थ मंग की महादशा 
, में जब पापग्रह की अन्तरदश्ा अ।ती हे तो चोर, अग्नि एवं राजा से पोड़ा ओर 
चेचक, क्षय एवं जननेन्द्िय आदि रोग होते ै। छखभग्रह की अन्तर-दश्ञा जत्र 
आवी हे तो पञ्यभों की हानि ओर मनमेंदुम्ख होता । परन्तु अन्त में खख 
की प्राक्ति ओर राजा सेःप्रेम होता हे। (७) सक्षमल्थ मंगर की महादशा में 
जब पापग्रह की अन्तर-द्शा आती & तव स्त्री ओर सन्तान आदि के नाश 
करा दुःख एवं राज कोप से पीड़ा होती हे। शछमग्रह कीं अन्तरदशा जब आतो 
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हे तब अत्यन्त छख, भूषण ओर वाहन की प्राप्ति तथा राजा से अनुगृहीत होता 
हे। (<). अष्टमल्य मंगर को महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती 
हे तत्र शरीर मं दुबरुता भर ्त्युवत्‌ पोड़ा होतो 2 । उभ ग्रह को अन्तर-दशा 
जब्र आती हे तत्र॒ अनेक छख की प्राक्षि, कपि ओर गौ आदि की बृद्धि तथा 
राजाचुगरृहीत होता ष्टं । (९) नवमल्थ मंगल्की महादा मं जत्र पापग्रहकी 
अन्तरदश्ा आती दे तत्र पिता एवं गुर को त्यु, मन मे अच्चान्ति भौर धर्म की 
हानि होती े। छमग्रह की अन्तरदशा जव आती हे तव सम्पत्ति, पञ 
आदि की इद्धि, विवाह आदि उत्सव, यादि क्रिया ओर देवताओं. के पूजन का 
सोभाग्य होता हे। (१०) दकमल्य मंगर की महादशा मे जब पापग्रह की 
अन्तर दशा आती ह तव विदेश यात्रा, कोति की हानि ओर पराजय होता हे । 
परन्तु कई विद्वानों की सम्मति ह छि इसमें अश्युभ एल नदीं होता । (११) 
एकाद्स्थ मंगर की महादशा में जव पापग्रह की अन्तरदशा आती है तब 
नाना प्रकार से छख सम्पत्तिकी बृद्धि ओर भूषण एवं गन्धि पदाथ की प्रासि 
होती हे । छुमग्रह की जत्र अन्तर दशा आती हे तत्र दानादि धमं का्यका 
सोभाग्य ओर बूत छख की प्रा्षि होती हे । (१२) ाद्शाल्थ मंगर की महा- 
दा मे जव पापग्रह की अन्तरदश्ा. आतो € तव॒ अनेक प्रकार का दुःख ओर 
जेर भोगना पड़ता हे । छभग्रह की अन्तर दशा जब्र आती ह तो अन्तरदशा 
के आदि में वाहन, भूषण ओर वस्त्रादि कौ प्रसि तथा अन्तरद्ज्ञा के शेष में 
राजा से भय, पद-च्युति एवं मन मे विकर्ता होतो हे । 


राहु 1 


(९) खग्नल्य राहु की महादशा में जबर पापग्रह को अन्तरदशा आती ह 
तत्र दुःख को वड़ो इद्धि ओर कप, चोर तथा अग्निका भय होता हे। भग्र 
की अन्तरदृशा जब्र आती है तब छख की बृद्धि, एथ्वी ओर मकान आदि की 
प्राप्ति तथा भूषण, वस्त्र एवं भोजनादि का उख होता हे । (२) द्वितीयस्य 
राह को महादशा में जब्र पापग्रह की अन्तरदञ्ा आती हे तब धन का नाह्ञ, 
चित्त में अशान्ति ओर स्ली-सन्तानादि का नाश होता हे। मग्र 
की अन्तरदशा जब आती हे तत्र कऋय-विक्रय से धन की प्राक्ि, भूषण ओर भोजन 
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आदि का छल, नौकरी मे हानि तथा रोग होता हे। उसकी वाचा शक्ति अच्छी 
हो जाती हे ओर वह चप कर पाप करता है । (३) चृतीयस्य पवं_एकाद्शस्य 
राड की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा आती हे तव राजा से प्रीति 
ओर छल होता ह 1 अन्त मँ चोर, अग्नि, राजां ओर ज्वर आदिसे दुःख तथा 
कष्ट, बन्धु वर्गो से मतमेद्‌ ओर नात्‌ वगं का नाश होता है! जातक मनसे 
दुःखी भी र्ता है! छभग्रह को अन्तरदरश्ञा जब आती हे तत्र नाना प्रकार 
तेखख ्टोता दे! (४) केन्द्र अर्थात्‌ रग्न, चतुर्थ, सक्षम ओर दशाम स्थित राहु 
की महाददा में -जब पाप ग्रह की अन्तरदशा आती हे तत्र गृह, अग्निसे दुग्ध 
डो जाता दहे । स्त्री-पुन्नादिको भयष्ोताे । स्थानसे च्युत, मनसे दुःखी 
भर आचारादि श्ियासे विहीन शोतादै। राजा, घोर ओर अग्निते पीड़ा 
होती है । अकस्मात्‌ क्षगड़ा हो जाता है ओर नेन्न-रोगी होतो है । शछभग्रह की 
अन्तरदरा जब आती है तत्र अन्तरदश्ा की आदिमे थोड़ा छख, थोड़ी कीर्सि 
भर धम्मं मे थोड़ी इवि होतीडै। परन्तु शेषमेंराजा के कोपसे धन 
का क्षय, युद्ध में पराजय ओर नाना प्रकार का भय होता है तथा बह 
विद्या-विवाद मे पडतो है। (९) च्रिकोणस्थ राह की दशा में जव 
पापग्रह की अन्तरद्ञा आती है तब जातक शरीर से बहूत ही दुबङा पड़ 
जाता दे, नाना कष्टों को भोगता हे, पाप कम्म में छिपट जाता हे भोर अप- 
कीति होती है। छन्द्र भोजन नहीं भिलता हे, कृषि, भूमि एवं चतुष्पदादि की 
हानि, राजा से भय ओर उसके शरीर पर छिपकिंरो इत्यादि जीवों का पतन 
होता है । श्चभग्रह की अन्तरदश्ा जब आतो है तत्र अन्तरद्ा की भादिमं 
थोड़ा छख, परदेद-वास, मन्त्र-विद्या की भोर अभिरुचि ओर स्त्री-सन्तानादि 
का दुःख होता है। शेष में भच्छी क्रियाओं की प्राि एवं स्त्री, सन्तान ओर 
धन का छख होता है। (£) षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश्चल्थ राह की महादशा मं 
जब पापग्रह की भअन्तरदशौ आती है तत्र राजा, चोर, अग्नि ओर बृषादि पञचुर्भो 
ते भय, भोजन ओर वस्त्र का अभाव, पद्‌-च्युति तथा कास, इवास, क्षय एवं 
जननेन्द्रिय रोग में पीड़ा होती है। उभप्रह की अन्तरदशा जत्र आती हे, तब 
अन्तरदज्ञा की आदि में थोडा खख, थोड़ा धमं ओर थोड़ो कीरसि द्ोती है । 
अन्तरदशा के शेष भ राजा के कोप से धन का नारा, युद्ध में पराजय ओर घन 
पृथ्वी, सन्तान तथा ऊटुम्ब्रादि की हानि होती दहे । 
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(१) केन्द्रल्थित च. की महादशा में जब पापग्रह की अन्तरदशा भाती ह 
तव अन्तरदशा को. आदि मंराजाकेकोप सेधन का नाद, शरीर में दुःख, 
कृषि, भृमि ओर चतुष्दादि का नाक, बन्धुवगौ से विरोध ओर उत्साइ- 
भङ्ख होता है, परन्तु अन्तरदशा के दोष मे छख ओर आनन्द्‌ की प्रा्ि होती हे । 
मग्र को अन्तरदश्ा जब्र आती हे तव जमीन्दारो आदि की प्रसि, चित्त मे 
उत्साह, वाइन, भूषण ओर वस्त्रादि का छल, दान, होम भौर जप आदि 
धाम्मिक क्रियां में प्रवृत्ति, राजा से सम्मान, स्वणं ओर उत्तम वस्तुओं 
की प्राक्षि तथा सब प्रकार से कल्याण होता है ।(२) द्वितीयल्थ ब. की महादशा 
म जब पापग्रह की अन्तरदशा अती है तव्रदुःख की वृद्धि, राजा द्वारा धन का 
व्यय, बन्धुज नोसे मतभेद; मनमें उद्भग, वाणी मेँ कठोरता, निङ्रष्ट भोजन, 
दट कसं मे हवि ओर नीच सेवा होती है । शुभग्रह की अन्तर दशा जब 
आती है तन्न आनन्द, धन, चिद्या, विजय, राजा, स्त्री ओर खन्तानादि से छखत्था 
शरीर में स्वस्थता, दानादि की चेष्टा, देश तथा प्रेम, एवं धन की बृद्धि होती दे । 
(३) वृतीयल्य वु. की महाद्ञा मे जव शुभगह की अन्तरदशा आती हे तब 
यश्च की बृद्धि ओर वस्त्र, वाहन, भूषण, स्वणं एवं मणि-सुक्ता आदि की प्राति 
होती है, तथा किसी देश का माकिकि वा मन्त्रो होता दे! पापग्रह की अन्तर 
द्रा जवर आती हे तब नाना प्रकार का भय, आचार-इीनता, अपने छरुवा्छो का 
नाशाओौर नाना पकार का दुःख तथा श्रमण होता हे । ये सबफ़ अन्तर दा के आदिमे 
होतेह परन्तु अन्तरदशा के शेष मे ख ओर वाहन तथा भोजनादि की प्रा्ि होती हे । 
(४) न्रिकोणस्थ अर्थात्‌ पञ्चम ओर नवमस्थान-गत चर. की महादशा में जब 
शषमग्रह की अन्तर दशा आती है तत्र बह प्रकार का खख, धमंशाला भर 
मन्दिर आदि का निर्माण, शश्वर-पूजन, भाग्य की उन्नति, कीति की वृद्धिः 
स्तरो, सन्तानादि का छख, विद्या, यश्च ओर विजय से सुख एवं अनेक देशो से धन 
की प्रासि होती ह। पापग्रहकी अन्तर दशा जब आती हे ततर स्त्री, पुत्र 
ओर राजा से वैमनस्य, बन्धुजनो को त्यु, उदधि अम-युक्त, कार्यौ में विषट्न, 
पद्‌-च्युति, चोरादि से देद-पीड़ा, ुखाचार से हीनता, परस्त्री गमन, चित्त 
मे चन्वरुता, मानहानि एवं रत्नादि का नारा होता हे । (९) ६, ८, १२ स्थान 
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ग्ने 


गत छर. की महादकश्चा में जब पापग्रह की अन्तर-दशा आती है तव कुराचार 
में होनता, धन एवं सम्पत्ति का नाश, बन्धुजनो की शत्य, विदेश में राजा से 
भय, पृथ्वी के.ख्यि क्षणड़ा, मन में अशान्ति ओर रोगों से भय होता । 
छ्मग्रह की अन्तरदशा जब आती है तव बहुत छखः देश एवं भ्रामादि का 
प्रसुत्व, यश्च की इद्धि, ऊक धोड़े, हाथी ओर वस्त्रादि का सुख, गन्धादि 
पदार्थ की प्राति, भोजन सुख एवं शरीर में आरोग्यता होती हे। 


शनि | 


म । 


(१) केन्द्रस्य शनि की महादशा में जव पापग्रह को अन्तरदश्षा 
भती ह तब परदेश में वास, स्वस्थान का त्याग, नृप, चोर ओर अग्नि से पोड़ा, 
सत्री, सन्तौन एवं बन्धुओं का मरण, अपने कमो से च्युति, दूसरे को सेवा, मन 
मे दुःख तथा प्ठोडा एवं शूलादिं रोग से पीड़ा होती ह । छमग्रह की अन्तर- 
दला जब आतो है तत्र अन्तरदश्ा की आदि मेँ अत्यन्त छख, राज्याभिषेक 
अथवा राज-सम्मान ओर देश एवं प्रामादि का स्वामित्व भी होता है । परन्तु 
अन्त में रोग से पीड़ा, अपवाद्‌ का भाजन, धन का नाश एवं अन्धुजनो की श्त्यु 
होती है । (२) द्वितीयल्थ श्नि को महादशा मे जवर पापग्रह की अन्तरदशा' 
आती है तब राजदण्ड, कारागार निवास, अनेक प्रकार की अश्ञान्ति, चित्त 
वेकल्य, राज्य की हानि, गोड, हाथियों की दत्य, वाइन आदि से पतन ओर 
ज्वर तथा अतिसार रोगसे शरीर मं पीडा होती है। छभग्रह को अन्तरदशा 
जब आती है तत्र संकल्प में दृता, परोपकारिता, ज्‌, खेर, तमाशा एवं 
गानादि मँ रचि, भोजन, वस्त्र ओर भूषण आदि की प्राकि, उद्योग मं सिद्धि तथा 
भधिकार एवं स्वणे आदि की प्राक्षि होती हे । (३) वृतीयस्थ एवं एका दशस्थ 
शनि की महादक्ला म जब पापग्रहकी अन्तरदशा आती है तव धन की 
प्रा्ि होती दहै 1 परन्तु श्रतु वर्गं अर्थात्‌ भाई आदिः का नादा, कलह से 
विकर्ता, विदेश यात्रा, दुःख, इरे भोजन की प्रसि ओर पराधीनता होती दै 
तथा जातक नीच स्त्रियो से प्रसङ्ग करता है। शुभग्रह की अन्तर दशा जब 
आती है तंब शुभ फक होता है ओर राजा के प्रेम से छख ्ोता दै । 
(४) त्रिकोणल्थ शनि की महादशा में जबं पापग्रह की अन्तरद्ञा आती है तब 
नाना प्रकार के क्ठेडा, पिता, सन्तान, परथ्वी, अन्न ओर धर्म॑-कम्मं का नाह, 
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अपने बन्धुजनो से ककड, उद्योग भङ्ग ओर वायु-प्रकोप-जनित रोग, नेत्र रोग 
दवं बवासीर रोग से पीड़ा होती है । शुभग्रह की अन्तरद्शा जब आती है तब | 
बड़ा आनन्द्‌, राज-सम्मानः, कृषि से काम, धन-घान्थ को बृद्धि, भषणादि की 
पासि, नौकर, मित्र एवं सम्पत्ति की वृद्धि ओर धमं मे अभिरचि होती ह तथा स्त्री, 
सन्तान एवं ऊटुम्ब जन आरोग्य रहते हं । (९) ६, ८ अथवा १२ स्थान-गत 
शनि की महादशा मे जब पापग्रह की अन्तरदया आती है तवर अनेक प्रकार 
का कष्ट, मानसिक चिन्ता, धन का क्षय, स्थान का नाज्ञ, बन्पु जनों की ष्त्यु, 
नौकरी आदि मे बघेडा, विष से भय, ज्वर ओर गुद्य-रोग ते पीडा तथा राजा 
एवं अग्नि से भय होता हे। शुभग्रह की अन्तरद्ा जब आती है तब नाना 
प्रकार का छण, देश, प्रामादि का स्वामित्व, कान्तिकी ब्रद्धि, श्चरीर मेंआसेग्यता 
ओर शत्रओं का पराजय होता हे । 


बुध । 


(९) केन्द्रस्थ इधर की मडादुश्चा में जब पापग्रह की अन्तरदशा भाती 
है तब धम-कमं मे विष्टन, भारी दुःख, मन में चञ्चुता, उत्साह-भङ्क, 
पृथ्वी, गो धन ओर वस्त्रादि का ना, स्थान से च्युति, विद्या का नादा एवं महा 
देष होता है। शुभग्रह की जब अन्तरदश्चा आतो हे तब दान, धम्मं एवं 
यज्ञादि क्रिया भर विवाह आदि उत्सव का सोभाग्य होता है । क्न की इद्धि, 
राज्ञा से मित्रता, कृषि, भूमि ओर गौ आदिकां की इद्धि तथा वाहन, चस्त्र, 
मूषण ओर मणि्यो को प्राक होती हे । (र) दवितीयस्थ इध को महदा मे 
जवे शुभग्रह की अन्तरदशा आती हे तत्र धनको प्रासि, मित्रता की इद्धि, 
खचरा दि-पूजन, धमं ओर दानादि में बडूत प्रीति, विद्या की प्राप्ति, बन्धुजनो 
से प्रेम ओर नाना प्रकार का आनन्द होता हे 1 पापग्रह को अन्तरदुञ्ञा जब 
आती है तत्र बन्धुजनो से द्वेष, समी रोगों से शत्रता, छषि, मुमि, गो ओर 
आचार आदि का नादा, तथा बन्धन अर्थाव्‌ जेर यातना एवं राज-दण्ड होता 
है । (३) तृतीयस्थ बुध की महादशा मे जब शुभग्रह की अन्तरदशा आती है 
तब शुभफल होता है 1 घैय्यं, उत्सा, विदेश मे घन का सञ्चय, विद्या की प्राप्ति 
भर राजा से प्रीति होतीडै। पौष्टिक भोजन मिरुता हे । धाम्मिक ग्रन्थ 
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अर्थात्‌ पुराणादि-श्रवण का सोभाग्य ओर. विवाहादि उत्सव होते है| पापग्रह 
की अन्तरदशा जब भाती `हे तव राज-जनित पीड़ा से विकरुता, ्ातृ-वगौ का 
नाज, चोर, अग्नि, ओर दात्र, से भय, नीच-स्त्री के गृह में वास, छषि का 
नाश ओर धोड़ा तथा हाथियों को क्ठेदा होत दहै । ` (४) च्रिकोगल्थ बुध 
की मढादशा मं जबर पापग्रह की अन्तरद्शा आती दहै तत्र चित्त में अान्ति 
धमं, कमं, स्त्री-पुत्र ओर धन का नाश, कृषि एवं व्यापार मे हानि, बन्धुजनो को 
पीड़ा, पद्‌ से च्युति तथा बन्धुजनो सेखेद एवं दोषारोपण होता द । ज्युभगरह 
की अन्तरदश्ा जव भाती है तत्र राजासे प्रेम, नाना प्रकार का छख, दो नाम 
की प्रासि ( अर्थात्‌ उपनाम अथवा खेताब ) ओर राजा से भूषण, वस्त्र ओर 
अधिकार की प्राप्ति, किसी पुस्तकादि का प्रकाडन ओर शरोर में आरोग्यता 
होती हे । (५) ६, ८, १२ भावगत बुध की मादा में ज्र किसी पापग्रह 
की अन्तर दश्चा आती है तब चोर ओर दुरमन से भय, बन्धुजनो का मरण, नोकर, स्त्री 
ओर पुत्र का नाश, बन्धुवर्गो" से विग्रह ओर ज्वर तथा अतिसार रोग से पीडा होती 
हे । छमग्रह को अन्तरदृश्ञा जव आतो है तत्र अन्तर दशा की आदिमे यश्की 
बृद्धि, देवता आदिं के पूजनम रुचि ओर हरीर में कान्ति तथा आसोग्यता 
होती है । परन्तु शेष में छख का नाश, नृपते भय, वचन में ख्खापन एवं गो तथा 
महिषादि को पीड़ा होती है । 


केतु | 


(१) केन्द्र गत केतु को महादुश्चा में जब्र पापग्रह की अन्तरदशा आतो 
है तो मान-मङ्ग, द्वेष, राजा, चोर ओर अग्नि से मय, स्त्री, सन्तान भौर भाईयों 
का नाहा, कमं एवं पद्‌ से च्युति, अकल्मात्‌ क्चगड़ा तथा बार-बार श्रमण होता 
हे । शुभग्रह को अन्तरदश्चा जब आती है तब आदि में राजा, ङुटम्ब्र एवं मित्रो 
ते प्रेम, शरीर से आरोग्यवा ओर भूषण. ततथा वस्त्र आदि की - प्राप्ति होती ३ । 
शेष में पद से च्युति ( अर्थात नौकरी आदि से हट जाता है ), मन मे अदयान्ति, 
अपने बन्धु जनो का नाह ओर काम-पीड़ा होती है। (२) द्वितीयस्य केतुकी 
महादशा मे जब पापग्रह को अन्तरदशा अती है, तब नाना प्रकार का दुःख, 
` भिक्षादन से अन्नको प्रा्ि, मनमें अशान्ति, नाना प्रकार की आपत्तिर्या, 
बन्पुओं का नाश, धन का व्यय,- स्त्री ओर पुत्र क। नादा तथा राजा एवं चोर से 
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धन्‌ काक्षय होताहै। छभग्रह की अन्तर दशा जब आती है तव परोपकारी, 
विधा-विवाद्‌ मे जय ओर वस्त्र तथा भोजनादि की प्रसि, दया की आदिमे द्टोती 
है। शेष में काय्यं में अछफरुता, मन मं उद्वेग, वचन में ख्खापन ओर कुछ 
धन का व्यय होता हे । (३) _दतोय अथवा एकादश गत केतु की महादशा में 
जबर छभग्रह को अन्तरदशा आतो है तत्र बड़ों से प्रीति, भूषण, वस्त्र एवं वाइन 
आदिकीप्राकषि, भूमि को बृद्धि ओर उख, खगन्धि पदार्थो" का काभ, किसी दूर- 
वत्ती स्थानसे स्वर्णादि की प्राक्षि तथा बन्धु जनों से समाद्र होता है । पाप- 
ग्रह की जब अन्तरदशा आती है तत्र पाय कमं निरत, सव्र कार्यो मे विध्न 
डारने वाखा, बन्धु जनों का आश्रित, छोटी नोकरी ओर बुर प्रकार का वस्त्र 
धारण करने वारा होताहै।! ये सवर फर अन्तरदश्ा की आदिमं होते है ओर 
दोष में खख को प्राति तथा स्त्री-पुत्रादि का छख एवं धन का आगमन होता ३ । 
(४) त्रिकोणल्थ, केतु की महादशा में जव पाप-ग्रह को अन्तरदशा आती है 
तवर मन में क्लेश्च, नाना प्रकार को आपत्तियां, पुत्र, मित्र एवं पितृ-वगं को त्यु, 
जमीन के स्वि क्षगड़ा ओर नौकर एवं कुडस्ब्रादि स विरोध होता हे 1 छभग्रहकी 
अन्तरद्शा जत्र आती है तब उसकी आदि मेकृषि सेराम, गो ओर भूमि 
अ।दि की प्राति, विद्या की उन्नति, बन्धु जनों से प्रेम ओर वद्ध तथा भोजनादि 
का छख होता 2 ओर शेष में अकस्मात्‌ ्चगडा होता है तथा भपने स्थान से 
विचर जाताहै।! (९) ६, ८, १२ भाव-गत केतु की महादशा में जब पाप- 
ग्रह की अन्तरदश्चा आती हे तब अन्तरदक्ा की आदि में परदेश मं मरण अथवा 
अपने पद्‌ से च्युति, चोर, अग्नि एवं राजा से भय, ओर प्रमेह, गुल्म एवं मूल्न- 
ल्थली जनित रोगसे पीड़ाषह्ोती है; परन्तु शेष मं किञ्चित्‌ मात्र छख की 
वृद्धि होती है 1 छम ग्रह की अन्तरदशा जब आती हे तत्र ख कौ प्रा, स्त्री- 
पुत्र की ब्रद्धि, धन-वस्त्र एवं स्वर्णादि की प्राप्ति, बन्धु-जनो से श्रुता, शिर, 
गुदा एवं नेन्न में रोगं, अपने पश्च मे छुडने को शक्ति तथा उसके शरीर पर गिरगिट 
एवं छिपकिली इत्यादि जन्तुओं के गिरने का भय होता दे । 


यकर । 


(१) केन्द्रगत शुक की महादशा में श्युभग्रह की अन्तरदशा जब्र आती हे तत्र 
राजा से सम्मान, राज्य की प्रासि अर्थाव भू-सम्पत्ति, भूषण त्रस्त एवं वाहनादि का 
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सौभाग्य, पुत्र, एवं धन का आगमन, कीति की ख्याति, चित्त म उत्साह, मन 
में ध्यं, भाग्य की इद्ध भोर राज द्वार मे अधिकार प्राक्च होता हे । पापग्रह की अन्तर 
दश्चा जब आती है तब अन्तरदश्चा की आदि में धन का क्षय, भोजन-वस्त्र, कुत्सित 
ओर शुभकार्य्यो' का विनाश्च होता है ओर शेष में छयुम अर्थात्‌ खख, परदे से धन का 
आगमन तथा धन, भूमि भर पश्य आदिका राभ होता हे। (२ द्वितीयस्थ 
ञ्च. की महादशा में जब शछयुमग्रह की अन्तरदश्ञ। आती हे, तब प्रोति की बृद्धि, 
धन, पुत्र ओर स्त्री की प्राचि तथा जातक ऊुदुम्ब्ों का रक्षण होता है। पाप 
की अन्तरद्‌शा ज्र आती है तब राजा से दण्ड, मन में दुःख, वि्या-विवाद्‌, कृषि 
की हानि, धर्मं-कमं विसुखता, पद से च्युति ओर अग्नि, चोर तथा त्र से भव 
होता है । (३) वृतीयघ्थ वा एकादश्स्य छ. को महादशा में जत्र पापग्रह की 
अन्तरदश्षा आती है तत्र दुःख से पड़ा, धनधान्य का विनाश, उद्योग मे भङ्ख, 
चोर, अग्नि ओर राजा से पीड़ा, पृथ्वी के स्यि बन्धुजनो से स्षगड़ा ओर अपने 
पद्‌ से च्युति तथा क्ले होताहै। छभग्रह को अन्तरदशा जत्र आतो है तव 
अव्यन्त छख, राज्य सम्मान, मन में घे््यं, देश एवं प्राम पर अधिकार, भूषण ओौर 
वाहनादि की प्राचि, नोकर, पुत्र एवं स्त्री का छख, करभ; बाग ओर ताराब 
आदि का निर्माण, धमं संग्रह एवं द्वितीय नाम अर्थात्‌ खिताब की प्राति होती 
हे। (४) त्रिकोणल्थ छु. की महादका पे जब श्युम ग्र की अन्तरदश्चा आतो 
हे तब ईदवर-प्रेम, भ क्रियाओं का उद्य, यक्तादि क्रिया कीप्रा्षि, स्त्री ओर 
सन्तान की बृद्धि, भूषण, वाहन एवं मन वान्छित फरु की प्राक्षि ओर शरीर 
कान्ति-युत तथा नीरोग ष्ठोता हे। पापग्रह की अन्तरद्श्षा जत्र आती हे तवर 
मन में विकरुता, स्वास्थ्य एवं मर्य्यादा की हानि, चोर, अग्नि ओर राजासे 
मय, वाणी में कूरता, मति श्रम, रे स्त्रियों की सङ्गति होती हे । बन्धु जनों 
ते मतभेद, इःखदायी स्वप्न ओर गिरइरो देसे जन्तुओं का शरीर पर पतन 
होता है । (६) ६, ८, १२ स्थान-गत छ. की महादशा में जब छमग्रह की अन्तर- 
दशा आती ह तब अन्तरदशा की आदि मे राजा से सम्मान, धन की प्राक्षि ओर 
पत्र, स्त्री, धन, वस्त्र, वान तथा भूषणादि से छख होता है ओर शेष में मन मे 
विकता, बन्धु वगा से द्वेष ओर गुड एवं अपने परिवार के रोगों का नाश्च ता 
दह। शछमग्रष्ट को अन्तरदशा जब आती हे तब अन्तरदला की आदि मेँ आरो- 
ग्थता, छख, पराये अन्न की प्राति ओर वस्त्र एवं छगन्धि पदार्थो" का कमि 
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होता ओर शेषमें नाना प्रकारके क्छेश, चोर एवं शत्र से दे मे पीडा वथा 


बन्धु जनो कौ ना होता हे । 


तृतोय नियम । 
अर्थात्‌ 


लग्न से अन्तर-दशेश के ( कतिपय ) स्थिति के अनुसार फल । 


39 डे ड ५9 (१) भन्तरदक्ेदा यदि रुग्न से छे त्थानमेंह्ोतो 
डयकी अन्तरदला मँ रोग की इद्धि शोती हे। (२) अन्तरदशेश यदि सक्तम 
ल्थानगत हो तो उखक्रो अन्तरदशा में स्त्री का विनाश, शरीर मे रोग, 
निन्दित भोजन, सब से कलह, धन की हानि ओर नीच जनों का सद होता ३ । 


(३) अन्तरदशेश्च यदि अष्टम भावमें वेडा हो त्रो उस्न की अन्तरदशा मे 


दुःख, - धन का नाश्च ओर अनेक व्यन होते ई। (४) अन्तरदशेदा यदि 
पञ्चम, नवम अथवा दशम भावम हो तो उसको अन्तर द्या में धन का विशेष 
छाभ, मान, प्रतिष्ठा ओर संपूणं सुख होते है तथा शारीरिक सुख भी 


होता हे 1 
चतुथं नियम । 
अर्थात्‌ 


द्शानाथ से अन्तर देश का स्थानानुसार परल । 


चा ड ड ट (१) जन अन्तरद्रशेश महादरोदा के साथ रहता है (उदा- 
हरण ऊण्डी मे जेते शक्र को महादशा में सूय्यं एवं बुध को अन्तर दशा) तो 
सन्तांन, नौकर, घन, कवि एवं स्त्रियों की हानि पर्हुचतीहै 1 नोकरी मेँ बेड़ा रुगता 
है , स्वजनों को दुःख होता है भौर एकाएक अपयश का भाजन होवा है । (२) 
यदि महादशेश से अन्तरदशेश द्वितीयस्य हो तो दुग्धादि उत्तम भोजन, उत्तम वस्त्र, 
छगन्धि पदार्थो" की प्रासि ओर स्वजनों की उन्नति शोती हे । जातक परोपकारी 
शोता ह । चित्त से आह्वादित ओर उसकी . स्त्री, खन्तान एवं मित्रादि खली होते 
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है । (३) यदि महादशेश से अन्तरदशेशशच वृतीयस्य हो तो राजा तेघनकौ 


प्रा, आनन्द्‌, उत्तम वस्त्र, भूषग एवं छगन्धि पदार्थो की प्राति, उत्तम भोजन, 
अच्छा स्वास्थ्य ओर किसी से मित्रता होतो हे । (४) मडाद्ेश्च से यदि अन्तर- 
दशेश चतुथेस्थ हो तो स्त्रो, सन्तान, धन, मकान, कुटुम्ब, वाइन, उत्तम भोजन, 
उत्तम मूषण ओर वस्त्रादि को प्रा्ि होती है । परन्तु रूररण रहे रि यदि अन्तर 
दजञेश पापग्रह हो तो फर विपरीत्त होता हे । यदि अन्तर्दशेच पाप्रप्रहभो हो परन्तु 
उच्च स्वगृहो ओर बरी हों अथवा उत्तम नवांशादि हो तो फर उत्तम ही होता 
हे। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश खभ ही हो परन्तु उच्च, स्वगृद्ठी, बरी अथवा 
नवांशादिकानदो तो फर उतना उत्तम नर्हीहोतादहे। (९) यदि महादशेश 
से अन्तरदशेश पञ्चमस्थो तो सन्तान को प्राक्षि होती दे। परन्तु अन्तर- 
देश के पापडहोने से खन्तानोंको हानि होतीहै। (६) यदि महादे से 
अन्तरदशेश षष्ठ स्थान. मेहो ओर अन्तरदशेश पाप हो तो चोर से भय अथवा 
व्रगादि से पीड़ा एवं स्थान का परिवत्तंन हो जाता है। इसी प्रकार यदि अन्तर- 
दोश शभ हो ओर उच्च, स्वगृद्टी अथवा मूरुत्रिकोण हो तो आनन्द करी 
बृद्धि ओर सन्तान तथा मित्रादि की प्राषि होती है। (७) यदि महादेश से 
अन्तर ददोश सम स्थानम हो ओर अत्तरदशेश पाप हो तो स्त्रो, सन्तान 
ओर ङटुम्ब्र की श्टत्यु, मित्र एवं धन की हानि भौर स्थानीय राजा एवं भधिका- 
स्ते भ्यहोताहै। इसी प्रकार यदि अन्तरदशेश भ हो परन्तु शत्र गृही 
अथवा नीच न हो.तो उत्तम भोजन, वस्त्र एवं भूषनादि की प्राचि होती दै। 
(८) यदि महदे से अन्तरदशेडा अष्टम स्थानमेंहो, ओरपपदहोतोष्त्यु 
को शङ्का एवं भय, बुरा भोजन तथा राजा, चोर बाअग्नि से भय 
होता दहै। परन्तु यदि अन्तरदशेश छम हो तो अन्तरदशा के आरम्भमं 
भनन्द्‌ इत्यादि छम रुक को प्राति होतो हे ओर अन्तरदश्चा के अन्त में 
दुःख तथा अश्ञान्ति होती है। (९) यदि महादशेश्च से अन्तरदशेश नवमघ्थ 
ओर पापदोतो पाप मं द्चिभोर धमं विरुद्ध फा््यो का करने वाका होता 
हे। स्थान का पचिव्तन होता है भौर मानसिक रोग होति रै! परन्तु यदि 
अन्तरदशेश्च छम हो तो पुरष्कार से धन का आगमन ओर विवाहोत्सव एवं 
धारक यत्तादिकों को करता है। (१०) यदि महादशेश्च से अन्तरदशेश 
दकमस्थान मेषो भोर पापो तो नाना प्रकार का भध, मानहानि एवं 
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निकृष्ट कार्यो का करने वाा होता ३ । परन्तु यदि अन्तरदशेश्च भदो तो 
छख ओर पोखरा, कर्भ, मन्दिर तथा ध्स्॑ाखा इत्यादि के निर्माण करने 
का सौभाग्य होता दै। (१९) यदि महादशेदा से अन्तरदशेडा ग्यारह स्थान 
त्रं दो ओर पापडहो तो धन, सन्तान एवं भित्रोंकी प्रा्ि होती है भौर किवी 
स्थानमें स्थायी खूपसे रहने का समय आता है। यदि अन्तरदशेश श्म हो 
तो उत्तम प्रकार का छल, बहू-धन-प्राप्ति ओर किसी राजा अथवा अधिकारौ 
ते अनुगृहीत होता है तथा स्त्रो ओर सन्तानो के छल को बृद्धि होती ३। 
(१२) यदि महादशे से अन्तरदशेश द्वादृशस्थान में हो ओर पाप हो तो घन की 
हानि, राजा से भय, निष्ट स्थान में वास ओर शरितो प्रकार का बन्धन होता 
दै। प्ररन्तु यदि अन्तरद्ेश छम हो तो धन का खख ओर वस्त्र, भूषण 
एवं बाहनादि की प्राप्ति होती है । ` साधारणतः अन्तरदशेश के दादश स्थान 
मरं रहने का फर पेर, कठेजा एवं नेत्ररोग ओर स्वजनों से मतमेद तथा ्षणड़ा 
होता दै । (१३) यदि जन्म कुण्डली मं एक ग्रह दृखरे ग्रह से सप्तमल्य शो 
तो इन ग्रहांकी परस्पर दशा अन्तरदशा मं अर्थात्‌ एक ग्रह की मदादल्ला ओर 
दूसरे ग्रह की अन्तरदशा जत्र कभी आती हे तव जात्‌ स्वयं अथवा उसको स्त्री 
किसी कठिन रोग ॒से अस्वस्थ होती है ओर जातक को कुछ रेसी क्षति होतो 
हे जिसकी पूत्ति पुनः असम्भव हो जातीहै। (१४) यदि कोई ग्र किसी एकं 
दूसरे ्रहसे षष्ठल्थ अथवा अष्टमघ्थ हो (स्मरण रहे छि एक ग्रह दूसरे से षष्ठल्य 
होने से वह पहरा ग्रह दुसरे से अष्टमह्थ होगो । इसी प्रकार यदि -एक ग्रह से 
दूसरा रह अष्टमस्य हो तो वह पका ग्रह दूसरे प्रह से पषठघ्थ शोगा) रेस 
परित्थिति में इन दोनों की ` परस्पर दृश्चाअन्तरदश्चा मं जातक को लगड, अपमान, 
छान्छना, देशत्याग ओर अनिष्ट होते ईद । देखो (८) 1 (१९) यदि महादे से 
अन्तरदशा वाखा रह द्वादश्चस्थान में हो अथव अन्तरदश्चा वाडे प्रह से मडाद्ज्ा 
वाखा ग्रह द्वितीयल्थ हो तो रेते भ्रह की महादशा में ओर उक द्वादश्स्थ ग्रह की 
मन्तरदश्चा में मोकदमेबाजो, नाना प्रकार के अपत्य अयव व्यय जोर वित्त 
मे अशान्ती होतो ह! (१६) दशानाथ अथात्‌ जिल ग्रह को महादशा हो, 
उससे अन्तर दशा वाखा ग्र एकादशस्य, चतुथस्य, पन्वमह्थ, नवमत्य अथवा 


द्रमस्थ हो तो शुभ फल होता ३, देखो (११), (४), (९), (९), (१०) । 
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(१७) ददानाथ जिस स्थान मं उच्च होता हो उस स्थानम यदि कोई ग्रह बेडा 
हो लो उसकी अन्तरदशा में भी मरक होता हे । जेते उदाहरण ङण्डलो 
मे शनि कौ महाद्चा में सूर्यं अथवा शुक्र अथवा बुध की अन्तरदशा का फल 
भच्छा होगा । इस कारण किं शनि, (जिसकी महादशा का विचार करना होगा) 
बह तुरा मँ उच्च होता हे ओर उस तुला राशि मेँ सस्यं, बुध ओर क 
बे ह । अतः शनि की महादशा में सूय्यं, बुध वा छु. अन्तर श्युभदायो होगा । 

ऊपर के नियम में यह भी डला हे कि यदि महादरोश्च से अन्तरद्शेश एकादशस्थ 
| नो (जैसे उदाहरण ऊुण्डली मेँ शानि से सूर्यं, बुघ ओर शुक एकादशल्थ हे) तो 
यभ फर होगा । यदि दशेश ओर अन्तरदशेश में तात्कारिकि श्रता रहे तो फर 
अनिष्ट होता हे। पर यदि तात्काङिक मित्रता होती है तो अनिष्ट फलो का आधा 
ट जाता हे (१८) यदि अन्तरदशेश पाप हो ओर महादशेश के साथ हो अथवा 
डससे द्वितोयल्थ हो अथवा तृतीयस्थ हो तो दुःख ओर अशान्ति होती है । पर 
यदिञ्छभ शोतोखख की ड्ृद्धि होती हे । 


पञ्चम नियम । 


अर्थात्‌ 
अवस्था द्वारा फल । 


219 > द ९ (१) ग्रहो की कटै एक प्रशटार से अवस्था जानने की 
विधि धारा ३१८-३रर मं छली जा चुकी हे उन्दी सब नियमानुसार महा- 
दशेश एवं अन्तरदशेशा का भी फर निकालना होगा! भोर इस प्रकार से जो महा- ` 
द्दोश एवं अन्तरदशेश का फरो, इन दोनों फरो के सिद्धान्त (नतीजा) के 
अनुसार जो फर प्रतीत टो वष्ट ग्रहण करना . शोगा । (२) अन्वरदशे् यदि 
अपने नवांश मे हो तो बहुत आनन्द, र्थिर-सम्पत्ति ओर ख्याति शोती हे। 
जातक सर्व -प्रिय टोता है ओर उसे राजा अथवा अधिकारी जनों से धनकी 
प्राति भी होतीहै। (३) यदि अन्तरदश्षेश पर किसी छभग्रह की दष्टिष्टोतो 
उत्तम शास्त्रभौषी, वह ख्याति, जर्नो का नायक, बुद्धिमान्‌ ओर धनो होता है । 
(४) यदि महादशेशच ओर भन्तरवशे्च दोनो पाप हो तो राजा से भय, धन की. 


च्म -~-~- = --------=-- ~ ~ ` ~ = कदि = 
1 
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हानि, स्त्री, सन्तान ओर बन्धु जनो को दुःख, नेत्ररोग, एवं पद ते च्युति होती 
है । (५) यदि महादशेश भोर अन्तर्दशेशञ दोनों छम हो तो पद, भूषण ओर 
घा हृनादि की प्राचि होती ह 1 (६) यदि महादशेश पापयुक्त ओर अन्तरदशेश २.4 पाप्युक्त आ।र अन्तरदशंर खभ 
हो तो अन्तरदशचा के आरम्भ में छल ओर आनन्द एवं अन्त मे दुःख तथा भय 
होता है । (७) यदि महादशेश-भ हो ओर अन्तरददोश् पाप हो तो अन्तर- 
दृशा की आदि में दुःख एवं क्टेश्च ओर अन्त मे छल तथा आनन्द होता ह । 
(८) जब दो ग्रह_ आपस में मित्र रहते है ओर डबरी रहते ई तो उन प्रहों की 
दश्षाअन्तरदश्ा में छम कर होते है परन्तु यदि उन दोनों ग्रं ने 

श्रता ठो ओर निंर हो तो उनकी दशाअन्तरदशा मेँ अनिष्ट फल होते ई । 

(९) यदि छम ग्रह त्रिक्रोणस्थ, एकादशस्थ अथवा द्वितीयल्थ हो तो उनकी दया 
अन्तरद्शा में नाना प्रकार के छख होते ह । (१०) यदि मदादशेला उच, स्वषेतरी, 

मित्र गृही अथवा रग्न से उपचय गत हो अयवा उस पर छ्यभग्रह को टि शो 
अथवा उसपर मिन्न ग्रह की दष्टि हो तो उस ग्रह की दशाअन्तरदशा खदायिनी 
होती दै। (११) यदि किसी केन्द्रवाकोण में उत्तम शम ग्रह बेडादहो ओर 
तृतीय, _ वष्ट_ णवं एकादश भाव मं पाप ्रहहों तो इन ग्रहों जो बो 
अथवा उच्च हो अथवा उपचय में हो उसकी दशाअन्तरदशा में बहुत उत्तम फ 


होते ई । 


ष्ठ नियम | 
अर्थात्‌ 


मिन्न-मिन्न महादशा मं अन्तरद्शा फल । 


¢ 


सूर्य्य 


| च~ ड प्य @ र.,र.:-सुय्यं की महादजा में जब सुय्यं ढी अन्तरदशा 
आती है तो ब्राह्मण, चत्री अथवा युद्ध द्वारा घन की प्राति होती दै । परन्तु साथ 
हयी सामन नं अन्ति एवं परदेश्च ओर जंगलादि में श्रमण करता है। 


र. चं.+-पु्यं की महाद्ा म जब चन्द्रमा की अन्तरदशा आती हे तब छटुम्ब एवं 


भिर््रोसे धनदकी प्रास्ि होती दै! भित्र ओर खञ्जनो से प्रमाद्‌ र्वा हे। 
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भूषण-वस्त्रादि की प्राक्ति होतीदै। मान ओर ख्ख की बृद्धि, विरोधिर्यो कः 
नाश ओर विजथ तथा पाण्डु रोगादिसे पोड़ा होतीरै यदिवचं. पू्णष्ोतो 
विदोष काम होताहै ओरक्षीण चं. की अन्तरदश्ला मे पान्डुवा संग्रहणो रोग 
होता है । र., म.:-सू्यं की महादश्चा में जब मङ्गल की अन्तरदशा आती हे तव 
स्वर्ण, रत एवं वस्त्रों का काभ, राजद्वार में प्रतिष्ठा, गढ मं मङ्गर-काय्यं, पित्त- 
जनित रोगादि का संञ्ार ओर अपने ऊर के रोगों से विरोध होता हे। रा.भा. 
सूयं की माद्या में जव राह की अन्तरदशा आती `हे तव ङ्ब ओर शत्रु ओं 
ते पोड़ा, पद्‌ से च्युति ओर मनमें दुःख होतादे। र..ब.ः-षुय्यं को महादशा 
मे जवर बृहस्पति की अन्तरदशा आती है तब उत्तम वस्त्रों का धारण, धन-धाल्य 
के सञ्चय की इच्छा, सत्कमं में रुचि, देवता एवं ब्राह्यणो मं भक्ति, अच्छे रोगों 
ते समागम, पुत्रद्वाराधन की भ्रात्ति ओर शत्रो काश्य होता दे । र.,श.:-सूय्यं को 
महादशा मे जव शनिं की अन्तरदश्ा आती हे त्र समी छोगों से शत्र ता, भित्र 
से भी विरोध, राजा एवं चोर का भय, आर्घ्य को बृद्धि, नीच प्रकारकी वृत्ति 
(अर्थात्‌ रोजगार) ओर कण्डु रोग से पीड़ा होती है । र.बु.:-सूय्यं की महादशा मे 
जब बुध की अन्तरदशा आती दै तव वन्दिजिनों से पीडा, मन मे अशान्ति, 
उत्साह-मङ्ख, धन का अधिक व्यय, फिञ्ित्‌ मात्र खख ओर रुधिर प्रकोप से दद्र, 
खुजली तथा कभी कुष्ट रोग से मी पीड़ा होती हे । र.के.ः-पुय्यं को महादशा में 
जव केतु की अन्तरदश्ा आती है तत्र मनमें ताप, ऊटुम्बादिसे विग्रह, रिषुसे 
मय, घन को हानि, पद सेच्युति, कण्डु भवा नेत्र रोग से पोड़ा ओर अकाल ` 
स्यु का भग्र होता है। र.+शयु.:-पु्यं को महादशा में जत्र शुक्र की अन्तरदशा 
आती हे तत्र समुद्र से वैद। होने वारी चीजों की प्राति, बुरे स्त्रियों की सङ्गति, 
विदेद्-यात्रा, निष्फर वार्ताखाप, षर में करूह, उ्वर का प्रवर आक्रमण, मह्तक 
तथा कान में पीड़ा ओर शू रोग होता दै । 


चन्द्रमा | 


च., चं,:-चन्द्रमा को महादशा में जत्र चन्द्रमा को अन्तरद्ञा आतो है तब 
विद्या एवं सगोत मे प्रेम, उत्तम वक्त्रादि को प्रसि, उत्तम मनुष्यों की सङ्गति, 
शरीर मे आरोग्यत।, राजा का सचिव (अभयवा रोजी नायक), अच्छी कीति, 
परिवार खदित तीथं यात्रा, षथ्वो, गो ओर धोडे की प्रासि, धन में बृद्धि तथा कमी- 
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कमी वात रोम का भी भय होता हे। च॑. मं. :-चन्द्रमा को महादशा में मङ्क 
की अन्तरदशा आती है तब संचित धन का नाश, स्यान का स्याग, भाई वं 
मिन्र.से क्लेश, मात्ता ओर पिता के कुर में पीड़ा, अनेक रोगों की उत्पत्ति, रुधिर 
ओर पित्त का प्रकोप एवं अग्निकाभयहोताहै। चं., रा: -चन्द्रमा को महा- 
दक्षा मे जब राहु की अन्तरदशा आती है तब रोग एवं रिपु से पीडा, बन्धु वगौँ 
का नाश, धन का व्यय, किञ्चित्‌ मात्र ख ओर भोजन-विकार से ज्वरका 
आक्रमण होता दै) च. द. ः--चन्द्रमा को महादशा मं जव बृहस्पति की अन्तर- 

द्दा आती है तव धम्मं की ब्द्धि, धन-धान्य काङाभ, इस्ति ओर अदवादि 

वानो की प्राक्ति, भूषण वस्त्र का इख, भोग ओर आनन्द्‌ की बृद्धि, राजा से 
सत्कार, यत्न में सफरता तथा युत्रोत्सव का छल होता है । चं. दा.ः--चन्द्रमा 

की महादशा में जव दानि की अन्तरदशा अती है तव माता की पीडासे मनमें 

दुःख, अग्नि ओर चोर से भय, अनेक व्यसनों में रिक्त, वचन में कठोरता, विरो- 
धियो से वकवाद्‌ एवं अनेक प्रकार के रोग सेस्त्री, सन्तान ओर भाई को पीड़ा 
होती रै। चं., बु.:-चन्द्रमा की महादशा में जत्र बुध की अन्तरदश्षा आती हे 
तब माता के वर्गाोसे धनकी प्रक्षि, गो, घोडे, हाथी ओर पृथ्वी दी प्राि, 
विद्वानों का समागम, सम्पूणं रेदवय्यं की बृद्धि तथा उदारता के कारण ख्याति 
अयवा खिताब प्राच होताहे। चं. के.ः- चन्द्रमा की महादन्ञा में जव केतु की 
अन्तरदशा ्ोती है तब स्त्री को रोग, ङटम्बों का नाश, द्रव्य को हानि ओर 
पेटके रोग से पीड़ा होती है। वचं. ञु.:-चन्द्रमा को मदादशा मे ज्र छुक्र की 
अन्तदश। आती है तब स्त्री द्वारा धन की प्राति, कृषि, पञ्च, जक्ज पदां ओर 
वस्त्रादि से सत्था माता के रोग से पीडा ( अर्थात्‌ माता | जिसख रोग से 
पीडति हो वष्ठी रोग माता के द्वारा जातक को भी होता हे ) 1 चं., र.ः-चन्द्रमा 
की महादशा में जब सू््यं कौ अन्तरद्ञा आती हे तब राजा से गोरव एवं धन 
की प्रापि, राजा-तुल्य अधिकार की प्राप्ति, शत्र ओं का श्वय, छख एवं उन्नति 
काराभ तथा रोगसेद्धुटकाराष्ोता्े।! ` 


मंगल । 
म., मं.:-मङ्गक की महादशा मे जब मंगर की अन्तरदशा आती दै 
तब खदा से मतमेद्‌, भादयों ते पीड़ा, राजा से भय, सत्र कायां का षिनाञ्च 
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शारीरिक उष्णता को बृद्धि, पित्त, ओर उष्ण जनित रोग तथा ब्रणादिते 
पीडा होती है । मं. रा.:-मङ्गरु की महादशा मं जत्र राहु की अन्तरदभा 
अतो है तत्र राजा, चोर, अग्नि, शस्त्र एवं शत्र से भध, धन-घान्य का 
विनाश, गुडजन एवं बन्धुओं को हानि, नाना प्रकार की आपत्ति भौर 
दुट-कमं की सिद्धि होतो है ! मं.› ब.:-मंगक को महादशा मेँ जब बृदस्पति की 
अन्तर्दशा आती है तो राजा एवं व्रह्यगों से धन ओर प्रथ्वी को प्राक्षि, आरो- 
ग्थता, तेज को इद्धि, पुत्र, मित्र तथा वाहनों का उख, श्रेष्ठ कमं अर्थात्‌ धमं 
ओर तीर्थं म दवि, खल, ओर विजग्र को प्राप्ति, जनता से समाद्र तथा 
दलेष्मा जनित रोग कामय होता है| मं., .:-शनि की अन्तरदुशा जब्र आती है 
(इस स्थान से महादज्ञा का पुनः पुनः छिखना छोड़ दिया जाता हे) स्त्री, 
त्र ओर स्वजनों की वाधा तथा मरणान्तक शरीर-कष्ट, शत्र; चोर एदं राजा 
से भय, धन की हानि, रोगसे पीड़ा एवं अपने स्थान पर छोट जाने को यात्रा 
होती है । म.„.इु.:-जुघ की अन्तरदशा ज्र आतो है तो वेश्यो से धन की प्राप्ति, 
गृह, गौ एवं अन्न की बृद्धि, रात्र, चोर ओर राजा से भथ, मन में क्ठेश, स्त्री- 
पुच्नादिकों से वियोग तथा किसी प्रकार के उत्सव का भो खख डोता है। 
मं., केः-केतु की अन्तरदशा जब्र आती हैतो पेट केरोगसे संताप, बन्धु एवं 
मादो से पीड़ा, दुष्ट जनो से श्रता ओर श््त्र तथा अग्नि से अकरपात्‌ 
पीड़ा होतादहै। मं. शुः.-खक्र को अन्तरदशा जवर आती है तव बन्धु-वगां 
से धन की प्रा, स्त्री को भूषग वस्त्र का खल, स्त्री मान्न से घृणा 
तथापि स्त्रियो की गोष्ठिः धनणा भविक व्ययएवं विदेज्च मं रहने से मन 

चन्वक होता दहै। मं., र.:-षुय्यं की अन्तरद्शा जत्र आतो है तब धन 
का काभ, राज द्वारम खम्मान, ओर विजय, बन-प्व॑तादि में निवास की 
इच्छा, पिता ऊर के छोगों से वेर भाव, गुह जनों से अपवाद ओररोग एवं 
अपने स्वजनों से दु्ख होतादहै। मं., चं.--चन्द्रमा की अन्तरदश्ा जत्र आती 
है तब बड़े पद्‌ की प्राति, भूषग, धन ओर रत्नादि का काभ, मित्र से समागम, 
आङल्य एवं निरन्तर उत्सव मे प्रेम तथा दरठेष्मौ अर्थात्‌ कफ रोग भी होता दे । 


राहु । 


रा., शा.ः-राड्‌ की महादशा मेँ जब राह की अन्तरदशा ` भातो £ तब जाया 
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रोग ओर क्षगड़ा, डद्धि का ना, धन का क्षय, दूर-देशाटन, दुःख, विष, रोग ओर 
जषरीटे सपं से भय एवं दुष्ट जनो से व्यथा होतो हे । राः, ठृ .:--जव्र इृहस्पति कौ 
अन्तरदश्ा आती हे तव रोग एवं सत्र, का नाश, राजा से प्रीति,धन को प्रास, 
ुत्रोरसव एवं उत्साह, ईदवराराधन में चि एवं उत्तम शारघ्नो को ओर प्रीति 
होती है । रा..शा.:--जव शानि की अन्तरदशा आतो है तव बन्धु ओर मित्रादिकों 
को दुःख, दूर दश्च का निवास, पद से च्युति एवं पित्त जनित रोग से पीडा होवी 
है। रा..वु.ः--वुध की अन्तरदशा जव आतो हे तव मित्र, बन्धु एवं कलत्र दिको 

ते मिाप धन का आगमन ओर राजासे प्रीति होतीदै। रा., के.:-केतु की 

अन्तरदशा जब आती हे तव धन एवं मान को हानि, सन्तान का ना, पञ 
का मरण, नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण, चोर, अग्नि, शाख एवं ज्वर से 

मय ओर विष तथा बग से दुःख एवं कड होता हे । रा., ्.:--ञ्क्र की अन्तर- 

द्या जब आती हे त्र विदेश्च में वाहन, छन्न, चमर, राज चिन्ह ओर नाना 

प्रकार की सम्पत्ति एवं स्त्रो को प्रासि होती है। परन्तु रोग, शत्रु एवं ङुटुम्बों 

से विरोध काभयहोताहै। रा.,र.--रवि की अन्तरदश्चा जव आती है तव 

दान-धर्मादि कमं में रुचि, अनेक प्रशार के उपद्रवो का शमन, शत्र ओं से उग्रथा, 

विष, अग्नि एवं शाञ्च का भय ओर छभाद्ूत वारी बीमारियों से पीड़ित शने का 
भय होता दै । रा. च॑.:-- चन्द्रमा की अन्तरदशा जब आती हैतव्र धन का 
आगमन, अन्न की प्रास्ि ओर उत्तम भोग का सोभाग्य होता है। किन्तु कुल- 
वंधू का नाश, करह से दुःख एवं जर से भयश्ोता हे । रा.मं-:--मंगरू की अन्तर- 
दशा जब आतो है तत्र नाना प्रकार के उपद्रवो का आक्रमण होता हे ओर 
समल्त कार्यौ के सम्पन्न करने में जातक स्थकिंत पड़ जातादहे तथा स्मरण 
शक्ति का हास, राजा, चोर ओर शस्त्र से भय एवं पदं से च्युति शोती हं । 


वृहस्पति । 


इ.र.:--्ृ, की महादशा में जग बहस्पति की अन्तरद्ञा आती हे तब राजा 
का अनुग्रह, उत्साह, सब कार्य्यो मं सररूता, विद्या एवं विल्लान की प्राति, मान 
तथा गुण का उदय ओर भाग्य एवशारीरिककान्तिकी बृद्धि होती हे 1 बृ., शाः. 


शनि की अन्तरदशा जब आतो हे तब वेश्या-प्रसंग, मद्य-प्रेम, धन एवं यश कां 
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नादा, शरीर की दुब॑रुता, द ष युक्त उद्धिः मन मं दुःख, सन्तान द्वारा धनका 
अधिक व्यय भौर कार्य्यो का नाश होता हे । बरु, बु.:-- इध की अन्तरदशा जव 
आती हे तव वेश्या ओर व्यवक्ताय से धन की प्रा्ि, राजानुग्रह से छल की बृद्धि, 
सत्काय्यौ मे अभिडचि, देवताओं में मक्ति ओर वाहन, मन्विरि तथा स्री-पुत्रादि से 
छख होता ह । परन्तु विदेश-यात्रा, चित्त मे चच्चरूता ओर शिर में पीडा अथवा 
उन्माद्‌ का भय होता है । ब्र., के.:--केतु की अन्तरदश्ा जब आती हे तव तीर्थ. 
यात्रा, धन ओौर भूषणादि की प्राति, गुखजन एवं राजा के स्यि क्लेशा, शस्त्र एवं 
व्रण से भय, नौकरो से मतमेद्‌ ओर चित्त में व्यथा होती हे | ब्र... शुक्र की 
अन्तरदशा जब आती है तब धन, वाहन, छत्र ओर चामरादि राज चिन्हों की 
प्राक्त, स्त्री जनों से पीड़ा, जनता सेद्धषः मित्रों से वियोग, वायु तथा कण्डू 
जनित रोग भौर करुह एवं अनेक व्यसनो मे मन की अभिङचि डोती है । मतान्तर 
ते यहभी कहाजाता हे किं श्ुक्रकी अन्तरदश्ा में धर्मादि क्रियामें मनकी 
परवृत्ति, उत्तम विद्या, वस्त्र एवं अन्न का संग्रह ओर विद्वानों की संगति ` 
का छल होता है । च.+र.:--सूय्यं की अन्तरा जव आती हे तक पुत्र, धन 
ओर वस्तुओं कौ प्राति, शत्र भं पर विजय, उत्साह एवं डल कौ बृद्धि, भारो- 
ग्यता, राजा से अधिकार एवं मान का काभ, तथा किंस्ती पदवी के मिलकनेका 
भी सौभाग्य प्राक्च होता हे । ब., च॑.:- चन्द्रमा की अन्तरदशा जवर भाती हे तत्र 
राजा के अनुग्रह से खों की बृद्धि, स्त्रीगण द्वारा रेश्वय्यं की प्रपि,, भूषण 
ओर उत्तम वस्त्रादि का छख तथा राज चिन्ह, उत्तम विद्या का योग दहोतादे। 
बर, ,मं .:--मङ्खरु की अन्तरदशा जब आती है तवर संग्राममे विजय, यस की प्राति, 


प्रताप का उदय, परन्तु उत्साह-हीनता, ज्वर से पीडा, शिर ओर गुदा मं रोग, 
दारीरिक बर का क्षय तथा श्रमो से भो भय होता ह । इ.› रा.:--राह अन्तर 
दृशा जब आती हे तब नाना प्रकार के क्लेदरा से भय, सब प्रकार के उपद्रवो का 


उद्य, धन की अवनति भोर राजा तथा शत्र से भय भी होता है । 
शनि । 


दा.+दा.:--दानि की अन्तरद्शा जब आती है तत्र क्छेदा, रोग से पीड़ा, दम्भ 
भोर शषा के कारण नाना प्रकार का श्लोक एवं ताप तधा राजा भौर चोर से 
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धन-घान्य का नाश होतादहे। श.बु.:--उुध की अन्तरदशा जवर आती है तव 
धन, यश॒ एवं छख की इद्धि, सत्कमं ओंर आचार के वरतने से छाभ, कपि एवं 
वाणिज्य को प्राचि, स्त्री-पुत्रादि से छल, राजदरवार में प्रतिष्ठा की प्राति तथा 
विद्वानों से आनन्द मिरुता हे परन्तु उसे कफ का रोग होता है । श., के,:--केतु 
की अन्तरद्शा जव आती है तो नीच एवं दुजंन मनुष्यों से कर्ड ओर बुर-ङरे 
ह्वप्न एवं वातपित्त जनित रोग से भय तथा स्त्री-पुत्र से विग्र होता ह। 
श.^.:- छक की अन्तरद्शा जव आती ह तत्र स्त्रो एवं धनकी प्रापि, कृषि आदि 
ते इख, बन्धुजनो से स्नेह, जनता से प्रीति, पुत्रसे छख, ग्राम एवं देदाकी 
प्राति, यश का प्रकाश ओर शत्रुभों का नाह होता है। श, र.:-सू्यं की 
अन्तरद्ा जव आतो है तब स्त्री-पुत्र ओर बन्धुका विना, शरीर को क्ठेख, 
धन की हानि, शत्र ओं की उत्पत्ति, चोर एवं राजा से पोड़।, मन को क्ठेश ओर 
जढराग्नि एवं नेन्न का रोग होता हे 1 श्., चं.-- चन्द्रमा की अन्तरदक्ा जब आती 
है तब स्त्री का इरण अथवा स्त्री की त्यु, बन्धुवर्गो" से मतभेद, निरन्तर कर, 
छल की हानि, भोर वात रोग से पीड़ा होती हे, परन्तु धन का आगमन होता 
है। श., मं .:--मंगर की अन्तरदशा जब आती है तब शरीर मं विकर्ता, कोई 
कठिन रोग, स्थान से च्युति, अपने स्थान पर छोट कर आना, नाना प्रकार का 
भय, स्त्री-पुत्रादि का वियोग, मित्र एवं माइयों को पीड़ा ओर प्रतिष्ठा को हानि 
होती हे । 


बुध | 


बु, ब.:-उध की महादशा में जब ध की अन्तरद्शा आती है त 
न्दर वस्त्र आओौर गृह की प्राक्ि, बन्धु वगं एवं ब्राह्मणों से धन की प्राति 
तथा सब कार्य्यो मे अर्थं सिद्धि ्ोती ह । ब. के.ः- केतु को अन्तरदशा जब भाती 
दै त बन्धु जनो से पीड़ा, मनम ताप, खख को हानि, दुदमन से भय ओर 
कायो में विघ्न होता है । बु..छ.:- छक की अन्वरद्शा जब आती है तव 
पवर, गुर, पण्डित एवं अतिथि आदि का आदृर-सत्कार करता ह । दान-धममदि 
को ओर प्रीति ओर धन, वस्त्र तथा अूबणादि का छाम होताहै। किसी 
आचाय्यं का कथन है कि अनेक परिश्रम द्वारा एवं शिर के रोग से जातक दुःखी 
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होता है । बु.+र..--सुय्यं की अन्तरद्चा जब आती है ततर हाथी, घोड़े ओर सवारी 
आदि वाहनों से छख, मणि-माणिक, सुपण, वस्त्र एवं घन आदि की प्रा्ि, पुत्र 
जन्म का खख, धमं-कायं मे अभिदचि ओर राजा से सम्मान होता है 1 परन्तु 
नेन्न रोग होता है ओर अपने स्थान से च॑चरू हो जाता है! बु., चं.ः--चन्द्रमा 
की अन्तरदशा जब आती है तब रोग से पीड़ा, शत्र ओं से दुःख, समस्त काय्य कौ 
हानि, वोहन एवं चतुष्पदां से हानि ओर भयं, त सन्तान का जन्म, अनेक 
विवादों की उत्पत्ति ओर पित्त प्रकोप एवं खुजली आदि नाना रोगों से पीड़ा 
होतीदै । इ.,मं.:-- सङ्गर की अन्तर दशा जव आती है.तब पुण्यादि कमं एवं यशकी 
बृद्धि, राजा का अनुग्रह, गुदा एवं नेत्र अथवा वात रोग (परन्तु रोग से बिसुक्तं होना 
शीघ्र सम्भव होता है) का भय, धन का अधिकृज्यय एवं स्त्री पुत्रादि की निष्टुरता 
होती बु. रा.:--राह की अन्तरदश्चा जब आती है तब मित्र एवं बन्धुजनो से धन 
की प्रासि, विद्या एवं छख काभ का सोभाग्य, राजा का अनुग्रह, मस्तक, पेट 
भौर नेन्न रोग से पीड़ा, अग्नि, विष ओर जरू से भय तथा कभी कमी मनकी 
हानि एवं श्री नाद होताहे। बु., बर.:--वहस्पति की अन्तरदशा जव आती है 
तब धन भौर सन्तान की धृद्धि, गुड जन एवं बन्धुजनो सेद्धेष, माता पिता से 
क्टेदा, - राजा का मन्तरित्व ओर उत्तम काय्यं मे अनुराग परन्तु रोगादि का 
भय होता हे । बु., श.:--दानि की अन्तरदश्ा जब भाती हे तब धन एवं सत्कमं 
की बृद्धि, किसी साधारण या बड़ेलोगसे खकी प्राप्ति ओर कृषिकीहानि 
होती है । जातक कोमल-स्व भाव, प्रतापी एवं बात व्याधि से पीड़ित होतादै। 


केतु । 


के., के.:-केतु की महादशा म जब केतु की अन्तरदशा आतीरटै तत्र 
स्तरी-यत्न के मरण का भय, धन एवं छख का विनाश ओर शारभं से भय होता है" 
के. छु.:-श्क्र की अन्तरदशा जब आतो हे तब स्त्री-पुत्र को रोग अथवा उनसे कछ 
मित्र एवं बन्धुजनो का नाह, ज्वर ओर अतिश्षार आदि की पोड़ा तथा कन्या 
का जन्म सम्भव होता दै । के.+ र.:--सूख्यं को अन्तरदश्चा जब आती दै तब शारो- 
रिक पीडा, ज्वर एवं कफ जनित रोग का आक्रमण, किसी श्रेष्ठ जन की त्यु, 
विदेशगमन, स्वजन से विरोध, खुदी मे हानि ओर कार्य्या में विष्न होता हे। 
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के., चं. --चन्द्रमा की अन्तरदृश्चा जब्र आती हे तब स्त्री, सन्तान एवं नौच्े यं 
~ कं 
आर्य का वाहस्य, धन-घान्य का विनाश, पुत्ररोक ओर मनमें संताप डतः 
है ।के., मं, :--मङ्र की अन्तरदश्चा जब आतीहै तव पुत्र.स्त्री, छोटे भाई एवं अयने 
क गिरं (4 
[र छ, ट ओर च्‌ 

क्रु के छोगों से दं ष-माव, रोग, सपं ओर राजा से पीड़ा तथा बन्धु का नाञ्च 
होता रै । के., रा.-राह की अन्तरदशा जब आती है तव राजा एवं चोर से 
मय, समस्त कार्य्यो का नाश ओर दु जनों से वकवाद्‌ एवं दुःख होता है । 
के.वर.:--बृस्पति की अन्तरदशा जब्र आती ह तव ई्वर ओर गुदजनों में प्रीति, 
राजा का अनुग्रहः, उत्तम स्वास्थ्य तथा पुत्र एवं मूमि का काभहोताहै । के., श.:- 
शनि की अन्तरदृश्चा जत्र आती है तत्र मन मं ताप एवं भप, अपने चन्धुजनां से 
अनवन, स्वदेश का त्याग, दुर्मनो के विग्रह मं अंग-भंग होने का भय ओर धन 
एवं पद्‌ से च्युति होती ह । के.*बु.ः--डुध की अन्तरद॑शा जव आती है तब बन्धु 
मिन्नादिकों से समागम, स्त्री-पुत्र को धन का आगमन, विद्या से इख ओर धन 
की प्रासि होती हे। 


सक | 


इ. .:-- शक्र को महादाम जव शुक्र की अन्तरद्ा आती है तब स्त्री, ` 
धम, वस्त्र एवं शय्या की प्राक्षि, धमं ओर धन का छख, यदा की दद्धि तथा 
रात्ओं का नाच होता है । छु, र.:--सूय्यं की अन्तरदशा जब अ।ती तब राजा 
से भय, बन्धुजनो से कर्ड, धन, षि ओर पञ्च आदि की हानि, शत्र की ब्दधि 
तथा शिर, कपारू, नेत्र, छातो एवं पेट में रोग होता हे । छ. चं.:--चन्द्रमा की 
अन्तरदशा जब आती है तव॒ अग्निहोत्रादि उत्तम कमं, देवतादि के पूजन में रुचि, 
संग्राम मे विजय, हाथी अथवा स्त्री पश्च से घन का छाम, परन्तु शरभं से पीड़ा, ` 
ख की बहुत अल्पता, शिर ओर नख मे पोड़ा, पित्त प्रकोप, संग्रहणी, गुल्म एवं 
स्त्री प्रसंगादि द्वारा रोग का आक्रमण तथा व्याघ्र आदि जीवों से भय होता ३ । 
य., मं.:-- मंगर की अन्तरदंशा(जब आतीहे तब स्त्रो एवं पृथ्वो की प्रा्षि, घन का ` 
आगमन ओर उत्साह की इद्धि, परन्तु पित्त रोग एवं णादि से विकरुता तथा 
ऽत्साह-मंग होता हे । छु., रा.ः--राह की अन्तरदशा जब आती है तन बन्धु- 
जनों से द्वेष, मित्रों से क्षति, अग्निका भयओौर किसी रेसे काके पदार्थं की 
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प्रि होती हे जो छाभ-दायक होता हे । शचु., ज.:--उदस्पति की अन्तरद्शा जब 
आती हे तब धन, वस्त्र एवं भूषण की प्राति, धर्माचार निरति से खख, अनेक 
काय्यो की सिद्धि ओर अधिकार की प्रासि, परन्तु स्त्री तथा सन्तान को केकर 
रोग ्ोना सम्भव होता ३। ्य.,श.:ः- शनि की अन्तस्वुशा जब आती है तव 
बद्धा स्त्रियों के साथ सम्भोग, शानो का नार, धनः, भूमि ओर गृह की प्राप्ति 
मित्रों की उन्नति तथा प्राम अथवा पुर का आधिपत्य होतो हे । छ., बु. {--बुध की 
अन्तरद्ा जब आती हे तत्र॒ सन्तान एवं मित्रों के छख ओर सम्मान की वृद्धि, 
राजा के अनुग्रह द्वारा पृथ्वी की प्रौप्ति, दृक्ष, फरु एवं चतुष्पदो से धन-खाम 
तथा आरोग्यता होती ह । शु., के.:--केतु की अन्तरदशा जव आती हे तव्क्षगड़ा, 
बन्ध को त्यु, रत्र से पीड़ा, मन मे अशान्ति ओर धन मँ कमो होती है\ 


सप्तम नियम 
अर्थात्‌ 
फुटकर विधि । 


. 18 ् \ ९ (९) इस स्थान पर कुछ अन्यान्य रीतिर्थोसि दश्चाअन्तर- 
दशा के फर जानने की विधि श्लो जातीदहे। इस पुष्तक में प्रकरणानुक्षार 
डिखा नाचुका है. किं किन किन ग्रहो की दशाअन्तरदञ्चा में जातक के माता, पिता 
भ्राता, बहन, स्त्री, पुत्र तथा स्वयं जातक को छख, दुःख, त्यु इत्यादि होती 
है। उन सव्र बातां को पुनः नर्हा छ्ल्ल कर धारा संख्या छविध। के खि 
ङिल दिया जाता हे । देखो धारा ११८ (४) (७); १२०८१) (३) (८2८९१८१९); 
१२३ (१) (२); १२९ (८); १२६ (३); १२७ (७) (८) (९); १४४ (३) ७) 
(९) (६) (७) (९); १४८ (<) (९) (१०); १५४ (र) (३) (४) (&) €, 
(१०) (१४); १५९ (१) (२); १६० (९); १९० (ख, ४ ); २०७ (समूचा); 
२०८ (३) (४); ३०० (क. ४२); ३०२ (३) (४); ३०७ (१९) (१८; ३१२ 
(८) (३४) । 


(२) उपर शिखी इरे बातों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकारो से द॑शषाअन्तः 
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दृषा के फर विचारने की विधि छ्खी जाती दहै! यड छ्खा जाच्ुका है 
किं ग्रह अपनी महादशा तथा अन्तरदशा में वदी फर देता ह जो उसको उस 
भाव से भावस्थित-सम्बन्ध, भाव-दरि-सम्बन्ध तथा भावाधिपति-सम्बन्ध से 
होता ह । परन्तु विशेषता यह हे कि भावस्थित-ग्रह उस भावके फरकोदेने 
से सबसे अधिक क्षमताश्ारी होताहै ओर उस से कम भाव दर्शीपरह फर- 
दायक होता है तथा भावाधिपति उससे भी कम फर देतां है । अर्थाव्‌ इ्टान्त 
ह्प से यों का जा सकता ह कि धन स्थानस्थित ग्रह धनदायित्व विषय मे सब ते 
अधिक क्षमताद्ाी होता हे। उससे छ कम भावर्दीर-ग्रह फरु देता ३ 
भौर धन भावाधिपति धन-भाव विषय में उसते भी कम फक्दायक होता ३ । 
यह बात नहीं हे कि केवर धन-भाव विषयमे ही रेखा होता है 1 समस्त भावो 
के सम्बंध में वृञ्चना होगा किं भावस्य ग्रह चाहे छभडहडो वा अनिष्टहो, 
सवते अधिक फर-दायक होता है । भावदशचि भ्र उससे कम ओर भावाधिपति 


ग्रह उससे न्यून फर प्रदान करता ह । इस कारण, इन सव ग्रहां की दशाअन्तर 


दशा के विचार-कार मं उपर छ्खि इए नियमानुसार फर के दायित्व का 
विचार करना होता ह । (३) द्वितीयाधिपति, राह युक्त हो ओंर षष्ट, अम तथा 
दादश गत हो अथवा राह जिसके क्षेत्र मं हो उसी ग्रह से युक्तहो तो 
उन सत्रों की दशाअन्तरदशा मेँ दन्त रोग होता दै । () द्वितोयाधिपति करग्रह 
हो ओर चत॒र्थल्य हो तो द्चाअन्तरदशा कार मे माता को पीड़ा होती है । (६) 
तृतीय में ञयुभग्रह का योग वा इष्टि रहने से उस ग्रह की दशाअन्तर मं कन्द-मूरादि 
का खख होता ह ।(६) आाठृ-माव अर्थाव वृतीयभाव से गणना करने पर केन्दरल्य ओर 
त्रिक्ठोणस्थ पाप ग्रह अपनी दश्चाअन्तरदशा मे जात्‌ पीड़ा प्रदान करता है ओर उक्त 
स्थानस्थ ञ्युभ ग्रह श्रातृ-विषयक शम फरु देता है । इसी प्रकार पुत्र-माव अर्थात्‌ 
पञ्चम भाव से गणना करने पर केन्द्रस्थ ओर त्रिकोणसूथ पापग्रह अपनी दश्ाअन्तर- 
दशा में पुत्र-पीडा प्रदान करता रै । तथा यदि श्चमग्रह हो तो पुत्र विषयक छभ- 
फरु देता है। इसी प्रकार अन्यान्य भावों कामी विचार होता दहै। 
(७) वचृतीयल्थ ग्रह, तृतीयेश्च, नीचल्थ मंगर, शत्र गृही मंगर, दुःर्थान 
(६, ८, १२) मे ष्ोने से, उन सों की दशाअन्तरदंशा में श्रातु-विनाश्च तथा 
पराजय होता है । रूनाधिपति ओर वृतीयाधिपति परश्पर शत्रु होने से, ठृती- 
यत्य ग्रह के दुरव॑ङू होने से ओर मंगर के दुःख्यान गत ( ६, ८, १२ ) होने से 
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इन सब को परस्पर दशाअन्तर्दज्ञा में श्नात्‌-करुड, रात नाच ओर धननारादि 
अदु फर होते है तथा विपरीत द॑श्ञा मे छम फर होता द । (८) द्वितीय, वृतीय, 
नवम, एकादश र सप्तमाधिपति की द्ञाअन्तरद्शा मे चात्‌ राम होता 
द 1 (९) बर्वान्‌ सथ्य ओर मंगर चतुथं स्थान मेँ रने से अपनो दुश्ाअन्तरद््चा 
मं माता को पित्त रोग अथवा बगादि पीड़ा उत्पन्न करते द । अपने पडो मेँ अग्नि, 
मय मी होता हे 1(१०) द्वितीय, चतुथं तश्रा द्वादशपति, इनमं से जो पापयुक्त हो 
ओर छभ-म्ह की दृष्टि से वञ्चितो तो उन सत्र की दशाभन्तरदशा में गृह्ठादि 
का नाश ओर गृह-विच्छेद्‌ आदि कारणों से दुःख होता ह ।(१९) यदि द्वितीयेश, 
चतु्॑श तथा द्वादशैश्च छभ-युक्त होकर केन्द्रवतीं हो तो उन सों की दशा-अन्तर- 
दशा मेँ गृह-खख होता है । (१२) (१) चतुर्था धिपति, (२) चतुर्थाधिपति के साथ 
वारा ग्रह, (३) चन्द्रमा, (४) चन्द्रमा के साथ वाखा ग्रह, (५) चतुरथंस्थ ग्रह (६) 
चतुर्थं दर्शी ग्रह इन सों में जो ग्रह सबसे अनिष्टदायी ढता है उसक्री दश्ाअन्तरदशा 
मे माता की त्यु शोती है । (१३) खून, चतुथं तथा नवम में यदि चतुरथाधिपति 
छ्नाधिपति के साथ बंड हो तो उन सनो की द्लाअन्तरदशा में वाहन-राभ होता दै । 
(१४) चतुर्थाधिपति, नवमाधिपति, एकादशाधिपति वा धनाधिपति यदि रग्न ते 
सम्बन्ध रखते इए बख्वान्‌ हो तो उसकी दशाअन्तरदश्चा में राज्य तथा घन छाभ . 
होता है 1 (१५) बृहस्पति, चन्द्रमा तथा खगन से पञ्चमाधिपति एवं नवमाधिपतिकी 
अन्तरश्चा में अथवा रग्न से पञ्चमाधिपति तथा नबमाधिपति से सम्ब्रन्ध रखने वाले ग्रह 
की दशाअन्तरदशा में जातक पुत्नर-खाम करता ह । (१६) पञ्चमे तया बृहस्पतियुक्त 
दुःस्थान पति की दशाअन्तरदशा में पुत्र-पीडा आदि अञ्युभ फर उत्पन्न होते रै । 
(१७) खगन से एकादश्च वा नवमस्थ शनि, मंगर अथवा राहु अपनी 
अपनी दशाअन्तरदश्ा में पितृ-खत्यु-कारक होता है । (८ १८) पञ्चमस्थ 
मङ्गर, षष्ठल्थ उदस्यति, चतुथंस्थ शनि ओर सपतमस्थ राह मारक होते द । 
(१९) अष्टमेश अष्टमगत होने से ओर इसी प्रकार रग्नेश.के रग्न में रहने 
से उसको दच्च मे पोडा होती हे । पीड़ा के अनन्तर शछभ-फरु भी होता दे । 
खून के दुवंङ होने से ङग्नेका की द्ा ओर अष्टमे की अन्तरदशा मे प्रथमतः 
कष्ट होता हे। किन्तु पश्चात्‌ छभफरु होता है । शवं खुनाधिपति विशेष बल- 
वान्‌ ने से अशटमाधिपति की दा में जातक की त्यु होती दै। ओर 
अष्टमेश के बर्वान्‌ होने से खनाधिपति को ही मारक दशा होती दे। 
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(२०) दशमेर से दशम-स्थान-स्थित पाप-ग्रह अपनी दशाअन्तरदशा मं (कमं- 
वेकल्य अर्थात्‌ ) किसी भी काय्यं के करने में जातक को दिक्त होती दै। 
(२१) केन्द्राधिपति ओर त्रिकरोणाधिपति की दशा मं यदि किसी भग्रह 
की अन्तरदश्ा आवे तो वह छुम-ग्रह, राज योग कारक ग्रहादि के साथ सम्बन्ध- 
विरिष्ट न होने पर भी राज्य कारकं होता है ८ श्युमग्र् शब्द्‌ का अथं इस स्थान 
मेँ ““मारकदृशा विचार” विषय में कथित अर्थं है। अर्थात्‌ केन्द्राधिपति भ - 
ग्रह पाप कडा जाता है ओर केन्द्र तथा च्रिकोणाधिपति ग्रह छम कदा जाता हे । 
इत्या दि) 1(२२) यदि कोई पापग्रद अर्थात्‌ तृतीय, षष्ट, अष्टम ओर एकादशाधिपति 
राज्य कारक ग्रह गण के साथ सम्बन्ध युक्त हो तो वह ग्रह भी राज्य-योग-युक्त 
रह की दशा ओर अपनी अन्तरदशञा मे राज्य प्रदायक दोता दे । उदाहरण कु. 
मे नवमाधिपति एवं दश्षमाधिपति साध होने से राज-योग प्रद्‌ हे, पर उनके साथ पष्टेश 
ञ्ु.मीवेडादहे। शुक्र की महादशा में जव शुक्रका अन्तर समाप्त हो रहाथा 
तभी यह जातक मोखतारकारो आरम्भ किया, जिसमें उन्ां ने खूत्र धन प्राक्च 
करिया । ८ यदि एक दी ग्रह केन्द्रओर्‌ त्रिकोणा धिपति हो तो वड ग्रह राज्य कारक 
होता है जेसा कि पूवं छ्खा जा चुका है ओर उसके साथ अन्य त्रिकोणाधिपति 
के साथ सम्बन्ध रहने से, राज्य योग का फर अधिक प्रबरू होता हे )। 
(२३) जिसके जन्म कार मे ककं राशिगत ब्रहस्पति रग्न मं वेढा हो 
अथवा धन वा मीन, राश्िगत होकर रग्न में अथव तीसरे, दशे, ग्यारदवें 
मे बेडाहो तो रेखा चरु. अपनी दश्चा में जातक के ऊरानुमानानुष्ार 
राज्य-रोभ इत्यादि प्रकार का विशेष उत्छृ्ट फर देता है । (२४) जिख 
ग्रह की आरौदहिणी दश्ला हो उसका फक उत्तम होता है ओर अवरोषिणी 
दृशा का फल नेष्ट होता ह 1 उच्च ग्रह अपने स्थान से सक्षम स्थान मं नीच होता है 
ओर पुनः उस स्थान से वढता-बदृता उखसे सप्तम स्थान मं उच हो जाता हे। .. 
नीचस्थ ग्रह, जत्र उच्वाभिङाषी होता हआ बदृता है वब बहग्रह आरोहिणी अवल्या 
मे कषा जाता है ओर जब उच्च सते नीच की ओर ग्रह जाता हे तब अवरोषहिणी 
अवल्था में वह ग्रह होतादै।! साधारण बुद्धि के अनुखार जो ग्रह उच्चाभिराषी 
होता है उसके फरु भी अच्छे ओर जो नीचाभिराषो होता हे उक्षके फर भी 
क्रमशः निङ्ृष्ट होते जाते है । जेसे सूय्यं, मेष के दश अंश मं उच्च होते है ओर 
जब वृष के दद्य अंश में जाता है तब एक ष्ठंश (ई) उसके फर मं कमी हो जातो 








। 
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हे। उसी प्रकार जब्र मिथुन के दश अंश में जाता हे तव फर में तृतीर्यां्च (१) 
कमी होती है । इसी प्रकार घटता घटता जब्र तुला के दश अंश में जाता है तब 
समस्त श्चुभ-फर का नाश हो जाता हे ओर सूय्यं सर्वत्र अनिष्टकारी हो जाता दै । 
पुनः इसी प्रकार जब दृश्चिक के दश अमे जाता है तब एक (ई) ष्टां अनिष्ट 
फर का नादा होताहै। इसो प्रकार सूय्यं बढ़ता इभा जब मेप के दुका अं्च पर 
जाता हे तब उसका सर्वत्र अनिष्ट फरु नष्ट होकर परम शछभदायक हो जाता है । 
अर्थात्‌ साधारण न्रोरारिकसे ग्रह के फर का अनुमान करना होता है। इती 
प्रकार से सब ग्रहो की आरोही ओर अवरोदी फर का अनुमान करना होता ३ । 


अष्टम नियम । 
अर्थात्‌ 


फल विकाश समय | 


49 ड्‌ 1: ग्रहगण अपनी अपनी अवल्था ओर स्थिति इत्यदि 
के अनुघ्लार जातक के जीवन मात्रमे छम ओर अ्युभ फर देते ई । परन्तु 
पियोने यड अनुभव कर रक्खा हे कि अञुक असुक ग्रह अपनी अपनी महादशा 
मे असुक समय पर जुरा अथवा भरा फर देने मे समथं होते दै। इन्दी 
भेदाभेदो के अनुसार यष्ट निश्चय करना होता दै कि किस समय किंस फर का 
विशेष खूप से उदय शोगा । | 


(१) पापग्रह के प्रथम खण्ड में उन्दी सत्र फरो का उद्य होता हे कि जो 
फक उस पापग्रह के उच्च एवं वर्गो के द्वारा शोता है ओर मध्यम खण्ड में जिस 
भावम वह पापग्रह रहता है एवं जिस भाव का बड स्वामी होता हे, इन सबफरों का 
उदयष्टोता हे । इसी प्रकार उछ पापग्रह पर इष्टिके अनुघ्ठार जो फर हतां € उस फर्का 
उदय अन्तिम खण्ड मे होता हे। उदाहरण कुण्डली में सु््य॑-पापग्रह का 
फर पिले दो वषं मे स्यं के नीच रहने से एवं उच्च नवां में रने से जो फल होता हे 


उरी एलो का उदय होना कदा जायगा । मध्य खण्ड अर्थात्‌ दूसरे वपं से चोथे वषं 


पर्यन्त सूथ्यं के एकादरास्य होने का एवं स्यं के नवमेशा होने का जो रक 
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होता हे उन्दीं फो का उदय होता है ओर अन्तिम खण्ड मं अर्थाव्‌ चौथे वषं 
ते छट्टे वषं तक सूय्यं पर॒ स्चमस्थ ब्र. की पूणं दृष्टि का जो फर होगा उसी 
का उद्य होना कडा जायगा 1 (२) शछ्ुमग्रह की दज्ञा मे जिस भाव मे वह 
र बेडा रहता है अथवा निस भावका स्वामी रहता दै उन सब फल का 
उदय प्रथम खण्ड में होताहै। वगानुखार फरो का उदय मध्य खण्ड मं ओर 
दृष्टि के अनुसार जो फर होता है उसका उद्य अन्तिम खण्ड में होता है । 
(३) जो ग्रह शीषोद्य रारि मेँ रइता है उसके फर का उद्य प्रथम ही मे्ोता है । 
धष्टोदय रारि स्थित प्रह का फर अन्त में होता है । एवं उभयोद्य ग्रह का फर 
दा मात्र में सन्व॑दा होता रहता है। (४) ज्योतिष के प्रायः सभी म्रन्थोँ में 
अयुक असक सम्ब्रतसरां के जन्म का फर्‌ एवं अयन, ऋतु, मास, नक्षत्र, पक्ष, 
तिथि, कणं, सुहूत्त, आदियों में जन्मके फल दिये इए पाये जाते है 1 उन 
फलों का विकास कव होता ह इसकों नीचे छ्खिता हू । सम्बत्‌सर का फर 
सावन वपं-पतिकी दशा में होता है अयन, ऋतु का फर सूर्यं की दशा में 
होता हे । गण, नक्षत्र तथा प्च के फल चंद्रमा की दशा में होते ई । तिपि ओर 
कणं के. फर सूय्यं की दशा ओर चंद्रमा की अन्तरदशा में होते हँ । वार-फलः, 
वार-पति कीं दशा में होता है । योग-फङ सय्यं अथवा चं. की दशा मे उनमें सेजो 
बरी हो उसकी दशा मे होता है । रूगन-फर रग्नेश की दशा में होता ओर इष्टि, भाव 
एवं रादि के फर इसी-क्रमसे राशिशो को दशा मे होते ह । (९) सुय्योदि ग्रह 
अपनी अपनी दशा के आदि, अन्त ओर मध्य खण्डे क्या क्या फर्‌ देते है 
इसका विवरण धारा ३२९-३३३ के अन्तिम भाग में क्रिया जा चुकादे। 
इन सव बातो पर ध्यान आकर्षित करना उचित है। उन सव बातों को पुनः 
इस स्थानम लिखना मानों पु्तक की आकृति को बड़ा बनाना ह । 


परिश्रम पूर्वक दशाअन्तरदशा के फरो के निणय करने की विधि वित्तार 
खूप से बतरायी जा चुकी । यदि इतना नदीं तो थोड़ा बहुत अनेकानेक 
पुस्तकों मे फर छ्वि पाये जाते है परन्तु रध्य यह हे किं उत्साह-पूणं-पाठक- 
गणो को फर कहने की विधि बतखाई जाय । यदि पुनर्कत दोष न होतो पुनः 
यदी कहना है कि जेसे कोई हाकिम साक्षियों के कथन अर्थात्‌ वयान वा 
इजहार को (साङ्गो पांग) विचार की इष्टि से देखकर प्रत्येक साक्षियों के वयान 
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से चुनी नाई इड बातों को प्रहण करता हुआ किसी एक मत को प्रतिपादित 
करके फसा ङिखता हे, उसी प्रकौर ज्योतिष प्रेमियों को प्रत्येक प्रह के नाना 
प्रकार के फर्दायित्व पर॒ विचारपूवेक इष्टि डाख्र जो एक निचोड़ फल 
( मनमना नहीं ) प्रतीत हो वही फर कहना उचित होगा सव से उत्तम 
रीति इस विषय के अभ्थास को यह होगी कि सो पचास ङण्डल्यों के फल को 
विचारे । परन्तु स्मरण रहे किं ये सव भविष्यकारुकेन हों । ये सब ऊुण्डखियां 
परिचित जनों की होनी चाष्धिये। ओर उन दशाओं का फर देखे जो दशा 
अन्तरदश्षा बीत. चुका हो एेसा करने से उस जातक को बोती हई बातों के साथ 
अपने विचार-फरु की तुरुना से फरो का प्रतिपादन अच्छी रीति से हो सकेगा । 


उक्ध्याःः ३२ ` 


गोचर प्रकरण । 
गोचर कसि कहते ह 


= 1 ड्‌ 1 ६, जन्म समय में चन्द्रमा किसी एक रादि में रहता दै 
उसी राशि को चन्द्र-रा्ि कहते दै। उक्ती राशि को चन्द्र-ग्न मान कर 
जन्म समय की ङुण्डरी को चन्द्र-ङुन्डरी कते है । उदाहरण कु. के जातक का 
जन्म उत्तर भाद्र नक्षत्र के चतुथं चरणमेंहै इसर्यि उदाहरण कुण्डी का च॑. 
मीन राशिं ै। मीन राशिको रन मान कर उदाहरण ऊुण्डखी का चन्द्र 
ण्डली यह इ 1 
जन्म समय के बाद्‌ 
से सव ग्रह अपनी अपनी 
गति के अनुखार चरते रहते 
ह। इसी कारण चन्द्र खगन 
(उदाहरण ण्डली में मीन रन्न) 
से सवदा किसी न किसी स्थान 
मं पड़ते ही रहेगे । जसे उदा- 
इरण ण्डी मं चन्द्र रग्न 
से च्ृस्पति चतुथं स्थान 
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मदै । परन्तु ङक दिनि के वाद्‌ ८ एक वषं ) जरृहर्पति अपनी चारके 
अनुसार चन्द्रमा से पन्वम स्थान में पड़ जायगा एवं उससे एक वर्ष॑के 
बाद बष्टस्थान मं पड़ जायगा 1 उसी प्रकार सव्र ग्रह अपनी चारु के अनुसार 
चन्द्र खगन से भिन्न भिन्न स्थानों में पड़ते रहते ई इसी को ज्योतिष शास्त्र 
म गोचर कहते द । मह पियो का कथन है कि जातक के चन्द्र रन का एक 
बड़ा प्रवर प्रभाव उसके जीवन में पड़ता हे! इसी कारण जब उस खन से 
ग्रह गण अन्योन्य स्थानों में जाते ह तवर प्रतिग्रह का भिन्न भिन्न प्रभाव उस 
समय में जातक के जीवन पर पडता दे। शनि, ढाई वषं तक एक राशिं 
रहता है । इस कारण लगभग तीस वपं मे शनि पुनः धूमता-धूमता उख स्थान 
म आता हे, जहां कि जन्मके समयमेथा। चु. एक राशि में कगभग एक वषं 
रहता है । इस कारण रूगभग बारह वर्षं मं चरुता-चरुता उस स्थान में आजाता 
है जहां वह जन्म समय मं था। राह एवं केतु रगमग डेढ वषं के एक 
राशि में रहता हे, इस कारण रगभग अठारह वषं में जन्म के स्थान पर आजाता 
है । शेष ग्रह शीघ्रगामी होने के कारण एक वषं के भीतर ह्वी अपनी आचरृत्ति 
को समाक्त करते ई ओर चन्द्रमा तो रुगभग २७ ही दिन में । 


यूरप ओर अमेरिका निवासी ज्योतिष श्ञास्त्र के विद्वान्‌ रोगों की गोचर 
ही की शेरीपर फर कहने की रीति द । जिसको वे डीरेकशान्स रेन्डडारेकटिग 
(121"९५11००5 ४.०१ 116०४०६) कहते है । परन्तु उसमं ङछ विलक्षणता 
अवद्य है। उस रीति के उल्लेख का इस स्थान मँ नतो अवकाश ही है 
ओर न उपयोग ही । 

भारतवषं के विद्वानों ने कडाहै कि प्रत्येक रह जब जन्म राशि में पडंचता 
है अथवा जन्म राहि से द्वितीय, वृतीय, चतर्थ, प्म, षष्ट, सप्तम, अष्टम, 
नवम, दशम, एकाद अथवा द्वादश में पहु चता है तो जातक के जीवन में 
अपना अपना गुण ओर दाष का प्रमाव अपनी स्थिति के अनुसार उस समय में 


डारूता है, इसी को गोचर फर कहते है । ` 
गोचर-एर । 


(2, सूर्यं । 
क~ 4; (१) चन्द्र-खून में जबर गोचर का सूच्यं जाता है 
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तब उद्र-रोग अथवा शरीर पीड़ा, मानसिक व्यथा, भोजन में अवैर-सचेर, 
सम्बन्धो, मित्र एवं सज्जनो से क्षणड़ा ओर यात्रा अर्थात्‌ रमण होता ३ । 
(र) चन्दर-रुग्न से द्वितीय स्थान में जव सूय्यं जाता है तब दुजंनों की सङ्खति 
नीच स्वभाव, मानसिक व्यथा, शिर एवं नेत्रम पीड़ा, कृषि एवं बाणिञ्य 
को | हानि ओर भय होतादहै। (३) चन्द्र-रूग्नसे जव तीसरे स्थान 
गोचर का स्यं जाता है तब रोग से मुक्ति, छल, आनन्द्‌, मिनो से सम्मान, 
यत्रं से छख ओर अभिष्ट राभ, शन्नो का पराजय णवं रुदेमी तथा मान 
क प्रसि होती है। (४) चतुथं स्थान में जव गोचर का सुथ्यं जाता है । 
तब मानसिक एवं श्चरीरिक व्यथा, घर-क्षगडा ओर छख की हानि, ऊत्सित 
भोजन, व्यसन एवं यात्रा मे अविधाय होती ै। पृथ्वी के भोग में विघ्न 
होताहै। (९) पञ्चम स्थानम गोचर का सुय्यं जब जाता है तव असक्ति, 
मनकी व्यग्रता, मिन्नों से अविधा, धन की हानि, दीनता, चित में-अस्थि- 
रता तथा शत्र एवं रोग काभय होताहे। (६) षष्ठ स्थान में गोचर- 
सर्य्य जव जाता है तब्र आनन्द, काय्यं की सिद्धि, स्वस्थता अन्न-वस्त्र की प्रासि, 
शत्र ओं का नाश, धन ओर मान की प्राक्षि एवं छल होता है (७) 
सप्तम मं सव्यं के जाने से ऊटम्ब एवं भिन्नं से मत-मेद, स्त्री ओर सन्तान 
को रोग, काय्यं मे असफलता, उद्र पीड़ा एवं यात्रा होती है । (८) अष्टम 
मे स्यं के जाने से अपने दुरे कामों का फर, शाच्रओं से ज्लगडा तथा पीडां (खाँसी) 
ओर राज भय होता है1 अपनी स्त्री भी नार््ट रहती दै । उसे शत्रं से 
दुवंचन भी छनना पडता हे (९) नवम मं सूच्यं के जाने से कान्ति का क्षय, 
मिथ्या-अपवाद्‌, बिना कारण धनओर पुण्य की हानि, आय की कसी, रोग 
तथा मानसिक अशान्ति होती है । (८१०) दशमस्थोन_ मं सू्यं के रहने से 
धन, स्वास्थ्य, मित्र, ऊटुम्ब, राजा एवं बड़े लोगों . से समागम, आनन्द्‌ ओर 
अमिष्ट-सिद्धि ष्टोती है । (१९) -एकादश्च स्थान मे सय्यंकेजाने से काभ, 
धन, उत्तम भोजन, नवोनपद्‌, स्वास्थ्य, बड़ों का अनुग्रह ओर गृह में कोई 
आनन्दोच्छव का छल होता है । (१२) द्वादशा स्थान मेँ रवि के जाने से जन्म 
भूमिका त्याग, ङटुम्बों से वियोग, काय्यं एवं पद्‌ कीह्ानि, अधिक च्यय 
ओर कठिनाइयां होती ई । 


हि +त । -ज्क्ी ऋक्षश्गइाा- 
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(२, चन्द्रमा । 

(९) चन्द्रू-खगन. मे जव गोचर का चन्द्रमा जाता दहै तब रोग युक्ति, 
छल ओर आनन्द्‌, धन, सत्कार, उत्तम वस्त्र, भोजन ओर शय्या, स्त्री सम्मोग 
एवं उपार की प्रासि होती हे । (२) चन्द्र-कूगन से गोचर का चं. जब द्वितीय 
स्थान में जाता है तब मानसिक असन्तोष, रोग, नेन्र-रोग एवं चावल के 
अतिरिक्तं अन्थ पदार्था का भोजन होता है । (३) _ तृतीयल्थान म॑ चन्द्रमा 
जाने से, धनको प्राक्ि, वस्त्रादि का छख, आसयोग्यता, शन्न ओं का पराजय, 
चित में प्रसन्नता, धेय्यं एवं इच्छित स्त्रियो का सङ्क होता है। (४) चतुथं 
स्थानम चं. जाने से स्वजनों से ्षगड़ा, चित्त मं च॑चरता, कक्षि-पीडा एवं 
काय्य मे हानि, भोजन ओर निद्रा मे अ्विधार्ये तथा जरू से भय होता ह । 
(९) पञ्चम स्थान मे चन्द्रमा जानेसे माग में विन्न, काय्यं का नाड, मन में अरान्ति 
आसक्ति, धन अथवा किंसी प्रिय पदाथं की हानि ओर वायु का प्रकोप वा गेव 
रोग होता है । (६) षष्ठ स्थान में चन्द्रमा जाने से राम, स्वथ्यता, धनागमनं, यहा, 
आनन्द, स्त्रियो से वार्तासाप, अपने ग्रह मँ निवास ओर शत्र ओं का पराजय पुवं 
रोग का विनाश होता ह ` 1 (७) सक्षम स्थान में चन्द्रमा जाने से धन, छख, वाहन, 
ख्याति, स्वास्थ्य, क्षान्ति, भोजन, छख एवं स्त्री द्वारा छख ष्ोता है । (८) 
अष्टम स्थान में. चन्द्रमा जाने से रोग, अपच, फिल्ख्यों मे पीड़ा, 
क्षगड़ा, चिन्ता, सपं-भय एवं लाय भोजन की प्राचि होती दै 
(९) नवम स्थान में चन्द्रमा जाने से राजासे भय, वादि की दानि; 
पुत्रां से मतभेद, देश का त्याग, उद्र रोग ओर व्यवसाय में हानि होती दै। 
(१०) दशम स्थान मे चन्द्रमा जाने से खल, अमी सिद्धिः काय्यं मे सफरूता 
एवं स्वस्थता होती है 1 (११) ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा जाने से, रम, छख, 
कुटुम्बं से समागम, उत्तम भोजन ओर दन्य एवं अन्न की प्राप्ति होती है । (१२) 
हाद्य स्थान में च॑. जाने से शोक, मानसिक एवं शारीरिक व्यथा, मान, काय्यं 
ओर द्र्य की हानि एवं दुम्ब को ओर ते रणा होतो हे । "वारादी-संहिताः 
म ““वृषमवरितन्दोदानन्ते करोति” छिखा है, अर्यात्‌ मत्त-वेरु की भांति सब वोषों 
को करता दहे । 

रिप्यणीः- पांचवें, नवमे ओर दूस स्थान मे चन्द्रमा का अञ्युभ एल 
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कहा गया है । परन्तु यह फरुक्षीण चं. रहने से होताहै। पूरणचं. होनेते 
ञभफक होता है । | 
(२) मगल । 

(१) चन्द्र-रूग्न मं गोचर का मंगर जाता है तत्र ज्वर, चग, ङुटुम्बर एवं 
स्त्री से मतमेद ओर दुजैनों से क्ट तथा भय होता दै । (२) दूसरे स्थान मे 
मंगर के जानेसे बरु कीहानि, मानसिक अदान्ति, काय्य में निष्फलता, 
वचन में कठोरता, दुजंनों की संगति ओर राजा, चोर, अग्नि तथा पित्त-रोगसे 
भय होता है। (३) तृतीय स्थान में ज्र मंगर जाता है तब धन, खाने के 
पदार्थं, ऊनी वस्त्र एवं आरोग्यता कौ प्राक्षि ओर शच्रओं का पराजय डोता द । 
(४) चोये स्थान में जब मंगल जाता है तब दानरु-बद्धि, रुपये एवं वस्तुओं की 
कमी, स्वजनों से विरोध, अयम कारय्य-निरत, मानसिक भय ओर ज्वर, रुधिर 
तथा उदैर रोग होता है । (५) पञ्चम स्थान में जव मंगर जाता है तब धनं का 
नादा, रोग, भोजन मे अतिकाक, पाप कमे मं योग, द्वितीहोन, रान्र्‌ओं से पीड़ा 
ओर खन्तान से दुःख होता है । (६) षष्ट स्थान मं जब मंगरजाता है तब धन, 
अन्न, वल्त्र ओर स्वणं अथवो तान्न पात्र की प्राक्ति, ख्याति, राभ, आनन्द्‌ तथा 
शत्र -भय-रहित, भ॒ विचार का उद्य होता हे । (७) सप्तम. स्थान मेँ मं गर 
जाने से जन का नाद, भोजन वस्त्रादि में कमी, ङटुम्बों से (खी) असन्तोष; 
भाई ओर सन्तान के क्रोध से दुःख तथा नेत्र एवं उद्र-रोग होता है। (८) 
अष्टम मेँ जब मंगर जाता है तब शस्त्र-प्यारा, परदेश वास, काय्यं की हानि, पद्‌- 
च्युति ओर रोग एवं ऋण द्वारा मानहानि होती है । (९) नवम स्थान मँ जब 
मंगर जाता है तब अनादर, शरीर में पीड़ा, धातुक्षय से नि बं, धन का अमाव, 
उष्णता ओर रोजगार के स्थान से टना पड़ता है । (१०) दशम स्थान में 
जब मंगर जाता है तब रोग, दुःख, अपोष्टिक पदार्था का भोजन, किसी का्यंवका 
विदेश यात्रा ओर रोजगार मे विध्न-वाधा होती है। पर “बाराद्ी-संधिताः के 


अनुसार, धन-प्राि। (१९) एकादश्च त्थान में ज्र मंगर जाता हे त्र जय, 


आरोग्यता, धन-वत्त्रादि की प्रास्ि, आनन्द ओर कार्य्यं मे सफङ्ता ्ोती दे । 
(१२) दादा में जब मंगर जाता दहै तत्र धन का व्यय, परदेश वाख, सन्तक्त, रोग, 


(नेत्ररोग) धन की हानि भोर ऊटम्बों से अनबन होती है । 


८६ 
(४, बुध | 


(१) चन्द्र-खन में जवर बुध जाता ह तव चुगरुखोर, बन्धन तथा धन की 
हानि, ङडम्बो से विरोध, श्चगड़ा, समय का भोजन, स्वागत विद्ीन, एवं दुज॑नों 
की सङ्गति होती है । (र) चन्द्रं खनके द्वितीय स्थान में जव बुध जाता है तव 
सर्व्वदा आनन्द, धन एवं रत्नादि की प्रक्षि ओर अच्छे लोगों की संगति श्ठोती 
है। (किसी मत से अनादर) । (३) वृतीय स्थान में बुध जाने से शत्र से भय 
कुटुम्बो से क्षणड़ा एवं धन की हानि होतो है । व. संहिता अनुखार, मित्र-प्ाति 
ओर दुश्चरित्र को भय से छोडताहे । (४) चतुथं स्थानमें मंगल जाने. से धन 
की प्राति एवं माता (टुम्ब) को खल होता हे । (५) पंचम स्थान में बुध जाने 
से पीड़ा, आकस्मिक गडा, सन्तान वो स्त्र से वियोग अथवा अनवन, त्यु 
काभय एवं गर्मी के कारण शरीर के अवयवो में शिधिरुता होती है। (६) 
टे मं ध जाने से धन, अन्न एवं वस्त्रादि को प्राक्षि ओर उत्तम पुस्तकादि 
को पदृने का छख होता हे । (७) स्तम स्थान मे इध जाने से पीड़ा, उल की 
हानि, द्रव्य की कमो, कुटुम्ब एवं मित्रां से क्चगड़ा, राजा से भय, निस्तेज शरीर 
ओर शरीर के अवयवो में शिधिरूता होती है । (<) अष्टम स्थान में बुध जाने 
सेधन काराभ पुत्र से छख, बुद्धि का विकाश, चित्त में अशान्ति, भोजन में 
अदि ओर मिथ्या वचन शोता ह । (९) नवम में इध जाने से, खेद, अपवाद, 
समस्त कार्य्यं में विश्न-बाधा, दूसरां को पीड़ा, त्सित भोजन ओर पित्त से 
पीड़ा्ोती है। (१०) दशम मेंडध जनेसे किंस्ली न्ये पद्‌ को प्रा्षि, 
वाक्य में चतुराई, शुभं के पराजयसे छल, मोजन मं अविधा, मन मं अशान्ति, 
अपवाद्‌ ओर दुर्वचन का भाजन होता है! (१९) एकादशम इध जाने से 
स्वस्थता, छख, यज्ञा, धनागम एवं कुटुम्बो से मित्रता शोती है । (१२) दवादश 
मे बुध के जाने से धन एवं छख की हानि, चित्त में सन्ताप, भोजन में अवि, . 
क्षगड़ा ओर कार्य्यो" की हानि होतो हे । ` 


(५) वृहस्पति । 


(१) चन्द्र-रुग्न मं जब इदस्पति जाता है तत्र भय, मान-इनि, राजा से 
भय, रोजगार में क्षगड़ा, मानसिक व्यथा ओर पदार्थो कोडानि होतो हे। (२) 
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द्वितीयस्थान मे जब बृहस्पति जाता है तब धन ओर ख्खकी प्राति, ख्याति, 
उन्नति, शत्र दीन तथा दानादि में रुचि होती हे।1 (४) तृतीय स्थान में जव 
इहस्ण्ति जाता है तब पीड़ा, विध्न, टुम्बों से कषगड़ा, रोजगार मे क्न्दट, स्थान 
से च्ुति एवं शरीर में पीड़ा होती है 1 (४) चतुथं स्थान में जव वुदस्पति जाता 
है तब मन मं अशान्ति, धन एवं कान्ति की हानि, रतु, को वुद्धि, ङटुम्बो से 
अविधा ओर देच का त्याग होता है । (९) पञ्चम स्थान मे जब वु. जाता है 
तब छख, उन्नति, धनागम, काय्यं मे सफङ्ता, ङटम्बों से आनन्द्‌ ओर पदकी 
परा्ि होती है 1 (९) षष्ठ स्थान मँ जब वु. जाता हे तव शोक, स्त्री, सन्तान 
ओर ङटम्बों से क्लगड़ा तथा चोर, अग्नि एवं राजा से भय होता है। उसके 
गृह मे सब प्रकार की उदासीनता आजाती है । (७) स्तम स्यान मे जव 
बु, जाता हे तव॒ राजा से मान, उत्तम भोजन, काय्यं में सफरूता, आरोग्यता 
बुद्धि मे चमत्कार, अनेक लों का भोग ओर विवाहादि उत्सव से छख ोता है । 
(८) अष्टम स्थान मेँ §, जाने से बन्धन, शोकः रोग, चोर, भग्नि एवं राजा से 
भय, क्रोध की इद्धि, वाक्य मेँ कठोरता, कान्ति की हानि, पद-च्युति ओर शारीरिक 
क्ट होता है। (९) नवम मे द्र, जाने से धन की प्राति, छल, उत्तम भोजन, 
स्त्री-खहवास, पुत्र से छख, मकान की प्राक्षि ओर विचार-शीरता होती है । 
(१०) ददम स्थान रमे च्रू. जाने से दीनता, अन्न तथा धन की हानि, स्वजनों 
से अपवाद, निरधयमता ओर भ्रमण होता हे । (११) एकादशा स्थान में द्र. 
जाने से, धन एवं प्रतिष्ठा की बृद्धि, कान्ति, बर, आनन्द, रान्न ओं की हानि, 
समल्त कार्य्या में सफरुता होती दै । (१२) द्वादका स्थानमेंब्र.के जानेसे 
दरिद्रता का दुःख, विश्वासपात्रं से करटक, निवास स्थान का त्याग, छम 
काय्यं म धन का-ञ्यय ओर मोकदमेबाजी होती ३ । 


(4 युक | 


(१) चन्द्र-रन म जब गोचर का श्चु, जाता है तब छख ओर धन की 
प्रापि ओरशन्न का नाश होता है। परन्तु जातक दुराचारी होता है । (२) 
द्वितीय स्थान में छक्र जब जाता है तब धन की बारम्बार प्राि, स्त्री से छख, 
मानकी बृद्धि, श्षरीर मं आसोग्यता, वस्त्रादि की प्रक्षि पएवं सब प्रकार के 
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छख होते हे । (३) कृतीय स्थान मँ जब शुक्त जाता हे तव व्यवसाये हानि, 
धन की कमी, रोजगार में गड़बड़ी भर शत्र ओं की इद्धि. शोती ३ । मतान्तर से 
प्रसन्नता ओर पदर को प्राचि मी होतीहै।! (४) चतुथं स्थान मे जब छक्र 
जाता है तब धन को प्रा्ि, मनमानी बातों का करना, भित्र, ऊुडम्ब एवं स्त्री 
का छल ओर स्त्री-सहवास होता ह । (९) पन्चम स्यान मे शुक्र जाने से 
पुत्र ओर उदुम्बर से प्रीति, नोकरों को बृद्धि, काभ, अन्न एवं धन की प्रासि 
ओर अच्छे भोजन का सोभाग्य होता ह । (६) च्छ स्थान मे शुक्र जाने से 
शत्र की इद्धि एवं उससे हानि, दायादं से क्षगड़ा ओर पुत्र तथा सन्तान से 
मनोव्यथा होतो है! (७) सातवें स्थान में जव छ. जाता है तव शोक, बडे 
परिश्रम से जीविका निर्वाह, जननेन्िय रोग का भय ओर क्रिसी से अपमानित 
होने का भय होता है। (<) अष्टम स्थान में जब शुक्रजाता है तत्र धन की धाति 
छलकी इद्धि ओर दुःख की समाति होती दै 1 (९) नवम स्थान मँ जव शुक्र जाता 
है तब उत्स वस्त्रादि का छाम, इच्छित पदार्था ढी प्राचि ओर स्वस्थता होती है । 
(१०) ददाम स्थान में जब शुक्र जाता है तव पीड़ा, मानसिक व्यथा, 
धन की हानि, शत्र ओं से भय, निवंरुता एवं स्त्रियों से दुःख, होता ३ । 
(१९) एकादश स्थान में जब शुक्र जाता हेः तत्र धन की इद्धि; प्रताप, कास्यं 
ते सफर्ता, धन का आगमन एवं उत्तमं भोजनादि की प्राक्चि होती ड। 
(१२) द्वादशा स्थान मे जत्र शुक्र जाता हे तब शास्त्र एवं चोर से भय, सत काय्यां 
मे विध्न-वाघ। परन्तु सतान्तर से धन तथा वस्त्रादि का राम होता हे । 


(७) शनि । 


(१) ` चन्द्र-खन मे ज्र गोचर का शनि आता हे तत्र इद्धि-्र श, शरीर 
निस्तेज, मानिक ओ शारीरिक पीड़ा, ऊदम्बों से क्षगड़ा एवं रोग होता हे । 
(२) चन्द्र खगन से द्वितीय स्थानम जब गोचर का शनि जाता है तब क्छेदा 
वेबात का. क्षगड़ा, स्वजनों से वेर, धन की हानि ओर काय्यं म असक्ता 
होती है । (३) तृतीय स्थान मं श्नि के जाने से आरोग्यता, छख, काय्यौ में 
सफङता ओर पद्‌, धन एवं नौकरो को प्रापि परन्तु दुराचरणशोकुता होती हे ॥ 
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(४) चतु स्थान मेँ जब शनि जाता हे तब शत्रु की बृद्धि, रोग, स्थान का 
परिवर्तन, स्त्री ओर ऊुट्म्बों से वियोग ओर धन की कमी परन्तु अन्न की प्रासि 
होती हे । (९) पन्वम स्थान मे शनि के जाने से अशान्ति, काय्यं मे असफलता, 
कुटुम्बो से मोकदमेवाजी, पुत्र से चियोग, धन एवं खख की हानि ओर दुष्ट स्त्रियों 
का ` सङ्ग परन्तु मतान्तर से पुत्र से छख होता है । (६) पष्ट स्थान मे शनि 
के जाने से धन, अन्न भोर छख की ब्द्धि, ऊटुम्त्र एवं स्त्रीगणसे खख, शत्र 
पर विजय ओर मकान बनाने का सोभाग्य होता है! (७) सक्षम स्थान रं 
शानि जाने से दोष, मानसिक व्यथा, धन की हानि ओर परदेदा वास होता है। 
(८) अष्टम स्थान प्रं शनि जाने से पीड़ा, दन्य की हानि, काय्यं मेँ निष्फरुता, 
अन्यवस्थित-जीवन एवं रोग होता रै । (९) नवम स्थान मेंशनि के जानें 
ते दुःख, रोग, शत्र की इद्धि, कमी कभी धनकी प्रक्षि ओर इसी प्रकार 
स्त्री तथा सन्तान से कभी खल एवं कभी अछविधा होती है । (१०) दशम स्थान 
मे शनि जने से दुःख, मानसिक व्यथा, पापकम, नोकरो एवं रोजगार में 
विषल्-वाधायें, निधनता ओर हृदय रोग से पीड़ा होती है । (१९) एकादश में 
जब दनि जाता है तत्र धन को प्रा, रोग से मुक्ति, किसी उच्च अधिकार ओर 
सत्री सन्तानादि से छख होता है । (१२) दवादश स्थान में जत्र शनि जाता दहै 
तब क्षति, क्षगड़ा, दरिद्रता, दूर-यात्रा, व्ययमें अधिकता एवं मानसिक न्यया 
होती दे 1 


(ठ) राह तथा केतु । 


(१) यथा राः तथा केतुः का मसा मज्हूर है । राड ओर केतु उसी 
ग्रह का गोचर-फक देता है जिस घर मे रा एवं केतु जन्म के समय में बेड 
रहता है । जेसे उदाहरण कुण्डली मेँ राह भिशुन का है तत्र इस कारण बुघ का 
फर देगा भर केतु धन रारिगत दहै इस कारण च्रू. का फु देगा । (१) चन्दर 
खून में राहु अथवा केतु के रहने से हानि होती हे । (२) निधेनता, (3) धन 
छाम, (४), वैर (९) श्लोक, (६) धन, (७) कह, (<) पोड़ा (९) पापकम 
की इद्धि, (१०) वेर (१९) छख ओर (१२) मे धन हानि होती हे । 
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| गोचर हानि का विरेष नियम । 


क~ द ४५ (१) गोचर फर विचार में सब से विरोषता शनि 
कीदहै। साधारण फर के अतिरिक्त गोचर-शनि के दो विभागदहै। एक 
सादृसाती दानि ओर दूसरा कण्टक शनि। (२). साढ्साती शनि का अभिप्राय 
यह है कि चन्द्रं रग्न से इादश्चस्थ गोचर का शनि, चन्द्र ख्नमें गोचर का नि 
ओर चन्द्रं खगन से द्वितीय गोचर का शनि अर्थात्‌ इन तीनों स्थानों में 
(२९६३ = ७१) गोचर शनि सादृ सात (७.१) वषं रहता है (वक्री इत्यादि होने से 
कमी कभी कछ विशेष भी हो जाता हे ) इसोको सादृलाती कहते ई । यड बेडुत 
ही अनिष्टकारी का जाता हे । 


ग्रन्थकारोंने साद्ठाती फर को विशेष रूप से यों बतराया है । जब 
चन्द्र खगन से शनि द्वितीयस्थ रहता हे अर्थात्‌ पडला अढ्ाई वषं में जातक की 
व्यय की मात्रा अधिक द्वी बद जाती है ओर अकस्मात्‌ धन की हानि होती डहै। 
जातक ङ समय तक दान्ति-पूंक एक स्थान मं वाख करने से असमर्थं होता 
है ओर स्वाथ्र भी अच्छी नर्दीष्ोती । जब शनि चन्द्र र्ग्न में. रहता है 
( अथौत्‌ दूसरे अदढ्ाई वषं मेँ) त्र शरीर की कान्ति एवं स्वास्थ्य मं हानि, चित्त 
मे अशान्ति, धन का ज्यय अथवा धन की क्षति, कार्य्यौ मे विषन-वाधायें ओौर 
कार्य्या मे असफरूता के कारण धन-व्पय होता है । एवं अन्तिम दृाई वषं जवर 
चन्द्रं रग्न से द्वितीय स्थान में गोचर का शानि जाता हे तब बन्धु वगो से अना- 
यास अर्थात्‌ बेकार क्षगड़ा ओर जातक के परिवार के रोगों को रोग अथवा 
उनमें से किसी की श्त्यु होती है । सादसाती, दीघं -जीवी मनुष्य के जीवन मं 
दो तीन वार आती है (तीस वषं में एक आदत्त, साठ वषं मे दो आड़त्ति ओर 
नव्वरे वषं मं तीन आश्रृ्ति, उसी शक्ति की, पडली आवुत्ति अर्थात्‌ पहरा साद्‌- 
साती की आक्रमण बडे वेग से जातक पर द्योता है ओर जातक को नाना प्रकार 
से व्यथित कर देता है । परन्तु द्वितीय साद्साती का'वेग बहुत ही धीमा हो 
जाता है। कमी.कमी दुःख तो अवश्य होता हे परन्तु यथाथं मेँ उतना हानि- 
कर नर्हा होता है! अन्तिम सादसाती तो प्रायः त्यु ही को इका छाती हे 





| 
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ओर जातक भाग्य ही वश इस साद्खाती को टपता है । अनुमान करने योग्य 
बात है कि तीस वपं से पूं जब जातक का शारीर कोमरू होता तब शानि 
अपनी क्रूरता से जातक को शारीरिक निवेखुता पर विजय करना चाहता है 
ओर सध्य साढृसाती का समय प्रायः उस समय में ्ोता है जब कि जातक 
प्रौढ अवस्था में रहता दै । इस कारण शनि भी द्रा रहताहै। अन्तिम 
प्रायः बरद अवस्था सें होता है, उख अवस्था मं शरीर जजर तो रखता ही है भौर 
शनि उते चवा ही जाने का यत्न करता है। (३) कण्टऋ-शनि, उसे कते दै 
कि जब गोचर शनि चन्द्र रनसेचार खात ओर दश्च स्थान में जातादै। 
साधारण ख्प से कण्टक शनि मानसिक दुम्ब की इद्धि करता है। जीवन को 
अन्यवस्थित बनाता है ओर इस कारण नाना प्रकारके दुःखो का सासना कर- 
वाता है। जब गोचर का शानि चन्दर रुन से चतु्थंल्थ होता है तब जात्तक 
के निवास स्थान मँ अवश्य ह परिवतंन होता ३ ओर उसका स्वास्थ्य भी विगड 
जाता है । चन्द्र रूग्न से जब्र गोचर का शनि सक्षम स्थान पर आतादहै तव 
जातक को परदेश वाश होता है ओर यदि वह सम स्थान चर राशिकाषोतो 
यष्ट फर अवदय दो होता है। चन्द्ररुग्न से यदि गोचर का चनि दरम स्थान 
मे आता है तब जातक के व्यवघाय एवं नोकरी आदि में गङव्रड़ी पड़ती है ओर 
काय्यं मे असफरुता होती है । (४) गोचर के अचुषार वार्षिक फर अर्थात्‌ लूग- 
भग १ वषं का फर शनि, बृ. भोर राहु के फर पर दी अवकिम्बत ्ठोता ३ । 
प्रयक्ष कारण यदी मादस होता दे किये तीन ग्रह शीघ्रणासी नर्हीहै। गोचर 
के अनुघार मास का फक, सूर्य॑, मंगर एवं शुक्र से का जाता दै । निम्नछिखित 
कतिपय बातों पर ध्यान आकषित द्धियः जाताष्टे। (क) यदि शनि का गोर 
कर बुरा होता हे तब अन्य श्युभदायो फरो मं हानिष्टो जाती हे अर्थात्‌ जब 
गोचर का शनि अञ्चु फर देता है तब उस वर्षं भ प्रायः खभी अ्चुभ फर होते 
है। (ख) जिस वषं शनि का अच्युम एड रहता दै भर श्र. का फल यदि शभ 
शो तो भी उख वषं मे विशेष अद्छुम ष्टी शोतादै। (ग) जिस वषं मे शनि उत्तम 
करु ओर ह्र. अश्युम फरु देता टो तो उस वषं वा खमयमें प्रायः ज्युभष्ठीकडका 
उदय होत।है। (ध) जिस वषं वा समय में शनि छम फर देता शो परन्तु ब्रु. 
ओर राह दोनों अश्जुम शक देते टो तो भो उप्त वषं वा समयमे मष्ट फड की 
प्रवता शती दै। (च) जिस वषं वा समय में शनि छम फर देता ह परन्त 
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दृ. ओर राड्‌ दोनो अञ्चुभ एक देते हयं तो भी उस वपं वा समय में ज्म शो ड 
विशेष ्ोता हे । (च) निस वषं वा समयमे शानि, इमफर देता हो ओर य दि 
र. ओर राड भी छभ फक देता हो तो सतर प्रकार से ञ्जम डी दुभ होता ३ । 
(@) यदि वषं का फर उत्तम हो ओर मास का फर निष्ट तो उख मास जें 
उत्तम ही फर होता है । (ज) यदि वं का फल निङ्ृ् हनो ओर मास का फल 
उत्तम तो उस मास मं उत्तम कर नहीं के पेखा होतारै। (क्ल) यदि वषंका 
फर उत्तम हो ओर किसी मास का भी फक उत्तमष्टो वो उख मास मं सभल्त 
भ फलों का उद्य होता है । इन्दी कई नियमों पर ध्यान देकर गोचर के अनु- 
सार वषं एवं मास का फर सफर्ता पूर्वक कटा जा सकता रै । 


गोचर-फट के कतिपय सखभय-नियद | 


18 ९ , द (१) जन्म नक्षत्र अर्थात जिक्र नक्षत्र के जिक्र चरण में 
जातक का जन्म हुआ हो वड नक्षत्र गोचर के समय में यदि रविवार के दिन 
पड़ता हो तो उस मासे में धूम-ष्ठिर करने से जातक व्यस्त होता है । यदि जन्भ 
नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ता शो तो उस मास मं अच्छा फर होता है एवं 
उत्तम भोजन को प्रासि होती है । जन्म नक्षत्र.यदि मंगर के दिन पडता हो तो 
उस मास में जातक आरुषी होता हे एवं उसे अग्नि-भय होता हे! यदि बुध 
के दिन पड़ता शो तो उस मास में जातक को वि्यो-वि बडृती ह परन्तु भय 
होता ह । इघ्पति को वस्त्रादि की प्राति ओर छल होता हे । शुक्रवार मे छल 
एवं शनिवार दुःख ओर सन्ताप होता है* । (२) सुट्यं ओर मंगल ज्र किसी 
राशि मे प्रवेश करता है तब प्रवेश करने दही के समय में छमाञ्चम एरु देता ३ । 
छक ओर बदस्पति रासि नम्र मे जने के बद्‌ फक देता हे । _ दानि ओंर 





* प्रायः नक्षत्रों का भोग दो दिन तक हभ करता हे! अर्थाव्‌ कुछ एक 
दिन, छ दूसरे दिन । इस कारण अब प्रशन यड उठता हे करि जन्म नक्षत्र का पड़ना 
किस दिन कष्टा जायगा 1 अपने अनुमान एवं अनुमव से यह कदा जा सकता ह 
किं जन्म नक्षत्र के जिस विभागमे जन्म हो वह विभाग गोचर मे जिस दिनि 
पदड्ेगा उसी दिन का फर होगा । 
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चन्द्रमा जब रारि के अन्त म जाता हे तत्र अपना फर देता है । बुध सवदा फर 
देता हे । _ सुय्यं एक राशि को छोड कर जब दूसरी राशि में जाता हे तव 
उस समय के ९ दिनि पूेदहीसे आगामी राशि क फर की सूचना देता हे) 
इसी प्रकार मंगर आठ दिन, बुध सात दिन, छुक्र सात दिन, चन्द्रमा तीन घड़ी, 
राह तीन मास, शनि ६ मास एवं बृहस्पति २ मास पहले ही से आगामी 
राशि गत फर की सुचना देतेै। (४) गोचर के अनुसार वषं फर कषने की 
विधि यहे क्कि जन्म राशि में जिस दिन गोचर के सथ्य काप्रवेदा ता है उस 
दिन से उस जन्म-राशि कै २० अंशतक (जो प्रायः मोरामोदी २० दिन में 
` जाता हे) सूय्यं को दशा होती है ओर उस २० अश के अनन्तर ९० अदा तक 
जब सूय्यं जाता है तवर चन्द्रमा को दशा रहती दहै। उख स्थानसे२८ अश्न 
प््यंन्त संगर को दश्चा उससे ५६ अंश॒ पय्यंन्त बुध की दृश्ा उससे ३६ अंश 
पर्यन्त शनि को दशा, उससे ९८ अंश पर्व्य॑न्त ब्रहस्पति की दशा, उसते ४२ अश्च 
पर्यन्त राहु की दज्ञा ओर ७० अंश पय्य॑न्त शयुक्र की दशा ्ोती हे । अर्थात्‌ 
सूर्य्यं ३६० अंश एक वषं मं चरु कर पुनः उस्र जातक की जन्म राशिमेआ 
जायगा । 


फल । 


सूय्यं की द्या में घन का नाश, चन्द्रमा की दशा में धन-धमं की प्राप्ति, 
मंगरूकी दशा मंरोग, ष्त्यु एवं शस्त्रादि काभय, बुधकी दशाम धन की 
प्राप्ति, शनि को दश्चा मं आरस, ब्रू. को दशा मे सम्पत्ति की प्राति, राह कौ 
दशा में बन्धन एवं शुक्र को दशा में अभीष्ट फरुकी प्राति द्धोती दह । उदाहरण 
ङण्डरी के सम्बत्‌ १९९० ( अथीत्‌ वतमान वषं ) का उपयुक्त रीति के अनुसार 
घषं-फरु जानने की विधि उदाहरण ख्प ते छ्खी जाती हे। 


उद्‌7हरण कुण्डली का चन्द्रमा मीन राशि गत हे । खम्बत्‌ १९८८के 
फाल्युण छक्र षष्टो रविवार तदनुसार १३ माचं १९३२ को सूय्यं ने मीन राशि 
मे प्रवेश च्िया। इस कारण उस दिन से आरम्भ करके चेत्र कष्ण इादशी, तद्‌- 
सार दूसरो अप्रीर १९३२ तक जिस दिन सू््यं मौन के २० अश तक आया, 
वह सुय्य.की दंशा इर ओर उस दिन के बाद्‌ ९० अश तक चन्द्रमा की दशा 
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दूसरी एग्रिरु ( अर्थात्‌ वृष के द अंश तक ) चोव्रीस मई तक चन्द्रमा द्धी दष्टः 
इई । इन बातों को चक्र दवारा स्पष्ट रूप से बतर।था जाता है । 









(5 का रादि अंशादि अंगरेजी तिथि 


मीन ०।० से मीन २० भंशातक | १३ माच से २ अ्रैट वक 









श. 

चं - | मीन २० से वृष १० तक २ अप्रंखे से २४ मई 

मं. | वुष १० से मिथुन ८ तक २४ मई से २२ जून 

बु. । भिश्ुन ८ से सिह ४ तक २२ जून से २० अगस्त 

श. | सिह ४ से ककं १० तक २० अगस्त से २६ सितम्बर 
वु. | कर्कं १० से इरिचिक ८ तक | २६ सितम्बर से २४ नवेम्बर 
रा. | वुद्िक ८ से धन २० तक | २४ नवेम्बर से ४ जनवरी ३३ 


धन २० से कुम्भ ३० तक | ¢ जनवरी से १४ माषं 
प्रति वपं इस जातक का (वा मीन-राक्ञि वारां का) वापि गोचर 


फर संक्रन्ति के अनुसार यदी होगा । केवर अग्रजी तिथिमंश्यादोदिनकी 
कमी वेशी होगी । 


 अगरि्ट-कारी गोचर फर । 


~ ड ४९9 (१) जन्म ऊण्डरी में यदि राहु, धन अथवा मीन 
राशिगत होतो जव गोचर का ब्रहस्पति राह को स्थित-राशि में जाता हे तवर 
जातक को अरिष्ट सम्भवदहोता हे! उस राशिसे त्रिकोण मं ब्रहस्पति के जाने 
से भी अरि सम्भव होता हे । (२) जन्म ङण्डरी मे यदि राहु ओर बृहस्पति साथ 
हो तो जब राह-स्थित-राचि से गोचर का शनि त्रिकोण मं जाता हे तब अरि 
होता हे। (३) षष्ट स्थान कास्वामी जिस राशि मं अथवा जिस न्त्र मं हो, 
उस राशि अथवा नक्षत्र से त्रिकोण में जत्र शनि जाता हे तव श्त्यु का भय होता 
हे । परन्तु यदि उस समय ष्त्युका योग अथवा मारकेदा न पड़ता हो तब जातक 
के फिसी स्वजन की श्त्यु होती है । उदाइरण रूप से उदाइरण-ङुण्डली मे देखने 
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से षष्ठेदा शुक्र टता ्े ओर वह तुरा राशि मे हे । चका से चिकोण कुम्भ एतं 
मिथुम होता हे । इसी प्रकार नक्षत्र से भी गणना होती हे । अर्थात्‌ उदा्रण 
ण्डली का शक्र स्वाती नक्षत्र का था ओर स्वाती से त्रिकोण शतभिषा ओौर 
आद्र ोता है तब रेसे स्थान मे कडना होगा कि इस जातक को जघर-जब (गोचर 
का) शनि, तुका, ऊम्भ एवं आद्र (मिथुन राशि >) में जायगा ओर इसो प्रकार 
जब-जय गोचर का शनि स्वाती एवं शतभिषा में जायगा तब-तब मरण सम्भव 
होगा । परन्तु स्मरण रदे कि मनुष्य के जीवन में गोचर शनि को कट वार 
इन सब राशियों भोर नक्षत्रों मे जाना सम्भव डो सकता टै। परन्तु शत्य 
सम्भव तभी होगा जब किं अन्य प्रकारो से भी उसो समय में त्यु सम्भव होता 
हो, अन्यथा क्ठेरा होगा । (४) यदि चन्द्रमा अथवा खन के तीसवें द्रेष्काण में 
गुहष्टोतो उस द्रेष्काण के अधिपतिसे त्रिकोण में जत्र गोचर का रानि जाता है 
तब उख वषं में विवाद, परदेश यात्रा ओर ्त्यु-तुल्य शारीरिक पीड़ा होती ६ै । 
(९) अ्टमेश जिस द्वादशांश मे हो उसके त्रिकोण में जब गोचर का राहु जाता 
है नत्र उस समय के अभ्यन्तर अष्टमेदा जिस राशिमे वेश हो उसके चिक्रोण में 
जब सूय्यं जाता है तत्र उस मास में त्यु का भय होता है । उदा्रण कुण्डी 
के अष्टमे चन्द्रमा का स्पष्ट ११।१६।१० है । अर्यात्‌ मीन राशि के १६ अंश १० 
कका पर चन्द्रमा है । चक्र १९ के देखने से चन्द्रमा कन्या के द्वादशं में होता 
हे ओर कन्य! से त्रिकोण, मकर एवं टृष राशि होती दै । अतः जब गोचर का 
राड मर अथवा इष राशि मे जायगा तव जातक को अरिष्ट होगा । परन्तु राहु 
एक राजि मे डेढ वपं रहता हे । अब प्ररन यह उरुता है छि किस मास में त्यु 
सम्भव शोगा । इसके जानने कौ विधि यह छिखी है कि उदाहरण कुण्डटी का 
ष्टमेदा मीन राशिमेंहे! उससे त्रिकोण, कर्कं ओर इृदिचिक राशिष्टोता हे । 
भतः जब सूय्यं, ककं अथवा ब्ृरिघक रारि गत होगा तव वही मास विशेष अरि 
सूचक शोगा । सारांश यह शोता है किं उदाक्रण ङुण्डरी के मारकेशादि का 
खमय ठीक कर ठेने के अनन्तर यदि राह मकर अथवा दृष रो रिगत हो ओर उसी 
के अभ्यन्तर मे जब स्यं, ककं अथवा बृरिचक राशि गत भी हो तव वही त्यु 
कामास ्ोगा। (६) ष, अष्टम एवं द्वादश भावों के स्पष्ट को जोड़ कर जो 
रारि, कादि हो उक्त राि, करादि में अथवा उसके त्रिकोण में जब शानि जाता 
हे सत्र चह समय अरिट-सुचक होता हे । (७) अषटमेश-गत राशि के त्रिकोण मं 
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जिस दिनि गोचर का चन्द्रमा जाता हे वह दिन अर सूचक होता है । (८) 

द्विती प्रवाह मे गोचर के अनुपार अरिष्ट ज्ञान, अरिष्ट-मास-जान एवं अरि्ट-ङग्च 

आदि बहुत सी बातें ङ्ख जा चुकी ह । देखो धाराः--११८ (१) (२) (८) 

(९); १२१ (४ (९) (€) (७) (१०); १२३ (३); १२७ (१) (२) (३) (४) 

(९) (€ १४४ (१) (२) (९) (१२); १४८ (ई) (७); १९४ (१) (९) 

(७) (९) (१९) (१६) २०८ (संपृणे); २०९ (१) (र); २१० (१) (२) 1 
गोचर ग्रह के रोग | 


, (€) गोचर में जव.रवि_ अनिष्टकारी होता दै तो रक्तपित्त विकार से 
शिर एवं सुख मं पीड़ा होती हे। चन्द्रमा से कफ ओर रक्त विक्रार से छाती 
एवं गले मेँरोग होतादै। मंगल से पित्त, मज्जा, कफ एवं रक्त दोषसे 
पीठ, क्लिर ओर उदर में पीड़ा होतो ड । डुध से त्रिदोष विकार सेपेरों 
एवं हाथों में पीड़ा होती दे। बृहस्पति से वात-कष-जनित पीडः ओर कमर 
एवं जंघा में रोग होतादे। छक से कफ दोष जनित कष्ट, अण्डकोष 
मे होताहै। शनिसे वायु विकार द्वारा जानु ओर पटी में पीड़ा होती षे! 


गोचर कुण्डलो बनाने को विधि । 


198 ड ; ट. बहुत से ज्योतिष प्रेमो गोचर के चक्र बनाने की विधि 
जानते-ही होगे परन्तु यहां खगमता से किसी एक सम्त्रत्‌ को गोचर कुण्डली बनाने 
की रीति बतखायी जाती ह । इस रीति से एक सम्बत्‌ का सभी चक्र संगृहीत 
करके छगमता से एक वषं का गोचर भनुसखार फर कडने में विधाः होगी । 
वैसे खोग जिनको किलो न किसी व्यक्ति का गोचर परु कडने को आवश्यकता 
होती है, उन सज्जनो के छग निम्नङ्खित विधि सेक वार कुण्डी तेयार 
कर ऊेने प्र जब कभी आवद्यकता क्ोगी, बहुत विधा होगी । 


जिस किसी सम्बत्‌ का शोचर फर देखना हो उस खारू के किसी अच्छे 
पञ्चाङ्ग को स्तगत करना होगा ओर प्रतिपद्‌ चेत्र शद्ध का बिना र्न निम- 
णित कयि इए उद तिथि की भ्रह स्थिति की ङण्डरी बनानी होगी 1 उसके 
परचात्‌ जिस जिस तिथि में किसी एक ग्रह का सन्चार शोगा उस उस्र तिथि का 
भी ग्रह चक्र बनाना होगा। जबये चक्र तेयार हो जायं नो जिस जातक का 
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गोचर फरु देखना हो उस जातक के चन्द्रं लगन को गन मान कर प्रत्येक कुण्डली 
का फर उप्यक्त नियमायुसार कहना होगा । 


इस स्थान में सम्ब्रत्‌ १९८९ एवं राके १८९४ के विश्व पञ्चाङ्क से 
प्रथम चार गोचर - ऊुण्डरी, उदाहरण रूप से छ्िखी जाती दे 1 परन्तु चन्द्रमा 
का स्थान छोड़ दिया जायगा, इस कारण कि चन्द्रमा बहुत दी शीघ्रगामी ह! 
क्योकि एक वषं मे चन्द्रमा के परिवत्तन अनुसार केवर चं. की १६० ुण्डडी हो 
जायगी । 





(१) चेत्र इक्र प्रतिपदा 
बुध वार---छ्टी एप्रीर १९३२) 





(२) चेत्र शुक्र बुधवार 
को सूय्ये, मेष मे चला जाता 
हे । १३ एप्रीरु १९३२ इसदिन 
ऊपर लिखित ुण्डरी में 
स्यं का स्थान बदरू जायगा 
अर्थात्‌ मीन से मेष रारिमं 
ख्खिा जायगा ओर सब ग्रहां 
की स्थिति वेसी दी रहेगी । 








| 
ध 
।+॥ 


८७७ 


(३)दे शाख ङृप्ण नवमी। 
२९ एप्रीर १९३२; इस तिथि 
मं छक्र मिथुन राशि मे चला 
गया ह 1 इस कारण सव ग्रह ऋ. २ 
के अनुसार रहा केवल ञ्चु. मिथुन 
मे डिखा जायगा । 


(४) वैशाख छकष्ण १४ 
बुधवार । मई १९३२ इस तिथि 
को मंगर मोनसे मेप में चरा 
गया । अन्य ग्रह सब कुण्डली ३ 
के अनुसार रहेगा । 





इसो प्रकार एक वषं की ग्रह स्थिति अनुसार ऊण्डरियां बना कर रखछोड़ना 
उपयोगी होगा । इन सव ङण्डखियां के आधार पर जिस किसी जातक का गोचर 
फर देखना ष्टोगा उसके चन्द्र-रुग्न को छन मान कर गोचर-फछ पूवं छिखित 
नियमानुसार जानने में छविधा होगी । 
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अक्ल्यात्य ३ ३ 


€& 


खह्त 


क ड यु ९ पुल्तक आरम्भ करते समथ सुहृत्तं पर ङछ सिखने का विचार 
नहीं था, परन्तु अनेकानेक सज्जनो के अनुरोध ओर इको उपो गिता पर 
ध्यान देने से इस बहुमूल्य विषय पर कछ छिलिना भो अनिवायं समन्षा गया । 
ज्योतिष ( फङित > के अनेक भागों मे से एक अुहृत्तं भी है । फङित ज्योतिष 
के अनुसार गणना करके निकारा इभा कोई समय्र, जिषठ पर कोई छमकाम 
(याच्ना विवाह आदि) किया जाय उस को सुहृत्तं कहते ई । पार्चात्य सभ्यता 
के प्रचार-दोष से या भारतवषं के दुभौग्य वा आज करु के नवयुवक समाज 
का इन बार्तो पर विश्वास नही रहने के कारण इसकी ओर ध्यान ही नही है । 
उन ोर्गोका प्रशन यड होता है कि अन्य जाति के णोग तो मुहूतं नीं मानते 
ओर बिना ऊ विचरे जहां चाइते वहां चङेजाते द या जो चाहते कर बेऽते ई । अवः 
यदि उन छोगोंको अद्युभदही नर्ही होता तो फिर उस ठकोखञे से इमे फायदा 
क्या १ प्ररन बड़ा गम्भीरदहै। मेरो प्रार्थना किवे रोग यदि निष्पक्ष होकर 
देखेंगे तो एकु उदाहरण से विश्वा हो जायगा कि सदत प्रकरण दीक वैखा 
जेखा कि संक्रामक रोगों के विषय में डाद्टरों का विचारदहै। सभी वैक 
विभाग का यही वि्वासहै किं कतिपय रोग संक्रामक दै अर्थात्‌ दछुभदूत 
से रोगो जाती ह ((1017118&10प5 07" 10{6€6४ ५ पऽ 41862868) । परन्तु यह सबो के 
देखने में आया दहै कि प्ठेग रोग-ग्र्त रोगिणी अपने सन्तान को स्तनपान 
कराती रही ओर स्वयं ष्ठेग रोगसेष्त्यु की ग्रास बन गयी । परन्तु सन्तान 
कावारुभी टेढ़ा न हु । बहुतेरे हेजा, प्ठेण, चेचक ओर श्य इल्यादि रोगियों 
की बिना किसी परहेज कै सेवा करते दै । पर: उनमेंसेक्िसीकोतोरोगदहो 
जाता दै ओर कोई स्वस्थ ्ी रइ जाता ह । फएर्तः डां का य़ त्रिचार दै ७ 
जिसके श्रीरमेंरोग के अवरोध की शक्ति रहतोहै बहतो रोगी नर्द होता 
परन्तु अन्य उसके भाजन बन जाते ह। इसी प्रकार ऋषि्योने अति प्राचीन- 
कारु मे, ( देखो वक्तव्य ) दिव्यदृष्टि द्वारा यह निर्धारित किया था कि असुक्‌ 
अञुक नक्षत्र, तिथि, वार ओर खगन इत्यादि के रने पर अयु अयुक का्यारमभ 
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शम षोता दै । अर्थात्‌ उन-उन तिथि, नक्षत्र ओर वार आदि में शक एेसी 
अददम शक्ति वायु मण्डर मं रहती है जो उन कायौ के ख्य सहायक होती ३ । 
परन्तु इसका यदं अभिप्राय नहीं कि यदि आप काभाग्य तथा कमं अत्यन्त 
नीच दै तो भी कायं में सफरुता होगी ही । जेसे रोग का कीटाणु व्यक्तिगत शक्ति 
ते युद्ध करने में अपने अपने वर के तारतम्यानुसार जीतता बा हारता ह (सोग- 
कन्व बनाता हे वा निरोग छोड़ देता हे ) इसी प्रकार शभ सुचः का विदुयुत्‌ 
भरा वायु-मण्डरु साधक के भाग्य से युक्तोपरान्त अपना प्रभाव डारुता३। 
अतएव छम सुत्तं के अनुसार का यं -साधन मं सहायता अवदय भिरती ३ । 
जनता इसे भूल कर भी ठंग न समञ्चे। सुत्तं का विचार बहुत ्टी 
गम्भीर एवं विस्तृत दै । अतण इस पुस्तक के व्यावहारिक खण्ड में जनता के 
खाभाथं कतिपय आवश्यक नियमों -के लिखने का साहस दिया जाता ह । 
| पच्चाङ्ः-पञ्चाङ् देखने की विधि धारा ३९ पृष्ट ६२, ६३ मं ङ्क दयि 
गये ह । इस स्थान मे चक्र संख्या १७ के आधार पर इश्टान्त द्वारा पड्धाङ्क देखने 
ङो विधि बत्तङाई जाती दे। जेसे चक्र १७ में यदि वृतीया इनिवार का प्रयोग किसी 
मुत्त के च्वि चछरना होतो देखते है कि उस दिन तृतीया छे सामने महीन 
होन अर्ल मेँ ० ४९ ओर उस के नीचे ९४।१७ ल्खिाहै। इस का अभिप्राय 
वह ह कि उस दिन ठृतीया ० दण्ड ४९ पला तक था अर्थात्‌ ख्गभग २० मिनट 1 
उख के बाद्‌ चौथ ९४ दण्ड ९७ पला तक था ओंर उसके वाद्‌ पंचमी तिथि भी 
आरर्भ अर्थात्‌ (०1४९ + ९४।१७ =) ९९1६ के बाद्‌ हो चक्ष थी । इस कारण 
चतुर्थी तिथिको श्व तिथि कृते ई ! उसी दिन के पञ्चम छो मे ५।३६ खिला 
पायाजाता है अर्थाव्‌ उस दिन कारी का सूर्योदय मान ९ वज कर १६ मिनट (देखो 
कोष्ट २९) प्र था । ऊपर ङिधा जाचुका है कि तृतीया. केवर ४९ पला अर्थात्‌ 
२० मिनट तक था, इस छारण ९।१६ + ०।२० = ९।३६ पञ्चम कोष्ट मं छ्खिा पाया 


जाता है । पुनः इस ९।३६ के नोचे २१।४२ ख्ख पाया जाता दे । २१।४३ 
ते देसान समक्षना होगा-कफि २१ बज कर ४२३ मिनट अ्थीत्‌ ९ बज 


कर ७३ मिनट रान्नितक चौथ रदा! बर्कि उख का अभिप्राय यइ दै 
कि निवार को ५ बज कर ३६ मिनट प्रातः के बाद २१ घन्टा ४१ मिनट (जो 
९६ दण्ड १७ पला के बरावर हे) तक चोथ रहा अर्थात्‌ (२० मिनट + २१ घण्टा 
४३ मिनट ~>२२ घण्टा ३ मिनट तक चौथ रा भर शेषरात्रि मे १ धण्टा 
९७ मिन अथात्‌ लमभग ४ दण्ड ९४ परा पञ्चमी तिथि रषी । शनि बहर को 
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चांथ रहने से सिद्धि योग होता है । इस खयि इस यह सिद्धि योग का प्रयोग करना 
हो तो ४९ पला दिन उठने के बाद ओर ९९ दण्ड & पला के अभ्ग्रन्तर ठी 
प्रयोग करना चाद्ये । पुनः दानिवार के दिन पञ्चमी ्टत-योग होता है । अतण्व 
उक्त शनिवार की शेष रात्रि मे जिस समय पञ्चमी पड़ती है, कोई भी छम कायं 
नहीं करना चाहिये । इसो प्रकार यदि पञ्चमी रविवार कं विषय र्मे विचार करना 
हो तो १७ चक्रमे देखते हँ किं रविवार को पञ्चमो ४९ दण्ड ३ परा अर्यात्‌ १२ बज 
कर ५३ मिनट रात्रितक थो भर ६, ७, ८ पंक्ति में पाते दकि पुष्य नक्षत्र ७४ दण्ड 
९४पखा अर्यात्‌ २३ वजकर १४मिनट८(११ब न कर १४ मिनट रात्रि)तक था 1 रविवार 
का पुष्य सर्वाथं सिद्धि-योग होता है परन्तु रविवार की षष्ट छत-योग होता है । 
पन्चमी १२ बजकर ५३ मिनट तक्र दहै, पुष्य १९१ चन्न कर १४ भिनट रात्रि तक 
अर्थात्‌ पुष्य षष्टी होने के पूवं ही समाक्च हो जाता है । इस कारण ११ वज कर 
१४ मिनट के मीतरदही पुष्य, द्वारा सर्वार्थं सिद्धि योग का सुहुत मिलता है ओर 
पष्टी दोष नहीं र्गता । इसी प्रकार पन्चाङ्ग को देख भाक कर महूत्तं निरचय 
करना होता है । स्मरण रहे किं अग्रजो तिथि (तारीख ) १२ बजे रात से आरम्भ 
होती ह, परन्तु भारतवपं में गणितज्ञां ने बडे परिश्रम द्वारा वेक्ञानिकर दृष्टि से तिथियों 
का आरम्भ एवं समाक्षि निर्धारित कर पञ्वाङ् हारा जनता के उपक्ाराथं प्रका- 
रित शिया है । सुदत्तं के विचार में बहुतेरे आवश्थक निगम है, पठे उन्हीं नियमों 
का अलग अख्ग उल्टेख किया जातां दै । 


घ॒ह्त्त के कतिपय आवरहयक नियम । 


{^ ड्‌ : © (१) छक्रः-ज्ो त्रिष शास्त्राचुखार शुक्र सांसारिक छल- 
सोन्दय्योदि का कारक दै । अतएव खभी कायो मे श्ुक्र-दोष पर ध्यानदेना आवस्यक 
ह । सभी पन्वाज्धों मे श्चुक्रास्त एवं शक्रोदय का समय दिया रहता है ओर यद भो 
दिया रहता दे कि छक्र किंस दिशा (पूं या पश्चिम) मे उदय होगा । प्रायः जनता 
इस बात को (देखकर) जानती भी है । छ्िखा है कि बां, बद्ध ओर अशत श्युक्र के 
समय मे किसी भी चिरल्थायी कायं का आरम्म नहीं करना चाष्टिये। कर 
प्रकार की यात्रा के सप्रय शुक्र का पीछेया वाये भाग में रहना शुभ ओर दाहिने 
तथा सम्मु रहना अञ्यभ बतराया है । जेसे शकर पूवं मे उदय होते दै तो पूं ओर 
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उत्तर दिशा के जाने मेँ शुक्र क्रमशः सन्मुख ओर दाहिने होगे! उसी प्रकार 
परिचम ओर दक्षिण दिशा जाने वाले के खयि क्रमशः पीछे ओर बायें होगे 1 इसी 
प्रकार शुक्र कं परिचम उद्य होने मं भी विचार क्रिया जाता हे! कोई अत्या- 
वदयक कायं हो, परन्तु यदि शुक्र न्दी बनता होतो शुक्रान्धमें यात्रा कीजासकती 
है । रेवती, अरिवनी, भरणी ओर कत्तिका के प्रथमचरण में जव तक चन्द्रमा रहता 
है तब तक शुक्र को अन्धा कते द! अर्थात्‌ उन नक्षत्रों मं८ शुक्र के 
नदीं बनने पर भी ) द्विरागमाण, इत्यादि आवद्यक यात्राको जा सक्तो ३। 
अधिक मासः-दो अमावश्याओं के बीचमें सूय्यं की संक्रान्ति नहीं 
पड़ने से अधिक मास साना जाता है! जत्र दो अमावश्याओं के बीच 
अर्थात्‌ एक चन्द्रमासमं सुय्यं कीदो संक्रान्तियां हों तो वह क्षय मास माना 
जाता है। क्षयतिथिः-एक वार में तीन तिथि कुछ-कछ पड़ती हो तो क्षय तिथि 
कष्खाती है । बृद्धितिथिः- एक तिथि तीन वारां में कछ ऊठ पडती हो तो इद्धितिथि 
कहलाती है। भद्राः--यह सभी पञ्चाङ्गो मं दिया रढता हे । यदि चन्द्रमा मेष, दृष, 
मिथ्ुनवा वृश्चिक में उस समयहो तो भद्रा का वास स्वगं मं; कन्या, तुरा, 
धनवा मकरमेंहो तो पातार-कछोक मे तथा ककं, सिह, कुम्भ वा मीनमें 
होतो मर्च्य-खोकमें भद्राकौ वासक्डाजातादहै। भद्रा का जहां वासर रहता 
ह उसका व्ही एक होता ३ । अर्थात्‌ जब्र मत्यं खोक मं भद्रा रहता दै तवर याच्ना 
ओर विवा आदि कोई श्चभ काम करना मना दै । वार-वेखा-- चार याम अर्थात्‌ 
चार प्र का दिन ओर चार परकी रातद्ोतीहै। एक पदरके आधे 
को अर्धं-प्रहर कहते ईह । रविवार का चोथा ओर पांचवां सोमवार का दूसरा 
ओर सातां, मंगलवार का दूसरा ओर चा, बुधवार का तीसरा ओर पाँचवां, 
वृदस्पतिवार का सातवां ओर आवां, छक्र वार का तीसरा ओर चथा 
तथा शनिवार का पदरा, डां ओर आठ्वां अ्ध-प्रहर, वार-वेखा कडा जाता दे । 
सारांश यह है कि जन्मनक्षत्र, जन्म-मास, जन्म-तिथि, भद्रा, पिताकीष्त्युकी 
तिथि, क्षयतिथि, ब्रद्धितिि, क्षयमास, अधिक मास, तेरह दिन का पक्ष, वारवेरा- 
भौर शुक्रास्त ने चभ कार्यो का करना मना हे । इसी प्रकार धनिष्ठा के अन्तिम दो 
चरण से रेवती तक अर्थात्‌ इन सादे चार नक्षत्र में दक्षिण को यात्रा, घर को 
छावनी, चारपाई का बीनना, वृण ओर काष्ट का संग्रह करना तथा प्रेत-दाड 
करना अदयम कदा गया है । तिथि के नामः-१, & ओर ११ तिपि को नन्दा, 
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२, ७ ओर श्र्को भद्रा; ३१ < ओर १३ को _-जया? ४; ९ ओर १४ को रिक्ता 
ओर ९, १० ओर १९ को पूर्णा तिथि कहते द । छचक्रवार को नन्दा, बुधवार को भदा, 
मंगर्वार को ज्या, शनिवार को रिक्ता भौर गुरवार को पूर्णा हो तो सिद्धि-योग होदा 
है । रेस श्चभ योग अन्यदोषों का निवारण करता 1 यदि (१) रविवार को पञ्चमी 
तिथि भौर हस्त नक्षत्र, (२) सोमवार को षष्ठी ओर श्टगशिर नक्षत्र, (३)मंगख्वार को 
सघ्मी तिथि भर अरिवनी नक्षत्र, (४) बुधवार को अष्टमी ओर अनुराधा नक्षत्र, (५) 
गुख्वार को नवमी ओर पुष्य नक्षत्र, (६) क्रवार को दश्चमी ओर रेवती नक्षत्र तथा 
(७) शनिवार को एकादशी ओर रोषिणी नक्षत्रहो तो एसे योग को त्यागना छ्िखा 
है। रविवार को अदिविनी, तीनों उत्तरा, इस्त, मूल ओर पष्य; सोमवार को 
दगिरा, अनुराधा, पुष्य, रोहिणी ओर श्रवणा; मंगलवार को अवनी, कत्तिका, 
उत्तरभाद्रपद ओर अदलेषा; बुधवार को कत्तिका, रोदहिणी, शगरिरा, अनुराधा 
ओर हस्तः बृष्स्पतिवार को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्वख, पुष्य ओर रेवती; शुक्र 
वर को अश्विनी, अनुराधा, पुनर्थख, श्रवणा ओर रेवती तथा शनिवार को 
रोषहिणी, स्वाती वा श्रवणादहोतो सिद्धि योगष्टोता हे। परन्तु स्मरण रे 
कि वार, नक्षत्र ओर योगसेजो सिद्धि योग ह्ोता दै वह किसी तिथिकेयोगसे 
अनि्टकर भी हो जाता है। जेसे रविवार को हस्त नक्षत्र होने से सिद्धि 
योग तो होता है परन्तु उसी दिन, उसी समय यदि पच्चमी तिथि होजायतो 
अश्म होता है । जेसाकिं उपर छ्लिा जा चुका ३1 इस कारण जव 
सिद्धि योगमिलेतो देख ठेना होगा कि अनिष्टकारी तिथि उस समय तो नहीं 
पड़ता है । विद्धि योग समी कार्या में उत्तम है परन्तु गृह-प्रवेशय में संगख्वार को 
अश्विनी, यात्रा मेँ शनिवार को रोष्िणी चोर विवाह में गुरुवार को पुष्य वजित 
करना होता हे । 
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तिथि, नक्षत्र के वौर-योग द्वारा योग । 
= 








योग नाम॒ | रविवार [चन्द्रवार | भोमवार | धवार | गुरवार | श्॒करवार ॑ 


| दग्धयोग | १२ ती | ११ ९ ३ ६ ८ ९ 


२| श्रत्यु योग | १।६।११ | २।७१२| १।६।११| ३।८।१३। ४।९।१४ २।७।१२| ९।१०।१९ 


३। सिद्धि योग | > ५ | ३।८१३| २1५७1१२ |९१०।१९ १।६।६१| ४।९।१४ 
४ विषाख्य ]४ति. |£ ति. |७ति. | रति. |८ति.|९ति, | ७ति, 
९| इताशन | १२ ति. | ६. ति.|७ति. |८ति. |९ति. |१०ति.| ११९ ति. 
६| चराल्य |पू्‌. षा. | आद्रा | विचा, | रोहिणी | पुष्य | मघा मूल 
७| उत्पात | वि. पु. र, रो. 
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ध, 











ध. 

८ श्त्यु योग | अ. उ. ह. | अ. | घु. | आदे | ष. 

९| कारुयोग| ज्ये, ॐ, षु, भ. । आद्र | म. चि. 
१०| सिद्धि योग | मू. भ. | ` उ“ छः घ पू. | स्वा. 

चम दं पू.षा. । 
११ र |स. ध मू. वि. | क. भ. प" | उ.वा., |रो.ज.| श्र. 
उन. | अ. 

१२| यमकवण्ट | मः. वि. आ, | मू. कर. रो. ह. 
१३। अण्त सिद्धि। हस्त | .श्र.| अ. | अनु. | पुष्य, | रेवती | रोहिणी 





१४| दुग्ध योग | भर. | चित्रा | उ.षा.| ध. |उ.फा.| ज्ये. श्वती 


पचाङ्ख मँ क्रकच, द्रध नक्षत्र, वन्न योग का भी ठेख पाया जातादे। 
परन्तु उनका दोष केवर बंगा ओर उत्तराखण्ड (ख देस) मं ही मानना बत- 
छाया हे । जिसद्रिन श्त्यु क्रकचादि दुष्ट योग हो तथा सिद्धि-योग (अगत 
सिद्धि योग) भीष्टोतो दुष्ट योगों के फ का नाशकर, कायं-सिद्धि देती है । ` 
यदि रन. यात्रा-खुगन ) श्च शो तथा बर्वान्‌ ठो तो समस्त॒अनिश्कारी 
योगों का नादा होतादै। वार ओर नक्षत्र योग से आनन्दादि योगं ता 
है । श्म कायौ में इन योगों को देख ठेना आवश्यक है । 
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भ्रव ओर स्थिरः--तीनो उचरा रोहिणी भौर रविवार को कहते है ! इछ 
मर स्थिर-कायं करना अर्थाव्‌ बीज बीना, गृह बनाना, शान्ति करना, बगीचा 
छगाना ओर दु संक नक्षत्र में जो छिला हे, उन सब कायौ छा करना अच्छा 
हे । चर _ओर चलः-स्कालम, युनवंछः श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा ओर चन्द्र्‌- 
वारको कते ह। इन नक्षत्रों मे घोड़ा वगेरह पर चदना, बगोचामे जाना 
भौर क्षिप्र नामरु नक्षत्रम जो छ्लिाहैउन सव्र कायौ का करना अच्छा है। 
उग्र ओर करः-तोनों पूवा, भरणी, मधा ओर मङ्गङ्वार को कते ई । इनमे 
शता, घात ओर अग्निक्ायं, विष, शाल्त्र ओर जो दारण संक मे छिला दै, 
उन सब कायो का करना अच्छा है। मिश्र ओर साधारणः--विज्षाषा, ङत्तिका 
ओर बुधवार को कते है । इनमें अग्निका करना, मिश्रकं, वृषोत्सर्गं ओर 
उग्रम जो छिला है, उन सत्र कायौ का करना अच्छा है। क्षिप्र ओर कषुः- 
हृष्त, अधिनी, पुष्य, अभिजित * ओर गुरूवार को कते ई इसमें भ्यवक्षाय करना, 
रतिज्ञान, भूषण निर्माण एवं धारण, चित्रण, कला ओर चरसंक मँ जो छिखा 
है, उन सब कायौ को कारनं अच्छा है। शदु ओर मित्रः- गिरा, 
रेवती, चित्रा, अनुराधा ओर छुक्रवार को कडते ई । इस में गीत, कपड़ा, कोड़ा, 
मित्र-कायं, भूषण ओर ध॒ व संक कायं छम होते ह । _ तीर्ण भर दाद्मः- 
` मूर, ज्येष्ठा, आद्र, आद्रेषा ओर शनिवार को कहते है 1 इन मं अभिचार, धात, 
भेद ( क्षगड़ा ), पञ्च-दमन ओर करर नक्षत्र मेँ जो कटा है व भी करना उत्तम हे । 
ताराः- तारा का विचार आवदयक हे । जन्म नक्षत्र से > जिस नन्रक्ष मे किसी ` 
कायं का आरम्भ करना हो, गिनकर जो संख्या आवे वह यदि ९ से अधिक आती 
होतोउसको ९ से भाग देने पर जो शेष बचे वह संख्या ओर यदि संख्या ९ से 
कम आती ह्यो तो बही संख्या होगी 1 यदि १ बचे तो उसमे शारीरिक कष्ट, २ बचे 
तो धनोन्नति, ३ बचे तो क्षति ओर विपक्तिः ४ बचे तो शङ ओर उन्नति, 
५ चेतो कायं की हानि ओर विष्न-बाधा, ६ बचे तो सफरुता ओर काय॑ 
सिद्धि, ७ बचे तो श्टत्य अतएव सवंया अनिष्ट, < बचे तो मिन ओर यदि 
९ बचे तो परम मित्रता अर्थात्‌ अत्यन्त शुभ होता दे । 
% उत्तरावादृ के अन्तिम १९ दण्ड ओर अवणा के प्रथम चार कुण्ड कमै 
अभिजित कषते है। > वा घुकार-नाम से । 
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किनिकिनि कायौ के लिये कौन कौन तिथि, नक्षत्रादि 
विदितं । 


नित्य कार्यं | 


चाः द त, ९ वस्त्रादि धारणः-- ध्र च नक्षत्र, रेवती, अधिनी, इस्त, 
वित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पु नवं नक्षत्रों मे सुगा, 
सोना, हाथीदात की वस्तु ओर वस्त्र धारण करना छ्युभ हे । दानि, सोमवार 
ओर मङ्गकवार एवं रिक्ता तिथि मना है । मङ्गरदिन, खार वस्त्र, तीनों उत्तरा, 


रोणी, पनरव, ओर पुष्य में सधवा स्त्री वस्त्रादि धारण न करे । साई सिखना 


र, शु. च. बुधवार ओर अश्विनी, पुनवंख, धनिष्ठा, चित्रा ओर अनुराधा 


नक्षत्र अच्छा है पर १,४, ९, १४, ३० तिथि नर्य । गहना बनवाना, 
(जेवर)ः- चर, क्षिप्र भर ध्रुव नक्षत्रा . मेँ साधारण गहनाः; भ्रुव, चर, मिश्र, - 


क्षिप्र ओर श्दु नक्षत्रों मे, रविवार ओर मंगवार को, मेष, सिंह वा बुरिचक 
ङग्न मे, जड़ाव गहना; चर ऽधुव, श्टृूु वा क्षिप्र नक्षत्रों में छभदिन तथा छम 
छन में मोती-जदित गहना बनाना छम है । कोष संग्रहः--खजाना जमा करने 
के ख्यि श्रवणा, आद्र, पुष्य, गिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिषा, इस्त वा 
तीनों उत्तरा उत्तम दै! ऋण देना केनाः-स्वाती, पुनर्वद, विशाखा, पुष्य, 
श्रवणा, धनिष्ठा शतभिषा, अश्विनी ओर शद नक्षत्र अच्छा हे । खून चर ्ो पर 
जिस से पन्वम नवम मे मग्रह हो ओर आव्वें में को ग्रहन दो, मंगवार, 
संक्रान्ति, हस्त नक्षत्र, रविवार ओर बद्ध योग इनमे ऋण नर्हीं छेना । ऋण 
लेने से वंश ऋणी ्ो जाता दै ओर बुधवार को ऋण देना मना है । खरीदनाः-- 
र्किावा पूणा तिथिनदहो, वार कोर हो; रेवती, शतभिषा, अश्चिनी, स्वाती, 
श्रवणा ओर चित्रा शुभदहै। वेवनाः--रिक्ता तिथि न हो, तीनों पू, विशाखा, 
छृततिका, आश्ेषा ओर भरणो नश्त्र अच्छा हे । केन्द्र अथवा त्रिकोण में मग्र 
हो; ३, ६, ११ में पपिग्रह ्ो पर कम्भरु्नन दहो तो अच्छाडहै । हाथी, घोडा 
कय-विक्रयः--क्षिप्र-नक्षत्र, रेवती, धनिष्ठा, श्गल्चिरा, स्वाती, शतभिषा, पुनवंछ 
म, मंगर्वार छोड. कर बाको दिनो मे, ४, ९, १४ छोड़ कर बाकी तिथियों 








म घोड़ा का कय-विक्रय शुम रै । दु, श्िप्र ओर चर संक नक्षत्रों मे थो का 


० मो ष 
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-य-बिक्रय करना अच्छा है! इसमे ४, ९, १४ तिथि ओर शनिवार त्याज्य 
दै । शस्त्र बनानाः--तीरण, उग्र, अिवनी, गिरा, विशाला भौर इत्तिका 
इसके रिय छम नक्षत्र हे । वचुदी प्रनाः--४, ९, १४, ३० तिथि ओर मं. चं., 
र, भौर शनिवारन होतो छुभदै। रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणी, गिरा, 
अविनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य ओर पुनर्वद 
नक्षत्र छम दै। खार्‌ वनानाः---सुव्यं के नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र गिन कर जो 
संख्या आवें उससे ७ नक्षत्र; ओर १९ नक्चत्रसेर ३ वें नक्षत्र तक श्युभ होते ह, 
शेष अश्म । इसी प्रकार उस संख्या से £ नक्षत्र, ओर १० से १८ नक्षत्र तक तथा 
२१ से २७. नक्षत्र तक वचख्दा बनाना छम है। श्राड़ः-- सूर्यं नक्षत्र से चन्दर 
नक्षत्र तक गिन कर जो फर आवे यदि वह ४, ९; १३; १४, १९) २२, २३, २४, 
२९, २६, २७ वां नक्षत्र हो तो उस नक्षत्र म नया क्ञाड्‌. खरीदना वा उसे काम 
म काना अच्छादै। 





रोग | 


ओषधि बनाना वा सेवन _करनाः-रघु, शु, चर ओर मूक नक्षत्र मेः 
श॒क्र, चन्द्र, गुर, बुध ओर रविवार को तथा दविस्वमाव (३, ६, ९, १२) रग्न 
म होतादै। रग्नसे द्वादश, सक्षम ओर अष्टम स्थान मेंग्रह नहो ओर 
जन्म नक्षत्र न हो तो दवा खाने के ख्य अच्छा होता हे । बण को चीरना-फाडनाः- 
मगल, बृहस्पति ओर रदिवार हो, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, खगशिरा, शतभिषा 
श्रवणा, हस्त, अरिवनी अभिजित तथा पुष्य नक्षत्र अच्छा है । आरोग्य स्नानः--छ्यक्र 
ओर सोमवार को छोड़ कर अन्य वारो मे, ओर रेवती, घुनवंड, मधा, स्वाती; 
भठेषा ओर भ्र व नक्षत्रों को छोड़ कर अन्य नक्ष्ो मे, चर खगन में स्नान छम 
दै। ग्न से केन्द्र, त्रिकोण ओर ग्यारह में पापग्रह का रहना छम दै । 


खेती कृषि, (गृहस्थ) 


ऋषियों का सिद्धान्त है कि वास्तु पुरुष सपोकार हे । उखके सिर की 
भर सेदो भाग ओर पकी ओरसे तीन भाग छोड़ कर जो स्थान षो उसी 
स्थान मँ इक चलाना उचित है । भाद्रपद्‌ ( भावो ) से तीन तीन महीनों मं 
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वास्तु पुरुष का सिर पूर्वादि दिशा मे रहता हे । दर चरानाः---मूर, स्वाती 

कासा, मघा, चर, भ्र व, ष्टु ओर क्षिप्र नक्षत्र मे; शनि, मंग को छोड़ कर 
वाक दिन मे; पापग्रह बलीन हो, चन्द्रमा बर्वान्‌ शो ओर रग्न मे बृस्पति षो 
तो ह चकाना श्चुभ है 1 परन्तु सिंह, ऊम्म, ककं, मेष, मकर ओर तुरा रुन 
दम नहीं है तथा रिक्ता ओर षष्ठो म भी उत्तम नदीं है। बोज बोनाः--मूल, 
मघा, स्वाती, धनिष्ठा, तीनोउत्तरा, रोदिणी, गरिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
इस्त, अरिवनी, पुष्य ओर अभिजित नक्षत्र छ्युभ दै । वार मे चन्द्रवार, बुधवार, 
गुखवार ओर शुक्रवार छम है । तिथिका कोई विशेष विचार न्दी है । आद्र के 
प्रथम चरण जब्र सूय्यं रहे (जिक्ष दिन आद्रा मे सुथ्यं का प्रवेश हो उस दिन से तीन 
- . दिन तक ) तब बीज नहीं बोना। उख समय राहु जिस नक्षत्र मं हो ( प॑चाङ्खमें 
किला पाया जाता) उस नक्षत्र से आठ नक्षत्र अयम उसके बाद्‌ तीन श्चुम 
उसके बाद्‌ १ अञ्युम, ३ छम, १ अद्चम, ३ छम, १ अश्भ, २ श्म ओर 
अन्व के ४ अद्ुभ होते ै। इस प्रकार से जो अछ्छुभ नक्षत्र ्ों उने बीज बोना 
अम है । उपयुक्त विष्टित नक्षत्र भी हो ओर राहु-नक्षत्र से गणना द्वारा भी जुम 
भी ष्ठो तो बीज बोना श्चुभ हे। धान रोपनाः--र.; चं., बु श्यु.वारष्ों 
भौर वि., षू.मा., मू. रो., शत. वा उ.फा. नक्षत्र ्ठो तो धान रोपना छभ हे । 
वेत काटना (कटनी):--४, ९, १४ तिथि नदो । र. चं.) बु. बु., शुक्रवार 
शो । मू., ज्ये. अच्छे., पू, भा., ह.कृ., ध.) श्र. ष्टु; स्वा. म, तीनोउ., पू. 
षा.,भ , चि. पष्य नक्षत्र हो ओर काटने का समय का रग्न दृष, सिंह, इधिक वा 
कम्म होना छम दै । दोनो, माकि (अन्न-मदंन):--रिक्ता तिथि नहो । चं., बु. 
शयु, इृ,, दिन ष्टो । पूं फाल्गुनी, उ. फा, ्र.; म.; ज्ये,.रो., मू. अनु. रे. नक्षत्र 
हो तब दौनी आरम्भ करना शुम है । अन्न का ठर र्गाना, रखना वा सँतनाः- 
मिच्र, उग्र, आ., अले, ज्ये. नक्षत्रन होना चाहिये। चं., बु. बु. छ्यु" वार 
हो ओर कष, मिथुन, सिह, कन्या, दृश्चिक, धन, मकर वा मीन र्नहोतो 
रेते समय मेँ अन्न का देर खगाना, रखना वा सेतना इम है। अन्न्‌ का 

सवाय, उ्योढा गाना तथा व्याज पर देन्प्रः--चर, भ्रव, पु.+वि. वा ज्येष्ठा 
नक्षत्रा मे अच्छा होता है । नवान्न खानाः--१, 8, ११ तिथिनदहो। र. चं. 
हु.) इ., शुक्रवार हो। स्वा.; पु., र. घ. श. ह. अदिव., पु ख, क 
चि., ऊद. न्ह शुम हे । चेश्र ओर पौष महीना नदीं दोना चाहिये । ग्न में 
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शमग्रह होना अच्छा हे । ( विषवटिका का न होना अच्छा ६ । देखो धा-र १७ 
ृष्ठ ९३७ ) गाय, बेर _ इत्यादि खरीदना, वेचनाः- क्षिप्र, रे., वि., पु. ज्ये,. 
श., धनिष्ठा नक्षत्र हो, रिक्ता वा पूणंमासी न हो तो खरीदना वा बचना शुभ होता 
है 1 पड्पाङनः---४, <, ९, १४, ३० तिथि ओर मंगख्वार न हो । श्र., चि,., 
तीनों उ. रो. नक्षत्र नहो; खन २,३०५.६, ७, ९वा १२ हो, अष्टम में को$ 
ग्रहनदहो तो पञ्यु पालने का समय अति उत्तम होता है। कता, ब्रश्ठ का ङ्गानाः- 


वि.+मू., श. श्दुवा क्षिप्र नक्षत्रम बृक्षादि छ्गाना श्युमहै। तिथि, वारका 
कोई निणंय नही मिरता हे । 


रोजगार । 


वड़ो से मिलनाः--ध्र व, दु, क्षिप्र, श्रवण ओर धनिष्ठा नक्षत्र म, मंगल, 
शनिवार छोड कर अन्य वारो में ओर २, ३, ९, ७, १२ तिथियों मं अफसर वा 
बडे रोगो से मिलना अच्छादहे। दूकान खोरना वा बाजार ख्गानाः---मिश्र, 
ध्रव ओर क्षिप्र नक्षत्रा मे; रिक्ता तिथि, मंगर्वार ओर म्भ रन छोड़ कर शेष 
तिथि, वार ओर रग्न में दूकान खोखना वा बाजार रुगाना अच्छाहै। शुक्र 
भौर चन्द्रमा खूनमें हों, अष्टम ओर द्वादश स्थानो मे पापप्रह न हो, द्वितीय, 
ए कादश भर दशम मे छचभग्रह हो तो उत्तम होता है । नौकरीः---क्षिपर ओर मेत् 
नक्षत्रा में, ध, शुक्र, रवि ओर बृहस्पतिवार मे, तिथि कोई हो, खगन से दशवे 
वा ग्यारहवे मे सूयं वा मगर हों तो रेते समय मेँ नोकरी करना अच्छा हे, 
परन्तु माङिक से योनि-चेत्री, रारि-मेत्री, ओर वगं-मेन्नी का शुम होना अच्छा 
है । 


सस्कार । 


ऋतुमतीः--रभस्वका याने मासिक-धमं-युक्ता स्त्री को कडते है! धमं 
शास्त्र भौर आयुैदके अनुसार रजोदरंन के उपरान्त सीन दिन तकस्त्री को ब्रह्मचयं 
पूर्वक रहना चा हिये। पति का मुख नहीं देखना चाहिये । चटाई इत्यादि (भूमि शय्या) 
पर सोना, हाथपर अथवा कटोरे वा दोते म खाना, आंसू न. गिराना, नख न्‌ 
काटना, तेर उबटन ओर काजक न. ख्गाना चाहिये । दिन को सोना, बहुत मारी 
शब्द का. उनना, देखना अौर बहुत बोकना भी नही चाद्ये । रजोदशंन के 
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उपरान्त तीन दिन तक स्त्री अपवित्र रहती है । चोथे दिन स्नान ` कर छन्दुर 
वस्त्र ओर भूषण धारण कर पति का सुख ओर उसकी अनुपस्थिति मे सयं का 
द्धन करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ ङटुम्ब जन एवं घरको वस्तुओं का तपसं कृर 
सकती है । प्रथम त्तुमती स्त्री का स्नानः हर्त, स्वा. अधि. ्ट., अनु. ध. 
ज्ये. वा भ्रुव नक्षत्र मे अथवा शुभ तिथि तथा छभदिन में स्नान छम. है । 


यदि श्च. रे. स्वा., ह., अधि, ओर रो. में स्नान करे तो शीघ्र गभं की स्थिति | 


होती है । प्रसूतिका स्नानः-रे. ष्ट.+ ह, स्वा., अश्ि., अनु. ओर शरुव 
नक्षत्रों मे, र. भो., ओर इ. वार को स्नान छ्चुम है । आ, षुन., पुष्य, श्र., 
म.; भ., मू., वि., क., चि. नक्षत्र; बुध, शनिवारः अष्टमी, षष्टी ओर रिक्तामे श्चुम 
नही है । शेष वारादिक में मध्यमे । अन्न प्राशनः--र्डके का छट महीने से सम 
महीने में (जसे ८, १०, १२ इत्या दि) कन्या का पांचवें से विषम महीने (९, ७, ९, ११ 
इत्यादि) मं, स्थिर, दुः रघु ओर चर नक्षत्र मं -अन्न प्राशन भे । रिक्ता, नन्दा, 
अष्टमी, अमावश्या भौर ह्वादश्ची तिथिः; शनि, मंगर रविवार; जन्म खगन, जन्म राशि 
अष्टम छन ओर उसका नवादा; मेष, बृर्चिक ओर मीन रग्नों को त्यागनां 
होगा । केन्द्र, त्रिकोण में छ्चमग्रह् ह्यो, दसम स्थान छदढहो; ३; ६, ११ मे पापग्रह 
ष्टो; छन, अष्टम ओर षष्ट स्थानों को छोड़ कर शेष किसी स्थान में चन्द्रमा 
हो तो श्ुभहै। मतान्तर से अनुराधा, शतभिषा, स्वाती ओर जन्म-नक्षत्र 
को शुम नहीं बतलाया हे! कणं वेधः--रडके का पठे दाहिना ओर रुड़की 
का पले वाया कान छिदवाना चाद्ये । जन्म से श्वे वा श६बें दिनि ओर 
छट, सातवे वा आव्वें महीने मे तथा विषम वषं मे, बुध, गुर, शुक्र 
ओर सोमवार को; श्र.; ध. पुन. ष्ठु वा रघु सं्तक नक्षत्र मे कणं 
बेध छम होता है । रन से अष्टम स्थान शुद्ध; २, ३, ४, ९, ७,९; १०, ११ 
ल्थानों मेँ शुभग्रह दो, ३, ६, १९, में पापग्रहा; खुनमें हृ. ष्टोतो श्म दे। 
चेन्न, पोष, क्षयतिथि, हरि-श्यन, जन्म-मास, रिक्ता, समवषं ओर जन्म तारा 
को त्यागना श्ोता हे । चूडाकमं (सुण्डन);--तीसरे, पांचवें विषम वर्षमे; बुध 
बु. शुक्र वा चन्द्र वारम; ष्ट, चि, रे,, स्वा, पुन.) श्र., ध., हात, ह., अधि. 
ओर पुष्य नक्षत्रा मे चूडाकरण शुम ६ । अष्टमी, द्वादशी, प्रतिपदा, ष्ठी, अमावश्या, 
रिक्ता तिथिनष्ो, वेत्र मास छोड़ कर उत्तरायण विष्ठित है। आवां स्थान 
मे को ग्रहन हो; १७ ४, ९, ९; ७; १०९ म छ्युभग्रह हो; वृष, तुरा, धन 
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वा मकर खगन हो, जन्म खगन वा जन्म राशि से अष्टम, र्गननदहो ओर छन 
मद्. हो तो उत्तम होतादै। चेत्रवा पौष मास (सौरमासं) आषाढ दध 
एकादशी से कात्तिक श्छ एकादशी तक (इरिशयन) नहो । जेठे ्ड़के को 
ज्येष्ठ में चृडाक्णं विहित न्दी हे! यदि बाक्क पांच वषं से अधिककाद्ो 
तो उसी गभ॑वती माता भी चृडा-कमं कर सक्तो रै, परन्तु पांच वषं के 
बार्क तक्र का चूडाकरण वड माता नदीं कर सकती जो पांच मास से अधिक 
की ग्॑वती दो । अक्षरारम्भः-- जन्म से पांचवें वषम गणेर, विष्णु, सरस्वती, 
छषमी ओर गुर की पूजा के उपरान्त जव सूय्यं उत्तरायण हो तब २, ३, ९, 
६, १०, १९, १२, तिथि में; घु. श्रवण, स्वा, रे. पुन., आद्रावा चित्रा 
नक्षत्र मे अश्षरारम्म करना विषित दहै 1 खगन, स्थिर वा द्विल्वभाव, ञम्‌ ऊन 
वा छ्यमदिन विदित है । मतान्तर से छम्भगत सूर्यं मे भो अक्षरारम्भ निषेध ३ । 
विद्यारम्भः--२, ३, ९० ६, १०, १ १, १२ तिथि हो; र. गु., इ. छ. वार हो; 
ष, आ., पुन., ह., वि. स्वा. श्र.; ध.; दात., अधि.; मू. तोनों पूवा, पुष्य वा 
अदङेषा नक्षन्न हो; रुन से त्रिकोण ओर केन्द्र मे छभग्रह हो तो भ होता दै । 
किसी का मत है कि तीनों उत्तरा, रो. रे, ओर अनुराधा भी श्चुम है । अनध्याय 
तिथि मेँ विद्यारम्म निषेध है । उपनयन, यज्ञोपवीत (जनेऊ)ः~ ब्राह्मग का य्तो- 
पवीत गर्भं या जन्म से पांचवें वा आवे, क्षत्रिय का च्छे, ग्थारदवें ओर वेर्यका 
आघ्वे वा बारदवें वषं में होना चाद्ये । इन वष-प्रमाणो का दूना समय बीत 
जानेपर यत्चोपवीत करना निन्दनीय हे । यद्तोपवीत मध्याह्न के पूं हो होना 
उचित है । (कम से कम आरम्म मी होना चाहिये ।) कषिप्र, रुव, चर, खदु, अरठेषा, 
मू, तीनों पूर्वा वा आरौ नक्षत्र हो, र,› चं. बु. ख. या गुह्वार हो, २०३०९११० 
१९१ वा १२ तिथि हो! कष्ण प्च की २,२३ वा ९ तिथि हो, अषाढ श्चक् १०; ज्येष्ठ 
शद्ध २, पौष शुक्ल ११, माघ ग्ध १२ ओर संक्रान्त के दिनि नष्टो, रुगनसे 
` केन्द्र ओर च्रिकोण में श्चभग्रह हो, ३, ६, ११ में पापग्रहष्टो, ६ ८ १२ मं कोरं 
ग्रहनदहोतो छम कष्टा है । र्न में बस्यति या ग्न का स्वामी बृष्टस्पति 
या खगन के नवांशेदा द्र. या खगन परब्र. की दृष्टि का होना बहुत ही छम कहा 
गया है। इस ब्र. के योग से बाक ब्रहस्पति के समान विद्वान्‌ होता है । शुक्र, 
बृहस्पति, चन्द्रमा ओर टग्नेश, छे ओर आवे नेष्ट है । द्वादश मेँ शकर ओर 
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चन्द्रमा नेष्ट है 1 रग्न, प्वस ओर अष्टम पे पापग्रह अनिष्ट ई । भग्र, अष्टम 
व ओर द्वाद को छोड़ शेष स्थानों में चुम होते द । 
यात्रा । 


चा. र 4 ड्‌ यान्ना में नक्षत्र, तिथि, वार, योगिनी, रग्न एवं 
चन्द्रमा का विचार किया जाता दै । उत्तम नक्षत्रः---अिव., ष्ट. पुन, पुष्य, 
ह., अनु., श्र. ध. ओर वती यान्निक नक्षत्र हैँ । इनमें से अनु, ह., पुष्य 
ओर अशिव. दिगद्वारिक संक ई अर्थात्‌ इन नक्षत्रों मं सभी दिशाभों कौ यात्रा 
बिना चन्द्रमा के दक्षिणादि विचार के भी करना छुभदहै। मध्यम नक्षत्रः- 
रो., तीनों उ., मू., चत. ज्ये., तीनो षु. (१६) ये नक्षत्र मध्य ङ्पसे यात्रिक 
हे । त्याज्य नक्चत्रः---म. (७), ऋ. (२९), अष्ठे, (१४), म. (१९), स्वा. 
(१४), वि. (१४), ज्ये. (र), चि. (१४), ये यात्रा में अशुभ हे । परन्तु यदि 
यात्रा करना अति आवद्यकृ हो तो तीनो पूत्रौ का १६ घटो ओर अन्थ नक्षत्रों 
के आगे जो अंक दिया है, उतना उतनौ भादि का घटी त्यागना चाद्ये । (परन्तु 
चित्रा कांत की १४ घटी त्याज्य दहै। ज्येष्ठा को सर्वंदा त्याज्य बतराया हे) । 
तिधिः--छक्क प्रतिपदा, अमावश्या, पूणिमा, रिक्ता, ६, ८, १२ तिथि निन्य 
ह। दिक्‌ शूः---शनि, सोमवार ओर ज्पेष्ठा पूवं के छ्ि, गुरूवार ओर पूवं 
माद्र दक्षिण के णियि, रविवार, शुक्रवार ओर रोहिणी पदिचम के खियि तथा मंगर, 
बुध ओर उत्तर फाल्गुनी उत्तर के ख्यि दिक्‌ शूल है । ब्रहस्पति ओर सोमवार 
अग्निकोण, रवि, शयुक्र, नेत्य, मंगर वायुव््र कोण तथा बुध ओर शनि दैान- 
कोण के खयि दिकूशूर होता । योगिनीः---प्रतिपदा ओर नवमी का पूरं 
३, ११ को अग्निकोण, ९, १३ को दक्षिण; ४, १२ को ने्रहत्य;ः ६, १४ को 





पश्चिम, ७, १९ को वायुव्य, २, १० को उत्तर भौर ८, ३० को शान कोणे . 


रहती है । जिस आर यात्रा करना हो उसके सम्युल ओर बाम मे योगिनी का 
र्ना मनुष्य की यात्रा के स्यि अश्चुभ दै ओर उसका उल्टा छम है । परन्तु पञ्च- 
यात्रा म बाम ओर पृष्ठ छ्चुम तथा सन्मुख ओर दाहिना अश्चुम होता है। कार 
पादा के वारः--मूं शनि, अग्नि-कोण शुक्र, दक्षिण बृहस्पति, नेत्य कोण इधः 
पदिचम मंगल, वायुग्य सोमवार, उत्तर रविं ओर ईशान इध । तिथिदयूः-- 
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पूरव कृष्ण पक्ष की परिवा, दक्षिण ९, १३, परिचम ६, १४, उत्तर २, १२ । 


चन्द्रमा की दिशा ;---मेष, सिह, धन का पूरवः; दृष, कन्या ओौर मकर का दक्षिणः; 


मिथुन, ठा ओर म्भ का परिम; तथा ककं, बृिचक ओर मीन का चन्द्रमा 
उच्तर रहता है । चन्द्रमा दाहिना ओर सम्मुख श्यभ है। यात्रा कगनः-- जिस 
दिशा को याच्ना किया जाय उस दिशा मे सम्मुख करन मे विजय, दाहिना ओौर 
बाम मध्यम, पीछे हानि ओर नाश । रग्न का वास चन्द्रमा के सदश है । जसे 
मेष से पूरव, दृष दश्छिण इत्यादि । त्याज्य गनः--१, ६, ११ तिथि को, ९, ७, 
८, १० खगन; २, ७, २ तिथिको ९, १२ रन; ३,८,१३ तिथिढो३, 
६, ग्न; ४,९११४ तिथि को १,४ छन ओर ९,१०,१९ को ३,११ रग्न अर्थात्‌ जिस 
तिथिमेजो खगन त्याज्यदहेउसलख्गन मेँ यात्रा मना दहै। जन्म-खून वा जिस 
राश्षि मे जन्म-चन्द्रं हो बह गन यात्रे का कदापि नर्द होना चाये । _ दोददः- 
यात्रा के समय यदि अनिवायं कार्यो" से दिद, वार वा तिथि-दोष पडता हो तो 
उसदोष के परिहार के ख्यि. कतिपय पदार्थो का भोजन इत्यौदि करने से उस 
दोष की निवत्ति होती हे, उसी को दोहद्‌ कहते है । विचारने की बात है कि 
महरषिर्यो ने जनता-रक्षा के ख्यि क्या-क्या छिखि छोड़ा है। पर दुःख है कि 
आजकछर नये रोशनी वाले इसका ठटडा उड़ाते ह । दिशा दोददः-पूवं दिशा जाने में 
घी; दक्षिण जाने मे भातमें तिरु; परिचम जाने मे मछली ओर उत्तर जाने में 
दूध खाकर जाने से दिशा के दुष्ट दोषों का निवारण होता है । वार दोडदः-- 
रविवार को शिष्वरण अर्थाव्‌ दही में श्र ओर मेवा इत्यादि मिखा कर, मता- 
न्तरसे घी; सोमवार को दूध; मंगर को गुड, मतान्तर से कान्जी; बुघ को 
तिक वा काढ़ा इअ! दूध; बृहस्पतिवार को दही; शुक्रवार को दूध ओर शनिवार 
को भात में तिक मिखा कर खाना वार-दोष निवारक है! तिथि दोहदः--प्रति- 
पदा को आक का पत्ता, २ को चाव का धोवन, ३ कोधो, ४ को अमरी, यवागु 
अर्थात जो वा चावरू कारमांड ८ वेक शास्त्र के अनुसार एक पथ ); ^ को 
हविष्‌, ६ को स्व्णं-धोभन, ७ को पूञ्जा, ८ को खदा नीव , ९ को जक, १० को 
गोमूत्र, ११ को यव, १२ को पायस ( दूध का . बना हआ खीर ), १३ गुड, १४ 
रुधिर, १९ को मूग दोष-निवारक है । (यदि किसी मनुष्य के छ्य इसमे से 
कोई पदार्थं खाद्य नो तो युक्ति बतङाती है किं उन पदार्थो का द्श॑न मात्र ही 
छम होगा 1) प्रस्थानः--अथोत्‌ यदि स्थान छोड़ने मरं किसी कारण से विम्ब हो 
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ओर यात्रा का श्ुभ-समय पले हो होता शो तो वसी अवस्था में प्रस्थान करना 
अर्थात्‌ अपने किंसी प्रिय-पदाथं (यज्लोपवोत, वस्त्रादि) को किसी अन्य पुरूष द्वारा 
यात्रा के समय में अपने घर ते दूसरे घर वा दूसरे ग्राम मं भेजदेने की विधि 
है! उसीको प्रल्थान कहते दे! पूवं दिशा जाना दहो तो उसका पर्थान्‌ 
सात दिन तक, दक्षिण छा पांच दिन, परिवम का तीन दिन ओर उत्तर कादो दिन 
तक रहता है। यष्ट भी छ्खिाहै षि राजा का प्रस्थान दश्च दिन तक, साधारण 
जर्मीदार का सात दिन ओर सर्वं साधारण मनुष्य का पांच दिन तक रहता ३ । 
यदि उपर्युक्त समय के भीतर यात्रा करने वाका न जासके तो पुनः दूसरा यात्रा 
करना षोता है । यात्रा रष्णः--चरूते समय मनमें उत्साह यात्रा कृ! सबते 
उत्तम रक्षण है। रेते तो पणं-घट इत्यादि ओर भी बहुत से श्युभ खक्ष है । 
दो घड़िया यात्राः--यदि किसी आवर्यक कार्यवश कही जाना हो ओर यात्रा का 
अभाव टोता हो अथवा एक ही दिन के ल्यि कर्द जाना ओर वहां से आनाभी 
हो तो इसके स्यि दोधड़या यात्रा का भवरुम्ब लेना शुभप्रद हे। एक दिन 
चार प्रहर का ताह ओर चार घड़ी का एक प्रहर होताहै। अतएव एक दिनि 
का आवां हिस्वा'दो घड़ी का होता हे । इस कारण दिन-मान वा रात्रि-मानको 
आठसे भाग देकर जो दण्ड, परादि फर आवे उसी का एक-एक “दो घड़याः 
होगा । नीचे एक चक्र दिया जाता है जिसमें प्रति वार को रात्रि एवं दिनके 
प्रत्येक दोघड्िया का अदयम वा छम लक्षण दिया गया हे। छम दोघड़िया में 
शरुमफरु ओर अद्म मे अञ्युभफर होता हे । 


च ५५&@ ॥ दो घड़्यां चक्र 


= दिसुरा. च॑दि.चंरा.मंदि.मंरा.बु.दि.बु.रा.वृ.दि.ब्र, रा. दि. छ.रा श.रा, ¦ 
उद्वोग चर अष्त कारु रोग उद्भग छाभ अष्त शुभ रोग चर रभ कारु छन 


















चर छाभम कार छम उद्धोग चर अष्टत कार. रोग उद्धोग छाभम अष्टत छभ रो 
राभ उष्टतशछ्युम रोग चर खभ कारु भ उद्वेग चर अग्रत कार रोग उद्धंग 
अत कारु रोग उद्भोग खाभ अष्टत शुभ रोग चर छम कारु शुभ उद्भशण_ वर 
कार दयुम उद्वग चर अष्टत कार रोग उद्रग छाभ अष्त. शभ रोग चर छाम 
छम रोगचर काभ कारु शुभ उद्धग चर अष्त कार रोग उद्वग छाम अष्त 
रोग उद्भगकाभञअष्त छभ रोग चर लाम कारु शुभ उद्वग चर अष्टत्‌ काट 


.उद्रंग_ चर अष्टत कार रोग_उदरंग_ लाभ अष्टत छम रोग चर खाम्‌ कार अम 
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उदाहरणः--जेसे जिस दिन यात्रा करना ्ो उल दिन का दिन सानं ३५ कन्द 
४० पला हैतोउखको आठ सेभाग करने से ४ दण्ड शा इभा सौः 
यदि वह दिन मंगलवार के दिन का समय हो (क्योकि दिनि मान च्वि रै) लौ 
भोर से चार दण्ड पांच पला तक रोग ८ दण्ड १० पला तक उद्धोग, १२ दण्ड १६ 


पका तक चर ओर १६ दण्ड २० पला तक छाम इत्या दि-इत्यादि । इसी प्रकार 


यदि रात्रि के समयमे जानाहोतो उस दिनके रात्रिमान को आठसे भाग 
देकर उख वार को रात्रि-कोट म पडला, दूसरा ओर तोखरा इत्यादि इत्यादि कौ 
फर देखना होगा । भरत जी इसी घड़िया के अनुषार चठे ये! ङ्िखा दह 
“दो घड़ी साधि चले तत्त काला” (रामायण) । समय-बकः-उषा कारु मेँ पूरव, गो- 
धूली मे; पश्चिम, निक्ीथ (आधीरात ) मे; उत्तर ओर अभिजित ( मध्याह्न ) में 
दक्षिण नरी जाना चाद्ये । यात्रा में अधि योग आदिः- -बुध, दृ, क्‌ इन ग्रहों 
मसे यदिष्कभीकेन्द्र वात्रिकोण मेहो तो कुश पूर्वकं घर लौट आवे, यदि 
दोहो तो ऊरु ओर विजय होताहै। तीन टो तो कल्याण्‌, विजय ओौर 
प्रा्ि होती है । जरु यात्राः--यदि नाव ओर जहाज इत्यादि के द्वारा जक-यात्रा 
करनाहोतो वसे कायं के छ्यि खन, चतुथं, स्म ओर दशम पर छ्युभग्रड की 
दृष्टि र्ना, स्तम, द्वादश ओर दशम मे पापग्रह का नहो रहना आवश्यक ३ 1 
रेस प्रह स्थिति में जर-यात्रा मे भय नहीं होता दै । जरचर-छगन ओर जख्चर- 
नवादा वा वगोत्तम नवांश ( देखो चक्र १४ धा- ३९ का अन्त ) में जर-यात्रा 
छम दै 1 बधू प्रवेश्षः--विवाहोपरान्त एक वषं के भीतर कन्था को पति-गृह जाने 
मे यात्रा के मुहूतं की आवश्यकता नर्द होती 1 केवर पति के गृह मे प्रवेदा करने 
की दी मुहूतं देखी जाती है । इसी कारण विवाह के बाद्‌ १ वषं के मीतर यदि 
पतिगृह जायतो उसी को वभूप्रवेश कहते हे। यदि वधूप्रवेश विवाइ के साथ 
हीष्ठोवा १६ दिनके भीतर होतो विवाहसे २, ४, ९, ६, ७, €; ९; १०, १२, 
१४ भौर १६ वें दिन म करना अच्छा है । इसके बाद महीने के भीकर विषम- 
दिनि मे भौर एक मीने के बाद ओर १ वषं के भीतर विषम मीने र्मे बताया 
है। स्मरण रहे छि यदि सोल दिन के बाद्‌ विद्रागी होती शो तो बृश्चिक, ऊुम्भ 
ओर मेष के संकान्त मासमे ओर श्युक्क पक्ष मे वा कृष्ण पञ्चमो के भीतर 
विदागी करना श्युभ हे । वधू प्रवेश सुहृत्तः--ष्डु, भर व, क्षिप्र, श्र. ऽधनि-+मू., म. 
ओर स्वाति नक्षत्र हो; रिक्ता तिथि, मंगर्वार ओर किसी मत से धवार भी 
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श्म न्ह है । एक वषं बाद्‌ वधू-परवेकः--रेसी अवस्था मे आचाय" का मत 
हे किं इसको वधू प्रवेश न कहकर द्विरागमन करंगे, कारण कि प्रथम यात्रा विवा 
के एक वषं के अभ्यन्तर ही को कहते है । द्विरागमनः---इक्तमें शुक्र का विचार 
होता है । अर्थात्‌ शुक्र दाहिने ओर सम्मुख नष्टों। यह विवाह से तोसरे वा 
पांचवे वषं में हो । इस सुहृत्तं के विचार में एक सुहृत्तं पिता के घर से जाने का 
ओर दूसरा पति-गृ में प्रवेश # का देखना चाष्ठिये । यदि एक ही दिन में चङ 
कर प्रवेश भी हो जाय तो प्रवेश ही का सुहृत्तं स॒ल्य हे । रघु, भ्र व, चर. श्दु 
मोर मूर नक्षत्र हो; संक्रान्त मास, मेष, वृश्चिक वा ऊुम्भ काषो, वष, मिथुन, 
कन्या, तुखा घा-मीन रग्न हो; यदि श्चुक्र नरह बनता हो तो शुक्रान्ध में दिरागमन 
हो सकता है 1 यदि पांच वषं के बाद द्विरागमन होता हो तो शुक्र का विचार 
नर्ही, ्ठोता । केवर सुहृत्तं शद होना चाहिये । छक्रापवाद्‌ः---राज विद्रोह, 
नृपपीडा, उपद्रव, दुर्भिक्ष के कारण दूमरेस्थान जाने के छ्य, भ्राम ही में जानेर्मे, 
विवाह कार मेँ ८ वधू प्रवेश ), देव यात्रा ओर तीथं यात्रा में द्क्रका दोष न्दी 
छिया जातरा। पुनः यदि कन्था पिताकेघरद्ी में जवान हो जाय वा ऋतु-मती 
कोगई्‌ होतो प्रतिष्युक्र का दोष न्दी होता। यह भी. छ्लिाहैकिग्ुगु, 
अंगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि एवं भारद्वाज गोत्र वाङे को भी प्रति्युकक्ा 
दोष न्दी होता । 


# पति गृह प्रवेश मुहूतं वही होता ह, जो वधु प्रवेश का सुहूत्तः छिखा 


गया द । 

† एक्‌ वषं के भीतर वधुप्रवेश हो जाय तो उस के बाद्‌ के यान्न में शुक्र 
के विचार न करके राहु का विचार करना होता दै! इसो प्रकार वधू-प्रवेश 
न हुआ हो केवर द्विरागमन इमा हो तो उस के बाद्‌का यात्रामें भी राहु 
का विचार करना शोता है । अथात्‌ जब कभी द्वितीय वार वधू पुरुष के गर 
जाय तो द्विरागमन छोडकर अन्य यात्रा्यो में राका विवार होता है। राहु 
 इश्रिक, धन ओर मकर के सय्यं मे पूर्वं, ऊम्भ, मीन मेष के सयं में 
दक्षिण, इष, मिथुन, ककं के र्यं मं परिम ओर विह, कल्या, तुका के सूय में 
उत्तर वाख क्ोताहै। किसी देदामें एक महीनेमें राह का पूवादि दिशा 
(चन्द्रवत) श्रमण माना गया है। जेसे मेष, विह ओर धन मेँ पूरव इत्यादि 
इस यात्रे मँ मास का विचार नी होता केवर उत्तम यात्रा होना चाष्टिये। 


राह वादिना ओर सन्मुख नेष्ट हे । 


= ६७ 
लड़ाहं ( मोकदमा ) । 


च7~ ~ ड स्वा. भ,» आश्ले., ध. रे, ह., अनु., षुन., तीर्न 
उ., रो. नक्षत्र, विषम तिथि (१, ३) ९,७, ९, ११, १३, १९) सू. च. श. 
ओर गुरवार "अङ" संज्ञक है, इसमें युद को जय होती दहै! मू., श., आ.+ 
अभि. नक्षत्र; १०४ ६, २ तिथि ओर बुधवार को “छख ङ" कहते दै। इमे सन्धिवा 
दोनों का जय; तीनो पूर्वा, अरिव., पु. म. ष, श्र., क. वि. ज्ये., चित्रा नक्षत्र; ४, ८, 
| १२, १४१ ३० तिथि ओर खु; मंगल वार को “कुरुः सखंन्त॒क कहते ४: इसमें मूदार 
की जीत ह्योतीहै।! उपर छ्वि इए नक्षत्र, तिथि ओर वार आदि को साधारण 
भाषा में “गणः कहते ई । आचार्या के चित्त में केवर इतना ही छि कर 
शान्ति नही इई । उन छोगों कां विचार ह करि जवतक "यायी ओर श्त्यायीः 
( सुद, सुद्दाख्ड ) के नाम इत्थादिसे यात्रा का सम्बन्ध न देख छिया जाय तब 
तक केव उपयु क्त, “गणः विचार गोण-विचार होगा । साधारण बुद्धि से मो यदी प्रतीत 
होती है कि केवर "कुल", (“अङ्क अथवा “'छकुराङुखः° के ही ` विचार से 
मुकदमे की हार-जीत न्दी हो सरूती, क्या कि व्यक्तिगत गुग दोषों का इस विचार 
म कछ भी सम्बन्ध नही हे । अतणए्व आचायाः ने कटा हे कि मनुष्य के नामा- 
नुसार मी विचार करना अत्यावश्यक है । ङ्ख है कि प्रत्येक मनुप्यके खयि 
क्छ तिथि, वार ओर नक्षत्र शुम वा अञ्युम होते ह। इस कारण सुकरे का 
आरसम्म ( अर्जी दावी या वयान-तहरीरी पर प्रथम इस्ताक्षर >) रसे समय में क्ता 
जाय कि व्यक्तिगत छम तिथि आदि यदि "गगः विचार से भी अनुद्रु पडते 
हो तो वह मृहुत्तं अवश्य छभ फरू देगा । 


पुक्रार-नाम के अनुसार, अनुदर वा प्रतिदुर तिथ्यादि जानने को विधियो 
है छि पुकार नाम (देखो धारा ३१८ (२), ओर स्वरांक चक्र शष्ठ ८९४) के प्रथम 
अक्षर के अनुसार उस मनुष्य के छभाद्छम तिथ्यादि का पता चरूता हे । नीचे 
एक चक्र दिया जाता है जखको “पञ्चस्वराः चक्र कते हे । 


+ ध 
न 
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चक ९ पञ्चस्वरा चक्र । 








नाम का = ई ख 
प्रथम ~ 
स्र छ ज 
ड ट 
ध न 
भ म 
त्‌ रा 
तिथि | १ 
९१. १२९ 


.अदिव. भ.| पुन. पुष्य. | उ. फा. | अनु. ज्ये. | श्र. ध. रात. 
नक्षत्र छ.रो.मर.ञा.| अले. म, | ह.चि. | म. पुषा. पुमा 
पूवा फा. | स्वा.चि. | उषा. `| उभा 
1 


इस चक्र में अक्षरों को पांच विभागोँमें वाटा है। प्रथम विभागमे अ, 
क, छ इत्यादि 1 द्वितीय मं इः ख, ज इत्यादि । इसी प्रकार पक्ति ३, ४,९मेंभी 
अक्षर सब च्चिरह। प्रति पंक्तिके नीचे तिथि, वार, नक्षत्र मी छ्लिरै। इसके 
जानने की विधि यहे कि जिस मनुष्यके पुकार नाम के प्रथम्र अक्षर इस 
चक्र के जिप्त पक्ति में पड़ता ्ोउस पंक्ति के नीचे जो तिथि, वीर, 
नक्षत्र लिचिर्हेवे तिथ्यादिं उसं व्यक्ति के ख्य “बार स्वरः होते ई ओर उसके 
बराद्‌ वाले कोष्ठ मे जो तिथ्यादिहे वे उस व्यक्ति के “कुमार स्वर उसके बाद्‌ वाटे 
कोष्ट के तिथ्याद्वि “दुवा”, उसक्रे बाद्‌ बारे कोष्ठ के तिथ्यादि “"बरद्धल्वर” ओर 
उसके बाद वाके कोष्ट के तिथ्यादि “श्रत स्वर” के तिथ्यादि दाते ई । जिस प्रकार 
सांसारिक व्यवहार में युत्रावल्था में सव प्रकार की प्रवता होतो ह उसी प्रकार 
हर भ्यक्ति के ज्यि उपयुक्त गणना विधि सेजो तिथ्यादि युवावल्थाके होगे वे 
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उत्तप्र फर देने मं अत्यन्त प्रवर होगे । उनसे कम कुम रावस्था ओर उनसे भी 
कम बाल्थावत्था वाठे शुभफर देते ह! बद्ध ओर श्रत अपने नामानुसार ही 
फरुदेते है (अनिष्ट फर देतेहै। ) एक उदाहरण द्वारा, चक्र देखने की विधि 
स्पष्ट हो जायगी । यदि बाहु राजकुमार शर्म्म को सुरदमा दायर करना हो तो 
उक्ते विचार मं बद्ध वा शाम्मा के अक्षरों को नहीं ठेना दोगा 1 केवर पुकार 
नाम का “रः हीलेना होगा । चक्र में देखने से “र” चतुर्थं कोष मे मिता द । 
उख कोष्ट के नोचे ४, ९» १४ तिथि, शक्रवार ओर अनुराधा, ज्येष्ठा, मू, पूवा 
पाढ़ ओर उत्तरापाढ़ ये पाच न्त्र राजछ्कमार वाव के बार स्वर इश्‌ ओर 
उनके “कमार स्वर” पञ्चम कोष्ड के तिथ्यादि ओर “्ुवास्वरः” प्रथम कोष्ठ के 
तिथ्यादि । इसी प्रकार “वृद्ध”, द्वितीय कोष्ठ ओर श्त, तृतीय कोष्ठ के तिथ्यादि 
होगे। याद्‌रखने री व्रातदहै फि वाल, कुमार इत्यादि जानने के स्यि जिष 
कोष्ठमें नामका प्रथम अक्षर पडताहैतो उसकोटेना होगा। यदि पननम 
कोष्ठ तक बार ओर उसके बाद कुमार उसके वाद युवा इद्यादि पचो स्वर 
न पूर गये हो तब प्रथम कोष्ठ मेंजाना पड़ेगा जिस तरह उदाहरण में बताया 
गयादै। याद्‌ रखने की एक बात यह है कि गणः विचार में प्रथम प्ररुता 
वार को होती है । तत्‌ पश्चात्‌ तिथि को ओर अन्तिम नक्षत्र को । परन्तु “पञ्चस्वरा? 
को तिथि को मुख्य पवता होती दे। इन सब बातों पर ध्यान दते हए देखना 
यह होगा किं (९) पञ्चस्वरा के अनुसार जो तिथि, वार, नक्षत्र श्युवास्वर" के 
मिर्ते ईै वे "गणः के अनुसार, अनुकर होते ह या नदी । (२) यदि अनुद्रु 
नही होते र्हा तो देखना होगा कि कमार स्वरः, तिथ्यादि "गणः के अनुद्रु 
होते है किं नदीं । (३) यदि यह भी अनुद्रु न्दी मिरे ओ (बा स्वर" के 
"गणः के अनुकृ होते है कि नहीं 1 (४) उपर तीन प्रकार के विचारो- 
परान्त यदि "गणः का वार ( बारहो प्रवर होना चाहिये ) पञवसूरा के अनुक 
हो तो उसको प्रथम स्थान देना चाहिये । (९) पञ्चस्वरा को जो तिथि अनुद्धुड 
होती हो यदि वह यास्व कौ हो ओर "गणः से प्रतिद्रर न पड़ती दो तो वदध 
सर्वोत्तम होगी । यदि रेखान होतो कुमार स्वर कों तिथि गगः के अनुद्धञ 
होने से उत्तम अथवा बार-स्वर की तिथि अनुद्रु होने से एेसी तिथि साधारण 
रूप से रहण की जा सकती है । (६) यदि उपयु क्त चने इष अनुद्धरं वार, तिथि 
ओर नक्षत्र विपक्षी के पञ्चस्वरा द्वारा “तः? वा “द्ध? हो ओरये चार, तिथि रं 
नक्षत्र विपक्षो के अनुकृल-गग के नहीं हो तो बहुत उत्तम होता हे 1 ( अथोद्‌ जयन 
अनुद्रु ओर विपक्षी का प्रतिषुर वार, तिथि ओर नक्षत्र का होना अच्छा ह! ) 
(७) अपने अनुकर नक्षत्र से तारा का भी अनुद्रु होना आवस्यक्‌ है ! ८ इन्टः 
पृष्ठ ९८९ >) (८) सुद के च्ि कायोरम्भ का र्ग्न एेखा ड कि टरनाधिपति 
उत्तम स्थान में षो, षष्ठ एवं नवम स्थान शुद्ध. एवं बरो हा, शुनगरड्‌क 
त्रिकोणे हो, पापग्रइ३, ६, श्१्मं होतो अच्ाडे! (९) सुद्वाच्् के च्ट्ि 
का्यारम्भ-रूग्न से चतुथं एनं दशाम इद्ध. रहना उत्तम ह । 
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षो उस दिन की तिथि संख्या ओर रविवार का १, चन्द्रवार का २, मंगल 
का ३ ईत्यादि इत्यादि । वारस्ख्या को तिथि संख्या में जोड देना होगा । 
इस योग फर मँ एक ओर जोइना होगा । इस अन्तिम योग॒ फर को चार 
से भाग देनेपर यदि तीनवा द्यून्य शेष हो तो उष तिथि को अग्नि पुथ्वो 
पर रहती है । उस दिन इवन करना श्रेष्ट हे। यदि एकशेष हो तो अग्नि स्वर्ग 
मे ओरदो शेष होतो पातारु में इन में हवन करनेसे प्राण ओर धनंका 
नाद्य ्ोताहे। मानो कि गुरूवार (पन्चमी कृष्ण) मं अग्नि वांस देखना 
होतो ङष्ण पन्वमी का २० ओर गुह वार का इस का जोड़ २९ इभा । 
इस मे एक ओर जोड़ने से २६ चारसे भाग देने पर शेष २ बचता ह । मालूम 
इआ किं अग्नि का वास पातार में दै \ अतएव उस दिन इवन करना निषिद्ध दै । 


विवाह । 


198 डे ^^ 7 चुनाव के विषय मं ज्योतिष-रहस्यप्रवाड के 
धारा १३९ प्रष्ठ २९८ से ३९४ मँ बहुत सी बातें छिखो जाचुर्की हे । इस स्थानमें 
ङण्डरी-मिराप (जिस को इस देका में राशि-वगं मिखाना कहते दै) के विषय में 
कुछ छ्िखा जाता है। पूर्वजो ने दिव्य इष्टि से विवाह के विषयमें८जो एक 
धामिक सम्बंध है) बड़ी छान-वीन की हे । एक कन्या किसी दूसरे वरके साथ 
सवंदा- के स्यि गृष्टिणी बनने को जाती है। इन दोनों के शारीरिक एवं 
मानसिक विभिन्नता पर आजन्म के खयि उन रोगों का छख-दुःख निर्भर 
करता हे । इस शारीरिक एवं मानसिक गुण-दोषों को ओर इसके तारतम्यशो 
जानने के खयि "्वर्णं?, "वद्य, ध्योनिः "गणः (नाडीः (ताराः श्हमेन्नी' ओर 
मकुट का संकेत बतलाया है । _ वणः मनुष्य के जन्म नक्षत्र के अनुकार 
महरषियों ने शस बात के जानने की विधि बतरायीदै कि कौन जीव जन्म ते 
(वंशसे उत्पण्न नर्द) ब्राह्मण, क्षत्रीय, वेद्य ओर शूदर है । यदि वर~कन्या 
काष्कवणंदहोया कन्यासे वदू उच्च वणंका होतो उसे अच्छा मानाहे। 
देखो चक्र ६०) _वद्यः-साधारण भाषा मेँ वश्य का अर्थं है छि एक व्यक्ति पर 
दूसरे का रेखा प्रभाव पडता हे किं दूसरा उसके साथ जोचाहे कर सकेया 
उससे जोचाहे करा सके । ऋषियाने राशि मात्र को खूप के अनु्ार (देखो 
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अश्युम ॥ तारा -वर-कन्या का किसी न किसी नक्षत्र में जन्म होवा है । न्त्र, 
तारा सञुदए्य का नाम हे । इस कारण वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र तकं 
मिन.जाय ओर उसकोनोसेभागदे। यदि शेष३, ९, ७ होतो शम होता 
है, अन्यथा अञ्जुम । यदि नो से भाग न पड़ सके तो उसी संख्या से श॒भ अद्यु 
का विचार होता है । इसी प्रकार कन्या के नक्षत्र से वर के नक्षत्र तक गिन- 
कर भी देखना होगा (देखो चक्र ६०) । भकूटः--वर-कन्या की जन्म राशियों की 
भआपष्ठ की स्थिति के अनुषार माना गया है अर्थात्‌ वर-कन्य का परस्पर छ, 
आवां, न्वा, पांचवां या दृश्षरा, बारदवां हो तो शुभ नहीं हाता। प्र 
ठृतीया-एकादश, चतुथं-दशम, सक्तम-सक्षम या एकी हो तो उत्तम माना है । (देखो 
चक्र ६०) । ग्रहमेन्नोः- नैस मेत्री चक्र ६ (क) धृष्ट ३८ के देखने से मालुस 
होगा कि मरहम मित्रता आदि का मेद्‌ किख प्रकार होताहे। वर-कन्या 
के राद्मीदा को मित्रता आदि के अनुसार एरु होता है । (देखो चक्र ६०) । गुण _ 
विचारः-ऊशग्रुद्धि दारा तपिश्रोने यह देखा है कि साधारण बुद्धि वाञे 
इष आठ प्रकार के फराफरु के तारतम्यको समञ्च न सकेंगे 1 अतएव प्रत्येक 
प्रकार से ग॒ण (बरु) की विधि बतलायाहे । इस विधि से उत्तमोत्तम 
कण्डङी मिराप होने पर अधिक से अधिक ३९ गुण आता है (जसे वर का जन्म 
 पनवंषठ चतुथं चरण ओर कन्या पु्य के कोई चरण की हो) इसी प्रकार कमते 
कम, ३ गुण आता है । जेसे वर ज्येष्ठा का कोई चरण ओर कन्या आद्रा 
का कोर चरणकाष्टो । इस कारण कऋषिर्यो का सिद्धान्त हे कि यदि गुण 
अढारह से ऊपर आवे तो एेसे वर-कन्या के विवाह म साधारण रूप से कोई 
आपत्ति न्दी होती है! छविधा के य्ि इस स्थान पर गुण चक्र ६१ दिया 
जाता है। जिखके उपरो कोष्ट मे वर का जन्म नक्षत्र एवं स्थान-स्थान पर 
चरण भेद दिया गया हे। वामपाइवंर्मे कन्यां का। जब्र किसी का गुण 
निकारना हो तो. वर के नक्षत्र एवं चरणके सीध में ओर कन्या के 
नक्षत्र ओर चरण के सीध के त्रिज्यामें जो अंक मिठेगा वदी उख वर-कन्या 
का गुण दहोगा। परिहारः-वर-कन्याका एकद्टी राशिदहो पर नक्षत्र भिन्न 
भिन्न हो अथवा एकदी नक्षत्र मे जन्म हो पर राशि भिन्न-मिन्न हो अयव। 
नक्षत्र एक हो पर मिन्न-भिन्न चरण ष्ठो तो नाडो दोष ओर गण दोष नर्द 
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छियां जाता 1 इसी प्रकार क्र दोप क( परिहार होता है) जब वर ओर 
कन्या की रारियोका स्वामी पएुकदहीष्ो (जसे वर मेष राशि दो भौर ङन्या 
वृश्चिक रारिडो, एकसे दूसरा षष्ट वा अष्टम होता दै! ) इसी प्रकार यदि वर 
ब्रृष राशिहो ओर कन्या तुरा हो ( इसमं भी षष्ट-अष्टम दोष ख्गता है ) तो 
भक््ट दोष नदी होता । घुनः वर-कन्या के रारो यदि आपसर्मे भित्रहो 
तो भट दोष नही कता हे । ह 


तरिवाह के पूवं के मुहूर्तं | 


 तिक्कः- पुरोहित वा देशाचारानुसार कन्या का सहोद्र भाई वर का 
वरण ( बाग्‌दान ) अथवा तिलक, गोत, मंगर, वक्त्र, भूष, यज्ञोपवीत आदि के 
साथ श्चुमदिन ओर धृव, क. ओर तीनों पूरा में करे तो छम ६ै। इसी प्रकार 
जिस देश वा जाति मेंकनल्या के वरण करने की परिपादी हो तो उत्तराषाद्, 
ल्वा, श्र.; तीनों पूरा, अनु., ध., क. तथा विवाहोक्त नक्षत्र मं वस्त्र-मूषणादि 
सहित कन्या बरण करे । विवाह कार्य्यारम्भः- विवाह से ३; ६, ९ दिन पठे 
विवाह कार्यारम्भ न्दी करना चाहिये। विवाह के खयि, वस्त्रादि का रंगना 
इत्यादि विवाहोक्त नतैत्र में ही करना उत्तम हे । 


विवाह मुहूतं 


विवाह के विषय में इतना विस्तार विचार है कि इस युल्तक में सभी 
बार्तो का छिखिना उचित नदी समञ्ला जाता हे।1 आजकरु के सभी अच्छे 
पञ्चाङ्ले मे विवाह तिथि आदि का पूरा विवरण दिया रइतादहे। आल्ञाकी 
जाती है उससे काम चराया जा सङृता है । साधारण बात यड हे कि रोहिणी, 
गिरा, मधा, स्वाती, अनुराधा, मूर, तीनों उत्तरा ओर रेवतो विवाह के विष्टित 
नक्षत्र है पर जन्म नक्षत्र को त्यागना होताहै। ४,९ १४ ओर पूणिमा के 
अतिरिक्त अन्य तिथियां श्म है पर जन्म तिथिन हो! सोमवार, ध, ब्रहस्पति 
भौर छक्रवार उत्तम हे । विवाईइ-रून से शुक्र, बृदल्पति ओर बुध, केन्द्र वा 
त्रिकोण ने षो पर सक्षम प्रह~रहित हो । ध्यानरहे कि शुक षष्ठ स्थानमेनहो 
ओर मगर कदापि अष्टम न दहो। उरे पुत्र, ज्येष्ठ कन्या ओर ज्पेष्टमासं इन 
तनो का रहना बहुत ही मना है । यदि दो ज्येष्ठो तो मध्यम का गया ह । 
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वास्तु प्रकरण । 


च द 4 = गृह, देवाख्य ओर जखाराय इत्यादि के निमाग को 
वास्तु-विद्या कहते है । इस विषय पर देवत्तं ने इतना विस्तार पू्वंक बताया 
है कि केवर इसी विषय पर हजार पृ्ठकी पुस्तक ख्लिी जायतो भी कमदही 
होगा । सच्ची बात यह है कि इसको सादइन्टकिकं इनजीनियरिंग अथात्‌ 
वेज्ञानिक रीति से गृहादि का बनाना कडा जाय तो अत्युक्ति न्दी होगी। इस 
पुस्तक में केवर बहुत ही थोड़ी सी बातें ङिखी जाती ह । 


गाम चुनाव | 


@9 


यदि को$ मनुष्य किसी अन्य ग्राम में वास करना चाहे अथवा 
अपने ही भ्राम मं नया मकान बनाना चाहे तो प्रथम यह देखना 
डोगा कि वह भ्राम उस व्यक्ति के स्यि छम होगा या नर्दी। इस बात 
कै जानने के स्यि दो विधि बतरायी जाती है । (१) जो मनुष्य धर बनाना चाहता 
हे उसके पुकार नामको राशि से प्राम-राक्लि-संख्या २, ९, ९; १०; श्श्षहोतो 
वह भ्राम उसके ल्यि भ ्ोता है । जेते मकान बनाने वाखा मीन रा्िहै 
ओर भ्राम ककं राशिहैतो मीन से ककं ९ हुआ अतएव यड ग्राम उस व्यक्ति के 
खयि श्युमहोगा। (२) काकणी द्वारा मकान अथवा व्यापार के यि भी ग्राम 
का चुनाव किया जाता है। काकणी के समुदाय फरुके खयि चक्र ६२ दिया 
जाता है जिसमें गणना की आवश्यकता न होगी । बल्कि देवर चक्र के देखने से ही 
शश्र पता चल जायगा किं कोन प्राम किस गृदेदा के लिये छयुभ ह 1 भवं, कवग, 
चवर, टवर्ग, तवर्ग, पवग, यवग ओर शग आठ वगं होते है । इस चक्र मे आगो 
वर्गानुखार प्राम-नाम-अक्षर ८ कोष्ठ दिये गये है ओर गृहश्च के नाम के आणे वगं के | 
प्रथम अक्षर दिये गये ई । वृतीय कोष्ट में छ्चुभ वा अह्ुभ ङ्ख दिये गये दै 1 देखने की 
विधि यह है कि यदिम्राम का नाम “म 22 अक्षर पर है तो उसका फक 
पवगं कोष्ट में भिखेगणा। मान ख्या जाय कि गृहेशका नाम का प्रथम अक्षर 
^“? है तो वह क? वरग दुभा । ^“प के निचे “क उसका फल श्चुम है । अत- 
एव सिद्ध हआ कि “म? कार अक्षर वाे भ्रम में “कः> कार अक्षर वाले शदे 
का मकान बनाना वा व्यवसाय करना छभप्रद दे । 
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काकणी चक्र । 
प्रासनाम अ. वगं | अ. | अ. | अ, | अ, 
गृषेश नाम (= [अ | र. 
ञ्युभाखम | छुभ |_ अद्यु, | अञ्यु. । शम 
ग्रामं नामक, वर्गं | क. | क, | क. | क. 
गृहक नाम अ. | क. | च. | ट. 
छमाञ्यम छम _ छम | अञ्च. छम _ 
ग्रामनाम च. वगं | च. | च. | च. | च. 
गरे नाम अ. | क. |च. | रट. 
_छमा्चम अ 1 
ग्रामनाम ट. वगं | २. | ठ. | ट. | ट. 
गृहेश नाम अ. छ. | च. | ट. | 
1 ~ 2 | (-=- = - 
ग्रामनाम त. वग त. त. |त. |त. 
गृेश नाम | अ. | क. |च. | ट. 
छमा मच. | म । छम | छम _ 
प्रामनामप.वगं |प | प. |षप. |ष 
गृहे नाम अ, | क. |च. | ट 
उमाङ्धम अदय. | म | छम ४, 
ग्रामनाम य. वर्गं | य | य. ।य. | य. 
गृहेशनाम अ. | क. |च. | ट 
छन्न छम" | छम | अदय जथ" | छन | थम | छम _ 
ग्राम नाम च. वं हा. । च. दा. दा. 
गृेशनाम ` = | भ. | क. |च. |? 
अभाडम अद्यु. अश्च. अद्य. अद 

नाप | 


गृहादि के निर्माण में नाप की आवस्यकता होती हे 1 उसमें हस्त प्रमण 
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अंगु प्रमाण एवं यव प्रमाण बतलाया है । केडुनि से अनामिका ( अर्थात्‌ 
छोटो अंगुखी के बाद्‌ की अंगुरी ) तक के प्रमाण को हाथ कहते ह । ८ यव 
१ अशगुर, २४ अगुरु = १ हाथ । कमो-कभो वास्तुप्रकरण मे दण्ड प्रमाण भौ 
ल्खिादहै। दाहिने पेरके अशगुडासे दाहिने कानके उपरी भागतकके नापकी 
जो कड़ी हो उसे . दण्ड कहते ह । वास्तुप्रकरण में गे के हाथ से, उसकी 
(बडी) स्त्री के हाथसे, ज्येष्ठपुत्र के हाथ से वा कार्यकर्ता ( दीवान, मन्त्री 
सुखतार आम इत्यादि ) के हाथ से गह बनाने की विधि बतलायी गयी हे । 


पिण्ड विचार । 


पृथ्वी की लम्बाई को चोडा से गुणा करने से पिण्ड (कत्र फरु ) होता 
है! इस पिण्डमें आठसे भाग देकर यदिएकशेषडो तो ध्वज, दोरशेषहोतो 
धम, तोन शेषष्टो तो सिंह, चार शेष हो तो त्ता, पाँचशेषहोत) गो, छो शेष 
हो तो गदहा, सात शेष हो तो हस्ती ओर आठ शेष हो अर्थात्‌ शन्य डो तो काक 
आय जानना । इनमें विषम आय श्यभ ह अर्धात्‌ ध्वज मे कील्ति, सिह मं जय, 
गौ में धन ओर गज में छख होतादै। इनके अतिरिक्त अन्य आय मनुष्यके 
ष्यि अश्चुभ होते दै। ध्वज आयम सत्र दिद्षा में, सिह आय में पूरं, दक्षिण 
उत्तर, इस्ति आय में पूं परिचम एवं गो आय में परिचम मुख का द्वार बनाना 
उत्तम है । 


भूमि-विचार | 


भूमि-विचार के विषय में देवज्ञो ने बहुत कुछ रिख है परन्तु अन्त में 
यष्ी का हे कि जिस भूमि के देखने से मन प्रसन्न हो जाय, अपने नक्षत्र स 
जिस नक्षत्र म गणना बने (गणना बनाने में वर कन्या की तरह गणना बनाया 
जाता हे पर भेद इतना ष्टी है कि इस गणना मं नाडी का एक रहना अत्यन्त 
आवश्यक हे । ) गृह्ारम्भकरे । 

गरहारम्म मूहूततं 

मासः-मिथुन, कन्या, धन ओर मीन की संत्रान्ति में गृहारम्भ अद्म 
्ोता है। वृष, विह ओरे तुका को संक्रान्ति मे मध्यम; मेष, ककं, बुदिचक, 
मकर ओर म्म की संक्रान्ति मे अत्यन्त श्रंष्ठदहे । चेत्रमें मीनके ही संक्रान्ति 


&०€ 


मं निषेध हे । पर मेष के संक्रान्ति में चेत्र युम । वैशाखमें बरृपके सक्रान्तिमें 
छम है । ज्येष्ठ में मिधुन की संक्रान्ति मे न्पिध है, इष की संक्रान्ति विहित ३ । 
आषादु, मिथुन के संक्रान्त में निपेध ओर ककं मे विषिते] श्रावण 
मं भिशुन का संक्रान्त निषिद्धे पर ककंवा सिह के संक्रान्त मे विहित ॐ 
भाद्रपद्‌ कन्या के सक्रान्त में निषेध है पर ककं वा सिह के संक्रान्त मे विहित ३ । 
आशिन में कन्याके संक्रान्त में न्यिध ओर तुखा के सक्रान्तमे मदे। 
कात्तिक मं कन्या के संक्रान्त मं निषेध, तुखा का रुंकान्त समान तथा बृदिचिक 
का संक्रान्त श्रष्ट हे । मागज्ञीषं ( आग्हन) में तुरा ओर बृर्चिक का 
संक्रान्त श्र्टहे। पोप में मकर ओर बृरिचकर के संकान्त में विदित ३ । माघ 
मधन का संक्रान्त निपेघ पर मकर भर कुम्भ का संक्रान्त शुभ (श्र) ३ । फाल्गुन 
भर वंशाख में मीन का संक्रान्त तथा मार्ग्णीषं मं धन का स्क्रान्त निषिद्ध 
हे। म्भ के संक्रान्तमं फाल्गुन हो, सवा ककं के संक्रान्त में श्रावण 
हो, मकर के संक्रान्तमें पोषडोतो पूवं वा पर्चिम द्वार गह बनावे। मेषवां 
वृष का संक्रान्त वेश्ञाख मं हो, तुला वा बरर्चिक का संक्रान्त मार्गशीर्ष 
म ह्ोतो उत्तर वा दक्षिण सुख का गृह बनावे। वृषभ चक्र शुद्धिः--सयं जिस 
नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से जिस नक्षत्र मे गरहारम्भ करना हो उस नक्षत्र तक गिन जाय । 
यदि सातवां नक्षत्र तक वह नक्षत्र पड़ता हो तो अ्युम ओर यदि सातवां नक्षत्र 
के बाद्‌ अर्थात्‌ ८ से १८ वां नक्षत्र हो तो छम ओर यदि उसकी बद्‌ का १ 
नक्षत्र हो तो अछ्युमदहै 1 इस ठेख से २८ नक्षत्र होता हे, कारण कि वृषभचक्र 
म अभिजित की भी गणना होतो है । नक्षत्रः--तीनों उत्तरा, गरशिरा, रोहिणीः 
पुष्य, अनुराधा, इस्त, चित्रा, स्वाती, धनि, ङतमिषा वारे वती नक्षत्र मं गृहा- 
राम्भ छम है । तिथि ओर वार आदिः-- २, ३, ९ ६, ७, ११० १२, १३३० 
तिथियों में गरडारम्भ करना शभ है । प्रतिपदा दरिद्र, । चतुर्थी धनहारी, अष्टमी 
उचाटक, नवमी शास्त्रवात, अमावरया राज भय ओर चतुदश स्त्री नाश करतो 
है। वारम संग आर रविवार के अतिरिक्त वार शभे । रग्न से अष्टम 
ओर द्वादशा मे मग्र न हों, ३, ६ ११ में पाप ब्रह हा, रग्न स्थिर वा | 
द्वस्वभाव होतो गृहरम्भ छम हे। अपनी जन्म राशि ओर जन्म र्न से 
आ्वें रग्न में गृह न बनावे एवं गुरः भर शक्र के अर्त, बा ओर इद्ध रहने 


पर गरृहारम्भ निषिद्ध दे । 
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शिला-न्यास । 


शिका-न्यासः--अर्थात्‌ नेव देना, इसी को गृहारम्म कडते ह । मासादि 
का विचार पञ्चाङ्ग शुद्धि एवं रग्न छदि के विचारोपरान्त गृडारम्भ विधिके 
अनुखार नेव देकर मकान बनाना चाहिये । शिकान्परास ओर खात बनाना इन 
दोनों शब्दों मे चछ मतान्तर पाया जाताहै। पण्डित राम यत्न ओक्षा जी 
का कथन है कि भू-परिक्षा के ख्ि खात बनाया जाता हे 1 सात बनाने 
के छ्यि राह सुख का विचार होता हे । पर भाजकर के अस्पत्ञ ज्योतिषो इसी 
स्थान (खात). पर शिखान्यास करते ह ।* बहुमत से अग्नि कोण में 
लिला -न्यास करना प्रतीत होता है। रेसा भी बचन मिरुता हे किं पुराने घर 
मे शिका-न्यास करना अच्छा नहीं । 


ग्रह-अग । 


यदि धर के भीतर अर्थात्‌ आगन में चारो दिशाओं में ओसारा देना 
हयो तो उत्तम, पर यदिणएक द्वी तरफ ओखारा बनाना चाद तो दक्षिण तरफ, 
यदिदो तरफ बनाना हो तो दक्षिग, परिम, यदि तीन तरफवबनानाहो तो दक्षिग, 
पदिचम ओर उत्तर में ओसारा देना उचितदहै। चोपार घरमे किन किन 
दिशां ओर किल किस कायं के स्यि कमरा होना चास्त्र विहित हे, चक्र रा 
बतलाया जाता दे 
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ग्रह प्रवेश | 


गुड, शुक के अस्तादि दोष रदित उत्तरायण सयं में गह प्रवेश श्युभ है । माघ, 
फाल्गुनः वेशाख, ज्येष्ठ मास उत्तम डे। कातिक, मागंशीर्षं मध्यम, ओर 
किसी के मनसे श्रवण भी मध्यम। रोद्िणी, भ्रगदिरा में पृं दरवाजे 
वारा धर, उत्तर फाल्गुनो, चित्रा में दष्षिण द्वार वाटे धर, अनुराधा ओर 
उन्तराषाढ़ में पश्चिम ओर उत्तरभाद्र रेवती मे उत्तर द्वार वाठ धर में प्रवेश 
करना श्युभ है । अश्िनी, इस्त, पुष्य, स्वाती, मरू, श्रवणा, धनिष्ठा ओर 
शतभिषा मध्यम नक्षत्र ओर शेष ११ नक्षत्र सर्वदा त्याज्य ई । वास्तु पूजाः- 
वास्तु पूजा तथा भूत बरी श्दु, भूव, क्षिप्र, चर ओर मृ में होना चाधि । 
प्रवेश खून मेँ चतुथं ओर अष्टम इद्ध होना चाहिय । गृहेश के जन्म-रग्न 
ओर जन्म-राक्नि से प्रवेश-रखग्न अष्टम न हो । उपचय में होना अच्छा है ओर रग्न 
स्थिर हो। प्रवेश्चकारुमे पूणंकल्श् इत्यादि एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों का साथ 
रहना श्चभप्रद ह । _ अपवाद्‌ः-जले इए मकान के छावनी के परचात्‌ अथवा 
पुराना गृह किसी कारण से फिर बनौयागयाहो तो उस के प्रवेशके ल्य 
मागं रिषं, कात्तिक, श्रानण मास एवं शतभिषा, पुष्य, स्वाती ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
(भी) शभ ईद । -आवर्यक होने पर पुरानेगृह प्रवेश में अस्तादिका विचार 
भी नर्हीं च्या जाता है। 


क्रूप निमोण । 


कूप-स्थानः-- कुआं घग्के मध्यमे होने से अर्थं नाश, इशान में युटो 
पव में रदवं, अग्नि कोण में पुत्रनाशच, दक्षिण में स्त्री नाश, नेत्ररत में 
` मे गदे नाश्च, परिचम मेँ धन, वायुञ्य में दात्र, पीड़ा ओर उत्तर मं छल देता हे । 
यदि मकान के बाहर कर्भ खुदवाना हो तो पुवं, ईशान ओर उत्तर में विशेष शुभ 
है। पारम्भ तीनो उत्तरा, इस्त, अनुराधा, सघा, घुध्य, धनिष्ठा, शतभिषा ओर 
रोहिणी नक्षत्र, ३, ९, ७, १०, ८, ११ तिथि कपारम्म के ख्यि शुमदहे। रविवार 
के ऊुपारम्भ करने से जल नर्हा होता, सोमवार में पूणं जर, मंगल. म बाट्‌, 


इष भे बहुत जक, गुखवार में मोडा जल, शकर वार में क्षार ज ओर शनिवार में 
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हानि होती है । जमोट देने के खियिराह के नक्षत्र से तीन नक्चत्र शुभ, नो नक्षत्र 
अशम उसके बाद नो नक्षत्र शुभ ओर शेष सात नक्षत्र अभिजित समेत सामान्य 
ह । जरू विचार -सृय जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से छ्ुपारम्म का नक्षत्र 
तीन नक्षत्र पर्यन्त हो तो स्वादिष्ट, उस के बाद्‌ के तीन नक्षत्र थोड़ा, उसके 
ाद्‌ तीन नक्षत्र स्वादु, तिस के वाद्‌ के तोन नक्षत्र निजं, फिर तोन नक्षत्र | स्वादिष्ट, 


उसक्रे वाद्‌ के तीन नक्षत्र दुग्ध के शददय, उसके बाद्‌ के तीन नक्षत्र अनेक 


प्रकार के जरु, तिस के वाद्‌ के तीन नक्षत्र मोठा जरू ओर अन्त के तीन नक्षत्र 
क्षार जरू देता है ! इसी प्रकार मंगर जिस नक्षत्र मे हो उस नक्षत्र से कूपारम्म, 


का नक्षत्र तक्र गिन जाय 1 यदि वही नक्षत्र हो तो जरु, उसके बाद्‌ का चार नक्षत्र 
हो तो अजक, उसके बाद का तीन नक्षत्र स्वादु जरू, उसके बाद्‌ के तीन नक्षत्र 
थोड़ा जल, उसक्रे बाद का चार नक्षत्र अग्रत जर, बाद्‌ का तीन नक्षत्र शुद्ध जल, 
उसके वाद्‌ का तीन नक्षत्र शुष्क जर, उसके वाद का तीन नक्षत्र क्षार जर भोर 
अन्तं का तीन नक्षत्र पूणं जल देतां हे । 


उक्घ्यायः =, 
कान्ति । 


च~ ९ 4.9 जप, दान, होम इत्यादि द्वारा किसी अनि्ट-फर के 
निवारण करने कों शान्ति कहते है । आधुनिक वे्ञानिर्को के. विचार में शान्ति 
के सत्य ्ोने का अकर पेदा हो रष्ठा रै । एकाग्र चित्त द्वारा एवं अटर विरवास 
से प्रकृति के प्रतिर कां करना वे छोगभी मानने रगे । उन लोगो 
का भी अबविर्वास हो रषा है किं अद्ध्‌ त घटनायें मनुष साधन द्वारा कर सकता 
हे । इसी आधार पर मिस-मेशेजिम इत्यादि का बड़े जोरों से प्रका षो रडा हे। 
भारतवर्षं की तो यइ केव धारणा हो नदीं थी वरन्‌ यह पेत्रिक सम्पत्ति थी । 
पर दुभीग्य व भोर व्यवसायोयों के हाथ मे पड़ कर इसकी उन्नती तो क्या 
बलिक पूणं रिति से अवनति हो गई है । इसी कारण वत्तमान कार में इस ओर 
से विश्वास इट गया है। इतना कडा जासक्रता है कि दुःख के अवर 
मे पडजाने पर हटात्‌ इस ओर ऊर रोगो. का ध्यान अभी तक आकषित 
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` केता है । इसी कारण कडा जा सकता कि प्रायः फल में सरा्णीय सफलता नही 
होती `हे । प्राचीन कार में कमं विभाग वटे हुए ये सबं साधारण क लि शान्ति 
के भेद एवं क्रियाओं के न जानने के कारण अन्य विरवसनीय एवं सत्कमीं विद्वाय्‌ 
अनुष्ठानिक मनुष्यो के द्वारा शान्ति कराने की परिपादी थी । अव नतो यज- 
मानी को पूणं विश्वास रहता हे ओर न अनुष्टानीक विदवसनीय होते है । भत- 
एव उत्तम परिणाम का अभावही दीख पड़ता है । यजमान हो तो राजा दश- 
रथ के पेखा ओर अनुष्टानिक हो तो वशिष्ट तथा श'गि-ऋषि के रेखा । विहार 
प्रान्त के खभी एवं भारतवपं के बहुतेरे छोग खू्र जानते है कि स्वर्गीय महाराजा- 
धिराज रामेश्वर सिह (दरभंगा) ने अपने अटल विश्वास एवं कठिन प्रतित्तक अनुष्टा- 
नादि से कई असम्भव. को सम्भव कर दिखराया था । अस्तु । 


शान्ति के विषय मे भी अनेकानेक पुस्तके पाये जाते है ओर उनका 
सारा यदी हे कि भिन्न-भिन्न फर प्रासि के स्यि भिन्न-भिन्न प्रकार की 
शान्ति की आवश्यकता है । इस पुरुतक म केवर साधारण दो चार बाते छ्खि 
कर पाठकों ते क्षमा प्रार्थी बनाना चाहता हं । सच्ची बात तो यह भी कि 
लेलक इस विपय से विशेष भिक्त भी नर्ही हे । छराच्च॑नेन दानेन साधूनां संगमे 
नच । श्र षया हिं विप्राणामपषचत्यु विनश्यति ॥ 


भिन्न-भिनन महो की मिन्न-मिनन प्रकार से शान्ति। 


सूयः (१) माणिक, (२) गेहं, (३) सवत्सा गौ (४) कषाय वस्त्र (५) 
गुड़ (६) स्वर्णं (७) तामा (८) छार चन्दन (९)छाक शूल, ये सब दान के पदाथं 
है। सयं के सत्र का जप ७००० । चन्द्रमाः-(८१) उल्दर बांस के पात्र में 
(३) चावरु (३) कर्पूर (४) मोती (५) शवेतवल्तर (६) गौ या बेर (७) चोदी 
(८) कोसि के वर्तन सें घो, दान की पदाथं है । चन्द्रमा का जप संख्या ११००० 
है।॥ संगर :-(१) मगा (२) गहं (३) मसूर (४) छार रंग (गोका) बेरु (९) 
गुड्‌ (६) सोना (७) त वस्त्र (८) छाछ कनेर के करूर (९) तामा, ये सब 
दान के पदार्थं ै। जप संख्या ११००० । - बुधः-(१, नीर वस्त्र (२) सोना 
या दी (३) कसे का वत्तन (४) मूंग (९) घी (६) पन्ना मणी (७) 
सब प्रकार का धूल (८) दासी (९) हाथी दत वा हाथ, ये सब दान के पदाथ 

। जप संख्या ४००० ॥ वृस्पतिः-(१) शक्कर (२) इल्दौ ८२) 
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घोडा (४) पीरा अन्न (९) पीरा वस्त्र (६) एुखराज मणि (७) रवण (विदेश 
नरी) (<) सोना, ये सब दान के पदार्थं हँ । जप संल्या १९०००। 
_ छक्रः- (१) रंग-विरंग (छट) कपड़ा (२) उजला घोड़ा (३) सवत्सा गौ 
(४) चाँदी (९) सोना (६) बाखमती चाव (७) छगंधित पदार्थं (८) मतान्तर 
से हीरा, ये सब दान के पदां हँ । जप संख्या १६००० । शनिः-(१) उडद 
(माष) (२) तेर (३) नोरम मणि (४) तीक (९) कल्थी (की) (६) मेख (७) 
लोहा (८) श्याम गो (पाठान्तर से दक्षिणा) (९) श्याम (काखा) वस्त्र, य 
सब दान के पदां ह। जप २३०००। राहुः-(१) गोमेद्क (एक दकका 


सूखी स्यि हये पीडे रंग का रत्न) (२) घौडा (३) नीर वस्त्र (४) कम्बरु ` 


(९) विरू (६) तेर (७) छोहा (८) अश्रख मेठे रंग का (अबरक), ये सव दान 
के पदां ह । जप संख्या १८००० । केतुः-(१) वेदूयं रत्न (खडसूनियां) (२) 
विरु (३) तेक (४) कम्बरु (५) काला पूर (६) कारा वस्त्र (७) कदतूरी (८) 
क्षाग, ये सब दान के पदार्थं है । जप संख्या १७००० । नवरत्नः-दीरा, पन्ना, 
पोखराज, माणिक, नीरम, गोमेध, रूढछनि्ां, मोती ओर मूंगा ये नोरत्न द । यदि 
विभव साथदे तो सवं ग्रहों के शान्तिके छग नवरत्न जड़ति अंगुढो, तामीज वा बाजू 
धारण करना सवं श्रेष्ठ हे । अन्यथा जोन ग्रह हानी कारको उसी ग्रहका 
रत्न धारण करना उत्तम है । नीरम के धारण करने से कभी कभी अनिष्ट भी 
हो जाता है । अतएव साधारण खूप से यह परिपाटी है कि यदि एकसक्ताह के 
अन्द्र कोई अनि्ठ फर दिखाई पड़े तो उसे बदर कर दूसरा धारण करे । इसी 
प्रकार परीक्षा के बाद ही नीरुम धारण करना उत्तम है । नवमूः-पेर्ला भी ठेल 
भिरुता ह कि जिसकी आर्थिक दुश्चा नवरत्न धारण करने का न हो तो उसके खयि 
नवमूरू धारण करना उतनाद्ी उपयोगी होता ह (१) सूयं के छ्यि विल्वमूरू (भेरा 
जड़ > करका फखा न हो । (२ ) चन्द्रमा के स्यि ( उका ) लिरनी, खीरो 
(क्षीरिका) का जड़ (३) मंगर क ल्थि (नागनजिह्ला) अनन्तमूल कता का जड़ 
(४) इध के छ्यि उद्धदाद) विधारा का जड़ (९) वृहस्पति के ख्ि (भारंगी) बम- 
नेटी वा वभनेदी का जड़ (६) श्चुत के स्यि (लिह पुच्छी, चित्रपणिका, मधवन) 
गूमा; मंजीठ का जड़ (७) शनि के स्यि (विच्छुत, वेतसी) बत अर्थात्‌ अम बेतःका जड़ 


(८) रौह के षि स्वेतमल्या चन्दन का जड्जो फला-षका न हो । (९) केतके चयि ` 


अश्वगंध का जड़जो फलाका न हो । छिखा है फि इन नर्वो मूको को पवित्रतापू्ंक 
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पूजा करके सोने वा र्चोदी के ताबीज में रखकर स्त्री बाया बा पर ओर लष 
दाहना बाहुपर धारण करे तो रोग, शोकादिका निवारण होता है भौर जीवनखल- 
मयी होती दे। ग्रहों के दोषकारी प्रमाव के निवारणार्थं विधि ग्रहा कै दौषकारो प्रभाव के निवारणार्थं विधिः--सू्ं कष्ट 
करष्टोने पे सूयं देवता का पूजा, रक्त चन्दन ते रंगा इभा वस्त्र एवं ताम्बे 
की अंगी धारण करना उपयोगो होवा है । ओषधी में स्वरणं एवं ताम्बेका 


मल्म का व्यवहार करना रामदायक होती है। चन्द्रमा के कष्टकर शने ते - 


चन्द्रमा की पूजा, स्वेत चन्दनसेरंगा इञ वल्त्र, चाँदी वा संख को अंगूरी 
धारण करना बर ओषधी मे संख भस्म का प्रयोग करना ञयुभद है । मंगल 
के कष्टकर होने से मंगर का पुजा ओर रक्त वर्णं का वस्त्र ओर लार मगा धारण 
करना ओर ओषधी मे छार म॑गेका भस्म शुभदायी ३ । बुध के अमिष्टकर 
शने से इरा वस्त्र एवं स्वणं की अंगूढो ओर ओषधी मेँ ल्वणं भल्म का प्रयोग 
छद दहै । वुदस्पति के अनिषटकर होने से वृहस्पति की पूजा, पीत वस्त्र, युध्य 
राग (स्वेत रंग का पुखराज) ओर ओषधी मेँ मोती का मल्म उत्तम ॒ष्टोता ३ । 
शुक्र के दुःखदायी ने से शक्र की पूजा, पवित्र वस्त्र ओर हीरा का धारण 
करना, ओषधी में द्रा, सोना ओर दीका भस्म उपकारी है। शनि के 
दुष्ट प्रभाव में शनि की पूजा, हल्का पीछापन भूरा रगका वस्त्र ओर नीरूम का 
धारण करना एवं सीसा (नाग) भस्म ओषधी के छ्यि प्रयोग करना अच्छा है । 
राह के दुखदायी होने से राह का पूजा, नीर वस्त्र ओर गोमेध रत्न का 
धारण करना ओर लोह-भल्म की ओषधी खूप से प्रयोग करना छुमद्‌ दै । 
केतु के क्ठेशकर ्ोने सेकेतु का पूजा, इषेत वस्त्र एवं राजपद ८ इस 
रत्न का रंग. रूप हीरा के पेखा परन्तु किञ्चित श्याम वरण का होता है ) 
ओर ओषधो मेँ राजप का भर्म का प्रयोग करना अच्छा है। यदि भल्माों 
का प्रयोग न करना चाहे तो ग्रहयो के शान्ति शोर उपर्युक्त छ्लि इए वस्त्र एवं 
रत्न का धारण से भी रक्षा होना कटा गया हे । 


नक्षत्र-शान्ति | 


जिल नक्षत्र मे रोग का प्रारम्भ हो उस नक्षत्र के देवता का पूजन एवं 
होम करने से रोग की शान्ति होती दे । (१) अदिवनीः--अद्विनो में रोग होने 
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से नो दिन तक भयरष्ट्ता है । इसी शान्तिके व्यि दोनो अदिवनौ- 
कुमार की पूजा शचं हवन । (२) भरणीः- प्रथम चरण में रोग होने से ्टत्वत्‌ कष्टः 
अन्य तीन चरणोमें रोगहोने से द्वितीय दिन से एकादशा दिन पर्यन्त कष्ट 
शान्ति के छ्यि यम देवता की पूजा ओर इवन । (३) छविकाः--नो दिन का र 
रोग युक्त में वरिरम्ब, अग्नि देवता की पूजा भोर होम । (४) रोषिणिः--सात 
दिन तक पीड़ा, प्रजापति ८ ब्रह्मा >) की पूजा एवं इवन । (५) गशिराः-एक 
मास तक पीड़ा, सोम देवता की पूजा एवं हवन । (६) आद्रौः--रोग विञुक्त 
में भय वा एक मा तक पीड़ा, रद्र देवता की पूजा एदं हवन । (७) पुनवदछः - 
सात दिन तक पीड़ा, अदिति ( सू््य-माता ) की पूजा एवं हवन । (८) पुष्यः-- 
सात ढिन तक क्ठेश, चरहस्पति की पूजा एवं इवन । (९) आश्ठेषाः--एक मास 
तक पीड़ा, सपं -देव को पूजा एवं हवन । (१०) मघाः--बीस दिनि तक पीड़ा, 
इसके अभ्यन्तर के दानि वारो में अति क्लेश, पित्र देवता को पूजा एवं हवन । 
(११) पवंकाल्युनीः- -नो दिनसेढदो महीना तक का क्ठेश, अर्य्यमा देवेता की 
.घूजा एवं हवन । (१२) उत्तर फाल्गुनीः---सात दिन तक पड़ा, भग (ग्यारह 
आदित्य में से एक) देवता की पूजा । (१३) इर्तः-१९ दिन तक पीड़ा, सविता 
देवता की पूजा एवं हवन । .(१४) चित्राः--ग्थारह दिन तक पीड़ा, त्वष्ट देवता 
की पूजा एवं इवन , (१९). स्वातीः--एक सास तक पीड़ा, वायु देवता को 
पूजा एवं हवन । (१६) विशाखाः--पन्द्रह दिन तक पीड़ा , इन्द्र एवं अग्नि देव 
का पूजा एवं हवन । (१७) अनुराधाः---एक मास तक पीड़ा, भित्र ( एकादश्च 
आदित्य में से एक ) देव की पूजा एवं इवन । (११) ज्येष्ठाः-- एक मास तक 
पीड़ा, इन्द्र देवता की पूना एवं हवन । (१९) मूलाः--नौ दिन तक पीड़ा, 
निक्रःःति ( यातुधान ) देवता को पूजा एवं इवन । (२० ) पूरवाषादः-- एक मास 
तक पीड़ा, जर देवता की पूना एवं हवन । (२१) उत्तराषाढ़ः--एक म।स तक पीडा, 
विश्वेदेव देवता को पूजा एवं वन । (२२) श्रवणाः--ग्यारहइ दिन तक पीड़ा, 
विष्णु देवता की पूजा एवं हवन । (२३) धनिष्टाः--एक मास तक पीड़ा, आट- 
धद देवता की पूजा पव हवन । (२४) शतभिषाः---ग्यारह दिन तक पीड़ा, 
वरुण देवता की पूजा एवं हवन । (२९) पूवेभाद्रः--एक मास तक पीड़ा, 
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भजए्कपाव्‌ ( ग्यारह रद्र म से एक ) देवता की पूजा एवं हवन । (२६) 
उत्तरभाद्रः-सात दिन तक पीडा, अदिवुः४न्य (ग्यारह खो मे से एक) देवता की 
पूजा एवं हवन । (२७) रेवतीः--एक मास तक पीड़ा, पूषा ८ बारह आदित्य 
म से एकः) देवता को पूजा एवं हवन विधिवत करने से रोग का निवारण होना 
बताया हे । 


निष्ट दशा-अन्तरदशा की शान्ति | 


महादशा 


सूयंः-- स्वणं के कमर का दान, चन्द्रमाः-- चांदी के कमल, तेनु एवं 
म॒त्युञ्ञय जप । मंगरः--ताम्बे के कमल का दान । _राडः--स्वणे पात्र दान । ब्ह- 
स्पतिः-- स्वणंदान । शनिः--खोह-पात्र दान । चुधः--स्व्ं पात्र दान। केतुः-रवोदी- 
पात्रदान । शयुक्रः-वोँदी-पात्र दान करने से अनि्ट-महादला-एक का निवारण 


होता हे । 





अन्तरदशा-शान्ति। 


सूये महादशा 


मे सूयं का अन्तरदशा थदि अनिष्ट ष्ोतो सूयं प्राना, रुद्राभिषेक, 
रक्त धेनुका दानः; चन्द्र अन्तरदश्ा, दुगा पाठ, स्वैत धेनुदान; मंगर _अन्तरदशा 
छ्रमण्य (विष्णु) जपः राहु, दुगापाठ, एवं क्षागदानः बृदस्पति, इद्र जप शनि, _ 
खत्युज्ञय जप चुध, विष्णु सख नाम पाठः केतु, स॒योपासना;_ शकर, कदिमि-सहसर 
नाम पाठ । 


चन्द्रमहादशा 
मे चन्द्रमा की अनिष्ट दशा होने से चाँदी के कमर एवं श्वेत धेनु कां दान 
भोर शत्युज्ञय जपः सगल, शुश्रमण्य ( विष्णु ) पूजा एवं सुव -प्राथना; राहु, खत्यु- 
ञ्ञय जप ओर श्ाग दान; बृहस्पति, दुर्गापाठ, कूक्मी प ओर ' शिव पूजा; शनि ध 
दिष्णु-सहख नाम पाठ महिषी एवं क्षागदानः; बुध, रूष्मी नारायण का जपः; केत्‌ , 
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्षागदानः; शुक्र, छशमी पूजा, खुढ पूजा ओर श्वेत गौ एवं मष्टिषी का दान सूय | 


दुगोपाठ, दुर्गां का दान एषं गोदान से शान्ति होती है । 
भंगल्महादशा 


मे मंगर का अन्तर में शुश्रमण्य ( विष्णु ) जप; राह, श्त्युञ्चय जप, 
ङृष्ण गो एवं मदिषी दान; दर्पति, शिवसदहख्नाम का पाठ एवं स्वर्ण दान 
शनि, खत्युञ्ञय जप; _ बुध, _ सूयं पाथना, विष्णुखलनाम का पाठ एवं घोड़ा का 


दान; केतु, श्रीरुद्र का जप एवं क्षागदान _ शुक्र, दुर्गापाट, दुर्गा का दानः सू््यै, 


स्वर्ण,युष्प पं गोदानः चन्द्रमा, दुगा पाठ एवं गोरी पूजा से शान्ति होती है । 


राह्न भहादशा 


मेँ राहु की अनिष्ट अन्तर दज्ञा होने से नाग दानः बृहस्पति, शत रुद्र का 
पाठ, स्वणं दान; श्नि, दु्गोपाठ, अरवथ ( वटदृक्ष ) की पूजा एवं शत्युज्ञय 
जप; ध, विष्णु सहलनाम का पाठः; श्रीविष्णु को सत्ति का दान; केतु, नाग- 
पूजा एवं नागदान; - शुक्र, दु्गापाठ, ष्मो की पूना एवं येनुदानः सुं, सू 
प्रार्थना ओर ल्वणं-पुष्प एवं ` तिरदानः; _ चन्द्रमाः शत्युञ्ञय जप; _ मंगर 
शञ्नमण्य पूजा एवं नागदान से शान्ति होती दै । 


बृहस्पति महादशा 
मे बृहस्पति को अन्तर दशा दुःखदायी होने से शी खद का जप, ख्वणं 
परविमा (षिव) का दान; शनि, ्टत्युन्जय जप एवं क्षागदान; ध, गोदान; 
केत , पाथं पूजा, क्षाग एवं गोदान; छक्र, टमो नारायण की प्रिमा एवं 
. गोदान; सूयं, सयं प्रार्थना एवं क्षागदान; चन्द्रमा, क्षागदान, मंगल स्वणं एवं 
क्षागदानः; . राहू, तिर द्वारा शोम एवं चाँदी को महिष का दान श्म होता दै । 
शानि महादशा 


मे शनि को -अनिष्टकर अन्तरदशा ने से श्त्युञ्ञय जप, तिक एवं छष्ण 
गोदुमम;. इण, महिषोदानः केतु, खत्युञ्चय जप, स्वणं एवं तिर दान; शुक, शागदानः; 
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सूं, सूयं प्रार्थना एवं ल्वणे-युष्प दान; चन्द्रमा, इवेत गोदान; मंगर, मष्िषी- 
दानः राहु, छञ्नमण्य जप एवं नागदानः. बृहस्पति, च्यम्बक भगवान का जप 
एवं स्वणं मूर्ती का दान । इससे कल्याण होता ह । 
वुध को महादशा 
मृ डघ की अन्तरवशा अनि होने से दुग पाठ, विष्णु सहल नाम का पाठ, 
छष्षमी नारायण क प्रतिमा का वानः केतु , मदिषीदान; शुक, दर्गापाठ, कवमी- 
का जप एवं एवेत गोदान; सूच्यं, सूयं प्राना; चन्द्रमा, दु्गापाठ भौर वदी की 
दुगा मूत्ती का दानः मंगर, ख्त्युञ्खय जप एवं शश्नमण्य जपः; राहु रुदर सहत्रनाम 
एवं क्षाग दान; -बदस्पति, खत्यञ्य जप, स्वणं प्रतिमा (शिव) दान; शनि, मदिषी 
दान से राभ ्ोताहे। 
केतु महादशा 
में केतु की अनिष्टकर अन्तरदशा होने ते श्रत्युञ्जय जप एवं चाँदी की उमा- 
मादेवरी की प्रतिमा का दानः शुक्र › दुर्गा पूजा एवं दुगा पाठः सूर्य, गिव सह्र- 
नाम का पाठ, श्वेत दृषभ का दान; चन्द्रमा, दुगा पाठ, शत्युञ्ञय जप, बोँदी का 
धोड़ की सूर्ती का दान; मंगल, दुगांपाठ, शुभ्नमण्य जप, तेर से भराडआ पात्र 
का दान; राहु, महिषी एवं कुष्माण्ड ( भूञा, पेडा, भतुआआ ) वानः इृदस्यति, खद्‌ 
जप एवं तिक दान, दानि, शत्युञ्जय जप ओर यममूत्तीं की दान; बुध, क्षाग दान से 
हित होता हे । 
शुक्र का महादशा 
म शकर की दुःखदायी अन्तरा होने से ट्र जप, श्वेत गोदान; सूय, सुय्यं 
प्रार्थना; चन्द्रमा, दुर्गापाठ, दिरण का दानः. मंगर, शुश्रमण्य पूला राट, दुगोपाठ 
एवं = ृदस्पति, शिवसहखनाम का पाठ, स्वणं का रिव प्रतिमा- 
दान, एवं स्वणं के महिषो प्रतिमा का दानः; शनि, खत्युञ्चय जप, छष्ण गो वं 
मष्िषीदान; बुध, विष्णुसषटनाम का पाठ एवं तिक होमः.केतु , खत्युञ्धय जप, 
दगा पाठ (चः से अरि निवारण होता है । 
सन्तान प्रतिबन्धक योग की शान्ति । 
धारा १९९१ में बहुतेरे रेते योग दिये गये है जो सन्तान कै ण्यि 
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अनिश ह। इनके शान्ति के श्यि पञ्चम स्थान म जो राच हो उसकी 
संख्या तुल्य हरीवश् का पारायण किसी प्राचीन देव स्थान मे वा तुखसी 
चोरा के समीप दुष्कर प्रादुभाव संपुटित प्राङ्चित के उपरान्त स्त्रो के साथ 
होकर अच्छे विद्वान्‌ से सुनना बहुत ही छामदायक होता है । सन्तान 
गोपारू का आराधन ओर संतान संजीवनी मंन्नका जपवा तारा भगवती की 
पूजा शमप्रद हे । सन्तान नाशक प्रह ओर विरोष कर धा. १९१ नियम २० 
के भनुलार यदि सूयं हो तो ऋषिर्थोने दिव्य हृष्टि से बतराया हे कि जातक 
पूवं जन्म मे श्री शंकर एवं गरुड के प्रति दुख्चरित द्वारा पित्र श्राप से 
त्न शोक का अस्य दुःख इस जीवन में भोगने का भागी होवा है । इती 
प्रकार यदि चन्द्र॑मा हो तो मातृ-दरोहः सी अन्य पूजनीय स्त्री वा भगवती 
देवी के कोपसे; यदि सगर हो तो भ्राम देवता, कारिकेय या शन्न॒ के 
श्रापसे; यदि. कध होतो बाल्बधवा किती जीवके अण्डो को विनादा करने 
से विष्णु कोप से; यदि ब्रहस्पति हो तो ऊरु-पुरोहित वा फरपुर रूगेहुष्‌ 
बृ्ष काटनेके दोद से; यदि शुक्र हो तो पुष्यित दर्ता को काटने ते, गोबधसे वा 
किसी साध्वी स्त्री के श्रापसे, यदि राहु पञ्रमस्थ हो धा पन्वमे 
कै साथ होकर दोषकारी शो तो सपंके श्राप, यदि केतुः हो तो बाह्मण 
के ्रापसे, यदि मान्दिदहोतो पित्रश्रापसे; यदि शुक्र, चन्द्रमा ओर मान्ि 





पन्वमल्थ ्ो तो गोबध वा बधु के हनन से ओर यदि बृहल्पतिवा केतु 


मान्दि के साथ होकर पन्वमल्थ हो तोब्रह् हत्या से पुत्र प्रतिबंधक दोष ्टोतारै। 
अतएव दवो का कथन है छि जिन-जिन देवता आदि के कोप, ब्क्षादि के 
इनन द्वारा पुत्न-प्रतिबेधक योग होता हो उन उन देवता आदि के पूजा द्वारा 
शान्ति प्रा हो खकता है ओर जिस राशि मे वह दोष कारी ग्रह बेटा हो 
उस राशि के जीवों का (जसे मेष मे भेड़ा, दृष में इषम इत्यादि) सेवा उश्ुषा 
हितकर होता हे । समुदाय श्पसे श्री रामेश्वर का दर्शन, भगवत कीरतन खत- 
कथा, शंकर एवं विष्णु आराधना, दान, श्राद्ध वा नाग मूषि की स्थापना, 
संतान रद्वा के ख्ये हितकर बताया है । धा. १९१ नियम २१ में घत्र परति- 
बधक योग जानने की विधि बतलायो गयी है । (उस में भूल से “फर दीपिकाः 
के बदरे कारप्रकाशी का छप गया है। ) उस नियम का सारांश्च यह 
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है किं यदि जन्म किसी क्षिद्र तिथि ( शुक्छवा कृष्ण ) मेहो वा स्थिर क्ण वा 


विषिकणं महो वा अमावस्या में हो तो पुत्र प्रतिबधक योग होता ३ । उस 


की शान्ति पुरूषशुक्त मंत्र के अनुसार श्रीकृष्ण भगवान की पूजा; यदि 


षष्टी तिथि हो तो विष्णुभगवान को आराधना; यदि चतुर्थी हो तो नाग 


राज की पूजा; यदि नवमीह्ो तो रामायण का श्रवण वा पाठः यदि अष्टमी 
होतो श्रवण (जत करते इए कथा श्रवण) बतः चतुर्दशी होतो -न् 
द्वारा शिवपूजा; यदि द्वादज्ली हो तो बद रूप से अन्नः दान या जेवनार, 
यदि अमावास्या हो तो पितृ पूजा (श्राद्ध) करने से पुत्र प्रतिवंधक दोष 
निवारण होता है। यह भी बतखाया है कि यदि छरष्ण दामो के बाद अर्थाव्‌ 


छृष्ण पक्ष के _ एकादशो _से_ अमावस्या पन्त की तिथि हो तो उपर छ्वि हुए 


विधि से तिथ्यानुसखार शान्ति विशेष संखूनता के साथ करे । छृष्ण पश्च के 


समस्त तिथियों के विषयमे यह च्लि है छि यदि परिवासे पन्धमीतिथि 


तक की कोई तिथि दहो तो नागराज का पूजा, यदि षष्ठिसे दशमीं तिथि 
तक की कोई तिथि हो तो स्कन्ध देव का पूजा, यदि पएकादद्ी से 


अमावत्या तक की कोई तिथि दहो तो हरि (विष्णु) भगवान की पूजासे 


सन्तान छख होता ईहे । साधारण खूप से पुत्राथीं को उचित हे. करि धमेकछमं 
निरत हो ओर यदि बुध, शुक्त वा चन्द्रमा प्रतिवंधक हो तो रद्राभिषेक, यदि 
ब्रहस्पति हो तो ओषधी एवं -मन्त्र-यन्त्र का प्रयोग, यदि गनि राह वाकेत्‌ हो. 
तो उर देवता तथा सतान गोपा की आराधना से पुत्र छख होता है । 


3%* पूर्ण मदः पूणं मिदं पूर्णात्पूणं सुदच्यते । 
पूणस्य पूणं मादाय पूण मेवा व शिष्यते ॥ 


ॐ कश्ान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 111 
सम्बत्‌ १६८६ शाका १८५४ माघ यक्ख एकादृक्ी चन्द्रवार 
तदूनुसार ६ फरवरी १६३३ इस्वी । 
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करिशिष्ट 
१०१ कुण्डलिया । 


बहुत से विख्यात एवं कतिपय साधारण मनुष्यो की ऊण्डञियों को परिश्रम 
पूर्वक संगृहोत कर ओर उनके शद्धाञ्दध पर यथा सम्भव विचार कर उन्हें इस 
परिरिष्ट मे दिया दै। इनमें से कोई भी ण्डली अप्रमाणिव न्दी है । इतना 
अवद्य है कि किसी किसी ङण्डली में रुन एवं म्रह-स्फुट कई कारणों से अंश तक 
तो अवदय ही छद है परन्तु कई कारणों से कखा में ऊ अन्तर हो सकता 
है। प्रत्येक ऊण्डछी के अन्त मेँ जातक की प्रमाणित संक्षिप्त जीवनो दी गई 
है। निका मुख्थ उदेश्य यह है कि उनके जीवन की सुख्य-सुरूय धनाय 
ज्योतिष श्ाख्नानुसार प्रतिपादित की जा सकती है वा नर्ही, इस बात को पाठक 
समञ्च सके । इस पुस्तक में स्थान स्थान पर ङण्डख्यं को उदौहरण खूप से 
दिखखाया गया है ओर उन्हीं सब धाराओं का सम्बन्ध ( इवाखा ) प्रत्येक 
ङण्डली के अन्त मे छि दिया गया है । जिसते पाठक गण किसी की ङण्डली 
भर उनकी जीवनी के जानने के बाद समूची पुस्तक न पद्कर भी केवल इरी 
इवाराओं द्वारा उस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का ज्योतिष द्वारा प्रतिपादित 
होना देख सकेंगे । परन्तु य बात नदीं है कि इन नातकों की सभी बातें इस 
पुस्तक मे विचार कयि गये । क्योकिरेखा करने से पुस्तक की आकृति 
एवं परिश्रम ङी सीमा बहुत ही बढ़ जाती । ( पुस्तक छिखते समय केवर ९६ 
इण्डिया था, पर सुद्वित होते होते, ९ ङण्डख्यां ओर दी शर है, जिनमे क, ख 
इत्यादि, जन्म कार के अुश्वार दे दिये गये ई । | 
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५९ ९८] ण्डु : 
महाराज द रिदचन्द्र । 
यह कुण्डलो जगत 
विख्यात सत्यधमे-परायण, 
अट धमं प्रतिश्च, अद्वितीय 
दानी, कठिन कठिन परिक्षा 
मे अविचरू खूप से उतीणं 
होने वाङ श्रोमहाराजा हरि- 
श्नन्द्र जोकीदहे। यहश्री 
रामचन्द्र जो के समयसे 
अनेक कार पूवं सत्ययुग के 


एक आदरं ओर श्र अयोध्या नगर के राजा ये! श्री राम चन्द्रं जी की कुण्डली 
से इनको कुंडली मेँ केवर चन्द्रमा की स्थिति मँ प्रत्य मेद्‌ रै । 
देखो धाः १९८ (१७) 


(> 

कुण्डः 2 
लछंकापति रावण । 

यह ण्डी छड्कापति 

रावण कीडै। जोदक्षिग 
भारत के एक महान विद्वान्‌ बी. 
सूर्यनारायण राव के ““सतेभ- 
यक इरेस्कोप नामक पुरतक 
से उद्धत की गहै । उक्त 
विद्वान्‌ काकेख हे कि वत्त'मान 
वषं से छंकापति का जन्म 
१२९६९०३१ का पूवं होना 
कटा जाताहै। इस छ. मे 
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मो उम राजग पाया जाता १ जोर अपरि -ोम मो । 
देखो धाः ९८ (च) 


---- (£ 
कुण्डली ३ 
श्री रामचन्द्र | 
यइ कुण्डी श्रो १०८ जगदा- 

धार, पतित पावन, रघुकरु शिरो- 

मणि, सवं पूजनीय राजा रौम- 

चन्द्र, ८ श्रोभयोध्या पति ) की ३ । 

गणित से प्रतीत होता है कि इनका जन्म 

अग्रजो सार {९३३ (वतमान) के 


१२५५८०३३ वषं पूवं दुभा था । 
इनका जन्म आदि कवि महर्षिश्री 
बाल्मीकि जी के कथनानुसार (ततो 


यज्ञ समाप्तं तु ऋतूनां षट्‌ समत्ययुः 

ततश्च द्वादशे मासे चेत्न नावमिके 

तिथो ॥८॥ नक्षत्र ऽदिति देवत्य स्वोचा संस्येषु पञ्र् । ग्रहेषु ककं टे छग वाक्यता 
बिन्दूना सह ॥९॥ बा. रामायण, बा, काण्ड अ० १८ इरो० ८ तथा ९ ) अद्वमेघ 
यज्ञ के समाक्च होने पर छः ऋत्तुए्‌" अर्थात्‌ एक वषं बीतने पर बारे चेत महीने में 
नवमी तिथि को जिस समय पुनव नक्षत्र था, पांच, ( रवि, मंगर, शनि, बह- 
स्पति, शुक्र ) ग्रह॒ अपने उच स्थान में थे, एवं बृहस्पति चन्द्रमा के साथ होकर 
ककं गन मँ बेडा था 1 उस समय कौशल्या ने अलोकिक लक्षणों से युक्त श्री राम- 
चन्द्र रेसे पुच्नको प्रसव क्िया। इस रेख से बुध की स्थिति का पता नही 
चरता । परन्तु आधुनिक विद्वानों ने सन्व॑सम्मति से बुध को एकादश मं 
अथात इष राशिगत, राह .को कन्या मं ओर केतु को मीनमें माना है। 
परन्तु दक्षिण भारत के विद्वज्जनो ने राह को घन ओर केतु को मिथुन मँ माना ह । 
ऊपर छ्लि इए पांच अह परमोच्च माने गये है । पुराणां के अवरोकन 
से प्रतीत होता है कि सम्राट श्री रामचन्द्रं ग्यारह हजार वषं तक राज्य करते 
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रदे । पांच अर्हो का परमोच्च द्टोना प्रत्यक्ष सन्नाट योग है ओर अपर मितायु 
योग भी ठीक ठीक रुगता है 1 म॑. यदपि उच्च दै ओर उच्चल्थ बृहस्पति, स्वगृहो 
चन्द्रमा से चट भी है तथापि ज-दोष होने के कारण मंगलनेस्त्री वियोगं 
एवं स्त्री प्रेम से विह्वरुबनादहीदिया जो स्वं विदितदे। महर्षिं बाल्मोषठि 
ने जन्म पुनर्वछ का बतलाया दै ओर चन्द्रमा को ककं राशिगत भी बतलाया 
है1 इस कारण घुनर्वं्ध के अन्तिमि चरण ही का जन्म निक्चय होता दै। 
पुनव में जन्म होने से बहस्पति की जन्म-दश्ा होतो हे ओर पुनव॑छठके ` 
चतुथं चरण होने के कारण ब्रहस्पति का भोग्य-दशा ख्गमग चार वषं के होना 
सम्भव होता है। उसके धाद्‌ उन्नीस वषं शानि की दा अर्थात्‌ २३ वषंकी 
अवल्था में शानि दश्चा की समासि हो गई । पुराणों मे कहा गया है कि २७ वषं की 
अवस्था मँ श्री रामचन्द्रजी वन गये थे भोर चोद वषं वन मं निवास कर अर्थात्‌ 
४१ वषं मे श्री अयोध्या जीखोटेये। शनि के वाद्‌ बुध की दश्चा १७ वषंकी 
होती है । अर्थात्‌ (२३ + १७) ४० वषं तक बुध की दशा के कारण बनवास 
पूरा कर ४१ वेंवषं मेंवेश्री अवधको छोटे ये। 


देखो धाः ९८ (च); १२९ (९); १९७ (८). । 
(38 ध 
शुण्डी % 
श्री भरत जी। 


यह कुण्डली भादशं च्रात्‌- 
प्रेमी, केकेयी छत श्री भगवान 
रामचन्द्र जी के सोतेठे भा 
भरतजी की हे । पूज्य पाद्‌ 
महपि बाल्मीकि जीने खिता 
हैकि श्री भरव जी का जन्म 
पुष्य नक्षत्र ओर मीन रग्न में 
इभा था 1 इस से प्रतीतष्ोता ह 
किं भरतजी का जन्म उतीदिन 
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शेष रात्रिम हुआ था । शकोकः-युष्ये जातस्तु भरतो मीन कगे प्रसन्नधी । 
(रा. बा. अ. १८-श्खोक १९) . 


देखो धा. १२९ (९); १९१ (९). 
[>> 

कुण्डलः ५ 

श्री कुष्ण चन्द्र | 


यह ऊुण्डरी आनन्द्‌-छन्द्‌ 
बृन्दावन-विहारी महाभारत करने 
वाले श्री ` १०८ क्ष्ण भागवान 
की हे | पुराण द्वारा पता चख्ता है 
किं इनका जन्म द्वापर युगके 
८६३८७४७ वषं एवं ४ मास रर 
दिनि बोतने के उपरान्त, भाद्र 
कृष्ण अष्टमी तिथि रोहणी नक्षत्र 
मे अद्ध रात्रिं के समय हुआ 
था ओर जन्म के समयपूर्वं क्षितिज मेँ चन्द्रमा का उदय हो रहा था । भारत- 
वषं केकोनेरमं इनका गीता पी अमूल्य रत्न प्रकारित है । उख पुस्तक 
के रहस्यमयी ज्ञान के आश्वाद्न के स्यि अन्य देदीय विद्वान्‌ लाछायित दै । 





प्राचीन पुस्तकों के आधार पर कटा जाता हे किं श्री इष्ण भगवान 
१२९ वषं ७ मदीना ९ दिन राज्य करने के उपरान्त चेन्न प्रतिपदा शुक्रवार 
को स्वर्गारोहण किया ओर उसी के बाद करिका आरम्भ इभा करिुग 
का आरम्भ छ्खिते इए आयं ज्योतिषियों ने बतलाया है छि उस्र समय 
सब ग्रह प्रायः एक सीध में आगये थे 1 वेरी सिव के गणनानुसार कचिदयुग का 
भारम्भ शसा के जन्म से पहले ३१०२ वषं १८ . एरवरी को २ बजकर २७ 
मिनर ३० सेकेण्ड पर, इआ था ओर यदि कृष्ण भगवान की ण्डली के ग्रहयो 
को १२९ वर्षादि की चार दी जायतो मोटा मोरी यदी प्रतीत होता हे कि 
उसी समय मे समी अह एक सीध म आगये थे। 





६२८ 
(> 
क ण्ड 2 
पैगम्बर मोहम्मद्‌ साहेब । 


यह कुण्डली जगत्‌ विख्यात्‌ 
इस्छाम-धम्मं संस्थापक, सुसल- 
मानों के आदि पेगम्बर मोह- 
म्मद्‌ सहेव की हे । इनकी 
जन्म स्वी साक ९७१ के २० 
वीं एप्रीक, सोमवार की रात्रि 
मे ख्गमग १६ बजे हआ था । 
इन का जन्म स्वाती नक्षत्र के 
चतुथं चरण मं था। इस कारण ¦ यी 
राड-दशा २ वषं ३ महीना भोग्य शध्रा। इल्छामी गणित के अनुसार इन्दोने 
६३ वषं की अवल्थामें शरीर त्याग क्रिया था। परन्तु वी स्यं नारायण - 
राडका मत हैकि नोटिकर गणित के अनुसार इनकी श्त्यु ६१ वषं १ महीने 
१८ दिन पर हह थी। क्योकि उक्त विद्वान्‌ के गणिताजुसार इनकी शत्यु 
६३२ ईै० के वीं मई को इई थी । ` ज्योतिष गणनानुखार द्वितीये श्नि 
कै साध बृहस्पति बेडा दै। अतः चरृहस्पति एवं श्नि दोनों मारकेश होते 
्द। केतु धन राशि अर्थात्‌ बृहस्पति की रारि मेहै। इस कारणकेतु ष. 
काफर्देता है। इन्दी स्वकारणों से केतु की महादशा मे बृहस्पति का 
अन्तर अनिष्ट है । उपर छलि जाचुका है कि राह का भोग्य ३ वषं रेमहीना 
था। उसके बाद्‌ गुड की महादशा १६ वष, शनि की १९ दषं एवं बुधकी 
१७ वपं होती दै। अर्थात्‌ बुध की महादशा ९९ वषं ३ मीना में शेष 
इदे । तदनन्तर केतु की मक्टादशा मँ केतु, श॒क्र, रवि, चन्द्र, मंगर, राः 
रस्यति एवं शनि की अन्तरदश्चा का जोड़ ५ वषं ११ महीना ३दिन होता हे । 
इस को ९९ वषं ३.महीना में जोड़ने से ६२ वर्षं २ महीना ३ दिन होतादे। 
इनकी त्यु ६१ वषं १ महीना १८ दिनि पर हुई थी। अर्थात्‌ केतु की महा- 


|, ¶ 
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दशा में शानि को अन्तर-दश्चा समाप्त होते होते उक्त मह।नू पुष ने अपनो 
जीवन यात्रा समाक्च को । 


देखो धा. १८९ (२); १९१ (५); २८३ (३९). 
(नि) 
क्ण्ड्य क 
कुण्डलः 9 
आदि यरु राङ्राचाय्ये | 


खगन ३।१७ (श्रीराजेन्द्रं 
घोषने लग्न ३।९९ माना है) 
परन्तु ठेखक की मत से ३।१७ 
ठीक गन `हे । सय्यं ०।११।२८। 
७] चं. १।१०।४।५४;, मं. ४।७।९ 
८।३ बुध ०।१५।३९।१०ब्दसूपति 
३।३।३६।१२ छ. ०।९।०।२९ 
दा. ६।८।७।१४ रा. १०।२९।३।४ 





यह ऊुण्डरी आचाय्यं प्रवर श्री १०८ आदि गुर शङ्कराचाय्यजी की हे । इन 
को ऊुण्डरी कर स्थानों में पायी जाती है। परन्तु श्री राजेन्द्रनाथ धोष 


-र्कित (आचाय्यं शद्धर ओर र्मानुजः नामक पुस्तक में बहुत छानवीन 


के उपरान्त, उक्त लेक का मत है छि श्री आदि गुड शद्कराचाय्यं का 
जन्म॒ शाका ६०८ संबत्‌ ७५३ बैशाख क्र तृतीया,-कल्टुग ३७८७ वपं 
अर्थात्‌ ६८६ ई में हुआ था ओर उक्त ठेखक ने ज्योतिष के अनुसार 
आदि गुर के गुणादि को प्रमाण वद्ध करने का यत्न क्या हे । इस कारण पाठको 
के अवरोकना्थं वही कुण्डलो इस स्थान में उद्धत किया जाता है 1 उक्त पुस्तक 
मे जिन योगों का अवर्म्बन किया गया दे, वे सब योर्गोपर इस पुस्तक में (जिन २ 
स्थानो मे उद्धत क्रियि गये है, इस बात कौ जानकारी के स्यि कि यसं 
योग उक्त पुस्तक अनुसार है ) संकेत से तारा का चिन्ड * दिया गया हे । 


आदि गुड शड्कराचार्य्यं को भारतवषं के खभी हिन्दू वं अन्य जाति के 
बहुतेरे छोग॒ जनते ई । हिन्दु नँ तो इन्दं शङ्कर अवतार माना दे। “शङ्कर 
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दिग्विजय” नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार शद्धर स्वामी का जन्म माला 
वार-प्रान्त के काल्टो नामक गरामम हुआ था जो पूगां नदी तटस्थ था। शङ्करा 
चाच्यं के पितामह का नाम विद्याधर (विद्याधिराज) था । ये ब्राह्मण थे । नकते 
वंश मे परम्परा से विद्या चक्लो आतो थो। विद्याधर भो बड़ विद्वान्‌, सदाचारी 
ओर धमं पारायण थे । अतः इनको प्राचीन कारके राजाओं ने आकाशश 
महादेव मन्द्र का प्रधानाध्यक्ष पद प्रदान किया था। ये परम श्ोवयथे। इनके 
एक पुत्र शिवगुर इए 1 यद भी बड़े पण्डित एवं कानी थे । इन्डो ने अपने गुर्‌- 
देव के अनुरोध से ही विवाह क्रिया धा । परन्तु बहुत समय तक इनको को 
सन्तान न हजआ। इनकी स्त्री का नाम कामाक्षी देवी था । हिवगुह एवं 
कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राक्ति के च्यि कठिन चत किये । एक दिन शिवगुर ने स्वप्न 
देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कौ किं तुम्हारी तपस्या सफर हई । तुम्हे 
एक पुत्र अवक्ष्य होगा । परन्तु प्रश्न यह हे कि तुम अल्पायु-पण्डित पुत्र चाहते 
या दी्ायु-मखं एवं ज्ान-हीन-पुन्न १ रिवगुर ने अल्पायु ` पुत्र परन्तु क्तानी भर 
विद्वान्‌ ही मागा । बद्ध ब्राह्मण (तथास्तु) कह कर अन्तर्ध्यान शो गये । निद्रा टूटते 
ही रिवगुड ने अपनी धमम॑पत्नी से स्वप्न की घटना को कह छनाया ओर थोड़े ही 
समय के वाद्‌ अथात्‌ शाका ६०८ येशाख श्छ द्वितीया को इनके पुत्र के खूप मे 
श्री शङ्कर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव इभा । ओर इनका नाम शङ्कर 
रक्खा गया । बाल्य कारु ही से इनकी असाधारण एवं अमालुसिक प्रतिभा इनके 
मुख मण्डर से प्रकाशित होता था । शङ्कर दिग्विजय मे छिखा है कि आख वषं को 
अवस्था में ही शद्धः कठिन दर्शन शास्त्रों को समश्च कर उनकी व्युत्पत्ति करने 
खगे ये । इनकी मेधा-शक्ति अखाधारण थी । उसी अवल्था में उनका उपनयन 
संस्कार करायागया । बाल्यकाकष्टी से ये वेदान्त मतावरम्बी प्रतीत होते थे 
ओर जोवन को जर के बुदबुदे के समान नष्ट होने वाखा एवं क्षणभङ्ग र मानते 
तथा सन्यास धारण करने के छ्यि उत्कण्ठित रहते ये । आव्वें वं के आरम्भ ही मे 
इनके पिता का देशान्त इभा भर पिता के वियोग ने तो शङ्कर को गृहस्थाश्रम से 
ओरभी विरक्त कर दिया । माता के बड़े भक्त ये। एक ओर मातृ-प्रेम ओर 
दूखरी ओर ईस्वर-प्रममे संसार का त्याग, एक कठिन समस्या उपल्थित 
थी । शङ्कर दिग्विजय मँ खिला है कि एक दिन की घटना यहे कि श्ङ्धर अपने 
माता के साथ एक नदि पार होरदेथे। नदिका जरुषक्षणष्टी मे इतना बढने 
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ख्गा के माता पुत्र दोनों ही इवने रुगे । बारुक शङ्कर ने अपने माता से विनय 
पूरवंक कडा कि यदि आप सञ्च सन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दें तो भगवान 
की कृपा से जक थाइ हो जायगा 1 माता ने वड़े तकं एवं पदचात्ताप के साथ 
बालक शड्भर के जर में डूबने के दुःख को अस्य मान कर दीक्षा ग्रहण की 
आकन्ता दी 1 कडा जातादहै कि जरुतुरत ही धटगया । किसी का मतद कि 
बालक शङ्कर मगर के सुख मं पड़ गये ये ओर उसी समय माता से दीक्षा ग्रहण का 
वरदान मंगा ा। छ्िखि।है कि उक्त घटना के कुठ ही दिनि बाद ओर किसी ने 
तो यह कडा है किं आठ वपं पूरने के दो दिन पूवं ही दादर ने सन्यास ग्रहण कर 
ख्या 1 ऊ समय तक वारक शङ्कर ने विद्याध्ययन करठेने के उपरान्त दिग्विजय 
यात्रा कीया 1 अपनी विद्यातकं एवं बाचाशक्ति के द्वारा समस्त भारतवषं में 
भ्रमण करके अद्भोतमत को प्रतिपादित किया ओर समकाङीन बौद्ध मत 
एवं कपाछिकि मत आदि का खण्डन कर जडपात से उसे भारतवषं से निपात 
कर डाखा। इनकी सारी जीवनी छ्ठिनेमं तो एक अङ्ग ही बृहत्‌ पु्तक 
की आवदयकता है । इस पुस्तक के छ्यि केवर इतना ही छिखना आवद्यक्र 
है किये शङ्कर के एक अवतार ये । बाल्यकार मे आपने दीक्षा ग्रहण को । आप 
की मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी किं अपने शिष्य को पद्मपाद्‌ का वेदान्त भाष्य 
जिसको अपने केवर एकवार ही छना था, किक्षी प्रकार जर जाने पर अक्षराक्षर 
छिखवा दिया \! आपने अत्यन्त गम्भोर एवं कठिन विषय की अनेकानेक पुस्तके 
रिखां जो अभी तक पंडित मण्डली के खयि अमूल्य भण्डार है । आप ैदव सप्रेम 
एवं वेदान्त की एक अतुकूनीय मूति थे । विद्या-विजग्र जो आपने क्रिया वह सवेदा 
के ल्थि आदं हो गया! शङ्कर दिग्विजय में छिखा है किं स्वयं वेदव्यास ने 
आप से काल्ली मे आकर शास्त्राथं किया था ओर वे इनके शास्त्राथं से -इतना 
प्रसन्न इए कि उन्न इन की १६ वषं की आयु को दुगुणा अयात ३२ 
वषं आयु होने कावर प्रदान किया। यहभी डिल हे कि कामाश्च 
मे वहां के तान्त्रियों ने मन्त्र द्वारा इन्दं भगन्द्र रोग से पोड़ति छ्य 
परन्तु योगबल ते श्ङ्कए ने अपनी रक्षा को। भरतवं मं श्रमण करते २ 
आप बद्विकाश्रम गये । बदरिकाश्रम से केदारनाथ काः दछन च्छिया 
उस समय इनकी आधु समाप होती थो । वीं इनको पुनः भगन्दर रोग 
ने पीडित किया ओर तत्र आप पद्चभोतिक शरीर को त्याग कर सवदा 
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के स्यि अपनी सच्ची ज्योति से शङ्कर मं विरोन हो गये। इस पुस्तकं 
दवाय ज्वोतिष-शास्त्रानुसार इनके जीवन को इन सत्र वटनाओं ढो 
प्रमाणित करने. का प्रयत्न क्रिया गयादहे। 
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इनका जन्म श्री राजेन्द्र नाथ घोष कृत ““आचाय्यं शङ्कर ओर रामानुज 
नामक पुरुतक के अनुसार शाका ९४० (९४१) संवत्‌ १०७६ ८ सोर- वेशाख १ ) 
चेत्र छक्र पञ्चमी सोमवार इस्वी सन्‌ १०१९ में हा था । भाव ऊण्डटी के 
अनुक्षार ब्रहस्पति रग्न में, श. सप्षमभाव मं ओर श्च. अष्टम भाव मं पड़ता दे । 
उसी प्रकार मंगर ओर बुध यद्यपि मीन में है, परन्तु भाव ङण्डरी के अनुसार 
दशम भावम, शोर र. तथा रा. दशम भावम ओर चं. एकादश भावे 
` है । इनके जन्म के विषय में कछ मतान्तर भोहै। एक विद्वान्‌ कामतदे किं 
““कटपयादि› नियमानुसार इनके जन्म संवत्‌ छा नाम ““धीर र्धा? रक्खा 
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गया था अर्थात्‌ शवः का ९ कः का ३, पुनः श्वः का ९। “अङ्कस्य वामोगति? 
नियम के अनुसार ९३९ दाका का होना कषा जाता दहै। परन्तु श्रीयुत राजेन्दर 
नाथ ने बड़ी छानव्रीन के साथ इनका जन्म शकाब्द्‌ ९४१ ही दीक माना हे । 


इनका जन्म मद्रास से १४ कोस नेग त्य कोण मे एक पेढम्बदूर नाम के 
पराममंहआथा। संस्कृत में इस प्राम को महाभूतपुरी कहते ये । इस ग्राम 
मं एक अति कमंनिष्ठ॒ब्राह्यग (केशवाचाय्यं" रहते ये । इनका विवाइ एक उत्तम 
ङक की स्त्री कान्तिमती सेह्भाथा। बहुत समथ तक सन्तान नोने के 
कारण उन्ां ने यह द्वारा भगवान की आराधना कर पुत्र प्राप्त करना चादा । 
फरुतः ्रन्दारण्य में यत्त॒ करना आरम्भ कििया। इस इन्दारण्य को आज कृरु 
टिप्पङीकेन कहते हँ । यज्ञ समाप्त होने पर केदावाचा्यं ने श्री मगवान्‌ को 
स्वप्न में देखा ओर यह वरदान पाया कि ईङ्वर स्वयं उनके पुत्र होकर जन्म 
ठेगे। इस स्वप्न के उपरान्त दृन्दारण्थ से वे छोग छोट कर मकान चले गवे ओर 
उसी के उपरान्त श्री रामानुजाचाय्यंजी का जन्म हआ । बाल्यकाकदहीसे ये 
अपूं क्षण युक्त बारुक थे । वहत थोडे ही समय मं समस्त शाखो का अध्य- 
यन कर लिया । इनकी जीवनी में रा हैक्रिआपकी बुद्धि रेस तीबथी कि 
कठिन से कठिन पाठ को अध्यापक कै एकार बतरने से ही समञ्च ठेते ये। 
१६ वषं की अवस्या में इनका विवाह ताञ्चम्बा नामक कन्या के साथ इभ 
परन्तु उसके बाद्‌ शीघ्र ही इनके पिता का देडान्त हो गया । (देखो धा-१२०१९) 
छापे के भूरू से उस स्थान पर द्ुट गया ह ) उसके थोड़े हौ दिन के अनन्तर 
रामानुजाचाय्यं जी ने काञ्चीपुरी मे मकान बनवाया ओर सपरिवार वीं रहने 
खगे । काञ्चीपुरी में एक "्यादव-प्रकाशः नामक महा-विद्वान्‌ अद्ध तवादी रइते 
ये । बाङक रामानुजाचाय्थं ने भी उन्हीं से विद्या पठ्ना आरम्भ च्या । इनकी 
जीवनो मे छिला ह कि समय-समय पर बालक रामाजुजा काय्यं अपने गुहं के अद्रो व- 
मत का बड़े न्न खूप से खण्डन भी कर दिया करते थे कि जिसङा यादुवप्रका्च 
कै चित्त पर इनका आधात इआ । यादवप्रका्च ने तीथं यात्रा के बहाने इनको 
मरवा डने का यतन च्या । परन्तु वर छपा से आप इस दुष्ट के षडयन्त्र से 
निकर गये । श्री रामानुजाचाय्यं एक महा विद्वान्‌ ओर वेष्णव-घम्मं के एक 
विख्यात प्रचारक इए । आप ने वैष्णव धम्मं का प्रचार करते इए अनेकानेक 
स्यानों मे अरमण किया र अपने मत के प्रतिपादन करने में खमयं इए । 
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साक्षात्‌ रामअनुज अर्थात्‌ रुक्षमण जी के अवतार समश्च जाते थे । इसी कारणं 
इनका नाम भी रामानुजाचाय्यं रक्खा गया था। आपने बहुत से छुमार्गीय 
को श्वर प्रमी बनाया । आप के शिष्य भी बहुत थे ओर अन्त मे यादव 
पकार भी इन्दी का शिष्य हो गया । आपकी धारणा थी कि किसी भी ईदवर- 
प्रेमी को बिना जाति भेदादि के विचार केश्रष्ट मानना चादिषु । आपकी ष्च 
किचित्‌ क्षगड़ा थी ओर श्रीरामानुजाचाय्यं को सब प्रकार आनन्दित न रख 
सकती थी । वह जाति भेदादि को खत्र मानती ्थी। भरी काञ्चोपूणं, शयु वंच 
के एक महान ईवर प्रेमी ओर अद्वितीय भक्त थे । रामानुजा वायं की यह 
धारणा इई कि पेसे सिद्ध-मक्त का उच्छिष्ट खाकर जीवन सफर करू । इस हेतु 
श्रो काच्चोपूणं जी को अपने घर निमन्त्रित किया ओर अपनी खी से उत्तमोत्तम 
भोजन बनवा कर आपद श्री काञ्च पूणं जी को बुराने गये । परन्तु श्री काञ्च 
पूणं जो को अपना उच्छिष्ट किसी ब्राह्मण को खिकाना न भाया) इसी कारण 
वह एक किसी दूसरे मागं से श्री रामानुजाचाय्यं की ची से आग्रह करके भोजन 
कर ख्या ओर भोजन पात्रादि को स्वयं पवित्र करके भोजन के स्थानकोभी 
गोमथ से खीप कर चञे आये । तञ्माम्तरा शेष भोजन को किसी शयु को देर 
स्नानादि के अनन्तर श्रीरामानुजाचाय्यं जो के खयि भोजन बनाने छग । जब 
रामानुजाचाप्यं जी घर येतो सभी वातो को जान कर उन्हें बड़ा दुःख हुभा 
ओर यह छनकर कि उनकी स्त्री ने शेष समी अन्न शरोकाज्चीपूणं के शद्‌ होने के 
कारण द्युद्रों कोदे दिया, उनको अपनी स्त्रीसे भीबड़ा दुःख इुभा। इती 
ध्रकार एकवार तंजमाम्बा ने श्री रामाजुजाचाय्यां की गुरू पत्नी के साथ 
चूक से घडा ट्ट जाने के कारण केवर क्षगड़ हो नीं गयी वरन उन्हं ऊचा- 
नीचा भी छना दिया। रेखोर कै घटनाओं के बाद्‌ अवचाय्यं ने किसी 
बहाने अपनीस्त्री को नेहर भेज उनते छुटकारा पाया ओर भगव्रान के 
मन्दिर में जाकर अपने को उनके चरणों में समर्पित कर दििा। 
मन्‌ , कायं ओर वचन को वशम रखने की अभिकावा से काषाय वस्त्र 
ग्रहण कर त्रिदण्ड भी ग्रहण छिया ओर श्रीकाञ्ोपूणं ने उसी समय 
उन्दं "यति राजः कह सम्भोधित क्रिया। उसके पर्वात्‌ आप ने भारतव्षं 
के मिन्न भिन्न स्थानों में जा-जा कर अनेकानेक सजनो एवं अधमिर्थो को 
वैष्णव धर्मं का भनुयायी बनाकर इस धमं फो पूर्णं स्प से प्रतिपादित 
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क्रिया । ईशवरसे साक्षात्कार इन्दो गया थाभौर कष्टा जाता है छि 
अनेकानेक स्थानों में अद्धत धटना्ज से मनुष्यों को ईदवर प्रेम में विरवास 
द्िकाति इए आप ने बहुत काल व्यतोत क्रिया । क्योकि यति-राज ने अपने जीवन 
के शेष ६० वषं श्रो रङ्गनाथ स्वामी के चरणां ही में बिताये ये अर्थाद्‌ मनुष्यो के 
कल्याण के स्यि १२० वषं शत्य॑रोक में वास करके पृथ्वी को वेङण्ठ के समान 
छल की अधिकारिणी बनाकर ओर अपने शिष्यो को गुणवान कर महात्मा 
रुक्ष्मणावतार उभय विभूति-पति शओ्रीमद्रामाचुनाचाय्यं ने परमपद में रीन षान 
की इच्छा से चित्त इत्तियों को अन्तं खी करके मौनावरम्बन क्रिया । परन्तु 
शिष्यगण आपके इख रइस्य को जान कर बड़े दुःखी होकर जब चित्त विदीर्ण करने 
वाला कऋन्दन करने रगे तो यतिराज कौ समाधि द्ूट गयी ओर भक्तों के अनुरोध 
ते यति-राजने तीन दिनि के छ्यि अपने नइवर शरीर को ओर भो रखना स्वीकार 
किया । शिष्यो को निपुण शिल्पियों द्वारा अपनी मूत्ति बनवाने की आत्ता दी 
ओर तीसरे दिन उस मुत्तिको कावेरी जरम स्नान कराकर पीठ पर स्थापित 
कराया ओर ब्रह्मरन्ध्र को सध कर उसमें अपनी शकि दी । शि्यो को आदेश्च 
देकर १०९९ हाके के माघ श्चुक्र दामी शनिवार को मध्याह्न के समय परमपद 
के सि प्रस्थित हए । आपको आयु के विषय मे कुछ मतमेद्‌ है । श्रीराजेन्तर 
जी अपने पुस्तक में छिखते है कि इनकी आयु ९० वषं १० मदीना की .-थी । 
इतना मतभेद्‌ रने के कारण ठेखक ने इस विषय में विशेष परिश्चम करना निर- 
थक समक्षा 1 श्री राजेन्द्रं जी ने अपनी पुस्तक में इनकी ओर आदि गुर शङ्करा 
चाय्यं जो के जीवन की बहत सो घटनाओं को भिन्न-मिन्न भावाधिपति के 
भिन्न-मिन्न भावों मे स्थिति दवारा दिखाने का बहु यत्न क्रिया है । 


देखो धाः १२० (२२); १३४ (९) (१२).१४३ (७) (२०), १९८ (१७), 
१८९ (२) १९१ (१) (९) 
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६३६ 
® (3 
कडा ९ 
श्री वह्ुभाचाय्ये | 


इनका जन्म २९ माचं 
१४७८ ३० ज्ञाका ` १४०० संवत्‌ 
१९३९ बेशाख कृष्ण एकादशी 
` रविवार को ३७।४२ (४५) इष्ट 
दण्डादि पर इअ था । जन्म पत्री 
श्रीबल्कखभीय सवंस्व॒ नामक 
पुल्तक में ह । 
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¢ल्वत्ति शआरीमन्नृपति विक्रमकाकं राज्याग्दे१९३९, शाके १४०० वेशाते 
मासे छष्ण पक्षे तिथो १० रवि वासरे घ. १६, पटा १४ परच. ११ तिथो, 
धनिष्ठा नक्षत्रं द्‌. ३८ प. ४६ शुभयोगे द्‌. ३८ प. २ ववक्णे श्री सूर्योदयात्‌ 
इष्ट द्‌. ३७ प. ४२ शदिचक रुग्नोदये श्रो क्दैमीभट्ट-पत्नी पुत्र रत्नमनि 
जनत्‌ । स्यं ०।२।२२।२१, रग्न ७।१०।१९।३१, दिनमान्‌ ३०।३८, रात्रिमान 
२९।३२ । उपरकी कु. उसी पुस्तक के अनुसार हे । 


"हरििचन्द्र करा, अथवा गोरोक वासी भा. भरू. भा. श्रो इरिद्चन्द्र का 
जीवन सर्वस्व द्वितीय भागः नामक पुस्तक मं खिला है छि श्री वल्छम दिग्वि- 
जय मेः वल्कमाचा्य्यजी का जन्म संवत्‌ १९३९ शाका १४४० बेशाख मास 
(कृष्ण) रविवार मध्याह्न के समय का पाया जाता ३। १४४० छपे का 
भूक प्रतीत होवा हे। १९३९ सवत्‌ १४०० शकेम ष्ठोतादहै। मध्याह्न का 
जन्म भी भूर ष्ठी प्रतीत ्ोता है। इस कारण कि ङुण्डरी में, जो “जीवन 
सवेस्वः पुस्तक मे भी दी इषु दहे, रूगन इषिचिक टी है ओौर सूच्यं चं 
स्थान मेहे अर्थात सूय्यास्त के बाद्‌ का जन्म बोध कराता है । इसी पुस्तक में 
एक पद्‌ भी द्वारकेदा जी $ृत छिखा पाया जाता है जो नीचे इस स्थान पर उद्धूत 
किया गया दे । | 
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<राग सारगः? 
तत्व गुनवान-सुव माधवासित तरणी प्रथम सोमग दिवस प्रकट ख्देमण खचन । 


धन्य चम्पारन्य मन्य त्रेरोक्य जन अन्य अवतार सवि है न देसो भवन ॥१॥ 
` ग्न इरचिक, कुंभ केतु, कवि इन्दु खल, मीन बुध, उच्च रविं वैरि नारे ॥ 
मन्द च्रृष, ककं गुरु, भोमयुत सिह में मतस योग ध्रव यश प्रकाल ॥२॥ 
रिछ धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्टान स्थिर विरह बदनानलाकार इरि को ॥ 
यहे निरचय द्वारकेश इन के शरण ओर को श्रोवलरमाधरीश् खर को ॥३॥ 


इसपद्‌ से वदी ऊङण्डली दोती है जो उपर छली जा चुकी है परन्तु राह 
तथा केतु में अन्तर है। गणित से मालम होता ह कि संवत्‌ १९३९ बैशाख 
कृष्ण में राद का सिह में होना सम्भव है उपर च्लि हए पदसेभी यही 
सिद्ध ह्ोतादै। उसमें खला दै “सिह में तमख के योगः 


श्री बल्छमीय सर्वस्वः नामक पुस्तक मँ छ्खिाहै कि दुक्िण भारत 
के तेरङ्ध देक मे आन्ध प्रान्त के आकूवीड़ जिङान्तगंत खम्भम _काकरिवल्छि 
नामक ग्राम मे भारद्वाज गोत्नीय यक्ञनारायण नामक एक सामयागो ब्राह्मण इष्‌ । 
छल दहै किवे वेद्‌ के अवतार ही माने जाते थे। ये बत्तीस सोभ यज 
करके देवरोक पधारे । इनके पुत्र गंगाधर मह शिवजी के अवतार माने जाते 
थे ओर इन्होनि २८ सोमयज्ञ कर अपनी जीवन यात्रा को छफर क्या । इन 
के पुत्र गणपति मट्‌ बडे प्रतापी विद्वान्‌ हए । इन्डोने काची आदि स्थानों 
म॑॑शास्त्र में दिग्विजय पाया ओौर ३० यक्त कर शरीर त्यागा। इनके पुतन 
बल्रभ-म्ट जो साक्षात स्यं के अवतार माने जाते थे, ^ सोमयज्ञ कर परलोक 
सिधा । इनके पुत्र रष्मण भटनी बड़ विद्धान्‌. साक्षात अक्षर-बह्य शेष जी के 
अवतार हुए । रुदेमण भट्नो के पूवंजां ने ९९ सोमयत्त कि ये ओर इन्हे 
९ ओर सोमयज्ञ करके १०० सौ पुरादिया । अन्तिम सोमयत्त का आरम्म चेत्र 
दी नवमो, सोमवार, ` पुष्य न्त्र, अभिजित योग मे संवत्‌ १९३२ में 
करिया । फलतः यत्न की समासि के समय ऊङण्ड से अकोकिकि वाणी छन 
पडी (तुम्हारे कुर म पूर्णं पुरषोत्तम का अवतार होगा" । उस समय दश्िग 
भारत मे यवनो के उपद्रव शोने के कारण परिवार सहित बहुत द्रन्य ठेकर 
सवाङाख ब्राह्ममो को भोजन कराने के ख्यि काशी रवाना इए । किला है कि 
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रास्ते म िहसार्थक तथं मे बेश्षाख वदि एकादशी की अध-रात्रि को उन 
भगवान से साक्षात्कार हआ । भगवान ने कहा कि काशी से छौटते समय 
चम्पारण में "तुम्हारे यहां हमारा प्रागुद्य होगा? ओर एक अर्वा, तुलसी कौ 
माका एवं एक कण्ठी प्रदान क्रिया । सब चीजें उस गारक को देना ओर यह 
बीड़ा जन्म-घोदी में पिरादेनाः जवम जीनिद्रासे उ, यह सब चीजे 
उन के पास पायी ग्य । अन्त में रुष्ष्मण भटृजी काशो आये ओर विधिपूर्वं सवा- 
छाख ब्राह्यणो को भोजन कराया । दिल्खी में मुखख्मान राजा के उपद्रव के 
कारण भटनी पुनः सङ्टुम्ब अपने देश की आर चके । जब चम्पारण पचे 
तो संबत॒ १५३९ शाका १४०० बेशाख छदि एकादशी रविवार को उनकी भाया 
श्री इल्छ्मगार को सात ही महीने में श्री १०८ वररभाचाय्य जी का प्रसव इभा । 
छिखा है किमाताने केरे के पत्ते में बार्क को ख्पेट कर एक श्ामीचरक्ष के 
खोढ्रे में रख दिया ओर अपने नगर को पधारे 1 वं जाने से देशोपद्रव की 
कान्ति प्रतीत श्ोनेपर केवर एक रात्रि निवास कर फिर काशी की ओर 
लौट चङे । उक्त शमीब्रक्ष के समीप आने पर देखा कि उसी शमीन्रृक्च के नीचे 
चारीस हाथ रम्ये चोड़े ङण्ड मे बारुक खेर रहा हे । मात्ता पिता ने सहं 
बालक को उठाकर इडवर की दी इर कण्ठी, माका, अर्वणा धारण कराया ओर 
ब्रीडा घोटी की तरह पिकादिया। प्रिय पाठक गण | टेखक इस बात के खयि 
क्षमाप्रा्थी है कि उक्तं पुस्तक की इन सब बातों को भी जिसे ज्योतिष से कुछ 
सम्बन्ध नही, छिखने का भार अपने उपर छिया । 


इनकी जीवनी में इनके अनेकानेक गुण ओर अदभू त रीलाओं का वर्णन 
है। इस युर्तक के ख्य इतना छिखना उपयोगी शोगा कि श्री वरकूमाचाय्यं 
जीने थोड़ी ष्टी अवस्था में केवर चार मास गुरु्वारा में विद्याध्ययन करके 
चारों वेद, रहो शास्त्र को समाक्च कर डरा ओर १५९४ संवत में अर्थात्‌ 
१९ वर्षं की अवस्था में पका दिग्विजय समाप्त किया । इन्हों ने अपने जीवन 
` में तीन वार समस्त भारतवषं का श्रमण करके दिग्विजय प्राक्च किया ओर 
चेष्णव धमं का प्रचार एवं प्रतिपादन किया । इसी अभ्यन्तर में इन्डो ने निम्न- 
छिखित २४ ग्रन्थो की रचना की । | 


१-अणुमाष्य २-वर्वदीप (३) निबन्ध(४)रसमंडन(५) श्रीमद्भागवत पर खबो- ` 


~ - "का 2 


~~ ~ 


॥+.-9 44. 45 93 (11. - 3. 
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टीका &-सिद्धान्त सुक्तावरी -युष्िप्रवाइ ८-मर्यादा ९-युरुषोत्तम सहस्रनाम 
१०-सिद्धान्त रहस्य ११-अन्त; करण प्रबोध १२-ुक्ति प्ररकण १ ३-नवरत्न 
१४-विवेकधेय्यश्रय १५-पत्रावखम्बन १६-कृष्णाश्नय १७-मक्ति १८-जकूमेद सन्यास 
निर्णय १९-जेमिनी छत्र माप्य २०-चित्त प्रबोध २१- निरोध लक्षण २२-व्यास 
विरोध रुश्चण २३-परिवुद्‌ा्टक ओर २४-वे् वल्क, देसे २४ ग्रथ इन्हों ने रचा । 


भारत भूषण बावू इरििचन्द्र छिखित “अनेक प्रसिद्ध पुरुषों का जीवन 

चरित्र अर्थात्‌ चरितावरी, के अनुष्ार इन्होने पृथ्वी परिक्रमा कर सरि भारत 
न्य न्द ७ 9 = @ 

खण्ड में वेष्णव मत फेलाकर बासर ६२ वपं की अवस्था में संबत्‌ १९९७ की 


अषाढ छदि को काञ्ची जीमें पञ्चत्व को प्राप्त इए । 


देखो धा, १२९ (२); १२१ (९); १३२ (र); १३४ (१०)८१४); १५९८१) 
(४)(९); १७२ (४); १७९ (११); १८९८२); १९० (ख. ११); २१३ (२२); २८३ 


(८०); ३०४ (३). 
कुड १० 


चेतन्य महाप्रभु । 


यह कुण्डी वेष्णव धमं 
प्रचारक, वंग दे वासी श्री १०८ 
गोराङ्ध वेतन्य म्प्र की 


है । इनका जन्म नवद्धीप 
म इस्वी सन्‌ १४८६ फरवरी मास 


अर्थाव्‌ १४०७ शाकाब्दा म्म 
के सोर मासमे इभ था। फाल्युण 
पूणिमा को सन्ध्या समय निस 
दिन चन्द्र ग्रहण था, इस महान 
पुरूष का इस संसार में श्रो इष्ण 
रीका एवं श्रीङष्ण प्रेम का बंगा ही मं नर्द वरन समस्त भारतवधं मे 
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प्रचार के ल्यि आविर्भाव इभा था। इनके ईश्वर प्रेम ने कोटानुकोट नर 
नारियों कोश्री छकष्णप्रेम में निमग्न बना डा । इन के जन्म समय सुय्यं, 
शुक, ध एवं रादु पूवंभाद्र नक्षत्र मे थे । वुहत्पति ओर मंगर पूर्वाद्‌ 
म, शनि ज्येष्ठा मं ओर चन्द्रमा पुष्य नक्षत्रम था। इस ण्डली में कतिपय 
विचित्र योग पाये जाते हं । स्वग वृहस्पति ईङवर प्रेम उत्पादन करने वाला 
ग्रह॒ पन्वम स्थान में है ओर धमं स्थान का स्वामी ईरवर अनुष्ठान कन्त 
मद्र, वुहस्पति के साथ पञ्चमस्य. ह। नवमेश् मंगर चतुरश भी है भौर 
वह पन्वमेशा के साथ पन्चमल्थान में बेडादै अर्थात्‌ वरी राजयोग भी ई । 
परन्तु सांसारिक आडम्बर का राजयोग नदीं होकर पञ्चमे ओर नवमे के एकत्र 
` होने के कारण ये धमंल्थापन के एक बड़े महानपुर हष । इन की मत्यु १९३३ ई. 
के आपाढ्‌ सप्तमी रविवार को जरू में इबने से इईथो । (भक्ति-भाव के कारण ङछ 
मतान्तर भी है) 

देखो धाः १९९ (६); १७९ (२) (€); १८९ (२); १९० (ख १४), 
१९१ (४); २१७ (२९). 


(2 ह (2 
डला १९ 
महाराज छव्रसार | 
जन्म कुण्डलटी 


रवि १।९।४०।९६ (५७।३४) 
चन्द्रमा २।९।२९।४८७४२।३५) 
भोम ४।१९८।२ १८१९।२६)बुध. 


९। १४।३।२९ (३।४) क २।१९। 

` ९५।२२ (९३।४८) श्नि ९।० 
१।२२७।२७)राइ्‌ १।१८।७।३९ 
(३।११) केतु ७।१८।७।३९। 
(३1११) 


म्टाराजा छत्रसारु का जन्म ज्येष्ठ शुक्र तृतीया श्चुक्रवार संवत्‌ १७०९ 
मृगर्िरा नक्षत्र मे इभा था । इस्वी सन्‌ १६४९ था । 





लग्न ७।९।२३८।१५।३।११। 
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नवाश कुण्डी 


यह्‌ इण्डखी महाराजा 
छत्रसार चन्दे खण्ड के एक 
महाप्र्तापी राजा की है । इनके 
पिता का नाम 'चस्पतरायः था । 
चभ्पत राय ने सुगो से अर्थात्‌ 
ओरङ्गजेव से बहुतबारर्डेये 1 
जिस समय शाहजहां के सरदार 
बाकी खां सेयुद्ध इभा ओर बाकी 
खां इारकर वापिस गया । उसी 





समय वाक्धी खां ने अचानक चम्पत राय के ज्येष्ठ पुत्र सारवाहन को चेरकर मार डा 
था। यथपि सारवाहन केवर चौदह वधं के थे परन्तु वीर होने के कारण वह्‌ 
बुन्दो के बहुत प्रिय ये। कषा जाता है कि चम्पत रायकी स्त्रीने स्वप्न 
देखा कि सारवाहन उनसे कह रहे है कि में पुनः तेरे गभ॑ मे आगा । थोडे ही 
दिनि उपरान्त चम्पतराय की स्त्री गभंवती इई । सभी को विदनाक्च डो गया 
था कि सारवाहन, रानी केगभं में गए्‌1 उस समय चम्पत राय रण्नेत्र 
म थे ओर बन्दे वीरो की रमणियां भी रणक्षेत्रही मं अपने पति के साथ रहा 
करती थी ) इसी तरह चम्पत गाय की रानी ने भी गभावस्था का समय रणकषत्र 
शी मं काटा ।र्ड़ाइयो के ऊुछ दिन बाद मोर पहाड़ी के जंगरू मं जो कटेरा नामक 


ग्राम से तीन कोख है, रानी ने खुन्दर खण्डके भावी विख्यात वीर छत्रसार का प्रसवं 
क्या। .. 


जन्म-ङण्डली के देखने से कोर प्रत्यक्ष रेखा उत्तम योग नी मिरुता है 
जिससे उनका उज्ञ्वर भविष्य माम हो। चतुथा शनि एवं स्ठमेश शुक्र 
अर्थात्‌ दो केन्द्र के स्वामी त्रिकोणद्च च॑न्द्रमा के साथ ह परन्तु अष्टमत्थ होने से 
अत्यन्त निर्बरु राज योग होता है । परन्तु नवर्मांश-ङुण्डली मं कई प्रकार के 
राजयोग पाये जाते है । इस स्थानम श्री गोरे छार तिवारी बिकासपुर के 

र राजयोग जो नागरी प्रचारणी पत्रिका के भाग १३ अङ्क पृष्ठ ६८ में 
पाया जाता हे, उद्धत छ्िया जाता ईह । 


धर्मापत्य पौधूनोन केन्द्र ङग्नपयुतो वदष्योराजः क्षाराकेःज्यक्षंषु वेषु 
सषेराजाधिराजः ॥ श्य नोन केन्द्रं कोणे उखे भृषजो भूपान्यजो मंत्री । निव- 
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सेतां भ्यत्ययेन ताबुभो धमं करमणोः । एकन्रान्यतरो वापि वशे योग कारकौ ॥ 
यदि केन्द्र तिककोणे वा वितेतां तमो ग्रहो । नयेनान्यतरेणापि-सम्बन्धाद्योग का- 
रकौ । विरूगननाथस्थितराशिनाथल्तद्वाक्िनाथो यदि तुङ्ग युक्तः 1 निशाकराक्तन्द् 
गतोऽथवास्या्योगो महाकाल छसोख्ययुक्तः । 


"भुषण की छु कवितार्प 


निकसत स्यान ते मयूख प्ररे मानु केसी; 
फार रम-तोम से गयंदन के जार को । 
छागति रपति कंठ वेरनि के नागिनी सी, 
स्रि रिञ्लावे दे दे मुण्डन के मारुको ॥ 
छार छितिपाकू छत्रसाकू म्टावाह बरी, 
कहां रो बखान करौं तेरी करबारू को। 
प्रतिमट कटक करीरे केते काटि काटि, 
कालिका सो छिरुकि कञेठ देति कार को ॥१॥ ` 


सुज-खुजगेख कौ वेसंगिनी भुजंगिनी सी, खेदि खेदि खाती दीह दरून दलन के । 
वखतर पाखरन बीच धंसि जाति, मोन पेरि पारजात परवाह ज्यों जखन के ॥ 
रंयाराच चंपति के छत्रलार महाराज, भूवन सकर करि बखानी कर्न के । 
पच्छी परछोने रेते परे परछीने बोर, तेरी वरछी ने वर छीने £ खन के ॥२॥ 
रेया राव ॒चंपति को चदो छत्रसारु सिंह भूषण मनत गजराज जोम जमकते । 
मादो की धटांसी उड़ि गरदे गगनं धरै, सेट समसेर फेर दामिनी सी दम के॥ 
खान उमरावन कै जाक-राजा रावण के, छनि छनि उररर्गे घन केसी धमक । 
वयर वगारन की भअरिके अगारन की, नांघतो पगारन नगारन के धमक ॥२॥ 
हैवर इण्ट सानि गेवरं गरह सवै, वैदरड इ फौज ज्खरी तुरकाने की । 
भूषन भनत राय चंपति को छत्रसाङ रोप्यो रन ख्या द्धौ के 2ार दिदुवाने को ॥ 
केयक हजार एकवार वैरि मारि डे, रंजकदगनि मानो अगिनो रिखाने की । 
सेद अफगन सेन-सागर छतन छागी, कपिल, सराप छं तराय तोपलाने की ॥४। 
चाकचक चमके अचाक-चक चह" भर, चाकसी फिरति धाक व॑पति के कार को । 
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भूषन भनत-~पातसाष्टी मारि जेर कीन्ही, काह उमराव ना करेरी करवा की ॥ 
छनि छनि रीति विरदेत के बडप्पन की, थप्पन उधप्पन की बानि क्षत्रा ङी । 
जग जीति ठेवा तेऊ हवेकं दाम देवा भूप, सेवा रगे करन महेवा-महिपार दधी ॥५॥। 


देखो धाः १९९ (४) (१४), २८३ (५१). 
कुंडली १२ 
हैदर अष्टी सुल्तान ८ सैखुर › 


यह ण्डली ““सोभयक 
होरस्कोप” नामक पन्थ मे पाया 
जाता है1 बी. सूर्यनारायण 
राव छ्खिते ह कि हैदर अली का 
जन्म सरवरी नामक वषं मे सोर 
अग्रहण मास कात्तिक अमावस्या 
ज्येष्ठा नक्षत्रम था। इन्होंने 
कोई शाका, संवत्‌ या इल्वी 
य नर्ही दिया हे परन्तु इतिहास में 
इनका जन्म १७२२ ० मे ष्टोना पाया जाता है । यह एक साधारण सिपाही 
के वाख्कये। बाल्यकारु मे ८'वेंकपेया” नामकु एक ब्राक्षण के पड का चर- 
वाष्टाये। मसर का न्दू राज्य जब शक्ति ्ठीन हो गया तब हेद्रअल्टी ने थो 
से सिपादियो के साथ दट-मार करना श्र कर दिया । रेखा देख कर मसूर के 
राजा ने उसे अपनी सेना में नौकर रख छिया 1 तत्पश्चात्‌ हेद्रभरी ने कवार 
भग्न से एवं बााजीराव आदि से छुड़ाई मे विजय पाई ओर अपनी सेना को 
खूब बढ़ाया । सन्‌ १७६६ ० मे मेसुर राजा के देशान्त होने के उपरान्त सेना 
की मदद्‌ से वह स्वयं गदी पर बेड गया ओर अपने प्रमाव ओर राज्य को इतना 
बढाया कि निजाम, मरह भौर अंग्रेज आदि सब के सब भश्रभीत हो गये । 
उसने दृक्षिण भारत मेँ धंगारु खाड़ी एवं अरब सागर के अन्तरगत, पूरव-पश्चिम 











&४४ 


ओर कृष्णा से रामेवर प्य॑न्त, उक्तर-दक्षिण का एक अपना अखण्ड राज्य अल्था- 
पित कर छिया । उसके फोज की संख्या रुगभग एकराख की थो । छगभग ३०० 
सखौ छरक्षित किर उसके राज्य में ये । रीषु खल्तान इसी का वेटा था । दद्र अदी 
की त्यु ७ दिसम्बर १७८२ ३. मे इई थी । 


देखो धाः १२९ (४); १३३ (४); १५९८ (१७); १५९ (१८९); २८२ (९९). 


कंडी १३ 
टीपू ष्ुच्तान । 


यह ऊुण्डरी मसूर के राजा 
टीपू छरतान, छल्तान हैदर अली 
के पुत्र, कीदै। इनका जन्म 
१७९२ ई० के चन्द्रमा काक्तिकि 
शचुक्क पक्ष भरणी नक्षत्र मे इभ 
था । बी. सृ्यंनारायण राव 
का कृथन है कि एकं शिरारेखं 
से इनका जन्म-तल्थान दिवान- 
ही रेख्वे स्टेशन से २२ मीर 
बंगलोर से उत्तर में होना प्रतीत होता दै। यह एक बड़े मेसुर के अधिकारी 
राजा के पुत्र ये । परन्तु यह अग्रजो से युद्ध मेँ पराजित होकर सन्‌ १७९९ मं मारे . 
गये ओर इनका राज्य छिन्न-मिन्न हो गया । यद्यपि इस कुण्डी मेँ सक्मेश 
ओर ददामेश बुध (केन्द्रपति) नवमेश्च (न्रिकोण पति) के साथ ्ोकर उत्तम राजयोग 
देता 2, परन्तु सभी के द्ादशस्थ होने से राजवंशी होने के कारण राज्ञा तो हए 
परन्तु राज्य विध्वंश् हो गया। इस ऊण्डरी में रुगनेश एवं चतुथश्च ष स्थान 
अर्थात रिपु स्थान गत हे। धन स्थान का स्वामी शनि सूय्यं के साथ दादशस्थ 
2ै। इसी कारण इतिष्टाख देखने से प्रतीत होता दे कि वादश्च स्थानम भाग्यका 
स्वाम सू्यं, कम स्थान का स्वामी इध ओर धन स्थान का स्वामी शनि, सर्वोके 
एकत्रित होने से खन्‌ १७९२ मे रोड कोनंवाङिस को इन्दं तीन करोड़ रूपया देना 
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पड़ा था। ओर उस समय उनको रादु को मह।ददा बीतती थो । राहू 
सूये, इध, शानि, समुदाय फर देने बाला था जेता कि पूं छिला जा चुका है । 
भरणी के किंस चरण मं इनका जन्म था इसका पूणं विवरण नहीं रहने के कारण 
अन्तरदश्ञा का निङ्चय नडी किमा जा सका । इनके धमं स्थान का स्वामी सु्यं, 
शनि के साथ है ओर उप्र बृहस्पति श्मग्रह की पूणं षटि है तथा शनि की धम 
स्थान परभी पूणं दृष्टि है! इस कारण अपने धमं से विचडित न (८ 
बड़े पाखण्डी ओर धाभ्मिक थे करि जो इतिहास से मो प्रतिपादित होता ३ । 
देखो धाः २१७ (३९) (८२); २८३ (९१). 


डली १9 


राजा वीरराज। 


यह ङुण्डलटी दृक्षिण भारत 
(“कुं * के अन्तिम राजा वीर- 
राज की हे । इसका जन्म १८०२ 
३. के श्रावण महीने में इञा था। 
बी. सूय्यंनारायण राव नेभी 
इनकी जन्म तिथि के विषय में 
ङ नदीं छ्ला दै। इतिहास 
देखने से पता चख्ता है कि यह 
¢ प 3 वि एक बडा ही अत्याचारी ओर 
दष्ट राजा था । उसने अपने बहत से ङटुम्बियो को मरवा डाला धा ओर उसे 
कोद पुत्रनथ।1 १८३४ ० कोड वेण्टिग ने उसे युद्ध म पराजित किया ओर 
राज्य छीन छया । व १८९२ मं विायत चका गवा ओर उसकी वहीं त्यु इई । 
जन्म तिथि नकी ज्ञात होने के कारण बहुत सी बातें इस ऊण्डी के विषय में नही 
श्ल जा सका । परन्तु ण्डी मात्र के अवलोकन से कारुसपं-योग पाया जाता 
हेजो उनके राज्यच्युत होने का युख्य कारण इभा । पन्चम स्थान भी बहुत ही 
3 है ओर कद बातें इस घुस्तक में इस णडछो के विषयमे छिखो जा चको 

। 





देखो धाः १२९ (२); १५८ (१७); १९९ (११); २९४ («). 





€ ४६ 
ध ड (> }ः 
छडीः १५ 
महाराज राम वम्मो । 


इनकी जन्म तिथि अद्रे 
१८१२ ई. में चेत्र पूर्णिमाकी 
थी । दरावनकोर ७ इजार वर्ग 
मीरु का एक राञ्यथा ओर 
खटगमग डेढ़ क्रोड का वापिक 
भूमि-कर था 1 यह कुण्डी भो 
रोआयकरू होरल्कोप नामक ग्रन्थ 
से उद्धत की गयी हे। 
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देखो धाः १७७ (र) १७९ (९) (११); २८३ (८) (३०). 


® = 
डल १६ 
ईदवरचन्द्र विव्याखागर । | 





चन्द्रमा का नक्षत्र (३) 

तीन, मंगर १९, ऋ ९, सूय्य 
१३, बुध १२; बृहस्पति २९ 
(वक्री), शनि २४, रा. १३; खगन 
८।९। जन्म २९ सितम्बर १८२० 
६० तदनुसार संवत्‌ १८७७ 
आरहिवन कृष्ण द्वाद्ची मंगवार 
शाका १७४२।५। १११५।४१।४४ 
(वङ्धदेश मे जन्म वषं इत्यादि 
छ्खिने की यही रीतिदै अर्थात शाका १७४२ के कन्या संक्रान्त के ११ भश 
पर १९ दण्ड ४१ पला ४४ विक्रा इष्टदण्ड) में पूजनीय ईश्वर चन्द्र विद्यासागर 
का जन्म इुभाथा। इनका जन्म बद्ध प्रान्त के मिदनीषुर जिरान्तग॑त वीर- 
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सिंहपुर भ्राम मौ एक धाम्मिक परन्तु दरिद्र ब्राह्मग के घर में हभा था । इनकी 
बुद्धि एवं विद्या भिडचि बहुत अच्छो थो । इन्दो ने बहत ही शीघ्र अर्थात तीन वषं मे 
व्याकरण समाश्च किया ओर साहित्य के अध्ययन में ११ ग्यारहवषं क्वो की अवत्था 
म ग गये । यद्यपि इन्दं भोजनादि स्वयं बनाना पडता था, तौ भी ये बहत हो 
शीतर एक उचकक्चा के पण्डित हो गये । इनकी स्मरण शक्ति भो अच्छी थो। 
विद्याथियों से इन्दं बड़ा प्रेम था ओर बड़ दानक ये । विधवा विवाह को इन्धो न 
प्रतिपादित किया था ओर बूत सादा जीवन व्यतोत कर भी कुङानुखार धनोपाज॑न, 
अच्छा ददी किया । ये अपनी माता के बड़े भक्त थे इन्दो ने वङ्कः प्रान्तदहीमें 
नहीं बल्कि समस्त भारत मं बड़ी ख्याति पायी 1 त्यु के ख्गभग दो वषं पूवं से 
इनका स्वास्थ्य ब्रिगड़ गया ओर अन्त में बुखार से२८ वां जाई १८९१ १० को दो 
बज के १८ मिनट पर इनकी ग्ल्यु इई । 


देखो धा १२९ (२, ० १६ के बदठे ३६ छप गया हे) (४); १३२ (१५ 
१९९ (१) (४); १८९ (२) २८३ (८०). 


कुंडली १५७ 


रामकं हण-परमहंस। 





स्य्यं का नक्षत्र = २४ = १०।९।१३ 
समगर 5; = = ४ = १।२४।० 
ङ्घ 93 93 = २४ = १०७19 
बृहस्पति,» ,› = २६ = ११।१०।२० 
खुक् 3 9 = २७ = ११।२९।१० 
दानि > 3 = १२ = ९।७।२१ 
राहु 33 3 = ७ = ३।२।० 





कः 
= 1 
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` इनका जन्म २० एएवरी १८३३ तदनुसार, संवत्‌ १८८९ शाका १७९४। 
१०।९।०।१२ बुधवार क प्रातः समय शतमिषा नक्षत्र चान्द्री मास फाल्युन 


छक्रप्रतिपद का था 1 उस सार की हश््तङिपि पच्राङ्ग जो ठेखक की काइ रोमं 
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है, इन सब बातो के शुद्ध करने मेंप्रयोग शक्या गयाहे। इगको जिङान्तगंत 
जहानाबाद से चार कोस परिचम “कामार पुङ्करः ग्राम में श्रो१०८ रामलषण 
जी का जन्मदहभआथा। इनके पिताकानाम खुदी राम चटोपाध्यायथा। 
यह ग्राम के एक प्रसिद्ध॒ परन्तु अत्यन्त निधन मनुष्योमं सेथे। एकवार 
खुदीराम चद्धोपाध्याय गया धाम भए इए थे । उन्डोने स्वप्न मेंश्री गदाधर 
जीको देखा ओर स्वप्न ही मे गदाधर जीने कहा भे तुम्हारा पुत्र होके 
जन्मृंगा, इसी कारण बचपन मे रामङ्कष्णजी का नाम इन कै पिता ने "गदाधर 
रक्खा जिसके अपश्चश्च रूपमे उन्हें गदाईर कहा करते थे। विद्याध्यन की 
ओर उनकी रूचि किन्चित भी न हई! बंगारी सनू १२९९ में करुकत्तं के 
प्रसिद्ध एवं अत्यन्त दान शोका रानी राहशमणि ने दक्षिणेरवर नामक स्थान 
मे एक काटी बाड़ी बनवाई थी1 वहीं रामङ्ृष्ण जी के बड़े माई पुजारी में 
नियुक्त थे । धीरे धीरे रामकृष्ण जो वहीं की पूजा का काम करने रगे । पूजा 
करते करते आप पर भगवती की कृपा हर॑ भर कडा जाताहे कि ऊद 
दिनों पर भगवती से इनको साक्चातकार इभा 1 फर्तः यह एक प्रसिद्ध 
व्यक्ति हो गये। इनका विवाह जयरामवाड़ो नामक ग्राम के रामचन्द्र ुलो- 
पाध्याय कीर्पांच वषंकीक्न्यासे इभा । परन्तु रामकृष्ण जी शो रोग 
पागरू समक्नने रगो ओर इस कारण वह अपने पिता के घर ही रह गई। 
कछ समय बीतने पर भर तन्त्रोक्तं साधन की सिद्धि के उपरान्त उन के पास 
तोता पुरी नामक एक सिद्ध पुरूष आए । उन से श्री रामङृष्ण ने योगाभ्यास 
को शिक्षापाई ओर सन्यास भी -खिया। उन्दी ने इनको परमहंस की उपाधि 
भी प्रदान की । केशव चन्द्रं आदि उस समय के वड़े बड़े छोग श्री रामकृष्ण 
जी के दानार्थं दक्षिणेश्वर में भीड़ रुगाये रहते थे। आप एक बड़े सिद्ध 
पुष थे । भारतवषं के छविख्यातत विद्वान्‌ स्वामी विवेकानन्द आपके एक 
योग्य शिष्यो मसे हए आपह्ोक्रौ कृपा से विवेकानन्द जी के चित्त को हिन्दू 
धमं से शान्ति इर । स्वामी विवेकानन्द जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के 
देहान्त के उपरान्त रामद्ृष्ण-मिशन नामक संस्था भारतवषं में स्थापित कर 
दी । सन्‌ १८८६ की १६ र्वी अगस्त को ये सर्वदा के ल्य समाधि में आ गये। 
कर्टी-कर्ही छ्खिा पाया जाता है किं उस अन्तिम समाधि के समय इनको 
जिद्धा मे एक चणो गया था। 
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देखो धाः १५८ (१७) (१८); १८७ (७); १८९८२); १९२(२);२२९ (८); 
१२६ (१६), 


> 

कुडली १८ 
पञ्चानन मदाचार्य्य जी । 
र ९१ 8 न सुय्यं १६ वां, चं १९, 
मंग १०वां, बुध (१६) ७, 
बृहरूपति एवं शुक्र १९वां, शनि 
चोथा ओौर रा. चौये नक्षत्र मे 
था । सूच्यं ६।२०।३०, चन्द्रमा 
८।६।०; मंगर ४।२।३०; बुध 
७।१२।१२ ब्रहस्पति ८।२।६, श्यक्र 
८।३।२९ शनि १।९।० (वक्री); 
रा, १।२१।९८। 

इनका जन्म समय ^वी नवम्बर १८३९ ई० की अद्ध रात्रि के बाद है 
इनकी ऊण्डली “जातक कोसुदीः नामक ग्रन्थ मे पायी जाती है। परन्तु 
जन्म तिथि इत्यादि दी इई नर्ही है । उक्त पुस्तक मं ङिखा हे कि स्यं शवां 
नक्षत्र (विशाखा) में था अर्थात्‌ जन्म के समय तुराराशि के२> अश्च से 
उपर था । इण्डियन कोनोलोजी नामक पुस्तक एवं पञ्चाङ्ग के देखने से बोध 
होता हे कि चोथी नमम्बर १८९३१० को स्यं तखा के २० अश अथवा 
२० अश के के उपर श्ोतादै । “जातक कोञुदीः के अनुसार इन की 
ङण्डडी - मे चन्द्रमा मेष राधि मँ चछ्खिा पाया जाता है! जो 
पूणमासी के रगमग का जन्म बोध करत, दे। इन्डियन ऋोनोकोजो एवं 
उस वषं का काशी पन्चाङ्ग देखने से पता चरता हे कि सुय्यं तुखा कि २० 
भ शपर अर्थात्‌ विशाखा में चोथी नवम्बर १८९३ छ्गभग २९ दण्ड के उपरान्त 
प्रवेश करता था । चौथी नवम्बर १८९३ अग्रहन शक्र तृतीया अर्थात्‌ अमावक्ष्या 
के रगभग होवा है। इख कारण चन्द्रमा कां सुच्यं से स्तमस्यान भं रहना 
मवर्य अछ्ुद्ध है । इनकी कुण्डली मे मं. की स्थिति दशवे नक्षद में छिखा हे ओर 
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पञ्च।ङ् के देखने से कात्तिक कृष्ण अमावश्या अर्थात्‌ पडी नवम्बर को 
मंगर मघा नक्षत्र में प्रवेश करते पाया जाता हे 1 इसी कारण 
उनका जन्म पटली नवम्बर के बाद ओर सुध्यं स्थिति के अनुश्रार चौथो 
नवम्बर के २९ दण्ड के उपरान्त सम्भव होता है । सूर्यं के तृतीयस्य होने से 
इनका जन्म अद्ध रात्रि के बाद्‌का प्रतीत होता हे। इश्च कारण इनका 
जन्म चोथी नवम्बर की रात्रि अर्थात्‌ ^वीं नवस््रर के आरम्भ में दहीहोना 
सम्भव दै 1 इस तिधिकी ग्रह स्थिति, सिवायब्ुध के जो सत्रे नक्षत्र में 
पड़ता दै, इन की कुण्डी को प्रहत्थिति के अनुकर ही पडती दे। चोधी 
नवम्बर की अद्ध रात्रि के वाद्‌ मूर नक्षत्र होतार इस कारण चन्द्रमा धन 
राशिगत होगा ओर मेष मे चन्द्रमा हो ही नदीं सकता । 


यह वङ्कः देशीय बराह्मण ये । वेद्यनाथ धाममें वहूत काल सेथे। इना 
धार्मिकविचार अत्यन्त छन्दर ओर गम्भीर था । ये स्वयं योगाम्यासी थे ओर 
योगाम्पास क कठिन मागं को छग्म रीतिसे बताकर राखां शिक्षित समाज 
के सज्जनो को उपदेश दिया करते थे 1 इन के बहत रिष्यथे । 


देखो धा, १८९ (२) १९१ (९) २८३ (८) 
ल > रीः | 
इण्डलीः १९ 
राय वद्धा दुर बङ्किमचन्द्र चटजो (6.1...) 


र. उ. टे नश्चन्न मं 
मंगर ४, श्जुक्र ३, छंहस्पति ११ 
चन्द्रमा दशवे नक्षत्र के दूसरे 
चरण के रुगभग अन्त मँ, शनि 
१६, वें राह २६बे नक्षत्रम । 
रग्न ९।१९ 
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इन का जन्म ससय २६ जून १८३८ संवत्‌ १८९९ के अषाढ युक्छ 


` शाके १७६०।२।१२।३९।३१। था । हिन्दी प्रेस प्रयाग रामजी कारु श्म्मा 


रिखित जो इन को जीवनो हे उस में सन्‌ १८३९ ई० रण्वीं जून में इन 
का जन्म छ्लिाहै। ग्रहों की स्थिति के अनुसार वह भूक मादस होता 
है। इन का जन्म २४ चोबीस परगणा जिलान्तर्गत कांटार पाडा नामक 
ग्राम में इभा था। ये कलकत्ता यूनीवसिटी की प्रथमश्रणो के बी.ए. में 
तेथे ओर इन्होने बो. एल. भी पास किया था। बहुत वर्षं तक ये उच्च 
दजं के डिप्टी मेजिष्ट्रटथे। इन्दं राय वदहादुर एवं सी. आद्‌. १. की 
उपाधि भी मिरी थी । वंगा साहित्य को उच्च शिखर पर खाने का इन्दी को 
गोर प्राक्च इभा था। ये उपन्यास के एक बड़े ठेखक्ृ हृष । इन के सभी 
उपन्यास प्रायः श्षिक्षाप्रद्‌ थे ओर इन की कविताये भी रकित एवं उच्च 
कक्षा की होती थी । देशप्रेम एवं देशानुगार की भी प्रवाह इनके टेखोंमें 
पायी जाती हे। च्रन्देमातरमः शिषंक, वह पद जो वतमान समय मं राष्ट्रीय 
घ्वनि बन गई हे इन्दीं की बनायी इई एक कविता है। रामजीराङ 
शास्म ने इनकी जीवनो मं ्खिा है चंकरिम बाव्‌ अपने उपन्यासो से देशा 
भर में राषट्ीयताका सन्न एूकना चाइतेभे ओर उन्हें इस काम में सफरुता 
भी प्राच इई दै। उन्होने कदाथा कि एकं दिन ‹ बन्देमातरमः की ध्वनी 
से सारा भारत गूँज उडेगरा ओर आज इम रेखा दही पाते भी ईः इनके 
उपन्यासो का अनुवाद सभी मापा में हआ । विरायत के रोगोने भी कड स्थानों 
मेबड़ो प्रसंशा की इनका स्वास्थ्य बहुमूत्र रोग के कारण अच्छा नहीं 
रहता था ओर अन्त मे इसी रोग के कारण इनके जननेन्द्िय मेदो एक 
फोड़े निकर आए । फरूतः कमभुभग ९९ वषं की अवस्था अर्थात्‌ १८९४ ई= मं 
इस असार संसार से चरु वसे । 


देखो धा, १९९ (१८२) २१९ (८) २१७ (१०८); (३०८) (११). 
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कुण्डी 2० 


ओंयुतकेरशावचण्द्र सेन । 


सुय्ये खघ, खक्र एवं शानि 
१७ नक्षक् मे चन्द्रमा १९बे 
नक्षत्र मङ्गरु १ १वें नक्षत्र, बृ. 
एवं केतु १४ वां नक्षत्र मे थे । 


इन का जन्म १९ वीं 
नवम्बर १८३८ ई० तदनुखार 
स्वत १८९९ अग्रहण युक्छ 
द्वितीया सोमबार एवं शाका 
१७६०।७।४।९९।३९ को हुओं था (अर्धात्‌ मंगरवार होने के थोड़ी देर पूर्व॑) 
इन की ण्डी एक वङ्गारी मित्र से युषे प्राक्त इईह। 


इन का जन्म हुगरी के समोप गरोफा नामक ग्राम में एक बड़े 
उज्ज्वरू एवं धनिक वेध्य वंश में इभा था। जन्मष्टी से इनका संस्कार 
बड़ा ही अच्छा था ओर चरित्र के भो अच्छे थे। पने छिलने मे अच्छे 
थे; परन्तु भाग्यवश एक स्रु थे दूसरे स्कर मेँ नाम छ्िखाने के कारण परीक्षा 
मेँ उत्तीणंन हो सके । इनकी जीवनीमें छ्खा है कि परीक्षा-समय किसी 
अन्य बालक से सहायता लेने के कारण परीश्चा भवन सेये वाइरकर दिये 
गये थे। परिणाम यह इभा कि ह्नि पटना ही छोड़ दिया ओर यूनीव सिरी 
की कोड परीक्षा पास न कर सके ओर यहीं पर इन के विद्याध्ययन काभी शेष हो 
गया । इन की जोवनी में बहुत सी बातें ह परन्तु पुस्तक के छिये इतनाःङ्खिना 
आवश्यक हे कि उनके समय म बंगारु के युवक अरजी शिक्षा के चकार्चौध 
म पड्कर बहुतेरे ईसाई मत की ओर छक रहे थे। उषी समय मर्षि 
देवेन्द्र नाथ ठङ्कर ने एक ॒बह्मसमाजसंस्था की स्थापना की थी । उसी संस्था 
ने इनके चित्त को पूणं शूप से आकर्षित किया ओर महर्षि देचेन्द्रनाथ शकर 
ते ये बहती अनुगृहीत हुए । यह सत्य हे कि केशव चन्द्रसेन ने बहुतेर 








६५३ 


बालक एवं मनुष्यों को साई ्ोने से बचा छया । अन्त मेँ महरि देवेन्द्रनाय 
ठ्कर जो ब्रह्मसमाज के जन्म दाता ये भौर वाव केशव चन्द्र सेन से 
ब्रह्म समाज के मन्तन्यो मं मतमेद हो गया 1 इनकी जीवनी नँ छिला हे कि 
देेन्द्रनाथ के विचारो का निर्माण प्राचोन वेदिक शिक्षा के आधार पर 
इभा था । ईसाई मत ओर ईसाई शिक्षा का उन पर ङछ भी प्रमाव नीं 
पड़ा था । ठेकिन केशव चन्द्रसेन पर ईसाई शिक्षा का वहत ऊढ प्रमाव पडता था । 
देबेन्द्रनाथ तो चाहते थे छि वे बह्य समाज द्वारा उपनिषदों छे समय के षिन्द्‌ 
धमं का पुनर्द्धार करे, ठेकिनि केशव चन्द्र सेन एक नवीन धमं अौर 
नवीन समाज स्थापित करना चाहते थे... ++. देवेन्द्रनाथजी 
हिन्दू धमोौनुखार विवाइ को प्रथा के पूरे पक्षपाती ये ठेङिन केशव चन्द्रसेन का 
विचार इस विषय मेँ भिन्न था......... उन्षटाने (केशव चन्द्रसेन) ब्राह्यणो के जनेड 
उतरवा डाके थे............... इक्ष कारण उन के अदुयायियों में उपवित-रष्टित 
ब्ाह्मग ओर शूद्रकोग समो आपस मे खाते पीते... बराह्मण की रडकी 
का शृद्र से, ओर शुद्र की र्ड्कीका ब्रहाण से बिवाह करने मे उन्हें को 
आपत्ति नरी थी, इन सब मन्तव्यो के अनुरु केशव चन्द्रसेन ने अपने ढंग 
पर ब्रह्म समाज की स्थापना भारतवषं के अनेकानेक स्थानों म को ओर 
ईसाई पादरियों के स्थितो यह एक बसा बन गये । १८८२ १० में इन्दे बहु- 
मूत्र रोग हआ ओर १८८४ ० की ववी जनवरी को सवेरे९ नौ बज श 
९३ मिनट परये इस कमं भूमिसे सदा के स्यि चरू वसे। 
देखो धा. १२९ (२)८४); १३९ (७); २८३ (८). 


२९ 


सूयं ३।१२।३०, चन्द्रमो 
०।२७।९९; मंगर १२१०।६९।४८ 
(वक्री), ब ४1१०३ ब, ०।१६।१८ 
शुक्र ४।२।२४, शनि ९।२२।१२ 
(चक्री), सुय्यं दशया भोग्य वबादि 
९।४।१८ 
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२४ जनवरी १९२९ में लेखक ने एक पत्र द्वारा श्री रूपकराजी से 
उनकी ण्डली मांगी । ण्डली आने पर बहत परिश्रम पूदेक देखने क 
उपरान्त मास हआ कि संबत्‌ एवं ईस्वी सार में पांच वषं का भूल हे । परन्तु 
जन्मतिथि इत्यादि एकदम टीक थी । उन की छपी इई जीवनी में भी देखने से 
वदी भूर पाई गयी । सब प्रकार से जांच करने के उपरान्त टीक यह पाया गया 
कि उन का जन्म २७ जुराई १८४९ ई० तदनुसार संवत्‌ १९०२ श्रावणङ्कष्ण नवमी 
छततिका प्रथम चरण रविवार का था। इन कीत्य चोधी जनवरी १९३२ 
को इर । यह छपरा जिखान्तर्गत ञुबारकपूर प्राम के रहने बले थे । इनके 
पितामष्ठ॒ किसी उच्चपद्‌ पर आरूमगंज इराहाबाद्‌ में रहते थे, वही इनका 
जन्म, भा था । इन के पिता सुनञ्ची तपस्वी राम एक बड़ धामिक पुरूष थे । 
उन्होने कर धामिक पुस्तके भी छ्िखी थी । बाल्यकार ही से धम्मे की ओर 
इनकी बड़ी चेष्टा रदी । ““सीताराम मनोहर जोड़ी, कबहु" चिते ह हमरी ओरी? 
इस पद्‌ को ये सवदा पढ़ते रहते थे । ई० १८९९ मेँ ये छपरा जिरा स्कर में 
विद्याध्ययन के स्यि भरती इए ओर मेटिकं परीक्षोत्तीणं ्ोने पर १४ अगस्त 
१८६३ मेँ सबदन्सपेक्टर कै पदपर नियुक्त इए 1 १८९० इस्वी में खी के देहान्त 
के अनन्तर आप की चित्त में पुनविवाह का उद्वेग जड़ न पकड़ा 1 ये बराबर 
धार्मिकं विष्यो पर चिन्तमन करते रहे ओर प्रति दिन धम्मं की ओर इनकी 
अभिरति बढती टी गई । इ० १८६९ में आप डिष्टीदन्सपेक्छर के पद्पर सुगेर गये 
ओर वषा १२ वर्षं तक रंहे। >ेखक ने नाल्यकारू ही में, जिस समय फारसी 
अध्ययन करता था, इनकी सौम्यमूततिं का दर्शन बरबिगहा मँ गेद्विग परिक्षा 
(उस खमय की एक परिक्ा विधि) के समय पाया था 1 इश्वर प्रेमाजुराग के 
कारण इनका चित्त, सखांसारिक विषयों से एेसा उच्चाट इुआ किं ४ी 
नवम्बर १८९३ १. को आप पेन्सन प्रास्त कर श्री अयोध्या निवास करने गे ओर 
वां श्री १०८ रामचरण दास जी से अचर, छंगोटा, ओर कमण्डल प्राक 
किया ओर गृहस्थाश्रम से विरक्त टो गये। अपनी पेत्रिक सम्पत्ति को दान- 
पच्च द्वारा इश्वरार्पण कर दिया । इनकी माता की त्यु १८९९ इस्वी में इदं 
थी । ये.परम पूजनीय माता को जीवन पर्यन्त ९१) रुपया अपने सुदयाहरा वा 
येन्शन से भरण पोषण के ख्यि दिया करते थे। विष्ठार एवं युक्त प्रान्त के 
सभी छोग इनं के इश्वर प्रम एवं अराधना को आदश एवं अनुकरणीय 
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जानते थे । आप भगवन के नाम की रटना रात्रिदिवा करते इए ४ एरवरो १९३२ 
० में इस नद्वर शरीर को छोड सवदा के स्यि साकेत धाम को पधरे। 
अ।पने अपने उपदेश, दानशोरुता, नाम-रटन एवं इश्वर प्रेम का अकथनीय 
प्रभाव सभी शिक्षित समाजो पर ओर विशेष रूप से कायत्थ-समाज पर रेखा 
डाछा कि घर-घरमं उनका नाम यशश, ओर रीका सदा सभरणीय रहेगा । 
इनकी जोवनी मं, अनेकानेक अद्ध _त घटनाओं के उल्छेख पाये जते षै! जिस 
ते कलियुग में भक्ति-मागं हो खगम प्रतोत डोता है । इनके गुणानुबाद्‌ 
को जितना भी सिखा जाय थोडा ही होगा। 


देखो धा. १८९ (२); १९१ (३), २१३ (१८); २८३ (<). 
| कुण्डली २ 
महामहोपाध्याय श्रो शिवङकमार शास्त्री (कारी) 


डय | ॐ स्यं १०।१८।१९, मंगल 
| १।११।९४), बुध ११।२।१६ 
बृहस्पति >।१७।१८ । शक्र ९। 
११।३७; शनि १०।२१।४२ । 





इन का जन्म पडी माच १८४८ ई° तदनुसार संवत्‌ १९०४ काल्गुन 
कृष्ण एकादशी बुधवार ४।३० पला पर पूवाद नक्षत्र के तृतीयचरणमे था। 
"डित विकासः. नामक पुरुतक मे छपि कौ भूर से पूवं फाल्गुणी ड्ल पाया 
जाता है. ये काञ्ची के एक अद्वितीय विद्वानों मंसे थे! समौ शास्त्र के ज्ञाता 
थे। सेकडों शाखां आपने किया । सनातन धमं के पूर्णं स्तम्भय! राजा 
महाराजा, एवं विद्वान सभी से पूजित ओर सब्र खोग इनके विचार को व्यवस्या 
 सूपसे मानते ये। इनकी त्यु १९७४ अधिक्‌ माद्र पद्‌ छकख परिवा शनिवार 
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को ७ वजे स्ेरे इ थी ओर श्त्यु के समय पक्षाघात ८ रक्वे ) की विमारी हो 
गहै थी । 


देखो धाः १२९ (२) (९); १३१ (१; १३१ (र); १५९ (९); १७९ 
(९); १९१ (4); २८३ (८) ३०८ (१९. 


कुण्डी २३ 
श्रीयुत बाव्‌ इयामाचरण डष्टी भेजिस्टे ट । 


आप का जन्म १४बी 
माचं १८९० तदनुसार संवत्‌ 
१९०७ शाका १७७२ चेत्र श्चुक्छ 
प्रतिपदा का हे यह १८७३ ई० 
मे डिपटी मेजिस्टरेट के पद्‌ पर 
नियुक्त करिये गये थे। १८७८ 
ई० में अपने पिता के साथकिसी 
नौका पर भरे हण बन्दूक के साथ 
> शिकार के ख्यि जाते थे । बन्दुक 


का अग्रभाग इनकी दाष्िनो वांह से अबरुम्बित था । अकस्मात्‌ बन्दूक छूट गया 
ओर इनकी दा. बह के उपरी भाग में गोरी छग गयी । बहुत समय तक्‌ 
जब घाव अच्छा न आ तो वाह के उपरी भाग अर्थात्‌ मोद पर से वाहि काट 
दिया गया । तत्यश्रात्‌ आपने वाये हाथ से छिखने का पेखा अभ्यास किया कि 
इजहार वगेरह बड़ी सफलता से छिख ठेते थे । आप बड़ तेजस्वी, गम्भीर, विद्वान्‌, 
एवं विचार शी दिष्टीमे जिष्द्रेट हष । बहुत दिनों तक आप सङ्गर मेँ थे भोर 
छ दिनो तक इडिष्दटरि् मेजिस्टरेट के पद्‌ को सुङ्खोर म छयोभित किया। इन्दं 
कड छयोग्य सन्तान थे । परन्तु अभाग्य वदा उनमें से बतो की ष्टत्यु इहै । भापका 
विवाह कलकत्ते के एक वड़े जमील्दार की कन्या से हभ था ओर सर की 
बहुत सी सम्पत्ति एवं करकत्ते का मकान भी इनको भिरा । लेखक के ये एक 
बड़े मित्रो मेतेहै। १९२९ में इनसे करकत्ते मं ठेखक को सुखाकात इहै थी ` 
अभी वतमान समय का समाचार ज्ञात नही । 
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देखो धाः १९९ (८); १९८ (१७); १९९ (१); १६९ (२); ३१३ (१४). 


कुडटीः २५ 
सर प्रशनारायण सिह जी बहादुर । 


यहु ङ्ण्डली स्व० काड्ली- 

नरेश ठेफ्टिनेन्ट कर्न॑र हिजष्ा- 
इनेस महाराज सर प्रुनारायण 
सिह जी बहादुर जी-सी. एस, 
आइ; जी. सी . आइ. $; एर. 
एर. डी. की है । इनकां जन्म 
२६ नवम्बर १८९९ तदनुसार 

| संवत्‌ १९१२ शाका १७७७ अग्र- 
हण ष्ण तृतीया सोमवार को 


आद्रा नक्षत्र मे ४३।२६ पडा पर था। बी. सूर्यनारायण राव कार्तिक कष्ण 
तृतीया छिखते है। कासिकं ष्ण वृतीया २८ अक्टूवर पड़ता ह ओर संक्रान्त 
तुरा काहै। अग्रहन तृतीया होने से ग्र ल्थिति ठीक मी मिरु जाती हे। मं. 
को सूर्य्यनारायण रावने कन्या मे छ्खा है। उस वषं काशी पन्नाङ्ग एवं 
इन्डियन कऋोनोकोजी के अनुखार मं. सिंह के२८ अश मेंदोना मिक्ता है ओर 
समी शुक्रवार को कन्या मे जाता हे। इन्डियन क्रोनोरोजो अनुसार २७ 
नवम्बर के दिनि मे कन्या में जाता दै। इनके पिता श्रीनारायण सिह जी महा- 
राजाधिराज श्दवरी प्रसाद्‌ नारायण सिह जी के कनिष्ट भ्राता थे । महाराज प्रु 
नारायण सिह जी के बाल्यकारूडही में इनके पिता का स्वर्गवास शो गया था। 
महाराजाधिराज श्री $इवरी प्र नारायण सिं जी ने श्री प्रञुनारायण सिह जी 
को, जिस समय कि इनकी उशन ९ वषं को थो, दत्तक पुत्र बना खियाथा। ३० 
जून १८८९ मँ महाराजा प्रञुनारायण सिह जी राजगदो पर बे । गदी पर 
बेठ कर मष्टाराजा प्रुनारायण सिह जोने केवर छशासन टी न किया वल्क 
अपने पूवज का खोया इभ राज्य भौरस्वतन्तर-अधिकार पराप्त कर छिया। ४ अपरेक 
१९११ में आप को स्वतन्त्र शासन की सनद्‌ मिरी । इसख्यि महाराज प्रञु- 








६८ 
नारायण सि जी कायो राज्य के उद्धारक ओर संस्थापकये। काली 
नरेदाके इस भूमिष्ार ब्राह्मण राज वंश मं कहै राजा हुए परन्तु महाराज प्रभु- 
नारायण सिंह जी ने वह कायं किया किं काशी राज्य जब तङ्‌ पृथ्वो पर रहेगा 
तबतक आप उसके संस्थापक ङ्प से स्मरण क्रिये जायंगे । 


महाराज प्रभुनारायण सिजी संहृत के अच्छे विद्वान ये! . फारसी 
ओर अभरेजी केभी ज्ञाता थे। आपका अधिक समय संसक्त ग्रन्थो के अव- 
लोकन मँ बीतताथा। श्रीमानने संस्कृतम कर ग्रन्थ भी ख्खो आप फारसी 
ठेसी अच्छी बोरूते ये कि अफगानिस्तान के अमीर आगे या ओर करटी दरवार 
मरे आपकी शुद्ध फारसी खन कर चकितदहौं गये थै। महाराज बडे बङ्बान 
ओर भारी शिकारीथे। पेखा फक कर निशाना मारते थे! आपने सेकडों 
हेरों का शिकार क्रिया। आपकी दानरीलता, आप के राञ्य या बनारस या 
युक्त प्रान्त तक ही सीमित न्हीथी। खास कर शिका सम्बन्धी संस्थाओं 
को आपने बड़ी-बड़ी रकम दी । जिनमें कखन का मेडिकरु कालेज, सुजप्फर- 
पुर का भूमिहार ब्राह्मण कौठेज, कानपुर का रेकनोखोजिकर ईल्टीच्युट 
(शिल्प शिक्षाख्य) ओर बनारस का क्वीन्स कोठेज तथा हिन्दू विरदवविद्यार्य 
विदेष उल्ठेखनीय द । हिन्दू विश्वविद्यार्य को तो धन के साथ साथ जमीन 
ओर मकान भी श्रीमान ने दिया । बनारस “सरस्वती भवनः नामक पुस्त- 
कार्य को आप से मूल्यवान संस्छृत पुस्तके भी प्राक्च इई है। काशी 
का जनाना भअस्पतार आपने इईद्धरी प्रसाद्‌ नारायण सिंह जी के नाम से 
वनवाया। अपि को सरकार ओर हिन्दू विश्वविद्याख्य से कई उपाधियां 
प्रा इर थी । आप पक्के सनातन धमी ये। आप ४२ वषं राज्य कर 
७६ वषं की अवस्था मेँ ४ अगस्त सन्‌ १९३१ को पररोक सिधारे । अव 
आप के छयोग्य पुत्र महाराजाधिराज काशीराज श्रीमान्‌ आदित्यनारायण 
सि जी बनारस की राजगदी पर विराजमान दै । 


देखो धा. १३० (११); १२९ (९); १३३ (९; १९२ (२ १); १९९ (४) 
(९) (१९); १८५ (४) (९); ९८९ (२); २१२ (१८); २८३ (५९). 
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क णडल २८ 
बी. सूय्ये नारायण राव । 


जन्म कुण्डलो . नवादा कुण्डटी 





इनका जन्म १२ फरवरी १८९६ ई शाका १७७७ रथ सप्तमी 
चान्द्री मास माघ दं. १४ परा ३० भोमवार कादै। जन्म समय में भरणी 
नक्षत्र था । लेखक के अनुरोध पर उक्तं महाराय ने अपनी कुण्डली भेज 
दी हे । उनकी कर एक लिखी इदं अपनी पुल्तकों मं भी उनकी ण्डी 
पौर जाती दै 1 ये ऊुछ समय तक वेकारी में वकारूत करते थे आप ज्योतिष 
शास्त्र के एक महान विदान्‌ है जेसाकिं आप की पुस्तकों से भी पता चरता हे । 
बोरवार, जमन मष्टा युद्धः, सहारानी विक्टोरिया, किङ्ग एडवडं, आकडियुक 
अस्टरखिया के विषय मे आपने बहुत ऊछ ज्योतिष गणनानुसार्‌ ङ्ख छोड़ा 
था जो सभी बातं ठीक ठीक इ । आपने ज्योतिष शास्त्र को एक नवीन 
जीवन प्रदान किया ओर भारतवषं के एवं उस. के प्राचीन गोरव के बहुत 
ही प्रेमी है। आपका ठेख बहुत ्ी महत्त्व पूणं एवं प्रमावद्याली इअ 
करता है! ज्योतिष की एक '“एुस्टर लोजिकरु मेगजीनः नामक मासिक पत्र 
छगमग २९.३०, वषं से आप निकार रदे । आप हौ की पुस्तके एं 
मैगजीन पद्ने से ेखक को ज्योतिष में प्रगाढ प्रेम उत्पन्न इमा था । आप 
खाभग ६७ उत्तमोत्तम पुस्तकों के लेखक एवं अनुवादक ई । वतंमानं समय में 
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भी दो पुस्तके ओर भी छिलरेर्है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष विद्या की 
किरण आपने अपने लेख द्वारा सात सुद्र पार तक पहचा दी हे ओर बद्ध ्टोने 
पर भी उनके मस्तिष्क म अभी तक को थकाबट नर्हीपेदा इहै ओर न 
छेखनी में दुर्वङ्ता । सोभाग्य वदा कै वषं दए कि रेखक को उन के दर्तान 
का ओ काभ वेधनाथ धाम मेँ हुभाथा। उनकी बाचाशक्ति भी बहत ही 


प्रभाव श्ाछिनी है । 
देखो धा. १२९ (२); १३० (२); १३३ (९); १३९ (^); १९९ (१७); 
१९९ (१). 


® ` (33 
कङल्ा 4 
लोकमान्य वारखगंगाधर तिक । 


सूय्यं ३।८।१९, चन्द्रमा 





श ष ११।१५।३; मंगर ६।४।३४, बुध 
६के, २।२४।२९; चुहस्पति ११।१५ 
| , ९२. परन्तु इन्डियन क्रोनोोजो 
| ५५ ~. के अनुखार ११।१९।४८ 
| ॐ { होता है । शुक्र ३।१०।८, शनि 
। ह २।१७।१८, राह ११।२७।३९ 


रग्न ३।१९।२१। शनि दज्चा भोग्य 
वर्षादि ०।१०।९ 





इनका जन्म समय-२३ जरां १८५६ धवार तदनुसार शाके १७७८ 
आषाद्‌ ष्ण ६; २।९ पला था । इनकी ण्डटी श्रीमद्धागवत गीता रहल्य 
कमं योग शास्त्र भ छपी इई पायो जाती है । इनका जन्म रत्नागिरी में इभा 
था। इनके पिता का नाम रामचन्द्र गंगाधर तिख्क था। वाल्यावल्था सेद्टी 
तिक महाराज की गणित शास्त्र मेँ बहुत अभिङ्ची पायी जाती थी ओर 
पटने छिखने मे इनका संस्कार बहुत ही अच्छा था। परन्तु बड़े शठी थे। 
सनु १८७७ ० मँ इन्होनि गणित शास्त्र में एम, ए- देना वाहा परन्तु 
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परीक्षा मे उर्तीण न इषु ओर १८७९ मं एल. एक. बी. पास किया । 
बिद्याविमाग से प्रेम ओर गवर्मेन्ट को नौकरो से विरोध इनको वाक अवस्था 
वेष्टीथा। इनके पिता की श्रत्यु सन्‌ १८७२ ० मेष्धोहो गई थी । सन्‌ १८७३ 
१० के बेशाख मं इनका विवाह इभा था। स्दुरु एवं कोौठेज इत्यादि 
की स्थापना करना तथा उस मेँ अध्यापकादि का काम करना सर्वदा से इन 
को प्रिय था आप एक दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रसारक समिति ओर “केशरो 
एवं “मराठा नामक साप्ताहिक पत्र के प्राणदाता भी ये ही ये । अत्युत्तम धार्मिक 
राजनेतिक तथा कानून सम्बन्धी ठे उन में बडो गम्मीरता एवं ददता 
पूर्वक किला करते ये। इसके बाद राजनेतिक ठेख के कारण काल्डापुके 
मोकदमा में १८८२ ई मं इन्दं चार मास के स्यि कारागार इभो । पुनः ` 
दिवाजी स्मारक शण्ड का तिरक महाराज पर राजद्रोही शोने का मामला चा 
ओर उद्‌ वषं की सजा हई । परन्तु मक्षारानो विक्टोरिया ने इन्दं छोड़ दिया । 
पुनः केरी मेँ कट ठेख छिखने के क।रण १९०८ में सरकार ने तिरक महाराज 
को राजद्रो्धी समक्चा ओर उस-मे इन्दं छः वषं के खयि देदा से निकर जाने 
का दण्ड द्विया । १९१४ में तिलक महाराज जेर यकत कर चङे भये । अपने 
जेर जीवन को इन््ां ने धाम्मिक तथा दाशंनिक पुस्तकों के अध्ययन .एवं 


` छ्खिने नें ही बिताया । १८९३ ई० मं “भओरियनः नामक पुस्तक प्रकाशित इरे । 


इस पुस्तक से तिरक महाराज की गणित एवं ज्योतिष की विद्वत्ता का पूणं 
परिचय मिकूता है । दूसरी पुस्तक आपने “वेदा में आर्यो का आदि निवाखल्थान 
(^ ४० प ००06 77 "16 ९८५१०४६) छिखा। इस ग्रन्थ से तिक महाराज को 
भूमिति, ज्योतिष, गणित, ओर जोवन शास्त्र आदि विषयों के अध्ययन का 
पता चरता है । इस युस्तक के छ्खिने में आपको १० वषं परिश्रम करना 
पड़ा था । इक्ष कारण कि आप को देशा का काय्यं भी करना पड़ता 
था। अन्त म आपने गीतारहल्य नामक पुत्तक ङ्त्व जिस को समी 
जानते है। १८९९ मे आप यूनीवसिंटी के फेडो इष्‌ । तिरक महाराज 
नतो प्राचीनता के अन्धविकद्वासो थे ओर न नवोनता के घोर उपासक । 
मामङे का श्ट आप को सर्वदा रहा। १९१८ में जव आप दगरेण्ड 
गये तो वां ये बीमार पड़ गये थे ओर उन का स्वास्थ्य बडु विगड़ गवा 
था। १९२० मं ३१ जखारं शनिवार (अपाद्‌ बदी १ शाका १८४२) को 
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इस भौरत केशरी का सिंहनाद सवंदा के खि बन्द्‌ हो गया । तमाम सन्नारा 
छा गया आर यह देश विना कर्णधार का हो गया । परन्तु कीचि, विचार 
एवं केखनी द्वारा अपने जीवन को सवदा के खयि स्मरणीय वना रक्खा । आप की 
आथिक दशा सवंदा अच्छी न रही । परन्तु अुजाजित धन की परासि आप 
को सवंदा होती रही । रामजीराख्दाम्मा " ने छ्लखिा है कि (कुण्डरी के 
अनुसार उन की सब बातं साधारण थी" पर ठेखक मतानुसार यह ठीक नहीं 
जो नीचे दिये हुए धाराओं से पता चकेगा । 


देखो धा. १०४ (६); १०६ (२); १३० (२); १३३ (३); १३४ (८9; 


` १३६ (६); १४२ (४) (१९) १४४ (६), १५९ <१)› १८९ (२), २०४ (१४), 
(२१), २०६ (१२) (१६), २०८ (४) (६); २८३ (८), ३०४ (र), ३१६८९)(६) 


चूण - 
कुण्डी २५9 


महाराजा लश्ष्मेदवर सिंह जी वहार ९.९.८. द्र मङ्गा 





स र. दा अ"शपर है ओर 
बक्रो बुध काशी के पञ्चाङ्ग अनु- 
सार वारहवां भरपर, “इन्डियन 
क्रोनोरोजीः अनुसार १८बें अंश 
प्र थां । इस कारण बुध अस्ते 

इनक जन्म २९ दिसम्बर 
१८९७ शुक्रवार संवत्‌ १८१४ 
शाका १७८९ आविन श्क्छ 





सष्ठमी सूर्य्योद्य के ७।२८ पर पा था । यह ण्डो रोभायल 
होरल्कोप नामक पुस्तक मं पाश जाती दै ओर उस पुस्तक के ठेख से 
(नाम नरी दिया इभा हे ) प्रतीत होता है फि मानो यह ण्डली महाराजा 
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के कनिष्ट भ्राता महाराजाधिराज सर रमेदवर सिह बशेदुर जी को ३ । 
सु््यं नारायण राव जीसे पत्र व्यवहार करने के उपरान्त वह छितेड कि 
उनके पुस्तक में भूर नदीं है । परन्तु अनेकानेक अन्वेषण द्वारा वी. सूर्यं 
नारायण राव की भूरूष्टी प्रतीत होती द। 


द्रभङ्गा राज को विहार प्रान्तं के समी रोग वल्कि भारतवषं के लोग 
ूर्णरीति से जानते हँ । यद एक प्राचीन राजधानी बाह्मण छु के सुङ्ट शिरो- 
मणि मेथि बाह्यो को है । इसी गोरव पताका वहत दिनों से उज्ज्वर 
कीति के साथ फडरा रहो हे । श्रीमान्‌ महाराजा कदमीश्वर विहजो का जन्म 
इसी राज्यकुर मे. इभा। मासिक पत्रिका, रुदेरिया सराय के एक ठेखसे 
य प्रतीत होता हे किं कादमीर प्रान्त के एक महात्मान इस राजङु में कड 
कारणो से जन्म छिया था । जो हो, यह बात अवरय है कि यह एक बड़े उुद्धिमान्‌ , 
एवं सवं हितेषी महराज हुए । इनकी बाल्यावस्था ही मं इनके पिता स्वगं पधार । 
आपने अपनी दानदाता का अनेकानेक परिचय दिया । बृटिशराज्याधिकासियों 
के समक्ष आपकी बड़ी प्रतिष्ठाथी। आप दी वाचादक्ति भी अत्यन्त खराह- 
नीय थो । आप की ण्त्यु रुगमग ४७ वषं की अवल्था में इहेथी। कहा जाता 
है कि शारीरिक दोष के कारण आपको सन्तान न इुभा। आपकी अकस्मात्‌ 
त्यु के उपरान्त आप के कनिष्टं ्राता महाराज बहादुर क्षर रमेरवर सिह बहा- 
दुर जी. सी. आई. ई. ने इस गदौ को छशोभित च्धिया जिनकी ङण्डलो आगे दी 
जायगी । | 


देखो धाः १२० (१४) (१६) (२२); १९१ (£ (४) (रर), १८९ (२); 
२८३ (५१); ३१७ (२). 
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(स्थः >) 
कण्डु रद 


श्र १०८ शिवाभिनय सचिद्‌ानन्द नरसिंह भारतोय 
स्वामी जगत गुर श्चङ्गरी 


जन्म कुण्डली नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म॒ ११बीं माचं १८९८ ई० ९ बजे रात तदनुसार संवत १९१४ 
११ वी फाल्गुन (दक्षिण) गुरवार श्रवणा के द्वितीय चरणमें था। यह कुण्डली 
रोभायर होरल्कोप .नामक ग्रन्थ से उद्धत किया गया है। इनके पिता, कृष्ण 
राजउद्दय्यार ३ के र।ज्य में एक बड़े उुद्धिमान व्यक्तियथे। आदि गुड शङ्करा- 
चाय्यं ने ४ मठो ( अर्थात्‌ बद्रीनारायण, जगन्नाथ. द्वारिका ओर शुङ्खेरी ) की 
स्थापनाकी थी। उरन्ीमंसे श्ङ्खोरी मके धामिक गदी पर १८६८ ई०्मेये 
जगतगुङ के स्थान पर निर्वाचित कयि गये।! यह अपने समय के एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ , वड़ तपस्वी एवं उ कक्षा के योगी हए 1 म्षाराजा मे सूर, टरावनकोर, 
 कोचीन, इत्यादि बड़ बड़े मचुष्यों से ये सर्वंदा पूजित रहे । आपने श्री शारदा 
एवं शद्धर कौ स्थापना कादि में २१ फरवरी १९१० ई० को, र्गभग ४००००० 
चार छाख की व्ययसे किया था कि जिसमें खगभग ३०००० तीख इजार विद्वान 
ब्राह्मण जन उपत्थित थे । उक्त जगतगुर्‌ जनसमुदाय से बड़ प्रेम पूवंक मिरा 
करते ओर इनके द्ंन से सभी को आनन्द प्राक्च होता था। आपने ४४ वषं 
उक्त गदी को छशोभित कर १९१२ १० मं पञ्च भोतिक शरीर को त्यागा । 
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देखो धाः १९८ (१७); १६० (७); १८८ (२); १८९ (२); १९२ (२); 
२८३ (८). (२६) (९१). 


कुण्ठः २९ 
महाराजाधिराज सर रमेश्वर सिह जो. सी. आई. 


सूय्यं ९।४।९०, मंगर 
&।२८।४८;, बुध ८1१ १।५४, बह- 
स्पति २।२९।९६ (वक्री), शुक्र 
१०।०।९०; शनि ४।९।५। (वक्री), 
राहु ९।२१।५५। इष्ट दण्ड ठीक 
नदी मास रहने के कारण ग्रह- 
स्फुट का कडा कछ अञ्यद्ध हो 
सकता हे ओर चन्द्र स्फुट इसी 
कारण निर्धारित नही किया गया। 

इ नका जन्म १६ जनवरी सोमवार १८६० ० तदनुसार संवत्‌ १९१६ 
शाका १७८१ माघ ष्ण नवमी के सूर्य्यास्त के ऊछ पूवं हआ था । यइ ङण्डरी 
श्रीमान बाबू कामेदवर नारायण सिह जी नरहन की कृपा से ठेखक को प्राप इई 
हे। इष्ट दण्ड ठीक नदीं माम होनेके कारण नहीं दियौजासका। ये 
स्वर्गीय महाराज्ञा रुद्मीशवर सिंह के कनिष्ट राता थे । अपने भाई की त्यु 
के उपरान्त आपने इख प्रचीन गदी को खशोभित किया । अपने श्राता के 
जीवन में (कषा जाताहै कि) आपको छ्गभग ३ छाख की आमदनी मिरी थी 
ओर भपनी बुद्धिमत्ता एवं कार्यं शक्ता से अपनी आमदनी ९ कख की बना 
डारी। आप एक आदं महाराजा थे। आप बडे परिश्रमी एवं ङराग्र इद्धि, 
ये । काय्यं कुशरता मानो आप का स्वाभाविकं गुण था। वड़े बड़े मेनेजर 
ओर निरीक्षक आदि के रहते इए भी आप बड़ी रक्ता पू्ंक रगमग सभी 
कार्य्यो" को स्वयं देख भरू करते ओर फ्तः अपने राज्य की पूणं उन्नति की । 
भाप को समय की पाबन्दी बहूत थी ओर इस कारण आप अपने विस्तृत राज्य 
कै प्रत्येक कामों को देखते इए छार साहब के एग्जक्यूटिव कोतिर. की मेम्बरी, 
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का काम एवं पुर्सि कमीशन का काम बड़े उत्तम प्रकार से कर सके ये, 
अट्ट धन के स्वामी रते इए भी आपको पाश्वास्य सम्थतानेजराभी न 
छरा था। आप सनातन धमं के एक महास्तम्म ये। इस प्रकार धन ओर 
धम्मं दोनों ही के स्यि भारतवषं मं आपकी वड़ी कीति हुई। आप देराप्रेमो . 
रहते हए भो गवन्मंन्ट को मोदित कर अपने समय में सर्वदा के खि महाराजा- 
धिराज्ञ की पदवी प्राक्त कर छी । आप संल्ृत के बड़े विद्वान थे ओर बडे ही भारी 
अनुष्ठानिक थे । आपने कठिन अनुष्ठान द्वारा अनेकानेक बातों को सम्भव कर 
दिखाया । महाभारत पेसी बड़ी पुस्तक को आपने १३ दिनमें पारायण 
समाश्च किया जिस कार्यं के लियि अन्य कोई विद्वान खड़ेनष्ो सके। यद्यपि 
आप कटर सनातनी थे परन्तु सभो सच्चे धर्मावरूम्ब्ियों पर उनकी पूरी श्रद्धा 
रहती थी 1 आपे सहन राक्ति भी नितान्त दजंकी थी। आपको दो 
छयोग्य महारानियां ्थी। बड़ी महारानी सादिवा के सभी सन्तान अल्पायु 
इए ओर द्वितीय मष्ारानी सेदो पुत्र रत्न इए, जिसमें चिरंजीवि बड़ पुत्र उस 
गदी को छदोभित कर रहे ई ओर चिरजीवी द्वितीय पुत्र बड़े योग्य महाराज 
कमार है । दोनों भाईयों के आदं -श्रातृ-प्रेम एवं परजा-प्रेम को देख कर जनता 
मुग्ध है। १९२८ ई को दिसम्ब्रर में आप को पक्षाघात हो गया । परन्तु 
ईदवर कपा से कुछ अच्छे थे! आपको राज्य का काय्यं देखना डाद्छरों ने मना 
करियाथा परन्तु आपने परिथिम पूवंकं अपने कत्तव्य का पारुन करना जन्म 
का कणंधांर बना रक्खाथा। इस कारण आपने पुनः अपने राज काय्यं को 
कछ देखभारू करना आरम्भ कर दिया । परिणाम यह इभा कि अ।प छु उदर 
रोगसे पीडित इए ओर इस नश्वर शरीर को जून १९२९में त्याग दिया । 
यह स्वं स्वीछति बात है कि आप भगवती देवी के परम असाधक थे। इस 
कारण भापकी त्यु के समय में एक कदणा उत्पादन करने वारा र्दन छन पड़ता 
. था पर खोज द्भ'ढ्‌ पर पता नहीं चखा कि वह अलोकिक र्दन कषां से आ रहा 
था। 


देखो धाः १२० (१३) (१६); १४२ (२२); १९९ (१०) (१२); १६६ 
( १. इसमें भूर से २९ के बद्ठे ३९ दे) (७); १७१ (१); १८९ (२); १९१ (५); 
२८३ (३०) (४०) (९१); २९० (३०); ३१३ (२६). 
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९ हर (>> 
कड? ३० 
श्रीमान महामना पण्डित मदन भोहन माखवीय । 


"गन्म जि क + -- - च्व 





सथ्य ८।१२।१, मंगर 
६।२९।२०, बुध < ०1४७, मता- 
न्तर से ८।३।९८, बृहस्पति 
९५1४1४२, शुक्र ९।२८।२०, शनि 
९।२।८, चन्द्र महादञ्चा भोग 
वर्षाद्‌ ०।७1१९ इस्ता स्वंश्ष 
५६।४८ गतक्ष ९३।१० 


इनका जन्म प्रयागमे २९५ दिसम्बर १ ८६१ बुधवार तदनुसार संवत 
१९१८ पौष कृष्ण, हस्ता नक्षत्र मे ३०।१७ पला पर हभ है ओर यह उच्च ऊर 
माल्य देशी ब्राह्मण हे 1 यह कुण्डरी "फख्दीपिकाः नामक ग्रन्थ से उद्धूत की 
गई है! इनके विषय में विरोष लिखना मानो सुूय्यं को दीपक दिखराना हे । 
भारतवषं के सभी रोग क्या हिन्दू क्या सुसरूमान क्रिस्तान क्या सभी इनकी प्रसा 
मुक्त कण्ड से करते ह । इनकी जीवनी मे तीन बातें सख्य हं । प्रथम यह कि 
आजन्म आप सर्वदा विद्या प्रचार में बड़े दत्त-चित्त होकर कगे रहे ओर परिणाम 
खूप से काशी हिन्दूविश्वविद्याछ्य तो इनको कीत्ति का स्तम्भ, भारतवासीय 
विद्यार्थियों के चरित्र एवं विद्याध्ययन का केन्द्र ओर शिक्षा प्रणारी का एक 
आदशं-चिन्न, चिर कारु के स्थि स्थापित हो गया । इनके जीवन को दूसरी बात 
य हे कि आप देशोन्नति एवं दीन दुखियों के दुःख इरने के छियि सवेदा एकरस, 
एक प्रेम एवं एक भाव सेरूगे इए है । यदि राजनेतिक क्षेत्र मं किसी ने अपनी 
नोका को नाना प्रकारके क्विकोरे में हिल्ने डोरने न दिया तो शायद्‌ वेसा एक 
मात्र जीव यदोई। तीसरी बात इनके जीवन को यह है करि उच धाम्मिक 
विचार के होते हए ओर प्राचोन सभ्यता का गोरव रखते इए आप के हदय के 
नेत्रो में पाश्चात्य बातों का चकार्चोघ कदापि ही खगा । | 


देसल धाः १९९ (१); १८८ (२); १८९ (२); १९१ (4); २८३ (<). 
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भपक्रा जन्म २९ दिसम्बर १८६२ ई० पोष नवमी शुक्र ४८।९१ परापर 
इभा था । अप इन्दोर महाराज की धम॑पत्नी थी । किसी कारण से आपको 
अपने स्वामी सेन पटा ओर खाडं कर्डन साहेव ने श्रीमती महारानी साद्टिवा 
को ९ हजार स्पे मासिक, खच के ल्यि दिल्वा दिया । आपक्रा दो तीन बार गरम 
पात इभा ओर को$ सन्तान न थी | 

देखो धाः १९१ (१०); १९९ (१६); २८३ (<). 

कुण्डली ३२ 
श्री १०८ स्वामी प्रत्रञ्याचाय विवेकानन्द । 

सूख् ९।०।०।१९, मंगछ 
०1७1०; बुध ` ९।१२।४२; चर. 
६।३।२०, शुक्र ९।७।४०, श्न, 
९।१९1० (वक्री), रा. ७।२४।२१ 
चन्द्रमा ९।२१। लेखक के एक 
मित्र ने किसी पुस्तक से उद्धत 
करके इनकी जो कुण्डी भेजी 
है उसमे जन्म तिथि २९ पोष 
( सौरी >) शाका १७८४ छिखा 
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हमा दै । यह सक्षमी माध चान्द्रो कृष्ण संवत्‌ १९१९ सोमवार तदनुसार १२ 
वारढर्वी जनवरी १८६३ होता है । इनी दृढव्‌ जीवनी मे जो उनके शिष्यो ने 
तीन जिल्द मे छपवायी हे, ट्ख है कि वारइवीं जनवरी १९६३ जिस दिन संक्रान्त 
उत्छव था संसार मं इनका प्रादुरमाव इभा ओर ““श्रीगणेश्च चन्दर मुखोपाध्याय की 
जोवनी संग्रहः नामक पुस्तकमं छ्लिाहे करि १२६९ बंगला फसरो अर्थात्‌ २९ 

वाँ पूस (खोर) सोमवार को प्रातः समय जन्म इभ या 1 इससे भो सिद्ध होता ह । 
किं इनका जन्म वारी जनवरी १८६३ ई० के प्रातः समय का है। इनकी 
कुण्डली जो ठेखक को मिली है उसमे जन्मसमय दिया इआ नही हे । परन्तु 
सु््यं मकर में दिथा इभा है! जीवनी-संग्रह में लिखा है कि इनका जन्म ६ बज 
कर ३३ मिनट ३३ सेकेण्ड अर्थात्‌ सूर्य्योदय के & मिनट पूं हभ । इस इष्टदण्ड 
को मानने से रग्न धनके २९ अश पर (८।२९) होतो है! परन्तु ठेखक का 
विरवास हे कि उनका प्रादुर्भाव ठीक उसी समय हआ था जिस समय सूर्य पूरव 
क्षितिज में निकर रहा था अर्थात्‌ उनका इष्ट दण्ड ठीक ६० दण्ड माना जाय ओर 
एला होने से प्राणपद- अनुसार भी मकर खगन का शून्य अंश्य ठीक होता 
है। जन्म खन धन मानने से उनका गठनादि वेखा इन्दर ओर भन्य मूसि 
जेसी उनकी थी नहीं होता 1 क्योकि धन अग्नि तत्त्वत है ओर अद्धःजरू राशि 
है ओर रूग्नपर किसी श्रह की पूणं दष्ट नहीं पड़ती। यद्यपि धन रूगनका 
स्वामी चर. है परन्तु वह भी वायु तत्त्व एवं पाद्‌ जरू राशि तुखा में वेढा दै । 
परन्तु सक्र रग्न होने से मकर पृथ्वी तत्त्व ओर पूणं जक राशि है । उसमे शुक्र 
जरू ग्रह॒ ओर जल तत्व का एवं बुध जक ग्रह॒ ओर प्रध्वी तत्त्व का वंडा हे । 
केवर सूर्यं ष्क ओर अग्नि तत्व का ग्रह मी रूगनमेंहै। रग्न का स्वामी 
शानि, प्रथ्वी तत्त्व निज॑रु राशि मं है । इससे काया का इद्‌ होना ओर सराहनीय 
स्थूरुता ८ सुर्यं एवं शनि के कारण असाधारण स्थूरता न होना ) दोना बत- 
छातादै। इसी प्रकार जायास्थान धन रग्न होने ते मिथुन होता है। उसपर 
बृ. ओर शनि की पूर्णं दृष्टि होती ३ । परन्तु मकर होने से बृहस्पति की दृष्ट 
जाया स्थान पर नर्द पडती पर संगर की पूणं इष्टि पडती हे ओर जाया 
स्थान का स्वामी पाप्रह शानि के साथ पड़ता है! इन सब ओर अन्य 
मी कई कारणों से इनका मकर रूगन होना ठीक मास होता है । रामजी 
साख शम्पा ने जो इनकी छोटी सी जीवनी ङ्ख हे, उस्म १९ वी जन- 
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वरी १८६२ १० की जन्म तिथि किख दी गयी है । यह प्रत्यक्ष भूर ३ । इनका जन्म 
करकत्ते के निकट शिमख्या नामक्‌ ग्राम में इभा था । यह श्र विश्वनाथ दत्त नामक 
करुकन्ता हाइकोटे के अटनी के ज्येष्ठ पुत्र थे । वचपन मेँ इनका नाम वीरेश्वर 
था जिसका अपशन श, इन्दं विले विले कहा करते थे । आगे चरू कर इनक्रा नाम 
नरेन्द्रं इ । २० बीस वषं की अवस्था में इन्डों ने एफ० ए० पास किया 
ओर बी. ए. को परीक्षा की तेयारी मेँ ये कि इनके चित्त मे धमं सम्दन्धी विवे- 
चना का अद्ध र निकला । ब्राह्मः-धमं एवं अन्य धर्मां के विषय मं ददने पर 
इनके चित्त को शान्ति न हद । इस कारण इनके सम्बन्धितों को इनके नास्ति 
होने का भय हुआ जिस कारण इनके पिताने, इन्हें स्वामी रामङृष्ग परमस से 
भेट करने को भेजा । स्वामीजी ने इनसे दो भजन खनने के उपरान्त विश्वास 
कर ख्या कि यह होनहार बाख्क है ओर कदापि नास्तिक नदी" हो सृता । 
नरेन्द्र बाबू को भी परमहंसजी की ओर बड़ी श्रद्धा हुई ओर नित्य उनके निकट 
जाते जाते उनकी धमं पिपासा शान्त हो गहईै। इन्डोने बी. ए. पास कर छया 
परन्तु उसी समय इनके पिता का देडान्त हो गया ओर परमहंसजी के आक्ा- 
नुखार नरन्द्रजी ने वेद्‌, सांख्य ओर पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया । इनकी माता को इनके विरक्त होने का सन्देह हुआ 
इस कारण उन्होने नरेन्द्रंजी को विवाह की जीर से जकडना चाहा । परन्तु 
इनको तो संसारम धाम्मिक कमे करना था, इन्डोनि किसी कीएकनमानी 


ओर परमहंसजी के आदेश्च ओर कपा से इन्ोनि सन्यासे खिया। तमीसे .. 


इनका नाम स्वामी विवेकानन्द हआ । योग का उपदे्च पाया । उसको, जिसको 
इसाई, बोद्ध ओर ब्राह्मण आदि किसी भी मतम श्चान्ति नदी" मिरी थी उसे आज 
अपने महान्‌ हिन्दू धमं मं शान्ति मिरी । सोरुडवी' अगस्त सन्‌ १८८६ ३० मं 
परमष्टंस रामक्रप्णजी का देडावसान हो गया। किर तो यह एकदम पारमा- 
यक विचारों दही में लग गये । . हिमाख्य प्रदे में जाकर दो वषं तकृ योग साधन 
किया ओर छठ दिन आवृ पहाडइपर जाकर रहे । उसी समय में खेतड़ी महाराज 
को इनका दान मिका । छ्खिा है कि इनके आशिवाद्‌ से महाराज को एक पुत्र 
म इआ उसी पुत्र के उत्सव समय महाराज ने इन्दं निमन्त्रित क्रिया ओर उत्सव 
के उपरान्त इनके अमेरिका जाने का सारा प्रबन्ध कर दिया । सन्‌ १८९३ १० 


अमेरिका के शिकागो नगर मे एक धामिक सम्मेखन का अधिवेश्चन होने वाला 


1 "क्री । "| क्रा 
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था। उख सभामें हिन्दू-धमं को छोड कर संसार के अन्य समघ्त धर्मौ 
प्रतिनिधियों को निमन्त्रण था । स्तामीजी जापान आदि स्थानों श्रमण 
करते हुए शिक्रागो पहुंचे । गेरुभा वस्त्रधारी सन्यासी का दस्य ही उस देश्च 
वासियों के समञ्च मेन आताथा। परन्तु कितनी शंका समाधानों के बाद्‌ 
उन रोगों मंसे कड विद्धानोने इनका वड़ा स्वागत क्रिया ओर इनके उहरने 
आदि का प्रत्रन्ध भी कर दिया । अमेरिका के कद सज्जनोंके अनुरोध पर येन 
केन प्रकारेण धम-सम्मेखन के सभापति महोदय ने स्वामोजी को सभा न उप- 
ल्थित होने का निमन्त्रण भेज दिया । ब्रह्मसमाज की ओर से श्रीप्रताप चन्दर 
मजूमदार जी निमन्त्रित थे । उन्होने बाह्य-घमं के सम्बन्ध मं एक वड़ा म्बा 
चोडा व्याख्यान दिया । उनके भाषग के उपरान्त स्वामीजी को अवसर भिरा । 
सभा के उपट्थित सजन जो इनके वेश को देख कर हंस रहे थे, वस ! स्वामो- 
जी की वक्तता खनते ही केवर सुग्ध ही न हुए वरन्‌ इनको वक्तत्व शक्ति का रोड 
भी मान गये । “"क्या फिर गई युख्दान की इवा चरम जदन में" । अर्थात्‌ अब तो 
सभी महोदय इनकी वक्तुता को खनने के खि नित्यप्रति उत्छक होने रगे ओर 
जनता ब्रह संख्या में दिन प्रति धिन वढती डी जाने र्गी । “हिन्दू धमं को 
आपने रेखा प्रतिपादित किया कि किसो की ऊढ न बन पड़ी ओर अन्ततरं अख- 
वारोंनें तो स्वामीजी की प्रशंसा में पन्ने-के-पन्ने छि उठे। यह भी ङखिखा 
कि “"धमंसम्मेखन में जितने व्याख्याता आये थे उनमं स्वामीजी के जोड के 
एक भी न थे । स्वामीजी ने ई"गरेण्ड आदि अन्थ देशीय स्थानों मे डिन्दू धम्मं 
की विजय उङ्ा वजाते इषु भारतवषं के कोने-कोने में ्रमग क्रिया ओर इिन्दू- 
धमं को फिर से नया जीवनदे दियां। ये बाख्कोंके समान सररू स्वभावके 
थे । अपने देशे बडे भक्त ये । प्राची न-गोरव मं प्रेम रखने वाठे थे । भारतवषं 
को संसारके सव देशों का गुह कते थे । उनकी छिखी पुस्तकों मंसे लान 
योग, कमयोग ओर राजयोग अधिक्र प्रसिद्ध पुस्तके ईद। स्वामी विवेकानन्द 
का विरवास था किं हिन्दू जाति सामाजिक ओर राजनेतिक स्वाधीनता दोनों ही 
की इच्छुक थी । परन्तु वे रोग पारमाथिष स्वाधीनता, खुक्ति को ही सुख्य मानते 
ये । हिन्दू छोग अपने धर्मपर आघात होना किसी प्रकार भी नदी' सह सकते ! 
इसी कारण ये छोग इतने शताञ्दियों तक वरह तरह के आक्रमणों को सहते इए 
भी अभीतक जीवित है। भोजनादि सम्बन्ध मेँ उनका विचार था कि डिन्दुञों 
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के यहां भोजन सम्बन्धी जितनी स्वच्छता हे इतनी विदेसियों मे देखने को भी 
नही ३ । वह यह भी कहते थे किं आहार छदध होने से ही मन छद्‌ होता ह । 
नके प्राच्य ओर पाश्चात्य नामक निबन्ध से यह भी पता चरता है कि रामा- 
जुजाचा्य्यं के भोजन -सम्ब्रन्धी बताए इए तीन दोष के भी वे सहमत भे, 
सात्विक भोजन एवं जो भोजन सर्ता से पच सके वे उसी को खाना उचित 
बतखाते ये। वे अवतार कोभी मानतेथे। उनक्रा कथन थाकिजो कार्यं 
$वर की ओर ठे जाने वाखा हो वही कर्तव्य है । निराभिमान एवं निःस्वार्थ 
माव से कार्यं करना हिन्दुओं का प्राचीन आदं है । चौथी जुरा १९०२ ई० 
की ९ बजे रात्रिको भारत की धाम्मिक-ध्वजा फडराने वारा उसकी गोद से 
सव॑दा के खयि निकर गया । | 


देखो धाः १२९ (३), १३० (१); १३४ (१) (५); १२९ (३) (&), १५९ 
(8), १८९ (२): १९० (ख. ७); १९१ (५), १९२ (२), ३०० (ख. & ७). 


® लय 
कडा ३३ 
श्री महाराजाधिराज चाभराज उदेयार 


जन्म छण्डटी नर्वांरा कुण्डलो 





इनका जन्म २२ फरवरी १८६३ ई. सोर माघ के १२ अश अर्थात्‌ 
काल्गुन शुक्र पञ्चमी को ८ बज कर ३३ मिनट रात्रि का था । इनका जन्म एक 


साधारण रु मे इभा थ । इन के माता पिता ने तो यड स्वप्न मे मी नदी दला 


क = कदु = नकु - 
ऋषिं ५ शाः शि 
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होगा किं इस वारक का भावी रेसा उज्ञ्वरु धा 1 मैसूर के महाराज इष्ण 
राज उदेयार ३ने निःखन्तान दोने के कारण बहुत से बाङ्कोंको गोद लेने 
के अभिप्राय से एकत्रित क्रिया ओर एकु कमरे मँ लिोने, मिष्टान्न, फ 
इत्यादि रख छोड़ा । उस मं अपना एक तख्वार भो रख छोड़ा ओर सभी बाक्कों 
को आक्ञादी कि तुम रोग अपनी चि अनुषार इस कमरे मे जाकर 
जिते जो चोज भवे उडाखो। उन वारको ने मिष्टान्नादि पदार्थं अपनी 
२ खचि के अनुसार उठारी परन्तु यह ९ वपं काछोटा सा बार्क सीधे उस 
दाही त्वार के निकट चरा गया ओर उसे पकड छिथरा। दीक कटा गया 
है कि“ जेसी हो भवितव्यता वंसो उपज बुद्धिः । बस उसी समय महाराजा ने 
समञ्च खिया कि यदी डका होनेष्ार है ओर उसी को गोद खिया 1! कृष्ण- 
राज उदेयार ३, २७ माच १८६८ को स्वगंवास कर गे । फरुतः २३ सितम्इर 
१८६८ को दृटिश्च सन्राट की अनुमति से इन्दे राजगदौ इई । इनकी वाल्या- 
वस्था में कमिश्चनर ह्वारा राज-काय्यं होता रहा । श्री महाराज चामराज उदेयार 
को २९ माच १८८१ में पूणं अधिकार मिरु गया ओर १८९४ ई० त 
राजका्यं करते रहे । य ण्डो ोआयरु होरस्कोप से उद्ध त इई है । सूय्यं- 
नारायणराव छिखते है कि जव इनका स्वास्थ्य विगडइ गया तो इनको 
ज्योतिवियों ने कलकत्ते जाने से मना च्या । इन्दोने न माना ओर वक्षःस्थर 
रोगसे इनकी श्रत्यु १८९४ ० में इई ओर एक पुत्र एवं स्त्री छोड गये । 

देखो धा. १३९ (१९. भूर से १९ दो मरतवे छप गया हे), १९२ 


(६) (१२), १५९ (१) (२), २८३ (८) (८१), २९९ (२), ३०६ (२९). 
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कुंडली ३५ 


सर आद्युतोष शुखजीं एम० ए०; पी० आर ० एस०, 
डी° एल ०, डो° एसन्सो °, एफ ० आर ० ए० एस ०, एफ० 
अार० एस० इ० आर सी° एसन्ञाई० 


य ययय इनका जन्म २९ जून सन 
| १८६४ ई० मे इ था । इनके 
पिता डाद्छर गंगा प्रसाद्‌ मुखजीं 
इगखी ज्ङा के निवासी ये। 
इन्दोने १८७९ ई मं इन्टर्‌ न्स 
पास किया ओर यूनीवरसीटी भर 
में द्वितीय इए । १८८४ में इन्हां 
ने वी. ए. पास किया ओर यूनि- 
= द वरसीरी में प्रथम पद्‌ पाया। 
१८८९ में एम. ए. की परीक्षा में ये सवंप्रथम हृषु । १८८८ में हादंकोरं 
मं वकालत आरम्भ क्रिया। १८८९ में शिक्षा विभाग सेन्डोकेट के सभासद्‌ 
ओर कलकत्ता यूनीवरसिटी के फेखो हए । पुनः १८९९ ओर १९०१ में 
भी इस पट को पाया । ` केजिल्ठेटिम कोँसिर मेँ यूनीवरश्िटी की भोर से मेम्बर 
निर््रचित इए ओर १९०३ में कल्कत्ता कोरपोरेशन की ओर से ठेजिल्ठकेटिव 
कोसि के मेम्बर इष । १९०४ मे कर्कत्ता ह।ईकों के जज हुए । १९०६ से 
१९१४ पय्यन्त युनीवरसिटी के वाइस-चान्सकर रहे । १९२० में चीफ जस्टिस 
का पदु पाया । १९२१ में पुनः वादश्च चान्सरुर हए । १९०७ मं सी. एस. 
आद का पद्‌ मिला १९११ मे नाइट अर्थात्‌ सर का पद्‌ मिशा। १९११ 
जब सान्राट जोजं पञ्चम करके आये थे तो इनकों मिलने का सावकाश्च 
मिका था । बंगारु के गवन॑र राडंल्टिनि से मतमेद्‌ के कारण १९२४ 
मे जजी एवं वादस-चान्सरूरशिप से इन्डोने इस्तीफा दे दिया ओर पुनः 
वकारूत आरम्म किया । एक बड़े मुरुदमे मे ये पटने आएओौर यदीं २९ मई 
१९२४ को इनका देहान्त हुमा । ये संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे ओर 
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इसी कारण इन्हें सरस्वती की उपाधि भी मिरी थी । वी० पु एवं एम.ए. में 
वंगा पढ़ाने का नियम इन्दो ने ही बनाया था। इन्हों ने अपने द्रिधवा कन्या का 
पुन विवाह करिया था ओर वह जत्र पुनः विध्वा हो गड तो इसका शोक 
इन पर वजपात सा इभ । 


देखो धा. १२९ (२); १३० (र), १३७ (१), १९८ (१८), १५९ (१) 
१६२ (६), १८९ (२), १८३ (<). 


ण्ड 
कुण्डटीः ३५ 
रायवहादुर सूच्यो प्रसाद्‌ वकील (भागलपुर) 


अनुराधा सदश्च ६९।२४। 
गतश्च ९०।२। डानि दशा भोग्य 
वर्षादि ४।५।१८1 सूय्यं ७।४।९७। 
चन्द्रमा ७।१३।३५ मंगर ७।२। 
४२। बुध ७।२५।१४। ब्रहस्पति 
८।९।९७। शक्त ६।१४।५१। हानि 
६।१४।९१। राह ९।८।१२। रग्न 
८।२४।९ । 





इनका जन्म १९ नवम्बर १८६९ १. अनुराधा नक्षत्र के चतुथं चरण 
मे ९।२ पखा पर है। इनका जन्म स्थान छपे जिले में है । इन्होंने भागलपुर 
भै आर 
मे बहुत समय तक वकाकूत की । वकालत इनकी बहुत अच्छी चरी ओर 
धन॒ खूत्र प्राक्च किया, वकीरों में बहुत समय तक अग्रसर रहे । पिता के बड़े 
मक्त ये । कगभग ६, ७, वर्षं ते ये वकाख्त छोड काशी वास कर रे ई । इन्दे 


राय बहादुर की खिताव भ मिलो है। 


देखो धा. १२९ (२), १९९ (जट.) (११); १६२३ (६), १८९ (र); 
१९० (ख.२) ३०० ( ख. ३९. ४९). 


टा चनया 





६७६ 
डंडी ३६ 


स्वगीय श्रीमती भहारानी मैस्ुर 


जन्म कुण्डटी नवांश कुण्डलो 





इनका जन्म ९ जलाई सन १८६६ ३. ज्येष्ठ कृष्ण पष्ठी बुधवार 
सुय्यादय के चार दण्ड पर धा। यड महाराजा चामराज उदेयार की स्त्री थी" । अपने 
पति ( महाराज बहादुर ) के देहान्तके बाद्‌ सन १८९४ ३. से १९०९ ४. 
तक इनके हाथ मं राज्य श्चासलन रहा ओर तत्पश्चात मद्राराजा कृष्णराज 
उदेयार चतु ने स्वयं राजगद्री को छरोभित क्रिया । यह ऊुण्डरी रोभायकु 
होरस्कोप से उद्ष्टत कीगयी दहै। बी. सूस्यं नारायण राव छ्िखते ह कि 
महारानो सादित्रा अपने पति के समय मे विशेष प्रसन्न नर्ही रहती थी । महराज। 
की त्यु के उपरान्त रुगभग ११ ग्यारह वषत राज्य का प्रबन्ध उत्तम रीतिसे 
करती रहीं ओर पुत्र के गदो पर बैठने के उपरान्त आप धार्भिक जीवन ञ्यतीत करने 
गी । इन ने धाम्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया ओर वेदान्त के विषय 
मे भी ऊख ज्ञान प्राप्त किया भोर ऊठ अ-गरेजी भी जानती ्थीं। 


देखो धा. १२९ (२). १३९ (१३) (१४); १९८ (१७); १९९ (९); १८९ 
(२); २८३ (र). 





` न कापा ~ 
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ण्डली ३५ 
सर गणेहादत्त सिह भिनिष्टर रखोकल सेल्क गवन्तेन्ट 
विहार ( पना) । 


सद्वा ववत 
ट 


र्यं ९।२।१० वर्गोत्तम, 
चन्द्रमा ४।२३।३४एमंगङ ८।२७।० 
व्गात्तम, ब्रू. १०।१९।० स्वगृही 
नवांश, शुक्त १०।१।० स्वगृद्री 
नवादा, शनि ७।१०।६ उच नवादा, 
बुध ८।२८।० वर्गोत्तम, राष्ट 
४।१७1० टर्न ७1१५ 





इनका जन्म १२ जनवरी सन १८६८ ३० तदनुसार सम्ब्रत्‌ १९२४ माघ 
कृष्ण चतुर्थी ९३।७ पडा पर भा हे । पूवं फाल्गुनी नक्षत्र भजात ९७ भमोग्य - 
४३।४६ शक्र दरा भोग्य वर्षादि ४।,७।२१। इनका जन्म पटना जिखान्तगंत 
छतियाना नामक प्राम मे भूमिडार ऊुरु में भ ह । इनके पूज्य पिता एक 
उज्ञ्वरु ऊरु के बड़े प्रतिष्ठित एवं ख्यातिमान पुरुष ये । सर गणेदत्तसिह 
की रुचि अंग्रेजी विद्याध्पयन की ओर ङक समय बीतने पर ई 1 आपने प्रथम 
पटने मे वकार्त आरम्भ किया 1 तत्परच।त कककत्ता हाईकोरं कह वषं तक 
वकरारुत किया । जन पटने में हाईरोटं स्थापित हआ तो आप कर्कत्ते से चले 
आण्‌ 1 आपकी वकारुत बहुत अच्छी थी । वकाूत के समय में भी आपने सर्बंदा 
सत्यता एवं धेयं से काम छिया। पटने में थोड़े दिनि वकारुत करने के 
उपरान्त जब .आप बिहार को सिरु के सदस्य निर्वाचित ए तो आपको यह धारणा 
हर की वकालत ओर कौषिक दोनों काम इमानदारी के साथ नर्हीक्रिया 
जा सकता । इस कारण देश-सेवा के बिचार से आपने वकाूत छोड दिया । 
सन १९२३. मे आप मिनिष्टर के पद पर नियुक्त किये गये ओर वब से अभी तक 
मिनिस्टर के पद पर चले आते ई । वाल्यकरारुष्टी से इनकी चेष्ठा विद्यार्थियों 
को सहायता पहुंचाने की ओर बहुत रही । दुःखियों का दुःख दूर करना, विद्या- 
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धियो के साथ सहोनुभूति करना, उचित पक्ष की पुष्टि करना इनक्रे करं 
गुणो में ञुख्य गुण ह । यह एक बड़े खदृ-रंकल्प मनुष्य ईद । मिनिष्टर होने 
के पूर्वं आपने एक प्रस्ताव कौलसिरु मं क्रियाथ। कि मिनिष्टर का वेतन देशा 
दशा के कारण १००० एक हजार मासिक से अधिक होना उचित नहं । 
गवन्मेन्ट ने इस प्रस्ताव का बहत विरोध किया इस कारण प्रस्ताव असफरु इञा । ` 
परन्तु जब ये मिनिष्टर एतो इनका यड इद्‌ संकल्प भा कि ४ चार इजार मासिक 
वेतन मे से यष्ट केवर एक ही इजार निज काय्यं में व्यय करेगे भौर शेष द्रव्य 
को किसी उपकार में रूगायगे । इसी दढ़ संकल्प के अनुसार आपने एक अना- 
थार्य पटने में स्थापित करिया है जिस में बहुत से अनाथ वालक एवं बालकाय 
रक्षित ई । गत वषं आपने उच्च कश्चाकी येकनिकरु शिक्षा के विद्यारथियोंको 
शिक्षा देने के छ्यि एक राख रूपये युनिवसिटी को दिया दहै जिसके सूद से वह शिक्षा 
बराबर दी जा सकेगी । इस सार एनः आपने दो छाख ₹०° युनीवसिदी अथवा 
किसी वेकके हाथमेंदेने का प्रबन्ध. कर रहे है जिसके सढ्‌ से १०० ₹० मासिक 
& भूमिद्ार होनहार एवं असहाय बारुक को छात्रच्रृत्ति दी जायगी । उनका 
.विचार रहै कि यड छान्नच्ृत्ति उनके पूज्यपाद्‌ स्वर्ैव परदादा, दादा, पिता, माता, 
ल्ली एवं वहिन के नाम से रहेगी ओर इसी प्रकार २०० ₹० मासिक अनाथार्य 
के भरण पोषण केदेनेको संकल्प कियाहै। अपनी प्रामीण-संस्करृत पाटयाला 
मँ भी ऊख देगे ओर चाइल्ड वेरफेयर के छियि एक मकान वीस इजार छागत का 
बनाया जायगा 1 पाटी पुत्र स्श्वरु पटना जिसके प्राणदाता यष्टी दै उसके मकान 
के स्यि २० हजार ₹० रख छोड़ा हे अर्थात्‌ आपने ३ राख ₹० परोपकार एवं 
परमाथ के छ्य दान विह। * इसके भविरिक्त ख्गभग २० हजार र० फुटक्र 
ख्प से कतिपय विद्याधिर्यो कोदे चुके । आप का धाम्मिक त्रिचार भी बहुत 
ही उत्तम है । प्रतिदिन अपना ऊर समय - उत्तम उत्तम भरन्थो के अध्ययन एवं 
भगवद्‌ भजन म व्यतीत करते है । आपकी स्वगीय माता एक देव मूत्ति थी । 
त्यु के - पले कूगभग २० वषं तक शङ्कर सेवा के छियि गङ्करबाड़ी टी में 
निवास करती थी'। माता की ओर सर गणेशदत्त की असीम प्रीति हे । इनकी 
, माता का देक्षान्त ख्गभग ८२ वषं की उन्न में १९३० में ह । 


# प्रेस मं जाने के पूवं आपने ऊुर सपय को पटना युनिवसिटी के इवाढे 





- कर रक्षित कर दिया । 
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देखो धाः ११७ (र) (८), १२० (१६), १२२ (९), १२९ (२) १३३ 
(२. ङ. संल्या चूल दे ३८ नही" ३७), १९८ (२०) (२७), १९९ (१) (५) (८). 
१६० (१२), १०९ (८१८९१८१०), १८५ (१८), १८९ (र), १९१८४), २८३ (८) 
(९), ३११ (६) (९). 


कुंडली ३८ 


श्नरोमाननीय भगवान दास “वनारसःः 


इनका जन्म १२ फर- 
वरी १८६९ ईं० तदनुसार 
संवत १९२९, शाका १७९० 
माध कृष्ण अमावदया मंगल- 
वार ९८।२९ परापर हुआ दै। 

भाप अंगरेजी, हिन्दी; 
ओर संस्कृत के एक धुरंधर 
विद्वान्‌ है । हिन्दी साहित्य 
सम्मेखन के सभापति भी हो 
चुके | ह। बनारस कै एक माननीय रई्सों मे ईद! आप बड़े सररूचित्त 
ओर देशभक्त पुरुष ह । नेताओं मँ आपकी गणना की जाती है । भाप एकान्त- 
वासके बड़ प्रेमोरै। देकाके ख्यि जेर भी भोगे ईह। 


देखो धाः १३९ (३), १५८ (२१), १९२ (२), ३१६ (१०). 


कुंडली ३९ 
आओमाननीय मोहन दास कम्मेचन्द्‌ गान्धरी । ` 


लेखक ने जनवरी १९२९ मे जब यह निद्चय किया कि एक ज्योतिष की 
पुस्तक शिखी जाय तो उसके साथ ही साथ भारतवषं के बड़े रोगो की ण्डली 
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के संग्रह करने का मी प्रयत्न. करने कगे । उसी प्रयत्न मे कुण्डली के छ्य एक 
पत्र साबरमती आश्रम महात्माजी के पास भी भेजो गयी ओर २९ जनवरी १९२९ 
को उनकी ओर से किसी महानुभाव ने ( जिनका नाम नीं पदा जाता हे | > 
उत्तर दिया जो यों दे । 


{1 /€ 4 5170772 
946077770॥7, 25. 7 29 
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‰ 0४" 5771८९14. 
(11140121) 
जिसका उल्था यह हे ““गान्धी जी को आपकी चिद मिली । उनको 
न समय है न उनकी इच्छा है छि आप की अभिलाषा की वह पत्ति करं । उनके 
पास कोर जन्म-पत्र नर्ही हे । 


(१) अप्रीक १९२८ में केखकने एक पुस्तक हाद वेज इन एस्दटरोखोजी (ध 
8.58 10 28110105) मोर खिया जिसका ठेखक ““मल्यापुर'ः मद्रास प्रान्त 
के एक व्यक्ति “ङुम्भः' है । जिसके प्र्ट ८३ में एक ङुण्डरी के विषय में इक 
प्रकार छिखा पाया गथा। “कन्या गन के पञ्चम नर्वादा में जग्म ओर सूय्यं 
की त्थिति रग्नके अंज्ञके समोप है1 छुक्र तुरामें वष के नवादा का बुध 
ओर मंगलखूके साथ तुछा राशिमें वडाहै। शनि ब्ुरिचक राशि गत मकरके 
नवादा मेदै। चन्द्रमा मीन के नवादा में ककं राहिमें राके साथै ओर 
बृल्पति धन, स्वगृह नर्धांश मेँ मेष रारिमेबेडादे।* ` 


द! 
ध 








६८१ 


८४ पृष्ट मे छ्िखा है 
कि “यह भारतवषं का एक 
मनुष्य रै। संसारभर के 
जीवित मनुर््यो मेँ से यह एक 
महान्‌ व्यक्ति है । यह बड़ा 
साधु ओर कठिन परीक्षा-केत्र 
मे पड़ाहै। इनका जीवन 
त्याग एवं दूसरों के स्यि कष्ट 
स्न करने का ह२। इसके 

| पटने के उपरान्त ओर जब 
महात्माजी का उपयु क्त पत्र पाया तब ठेखक ने महात्माजी की आत्म कथा से यह 
निश्चय करना चाषा कि उक्त ण्डली महात्माजी की हो सकती है या नही । 
आत्मकथा के २० वेष्ट म्ला पाया गया कि “आवन वदी दवादको संवत्‌ 
१९२९ अर्थात्‌ २ अक्टूबर १८६९ ई० को पोरबन्दर अथवा छदामापुरी मे मेरा जन्म 
इभा” संवत १९२५ गुजराती संवत्‌ माल्छस होता दै 1 हिन्दी संवत १९२६ 
होगा । इसी ठेख के अनुसार जब उस संवत्‌ ऊ पञ्चाङ्ग ( कारी पञ्चाद्ध) की 
जिसकी दो प्रति ठेखक के छाइनेरी मे हे ग्रहों को स्थिति देखी गयी तो ठीक पता 
चछा कि वह ङण्डरी महात्माजो की है । इष्ट दण्ड ““छुम्भ” ने भी न्दी दिया 
है। परन्तु पञ्चाङ्ग से एवं इन्डियन क्रोनोरोजी के अनुसार ग्रहस्थिति ठीक पायी 
जाती है। पञ्चाङ्ग द्वारा श्नि मकर के नवांशा में होता हे। परन्तु इन्डियन 
कोनोखोजी के अनुसार शनि स्पष्ट ७।१९।६ आता हे ओर अररेषा, काशी के 
पञ्चाङः के अनुसार ३।३० पला तक था ।इस कारण ङम्भ का छिना कि चन्द्रमा 
ककं राशि गत मीनके नवांशा में था ठीक होता रै। परन्तु दुर्भाग्य वदा अन्य 
चार स्थानों म भी डेखक को इनकी ङण्डरी मिरी हे जो सब के सब इस कुण्डी 
से भिन्न होते ई । 

(२) (प्रथम) ७ वाँ करवरी १९३२ के प्रताप मे एक ठेख यों निका 
८३०० वषं पुराने तार पत्रपर महात्मागांधी की जोवन-कथाः- बम्बर में श्री निवा- 
साचाय्यंजी शास्त्री नामक एक मद्रासी पण्डितं के पास (सत्य संहिताः 
की एक पुस्तक है । उसमे छगमग ३०० ताड़पत्र के धृष्ट ह । बड संस्कृत भाषा 
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मं ओर नफो अन्थम नामक तामिर छ्पि में छ्लिी हर है। ज्योतिष का विषय ` 
इसमे छ्खा गया हे । कतिकार को सत्याचायं है । राजा विक्रमादित्य कै 
कारु में इसका छ्िला जाना अनुमान करिया जाता हे । इस ग्रन्थ को श्री कन्देया- 
काङुजी सुन्शी (बम्बर) ने भी देखा है ओर आज से २००, ३०० बषं पडले इसका 
कार निणेय किया हे । इस पुल्तक का कुछ खास अश पाठर के मनोरंजनार्थ 
यहां दिया जाता रैः चुघ, शुक्र, मङ्ग, रग्न मे, दरिचक आव्वे मे, शनि मेव 
(१) मे, गुरु कन्या (६) मे, सुय्ये, सिह (९) मं, चन्द्र॒ ककं (४) मे, रा ओर 
तुका छग्न मेँ उसका जन्म हुभा है" । इस ठेखके अनुसार कुण्डी यो होता ह । 
इस ताख्पत्र पर जो 
फर जख्खिा पाया जाता दहै 
उससे महात्माजी की गत 
जीवनी का मानो एक छोटा 
सा सच्चा सच्चा उर्ठेख हो 
ह। परन्तु एक बात देखने 
की यष है कि उसमें छिखा 
ह, ““छन्द्र भख भोर नेत्रवाखा, 
सप्रमाण अङ्क ओर देइवाका, 
यद कुछ श्याम शारीर धारा 


होगा?” पाटकगण बिचार लेंगे कि यह कां तक उनकी भीड्रति से मिरुता हे । 
(३) (द्वितीय) बो. सूर्यं नारायण राव ने ए्ट्रोोजिकरमेगजीन भाग 


१९ जून के अङ्क मे इनकी ण्डली यों दिया हे । 

~“ इन्होने जन्म समय ७ 
<> बज के ४९ मिनट प्राततः का 
माना है । इस ण्डली मे बृ 
त्पवि बृषमें जो दिया हे बह 
किसी प्रकार टीक नर्ही हो 
सकता हे। ज्.दृष्र राशि मे ११ 

>< अग्रे १८७० में -गया हे । 
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(४) (कृतोय) “फलित विकाश" में भी महात्माजी को कुण्डली दी इर ३ । 





को मधा ही नक्षत्र खम्भव डोतादै। 
(९) (चतुर्थं) दी सेकेल्वियर मेसेन्जर' 





उस पुस्तक में इनका जन्म संवत 
१९२६ रिवन ष्ण त्रयोदह्यी 
रविवार पूं फ़ाल्गुणो के प्रथम 
चरण, इट दण्डादि ३।१५।४० 
ट्ख हे । इस ङण्डरी में त्रयो- 
दश्ची रविवार अवश्य अञ्युद्ध हे । 
क्याकि त्रयोदशी रविवार को 
यदि पूं फाल्गुणी का प्रथम 
चरण बीतता था तो द्वादक्ञी शनि 


जो बनारस से प्रकाशित ्ोता 
हे । उसके भाग ९ अद्ध ९, ६, के 
तेरहवे पृष्ट मं मदात्मा गान्धीजी 
की ण्डली दी गयी हे । 
उसमे छ्लवा है कि उनका 
जन्म ररी अक्टूबर १८६९ 
आरिवन कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ 


,१९२६ रविवार ३।४० परा 


पू्वंफाल्गुणी के प्रथमः चरण मं 
इमा हे उनकी ङण्डली ययो हे । 


ऊपर छलि इए ९ प्रकार की ङण्डष्वियों प्र ध्यान देने के उपरान्त प्ली 
बात यह देखनी होगी फ मक्ात्माजी का जन्म कोन तारीख का है । इसपर 


विशेष रूपंते ध्यान उनी आत्मकथापर ही 


देना उचित दहै। अर्थात्‌ २ री 


भक्टूबर १८६९, आरिवन कष्ण द्वादशी संवत्‌ १९२५ गुजराती, संवत १९२६ शनि- 
वार ठीक प्रतीत होता है। सत्य संहिता में तो संवत एवं मास आदि दिया ही 
न्ह । अब शेष अन्तर किस बातो मेँ है । यदि इस पर विचार शिया तो मादस 
होता है कि सिवाय ““छुम्भः? के अन्य समी छोग रग्न तुरा मानते! चं. 
सिषाव “कुम्भः, के समी छोग॒ सिह मानते अयि ई अथात्‌ पूं फाल्गुमी नक्षत्र 








€ 


का प्रथम चरण । परन्तु ऊस्म ने अद्खेवा का चतुथं चरण माना है ओर सत्य 
संहिता ने नक्षत्र का नाम नरी दियाहे। हो सकता है कि चन्द्रमा मघाका 
हो, जन्म इष्ट सत्य संता ने नरी दिया है ओर ऊम्भने भो ना विया ३ । 
परन्तु कुस्म" के लेख से प्रतीत होता हे कि सूर्योदय के तुरत बाद ही जन्म माना 
है । सु्यं स्पष्ट उख दिन का ९।१६।३० होता हे । इस कारण कुम्भ के अनुसार 
कन्था के १६ अश बाद्‌ ही जन्म होना सम्भव ष्ोताहै। यदि इष्ट दण्ड ०।२ 
पला माना जाय तो प्राणपद्‌ शोधन के उपरान्त एवं पोरवन्द्र के रुन मान से 
खगन कन्या के १६ अ श्षपर प्राणपद्‌ शोधन करते इए ठीक टता हे । 


फर्दोपिका मं इष्ट दण्ड ३।१९।४० दिया है । उस दष्ट दण्डादि से छन ६।१७ 
होता है ओर प्राणपद्‌ द्वारा यह रन भी शुद्ध ष्टोताहै। यष्ट एक साधारण 
बातहेकिदष्टदण्डादिकेदेर फेर से रग्न मेंभी हेर फेर अवश्य दही होगा 
इस ऊण्डली में एक के माने हए इट दण्ड से दुसरे के माने हए इष्ट दण्ड 
मं केवर परादि का ष्टी अन्तर नर्हीदहे, वल्क दण्डादि का भी अन्तरहै। 
इस कारण इन की ण्डली का रग्न ल्थिर महात्मा जी के शारीरिक गठन एवं 
उन के शुभाशुभ सक्षणादि ष्टी द्वारा निश्चय शिया जासकताहै। यह सत्य दै 
““सत्य संहिताः का भाषण तो सिवाय शारीरिक गठनादि के अक्षराक्षर मश्ात्मा- 
ही जी को बतकाताहे। परन्तु सत्य संहिता की रेख शेरी, श्वगुसंहिता के 
सल हे अर्थात्‌ उस में यह दिया इभा नहीं है छि किल ग्रह की ट्थिति एवं ग्रहादि 
की स्थिति से वेसा फर होता ह । इस कारण प्रमाणित नं प्रतीत ्ोता है । विद्वान 
भले टी जानते होगे परन्तु ठेखक को एेसा अनुभव नहीं है कि जीवन को सभी 
बातें इतनी स्पष्टता पूवक बतखायी जा सकती है । परन्तु श्रत्यु का समय ठीक 
ठीक निय किया हुआ नरह है । इन सव कारणों से ठेखक्र को रचि “सत्य 
संहिताः के अनुदर नर्हा शोती दै। यष बात देखने की है कि यदि कूगन तुका 
के १७ अंशपरमाना जाथ तो छ. दुध मंगल समो रग्न भाव दही में पड़गे 
भोर ष्ृ- क्री पूर्णं षटि ्टोगी। इस प्रकार केवर मंगल ही छयष्क ग्रह होता 
है ओरशेष सब के सब स्थूछता प्रदान करते ई । परन्तु यष्ट महात्माजी के 
शरीर गठनादि के प्रतिद्रङ होता है । यह सच है कि तुका रग्न मानने से श्ट्करा- 
बद्ध थोग गता हे । अर्थात्‌ बन्धन योग -होताहै। परन्तु र. ओर शानि प्र 
किसी शुभ ग्रह कि इष्टि नर्ही है । इस कारण साधारण अपराधो के सहा बन्धन 
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योग होता हे । परन्तु यई तो सर्वदा नजर बन्दहोरहे। अवरषोषं, ङी बात । 
भादिवन छष्ग ्योदली का जन्म अवश्य भूल है । आरन कृष द्वादशी को 
पोरवन्दर मं अश्केपा दूपरी अक्तुत्रर को २।९। परा तक था । यदि इसके वाद 
का जन्म होतो मवा होगा ओर इङ पूवं जन्म होने से अश्केवा होगा । 
सदय संहिता के प्रारम्भमंकेतुका दशा छिललादै। इसकारण मवा होता । कर 
दोपिकरा मे ड्खक्रको दशा खिाहै । अर्यात्‌ पूवं राल्णुनी मानाडै। 


सब्र बालों पर ध्यान देते इए लेलक म्भः ही के मत का अनुमोदन 
करने का सास करता हे । इष कारण उनका जन्म ररो अक्र १८६९ शनि- 
वार तदनुप्ार संवत्‌ गुनरातो अनुसार १९२९ ओर इडिन्दी अनुप्तार १९२६ 
कात्तिक छष्ण वादु दंडादि ०।२।१४ पर अश्ठेवा के अन्तिम चरण में इभा । 
रग्न ९।१६।३४, सूय्यं ९।२६।३०। चन्द्रमा ३।२८।९५, मंगक ६।२६।१२, बुध 
६।१०1६, अदस्यति ०।२६।४१, (वक्रो) ,(ङम्म ने भी धन का हो नवांश छिला है) 
दक्र ६।२४।१२, श्नि ७।२०।२१ ओर एक प्रकार ७।१९।६ राह ३।१२।०। 


जन्म कुण्डरी 


संसार भर मं कोई पेखा व्यक्ति 
नर्हा जो इन्दं नदीं जानता दहे 1 इन 
की सेवा, इनका त्याग, इनकी 
सत्यता, इनकी ढ्‌ प्रति्ता, इनकी 
करुणा, इनङा अच्ूतों को ओर 
प्रेम एवं इनको आस्तिकता को 
सभी जानते है । इनके विषश्र मे जो 
ङिखा जाय वह थोड़ा ही होगा । 
फारसो की कदावत है कि “भमिश्क 
आनस्त की श्वुद्‌ वब्रोयद्‌, न किं इत्तार बगोयद्‌”‡ । । 
देखो धा, १०४ (५); १०६ (२); १२१ (८); १३९ (९) (€) १४०८४) 
१४४ (६) (१३); १४६ (३) (४) (६) (१९; १९८ (१५) (१८); १६६ (९; 
०८७ (३) (६) (७) (९) (१०) (११) (१३) (६९) (१५) (१९; १८९ (र): 
१९१ (३) (९) १९२ (१) २८३ (८) (९ (८०) ३०० (९९); ३१६ (१२). 
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देहावन्धु चित्तरञ्जन दास 

इनका जन्म ५र्वी नवम्बर 
सन १८७० ई. तदुनुषार कारि 
छक्र द्वादशो दानिवार ६ वजके 
४८ मिनट भोरकाथा। ङगन 
६।२८।४३। इन ङी देश-तवा एवं 
त्याग ओर दान शीकता कौन 
नर्ही जानता हे। यह एक बड 
उच्च कारि के कर्कन्ता इाइकोरं 
के बेरिष्टर ये। आपने खु 
द्रव्य प्राक्त की 1 उदारता आपको एसो थो कि अपरिचितखोगों कोभोमुह 
मांगा दान दिया करते थे,ओ१ अन्त में आपने तौ अपना सर्वन्व कौभ्रोख को 
न्योद्ा वर कर दिया । जनता ने यदि उनको “्ेशबन्धुः की पदवी दो तो उवित 
से कम हो हुआ । आपने अपने नाम को उपर ख्लि हृषु युगो के कारण अमर कर 
डाखा । 

देखो धा. १०४ (९), *८७ (१९), २८३ (८). 
कृड्ल) 
= (३ 
कुड १ 
` रयद हसन इमाम वैरिष्टर (पटना) 

सूर्यं ४।१९।० (वगोंत्तम), 
मंगर ६।२०।१८, (स्वग द्री) मेष 
के नवांश मे, बुध ९।८।४२ के मीन 
नवांश मे, परन्तु मूलन्निकोण मे, 
बृहस्पति २।२८।२० वर्गात्तम 
नवादा, शक्र ९।१४।४० इण्डियन 
क्रो नोटोजी के अनुसार ९।१८।६ 
स्वगृही नवांश, शनि ८।९।२४ 
मिथुन नवांश (वक्री) रा 
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६ ८७ 
१।७।३; चन्द्रमा १०।१३।२१ वर्गोत्तम नवांश मे, रग्न ९।२९ । 


इनका जन्म ३० अगस्त सन १८७१ ३. तदनुसार रवत्‌ १९२८ शाका 
१७९३ प्रथम मादो एूगिमा बुधवार < दण्ड २२ पला परदे । ऊख के आप 
एक बड़े माननीय मिच्रो मंसे थे 1 आपने पत्र द्वारा अपनो जन्म तिथि आदि की 
सूचना दी थी, आपने छ्खा था कि आपक्रा जन्म ९,१० के अम्पन्तर ड । सवर 
बातों पर ध्यान देते इए € बज कर ७ मिनट स्थिर होता हे 1 इस कारण इष्ट 
८।२२ हभ । यह पटना हाईकोटं के एक प्रधान बेरिषटर थे । आपने ङु दिनों तक 
कलकत्ता इाईंकोर में जज के पद्‌ कौ भी छडोभित क्रिया भा 1 आपने दैरि्टरी द्वारा 
अद्ूट धन प्राक्त किया आर अच्छी जमीन्दारो भी बना ख्या । पटने में बड़ुत से 
सनित मकानां के आप स्वामी थे 1 पहरोस्त्रीके देहान्त के बाद्‌ आपने एक 
युरो पिथन महिखा से विवाह क्ियाथा। छ@पिसेआप छोप्रेमथा। दे सेवा के 
स्यि भो आपक्रो रूचि बनी रहती थी । 


देखो धा. १४३ (९), १९९ ध. (१) (ऽव) (९) (१७) १६० (४) (१९), 
१६१ (१) (८), १६३ ४) (६), १७९ (८) १८७ (१४), २८३ (३२), ३०४ 


(३). 
(3 
ण्डी २ 
पण्डित रमावल्छम सिश्न। 


खगन ८।९1;७] र.५।२५ 
४४ स्वगृही नवांशा में दै। 
चन्द्रमा ४1६२७ च्रृष, उच 
नवांश मं। संगर ७११७।२५ 
धन के नवांडामें। बुध ९।१७।३२ 
वृष के न्वांज्ञा में, बृहस्पति 
३।६।३१ सिह के नवांश्च में, शक्र 
2।२९।४१ धन के नववांडमें, 
शनि ८।१०।२० कके के नवांश 





मे, राड २।२५।९४, गुिक मकर राति मे । 
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इनका जन्म १० अक्टूबर १८७१ तदनुसार संवत २९२८, शाका १७९३ 
आरिविन कृष्ण एकादङ्ञी भोमवार दण्डादि १८।३९।३० पर था । आप का जन्म 
गया जिरान्तगंत द्धपा भ्राम के ब्राह्मण कुर मे था । आप पठे बिहार सेटमेन्य 
मे सब-इष्टी के पदपर नियुक्त इएये) परन्तु बुद्धि, विद्या एवं सष्टन-शीख्ता 
के कारण आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बहत शीघ्र होती गयी । १९०६ मे आप्‌ 
बोडं ओफ रेभेन्यू के सेक्रटरी इष्टओंरदौो तीन वर्षं इस काय्यं को करते इष 
बीरभूम के सूरी जिला में दिष्टि मेजि्ट्रट ( कटेकर > इष । उसके वाद्‌ कुछ 
दिनों तक वीरभूमि, पुगी, ओर बाखासोर के कटेक्टर ८ १९१४ तक ) रहे 1 आपके 
पिताकी त्यु के बाद्‌ आपकी स्वास्थ्य खराब हो गया । बहुमुत्र-रोग से पीडित 
होते इष अन्तमं इनकी ल्यु पष्टटी जई १९१४ को क्षय रोग से मसूरी में 
इई । आप श्त्यु के समय में छ स्पया भी छोड गये थे । ये पण्डित राजवल्धभम 
मिश्र दिष्टी सेजिष्टरट के ज्येष्ट भ्राता ये। 


देखो घाः ३०० (ख. ४९); ३०६ (९) (१९). | 
ू ® (नि ९) 
कुडठीः ५३ 
श्रीयत अरविन्द घोष। 


सूय्यं ४।०।४० मेष के 
नवांश्च में, सगर ३।६।१२ सिह 
के न्वाह्ञ मे, बुध ४।२०।३९ 
वक्री तुखा के नवांश मं, चर. 
३।२० ५० तुरा के नवांश मे, 
ञचक्र ४।९।६ कन्या के नवांश में 
दानि ८।२०।९०तुरा, उच नर्वाह 
मे, चन्द्रमा धनके सत्रह अंश 
से२० अश्च के भीतर अर्थात 
पूर्वाषाद्‌ के द्वितीय चरण मं । जन्म समय टीक नदी रहने के कारण ग्रह-स्पुट 
की कल्या में किञ्चित श्रम हो सकता हे । | 
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इनका जन्म १९ अगस्त १८७२ ई० शाका १७९४ शरावग सौरी ३२, 
श्रावण न्दी शुक्क एकादशी गुहार का है । पता चरता है कि इनका जन्म 
इंगरेण्ड (लन्दन) में दुभा हे । इनकी ङण्डलो एक मित्र ने मेरे पास भेजो थी । 
परन्तु ग्रह स्फुट नही' दिया हुभा हे। ग्रह स्फुट इन्डियन करोनोलोजी ते यथा- 
विधि डीकु किया गया हे! यड भारतवषं के एक्‌ छयोग्य देश सेवक बोरन्द- 
कुमार घोष के छयोग्य युत्र है ओर ओकसफोडं के बी. ए. ई । इन्डियन सिविल- 
सविस मं ये परीक्षोत्तीणं न इए । यह एक बड़े अद्वितीय विद्वान है । ये “बन्दे 
मातरम्‌ * के सम्पादक भी थे। अलीपुर वम वाले सुकदमे मं आप भी सुदाय 
थे। परन्तु इनकी रिहाहइ हो गयी थी 1 आप धार्मिक विचार के आदमी ई 
ओर बड़ -देश भक्त ह । आप अभी एकान्त जीवन ज्यतोत करते इए योगाभ्यास 
मेरगे इए हे । 

देखो धाः १३७ (२. देखो योग ); १९९ (१) (९); १८९ (२); १९ 
(१४); १९२ (२) २९४ (२२; ३१६ (१२). 


कुण्डी ५५ 


स्वाभी रामतीथे परमहंस । 


सूय्यं ६।७।२, चन्द्रमा 
६।१८।३८; मंगर ८।१९।३८, 
बुध &।२४, च. ४।२९।३८, शुक्र 
९।७।३०; शनि ९।२।८; राह 
०।२९।१९, खगन ११।२१।४०, 
सर्वक्षं ६४।२९, गतक्षं ९७५६। 
राहु महादशा-वषोदि १।९।२९। 
उक्त ग्रन्थ में इन सब गणित का 
उल्ठेख नदी" हे । 

इनका जन्म पंजाब प्रान्त के अन्तरगत गुजररावाला जिले सयुरारीवारा 
गाव मे एक गोस्वामो वश्च म २२ अक्टूबर १८७३ ६० तदनुसार संवत्‌ १९३० 
शाका १७९६ काक शयुक्छ प्रतिपदा बुधवार, स्वाती नक्षत्र के चतुर्थं चरण में 
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२४।९२ पा पर हुभा थ । इनकी कण्डरो ““श्रीरामतीथं पड्ज्किंशन रीग 
ग्रन्थावरोः के रश वांभागमेमिरीहे । उक्ती पुस्तक में ख्खिा हे करि इनके 
जन्म षर ज्योतिषी ने अनेक भविष्य वाणियांको थी जिसमे से निम्नछिखित 
दद्य फर वर्णन कयि गयेरहै। (१) अति विद्धानदहो (२)२१वा २२ वर्षं 
की आयु में परमार्थं का ख्यारु बडुत अधिक हो (३) इष्ट अद्न हो जेसे 
ऊकार ८४) विदेश अवश्य जावें (५९) राजदरव्रार में चमत्कार होकर रहे 
नही" (£) शरीर रोगी रहे वल्कं किंपी अङ्ग में दोष हो (७) अन्तिम 
आयु मे विषय बासना नितान्त नष्ट (८८) दौ पुत्र अवद्य हाो(९) आयु 
२८ ते ३९ के भीतर हो अर्थात्‌ अल्पायु हो (१०) यदि ब्राह्मण होतो श्रत्यु 
जरम ओर क्षत्रि वंशम होतोष्टत्यु मकानपरसे गिर कर हो! इनकी 
जोवनी के पड़ने से यह सव्र अक्षराक्षर ठोक पाया जाता है1 उष पुस्तक में 
इष्ट दण्डादि २४।४८ पाया जाता हे परन्तु प्राणपद्‌ शोधन द्वारा इष्ट दण्डादि 
०४।९२ होताहे । उख युल्तक्र मे बरस्पति का कन्या राशि-गत होना 
छिलादै। काशी के पञ्चाङ्क में भी उनके जन्मदिन के कई दिन पू्रंदीन्.का 
कन्या गत होना मिक्ता ह । परन्तु इन्डियन क्रोनोखोजी के अनु्ठार (जिस के 
गणित मं ठेखक को विरवास है) घ्र. उनके जन्म दिन के बाद्‌ कन्या मं प्रवेश 
कियाद । उपर जो ग्रह -स्फुट छख गया ह वह उख पुस्तक में नदी हे। जन्म के रही 
मासके बाद इनकी माता संसार से चरू वसो थी । वाल्यावल्था में इनका नाम तीथं 
राम था आपने छगभग ९ वषं की अवस्था में पाटश्ञटे की पांवर्वो श्रणी तकर 
पढ़ का परीक्षा मे प्रथम श्रोणी का प्रमाणपत्र प्राक्त किया ओर छत्रवर्ति के 
साथ मौर्वी साषिव से फारसी की गुकिस्तां वोस्तां भी पदी । तत्परं वात गुनरा- 
वाखा हां स्रु मेँ भरती ए ओर १४७ वषं की अवल्था में ण्न्दरेस की 
परीक्षा के उच्चश्रणी में उत्तीणं ष्टए । छाहोर यूनीवसिटी से १८९० ई. के एफ- 
ए. ी परीक्षामे आप कोटेज में स्वं प्रथम रहे ओर छात्र छृत्ति भी मिरी । 
ओर बी. ए. मेँ पढने कगे । पढ़ते समय आर्थिक कठिनाइयां बदूत थी । एक वषं 
बी. ए. में फर करने के उपरान्त दूरे वषं बी. ए. की परीश्वा मं उस युतरीव- 
सिटी मे सबते प्रथम रहे। १९९ वषं की अवस्था में अर्थात्‌ मई १८९३ ई- मं 
गव = कौरेज मे एम. ए. की परोक्षा के छियि भरती इए । एम. ए. की परीक्षा में 
उत्तीर्णं होने के उपरान्त आप ने गणित-शिक्षा देने के स्यि १८९९ १० में प्राह 
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 णियां खोली । परन्तु स्वास्थ्य अच्छा नही रने के कारण इनको कुछ समय 
के लिय अपने गाव सुरारीवाखा में जाना पड़ा । कुछ समय के छि श्याल्कोर 
अमेरिका मिसन हाद्कर' में सेकेण्डमास्टर एवं वोशि-ग॒छपरिनदेन्डेन्ट के पद्‌ 
पर नियुक्त इए । कई मास के उपरान्त एप्रीर १८९६ ० मे “मिसन कौलेजः 
लाहोर में गगित के सिनियर प्राकेष्र के पद पर आसीन इष । इस समय वीं 
रामजी के हदय में इष्ण-मक्ति का स्रोत बड़ वेग से उमड़ रद्वा था । आपने गीता 
का विधिवत्‌ अनुशीखन द्विया 1 समय-समय पर अजमेर, सिमा, वेशावर आदि 
सनातन-घमं-खभाओं मं भप ईरवर भक्ति की खरोतत्विनी में श्रोताओं को मगन 
कर दिया करते थे । इन दिनो श्रो १०८ श्री जगद्गुरू श्री शट्धराचाय्यं (आदि 
गुरू न्दी) छाहोर पधारे ये ओर जगद्गुरू के उपदेदा से तीश्गमनी गीता के साथ 
साथ उपनिषदु, ब्रह्मसूत्र ओर देदान्त ग्रन्थों कौ निरन्तर अध्ययन करने लगे । 
आत्म विचार, आत्मविन्तन एवं आत्मध्यान में निमग्न होने खगे । ककः 
एकान्त निवास की तरङ्ग चित्त मं उठने खगी । १८९७ के गर्मी को चुटी मे एकान्त 
तेवन के विचार से वीर्थरामजी हरिद्वार ओर हृषीकेश होते हुए तपोवन पहुच 
गये । जो कुछ पेसे उनके साथ ये साघु महात्माओं के हाथ में अपण क दिया। 
अत्यन्त प्रध्त्न करने पर भी जत्र उनको आत्मसाक्षात्कार न इ तो एक दिन 
व्याङ्क होकर उन्होने अपना शरोर गंगा की धारा में बहा दिया। गंगा चृ 
परथी। करुकरुधारा चरूरहीथी। वेसे तरङ्ग ने उनके शरीर को अपने 
भीतर छिपाते हुए अत्यन्तवेग से बाकर एक पहाड़ी चदान पर ख्टि दिया । पानी 
इट जाने पर तों रामजो उठे ओर एक पद्‌ कदा “मे कुरतगाने-इर्क में 
'सरदार' ही रहा, सर भो जुदा किया, तो "सरदार ही रहा? `। इसके बाद जब्र 
ती रामजा छोट कर॒ अपने पद पर गप्रे तो उनके जोवन का ढङ्कद्ी दूसरा दो 
गया । पैसा-कौड़ी, घर-दवार, अपने-पराये का भाव छठ होने गा ओर अपने 
वेतन को, छात्रों को समर्पण करते इए कडा करते किं “भगवन ! जिषक्नौ जितनी 
जरूरत हा ठे ङोः । आप गणित विद्या के बड़े प्रेमो थे । गणित षढ़ाने के 
समय वेदान्त के सिद्धान्त सिद्ध करने रुग जाते ये ओर समय-समय शम्स- 
तवरेज, मोलानास्म ( फारसी के उच्च कोटि के प्र॑य ) उच्च कोटिक गम्भीर 
वक्तव्यो को छनाकर खफो धमं ( वेदान्त ) कौ गम्भीर उक्तियों का ममं खोखने 
ख्गतेथे। पुनः गर्मी की छुट मं गोसाईैजी ने अमरनाथ को यात्रा की । हरि 
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द्वार पटच ओर बद्रीनारौयण का मागं पकड़ छिया । जब देव-प्रयाग पटू चे तो अपने 
साथियों से अङ्गदो गये ओर गंगोत्नीको ओर चर पड़े। ट्री कै आस 
पाख एक निर्जन वगीचा में एकान्त अभ्यासके स्यि जमगये। पैसे कोडी 
को गंगा मेँ फक कर ईर प्रेम में निमग्न इए 1 ऊच ही दिनो वाद्‌ भपनीष्नी 
को बिना कुछ कंदे छने राजा नरू कौ तरह आप आधो रात को नङ्ग पैर नङ्क शिर 
उत्तर काशो की ओर चरू दिये। परिणाम यह हुभा करि उनकीस्त्रीको रेष्षी 
गहरी चोट कूगी छि बह बीमार हो गयो । तीध॑रामजी पुनः रोटकर वहां आये 
ओर अपनी घ्नो को अपने पुत्र के साथ सुरारोवाछा प्राम कोट जाने को आल्ञा 
दी। सन्‌ १९०१ १० के आरम्भ में स्वामो विवेकरानन्दी के शरीर त्यागने 
के ऊुछ दिन पिले आपने नापित को जुराकर सवंतो भद्रं करवाया । गेरुएु बघ् 
पहने ओर ऊ-ऊ' का उच्चारण करते हुए श्रीगङ्खा मे खडे होकर यज्ञोपवीत उतार 
कर गंगाजी को सोप दिया ओर श्री सुर्यं भगवान्‌ को साक्षी करके तीथं रामजी 
स्वामी रामतीथ होकर गंगा से बाहर निक्रले। सन्यासे के पश्चात्‌ स्वामी 
जी वर्श छः मीने तक रहे । जब्र मनुष्यो के गप्रनागमन से एछान्तन रदगया 
तो परमस जी चुपके से उस स्थान को छोड़ कर वमरोगी-गुफा में रइ्ने खगे । 
तत्पदचात्‌ १९०१ ३० के अगस्त में यञ्ुनोत्तरी. रःगोत्तरी, त्रियुगीनारायण, केदार- 
नाथ, बद्वीनारायग की यात्रा के ख्यि चरु दिये। समय-समय पर उनके बहुतेरे 
लेख गद्य एवं पद्य मे निकक्ते थे । बद्रीनारायण दीप-माछिका के एक सप्ताह 
पहले पटु च गये । बद्रीनारायण से छोरते समय १९०२ ६० में जब स्वामी राम- 
तीथं टरो पवंत पर पहुचे तो संयोगसे टेइरो महाराज सेर्भेटदहो गयी । 
ट्री महाराज कटै कारणों से अज्ञेय वादी (-\& 71; *:1५) प्रसिद्ध थे । स्वामीजी 
ने अपनी प्रखर विधया एवं युक्तिशारो बुद्धिसे टेहरी महाराज के सपक्ष {श्वर 
का अल्तिच्व प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखखाया । मष्टाराज पर इनका बहत प्रभाव 
पड़ा ओर उनके संशय निड्ृत्त हो गये। येहरी महाराज ने, शिकागो की तर 
जापान मे भ, संसार भर के धमो का एक धम्मं-महा-सम्मेखन हाने की खजर 
पाकर आपको जापान भेज दिया । स्वामोजी ने जापान, अमेरिका ओर मिश्र 
इत्यादि मे श्रमण करके अपने धम्मं का पूरा प्रतिपादन किया ओर बड़े यश के 
भागी इए । उन देशो के विद्वानों नेह का बड़ा आद्र एवं प्रशंसा किया। 
यनः देदा छोट कर एकान्त निवास की इच्छा से इरिद्धार इत्यादि स्थानो मेँ फिरते 


[ 
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रहे । फिर वतर स्थानों में अरमण करते इए वशिष्ठ आश्रम पटु'च ओर अन्त में 
यु गंगा के किनारे अक्टूबर १९०६ में एक छुरिया बनाकर वां जीवन भर रहने 
की प्रतिन्ता कर ठहर गये । १७ अकवर सन्‌ १९०६ १० तदूनुखार कारिक कृष्ण 
१९१ दीप-माछिका के मध्याह समयवे गंगा में स्नान करने गये ओर गंगा की 
वेगवती धारा में, आकंड जक में स्नान करते ससय, इवकी गते दी, पैर के नीचे 
का पत्थर खिसक जाने से एक भँवर मं पड़कर, उनका निष्पाप, निष्कलरुंकः, 
परिश्रमी, कत्त व्य परायण, दशनीय, कमनीय, परमोपयोगो, कई मास से रोग ग्रसित 
रटने कारण कदा गोर वणं ओर दिव्यतेजोमय शरीर, उनकी परम प्थारी गंगा मे 
सदाके ल्यिखीन डो गया। 


अपने ठेख की जिन अन्तिम पंक्ति को छि कर ““राम बादशा€” गंगा 

स्नान करने ग्येथेवेयोंह। 
“रह्मा विष्णु, रिव, इन्द्र, गंगा, भारत, 

रे मोत ! वेदक उडदि इस एक जिल्म कोः, मेरे ओर अजसाम ही सुच 
कम न । ` सिर्प-चाद की किरणें वादी को तार पहन कर चेन से काट सक्ता 
ह । पहाड़ी, नदी, नारो के वेष मं गीत गाता फिरूगा, बहर-मव्वाज के 
खिबास से ज्राता फिर्गा। चैष्टी बदे-खुश-खराम ओर नसीमे मस्ताना 
गान हूं । मेरी यह सूरते-सकानो इर वक्त रवानी में रहती है । इस रूपमे 
पाड से उत्तरा, सुरक्चाते पौधों को ताजा क्रिया, गुलो को इसाया, बुख्बुर को 
काया, द्रवाजों को खट खटाया, सोते को जगया; किसी का आंसू पोा, किसी 
का धू-घट उठाया, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, तुक्चको छेड़ा । वष्ट॒गया ! वह 
गया !! न ङ साथ रक्खा, न किंसी कै हाथ आया ।” 


देखो धाः ११९ (९); ११६ (१) (९); ` १२९ (४); १३३ (४); १३४ 
(७); १३९ (२८६); १३७ (१); १९८ (१७); १७९ (१९); १९० (ख. १. 8.9; 
१९१ (९) (६); १९४ ( ३२ वषं ६ ); २१२३ (१८); २१७ (२९१. 
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€ ६४ 
स्य (>. 
ण्डलछा ५५ 
महामहोपाध्याय स7दित्याचाये पण्डित राभावतार 
राम्मो एभ० ए० (पटना) 


इनका जन्म ग्रहत्थिति 

के अनुखार ११वी माचं १८७५ 

. तदनुसार संवत्‌ १९३१ काल्युण 

छयुक्छ चतुर्थी का प्रतीत होता 

हे । फङिति विकास में यह 

कुण्डखी पायी गयी , परन्तु उसमें 

वषं, माश्च इत्यादि कुछ भी दी 

इई नदी" है ओर केतु की स्थिति 

मं भी छापे की भूर प्रतीत होती 

हे । उस दिन, ख्गभग सध्यानका ग्रहह्फुट र. १०।२९।४५; सं, ७।२६।१०, 
बुघ १०।१४।५४ वक्रो, जु. ६।७।२४, शयु. ९।१४।०, श. ९।२६। २४; 





यइ एक संस्कृत के अद्वितीय विद्रानांमेंसे थे ओर आपका धामिक 
विचार विचिन्नरथा। प्राचीन प्रथा एवं दङ्क के कटर विरोधीथे। रोकाचार 
इनके चित्त को नही भाताथा। षड्दशंन के अद्वितीय विद्वान्‌ होते हुए मी 
इनकी धारणा थी किं उनके चित्त के अनुकर खातवां दशंन जो इन छो से भिन्न 
हो, छ्खिा जा सकता है । वह किसोकी मानने को नही नित्य का घराउ 
व्यवहार एवं जनता के साथ का वर्तव भी एक विरक्षण ही था। यह पटना के 
कोठेज में संस्कृत के प्रोफेषर (अध्यापक) थे । इनकी श्त्यु क्षय रोग से १९८९ 
संवत्‌ चेत्र ष्ण नवमी बुधवार को तोन बजे दिन में इर थी । 


देखो धाः १९० (ख, ७), २८३ (८); ३०६ (१९). 


६६५ 
[| (षि 
ड ६ 
डाक्टर सुरेन्द्र मोहन गुप्ता (घछङ्धेर) 


इनका जन्म २९ दिसम्बर 
सनू १८७८ रविवार, संवत १९३९ 
दाका १८०८ का है । उक्त 
डा्छर साहव ने मुञ्च इष्ट दण्डका 
कोई ठीक पता नदी" दिया । इस 
कारण केवर कुण्डलो दी जाती 


हे। 





¦ गी सङ्गर के एक प्र 
सिद्ध डाक्टर ई। इनको चिकित्सा एवं निदान बहत ही उत्तम है ओर बडे 
सजन ओर सर्वप्रिय डाक्टर है। आपह मय्यादा स्थानीय सिविरु ज॑ना से 
मी विशेष है। आपने बहुत धन उपाजन मो लिय ओर संग्रह भी किया । 
आपको तीन वार “'फालिज्ञ अर्थात्‌ कवा की बिमारी इई ओर अत्यन्त क्ट के 
उपरान्त आपकी रक्षा इई 1 (इनकी त्यु इस खण्ड को प्रेस में भेजने के पूवं अगस्त 
१९३३ मँ पेट के अन्द्र किस व्रण से इइ। ) 


देखो धाः-१०८ (२४); १७९ (११); २८३ (५९); २९९ (२); ३१३ 
(२९). 











६६९६. 
कुडली ५५७ 
विहार रत्न बाबु राजेन्द्र प्रसाद एम० ए०, एभम० ए । 


स्रगदिरा स्वंश्षं ९९४७, 
गतक्ं १।३२, सुय्यं ७।१८।१८, 
मग ८।४।९४, बुध ८।९।३६; 
बृहस्पति ४।१२।२४ उच नवां 
मे, शुक्र ६।१२।४२ (मोन) उच 
नर्वांश मे, शनि २।१।१० वक्रो, 
उच तुरा के नवाडशमें। रग्न 
८।१६। | 





आपका जन्म बिहार प्रान्त में सारण जिखान्तगंत सीवान थाने के जीरा- 
दई प्राम में ३ दिसम्बर बुधवार १८८४ १० तदनुसार संवत्‌ १९४१ शाके १८०६ 
पोष कृष्ण प्रतिपदा दंडादि ९।१४ पर इभा हे । 


छपरा जिले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुरू मेँ आप का जन्म हे । विद्य 
ध्ययन के समय से आपने अपनी बुद्धि एवं विद्या-ग्रहण-शक्ति का पूणं परिचय 
दिया । छात्रावस्था ही से आप देश भक्त होने का परिचय देते आये । पटना 
प्रान्त के रोग जिस समय वाद्‌ आ जाने कै कारण अयन्त क्लेशित ये, अन्य 
छात्रो के साथ होकर उन दीन दुःखियो को आपने बडुत सहायता पडू चायी थी । 
कलकत्ता एवं पटना हाइकोरं में ई ब्दो तक अपने वकारुत की ओर इने- 
गिने दिनों ष्टी मंआपका प्रमाव मोवक्किर एवं हाइकोर के जजो पर बहुत ही उत्तम 
पड़ा ! आपने रखपया भी खूब कमाय। 1 परन्तु देश सेवा एवं देशोद्धार का 
अंक्कर जो इनमे वाल्यावस्था ष्टी से थां धोरे २ उग कर पर्खवित हुआ ओर आपको 
हटात्‌ सांसारिक एवं आर्थिक उन्नति को त्याग करा महात्माजी का पूणं अनुयायी 
बना दिया। अबतोये भारतवषं के एक प्रसिद्ध नेताओं मेंसेर्हे। आप बडे 
हदृ-प्रति्त है । क॑ बार सत्याग्रह आान्दोकन में जेल यातना भोग चुके ह 
ओर भोग रे है । दम्मा“रोग से आप बहुत दिनों से पीडित हँ ! जनवरी १९३४ 


६ £७ 


१० के हृदय विदारक जुकृम्प पीडित बिहार के रोगों को आपने जो सष्टायता 
 पटु'चायी उससे आप सदा-स्मरणीय हो गये । श्रीगदाधर प्रसाद छिखित जीवनी 
म अग्रहण पूणिमा का जन्म प्रत्यश्च भूर है । 


देखो धाः १५९ (१२); १६३ (६); १८७ (१९); १९१ (९) २८३ (८), . 
३०६ (११) 


कुण्डः ५७ (क) 


वाब अघोरनाथ बनर्जी (ङ्के) जिला-जज । 


3 | 2 इनका जन्म ररी मई 
१८८७ ३० सोमवार तदनुसार 
रवत्‌ १९५४ शाके १८०९ वेशाख 
कष्ण॒ नवमी तदुपरान्त दशमी 
दंडादि १६।५३ पर इ हे । 
वेर्न बाजार सुद्ध र के एक अति 


| | सजन वकी श्री बावू उपेन्द्र 
४ ~ ८ ॐ ¢ ध ॐ, हे। थोड़ी दिनों की वकारूत 


म॑ आपका तकं एवं युक्ति प्रशंसनीय थी ओर इन्दी" सब गुणों के कारण आप 
एकाएक जिका-जज के पदपर नियुक्त किये गये 1 कोग वहां मी आपकी प्रदोसाुग्ध 
कण्ड से कर रहे ह । यह ङुण्डरी पुरूतक के कूगभग तेयार हो जाने पर मिरी 
इस कारण विशेष छिखा नही' जासका । बऽ नक्षत्र १, सू्यं ओर मंगर, २, 
जकर ९, शनि ७, चन्द्रमा १०, ब्रहस्पति १९, कतु २२। 
देखो धाः १२९ (२), १९९ (१), १७९ (११०. 
१ ७ [ 
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कुण्डली ८ 
चिहारकेसरी बाव्‌ ओङ्कष्ण सिद एेम° एे०; बी° ठेल० | 


ज्येष्ठा गतक्षं४९।१३, 
स्वक्ष ९७।३२, रग्न ५।१, सय्यं 
६।४.३१, मंगर ४।१९, बुध 
६।२९, बृष्टरूपति &११९।४०, शुक्र 
४।२ ८1४०, शनि ३।१५।३५, राह 
३।२३।२। 


इनका जन्म सङ्खं र जिका- 





अक्टूबर १८८७ १० तदनुसार संवत्‌ १९४५ शाका १८०९ कातिक शुक्र चौथ 
बरहस्पतिवार ठंडादि ९३।४३।३० पर है । यह >ेखक् के चतुथं भ्राता हँ । विद्या- 


ध्ययन सव॑दा इनके बि हाथ का खेर रदा !*--***० मे आपने एम० ए० ओर 
०००००“ ई० में आपने बो, एरु, पास किया । यदयपि इन्डो ने मुङ्खर मं". --३० मं 


वकारूत आरम्भ की, परन्तु मे वकालत वेशो को नीच दृष्टि से देखते आए ओर 
आप का वकार्त आरम्भ करना कोवल श्रात्‌-स्नेह तथा भय ही से था । बाल्य 
कालटी से देका-दुद॑शा भापके चित्तो पूणं रूप से आकर्षित क्रिये इए था । यद्यपि 
उस थोडे दिन के वकारुत मं जनक्षमुडाय एवं हाकिमों का चित्त आपने सू 
आकषित कर ख्ियाथा ओर असाधारण खूप से रुपया कमाने खो ये। परन्तु 
१९२१ के देह आन्दोरुन ने अपने प्रज्वकित प्रकाश्च से इनको वकरारूत को ओर 
से रेखा विुख-चित्त किया करं यह वेतसे धधकते हुए अग्नि में कूद पड़े ओर तबसे 
जेर को तो आपने (कृष्णागार' अर्थात्‌ अपना मवन ही बना रक्खा है। हिन्दू 


.सुखङ्मान को समदष्टि से देखना, बिना पक्षपात के देश काय्यं करना, देशोन्नति 


के विषय को निर्भय रूप से प्रतिपादित करना यड आपने अपना सख्य धमे बना 
रकला है ओर देश सेवा करने के छि आपने द्वेश-देशान्तरके जितने महत्व पूणं 


न्तगंत माउर म्राम मं, २१ . 


क हि] इ ङ्खदन्ि = 1 


६&€€ 


एवं उत्तमोत्तम राजनेतिक पुरुतक' ई उनके अध्ययन में अमी तक विद्यार्थी -बत्‌ 
परिश्रम करते है । जिस दिन उन्दं हजार पांच सौ पन्ने पठने का सावकाश नद 
मिक्ता हे उस दिन वह व्याङ्ुर, व्यस्त एवं विकर रहते है । परन्तु स्मरण रहे 
किं इनकी धारणा शक्ति एेसी है कि वह केवरु पन्ना नही उल्टते जति बरन्‌ , 
उखङी बातों को मनन एवं चिन्तन करते इए प्रायः सवंद्‌ा के खयि स्मरण रखते 
है। बाचा क्ति उनकी बाल्य कारुषद्टी से अच्छी थी 1 अब तो उनका व्याख्यान 
जव कभी होता है तो जनता हजारों के हजार टट-पडती हे । ये अपने व्याख्यान 
मं इदृता पूवक एवं निभंयत्ता क साथ प्रमार्णा से पुष्टि करते इए श्रोताओं को 
अपने अआगव-भाव से कभी सुखा देते है, कभो हंसा देते ह । विपक्षिथों पर भी, माने 
वान माने ये दृखरी बाते, प्रभाव अवद्य डारूते ह ओर निरूत्तर कर देते है । 
आपका स्वभाव बालक-वत्‌ , आपक्ना संकस्प इरिदचन्द्र॒के एेसा ढ़ ओर पठन- 
पाठन एक उत्तम विद्यार्थी के एेसा अभी तक दहै । इनका त्याग अतुरनीय है । 
सामाजिक विचार अनुक्ररणीय है । यद्यपि आपने प्राचीन प्रणारी के अनुषार 
सन्यास नर्हा ग्रहण किया है परन्तु जसे कमर जरु से विलग रहता है उसी प्रकार 
आप गृहस्थाश्रम रम रहत इए भी उसके अद्य से विख रहते ह । कनिष्टं रता 
होने के कारण ठेखक ने इनके गुणों को रक-तक कर ही ङ्ला दे । 


दखो धाः १२९ (र), १३९ (२) (३) (३), १८७ (५) (<) (९ (१०) 
(१७), १९१ (९), ३०० (०५), ३१६ (१). 











१००५० 


कुण्डली ८ (क) 


डाक्टर टी० एन ० बनर्जो एम० आर ० सी० पीर 
प्रधान अध्यापक मेडिकर कोलेज परना । 


इनका जन्म १८ जनवरी 
सन्‌ १८८९ ई० शुक्रवार तदनुसार 
संवत्‌ १९४५ पोष ष्ण पक्ष 
द्वितीया अश्टेषा नक्षत्र के चतुर्थ 
चरण मे हुआ । स्बेक्षं ६२।४६, 
गतक्ष॒ ४८।२८, सूयं 5१८९।६। 
५४, होरा खगन स्पष्ट ७।१६।३५ 
दिनमान २६।४९ ओर रग्न 
स्पष्ट ८।१२।२९ हे । जन्म के समथ 
चं, ओरश्. ९, छ, १९, बु, २२, छक्र २५, मंगर २४ ओर रः ७वं नक्षत्र मे 
था । 





आपने वेखन बाजार (मंगर) के अतिज्ञान्त, शील्युक्त एवं गम्भीर श्रो युत 
बाजु उपन्द्रनाथबनर्जी वकीरु के पुत्र एवंश्री युत बाबू अधोर नाथ बनजीं 
डिष्टरीक्ट जज के रघु ञाता ह । आप ० मं एम. आर सी. पौ की उपाधि 
प्राक्च करके हिन्दुस्तान कोट आये । तब से पटना मेडिकरु कोठेज को छशोभित 
कर रहे है। आपकी चिकित्सा में निपुणता, रोगियों पर पूणंध्यान, मित्रादि 
एवं परिवितों की ओर असीम दया एवं सबं साधारण रोगियों की ओर परम 
सराहनीय करूणा मानी जीवन का सख्य अद्ध बन गया दै ! आपका धनोपाजंन 

एवं कीति दिन दूनो ओर रात चोगुनी हो रही है । 


देखो धाः १२९ (३), १९९ (१) (७) (१८); १७९ (८) (१९); 


1 जक क 


कुण्डली ९ 


© क | 
आद्रत्यागी एवं देदाभक्त श्री पण्डित जवा हिरलाल नेहरू 


(द्वह 
"ग्-------- -- ~~~ 


५. "रः सूय्यं ७।०।१८, चन्द्रमा ३। 
२०1०; मंगर ९।९।३६, बुध 
६। १९1४०, (परन्तु उनके यडा से 
जो कुण्डी आयो है, उसमें बुध 
१८ अंश पर हे) जरःस्पति ८।१४। 
४९, (उन ह यहां को ऊण्डरो में 
८1 १६।१९), शक्र ६।७ (उनके 
यह को कुण्डरी £।८), श्नि 


४।१३।४० राह २।१६।१८ 


§ द ++ ४ च ॥ र्‌ 





(उनक्रे यहां की ऊण्डली मं २।१४।३०) 


इनका जन्म १४बी' नवम्बर १८८९ गुरुवार, तदनुसार संवत्‌ १९४६ मागं 
शीषं कृष्ण षष्ठी , ४९१ दण्ड ३८ पला ३० विका पर अदठेषा नक्षत्र के प्रथम चरण 
के अन्त में हे। 


लेखने पूज्य पण्डित मोतीरार नेदरूजी एवं पण्डित जवाहिर रार्जी दोना ही 
को पत्र द्वारा कुण्डलो मेजने का आग्रह क्रिया था । बद्ध पण्डितजो से ऊढ उत्तर न मिला 
परन्तु पण्डित जवादहिरलाकू जी ने ए प्रति कुण्डली को भेजने की छपा की उस कुण्डी मं 
गनांश २३ दिया हआ है । परन्तु इष्ट दण्ड से प्रागांश एवं ग्नां में पेक्यता नहो. 
होने के कारण, ठेखकू इष्ट दण्डादि ४१।४१।३० विकरा छद इष्ट दण्ड मानता 
हे। भारतवषीय एवं अन्य देश के सभो ङोग इस बात करो जानते ईँ कि पण्डित 
जवादहिरखारजी प्रातः स्मरणीय मोतोकालजीकरे एऊोता पुत्र ह 1 इनका जन्म प्रयाग 
म इआ द । पण्डित मोतीकालजो अत्यन्त धनी एवं छख भोगावि सम्पन्न ये । 
` आपने अपने इकरोते पुत्र को भी बड़े काड़ प्यार से पाङन किया ओर सर्वदा यड 
रुष्मो देवी की गोद ्ी में आनन्द करते थे। किञ्चित मात्र मारतवषं मं बिया- 
ध्ययन के उपरान्त जब इमी उन्न ख्गमग १९ की थी, ये विद्याध्ययन के खये 
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विायत गये ओर वहां धनिक लोगों के नारक जिस स्क वां कोठेज मे पृते $ 
वर्हीयेमीषदने ल्गे। वां माष्टर एवं प्राफे्तर आदि. इनकी छन्दर बुद्धि एवं 
अध्ययनशीकुता से सर्वदा चकित रहे ओर अन्त मेंकेम्व्िज के अध्यापक ने 
आपकी असाधारण योग्यता के कारण निना परीक्षादियेद्दी एम. ए. आनसंकी 
डिग्री प्रदान कर दी। आप बहांसे बेर पास कर अपने पिता के साथ इरा- 
हाबाद्‌ हादइकोरं मं काम करने रुगे । जत्र आप विछायत मये तो उसी समय 
खाला राजपतराय भारत वषं में गिरप्स्तार हुए थे । उस समय मारतवषं मे एक 
बड़ा आन्दोन फेखा इभा था । इन्दो सत्र दुःखद्‌ समाचारो ने पण्डितजी के 
हृदय मे देश प्रेम का बोज वोया । भारतवषं वापस आने पर भी देश की परि- 
स्थिति से उस बीज का सिञ्चन होता रहा ओर १९२१ के आन्दारन में तो आप 
अपने खख सोन्द्यं के डो से उतर केवर स्वयं हौ नही वरन्‌ अपने पूज्य ` 
पिताको भी स्वर्गीय ( सांसारक) छल से हटा भारतवषं के समर क्षत्र मं अवतीणं 
हो गये । कडां वई पोश्चाक ओर कडां वह छख अव्र तो पुनः कारागार ही में देशो- 
पकाराथ बल रहे है। देश भक्ति ओर त्याग को मानो अपना छियादे। 
देखा धाः १२९ (३), १४४ (६), १४६ (३) (£), १९८ (२७), १९९ 
(७ घ ) (१९); १६० (१६), १९१ (९), १८७ (७) (१९); १९१ (९), १९२ 
(१), २९४ (२२), ३१६ (१). 
9 __ (> 
कुंडली ५० 
राजा बहादुर हरिहर प्रसाद्‌ नारायण सिह 
अआ०ःवी० इ०, ए० एक ० सी ° (विहार) 

सूयं ४।२५।११।१८, चन्द्रमा 
३।१३।९७; मंगर ८।९।२; बुघ 
९।१८।४, बृहरूपति ९।२।१९ वक्रो, 
शुक ६।११।१७, शनि ४।१८।४९; 
राह १।२७।४, खन ११।२९; 
गुलिक ४।३।०, शानि दद्या भोग्य 
वादि ३।१०।१६ 

आपका जन्म स्वत्‌ १९४५ 


(अधिक) भदो छष्ण पश्च दादरी 
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तदनुखार १० सितम्बर १८९० ई० का हे 1 दिन मान ३०।२९।२०। पुष्य नश्चत्र । 
इनके दवार-पंडितोने इष्टदंड ३५।११ पला माना था ओर इपवब्ात का क्षणड़ा 
था किं जन्मरग्न मेष होगा मथवा मीन । एकु मान्‌ विद्वान्‌ ने प्रणय आदि 
साधन द्वारा इष्ट दण्ड ३९।१८।३० माना दे ओर रुन ०।२।१२ माना है । परन्तु . 
लेखक मेष रग्न होने का सहमत नहीं हे । इस पुस्तक में धाः १०० से आरम्भ 
करके धाः १०९ पर्यन्तम गन युद्धौ विधि छ्खो गयो है। प्रथत यह 
देना है किं धारा १०४ के अनुप्ार उनके शरीर का गठन कौन छन बतलाता 
है। (९) धारा (१०४) (५) के प्रथम नियमानुष्ार, मेष रग्न होने से, रग्न 
अग्नि तत्त्व एवं पाद्‌ जल दुभा । (२) दूपरा नियम कागू नहीं ३ । (३) तीक्षरे 
नियमानुसार लग्नेश मङ्गऊ छुषक ग्र एवं अग्नि तस्व का है । (४) चोथा नियम रागु 
नही । (९) पञ्चम नियमानुस र खगनपर शक्की दृष्टि होने स जर्ग्रइ एवं जल 
त्व ्टोता है ओर शुक्र स्वगृह्णी हे। परन्तु शुक्र पूणं बरी न्ह है। चटा एवं 
सक्षम नियम छागू नर्द हे । पुनः यदि मीन गन से बिचार क्रिया जाथ तो मीन 
जरु अर्थात्‌ पूणं जरू राशि । दूसरा नियम रागु नहीं है । तृतीय नियमानुसार 
छगनेश्च जर. जलग्रह ओर मकर पूणं जरु राशि एवं पृथवो तत्त्व मे वेठा है । चतुर्थ 
नियम रागू नर्हा है । पञ्चम नियमानुसार रग्न पर बुध जग्रह एवं पृथ्वी तत्त्व 
से दष्ट है ओर बुध मूलत्रिकोण का है आर सब ग्रहों से बरी है। षष्ट एवं सप्तम 
नियम छागू न्दी है! ऊपर शिखि हए फलों को देखने से मेष रग्न होने से शरोर 
मे विशेष शुष्कता ओर स्थूलता किञ्चित होती है । परन्तु मीन ग्न ्ोने से शरीर मे 
शुष्कता का एकदम अभाव ओर जरू त्व की एकदम विशेषता के कारण पूणं रूप 
की स्थूरुता ओर किञ्चित इदृता होनी चाद्ये 1 युनः धारा १०४ (४) पर ध्यान 
देने से नियम (ऊ) के अनुघार मेष गन रहने पर मोरी हङी न होती है परन्तु 
` शरीर गेख होता है ओौर को नियम कागू नदीं होता 1 परन्तु मोन ख्ग्न हाने से 
“खः के अनुप्तार शरीर का खूत्र स्यूर होना माल्म होवा है । पुनः इसी प्रकार 
धारा १०९ के दशम नियपराजुखार मेष रग्न मानने से लग्ने मं. बव के नवमां 
मे हे भर दृष का स्वामी श्चुक्र वायु एवं पाद्‌ जख राशि तुका में है। इससे यह 
नियम भी छागू नी" है ओर रग्न शुम राशि भीं नही दे । पुनः द्वादज्ञ नियमा- 
नुसार खनाधिपति मंगर छष्क-ग्र हे एवं धन ग्नि तत्त्व ओर अद्धं जरुराशि गत 
होने से दुर्वुता ही बतलाताहे । परन्तु यदि मीन खून मान कर देखा जाय तो 
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धारा १०९ (१०) के अनुसार खगनेश ह्र. मेष के नवमांश म हे ओर मेष का स्वामी 
मंगर, धन॒ अ्थौत्‌ अग्नि तत्त्वत अद्ध' जक में हे । इससे स्थूरूता नहो ्ोती ! 
पुनः नियम ११ के दोषाद्ध के अनुक्लार मीन रग्न जरू राशि हे ओर बह मूर 
त्रिकोणस्थ एवं सबते बङि ओर छभग्रह, बुध से दष्ट हे । इस कारण असाधारण 
स्थूलता प्रदान करता है । युनः नियम १४ के अनुसार रग्नाधिपति च. पूणं जल 
एवं पृथ्वी तत्त्व मकर राशि में वंडा है, इसकारण यह भी स्थूरुता एवं हृता प्रदान 
करता । छतरां खभी बातों के विचारने पर यह निश्चय होता है कि शरीर-गरनादि 
मेष के अनुसार विशेष दुब॑ङ ओर लेक्ञामात्र ल्थूलता से होनी चाहिये, परन्तु मीन 
खगन होने से शरीर हद्-एवं स्थूल होता हे \ ईश्वर पासे श्रोमान राजा- 
बहादुर बाट्य वस्था से ही ददृकाय एवं सराहनीय स्थूख्ता का सौभाग्य रखते 
ह| (२) मेष खगन मानने से धारा १५९ (९) का प्रथम नीच-भङ्क राज्य-योग 
खागृ होता दहै1 परन्तु धारा २३७ (६) के अनुसार रेका-योग भी (यथपि पूणं 
. ख्पसे न्दी) ागू हो जातादहै । मीन रग्न मानने से धाः१५९ (९) का द्वितीय 
नीच-मङ्ग-राज-योग पूणं रीति से रखागूहे। धाः १९९ (१२) के अनुसार मीन 
ग्न मानने से कोट्याधिपति योग भी होताहै। इन सब कारणों से भी मीन 
खगन ही प्राह्य प्रतीत होता हे। (३) अव प्रदन यह रष्ा कि यदि ३९ दण्ड ९१८ 
पला ३० विकला इष्ट॒रहने से प्राणपद्‌ शोधन द्वारा रग्न सेंष आता है तो मीन 
खन के लिय क्या इष्ट दण्ड मानना होगा जिसमें विशेष अन्तर भी न हयो ओर 
प्राणपद भी श्डढ हो। -यदिं ३४।४७ इष्ट दण्ड माना जाय तो प्राणपद्‌ ७।२९ 
आता है ओर खगन स्पष्ट ११।२९ होता दहै। अर्थात्‌ प्रार्णाश एवं रग्नाश्च में 
रेक्यता होती है ओर प्राणते गन पञ्चम भी होता । ह्वार पण्डितो ने इष्ट 
दण्डादि ३९।१९१ माना था जिससे यइ इष्ट ख्भगभ ९९ मिनट के पूं पड़ता है । 
(४) धारा १०२ (४) के कतिपय नियमों के अनुसार मीन रग्न ग्राह्य है । (९) 
ओर भी अनेक प्रकार से बिवार न करके केवर, इतना ही छिलिना आवश्यक हे 
` कि गुखिक, मेष रग्न मानने से पञ्चम स्थान मेँ पड़ता है ओर सूय्यं एवं श्नि, 
पिता-पुत्र भी पञ्चम स्थान में पडते ई ८ यद्यपि भाव ङण्डरी मे, दोनो ही ल््र से, 
कनि एवं सूय्यं षष्ट स्थान में हो चले जाते ह) श्रीमान्‌ राजावष्ादुर शङ्कर, कृपा से 


सन्तान के च्य भी बहुत ष्टी भाग्यश्ारीहै। इस कारण लेखक ने मीन दी 
छ्क्न माना । 


› --- 


। 4 
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आप का जन्म पटना जिखान्तंगंत अमावां के समीप तेतरामा में इआ है । 
आपके पिता एवं आपके चाचा एक प्राचीन भूमिहार वंश के बडे 
विख्याते एवं धनाद्य जमीदार थे । आपके जन्म के थोड़ी दिन बाद्‌ इनके 
पिताका स्वगंवास हआ । परन्तु इनकी माता ने बहत उत्तम एवं आदं 
रीतिसे इनका पान पोषण क्िया। यद्यपिये किसी स्छकमें न पढ़ाये गये 
परन्तु पठने के उत्तम प्रबन्ध रहने के कारण आपने अग्रं जी मेँ अच्छी योग्यता प्राच 
करली है ओर संस्कृत भी जानते ईह 1 बचपन में, धारणा शक्ति इनको एेसी थी 
कि किसी शोक कोदो बार इनको छना देने के उपरान्त आपको कण्ठस्य हो 
जाता । अश्र तो आप डाक््री विभागकी इतनी बातें जानते है कि साधारण इद्र 
रोग-से निदान एवं चिकित्सा भी अच्छी कर सकते हँ । आपने अपनी बुद्धि एवं 
सोभाग्य के बर से अपनी पेतृक ५ लाखकी आमदनीको कूगमण ३० लखाखद्धी 
आमदनी कररीदहे। ओर विहार प्रान्त के एक प्राचीन रिक्ारी राज्य एवं 
किला के. अधिपति हो गयेै। ईश्वर की कृपा से आपको पांच पुत्र एवं पांच 
कन्याये ह । ये अत्यन्त हयी निराभिमानी, विलक्षण करणामय हदय एवं अत्यन्त 
ही कुशाग्र-इुद्धि राजा है । आपके एक नेत्र मे ज्योति की कमी भी हे। 


देखो धाः १२० (१९) (१६) (२२); १२२ (१४); १३० (र); १४६ (५) 
(£); १९८ (१७) १९९ (८) (९) (१२) (१३); १६० (२९); १६३ (९); १७२ 
(२) (४); २१६ (१७): २८३ (<); २९६ (७); ३०० (३९) (६२), ३०८ (<). 
५.4 [ (कि 
कु डली ५१ 
राय-बहाद्ुर चण्डो प्रसाद मिश्र, डिरिक्ट 


इसी नियर, शुगर । 


खगन ४।२। पुनर्वछछ नक्षत्र के तृतीय चरण के अन्त मे, भभोग्य ६४।३७ 
भजात्‌ ४८३८1३० 
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रिप्पणीः-ठेखक्र को रग्न 

मे सन्देह हे (ककं रग्न होना 
विशेष सम्भव है) परन्तु को$ 
विशेष समाचार नही जात होने 
के कारण ङुण्डली जेसी मिडी 
वेसीष्टी लिखी गयी 1 आपका 
जन्म॒ २७ दिसम्बर ` १८९० १० 
तदनुसार संवत्‌ १९४७ शाका 
१८१२ पुष कृष्ण, प्रतिपदा शनि- 





वार ३९ दण्ड २४९ पला पर है । 
आप उच्कुर के शाकद्ीपी ब्राह्मण है । आपने यद्यपि केवर परने की ओब- 
रसियर परीक्षा पाख कोथी परन्तु विद्या एवं बुद्धि कीः प्रखरता द्वारां एवं 
भाग्यवान होने के कारण रोक्रर सेल्फ-गवन्मेन्ट ने इनको एक नवीन नियमा- 
चुखार $ग्जिनीयर के पदपर नियुक्त करिया ओर इनके नियुक्त होने के उपरान्त वह 
नियम भी देवात सद॑दा के स्यि हटा दिया गया । आप अपने काय्यं करने म बड़ 
कारू ओर अपने अफषरों को आ्खादित रखने मं बड़े चोकस, इमानदार एवं बड़े 
मिरुनसार पुरुष है । सो भाग्यवश्च जितने अफसर इनके काय्यं निरीक्षण में गये 
सबके सत्र मुग्ध कण्ठ से इनक्रे काय्यं ङदारुता की सवदा उच्च कक्षा की प्रशंसा 


करते पाये जाते । 
देखो धाः १९९ (९); २८३ (९९): २९४ (२२). 
& 
कुली ५२. 
सङ्गात सघ्रारट भनदहर यव । 
रवि ८५, चन्द्रमा 
३।२८।४० (खगभग); सग 
७।७।७, जु ८।२९]२, चर. 
६।१९., श्य ८।१०।४८, हानि 
०।७।३ वक्रो, राहु ०।२८; 
, जन्म स्थान ठीक नर्ही जानने 
के कारण ग्रहस्फुटके कला 
आदि में छ अन्तर हो सकता 
हे । इनका जन्म २० दिसम्बर 
१९१० तदनुसार श्ाष् 
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१८३२० मागंशोषं कृष्ण चतुथ ( गुजराती ) अथौत चौथी पष इष्ण ३०।९ पा 
पर हे । यड कुण्डली आपके पिता ने ठेखक को सुद्धेर मे दिया था । 


भारतवषं एवं अन्यदेश के रोग भी इसबात को जानते ई कि बाल्यकार्ही 
से इन्दे सङ्गोत का प्रम हुमा । अब तो यह कितनी तरह के वाजार्ओं को बजा 
सकते है किला नीं जा सक्ता । भरतवं के प्राचीन एवं आधुनिकं आौर 
न्द क अमेरि ० 
जापान, चना, इ गरुण्ड, अमेरिका इत्यादि ढी जितनी वाजाय ई यह समो को बडी 
कुशरता पूर्वक बजा सकते है । 


देखो धाः १३६ (११); १९८ (१७); २८३ (८). 
(भि 
इण्डीः ५३ 
टेखक के स्वर्गोय पिता बावु हरिहर प° सिह जो० । 


जन्म कुण्डलो नवांश कुण्डली 





सूय्यं १०।११।१९; चं .. २।६।२ ६1४०; मंग, २।१।३६; बुध ९।२१।१९० 
वक्री, छ. ४।२७।३० वक्री, शयुक्र १०।८।१२; श. ११।१३।२९. रूगन ६।१ मग 
दशा भोग्य वर्षादि ०।१।१२ गतक्षं श्टगशिरा ९९।२२ सव॑क्षं ९६।१८ 

आपका जन्म २९१९ फरबरी १८९० तदनुसार फाल्गुन शक्छ दश्चमी गुरुवार 
संवत्‌ १८०६ शाका १७७१, ३३।२९ परा पर था । 

विहार के सगर जिकान्तर्ग॑त जमूह सब डिविजन के अभ्यन्तर एक ग्राम-माउर मं 





१७०८ 


मं प्राचीन भूमिहार ब्राह्मण वसते है । शादी वक्त से इन रोगों की जिमोन्दारी चली 
आती हे। इसी वंश मे आपका जन्म इभा । यपि आप एकछोटे जि्मीदार ये । परन्तु 
उख प्रान्तमें ही नर्धीं वल्कि उस जिठे में भाप छप्रतिद्ध थे। प्रायः उस प्रान्त के 
रोगआपस के देमनस्य को निपटारा करनेके छ्य भाप ही के पास, आपको क्षमता 
एवं न्याय-प्रिय होने के कारण आथा करते थे। आपको विद्याकी ओर बड़ा 
परेम था। स्वयं हिन्दी के अच्छे ज्ञाता थे ओर फारसी भी आप खूब जानते थे । 
अपने ग्राम मं आपने एक पाट्शारूमी खुख्वाया था जो अभी तक चछ रहा है । 
उस पाटशाले से बहुत से बार्कों को विद्या पुने मँ सहायता हई । आपका 
धार्मिक बिचार अत्यन्त उत्तम था। शत्य के रुगभग १८ वषं पूर्वं से ही आप 
नित्य सवाङाख शिव नाम का जप किया करते थे ओर रुगभग दिनभर इसी काम 
म भआपच्गेरंहेये। महादेव के परम भक्त थे ओर शङ्कर पूजा भक्ति, प्रेम एवं 
शद्धा से नित्य मन्द्र में वेठकर रूगभग डढृदो घण्टे.तक किया करते थे। 
आपकी त्यु २३ सितम्बर १९०७ ई० कभभग ९ बजे सन्ध्या को हुई थो । श्त्यु 
` समग्र की छ बातें, यद्यपि उस्र प्रान्त के छोग तो सभी जानते ही ह, इस पुक्तक 
मे छख देना आवश्यक हे । रछगभग ४ दिन त्यु के पूवं श्रौ सत्यनारायण जी 
का पूजा इभा । प्रसाद्‌ पाने के उपरान्त आपको ज्वर आया किसी को कोई 
चिन्ता न थी । शत्य के दिन प्रातः समय आप छ बर रहित प्रतीत इए । अपने 
पुत्रो से काशी पहं उने का अनुरोध किया, कुछ प्रबन्ध भी क्रिया जनि छगा, 
परन्तु मध्याह्न होते होते २ आपकी द्या, निर्बकुता के कारण पलंग से हटाने के 
योग्य न री ओर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने उनसे यह कडा कि कासी ऊ जानेका 
प्रबन्ध तो हो रषा है परन्तु आप अत्यन्त निर्बङ प्रतीत होते है । इतना खनते 
ही आपने आंखें बन्द्‌ करलं ओर शिव शिव नामको रटने खगे, जो उस दिन के पूं 
साधारण प्रकार से कश्ते थे, धुनि बधिदी। नेत्र बन्द्‌ किये हुए अवस्था मं 
आपने अपने पुत्रों से कष्टा कि मेँ काशी पटच गया, पूजा को सामग्रो अर्थात्‌ एक्‌ 
इजार एकं कमख्का शूर, एक राख बेरुपत्र, सवामन दूध, सवामन घीव, 
सामन दही, सवा मन मधु ओर सवामन सकरा ठीक करो । उनके ज्येष्ठ पुत्र 
ने ङछ देर बाद उनसे पूछा किं क्या ये सब सामप्री आपको मिक गये ¢ उसके 
उत्तर में आपने कष्टा कि मे तो इना सब सामग्र्य से साक्षात शङ्कर की पूजा 
कर रहा हं । तुम एेसा क्या पूरते हो १ शोड़ो देर ॒ब्राढ जब उनक ज्येष्ठ पुत्रने 
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पूछा कि क्या पूना समाप्ष इई तो आपने अश्रुपात करते इए उत्तर दिया उरो में 
साक्षात शद्धर के समीप खड़ा हूं । केवर पूछने ही पर वे सव बात बोञे अन्यथा 
आंखे बन्द्‌ ओर श्िव-शिव उच्च स्वर से बरावर करते शी रहते ये । जिस कमरे 
मं आप्टे इष्य ग्राम भरको नरनारियां उन वे अन्तिम दान को उपल्थित 
थे । परन्तु किसी को रोने की आन्ञानथी। उनके पुत्र खोग बेदध्वनि, मदहि- 
म्नस्तोत्र आदिं का पाठ कर रे थे ! अन्य उपस्थितकोग सन भी शिव शिव कड रहे 
ये ख्गभग चार व्रजे का समय श्रा जव किसी ग्राम निवासीः ने उन ज्येष्ठ पुत्र के 
हाथ मं जगदीश का महाप्रसाद दिया ओर उनके उयेष्ठ पुत्र ने धीरे से, विना कुछ 
कटे छने, एक या दो दाना उनके सुख मेदे दिया, जिसके दो तीन मिनट के 
राद एक अचम्भे में आपने आंखं खोर दीं ओर बोर उटे कि अभीतो काशी 
मे था, जगदीश क्यों कर पहुंच गया । पौताने की ओर उनके एक चचेरे भाई 
बाच छार सिह बेड भे । उनसे पा कि “क्या व्रावूलार तुम भी जगढीडा आये ! 
अच्छा क्रियाः| कफर आपने आंखं बन्द्‌ करीं । (ऊपर छ्लि इए बाखल 
सिंहकोभीण्त्यु कई एक दिनांके बाद दी हई ओर उनका श्राद्ध मी एडी 
साथ हुआ यद्यपि वे उस दिन निरोग्य थे ओर जवान भी ये ) नेन्न बन्द्‌ करने 

उपरान्त पुनः आप शिव-शिव करते २ रुगभग पांच बजे अन्तिम वार ऊछ खिचत 
हए परन्तु मध्यम स्वर मं शिव कदे ओर सव॑दा के खयि रि मं मिरू गये 
माउर प्राम से समीपवत्ती गंगां १६ मीरु की दूरी पर मोकामा (रेखवे स्टेशन 
१.1.7.) मेंदै। इस कारण इन को अर्थी के साथ बड़े समारोह के साथ वस्तो 
के सेकड़ां वालबरद्ध हाथी घोडे, पारक इत्यादि के साथ गये ओर मोकामा में 
चन्दन एवं बिल्व काट से ही शास्त्रोक्त अन्तिम संस्कार किया गया । इतना | 
छिलिना अ।वरयक है करि यह शङ्धर अनुरागी ठेखक के ही पिता थे । आप पांच पुत्र 

छोड कर संसार से चरू बते । इनक ज्य पुन्न ठेखकर, द्वितीय पुत्र बावृ रामङृष्ण 
सिह, ठृतीय पुत्र बाब राधाृष्ण सिंह 1. +. 13. 1.., चतुर्थे पुत्र बाबू श्रीृष्ण 
सिह ५. 5. 8.7, ओरकनिष्ठ पुत्रबाब्‌ गोपो कृष्ण विंड जो. 8. + के विदयाथी थे ॥ 
उनके दरे्टान्त के उपरान्त वर्तमोन वषं में केवर टेखक् ` ओर बाब श्रौ 
कृष्ण ॒विहजी ही जीवित है । पाठकगणों से सविनय निवेदन हे किइस थोड़े से 
लेख को इस पुरुतक में पितृ-मक्ति एवं धामिकं गुगों के स्मरण रने ही के 


खयि छिखा गया ह । इसको क्षमा करगे 1 








१०१० 
देखो धाः -- १८९ (२) १९२ (२). 
® ऊर््धोः (न 
कुडा ५४ 
राथ साहब बाब रामधारी सिह 


सुय्य ^।०।९२ मङ्खरू ९।१९।१० 
वक्री बुध १९११७४०, चर. 
११।१।६७ छक्र ११।३।४०, शनि 
२।५।६, ग्न ७।२२।१३ । 

आप का जन्म ११ अप्रेल 
शक्र्ार १८५६ ० तदनुसार 
स्वत १९१३ शाका १७७८ दन्न 
क्छ सप्तमी पुनव नक्षत्र 
३७।९६ पला सूय्यादय के बाद्‌ 
इआदहे। च. दशा भोग्य वर्षादि 
 १४।१।६ । 

मुद्धोर जिरा के बेगुसराय सज्रडिविजन के अन्तरगत छितरोर ग्राम मं आपका 
जन्म हे । उस प्रान्त में (वकवारः भूमिहार-बाह्यगों का एक केन्द्रं है । बहुत 
प्राचीन कारु से चकवार खोग अपने पराक्रम एवं रेडव्यं द्वारा अपनी कीत्ति- 
पताका फराये हए ईह । उसी वंश में आप का जन्म ह । यद्यपि आप एक छे 
जमीन्ढार ई, परन्तु आप अपने कुल के दीपक हए ओर उसकी कीति एवं गुण की 
बहुत ख्याति की । आप एक बहुत ही इुद्धिमान पुरूष हँ । उस प्रान्त के रोग 
बड़ी मय्यादा-दष्टि से इन्दं देखते ई ओर गवमं न्ट-अधिक्रारी-जन भी इनका आदर 
करतेर्हे। आप को गवर्नमेन्ट की ओरसे रायसाहित्र की पदवी इन्हीं सव 
कार्णः से मिरी है । हिन्दी, कारसी, आप खत्र॒ जानते है अंग्रेजी का भी बोध 
दै । विध्या प्रचार एवं विद्यार्थियों की -सक्टायता मे आपकी अमिदचि खव्र हे । 
आपको ण्डो मे नीच-भद्ध-राज-योग भी काग हे। इनके पञ्चम स्थान पर 
पाठकों का ध्यान विदेष आकपित किया जाता है । इन्दं छः पुत्र एवं छः कन्याया 
कै पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुभा परन्तु ग्रहों की स्थिति से केवर दोही 
ुत्र अमी जीवित ई । इनके चार विवाह हण । चौथो स्त्रो भभी तक जीवित ह । 
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दलो धाः १४२ (१४) (१६) (१९) (२१) (२५) (२९); १४८ (१६); 
१५९ (२०); १५६ (८), २८३ (७). 


® (षि 
ॐ डल ५५ 
याव्‌ त्रिवेणी प्रसाद्‌ सिह मंश्लौल (सङ्गर) 


खन ८।२२।२१, सूर्यं 
४।१३।९१, मंग ३।१९।१८, बुघ 
५।११।३ १, बृहस्पति ०।२४।४८; 
क्र ३।३।१९; शनि ३।४।९९, 
राह ९।८।३॥ यह सब गणित उक्त 
बाब्‌ साद्व को कुण्डी से छया 
गया है 1 `इनका जन्म २९ 
अगल्त १८९७ ३० संवत्‌ १९१४ 
शाका १७७९ भादो शुक्र नवमी 
शनिवार इष्ट दण्डादि २४।७ पर था, भजात्‌ २२।९ मभोग्य ६९।१५ केतु दशा 
भोग्य वर्षादि ४।८।१०। 





इनकी शत्य सितम्बर १८९६ ३० अर्थात्‌ ३ रो आरिविन संवत्‌ १९९३ 
(१३०४ फली) अतिसार संग्रहणी रोग से इ थी । यड अपने समय मं सांसा- 
रिकं छख भोग विलासादि खूत्र किये । परन्तु अब इनको कूगमग ४० हजार को 
आमदनी विनष्ट ष्ठो गई । 


देखो धाः १२२ (२१) (२२) १६१ (९4). २१७ (४६). 
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कुंडली ५६ 
याव्‌ गया प्रसाद सिह माऽर (खुङ्गेर) । 


रवि ७।६।४०, च. १०।९।९ ९ 

म~ १०।७।३३७ बुध ७।१२।१०, 
चु. ८।५।१९; छुक्र ५।१७।४६, 
शानि ४।१९।४२, राहु ९।९।३३। 
इनका जन्म २० नवम्बर १८६० 
ई तदनुसार संवत्‌ १९१७ शाका 
१७८२ कात्तिक शुक्र अष्टमी, 
मोमवार का दहै राह दशाः 
वर्षादि १३।६।२ ओर खग्न सिह 
ह । परन्तु प्राणपद्‌ द्वारा इष्ट दण्ड 
एवं रग्न को ठीक स्पष्ट खुद ज्ञात 
न्दी हो सकी ।इस कारण चं. के 
ल्पष्ट मं किञ्चित मान्न मेदेष्टो 
सकता हे । आप की प्रथम स्त्री अतिशून रहा करती थी, इत्र कारण उनके पूणं 
अनुमति से एवं उनके अनुरोध से आपने दसरा विवाह किया । दूसरी स्त्री से सन्तान 
है ओर प्रथम स्त्री का, बाबु साहबके द्वितीय विवाह के कईं बषं वाद्‌ देहान्त इभा । 
आप जब तीन द्टी मास के थे तब इनको माता इनको त्याग कर स्वगं चरो गदं । 
देखो धाः ११६ (७) (१६) (२१); १४२ (१७) (२९) (३१ १४८ 


(१६) २९९ (२). 
कुण्डलीं ५, 
रायवहादुर दारिका नाथ सिह । 

सूय्यं &।१२।५६, चन्द्रमा ` 
२।१९।९६; मङ्ख ३।०।२. बुध 
६।२९।३० (आपके यहां से जो 
कुण्डली भिकी हे उखमें ७।२।९४ 
दिया इभा हे) इस्पति ९।२।१२ 
ऋ ७।२९।४२, दानि ६।२१ राह 
९।१०।४१ छरगन ३।११।१९१ राह 
दक्षा भोग्य वर्बादि ९।६।१४। 
आपका जन्म २८ अक्टूबर 
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१८६६ तदनुल्लार सम्वत्‌ १९२३ शाका १७८८ कार्तिक कृष्ण पञ्चमो रविवार 
४२।९२ परा सूदय के उपरान्त हे (इष्ट दण्ड के पला में कुछ अश्चुदधि प्रतीत 
होती है) । 


गया जिरान्तगत मल्हया भ्रम के एक-धनाढय ममिष्षौर ब्राह्मण ङ्ङ 
म भाप का जन्म हे । अब तो आपरोग गया शदर हो में विशेष रूप से रइते इ । 
भाप को जमीन्दारी को आमदनी रुगभग ९० हजार कौ दै । आप को रायबहादुर 
की उपाधि है । इनका इकरोता पुत्र विवाहोपरान्त निःखन्तान मर गया अतः 
आपने कमार देवनारायण सिह, अपने साले के पुत्र को गोद छ्य ओर उस 
बारुक की कुण्डरी इस पुल्तकमें दी गड हे । आपका स्वभाव बड़ी सरक है । साधु 
सेवा मे आप कौ तियत रगती हे ओर फरतः आप में ऊढ एक रेकी शक्ति है किं 
कमी कमी अदय बातों को बहुत ठीक ठोक बताते ई । 


देखो धाः-१९२ (११) (२३) १९९ (१९), १९२ (१), 
[ (> 
बण्डल ५५७(क) 
वाव्‌ बलदेव सहाथ मोखतार । 


इनका जन्म ४थी फर- 
वरी १८६८ तदनुसार संवत १९२४ 
दाका १७८९ माव शद्ध एकादक्ो 
मङ्ख्वार, सङ्कर जिङान्तगंत 
बाल्गुज॒र नामक प्राम मेंहे। 

आप बहुत का से सगेर 
मे मोखतार दै । गृहस्थो से 
आपने अच्छी उन्नति की हे । 
परिवार-पोखक भी ई । आप की चार विवाहं इई ओर स्त्री आपको एक क बाद दूसरी 
मरती गं । क सन्तानं की त्यु इ, बरक दो मरत्वे दो की शत्य एकी बार 
हैने की बोमारी से होती २६ 

देखो धाः--१४२ (४), १४८ (६), १७९ (१९). 
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24 

कुंडली ५८ 
स्वगोय वाव गुरुज्योति सहाय वकील (सगेर) 

सभ्यं ४।१८।४९, चन्द्रमा 

३।१९।३९, मङ्गल ६।७।१९, बुध 
९।०।४९ बृहस्पति ०।२९।४६, 
शयु ९।२१।२१; श॒ ७।१७।४६; 
रा. ३।१९।३, खन १।६।४२। इन- 
का जन्म तीसरी सितम्बर १८६९ 
इ० तदनुसार सवत्‌ १९२६ भादो 


कृष्ण द्वादशी छक्रवार सूर्योदय 
के छुगसग ९४८ पडा पर 





व्रभङ्गा जिलान्तगंत शेरपुर नामक भ्राम में हुआ था 1 आप मुंगेर में वकीर थे। 
भाप बहुत कार तकरक्त-पित्त रोग॒से पीड़ित रहे ओर ६ अगस्त १९१६ १. मे 
डसी रोगसे भोर अन्य रोगों से ग्रस्त होकर आप की ष्त्यु इई । आप के दो विवाह 
इए थे । पुत्र भी ईहे । 

देखो धाः--१४७ (१६), १६३ (६), ३०६ (४) (१९). 


कुंडली ५९ 

रिवनन्दन बाब, सदराला एवं असिस्टेन्ट सेदान जज,(आरा 

आपका जन्म २३ नव- 
म्बर १८७३ तदचुखार सम्वत्‌ 
१९३० शाका १७९९ मागंशीषं 
सक्छ वृतीया रबिवार को 
४८।३० पलापर आरा निरामं 
इआ हे। पूर्वाषाद्‌ सर्वश्च ९८।४६ 
गतक्ष' ९१।१७, शक्र दन्ना भोग्य 
वर्बादि २।६।१७। आपकी कुण्डली 
जो मिली थो उसमें इष्ट॒द्ण्ड 
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४८३६ था परन्तु प्राणपद्‌ शोधन उपरान्त ४८।३० खद प्रतीत होता है । आप 
बहुत दिनो तक सदराछा के पदपर क जिके मे रहे । पूर्णि्यामिं आप असिव्येन्ट सेशनजज 
थे । उसी समय आप पर शरवत्‌ लेने का अभियोग गवर्मैन्ट की ओर ते जायां 
गाथा ओर मुंगेर में १९३० ई० में आपका मुकदमा छी साव कलेक्टर के 
इजरास मे फसा हभ । (उस सुकदमे मं सद्राखा साहिब की ओर से पी० सी. 
माजुक बेरिस्टर काम करते थे )। ठेखक को सदराङा सादि को ओर ते 
छ समय तक काम करने का अवसर मिला था । सद्राला सोदिब का इस 
कदम में बहुत व्यय भा परन्तु इनकी रिहाई इई ओर ` निरापराधी उरे । 


देखो धाः-३१६ (९) 
[ (2 
र 111 2 
चाव॒ गंगा प्रसाद्‌ सिह (घडा, पटना) 


सय्यं ०।२, चन्द्रमा 
३।१८, मङ्गल ८।९।४८, बुध 
११।११।६. च, &।४।२४ वक्री, 
क्र १०।२१।१८, शनि ९।२९। 
४८। आपका जन्म १४५ अपरेट 
१८७९ ई तदनुसार सम्वत्‌ 
१९३२ शाका १७९७ चेन्न शुक्क 
नवमी बुधवार २० दण्ड ३१1३० 
पर है । आद्ठेषा नक्षत्र, भजात 





३६।२३ भ भोग्य ९९।४२ रग्न ४।९। 

मघड़ा के प्रसिद्ध मूमिषार ब्राह्मणं कुल मे आपका जन्म ष्टम हे । भाषने 
कुछ दिन तक मुदङ्गोर मे वकारूत की तत्पश्चात बिहार शरीफ में वकाक्त छह कौ । 
वहां इनकी वकार बहुत हौ अच्छो थी, परन्तु कै वषं हृष्‌ किं आपको स्वेत 
कुष्ट हआ ओर तत्पश्चात्‌ कष्ट व्याधि से इनके हाथों ओर पेरो को अगुकियां 
सखराब.हो गर्यो ओर नेत्र की ज्योति मो नष्ट हो गयी । 

देखो धाः ३०० (क. ७) (ख. ४७. ४८), ३०९ (६9 (१८०. 





१०१६ 
(न> 
कण्डरा 2९ 
याच्‌ अम्बिका प्रसाद्‌ सिहं (माउरः सङ्गर) 


इनका जन्म २६ जनवरी 
१८७८ ई० सम्वत्‌ १९ ३४ शाका 
१७८९ माघ कृष्ण अष्टमी शनि- 
वार काहे। सूर्यं ९।१४।३२ 
भङ्ग ०।५।३ ६; जुध ८।२१।९४ 
बृहस्पति ८।२७।४०, क्र 
१०।१७।३३; शनि १०।२३।४९, 
र1 ह १०।३।४, = ६।२४ इनकी 
एक आख तो एकदम खराब्र शो 





गयी ओर दूसरी भी रोग प्रसित ह । 


देखो धाः ३०० (ख. ३९. ९४, ९९) 
(> 
कुण्डल & 


स्वर्गीय वाव सियाराम सिह (माउर घुङ्गेर) । 





इनका जन्म ३० जरा 

` १८८१ ३० तदनुसार सम्बत्‌ 
१९३८ आवण श्ुक्छ चतुर्थी 
२।३७ पला पर हानिवार का था। 
र. दशा भोग्य वर्षादि ९।९।७। 
उत्तर फाष्गुणी के प्रथम चरण में 
इनका जन्म इभ था । ग्रामीण 
पण्डित ने इनका जन्म-रग्न 


विह मानाथा। परन्तु इनका 
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खन ३।२८ था । य लेखक के यषां मोहररिर का काम करतेये। इनको कट 
मास लक ज्वर होता रहा । तत्पर्वात्‌ सुख से रक्त आना आरम्भ हुञा । 
डाक्टरों का निदान कमी तो रक्त-पित्त दुआ ओर कभी कााजुार का । अन्त मुख 
द्वारा रक्त का प्रवाह इतना हआ कि इनका देहान्त हो गया । इनकी एक कन्या 
को श्वेत ष्ट हे जिसका बिचार पञ्चम भाव से उचित स्थान मे दिखखाया 
गया हे । 


देखो धाः १६३ (8), ३०६ (१), ३०९ (१६) (१९). 
वावु प्रसिद्ध सिह (माउर, सङ्गर) । 


इनका जन्म एथी फरबरी 
१८८३ ई सम्वत्‌ १९३९ शाका 
१८०४ माघ कृष्ण द्वादशी पूरवा- 
- षाद़का द्वितीय चरण, के ५९ 
पला रात्रिशेष का दै यद 
भूतपूवं बाब्‌ दुर्गां सिह के पुत्र 
दै उक्त बाब दु्गां सिह ङ 
व्याधि से बहुत पीडित थे ओर 
जातक जब प्रसव गृह मेथा, 
(देश्ाचार के अनुसार इस प्रान्त मे प्रज्वक्िति अग्नि रक्खी जातौ ह) । देवात इस 
ारुक का एक पैर अग्नि में जा पड़ा ओर इनके पेर कौ चार अंगुख्यां एकदम 
म्म हो गयी । उनकी स्त्रो की सत्यु किसी विषधर के काटने से इई ! 


देसल धाः १४८ (१६); २१६ (१९), २१७ (९), ३०९ (९) (१८), 














१०१८ 


इडली ६५ 


“स्वर्गीयः वाव हरवंशा पसाद भोखतार 
 उफं बचा. बाबू (बेगसराय, शु्ञेर) । 


इनका जन्म २९ जुरार 
१८३३ ३० सम्बत १९४० श्रावण 
कृष्ण दृरामी का था। रोहिणी 
नक्षत्र, भजात्‌ ४४।०।३० भ भोग्य 
५६।४८; इष्ट ४७।९६।३०, रग्न 
१।६। आप का जन्म बेगुसराय 
( सङ्कर >) प्रान्त के एक ग्राम 
मोजे मंक्षोरु में था। आपकी 
` नव पेठक सम्पत्ति ष्टुत ख नश शो 
गर थी । परन्तु आप सव॑दा छी रे । ङछ दिन आपने सङ्गर भे मोखलार 
कारी कीथी। अन्त में आपने बेगुखरायमे मोखतारकारी की। आप्री 
मोखतारी खूब चली, ओर ऊ पेदृक सम्पत्ति भी १२२६ फसली के उपरान्त रैर 
आयी जो इनके वाल्यवस्था में एकदम विनष्ट दो गदं थी। परी स्त्रीकी 
त्यु के उपरान्त आपका दूसरा विवाह मी हभ था । आप रगमग १३ वषं, 
होरदिक अर्थात दिक-घड़कन की बीमारी से पीडित रहे अन्त में छगमग ९०६ 
महीमे के पश्चात में हस रोग ने बिकरार रूप धारण किया ओर १९२८ ३० में १५ 
जाह रुगभग ११ बजे रात को हृदय का स्पन्दन सर्वदा के खियि बन्द हो गया । 


देखो धाः १४२ (११) (१२), १९९ (११), १६३ (६), १५९ (८), ३०६ 
(३३), | 


परि 
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® 3 
डल &५ 
स्वगीय बाचरू युना प्रसद्‌ मैनेजर (राज अभावां-रिकारी) 


य सख्यं १०।३।२०, मङ्छ 
३।१८।३ वक्री, बुध ९।९।३४, 
बृहस्पति ३।२।२२ वक्री, श्युक्र 
११।९।६, नीच नवांश में। 
शनि १।२२।९। राहु ६।९।३९. 
हस्त सवेक्च ६२।४१, गतक्षं 
२१1८; खगन €।३, चन्द्रमा 
दशा वर्षादि ९।७।९। आपकी 
ण्डटी जन्म के कुछ वषं के 
बाद्‌ निर्माणित होने के कारण 
कन्या छग्न माना गया था पर खन द्व दहै । आपका जन्म १४ वीं फरवरी 
१८८४ है तदनुसार सम्वत १९४० श्चाका १८०९ फाल्युण ष्ण तृतीया गुख्वार 
३९ दण्ड पर सङ्कर जाके कपासी प्राम मेथा आप अमांवा राजमें एक 
साधारण पद्पर नियुक्त इए । बड़े धीर, बीर, गम्भीर पुवं बुद्धिमान होने के कारण 
धीरे-धीरे आप उच्च पदाधिकारी होते गये ओर प्रथम अमांवा.राञ्य के प्रधान, 
तद्परचात यिकारी के मेनेजर इए । आप बड़ी बुद्धिमानी एवं चतुराइ से बहुत 
समय तक राज्य -शासन करते रहे ! आपने अपने धन एवं जमीनदारी आदि का 
भी खब. स्वय किया । रगभग १९२६ ‡० मेँ आप उद्र रोग से पीड़ित इए । ओर 
१९२९ के अक्टूबर मे क्षय रोग का आक्रमण हु । जून १९२९ मं मधुप्रमेह से 
प्रसित षट. एवं अक्टूबर मे भगन्दर रोग से दुःखित इष । नाना प्रकार का ओष- 
धादि के प्रग्रोग करने पर भी अगस्त १९३१ मे इन्दी सब रोगां से, परसुख रोग 
षय से आप का दे्ान्त इभ । आप की पकी स्त्री की शत्यु श्य रोग से इड 
थी ओर तत्पश्चात्‌ आपने एक दूसरा विवाह किया था । 

देखो धाौः--१४३ (१०) (१४); १४८ (१६); १९८ (१७); १९९ (९), 
२०७ (१०) (१२), २१९ (८), २८३ (६०), ३०६ (१९) (९३), ३०७ (९) 
३०८ (११) (१९); ३०९ (१८) (२४). 








१०२० 
(4 (>) 
कुंडली ६६ 
बाबु खवनेदवरी १० सिह (भाम, असृज्ञा, छपरा) 


लग्न ४।२४, सूय्यं ७।२६ 
२०; चन्द्रमा ९।१३।१७, मंगल 
४।२२।४३, बुध ८।१३।४३, इृ्स्पति 
५।११।२६, शक्र ९।१४।४. शनि 
२।१४।१ ११ वक्रो राह ४।८८।९९ 
स्यं दशावर्षादि ७1६।१९, 
गुष्टिक ७।१२;, श्रवणा स्वक्ष 
६७।३४। गतक्षं १६।३७। आप- 
का जन्म दशमी दिस्तम्बर १८८९ 





ई> श्रू. वार तदनुसार शाका १८८७ सम्ब्रत्‌ १९४२ मार्गरीषं शुक्र चतुर्थी 
 ४२।४४ परापर है । पी खी के देान्त के बाद्‌ आपका दुरा विवाह हआ 

हे । परन्तु अभी तक कोई सन्तानंख नही हुआ है । आपंकी चार पांच हजार की 

आमदनी विनष्ट हो गई । 

देखो धाः-- १४२ (१६): १९१ (१०): १९४ (१३); १७४ (६). 
24 
कुडलशी ६५ 

सरद्‌ासख बलदेव सिह “माउरः (मुंगेर) । 
^ ( इनका जन्म दशमी जून 
१८८६ ० तदनुसार संवत्‌ 
१९४३ ज्येष्ठ छ्चुक्ड नवमी गुरुवार 
६।१७।३० दंडादि पर इजा था, 
उत्तर फाल्गुणी स्वक्ष ९६।२९, 
गतक्षं ३९।९७, ग्न ३।१। 


जन्मके कं दिनके 
उपरान्त ष्टी इनके दोनो नेत्र 








रि 1 ----~ ~~ ` ~ 
"षा अम --.। 110 1.11. सा| ष्‌ 
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खराब हो गहं ओर यह बाल्य काही मे अन्ये इए यद्यपि जन्मान्ध न ये । 
बाल्य कार मं छ एक पेली घटना हई जो य सर्वदा केख के पिताक समीप 
बैठकर रामायण इन्यादि धाम्मिक पुस्तकों का पाठ छना करते ये 1 १५,२६ 
वं की अवस्था होते र स्मरण शक्ति अच्छो रहने के कारण (जो प्रायः अन्ध 
को हुभाकरता हे) तुरी कृत रामायण पन्ने छा पन्ना इन को कण्ठस्थ हो गया । 
एकाएक यष वाल्यका्दी में तीर्थाटन के स्यि निकर गये । इनको अन्तिम चि 
लेखक के पिताके नामसे श्री रामेदवर से आई थी। तत्परचात इनका को 
पता नीं चला । यह अययन्त कठोर भाषी थे । 


देखो धाः-३०० (ख. २७) 
डली ६८ 
बाबू खुडलीधर वकोल (मुंगेर) 


इनका जन्म ७वीं सित- 
स्बर सन १८८६ इ० तदनुसार 
सम्ब्रत १९४३ शाका १८०८ 
मादो शुक्र दशमी, भोमवार 
१९।९ पला पर हआ र । पूर्वा- 
षाद सर्ंक्षं ६३।४१, गतक्षो २।१ 
इनकी स्त्रो क वर्षौसे वात 
रोग से पेसी पीडति थींकि 
चरने फिरने से असमं थी । 
इनकी स्त्री की त्यु १९३३ क अपरैर मे हो गई इनकी वकाकूत खूब ची दई हे । 


देखो धाः--३१२३ (२६) (३७) (३८). 
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कुडलीः &९ 
श्रो स्वाभी विन्देदवरानन्द्‌। 


इनकः जन्म ररी नवम्बर 
१८८७ सम्तरत्‌ १९४४ श्चाढा १८०९ 
मागं कृष्ण द्वितीया बुधवार १२।९९ 
परा पर हे । कत्तिका नक्षत्र सर्वक्षं 
६९।२० गतक्षं ३७।३८ । इनका 
जन्म सु गेर जिराके वेगुसराय प्रान्त 
वरोनी नामक भ्राम के छप्रतिष्ठित 
भूमिहार बाह्यण वंदा मेंहै। यष्ट 
स्वर्गीय बानूसिहेदवरनाथ दत्तक 


तृतोय पुत्र ै। इनका नाम पले बिन्देह्वरनाथ दत्त उपः बनारसी बाब था । 
कट वषंहोतादहे कि इन्दाने दीक्षा ग्रहण कर सन्थ्ास लिया है । 


देखो धाः-१९० (५) (९) 


कुण्डी 9० 


एक मदिरा । 





इनका जन्म २१ जाई 
१८८८ तदनुसार शाका १८१० चयो- 
दशी अषाढ शनिवार काथा। यष 
सुरखी बाब्‌ वकोल मुंगेरकी धमं 
पत्नी थी । इनकी गत्य एप्रीक १९३३ 
म इर है । जो ण्डली प्रा इदं थी 
उसमें रग्न अ्जुद्ध था । छु ऊण्डकी 
इस स्थानम दी जाती है । यह कट 
व्षौ तक असहय्य वात रोग से पीड़ित 





=> = 1 जके 
च गि णिक मी 





१०२३ 
र्ट कर वित्तरे पर पड़ रहती थीं । छक्र दशा भोग्य वर्षादि १०।०।३ । 


दैखो धाः--२०७ (<), ३०० (ख. ४६, ४८); ३१३ (२७) 
छुण्डठीः ७१ 
राय बहादुर बाल्मीकि प्र° सिह (सङ्गर) । 


आपका जन्म ६ठो सितम्बर 
१८८९ तदनुसार रवत १९४६ 
शाका १८११ मादो शुक्र द्वादन्ी 
छक्रवार '३।५१ पला पर टज 
था 1 सूय्यं ४।२१।२, मंगल 
३।२७।२४, बुध ९।१३।३०, बृह- 
स्पति ८।९।३४। छक्र ३।१२।९४, 
शनि ४।६।१०, उत्तराषाढ्‌ तृतीया 
चरण । आप समुङ्खोरके एक 
अ त्यन्त धनाल्य एवं वड़े जिमीदार ये । आप अल्यन्त सज्जन स्वभाव के थे । 
सुङ्धेर भर मे आपकी दथाता, एवं बचन बद्धता की ख्याति अभी तक हे । 
आपकी शारीरिक गठन बिचिन्न थी। इनका शरीर ब्टत स्थूल था। आप 
साधारण ङुसी पर नर्हा बेड सक्ते थे । जेसा की फोटो से प्रतीत शोगा । आप 
दो पुत्र श्री बाबू राजनीति प्रसाद्‌ ओर बावू देवनीति प्रसाद्‌ कोष्छोड़ कर 
कल्कत्तम स्वर्ग पधे । श्त्यु के कछ दिन पू्हो से आप बहुमूत्र 
रोग से पीद़ितिथे।! आप के पेरमें एक व्रण शोभाया । करकत्तं इलाज के 
लिय गये वषा डाक्टर ने भावी बक्षब्रणको चीर डाङा जिसके प्रकोप से कर 
दिनों के अन्तर ष्टोम आपको श्टत्यु शो गयी । 


देखो धाः- १०९ (१६), २१७ (३३), ३०८ (११). 
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कडकलीः ७ 
स्वर्गीय बाव्‌ गोपी कृष्ण सिह (माउर) 


इनका जन्म १७ मार्च 
१८९० ई० तदुजुसार १९४६ 
शाका १८११ चेत्र कृष्ण एका- 
दृशी सोमवार १३।४७।२० पटा 
था । यह ठेखक के सबसे कनिष्ट 
भ्राता यथे । इनकी पटी खरीदी 
त्यु प्लेग से इई थी। इनका 
दूसरा विवाह भी हुआथा । 
कः जब ये 8.4. . में पृते थे तभी 
इनको क्षय रोग हुभा । रोग निदान में बड़ी कटिनाई इ । बहत खरक्ित एवं 
उत्तम ओषधि प्रबन्ध रहने पर भी इनकी श्त्यु क्षय रोग से ५ अगस्त १९१७ में 
इई । इनका कण्डस्वर अत्यन्त ही उत्तम॒एवं चित्त आकर्षक था । 
देखो धाः १३६ (१३), १४२ (४) (१२), १४८ (१६), २०३ (१४), २१७ 
(१२९), ३०६ (९) (१९), 


कुंडली ५७३ 


चाव॒ क्ष्ण बलदेव प्र० सिह (तेउस, सङ्गर) 





खगन ३।२६, मघा सर्वक 
६६।३३, गतक्षं ९३।१८, सूच्यं 
७।१८।४०; चन्द्रमा ३।१०।४०) 
मंगल ९।२८।४९, बुध ७।२९।११ 
काशी पञ्चाङ्धाजुखार बुध दिनि 
ही के खमय में धन राशि में 
प्रवेदा करना पाया जाता है । 
बृहस्पति ९।१५।९४, छक्र 
७।१७।४६ वक्री, शनि ४।२६।१४ 
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रा १।२४।१८, केतु दृशा वर्षादि १।४।२१, रुन ३।२६। इनका जन्म॒ तीसरी 
दिसम्बर सचू १८९० ई० तदनुसार संवत्‌ १९४७ शाका १८१२ माग शीषं कृष्ण 
सक्षमो धवार इष्ट दण्डादि ३९।४ काहे! आपका क प्रतिष्ठित एवं घनाय 
कुर में जन्म है । आपक्रा ओर आपके रघु राता बाबराकनारायग क्िघका 
विवाह वचेनघुर (छपरा) में इञा है। ढोनों भाइयों मँ छगभग ८ इजार 
की आ मदनो छ कजके साथ मिलो है । ईरवरको छपा से दोनों भाईयों को 
ुत्र ( सन्तान ) द । आप मन्दाग्नि रोगसेकई वर्षौसे पीड़ितदै। प्राय 
तो कर एक छटाक अन्न का भोजन एक समय करते । आप भव्य 
मूत्तिथे। परन्तु रोगवश छ@ष हो गये ईह। आपका धार्मिक बिचार अति 
उत्तम ओर सनातनी दै! चं. के व्वाथ शनि रइने के कारण आप सवंदा किसी 
न किसी विषय के चिन्तमन में निमग्न रहते हँ । शनि ओर मंगल के अन्तर्गत 
इनके सभो ग्रहदह। 

देखो धाः १५९ (१) (१९), १६४ (६), १६९ (१), ३०७ (१) (४), 
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चाब्‌ लालनारायणसिह (तेउस, सङ्गर) 

टर्न ४।६। सस्यं ९।३।३७ 
मे, ९।१३।३०, बुध ४।२२।४, 
बृहस्पति ०।१, शुक्र ३।१८।&) 
दानि ५।११।३८; राह ०।१९।२९ 
इनका जन्म १८वीं सितम्बर 
१८९२ ३० तदनुसार संवत्‌ १८४९ 
शाका १८१४ आदिवन कृष्ण 
त्रयोदशी रविवार ९९।१।३० पला 
परदहै। मधा नक्षत्र सर्वक्षं ६१ 
गतश्च ४४।१८।३० केतु महादशा 
वर्षादि १।८।१० का हे 

आप बाब कष्ण बलदेव प्र०° के रघु आता ह । आप के शरीर की गठनादि 

द्‌ एवं स्थूरू दे । आपकी शादी चेनपुर (छपरा) मं हे । मिताक्षरा धमोनुसार 
आपको षञउटाॐऽ व खाना 9 हजार को अमदनी परन्तु चग के साथ | 


मिरी आप रोगों ने ऋण को चुका दिया है । 
देखो धाः १६३ (६), १६४ (६), १६९ (१). 





१०२६ 
कुडलीः \७५ 
वाव गौरी शङ्कर सिह ८ माउर, सुङ्केर) 


स्य ०।२९।१२, मंगल 
९१०।७।३१, बुध ०।२१।३५४, बु. 
१।१४।३९; छ ११।१३।२९, 
दानि ९।२९।६ वक्री, राष्ट 
११।१७।४७), चन्द्रमा ३।२६।३४, 
रुन ३११ गिक १।२४।. 
अष्डेषा सवक्षं ९६।१८ गतक्षं 
४१।४४९, बुध दशा वर्षादि 
गथ ४।४।२३। इनका जन्म १२ मर 
१८९४ $० तदनुखार संवत्‌ १९९१ शाका १८१६ वैशाख शुक्र अष्टमी शनिवार 
१२।३६ पला पर दुभा । यह रेखक के ज्येष्ठ पुत्र है । यह बषटत कारू से साञ्र 
अर्थात्‌ ““फायलेरिया?- रोग से पीड़ित ह । 

देखो धाः १२२ (९), १९८ (१७). ३०८ (३२); 


कुःडीः ७६ 


चाव रघुनन्दन प्रसाद्‌ सिह (बहरामा, मुज्गेर) 





रि ८।१।३९., मंगर ०।०।१० 
बुध ७।१६।१२, हस्पति, 
२।१०।४६ वक्री, शुक्र ८।४।२७) 
दानि ६।१२।३६ , राष्ट ११।४।३० 
युषसर्वक्ष  ५९।९९, गतक्षं 
४१।४८, हानि दक्षा वर्षादि 
४।७१।९, इनका जन्म १९ दिस- 
म्बर ` १८९४ तदनुसार संयत्‌ 
१९९१ श्चाका १८१६ पोष कृष्ण 
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` वृतीया शनिवार ९५।३४ परा पर हे । बाल्य कार हो से इनका बाम नेत्र खराब 
है ओर हिया अर्थात्‌ आंत को बीमारीसे ये बहुत पीड़ित ई ओर बवासीर से 
मी पीड़ित हे । 


देखौ धाः १४९ (१४); ३०० (ख, २९) ४६. ९०. ९९), ३०८ (६); 
कुडटी ५७५७ 
वाचरू गोपाल नारायण सिह (तेडसः स॒ङ्गेर) 


इनका जन्म पहली जनवरी 
१८९९ तदनुखार संवत १९९१ 
शाकै १८२६ पोष छक्र पञ्चमी 
मोमवार ५६।४ काद! ग्न 
७।६ पूवं भाद्रं सवक्षं ६९।१७ 
गतक्षं २३।१३ ब्रहस्पति दशा- 
वर्षादि १०।३।२२। आप बाब 
छरृष्ण॒ बख्देवप्रसाद सिह के 
2 । तृतीय राता है । आपको एक 
नेत्र दुत्राने को अदत बाल्य कालटी सेहे एवं नेत्र रोगी भो द । आपको 
परो खली का देडान्त हो गया 1 बवासीरसे दुःखो ह । 


देखो धाः--१४२ (२९); १४८ (१६); ३००(ख-९०. ९६). 





--९९८ स (0 > ).4.-> 
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कुंडली ७८ 
बाबू रामप्रसन्नो सिह मोखतार (अभैपुर सङ्गर) 


सुय्यं ९।६।३७, चं ६। १९। 
५१ मंगर ०१२८।३६, बुघ 
१०।१४।२९; बृह्पति २।५। 
९९; शुक्र १०।२७।४०, शनि 
६।१०।५४ राह ११।४।३६, रग्न 
०।७।११, दशमरगन ८।२९।९६, 
स्वाती भजात ५९५९।३७।१७ भ 
भोग्य ५९।९० आपका जन्म 
१९ जनवरी १८९९ तदनुसार 
संवत १९५१ शाका १८१६ माघ ष्ण नवमी शनिवार का हे । आपसे जो ङण्डरी 
प्रा इई हे उसमें इष्ट दण्डादि १२।०।१७दह । रग्न मेष के ७ अंशपर है । छन की 
द्धि मं सन्देह ्ठोने के कारण पत्र द्वारा मापने ङिखा किजन्म समयमे जो कुण्डडी 
छिखी गयी थी उसमें १२ बजे दिन से दो बजे दिन का जन्म छिखा था । इससे मेष 
वा इष छरन सम्भव होता हे । परन्तु मेष रग्न होने सेजायास्थान अत्यन्त पीडित 
ओर जाया को अकं रोगी होना सम्भव होता । पुनः शनि का धमं स्थान पर 
रइने के कारण जातक को आधुनिक धमं का अवरुम्वन करने वाला अर्थात्‌ आजदाने 
ल्यार काष्टोना सम्भव होता दहै। शारीरिक आकृति भी इद्‌, स्थूर , पुवं 
मन्य होना किन्चित मान्न भी सम्भव नहीं होता हे । ठेखक्र के नियमानुसार मोन 
ग्न के अन्तिम नवमांश मे जन्म होना विक्षेष छाग प्रतीत होता हे। परन्तु इष्ट 
दण्ड का कोड बिहोष आधार नही मिलने के कारण जेसी कुण्डली प्राप्त हई है वेसी 
ही इस स्थान में उदुष्टत की गई द। जो ऊण्डरी उक्त माराय के पास हे वह किसी 
अच्छे विद्धान का बनाया प्रतीत होता दहै । नाना प्रकार के गणित दिष्‌ इए हे। 
अस्तु व्षी छिख दी गयी है । 


आप प्के पुस विभाग के सव इन्सपेक्टर थे । कट कारण वद आपने 
इस्तीफा दिवा ओर भज करु आप सुंगेर मे मोखतारी करते है । आपकी 
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मोखतारी दिन प्रतिदिन छाभकारी होतीजाती है । बवासीर से आप कभी २ बहुत 
पीड़ित षो जाते ह । 


देखो धाः-३०८ (४६) । 
कुडलीः ७९ 


बावु रघुबशा प्रसाद्‌ सिह (चिन्तामन चक,परना) 


स्वातौ गतक्षं ३७।४, सर्वक्ष 
९६।३०, राहू दक्षा वर्षादि ६।२। 
१७, खगन ८।१०।३२,स्यं १०। 
२१।३१ चन्द्रमा . ६।१०५।२६, 
मगर ९।८।९; बुध ९।२७।४७] चख, 
३।४।३८; ऋ ९।२३।१७., श्नि 
६।२७।१९, राह १०।१२।३४।आप 
का जन्मे तीसरी माच १८९६१ 





संवत्‌ १९९२ शाके १८७० चेन्न कृष्ण चोथ भोमवार ९०।३९ पटा पर है । आप 
स्वर्गीय बाबू अर बिहारी सिह के पुत्र ईै। आपको अच्छी जमीन्दारी को 
आमदनी है 1 मंगेर जिरा के एक मोजे नरसिधोडी में खून हो जाने का मोकदमा 
आप पर चखा था। परन्तु जजके इजलास से १३ अगस्त १९३० ई. में आप 
निरपराधी निवत इए (सभी की रिहाई इई) । १३ जून १९३० ४. से १३ 
अगस्त १९३० तक बराबर हाजत मे रहना पड़ा । आप की खेती खुब शोती हे । 


देखो घाः-१७९ (१९) ३१६ (१). 














१०३० 
_ __ 
ण्डली \७९(क) 
वानु केदार नाथ सिह मेनेजर, (अमीवा टिकारो राञ्य) 


र. ८।२२।१३१ चं. ९।९। 
२९ मं. १।९।३८; बु. ९।८। 
१२; च. ४।१८।५९, द्यु, 
१०।४।३२; श. ७।५।१०, राह 
९।२६।१२ सूय्यं दशा भोग्य 
वर्षादि ०।१।९। इनका जन्म 
पटना जिरान्तगंत सुरव 
ग्राम में ४ थी जनवरी १८९७ 
ईऽ तदनुसार सम्बत्‌ १९९३ 
लाका, १८१८ पोष शुक्र 





प्रतिपदा सोमबार उत्तराषाढ़्‌ नक्षत्र ३५ दण्ड ४९ पला पर है । आप स्वर्गीय 
बाबू यमुना प्रसाद्‌ सिट मेनेजर राज अमावां टिकारी के साथ -राजकां काम 
करते थे । उक्त मैनेजर साइन के -त्यु के उपरान्त आपने इद्धि, चतुराई एवं 
सहिष्णुता का पेखा परिचय दिया कि आप कुछ समय से राज अमावां टिकारी के 
सद्कारी मैनेजर के पदपर है। इस राज में कोर ङकछ भो हो, परन्तु 
ग्रहो की स्थिति के कारण इनं का बोर बाका दहै । यड ण्डली पुस्तक छपने ` 
के समय मिलो, इस कारण बहुत सी बातें नरी छिखी जा सकी । 


देखो धाः-१९९ (२); १७९ (८). 
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कुण्डलः ७९ (सक) 


वाव्‌ आसो सिह (भार मुंगेर) 


सम्वत्‌ १९९६ शाका 
१८२१ जेष्ट कृष्ण अष्टमी गुर 
वार रुगमग २४ दन्ड दिन 
उसने पर पूवंभाद्रके प्रथम 

चरण में इआ था। रग्न कन्या 
हैपर भूर से तखा छिखा 
पाथा गया था । 





(८ ध स यह कुण्डली ठेखक के 
एक ग्राम निवासी स्वर्गीय बाबू जानकीजी सिंह के पुत्र, बा. आसो सिंह कोदै। 
१९३४ के आरम्भ में लेखक ने देखा कि यह जवान आदमी एकाएक गिरणया ओर 
उसके संह से फेन निकलने र्गा ओर बेहोश हो गया । उपल्थित मनुष्योने 
जरू सिचना आदि द्वारा रक्षा किया । थोडे देर मे होञ्च हो आया । पूछने पर समालम 
इभ कि इनको भर्ग ( अपल्मार) छ दिनों से सता रहा हे, पर अन उसका 
आक्रमण. बहुत शीघ्र हो रहा है 1, ठेखक ने उनके घरवा से उनकी ङण्डरी 
मांग कर देखा तो ठोके अपस्मार रोग का योग पाय। गया । ठेखक्‌ ने उनके 
परिवार के रोगों से कह दिया कि इसी रोग से इनकी ष्त्यु हो जाय तो आश्चयं 
नहा । प्रथम खण्ड के छपजाने के समय इस ऊन्डरी का व्योरा धाः २१७ मं 
दिया गया । प्रथम खण्ड के प्रकाशित होजाने के थोड़ी दिनके बाद्‌ (अगस्त 
ईः १९३४ को) एक {दन यह खेत देखने को बाहर गणु, आने में देर होने के कारण 
इनके परिवार के छोग बार खोजने गये तो इनको एक खेत मेँ मरा पाया ओर 


उस स्थान को देखने से माम हआ कि अपस्मार के कारण गिरकर (छटपटा कर) 
इनका प्राण पतेर उड़ गया ओर इनकी ण्डली के ग्रहा ने अपने प्रभाव को 


सत्य कर दिखाया । 


देखो धाः २१७ (४१). 





१०२३२ 


ण्डी @० 
वाव रामेरावर प्रसाद सिह (परसामा, सुङ्गेर) 

अनुराधा भ भोग्य ९९) 
९३० भजात ४९।५२, सूख्यं ९।२। 
९०, मंगर ६।२०।१३; बुध ९।२३७। 
३८, वृहस्पति ६।२०।१२; शक्र 
५।२९० शनि ७।२४।५०, राहु 
८।२ । इनका जन्म नोमी अक्टू- 
वर १८९९ ईः तदनुसार संवत्‌ 
१९५६ शाके १८२१ आदरिवन 

यय शुक्र पञ्चमी सोमबार १।९ 
पला पर है । आपको ण्डरी जो प्राक्त इई थी उसमें बुध ओर शुक्र दोनों तुरा 
मे टिखा था। परन्तु इन्डियन क्ोनोरोजी एवं पञ्चाङ्ग द्वारा अशुद्ध होने के 
कारण कन्याद्ीमे छ्खागया। प स्वर्गीय बाबृूभूषोसिह जि्मीदार के 
पुत्र है । अपके पिता का स्वर्गवास होने के उपरान्त कार-सपं-योग रहने के 
कारण आपकी जमीन्दारो डभाडोक इ! गई थो 1 परन्तु येन केन प्रकारेण छरक्षित 
है । कार सर्पं योग सवदा बाधा करता है । आप अत्यन्त ॒सज्नन पुरूष रै । 
देखो धाः -१९९(११):१६३(६), 








< ९ 

एक विवाहिता महिला 
॑ स्यं ३।५।१३, चन्द्रमा 
१।३।९२, मंगर १।२३।२७ बुध 
३।१२।३, ब्रदस्पति ७।९।४३; छक्र 
२।११।१९; शनि ८।९।४७७; राहु 
१।१७१९८, रग्न ८।२६।२९ । इन 
क। जन्म २१ जुरा १९०० ईः 
तदनुसार संवत्‌ १९९७श्रावणज्ष्ण 
दमी शनिवार दंडादि३२।१०।३० 
पर॒ था। यष ण्डली सुंगेर 








१०३३ 


जिरान्तगंत दाकरपुरा भ्राम के एक मदिरा कीडै। १९१७ के आरम्भे 


- इनकी श्त्यु क्षय रोगसे हृरै। जिस समय यह जाविका बीमार थी उसी समय 


जातिका के स्वामो ने ठेखक को यइ छङुण्डरी दी थी । पुर्तक छिखनेके समय 
पता चरा है कि उक्त महिखा के स्वामी का भी देडान्द ष्टो गया। 


देखो धाः-३०६ (१९). 
कुडलीः बे 
याव्‌ राघेइयाम सिह तेउसः मु गेर 


टर्न ०।१७, पुनवंख ्वितीय 
चरण, सृय्यं ४।९।२९, मंगल- 
२।२१।२९, बुध ३।४।२९, बह 
ल्पति ७।९।१९ शुक्र २।२९ शानि 
८।४।१ वक्री । इनका जन्म २१ 
अगस्त १९०० ई० तदनुसार 
सम्वत्‌ १९९७ शाका १८२२ 
भादो कष्ण द्वादशी मंगलवार 
. 51 > ४१।६ पला पर है। यहु बाब 
कष्णवर्देव प्र सिज के वर्तमान कनिष्ट नाता ह । इनकी द्वितीय स्त्री की 
त्यु क्षयरोग से इई थी। इनकी तृतीय स्त्री वतमान ह। इनके अग्रज 
एवं पृषटज माई वहनों की ख्त्यु हुई हे । 


देखो धाः-१२२ (९); १४२ (१४) (१९) (२९); १४८ (१६); १५९१२); 
१६३ (£); ३०६ (१९). 








न 7 त त 





१९४ 


ण्डली ८३ 





संवत्‌ १९६१ अग्रहन शुक्र दशमी शनिवार 


एक्‌ स्वर्गीय भदिखखा कि कुण्डली 


अरिवनी सर्व॑क्षं ६९।३५, 
गतक्षं १८६ केतु महादक्षा 
वर्षादि ९।०।२५ सूय्यं ८।२।४४, 
चन्द्रमा ०।३।२२, मगर ९।२२।- 
१९, दुध ८।१८।२९, बृहस्पति 
११।२७।९९, शनि ९।२२।४९, ` 
राह ५।२२।७०; शुक ९।१३।३२ 
खगन ४।८ । इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०४ ई० तदनु सौर 
३७।३१ पर था । यह महरा कई 


वषं तक ज्वर से पीड़ित रही, रोग निदान कठिन था। अन्त मेंक्षय रोग 
बडे २ डाक्टरों ने निश्चय किया । स्वक्छ जरु वायु सेवन के खयि कर 
ल्थानों मं फिरी । १९३२ के अक्टूबर को. (जो ज्योतिष-शास्त्र के अचुार अनुमान 
भी किया गया था) अभिसुक्त क्षन्न काशी में ध्य रोग के प्ररठोप से इनका देहान्त 


इआ 


- देखो धाः-३०६ (५) (१९). 


कड 


ीः 9 


वाजु उमादाङ्र सिह मोखतार (मुंगेर) 





स्यं ८।१३।१८, चन्रमा 
४।९।२६, मगर ४।२७।९४, बुध 
८।१२।५६;, (वक्री) इन्डियन 
क्रोन्येरोजीके अनुसार ८।१९।२७ 
वक्री, ज. ११।२८।१९, इन्डियन 
ऋोनोलोजी केनुसार ११।२६।६, 
डयुक्र ९।२४।०; शनि ९।२३।२४) 
राह ४।२२।७; खगन २।२९।३० 
क्र महादशा वर्षादि १७।०।२९ 


--~ ~> 





१०३५ 


इनका जन्म २७ दिसम्बर १९०४ ई० तदनुसार सवत्‌ १९६१ शाके १८२६ 
पौष कृष्ण पन्चमी, भोमवार २३।३६ पडा पर है। यह -ङण्डली ऊेखक के 
भतीजा अथात्‌ बानर रामकृष्ण सिदजो के पुत्र की है । आप मुगेर मे मोखतार 
है आप बवासीर रोग से दुखी रहते ई\ 


देखो धाः-२०८ (३८). 


 श्ुडलीः ८४ (क) 
वाव माणिक धन वेनर्जो, बेलन वाजार मुगेर 


इनका जन्म सम्बत्‌ १९६३ 
राक्र १८२८ बैशाख शयु प्रति- 
पदा मंगवार करकन्ते कीघडी 
से र्गमग ९ बजे (सूर्योदय के 
पूवं) तदनुसार २४ (२९) अग्नेर 
१९०६ ० इगरी ग्रामान्त- 
गत में हुआ था! माणिक बाबू 
श्रीयुक्त नरसिंह देनजी मोखतार 
-- (मुगेर) के अनुज थे । नरस 
बाबू ने क्षे छ्खिाहै कि इनके रग्न मे मीन ओर मेष का सन्देह था। करं 
प्रकार से शोधनोपरान्त मेष खगन ही शुद्ध प्रतीत होता है! माणिक बाबू 
मुंगेर के एक छापेखाने में काम करते ये । १९ जनवरी १९३४ को २ बज कर 
१९ मिनट दिन को भारतवषं मं जो भूकम्प इआ था जिख में सुंगेर सदाके 
स्यि मयियामेट हो गया, साधारण नियमाजुखार ये उस समय छापेखाने 
भे थे 1 भूकम्प ्ोने पर बार न निकर सके, मकान गिर गया ओर उसी में व्ही 
इनकी त्यु हो गयी ! कार-सर्प-योग भी खगा इआ हे । 


देखो धाः - २१७ (८८) 





१५२५९ 


कुंडली ८५ 
वाचरू रिवहांकर सिंह इगोपुर (खछङ्ेर ) 


उत्तराषाद्‌ गतश्च १२।२९, 
सवक्षं ९६।२९, छय्यं <।२।९६, 
मंगर &।६।७०, बुध ७१०।२८, 
बृहस्पति २।१५।३७) शयुक्र ७।०। 
४०; शानि. १०।१५।३, केतु ९।१३। 
९८; रग्न ६।९।३९., ष्यं दशा 
वषेादि ४।८।६। इनका जन्म १७ 
दिसम्बर १९०६ ई संवत्‌ १९६३ 

ध न शाके १८२८ पोष छुक्र द्वितीया, 
सोमवार ४६।१९ पला पर है । यह दुर्गापुर के बाब बजरग ग्रसाद्‌ िहजी 
के पुत्र ई । यह थादइसिस ओर कासद्वास रोग से बहत समय से पीड़ित है । प 
डाक्टर टी, एन. बेनजीं साव (पटना) का निदान इअ कि यह कासश्वास से 
पीड़ित है पर अन्त मं ग्रह निदान इआ कि इनके फेफड़े मे क्षय रोग के कमि पाये 
जाते है ! भोर अभी तक रोग विसुक्त नही हए दै 

देखो धाः-३०६ (११) 


ण्डुः ८६ 


याबु गिरिजाशंकर सिंह (भाउर खुङ्गेर) 

) रग्न ९।२९, सूय्यं १०।२९। 
४२, संगर १२।४६, बुध १०।९। 
३१, ब्रहस्पति ५।२९।३९; छक्र 
९।१३।९९; शनि ११।२३।२७;राह्‌ 
१।१३।१३) चन्द्रमा .१०।०।४६। 
२३, धनिष्ठा सर्वक्षं ९८।४९ 
गतक्षं ३२।४६।९० दिनमान २९। 
१७; मगल दहला वषोादि ३।१९।४। 
२०, इनका जन्म ९ मां 








| 
| 
| 
| 
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१०३७ 


३० १९१० तदनुसार संवत्‌. १९६६ शाके १८३१ फाल्गुन कष्ण त्रयोदशी बुधवार 
३४।१७ पला पर वेद्यनाथधाम में (जवर इनकी माता, रिवरान्रि चत धारण ङी 
इद थी) इई हे । यह लेखक के द्वितोय पुत्र है । इनका विव।ह हिरद्न वीधा मंगर 
जिले के एक प्राममे इहै । इनकोखो को पितापक्ष की बहुमूल्य सम्पत्ति 
प्राक्च इई दे । 


देखो धाः १९४ (११); १९४ (६); १६९ (र), 


कुंडली ८७ 


बाव्‌ ठाकुर प्रसाद सिंह (च नपुर, छपरा) 


स्वाती सदश्च ९९।१२; 

गतक्षं ९०।१५९, राहु वर्षादि १1७ 
९; खगन ४।९, रवि १०।७1१, 
चन्द्रमा ६।१८।४८, मंग ८।१९ 
४, इध २।१७।१७}, ब्रहस्पति 
६।२६।१९, क ११।०।३७, शनि 
०।३।४७; राद्ध ०।२४।३६ । 
आपका जन्म १९ फरवरी १९११ 
३० तदनुसार संवत्‌ १९६७ श्ञाके 


१८३२ फाल्गुन कृष्ण वष्टो रबिवार २७ दण्ड ३१ पला पर हे (जो ण्डली 
उक्त बाब साहब से मिरी थी उसमें शक्त न्म राशिमेंदिया इञा था 
परन्तु श्रीधाकर द्विवेदीजी के पञ्चाङ्गानुसार रबिबार को सूर्योदय के पूं ही 
यक मीन मे दिखाया गया है) । छपरा जिकान्तगंत वेनपुर भ्राम के प्रतिष्टित 
ङ्ख मे आप का जन्म दे । आप स्वगीय बाव्‌ शम्भू प्रसाद्‌ सिहजी के ज्येष्ठ 
पुत्र है । आप का विबाह संगेर जिका के रोान ग्राम मं इु। है ओर इनकी 
रैन्रक सम्पत्ति मिटी दै। आप जब कूगभग अदाद वषं के 
| शवा ञः देहान्त इमा था ओर उनके देषान्त के कई दिन बाद 
इनके कनिष्ठ भ्राता मदन बाव्‌ (० सख्या ९१) का जन्म इञा या । 
देखो धाः--१२० (११); १६४ (६); १६९ (१). 











१०२८ 


कुण्डली ८८ 


श्रो विदहवेभ्वरानन्द जो। 


कत्तिका सर्वक्षं ५७३०, 
गतक्षं ४४।९९२, सूययदक्ला 
वर्षादि १।३।२२, सूर्य्य 
९।१९।१२; मंगर १।७।२, 
बुध ८।२२।२९, बु. ७1१६।४८ 
श्य ८।९।३,; श्नि ०।२०।९९ 
चन्द्रमा १।७।९; राहु ०।४।९९ 
खगन ७।१४ । आपका 
जन्म २८ जनवरी १९१२ ई० 
तदनुसार संवत्‌ १९६८ शाका 





१८३३ माध शक्र नवमी रविवार ४९।३० परा पर ह । आप पटना जिला- 
न्तर्गत सरमेरा गड्‌ के ऊुरीन स्वगीय बावृ लारबिहारी सिंह के पोता एवं 
बाब हमक सिंह के अविवाहित पुत्र है। आपके करु की भा्थिक द्चा बहुत 
ही शोचनीय हो गर हे । आपने गोङ्ुरुपुर के महन्थ जी से रुगभग १६,१७ की 
अवल्था में, दीक्षा छी हे । गोङ्करुपुर स्थल (पटना) की आथिक दहा बहुत टी 
अच्छी ह ओर शिष्य ्ोने के कारण आप स्थर के पदाधिकारी है । 


. देखो धाः-१९९ (१८), १८९ (२); १९० (ख. ९,) १९२ (१). 














१०३६ 


कुण्डली ८९ 
वाजु शिवशांकरसिह (भाञर, खुङेर) 
रुगन ९।२८ भरणी गतक्ष 
९५।३३ वक्षं ९९।२७, सूय्यं 
१।२७।४२., मङ्ख ३।१६।३०; 
बुध १।२४।६, बृहस्पति ७।१९।४९ 
(वक्री) शुक १।२०।४९, शनि 
१।९1१राइ ११।२७।४६, चं. 
०।२९।३ ० छयुक्रदश्ावर्षादि १।३।११। 
इनका जन्म १२्वीं जून १९१२ 
| ` । र संवत्‌ १९६९ आषाढ़ (प्रथमा) 
ष्ण द्वादश्षी बुधवार ४३।३० पला पर हे । ये टेखक के भतीजा अर्थात्‌ बाब 
श्रीद्धष्ण विह के ज्येष्ठ पुत्र है। इनका जन्म नानि्ार में इञ था । वहां के 
छोग ठीक समय न कष कर इनका जन्म समय १०३ ओर ११९ बजे रात्रि 
का बतकातेई। इस कारण रग्न निश्चय करने में बड़ी कठिना इई । अनेक 
प्रकार से बिचार के उपरान्त ४३।३० परा इष्ट माना गया । विद्या परीक्षा मं 
इन्दं बड़ी कठिनार्यां इर ओर इनको विबाड द्वारा धनागम सम्भव हे । 
देखो धाः- १३७ (१); १६४ (६) १६९ (१). 
ण्डटीः ९० 
धानु कोत्यायनी शांकर सि ह (भाउर, सञेर) 
. धनिष्ठा स्वेक्षं ६६।३२; 
गतक्षं ३९।४९, सुय्यं ७।२९।१, 
मंगर ७।१६।१४; बुध ७।१३। 
३८ (वक्रो),बहस्पति ८।४।०, 
शक्र ९।९।३३, शनि १।७।१७,. 
(वक्रो) रा १११८९, चन्रमा 
१०।०।२९; खगन ८।१९ मंगर 
महादश्ला वर्षादि २।६।२२ । 
इनका जन्म १४ दिसम्बर 
१९१२ संवत्‌ १९६९ श्राका 








न ` नि "` चाः चषके ऋ ॥ च च 
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१८३४ मागं शीषं शुक्र षष्टी शनिवार ३।४० परा पर हे । इस वारक ढी 
कण्डरी मं बहत सी विक्षणता हे । परन्तु इस पुस्तक मं भविष्य किसी स्थानें 
नदी छिखा गया है । इस कारण केवरु इतनाही छ्लिा जाता है कि यद बाङक 
बाल्यकार ही से अत्यन्त श्रमगीरु है । बाल्थावल्था में इसं वारक को र्ग- 
भग २६।२७ बण (धाव) सर्वाङ्ग मे होते गये भौर नित्य प्रति एकया दो धार्वोँ 
मे डाक्टर नहतर दिया करते थे ओरव्रग एकदहीयादो दिनमेंचङ्ा गे जाता 
था । अन्त में १ चग दाहिने मोढे पर अत्यन्त क्ठेककारी हआ परन्तु वह भी 
एकदम अच्छा हो गया । 


देखो धाः-१३७ (३); १७२ (२); ३१९१ (४) (१०). 
कुण्डली ९१ 
बाब मदन प्रसाद सिह ( चेनपुर, छपरा ) 


रुगन १०।१६।१९, सष्यं 
३।१४।४९, चन्द्रमा २।१९।४९; 

, मङ्गरु ९।७।२७ घुध ३।१६।२९; 
(वक्री)बृहस्पति८।१६।१६, (वक्री) 
शुक्र २।१।२, दानि २।२३।२५९ । 
आपका जन्म ३१ जलाई १९१३ 
संवत्‌ १९७० शाका १८३१९ 
श्रावण कष्ण त्रयोदञ्ची, बहत्पति- 
वार ३७।१६ पला पर इभा हे । 
आद्रा सर्वश्च ५८।४९।३०, गतश्च ९७।४३।३० ` (प्राक्च इण्डरी मेँ जन्म भुन- 
वध प्रथम चरण भूर था ) इनका जन्म पिता के शत्य के कट दिनके बाद 


इआ था । 
देखो धाः--१२० (२३) (२४) (२८). 


त 
कुडलीः ९२ 


याबू शिवचन्द्र प्र० बेखनवाजार घुङ्र 

स्वाती सवक्षं ९९।९२ 
गतक्ष २९।२६, रग्न ७।११।४१ 
सव्यं ६।१०।३२, मंगर ७।१०। 
१९. बुध ९२९९२, चु, 
०।७।४१, शुक्र ९।२० हानि 
३।१०।१९१ रा ९।३।१६ । इन- 
का जन्म १७ दिसम्बर १९१६ 
३० तदनुसार संवत्‌ १९७३ 
(<> 0 | स कात्तिक श्ुक्छ परिवा -श्चक्र- 
वार दण्डादि ३।३७।३० परदहे। यदह बालक वाबू बनवारी खार वेखन बाजार, 
मंगेर काः पुत्र है। जन्म समय इसके नेत्र अच्छे थे पर्‌ ९, १० वषं की अवस्था 


मं दाहिना नेन्न किंसो रोग विशेषसे खराब हो गया ओर अभी दूसरा नेत्र 
भी पीडति हे । 


देखो धा २०५० (ख, ३५; ४४; ६१.) 


कंडी ९३ 


कुमार देवनारायण सिह 








ट्‌य्यं ९।०।४९ चन्द्रमा 
१०।२६१।४, ओर मतान्तर से 
१८।२७।११, मगर १०।१२।२३ 
बुध ९।४।९ ब्रहस्पति ४।२६।४९, 
छ्युक्र १०।१५।३९; शानि ९1०1४, 
राह ९।९।३९; ग्न ११।१।२९; 
१४ जनवरी १९२ १ तदनुार 
संवत्‌ १९७७ शाका १८४ 
पोष शुक्र पञ्चमो भृगुवार ८।३। 








। 


१०४२ 


र० पला पर॒ भापका जन्म हुभा हे । राय बहादुर के यहां जो ण्डली 
मिरी थी उसमें रग्न स्पष्ट ११।१।२९ ही था । परन्तु इष्ट दण्डादि ८।८ था 
यह॒ बालक वाब्‌ प्रदीपनारायण सिह जी के पुत्र है| इनको राय बहादुर 
दवारिकानाथ (गया) ने १९२८ ई० संवत्‌ १९८९ माघ श्रोपञ्चमी गुरवार को 
गोदल्िया हे । 


देखो धाः १४२ (२३); २८३ (५९). 
कुंडली ९५ 
एक बाछिका 


इनका जन्म १ दिसम्बर 
१९२९ तदनुसार संवत्‌ १९८६ 
शाका १८९१ अग्रहन ङृष्ण 
अमावश्या तदुपरि प्रतिपदा 
४३।२१ परापर था । दिनमान 
२६।२द; रात्रिमान ३३।३७ 
इष्ट॒दण्डादि ४३।२१ से दिन 
मान २९।२३ घटाने के उपरान्त 
॑ (क र १६।९८ पला रात्रि युक्त होने 
पर जन्म इआथा। ३३।३७ परा रात्निमान को यदि ८ सेभाग दिया 
जाय (धारा ८०) तो ४।१२२ पा होता है । इसको से गुणा करने पर १६।४८१ 
दण्ड होता है । जन्म १६।५८ पका पर था । इस कारण रात्रि यामां के पञ्चम 
श्टाग मं जन्म हआ । रविवार का जन्म हे । इस कारणसे चक्र ३३के अनुसार यामाधं 
मगर का हआ । अब देखना यह हे किं दण्डाधिपति कौन था । १६।९८ से यदि 
१६।४८ॐ षटाग्ा जाय तो ९ई पटा शेष रहता हे । एक यामाधं ४१२।९ पला 
का इआ है। इसका चतुर्थांश दण्डाधिपति का मान हआ । इस स्थान मेँ केवल 
९९ षरा हे । इस कारण मंगर के यामाधं का प्रथम दण्डाथिपति होगा । चक्र 
३३ (क) के अनुखार मंगक का प्रथम दण्डाधिपति मङ्गरू-्टी होता है । इस कारण 
भब देखना है कि धा० ११४ के अनुसार रग्न मङ्गरू से वेध ष्ोता है या नरह । 





१०.४३ 


यदि धाः ११४ के नियमानुसार देखा जाय तो सिंह खगन को सिंह दृश्रिक ओर 
कुम्भ से बोध होता है ओर बृरिचक में मंगल वेडा ह 1 मद्र पापग्रह ३ । इस 
कारण पताका अरि रखागू हे ओर चन्द्ररग्न भी विद्ध ताह अर पाप र. 
एवं बुध से भो विरू हे । अङ्क कुम्भ का ३५ ुरिचक का £, सिह का८है पुनः 
इन सों को एक दुरे के साथ का जोड ९, ११, ९४, ओर १७ 
होता हे अर्थात्‌ ऊपयुक्त दिन मास वा वपं मं अरिष्ट सम्भव होतादै। इस 
वाङ्िकाकी त्यु तीसरे वषं के तीन मास पूं अगस्त १९३२ में हई । यह 
वालिका बाबु तेजेश्र प्रसाद्‌ वक्री सु गेर की पोत्री एवं बाबू अखिलेरवर प्रसद्‌ 
वकरीरु की कन्या थी । उक्त बाब तेजेरवरप्रसादजी को गुष्ठ रीति सेपू्ंही 
कह दिया गया था कि यह वाङिका जीने को नदीं। 
देखो धाः- ११४ ओर उसका अन्त । 


(अ 
ण्डः ९५ 


एक बालक की कुण्डली 





। ---------- यढ बाख्क तेडप (मु गेर) 


| ८ के बादरामप्रसाद्‌ सिंह का 

6 पोता एवं स्वर्गीय बाब्‌ माणिक 

५ ८ (9 | प्रसाद्‌ सिह का पुत्र है। इस 
[* 

| वाख्क का जन्म ३० अगस्त 

<“ 

५ 

८.५ 6 दा. 
| ८ ` 


बारकके जन्म होने के एक खक्ाह के अभ्यन्तर पिता क्री ष्त्यु हो गई । 


देखो धाः १२० (६) (११). 


१९३२ तदनुसार सम्वत १९८९ 
दाका १८५४ भादो कष्ण 
चतुदंशो बुधवार ५६।२४ पटा 
प्र हुआ दहे । खगन २।१, मवा 
गतक्षं ३।९, सवं ९९२९ है । 











१ ०४४ 
कण्डु (र 
ण्डली ९६ 
उदौहरण कुण्डली 


उत्तरभाद्र नक्षत्र सवक्ष 
६३।५७, गतक्ष ६०।२२।३०, श्नि 
दशा बर्षादि १।०।१३।२८ । सूर्य 
६।२०।३०, चन्द्रमा ११।१९।९९। 
१८, मंगर ४।११।३४; इध ६1५1 
९५१, चरु. २।१।५६ (वक्री) श्युक्र 
६।११।४६, रानि ८।२।१३, राड 


२।२२।९२, रग्न ८।१९।३९, इस 
जातक का जन्म भ्वी नवम्बर 





१८७० तदनुसार संवत्‌ १९२७ श्चाका १७९२ कात्तिक शुखं द्वादशी तदुपरि 
, . त्रयोदशी शनिवार १०।९९।३० वरिका पर है । करं अनिवार्यं कारणों से इस 
जातक का नाम नही दिया गया । निम्न छिखित धाराओं के देखने से इस जातक 
के जीवन की मुख्य २ सच्वी बातों से पाठक परिचित हो जायंगे इस कारण 
इस स्थान पर ओर क नदीं छा जाता है । 

देखो धा. १२२ (१७) (१८); १२९ (३): १२६ (₹): १२७ (११); १३३ 
(१); १३० (३); १३९ (८) (१६); १४ ` (३) (४); १४२२६) १४४ (६८१९१) 
(१३); १४६ (२)(३)८६) (७) १४७ (१); १९५१ (१९); १९३ (१२); १५४८४) ९) 
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ॐ शान्ताकारं शिखरसयनं सपे हारं सुरां 
विह््वाधारं रफटिकसदृडां शुञ्रवणं डुर्मांगं । 
गौरीकान्तं दहननयनं योगीभिर्‌ ध्यान गम्यं 
चन्दे राम्श्ुम्‌ भवभयहरं सव्वेलोकेकना्थं ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1।| 


माहि 3 ० 
ज्योतिष रत्नाकर मांहि धारा सुमग चले, 
# 2 
पूरित किये घडा प्रमाण अध्या असुल्य है ।१। 
> तरङ्गे 3 टः 
प्रवाह ओर तरङ्खो की वाजा क्रम से अर्हे, 


कनक रूप छ्ुण्डटी तो यामे बहुुल्य दै ।२। 

ज्योतिष-समुद्र मथि देवकी निकारयो रत्न, 

पुस्तक रुप मेंटी इह, यद्यपि समुल्य हे ।३। 

शास््र-सिर-कटरंक की टीका मिटावे हेतु, 

वाधयो इह सेतु, कर मेहनत अतुल्य है ।४। 

उपर के पद्‌ से साधारण भाव के अतिरक्त कटपय।दि नियम अनुसार यह अथं 

मी होतार कि इस ज्योतिष-रत्नाकर में ८स=७, म=९, ग = ३, अङ्ककी 
वामगति ) ३५७ धाराये ई, अध्याय (घ = ४, ड = ३) ३४ द, (बा =३, 
जा = ८) प्रवाड ३ ओर तरङ्ग ८ ई । ओर इस पु्तक म (क = १४न = ° क = १) 
१० १ङण्डखियां है । 
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ओगणेद्ाय नमः 
ग्रन्थकार-परिचय 


कमलापति किल्विषहरण, शिव दायक आनन्द ; 
जयति रमा जय जय उमा, जय हरिहरः * सुखकन्द । 
जयति ब्रह्मविद कोड प्रवर, गहन ज्ञान-अधिवास ; 
जे जग जीवन-हित कियो, ज्योतिष प्रथम भ्रकास। 
जय ज्योतिष-विज्ञान नित, दायक शुचि कल्याण ; 
दुश्यादृश्य रहस्य को, -प्रकटत एक समान । 
“ज्योतिष रत्नाकर” कित, अति उन्नत, गंभीर; 
वन्दे मगध बृहस्पति, ग्रन्थकार मति धीर। 
प वे-प्रतीच्ी-देश के, वन्दे पण्डितराज ; 
जे ज्योतिष-विस्तार-हित, साजे नवयुग-साज । 
महाग्रन्थ-गरिमा गहन, पाव अमित प्रसार ; 
ग्रन्थकार-परिचय नषे, जाने किमि संसार । 
निज सौरभ ते वेगि ही, कियो मीत तोहि फूल; 
तू पण्डित खोज न क्यो, उन फूलन को मूल? 
फूल-मूल सम्बन्ध को, ` जानं सुमग॒ सुजान ; 
अतः सुञेखक को सुनो, विम वंश-आल्यान । 
लगभग तीन अरु अद्धंशत, बीते वषं लकाम; 
विक्वविदित दिल्ली निकट, रह्यो शेरपुर ग्राम । 
कान्यकुन्न ब्राह्मण तहा, बासुदेव गंभीर ; 
पद्धति रह्यो “तिवारि” को, बलशाली रणधीर । 
ते वसुदेव तिवारि जी, सनिक  मनसबदार ; 
रण॒ रोपन आयो मगध, मंजु देश बिहार । 
चमकी मगध विशालर्मे, दिल्ली की तलवार ; 
मच्यो समर मेँ त्राहि अति, भीषृण हाहाकार । 
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समरानन्तर बीरवर, वरबौधा के पास; 

पूरब रहर बिहार ते, विरच्यो सुन्दर वास । 
मूर ग्राम अनुरूप ही, दियो नाम तेहि शेर; 
सो उजाड वसुदेव को, रह्यो अजौ मुख हेर । 


पुनि निज भुजबल जोर तें, थापि दियो गढ़ सात ; 
गढ देलाव को आज हं, खंडहर एक दिखात । 
वैभववान बेखाव को अजौ भग्न-अवशेष ; 


दै दै याद अतीत की, कर्णा करत विशेष । 


नामदार खां के समय, ते ब्राह्मण गृणवान ; 
कु कारण तें कीन्ह पुनि, तजि बेलाव प्रस्थान । 
ता दिन भाउर' आज को, रह्यो मुसत्मां ग्राम ; 
तिन ब्राह्मग ओौर यवन में, ठन्यो तहां संग्राम । 
कान्यकुन्ज रणधीर को, सहँ यवन किमि वार; | 
समय जीति भूसुर भये, माउर के सरदार । 
अमित प्रतिष्ठा विभव तें, भयो इन्हं तहं मेक ; 
सुख, सम्पति, सत्कम्मं में, दियो हदय को टेर । 
बीते वषं अनेक पुनि, उजड़े मृग पठान ; 
भारत महरानी भई रानी इगलिस्तान । 
तेहि शासन ` मे बदलि गै, सभी पुरातन रग; 
| लाडं कानवाक्सि लगे, करना दमामी ढंग । 
श्री वसुदेव तिवारि को, छ्टी पुश्त कौ शान ; | 
प्राणराय माऊर मं, हृए पुष्प गुणवान । 
जिन के बल वैभव अतुल, बड़ो नाम इकवाल ; 
ज्ञानी, दानी, ओौ यशी, सभी भाति खुशहाल । 
तिन ने वारह गाव को, लिये दमामी राज ; 
सुख-सम्पति-सम्मान को, जोडयो साज-समाज । 
उनकी चौथी पुरत मे, जीवन सिह सुजान ; 
'इीलवान ज्ञानी भये, अतिशय महिमावान । 
तप, पावनता, सुयश, सुख, शुचि सन्तोप महान्‌ ; 


सब गृण रं जन्मी उन्ह, एक तनय सन्तान । 
न व ------------------ 


= न ~~~ न ~ = क जम = = चा 


१--ग्रन्थकार की जन्मभूमि एवं वास-स्थान 





त क कक जका 
क ~> | त जि तो जः ज दः च तः = कि =-= क-म > अ ~ अ) = 
क = - = हा 


१०६३ 


सो पुनि हरिहर {सिह कटि, भयो विपुल विख्यात ; 
शंकर-पदरत ज्ञानमय, सुभग विप्र अवदात । 
इनके पाच तनय हुए, सब प्रज्ञा-सुख-मूल ; 
कौ नाम तिन के सभी, मगति को अनुकूल । 


देवकिनन्दन सिंह जी, ज्येष्ठ पुत्र गुणरीन ; 
ग्रन्थकार यहि ग्रन्थ को, अति कानून प्रवीण । 
कोमल, मिष्ट स्वभाव को, प्रणयी, साधु उदार; 
सात्विकं विप्र, सनातनी, सौम्य, सुगृण भण्डार । 
विदित यजुर्वेदी विमल, कार्यप गोत्र महान ; 
वामशिखा पुनि त्यप्रवर, वामपाद गुणवान । 
दोर मक अधिवास सों, भयो मूल श्िरियार; 
भमिहार कछ दिनन तं, पायो पद निरघार । 
रामकृष्ण ॒दूसर अनुज, नित जनहित-्व-छीन ; 
विद्याप्रेमी नीतिविद, रहे अनूप प्रवीण । 
ज्ञानयज्ञ-चिन्ता-निरत, सो होम्यो निज प्राण ; | 
सुयश छाड़ि जग मे कियो, पुनि गोलोक प्रयाण 1 
तीसर राधाकृष्ण जी, वी. ए. बी. एल. पास ; 
वाणी-वाचस्पति कियो, असमय स्वर्गं-निवास । 


सो स्वदेश प्रेमी हूते, वक्ता वर, गंभीर; 

स॒त्यनिष्ठ सप्रतिभ अरु, धम्मं धरीधर धीर । 
ओ चौय श्रौकृष्ण सिह, एम. ए--बी. एल बीर; 
ओजस्वी वक्ता प्रवर, सभा-समय घ्रव-धीर ! 


जो “विहार-केशरी' ' अहै, भरि भारत विख्यात ; 


लोक-सिद्धनायक प्रबल, राजनीति-निष्णात । 
जन्मभूमि-सेवा-निरत, त्यागी, ब्रती महान ; 
सत्याग्रह के सुभट वर, मात॒मूमि-अभिमान । 
जिनकी वाणी में भरी, विद्युत परम प्रचण्ड ; 


उभरत हृदय किशोर के, फड़कि उठत भुजदण्ड । व 
सो स्वराज्य दक को भयो, कौन्सिल मे सिर मोर ; 


व्यापि  रह्यो तिनको सुयज्ञ, भ्रान्त बीच सब ठौर। 


पचम गोपी कृष्ण जी, प्रतिभा प्रखर वरिष्ठ ; 
वन्धु सदृश वक्ता प्रबल, गरिमासुगुण-गरिष्ठ ॥ 
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रकित कलाविद सौ करं, मुर्‌ अलौकिक गान = 
हाय निदुर विधि ने कियो, आयु. अल्प तेहि दान । 
सो अध्ययन सकार में, कियो मौन मधु-जान ; 
ऊसरवसुधा तजि कियो, इन्द्रलोक प्रस्थान । 


>< । >< >< >< >< 


विदित धरम्मगुरु विश्व को, विभव-ज्ञान-गणखान ; 
भारत में फूट्यो प्रथम, संस्कृति-स्वण-विहान । 
हीकतटी, निञ्ञर-पुकिन, . उषा-रद्मि अम्लान ; 
तहां अग्नि डिग मुनि कियो, प्रथम साम को गान । 
जा दिन जग बर्बर र्यो, सस्कृति नहि ख्वठेश 
- दर्शन रचि ता दिन कियो, हम सोऽहं उपदेश । 
वसन हीन, कचपूणं वपु, पशु मानव नहि भेद ; 
ता दिन भारत विश्व मे, प्रथम वखान्यो वेद । 
तेहि भारत में अब भयो, नूतन ज्ञान प्रकास ; 


निज संस्कृति अरु, शास्त्र पै काहु नहि विश्वास । 
मतिश्रम भारत को भयो, दपण भयो कुशानु ; 
सबै कहत पूरब नहीं, उगत प्रतीची भानु । 
ते ज्योतिष को अव कह, अंध तकं को खेल ; 
पर्विम को मख फिरि र्यो, पूरब सों नहि मेल । 
ग्रन्यकार दुःखित भये, र्खि ज्योतिष को हाल 
तीस पाच वत्सर कियो, अध्ययन परम विशाल । 


निबिड ज्ञान-जलराशि में, चुनि चुनि दुरम र्न ; 
याहि ग्रन्थ को रचन को, कीन्हों साधु प्रयत्न । 
एक एकं क्षु रत्न मे, ख्गे मास के मास; 
अभित अथं को व्यय भयो, सषेल्यो संकट त्रास । 
विन्‌ पच्छिम इंगित क्ये, बात न बूढी रोग ; 
ग्रन्थकार यूरोप को, चछ्ियो स्ट खहयोग । 
ने प्रसिद्ध ज्योतिषि तहां, नतन ओौ प्राचीन ; 
मयि तिन के बहू ग्रन्थ को, सार वस्तु गहि लीन । 
पद-पद पर सम्यक्‌ कियो, सत्यासत्य विचार ; 


विनु प्रमाण कीन्हों नहीं, एक शब्द स्वीकार । 
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प्राच्य-प्रतीची शास्त्र को, मथि काठ्यो नवनीत ; 
जनता-सेवा दहित र्यो, पुस्तक परम पुनीत । 
हिन्दी, उदू, वंगध्वनि, ओर मराठी माहि; 
सुलभ, सरल, ज्योतिप-विषय, ग्रन्थ कोड अस नाहि । 
अति सुदीघं श्रम स्ेकि के, प्रस्तुत कियो सुमा ; 
शिव समपि नायो पूनः, मां हिन्दी दिग भाक । 
कृष्ण अग्रहण सप्तमी, मध्य दिवस गृख्वार ; 
पुण्य पुष्य नक्षत्र में, भयो ग्रन्थ तयार । 
चन्द्रः बाद ग्रह पुनः “रस, पुनः शून्य इक देहु ; 
या विधि रचना पूति को, शुभ संवत्‌ गुनि रदु । 
दिशि दिशि ज्योतिप शास्त्र को, सरसं तेज अनूप । 
नव युग नित ददै नवक, ज्ञान स्वमति अनुरूप ॥ 
कल्पित कहि तजिहौ नहीं, यटि कौ चतुर समाज । 
रक्षित रख निज सभ्यता, साजहू उन्नति-माज ॥ 


( दिनकरः 


॥ ॐ जश्ान्तिः कान्तिः शन्तिः ॥ 
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परिशिष्ट २ 


भारत-गौरव 


आये नहीं थे स्वप्नमें भी जो क्िसीके व्यान में ; 
वे प्रश्न पहले हर हुए थे एक हिन्दुस्तान में । 
वृत्तान्त पटहे व्योम का प्रकटित हमींने था किया ; 
वह क्रान्तिमंडल था हमीं से अन्य देरों ने छखिया। 
ये आर्य्यभट, आचाय्यं भास्कर-तुल्य ज्योतिविद यहाँ ; 
अब भी हमारे “मान मन्दिर” वणंनीय नहीं कहाँ ? 
आकार देखे प्रकार थे हम: जान जाते आप ही ; 
वे शास्त्र “सामुद्रिक सरीखे थे बनाते आप ही। 
विज्ञान से भी फलित ज्योतिष” हो रहा अब सिद्ध दहै; 
यद्यपि अविनज्ञो से हुआ वह निन्य ओर निषिद्ध है। 


-मेथिरीशरण जी गाप । 


यहाँ धम्मगुरु की समाधि है, तु एसे मत मूल; 
संस्कृति की प्राचीन क्ता का यहीं चपा है मूक । 
इतना रखना याद, यदपि वह इव गया दिनमान ; 
इस उजाड उपवन में भी थे खिले कनक के एल । 


- दिनकर । 


सम्यता के आदि देश, व्यास, वशिष्ठ, गगं ओर च्यवन जसे मव्दरियों की 
जन्म-मूमि मे मुज्ञ जसा अल्पज्ञ का ज्योतिषशास्त्र के उद्धार कौ ओर मारत- 
वासियों को आङ्कष्ट करने का प्रयास हास्यास्पद भके ही हो, पर मं इससे हतो- 
त्साह नहीं होऊंगा 1 आर्य-सभ्यता कौ गोद में ब्राह्मण बन कर आने पर मुज्ञ 
संतोष है ओर. स्वदेश की संस्कृति पर से भ्रम के आवरण को दूर करनं के 
प्रयास मे अगर म॒ञ्ञे कुछ भी सफलता मिली तो मेरा जन्म लेना कृतहृत्य हो 
जायगा । "यहि महँ रघुपति नाम उदारा के अनुसार मेरे ग्रन्थ में मेरी विद्रत्ता 
की नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के उत्कषं की शोभा है1 “भागीरथी, हम दोष 
भरे, पै भरोस यही किं परोस तिहारो।' 
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भारतवषं के प्रियदर्शन अतीत की कथा ही एक महान्‌ उत्कषं का इतिहासं 
है। किन्तु, दुःख है कि जिस भाषा मे भारत के गौरव की गाथां ढेर की ढेर 
पडी है उसका (संस्कृत का) शनैः शनैः कोप हो रहा है। कालक्रम से आज 
एसा दुर्भाग्यपूणं समय आ पहुंचा है कि हम संस्कृत का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से 
अन्य भाषाओं की सहायता के बिना नहीं कर सकते, अपने घर की चीजों को 
दूसरों के प्रदीपं के सहारे के चिना नहीं पहचान सकते । यह दरिद्रता आंसू उपजाने- 
वाली है। भारतवषं उन विदेशी विद्वानों का अनन्त काल तक ऋणी रहेगा 
जिन्होने भारत के प्राचीन ग्रन्थों के अनुवाद, मीमांसा ओर आलोचना लिख कर 
भारतीय विद्वानों में अपने देश की बातें जानने की एक पिपासा-सी उत्पन्न कर 
दी, परन्तु यह भी ध्यान देन की वात है कि जौ लोग उन पर रागेण एवं 
ज्रमोत्पादकता का अभियोग काते हँ वे भी अधिक अंगों में ठीक हं । संस्कृत 
भाषा से अल्प परिचय प्राप्त कर तथा भारतीय संस्थाओं से थोड़ी-सी अभिज्ञता 
संग्रह कर एक विजयी अपनी विजित प्रजा का इतिहास क्िखनें के समय एसी 
गलतियां कर सकता है, ओर यह माननीय भी है। हैवेल ( पश्ण्ल्‌] ) जैसे इने- 
गिने पक्षपात रहित विद्वानों को छोडकर प्रायः सभी के हृदय मं भारतीय सभ्यता 
को नीचे दिखाने की भावना काम करती रही ओर यही कारण है कि अग्रजो के 
हाथ से भारतीय सभ्यता की रूप-रेखा वस्तुतः चित्रित न हौ सकी । फक यह्‌ हुआ 
कि नव्य भारत को अपने अतीत का शुद्ध, सौम्य एवं निर्म चित्र अंग्रेजी द्ुरवीन 
के द्वारा देखने के कारण अत्यन्त बीभत्स तथा विकराल प्रतीत हुआ । यह सच है 
कि सम्प्रति यूरोप ओर भारतवषं दोनों ही महादेशों मे कुछ एसे नवीन नमता 
मौजूद ह जिन्होने नई रोशनी रहते हृए भी भारतीय सभ्यता के अतीत-उत्कपं 
पर विश्वास प्रकट किया है। गुरुकल कांगड़ी के आचायं रामदेवजी ने तो मानां 
भारतीय सभ्यता के इतिहास को चार चांद लगा दिये। उन्होने यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि “आज से एक अरब छियानवे करोड वषं पहले ब्राह्मण-कार मं 
भारतीय सम्यता की प्रायः सभी बातें आदरं हो चुकी थी।” ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर द्रं की सभा में राज्याभिषेक के नियमों के अनुसार जब तक एक 
अघ्वर्य्‌" (ऋत्विक्‌) योग्य पुरुष के राजा वनाने की घोषणा न करे, ओर जव तकं 
चतुर्वर्ण के प्रतिनिधि या सभा उसे अपना राजा स्वीकार न कर ठे तव तक वहं 
पुरुष राजा नहीं बन सकता था । राजा, चक्रवर्ती होने पर भी राज्य-नियमानुसार 
ही शासन कर सकता था । उसकी शासन-कतु -शव्ति भी प्रतिबन्धित मानी 
जाती थी। उसकी सहायता. करने के लिए भिन्न-भिन्न शाखा-सभगएं होती थी" 


जिनमें कोई शासन-विघान पर, कोई आध्यात्मिक उत्थान पर ओर कोई वैज्ञानिक 


३ हि, जाः ऋ; शी क्श) 
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अनुसन्धान पर विचार करती यी। सुप्रवन्ध के कारण देश में एेड्वयं का बाहुल्य 
था। राजाओं ओौर वेर्यो के पास रत्न, स्वणे, रजत, हाथी, घोडे ओर रथ 
वहत होते थे । परन्तु, एेश्वयं होने पर भी उनका आचरण निरदोषि था। उस 
समय का समाज चार वर्णो में विभक्त रहने के कारण अपनी प्रत्येक प्रकार की 
उन्नति नियमपूठेक करता जाता था। अभियोगो के निर्णय के चयि उनके नियमबद्ध 
न्यायाय तथा न्यायकतु -सभाएं थीं । प्रबन्ध तथा न्याय-विभाग के कमंचारियों 
को वे अलग-अलग रखते थे शिक्षा की पद्धति समुन्नत ओर उदार थी। दरिद्र 
मन्‌ष्य की सन्तान भी इच्छा रखने पर पर्याप्त विद्या प्राप्त कर सकती थी। 
ब्रा्यण-गुरु विद्या बेचना पाप समञ्जते थे । अतः विद्या की प्राप्ति इस सभ्य-युग 
की तरह व्यय-साध्य न थी) ब्रह्मचासियों को भोजन देना गृहस्थ मात्र अपने 
धमं का एक प्रधान अङ्घ सम्ते थे। गुरुकुलों ओर परिषदो में सब प्रकार की 
विद्याएं पढाई जाती थीं। उस समय के ब्राह्मण ओर सन्यासी सवंदा लोभ रहित 
हुआ करते थे। लोभ करने से ब्राह्मण अपने पद से गिरा दिये जाते थे ओर तव 
उन्हं कोई दान न देता था 1 ब्राह्मण धन-संचय करना पाप समञ्षते थे, क्योकि 
धन मे पाप के मूल का उन्हुं ज्ञान था। अपना मानसिक ओर आध्यात्मिक विकास 
तथा समाज को पाप-मुक्त रखना ही उनका मख्य उदेश्य था । 

सन्यासी महान तपस्वी ओौर ज्ञानी होते थे। वे भिक्षा मात्र से ही अपना 
निर्वाह कर छेते थे1 उनमें सत्यवादिता, सत्कायंडीकुता तथा परोपकार की 
भावनाओं का प्राचु्यं था।. इसी कारण बड़-बड़ सच्राट्‌ भी इनके चरणों मे अपना 
मस्तक नवाते थे ओर प्रजां उन पर श्वद्धा रखती थीं। संन्यासियों का वगं 
समाज मे सर्वोच्च माना जाता था। इन्हीं के दयापरणं तथा निष्पक्ष बतवि से 
वर्णाश्रम-धमं टठीक-टीक चलता था । जनता में भी ` सत्यप्रियता का भाव बहुत था। 
यदि महाराज श्रीरामचन्द्र के पूर्वज, महाराज हरिश्चन्द्र के जीवन-चरित पर ध्यान 
दिया जाय, तो मन की -आंखों के सामने उस सत्यव्रत की एसी एकं प्रकाडमयी 
मूति खडी हो जाती है, जिसका जोड संसार मं अन्यत्र नहीं मिरु सकता । 

वाल्मीकीय रामायण के देखने से पता लगता है कि उस समय भारतीय 
सम्यता की पताका गगन मण्डल को छ रही थी। केवर अयोध्या को सजावट 
ओर बनावट का खाका इतना अलौकिक है कि यह मान लेना पडता है कि 
वाल्मीकीय कालीन भारत बहुत ही सम्य ओर सुसंस्कृत था। रामायण से एक 
शिक्षा यह भी मिती है कि सत्य-भाव से अनुष्ठानादि किये जायें तो वह दशरथ 
के पुत्रेष्टि अनुष्ठान की तरह ही सफल हौ सकता है । किन्तु यजमान हौ तो 
दररथ-सा पवित्र ओौर पुरोहित वशिष्ठ तथा श्छगी ऋषियों कौ तरह निरुप । वन- 
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गमन के अवसर पर राम का पिता के व्यवहार कै प्रति असन्तुष्ट न होना यह्‌ 
बताता है कि समाज मेँ उसु समय कठिन आदशं की रक्षा का भाव प्रचलित 
था। संसार के इतिहास में राम की धीरता का उदाहरण नहीं मिल्ता। एसे 
चरितां के विकास का गौरव अगर दै तो केवल भारतवषं को। इसी प्रकार स्त्री- 
प्रेम, भात्-प्रम ओर प्रजाप्रेम के अनेक आदशे भारत ने संसार मे उपस्थित किये । 
यह भी एक ध्यान देनेःकी वात है कित्रेता मे वायुयान भी बनने कग गये थे। 
रका से अयोध्या तकं वायुमागं से राम कौ यात्रा, इसका प्रमाण है। वाल्मीकीय 
मे ज्खा है कि 
“अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
हंसय॒क्तं महानादमुत्पपात विहायसम्‌ ।'` युद्ध ० १२३।१ ॥ 

यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वस्तुतः सत्य है । यदि किसी का यह्‌ कथन हो, 
जो सर्वथा अप्रमाणितत होता है कि यह्‌ इलोक आधुनिक है, तो स्मरण रह कि 
गुब्बारा अर्थात्‌ आतदावाजी की पिटारी की ओर फ़ांस देशा के मांटगाल्यर नाम के 
दो माइयों का ध्यान ई० सन्‌ १७८२ में इस ओर आकर्षित हुआ । सन्‌ १७८३ 
ई० मे प्रोफेसर चाल्सं ने एक कपड़े का गुञ्बारा वनाया ओर उसमे हाइड़ोजन भर 
कर १५ मील तक चलाया। इसी के बाद रोगों को उस पर बैठकर उडने की 
इच्छा हुई ओौर क्रमशः एरोप्लेन , जेपलिन, अर्थात्‌ हवई जहाज वन गये । कोई 
मनुष्य जिसको मनुष्य होने का अभिमान होगा, नहीं कहं सकता कि १७८२ ई० के 
वाद यह्‌ इखोक वाल्मीकीय मे टंस दिया गया । जिस देश के लोग समुद्र मं पत्थर 
तेरा सकते थे तथा एसे शस्त्रो का निमाण कर सक्ते थे जो रात्रं को मारकर 
प्रहारक के पास लौट आवे, उनका आकाश में उडना असंभव मानना बिलकुल 
अनुचित है। वर्तमान सभ्यता के आविष्कारों मं अभी एसी करई चीजों का अभाव 
, है जिन्हें प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने मनुष्य-समाज के लिये सुकर्म कर दिया था । 

द्वापर के अन्त तथा कलियुग के आरम्भ से पूवं की बातो पर ध्यान दिया 
जाय तो पता कगता है कि महाभारत काल में (14051400 7071 [> 22४7 
{0 7211) समाज पर करई दोषों का आक्रमण प्रारम्भ हो गया था। परन्तु, तौभी 
राज्यज्ञासन-व्यवस्था अत्यन्त समुन्नत तथा लोक-सत्ता का आदर करनेवाली थी । राजाओं 
का मान एवं उनकी बृद्धि खोक आराधन मे ही केन््रीभूत थी। उस समय भी 
व्यवस्थापिका समा (1.6215121 € .^55€771017 ) वर्तमान थी जिसमें चारों वर्णो 
का प्रतिनिधित्व था। ओर इस बात का पूरा प्रबन्ध था किं सभा दारा निर्धारित 
विषयों को राजा जनता तक पहुंचा दे ! प्रत्येक भ्राम में एक प्रधान रहता था, 
ओौर फिर १०, २०, १०० ओर १००० श्रामो पर एक-एक सुयोग्य शासक रहते 
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थे । रासकों का प्रधान कायं निष्पक्ष रूप से दान्ति रक्षा ओर कर-संग्रह विषयकं 
था। कर भी लिया जाता था पर, वह राजा की व्यक्तिगत आयन थी1 राजा 
उसे अपने विलास ओर सुख के लिये नहीं, बल्कि, प्रजावगे की सामूहिक उन्नति 
के चि ही व्यय करता था। राजा का मुख्य कतव्य था कि वहु अनाथ, वृद्ध, 
निस्सहाय ओर विघवाओं की रक्षा तथा आजीविका का प्रवन्ध करे। महाभारत 
काल मे राज्याभिषेक के अवसर पर प्रजा के ज्ञान-विकास एवं मनोरंजन के निमित्त 
प्रदरानियों का प्रवन्ध किया जाता था। महाभारत के सभा पवं के अन्तगंत्‌ 
य्‌धिष्ठिर ओौर नारद के सम्बाद से यह भरी भाति ज्ञात होता है कि उस समय 
की राज्यव्यवस्था अत्यन्त-समुन्रत तथा कल्याणमयी थी । 

चिकित्सा दो प्रकारो से होती थी। एक तो मन की प्रबल इच्छा शक्ति कें 
आधार पर जिसे आज भेस्मेरिक हीर कहते हँ, ओौर दूसरी ओौषधियों से। 
लोग पशुपालन विधि ओर पु-चिकित्सा मं भी पूर्णरूप से दक्ष थे सृष्टि की 
उत्पत्ति का सिद्धान्त प्रायः वही था जो आज-करु का नूतन विज्ञान सिद्ध कर 
रहा दहै। वृक्षों में जीव का होना वे लोग मानते थे। शिल्प एवं गृह-निर्माण-कका 
के अनसार स्वच्छ एवं सुरक्षित कोट तथा गृह वनाने की प्रथा का खूब प्रचलन 
था। गृहु-निर्माण की एसी भी कला थी जिससे जक को स्थकल्वत्‌ तथा स्क को 
जलवत्‌ दिखलाया जा सके । | 

लोगो की नैतिकता का यह्‌ हार थां कि एक वार सप्तर्पिगण, राजा अङ्वपति 
के दरबार में कायंवशात्‌ गये । राजा ने यथोचित शिष्टाचार के बाद उन्हें कुछ 
द्रव्य भेट करना चाहा । उसके बहुत आग्रह करने पर भी ऋषि ने उसकी मेंट 
स्वीकार नहीं की। तव राजा नं कहाः- 


न मे स्तनो जनपदे न कदर्य्यो न मद्यपः । 
नानाहिताग्निर्नाविद्रान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कुतः ? ॥ 
अर्थात्‌ मेरे राज्यमेंन तो चोर ह, .न कृपण ह, न कोई शराब पीनेवाला 

है; कोई ब्राह्मण एेसा नहीं है जो अग्निहोत्रादि न करता हो, कोई परस्त्री-गामी 
भी नहीं हैतो कूटा काँ से ? तात्पयं यह किं भारत के निवासी अपनी नतिक- 
वृत्तियों के विकास में संसार में उदाहरण नहीं रखते थे । सोचने की वात दै कि 
जव इस नूतन-युग - के विषाक्त वातावरण में रहते हए भी हम लोगो के हृदय मे 
वैदिक साहित्य के पाठों से पवित्रता का उदय हौ जाता .है तब उस समय की 
वात क्या, जब भारत के सरल-निवासियों मं आषंग्रन्थो के पाठ का प्रचलन था 
ओर देववाणी मनुष्यों की भाषा थी? 
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यह तो हई प्राचीन कार की बातं। चन्द्रगुप्त के समय तक भी भारत की 
सम्यता आदं ही रही थी । मेगास्यनीज के व्णनों से पता चक्ता है कि मौय 
कालीन भारत मे लोग सवंदा सत्यवादी, धयंवान्‌ ओर विश्वसनीय थे। दरवाजों 
मं ताके जडनें की प्रथा नथी। न्यायालय में विचार कराने के चयि जनता को 
बहुत कम जाना पडता था। कोगों मे परस्पर वंधुत्व ओौर प्रेम का व्यवहार था। 

चन्द्रगुप्त के पहठे तक भारत कौ शासन-पद्धति प्रजातंत्र के आधार पर विक- 
सित हो रही थी1 यूरोप के विद्वानों नें इस महान्‌ सत्य को आवृत करनं का वड़ा 
प्रयास किया । पर, हाल में बिहार के प्रसिद्ध विद्धान्‌ एवं एशिया के एतिहासिकों के 
स्तंम, श्रीयत कारी . प्रसाद - जायसवाक वार-एट-ला ने (पावय एना) 
महत्वपूणं पुस्तक लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि मर्यो के उत्थान के पूर्वं 
मारतवषं मे प्रायः प्रजातंत्र के सिवा ओर किसी अन्य पद्धति का कम ही प्रचार 
था । यह वात ध्यान देने योग्य है । पर्चिमवाके अपनी ईजाद-डिमाक्रंसी की 
ढो पीटते चरते ह ओौर यह गवं करते हं कि संसार में प्रजातंत्र का प्रचार 
सर्वप्रथम यूरोप ने ही किया है। किन्तु, भारतीय विद्वानों के प्रताप से आज सारा 
संसार मान रहा है कि सिकन्दर के- भारत आक्रमण के समय सिधु की तराई 
एवं हिमालय की तलहटी मे केवर प्रजातत्र कौ ही त्ती वोकती थी । 


अगर भिन्न-भिन्न विद्याओं को लीजिये तो भी मालूम होगा कि जब संसार 
पशओं की खाक ओद कर वक्षो की छाया में जीवन विताताथा उस समय भारत 
मे उपनिषदों का निर्माण हो चका था ओौर' यहाँ की जनता परिष्कृत रुचि के 
साथ उनके अध्ययन मं आनन्द पाती थी। आधिभौतिक उपकरणों के भोग की 
तो बात ही क्या? आध्यात्मिकं अनुभवो में हमने तभी “सोऽहं जंसी उच्च अनु- 
भतियों का आनन्द उठाना आरम्भ कर दिया था भिन्न-भिन्न विद्याओं के अच्ययन 
की बात आगे चकर की जायगी, यहाँ केवल इतना ही लिखना है कि अध्यापक 
मैक्समृखर ने अपने एक व्याख्यान में एक वार कहा था किं यदि मुञ्च से कोईपूछ 
कि वह देश कौन ओर कहां है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की दहै कि वह 
उत्तमोत्तम गणो को वद्धि कर सका हो तथा जहाँ मानव-सम्बन्धी बड़ी-बड़ी बाता 
पर विचार किया गया हो एवं जहां उनके हर करनेवाे पैदा हुए हों तो म 
यही उत्तर दूंगा कि वह्‌ देश भारतवषं है। 

इसी वक्तव्य मे आगे चकर पाठक छान्दोग्योपनिषद के अन्तगृत आय हए 
नारद के उत्तर का उद्धरण पदढृगे जिससे उन्हें ज्ञात होगा कि अति प्राचीन काल 
मे भारतवषं मेः प्रायः सभी विरिष्टं विद्याओं का प्रचार था ओर एक मनुष्य 
करई विद्याओं पर प्रभुत्व प्राप्त करता था 


= 
शा कती का सि सि शिवि ` ३ 
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उपर्युक्त उद्धरणो से पाठकों को संतोष होगा कि वैदिकं काल में भारतवषं 
मे अनेकों महतत्वपरणं विद्याएं प्रचक्िति थीं । प्रसंगानुदार यहाँ ध्यान दातव्य विषय 


ज्योतिष का जन्मस्थान 


भी भारतवषं ही है। जिस विद्या के द्वारा आकार मं स्थित ग्रह्‌, नक्षत्र आदि 
की गति, परिमाण, दूरी आदि का निश्चय किया जाता टै उसे ज्योतिष तथा 
जिस शास्त्र मं उसका निरूपण, उपदेश, व्याख्या ओर वणन रहता टै उसे ज्योतिष- 
गास्त्र॒ कहते ह । भारतवषं के प्राचीन विद्धानों ने ज्योतिष को साधारणतः दो 
भागों मे विभक्त किया है! एक सिद्धान्त-ज्योतिष ओर दूसरा फलित-ज्योतिष 
(इन्दं टी अंग्रेजी में क्रमशः 8110701 तथा 5117010 कहते ह ) जिस 
भाग के द्वारा स्पष्ट एवं अभ्ान्त रूप से गणना कर के ग्रह-नक्षत्रादि की गति तथा 
संस्थानादि के नियम, प्रकृति, एवं तज्जन्य फलखाफरीं का दृढ रूप से निर्चय किया 
जाता है, उसे गणित अथवा सिद्धान्त ज्योतिष (^570710प1 ) कहते हं; 
जिस विभाग के द्वारा गगनस्थ ग्रह-नक्षत्रादि की गति देख कर पृथ्वी ने प्राणियों 
की भावी अवस्था ओर मंगलामंगर का निर्णय किया जाता है उसे फलित ज्योतिष 
(4510108) कहते है । म पहठे यह दिखलाना चाहता हं कि-- 


सिद्धान्त 


अथवा गणित-~ज्योतिष भारतवषं मं ही उत्पन्न हंजा था। 


प्राचीन भारत में, सम्यता की आदि में ही, ज्योतिष की चर्चा (९6760८6) 
मिती है। वेद आर्ययो के आदि-ग्रन्थ हँ । वेद-मंतों के परमरहस्यपरणं अथां को 
समन्ञाने के लिये प्राचीन ऋषियों ने कुछ ग्रन्थ लिखे हं, जिन्हं सामूहिक सूप से 
ब्राह्मण कहते ह । ऋचाओं के पढने के चये शुद्ध उच्चारण ओर छन्दोज्ञान कीं 
आवश्यकता है । वेद-मंत्र॒ समञ्लने के ल्यि “व्याकरण ओौर “निरुक्त' की आव- 
इयकता है । तथा यज्ञार्थं वेदमंत्र का उपयोग करने के . छिये “ज्योतिषः एवं "कृत्प' 
की आवश्यकता है । वेद के अध्ययन मं सहायता पहुंचाने के चयि इन छः विद्याओं 
का निर्माण हुआ ओर जब नश्राह्मण चिखे गये तव इन सभी विषयों के नियम उन्हीं 
मे सच्चिविष्ट कर दिये गये । किन्तु परवर्ती विद्रानों ने व्यवहार की सुविघा के 
जिय उपर्युक्त प्रत्येक विषय के नियमों को संगृहीत कर उनके अलग-अख्ग नाम रख 
दिये । इन्हीं लास्त्रों को षडङ्खवेद कहते हं । इन चछ्जों मे से प्रथम शिक्षा (वेदों कौ 
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नासिका), द्वितीय ` व्याकरण (मूख) तृतीय निरुक्त (कान), चतुयं ज्योतिष (नेत्र), 
पंचम कल्प (हाथ), तथा पष्ठ छन्द ( पैर) के नाम से प्रसिद्ध हुए ज्योतिष 
जास्त्र की प्राचीन महत्ता उसी बात से सिद्ध है किं ऋषियों ने इसे वेदान्त का 
नेत्र कहा है । ओरशरीर तथा जीवन नं नत्र क। स्थन कितना महतत्वपूणं है यह्‌ अर्वाचीन 
वैज्ञानिकों की इस धारणा से निश्चित होता है कि मानव-मानस के प्रतिशत 
९५ भावों का उदय ओर विकास नेत्रं के द्वारा, प्रतिशत दो कानों के दारा 
तथां प्रतिदात एक, एक, नाक, मह ओौर हाथों के ढारा टोता है। 

'साम-त्राह्यण' के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ७, खण्ड १९ वार्‌ २ के पठने से 
जहां महपि सनत्कुमार ओर नारद का सम्बाद्‌ दै, यह भी पता च्ता है कि 
ब्राह्मण-गरन्थों के निर्माण से पूवं इस देशा मं अनेक प्रकार की विद्याएँ पढाई जाती 
थीं । सनत्करूमार से पूरे जाने पर नारद नें वतकाया कि “मैने ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद तथा अथर्ववेद के सिवा निम्नलिखित विद्यां भी पदी हं । 

(१) “इतिहास, पुराण" (1115007. ) | 

(२) वदानां वेदम्‌” अर्थात्‌ वेदों के अथं वतानेवारी विद्याएं यथा व्याकरण, 
निरक्त आदि । (47701087 & 1211110108 €<. ) 

(३). 'पित्रूयं, सेवा-शुश्रूषा से पितरा को प्रसन्न रखने की विद्या (.^01110- 
2०10४.) | 

(४) “राशिम्‌ गणित ( 21211160 41165.) 

(५) "दैवम्‌", उत्पात-विद्या, यथा भूकम्प, जलप्छावन विद्य॒त्‌-कोप, वायु-कोप-- 
(७010 ४060 12115162} ७८०९४.) ` 

(६) "निधिम्‌" खानों की विद्या ( >,{10€7010द$-) 

(७) “वाको वाक्यम्‌," तकगास्त्र (1.0216.) 

(८) “एकायनम्‌”, नीतिविद्या (2."11105- ) 

(९) “देवविद्याम्‌” । कहा नहीं जा सकता कि यहाँ देव . शब्द का प्रयोग 
किस अर्थ में हआ है। ब्राह्मण में आठ वसु, ग्यारह रद्र, बार्ह आदित्य, विदत्‌ 
आओौर हवन-यन्ञ को तैंतीस देव माना गया टै। यदि यहाँ इन्दी देवों से अभिप्राय 
है तो इस “देव विद्या” में रसायन शिल्प, मटर वा तत्त्व से भिन्न चेतन-जीव 
आदि सभी की व्याख्या होगी । अंग्रेजी में इन सभों को हम 71151621 8616146 
के अन्दर ला सक्ते हं! क | 

(१०) “ब्रह्मविद्याम्‌”, जिसमे ब्रह्य की व्याख्या हो 1. 





„कवा काक्का ऋषि = 
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(११) “भूतविद्याम्‌' अर्थात्‌ प्राणियों की उत्पत्ति, प्रकार, ओौर रचना 
आदि कौ विद्या (20010, 0210170 €६८.) 


(१२) क्षत्रविद्याम्‌, धनुविद्या तथा राज शासन-विद्या (3111121 ऽ 
€ & {{1€ 2{† 07 (0ष्लापााला ६.) 


(१३) “नक्षत्रविद्याम्‌', ज्योतिप (51707075. ) 


( १४) ““सपंदेवजनविद्याम्‌', जिसमें सर्पो के विप दूर करने तथा देवों 
को. मनुष्यों से संवद्ध करने की विधियां हों।. (ऽ6€८९ {1621118 2 $€70- `: 
{10115 16101165 €.) 

ध्यान देने की वात है कि जव तक किसी विद्या का ज्ञान अत्यन्त उन्नत 
नहीं दो जाता तव तक उसके पठन-पाठन की सर्ता ओर सुगमता का उद्योग 
नहीं होता । अतः यह प्रत्यक्न दै कि ब्राह्यमण-ग्रन्थों के समय से वहत पूवं ही नक्षत्र 
विद्या अर्थात्‌ ज्योतिष-शास्त्र अत्यन्त उन्नत हो चूका था। इसकी पुष्टि मं कतिपय 
प्रमाण भी हँ । ऋक्‌ एवं यजुवद के आधार से यह पठा चलता है कि वैदिक 
काल में ऋषियों को उत्तरायण आदि गति का अच्छा वोव था। यथा-- 

“प्रपद्येते श्रविष्ठादौ सूरय्याचन्द्रमसावुदक्‌ । 
सपर्धिं दक्षिणाऽकंस्तु माघश्रावणयोः सदा ॥*६।२।७ 

अर्थात्‌ सूय्यं ओर चन्द्र के श्रविष्ठा नक्षत्र के आदि चिन्दु में आने पर उनकी 
उत्तरायण-गति का तथा सर्प-अङ्टेपा- नक्षत्र के मध्य विन्दु मं आने पर उनकी 
दक्षिणायन गति का आरम्भ होता है। मूय्यं क्रमानुकूक माघ एवं श्रावण मास मं 
इन दो तिन्न्ओं पर आते ह । अर्थात्‌ सूर्यं का उत्तरायण ओर दक्षिणायन सवदा 
माघ ओर श्रावण में ही होला है । 

धम्मवद्धिरपां प्रस्थः क्षपाह्वास उदग्गतौ । 
दक्षिणे तौ विपयसिः पण्मुहूत्यंयनेन तु ।७।२।८ 
उत्तरायण से प्रति ।दन, जक के एक प्रस्थ के वरावर दिन की वृद्धि ओर 
रात्रि का वास होता है। (एक अयन मं छः मूहुतं मात्र । ) 
“भांशाः स्युरष्टकाः कार्याः पक्षा द्वादश चोद्गताः । 
एकादश गुणदचेन्दोः शुक्लोऽधं चैन्दवा यदि ॥ २,१०.१५ 
अर्थात्‌ युग के प्रारम्भ से पक्ष-संख्या का निर्णय करे । द्वादरापक्ष मे ८ नक्षत्रांश 
का उद्गम होता है। कप्णपक्षान्त होने पर प्रतिपक्ष मं चन्द्र: के ११ नक्षत्रां का 
उद्गम होता है। ओर चन्दरपश् शुक्र होने पर इसके साथ ओौर भी अद्धं नक्षत्र 
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योग॒ करना पडता है। इसी प्रकार ऋक्‌ वेद, तंत्तरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीयसंहिता, 
आदि  पुर्व॑कालीन ग्रन्थों से पता चकर्ता है किं भारतवासी अति प्राचीन काल से 
अयन-चलन लिखते आये हं । ज्योतिविद्या-गोपथ (२, ४, १०) मेँ सूर्य्य, पृथ्वी, 
दिन तथा रात्रि के विषय में किखा है पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ सम्मुख रहने के कारण 
सूय्यं उदय होता है (एेसा मानते ह) ओर उस उदयकार के अन्त होने पर अपने 
को अस्त करता दै। ओर तब रात्रि होती है (एसा माना जाता है) 1 परन्तु, 
वास्तविकं बात यह दै कि चूँकि पृथ्वी अपने व्यास पर घूमती है 1 इससे जब इसका 
आधा भाग सूर्यं से हट जाता है-अर्थात्‌ सूयं ऊपर रह जाता है ओर वह्‌ 


भूभाग नीचे आ जाता है-तब अधस्तात्‌ ' अर्थात्‌ पृथ्वी के एक भाग के नीचे .. 


की ओर आ जानें से उस भाग पर सूयं रात्रि कर देता है। ओर पृथ्वी की 
गति के कारण जब वही भाग पूनः सम्मृख आ जाता है तब “पुरस्तात्‌” पृथ्वी 
के उसी भाग के सम्मुख आने से, सूय्यं उस भाग पर दिनं कर देता है। वास्तव 
स्यं न कभी अस्त होतादहै ओर न उदय होता है ओर न वह कभी 
(निम्लोन्यति) चक्ताः ही दै। 
इसी प्रकार तंत्तरेय ब्राह्मण .(३,४,६) मं सूय्य, पृथ्वी, दिन पथा रात्रि 
के विषय मं लिखा है :-- 


“वह्‌ सूर्यं न कभी अस्त होता है न उदय होता है, (अल्लएव तदन्तमित्वा 
3 ) दिनि की समाप्ति पर जव सूर्यं अपने को अस्त करता है, तब वह्‌ 
अस्त होता है, एेसा मानते हँ । (परन्तु वास्तव मे) अवस्तात्‌ अर्थात्‌ पृथ्वी के 
एक भाग के नीचे कीओर आ जाने से (पृथ्वी के अपने व्यास पर घूमने के कारण) 


व्हा सू््यं रात्रि करता दहै; ओर पृथ्वी की गति के कारण जो भाग सूर्यं के. 


सम्मुख आता है उस्र भाग पर (पुरस्तात्‌) सूर्यं दिन करता है। उस समय उस 
माग के रोग समन्नते हं कि प्रातः हुआ । रात्रि के समाप्त हौ जानें के कारण 
फिर विपर्थय होता है। अवस्तात्‌ अर्थात्‌ नीचे रहने की दशा के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ 
उसी भूभाग के नीचे से ऊपर या मूर्यं के सम्मुख आ जानेसे) उस भूभाग पर 
सू्यं दिन कर देता है। ओर जिस भू-माग पर दिन था उसकी सम्मुखावस्था की 
समाप्ति पर रात्रि हो जाती है। परन्तु, सच पचे तो निश्चित बात यह है कि 
सूय्यं कभी नहीं (निम्लोन्यति) चलता है। इसके सिवा तैत्तिरीय आरण्यक के 
प्रथम प्रपाठक में जहाँ प्लाक्षी तथा वैशम्पायन आदि ज्योतिषियों के मत अंकित 
हँ, वहां रोग ओौर म््राजादि भिन्न-भिन्न सूय्यं के विषय वणित है, जिससे सिद्ध होता 
है कि उस अति प्राचीन काल में भी भारतवासी ग्रहों ओर ताराओं के भेद भली 
भाति जानते थें ओौर वेदकारीन ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। 


^ "ऋ पिपिष कि 


1 1 | 1 ता । 
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संसार के आदि-कवि महपि वाल्मीकि ने तो राजा रघु तथा श्री रामचन्द्र जी 
ओर उनके भ्राताओं के जन्मकालीन ग्रहों कौ स्थिति तथा उनके उच्चादि होने 
की वाते, एवं लग्न की राशि आदि के विषय में लिखकर इस बात का पूर्णं 
प्रमाण दे दिया है कि रामायण के निरमणकाट-त्रेता-में भी ज्योतिष शास्र 
की विपुल उन्नति हौ गई थी । यदि महाभारत के प्रसंगो पर ध्यान दिया जाय 
तौ भी पता लगता टै कि ज्योतिप ास्त्र भारतवासियों की प्राचीनतम सम्पत्ति 
है । ज्योतिष सम्बन्धी वहुत-मी वाते भारतवासियों के द॑निक अनुष्ठानं का अंग 
वन गई थीं। महाभारत के समयमे अत्यन्त साधारण प्रजा भी ज्योतिप कौ अनक 
वातो से साधारणतया पूर्णरूप से परिचित थी। आदि पं में राजा द्रुपद अपनी 
पत्री द्रौपदी को उपदेश देते हं कि जो सम्बन्ध रोहिणी नक्षत्र का सोम से, भद्रा 
का श्रवण से, ओर अरुन्धती का वशिष्ठ से ह वही धनिष्ठ सम्बन्ध तु अपने 
पतियों से जोड़े रहना ।' इसी प्रकार महायुद्ध के. समय घोर्‌ नक्षत्रों का वणन 
इस प्रकार किया गया दै, “सूय्यं का राहु से ग्रस्त होना, उतेत ग्रह का चित्रा 
को अतिक्रमण करना, धूमकेतु का पुष्य नक्षत्र में उदय होना, अङ्गारक की महा- 
नक्षत्रों में वक्रगति, श्रवण नक्षत्र में वृहस्पति का भग नत्र को अति-क्रमण करके 
राहु का ग्रास बनना, शुक्र का पूर्ंप्रोष्टपदा नक्षत्र में उदय होना, श्वेत ग्रह का 
धूमरदित अग्नि समान चमकना, एन्द्र नक्षत्र का ज्येष्ठा में आना, ध्रुव का प्रज्वलित 
वेग में बाई ओर हट जाना, चित्रा ओौर स्वाती में कूर प्रह का होना, वक्र आर 
अनुवक्र चाल से अग्निरूप में होकर श्रवण का ब्रह्म-रादि नक्षत्र-मंडल मं खाल रूप 
धारण करना, वड़े सप्तपियों का प्रकादा नष्ट हा जाना, वृहस्पति ओर शनि का 
विशाखा नक्षत्र के पास आकर वपं भर तक उदित रहना, चतुदंशी, पञ्चदयी 
ओर भूतपूर्वा षोडशी तिथियों मे भी सूयं ओर चन्द्र दोनों का ग्रहण होना, ओर 
उत्कापात, ये जनता के भयंकर विनाद्य भौर भीषण विपत्ति के सूचक हँ । ` 


महाभारत के पठने से पता चलता है कि तत्कालीन विख्यात ज्योतिषी गग 
ऋषपि थे। ग्गजी को ग्रहों की सूक्ष्म स्थितियों एवं वक्री हाने का स्पष्ट ज्ञान ा। 
उन्हें यह ज्ञात था कि मृख्य ग्रह सात हैँ। वह राह के केवर छायाग्रह-रूप को 
भली-मांति जानते थे। गर्गसंहिता के पटने से यह निविवाद खूप से सिद्ध हा 
जाता है कि महाभारतकालीन ज्योतिप विपयकं ज्ञान अत्यन्त उन्नत एवं प्रगाढ़ था । 

सूर्यं सिद्धान्त का ठेखक अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल की वाते अपने ग्रन्थ के 
मध्यमाधिकार अध्याय के इलोक २२ एवं २३ में इस प्रकार क्िखता है कि 
“वतमान कल्प या सृष्टि के सन्वि-सहित छ मन्वन्तरं बीत चुके हँ, वैवस्वत के 
२७ चतुर्थयुगी तथा २८ वे युग के सत्ययुग भी व्यतीत हो चुके ह. - .. - - । -इससे 


दः 
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प्रतीत होता है कि ग्रन्थ रचे जानें के समय सत्ययुग बीत चुकाथा; अतएव यदि 
त्रेता ओर द्वापर के मान में सस्बत १९९० (अंग्रेजी १९३३) तक के कलियुग का 
समय ५०३३ वपं (कल्यब्द) जोड दिया जाय तो (सूर्यसिद्धान्त की रचना का समय 
निकल आवेगा । हिन्दू-सिद्धान्त के अनुसार १२९६००० (त्रेताकी आयु) + 
८६९४००० द्वापर की आयु) + ५०३३ (१९९० सम्बत्‌ तक कलि की आयु) = 
२१६५०३३, अर्थात्‌ इक्कीस लाख पंसठ हजार तंतीस वपं आज से (सम्बत्‌ 
१९९० या ई० सन्‌ १९३३)से पूवं इस ग्रन्थ की रचना हुई थी । गणित विषय 
का यह एक आषं ग्रन्थ है जिसमें सिद्धान्त ज्योतिष की प्रायः सभी वाते पाई 
जाती ह। इन प्रमाणों के वाद अगर कोई पार्चात्य विदधान यह्‌ कह दे कि 
भारतीयों ने गणित की बातें अन्य देशों से मसीखी ह तो इसका क्या महत्व 
होगा ? अनेकों पाइ्चात्य विद्वानों ने संस्कृतग्रन्थ एवं संस्कृत-भाषा कौ जटिकताओं 
से ईपत्‌ परिचय रखने के कारण अपने-अपने ग्रन्थों मे कपौल-कल्पित अथवा लचड 
सिद्धान्त बना रखे है । एसे ही अप्रमाणित अनुमानों के प्रचारकों मं वेन्टछि साहब 
एक थे, जिन्होने भारतीय ज्योतिप-विज्ञान कौ आधुनिक सिद्ध करने की विफल 
चेष्टा की थी 1 किन्तु, अन्त में उन्होने अपने ग्रन्थ-गेष मं इतना स्वीकार किया 
है करि आज से प्रायः ३३०० वपं पूवं भी हिन्दुओं ने चन्द्रमा के सप्तविशति 
नक्षत्रों का निरूपण किया था। 


असी भाषा में आज से कोई साढे छ सौ वषं पूवं की लिखी हुई एक पुस्तक 
है जो "आयन-उल-अम्बाफितलकालूरीगत्‌वा' नाम से प्रसिद्ध है । इसमें किला है किं 
भारतीय विद्वानों ने अरब के अन्तर्गत वगदाद की राजसभा मं जाकर ज्योतिष, 
चिकरित्मा आदि शास्त्रों की शिक्षा दी थी। ककं नामक एक पण्डित ६९४ या 
९५ याके में वाददाह अलमंसूर के दरवार में गये थे। चिकित्सा, रसायन ओर 
ज्योत्तिप में इनकी अच्छी गति थी । इनके पास वहुत-सी आर्यं पुस्तकं भी थी" 
जिनमे से एक का नाम "विहत्‌ सिन-हिन्द' क्खा गया दै) यह वसाहमिदिर 
कृत ॒'व्रहत्‌-संहिता' हौ सकता है । 

इम स्थान में विद्वानों के महतत्वपू्भं ( ५110१४9८ ) लेखों का कु 


~ 
1 


(१) प्रोफेसर बेवर ओौर कोलब्रूक साहब नें सिद्ध कर दिखाया है कि चीन 
ओर अरब की ज्योतिष विद्या का विकास भारतवयं से ही हा है। उनक 
करान्तिमंडल हिन्दुमां का ही है। निस्सन्देह, उन्हीं से अरब वालों ने इसे ल्या था । 

(२) इस शास्त्र मे (ज्योतिष मे) हिन्दरू- लोग संसार की सभी जातिया 
से बढ़कर है; म॑ने अनेक भाषाओं के अंकों के नाम सीखें हँ; परन्तु मैने किसी 
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जाति में भी हजार से आगे कौ संख्या के ल्य कोई नाम नहीं पाया। परन्तु, 
हिन्दुभों मे अठारह की संख्या तक के चयि नाम दै ओर वे उसे परादधक 
कहते हं । 
-एर्वरूनी 1 
(३) दशमक्व के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के च्यि संसार 
हिन्दृओं का ऋणी हैँ । इस सिद्धान्त के न होने से गणितशस्त्र का होना ही 
असंभव था । पहले पहर अरव वालों ने अंक किखने की यह रीति हिन्दुओं से 
ही सीखी । ` उन्दोने इसका यूरोप में प्रचार किया। प्राचीन युनानौ ओर रोमन 
लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थं । इसल्यि वे अंकगणित 


मे उन्नति नहीं कर सके। 
-आर. सी. दत्त 


(४) बीजगणित ` ओर रेखागणित का आविष्कार ओर ज्योतिष के सथ 


उसका प्रथम प्रयोग हिन्दुओं के दवारा ही हृ। . 
--मानियर विकियम्स ।. 


(५) संसार रेखागणित के लिये हिन्दुस्तान का ही ऋणी है, युनानी का नहीं । 
-डाक्टर थीवो। 
(६) हिन्दुस्तानियों ने रेखागणित के मूर सिद्धान्त निकाले ओर उसे 
य॒नानियों को सिखाया । --आर. सी. दत्त । 
(७) बेटी नामक ज्योतिषी ने अपने समय से ४३८३ वपं पूवं का एक 
भारतीय-सूय्यं ग्रह-गणितः को गणना द्वारा जांचने पर कटा है कि आर्ययो के गणना 
मे एक मिनट की भी भूल नहीं है। --धियोजोनी आफ दि हिन्दरूजन 
अरब निवासी गणित विद्या को “हिन्दसा' कहते हँ । प्रतीत होता है कि 
इन्हीं कारणो से प्रेरित होकर भारत भारती" के केखक नं 
'उरकर कठोर कलंक से, वा सत्य के आतंक से । 
कहते अरब वारे अभीतक हिन्दसा' ही अंक से ॥' 
कहा है। एक बात ओौर है! दो सभ्यता के सम्पकं से नयी वातो का जन्म 
होता है अथवा पुरानी बातें ही नया रूप धारण करती हैँ । भारतवषं के इतिहास 
मे एक एेसा भी अध्याय है जब भारतवासियों का मुख्यतः श्रीक तथा साधारणतः 
परियन ओर अरेवियन आदि विदेशियों से बहत धनिष्ठ सम्पकं हो गया था। 
संभव दहै, उस समय तत्काखीन विदेशी विद्याओं का भारत पर त्रमाव षज हो 
किन्तु, यह ध्यान देने की बात है कि विदेशी विद्याओं का प्रभाव आम्‌ल-परि- 
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वतेन-कारी नहीं हा । भारत-वसुन्धरा में प्रायः सभी प्रमुख विद्याओं का जन्म 
बहुत पूवं ही हो चुका था ओौर वे अपनी-अपनी निदिष्ट दिशाओं की ओर वढती 
चरी जा रही थीं। ग्रीकों ने केवर अपने आदशं से किसी प्रकार की हलचल 
पैदा कर दी। ओौर इस पारस्परिक संघषं (141८2] 072६) का प्रभाव 
हितकर ही हआ हो सो बात नहीं है, बल्कि बहुत स्थलों पर ग्रीक सिद्धान्तो ने . 
भारतीय सिद्धान्तो में मिल कर एसी खिचडी बना दी कि बातें कुछ की कुछ 
हो गड । फलित ज्योतिष के कई अंशो में इस प्रभाव के दुष्परिणाम स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होते हँ । हिन्द विश्वविद्यालय कारी के प्रोफेसर श्री रामयत्न ओज्ञा- 
जी ने उपिने फङ्तिविकास' नामक ग्रन्थ में चखा है कि वतंमान दरम सारिणी- 
विधि, होराविधि करण. एवं त्रिशांश, विधि इत्यादि प्राचीन ऋषिप्रणीत नहीं होनें 
के कारण फल कहने में असुविधा होती है।' अस्तु। 


उपर्युक्त विवरणों के आधार पर मै यह मानना चाहतां हूं कि ज्योतिष का 
जन्म भारत की ही पवित्र-भूमि में हञ्ा था। 


फलित ज्योतिष 
( ^ 5110108 ) 


यह एक महान सत्य है कि जव तक मनुष्य को किसी काय्यं विशेष की 
उपयोगिता मं विश्वास नहीं होता तव तक वह उसकी ओर श्रमरीक एवं दत्तचित्त 
भी नहीं होता। उसकी उपयोगिता, आध्यात्मिक, शारीरिक, सांसारिक चाहे जो 
कुछ भी हौ पर कुछ होना जरूर चाहिए । अगर यह सत्य न होता तो वाष्प- 
दाक्ति (5168100 -{00€) का ज्ञान जेम्स वाट ही तक रह जाता, विद्युत्‌ शव्ति 
( 16 तताप ) कौ चमक डाक्टर विक्ियम किबटं के हृदय मे ही उदित 
होकर अस्त हो गई होती, ओौर विभीषण के पुष्पक-विमान की कहानी जसी 
कटानियों से प्रेरित हौकर मान्ट गाल्यिर वायु-यान कौ रचनाकी ओर न बढ्ता। 
प्रत्येक आविष्कार की उन्नति उपयोगिता की सीढी पर होती है। सुतरां, ज्योतिष 
विद्या यदि केवर तिथियों की ताछिका ही निर्धारित करने को रची गई होती 
तो भारतवषे के प्राचीन ऋषि संसार से दुर, हिस्र पशुओं से व्याप्त, तपोवन के 
निजंन कुञ्जो मे, शारीरिक कष्टों को सहते हए इसके अध्ययन एवं समुचित 
विकास के लिये प्रयत्नशीर न हुए होते। स्मरण रहे, हमारे महषियों ने एसे 
व्यापारो का प्रचार नहीं किया जो आधिभौतिकता को अलौकिकता से समन्वित . 
करने के साधन न रहे हों। महाभारत के शान्तिपवं में स्पष्ट लिखा है करि गगं 
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ऋषि ने सरस्वती-तीर पर तपश्चर्यया करके कालज्ञान अथवा ज्योतिष प्राप्त किया 
था। ओर भी करई ऋषियों के इसी विद्या के निमित्त तपस्या करने का प्रसंग 
मिक्ता है। किन्तु, बीसवीं सदी की अखं किसी वस्तु की प्राचीनकारीन ख्याति 
एवं महत्ता को उसकी उपादेयता एवं सत्यता के प्रमाण मं ग्रहण नहीं कर सकतीं, 
अतः कुछ आगे तक कहना होगा । मे अपने तकं को तीन भाग में बांटे की 
कोशिश करू्गा। (१) वैदिक काल से लेकर महाभारत कार तक भारतवासियों 
का इसमे पूणं विइ्वास था; (२) वहत कारू पूवं अन्यदेशीय विद्धान्‌ भी इसकी 
सत्ता में विश्वास करते थे ओर (३) हम अन्धविश्वास छोड कर भी उचित तकं 
की कसौटी पर कसकर इसके सत्यासत्य का विचार कर सकते हं । 


( १ ) प्राचीनता 


आय्य ग्रन्थों से प्रमाण उद्धृत करने के पूवं मुञ्जे यह कहना है कि यदि कोई 
मनुष्य, वीसवीं सदी के इतिहास को पढ़ तो मालूम होगा कि जनता रेल, तार, 
विजली आदि से अद्भुत काभ उठा रही है, पर इन वैज्ञानिक उपकरणों से 
परिचित होने के चयि उसे इतिहास नहीं बल्कि साइंस पढना होगा । इसी प्रकार 
वेद, उपनिषद्‌ रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से प्रसंगानुसार केवर यह पता 
चञेगा कि फलित ज्योतिष का उन. समयो में काफी विकास हो चला था ओौर 
उसमे लोगों को श्रद्धा थी। परन्तु, ज्योतिष का पूणं विवरण ज्योतिष-शास्त्र के 
आषं ग्रन्थों मेही मिलेगा । 

ऊपर क्िखा'जा चुका है कि ज्योति को-वेद का अंग, बल्कि प्रवान अग 
(नेत्र) माना है। गोभिल सूत्र में प्रोष्ठपद (भादौ) को पूणिमा में उपकरण 
(यज्ञ मे वेदपाठ या यज्ञीय पश्‌ का संस्कार विशेष) करने का समय बतलाया है 
तथा श्रावणरूरणिमा से शिक्षा का आरम्भ श्रेयस्कर कहा गया है । स्यल-स्थक पर 
वेदां न यज्ञारम्भ ओर समाप्ति के शुभ अवसरों का भी निर्देश किया हे। तात्पयं 
यह कि भिन्न-भिन्न समय, भिन्न-भिन्न क्यों कीं फल-प्राप्ति के चयि शुभ एवं 
कल्याणप्रद माना गया है। आदि कवि महपि वाल्मीकि ने श्रीरामचन्द्रादि के 
जन्मकाखीन ग्रहो की स्थिति एवं रुन के दारा फलित ज्योतिष कौ सत्ता को 
स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार महाभारत मं भी अनेक प्रमाण 
मिते है, बल्कि इतना अधिक कि उनका संकलन एवं उद्धरण असम्भव प्रतीत 
होता है। प्रसंगानुसार कुछ मुख्य वातो का ही उल्टेख किया जाता है । 

महाभारत के अनुशासन पवं के ६४ वं अध्याय मे समस्त नक्षत्रों की सूची 
देकर बतलाया गया है कि भिन्न-मिन्न नक्षत्र पर दान देने से भिन्न-भिन्न प्रकार 





| 








१०८२ 


का पुण्य होता है। महाभारत कारु में प्रत्येक मुहत्तं का भिन्न नाम था ओरप्रत्येक 
मृहृत्तं का सम्बन्ध .भिन्न-भिन्न धामिक काय्यं से शुभ वा अशुभ समज्ञा जाता था। 
इसी प्रकार तिथि की अपेक्षा नक्षत्र का महत्व अधिक समज्ञा जाता था। २७ 
नक्षत्रों के २७ भिन्न-भिन्न देवता माने गये थे जो अव भी मानं जाते ह। उन 
देवताओं के स्वभाव के अनुसार उस नक्षत्र से भावी गुण अथवा अवगुण का 
अनुमान किया जाता था। फक्त ज्योतिष को दृष्टि से नक्षत्रों का उपयोग अधि- 
कता से होता था। शुभ नक्षत्र में ही विवाह, युद्ध, एवं यात्रा करने की पद्धति 
थी । पंचमी, दशमी, एवं पूणिमा का पूणं नाम उस समय से है। ये तिथियां 
महाभारत काक में शुभ मानी जाती थीं। 


अनुशासन पवं के १०६ एवं १०९ अध्यायो में प्रत्येक महीने में उपवास करने 
का फर बताया गया टै। महाभारत मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्तरायण 
पुण्यकाटूक ओर पवित्र है तथा दक्षिणायन पितरों तथा यम का है। उस समय 
यह माना जाता था किं उत्तरायण में शरीर छोडने से ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मपद को 
पाते हँ । ओौर दक्षिणायन में अगर योगियों कौ मृत्यु हो तो चन्द्रलोक जाकर 
उन्हं लौट आना होगा । भगवद्गीता में, जो महाभारत का एक प्रमुख अंग है, 
एसी धारणा का स्पष्ट उल्छेख ॒है। महाभारत में लखा है कि बाणशय्या पर 
पड़े हुए भीष्म, शरीर छोड़ने के लियि, उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहें ये। 
युधिष्ठिर महाराज का जन्म जिस शुभ-नक्षत्र, घड़ी ओौर समय में हुआ उसका 
वर्णन आदि-पवं में यों आया है:- 
एनद्रे चनद्रसमारोहे, मृहूर्तेऽभिजदष्टमे । 
दिवो मव्यगते सूर्ये, तिथौ पूति पूजिते ॥ 


“पंचमी (क्वार सुदी पंचमी) के दिन दोपहर को अष्टम अभिजित्‌ मुहृत्त 
भ सोमवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र मे युधिष्ठिर का जन्म हुंजा 1“ एन्द्रे चन्द्रसमा- 
रोहे से तात्पयं है किं जिस तरह इन्द्र सभी देवताओं का राजा है उसी तरह 
युधिष्ठिर समी का राजा होगा। “तिथौ पूर्गेति पूजिते” से यह निष्कषं निकलता 
है कि उस समय भी पूर्णिमा तिथि शुभ तथा पूज्य समञ्ली जाती थी। 


महाभारत के समय में यह भी धारणा थी कि कुछ ग्रह, विशेषतः शनि ओर 
मंगर दुष्ट हँ । मंगल राक रंग का ओर रक्तपात करने वाला समज्ञा जाता था। 
केवर गरु ही सवंशुभ एवं सब प्राणियों की रक्षा करनं वाला समज्ञा जाता था। 
ग्रहों का कतिपय नक्षत्रों के साथ एकत्रित होना अद्युभ माना. जाता था। बुध 
भौर शनिश्चर का योग भयंकर माना जाता था। भीष्म पवं के आरंभ में धृत- 
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राष्ट को भयंकर प्राण हानि कारक दुड्चिह्व बतलाये गये हँ । उद्योग-पवं, अध्याय 

१४३ के अन्त मे श्रीकृष्ण ओौर कणं की मुलाकात के समय दुद्चिह्लो का वर्णेन . 
किया गया है। उसमे ग्रहों ओर नक्षत्रों के अशुभ योगों का विस्तारपूवंक वणेन 

है। युदढधकालीन घोर नक्षत्र-योगों का वर्णन पूर्वं ही किया जा चका है । श्रीकृष्ण 

ने जव कणं से भेँट की तव कणं नें इस प्रकार प्रहस्थिति का वणेन कियाः- 

उग्र ग्रह शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र में मंग को पीड़ा दे रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र 

मे मंगल वक्र होकर अनुराधा नामक नक्षत्र से मिलना चाहता दै। महापात संज्ञक 

ग्रह॒ चित्रा नक्षत्र को पीडादे रहा है। चन्द्र के चिल्ल वद गये हँ ओर राहु 

सूर्य्य को ग्रसित करना चाहता है। 


चे क 


भीष्म-पवं के आरभ मे व्यास ने कुछ अनिष्टकारी ग्रह-स्थिति का वर्णन 
किया है ओर उन्होने यह भी कहा है कि “१४, १५ ओर १६ दिनों के पक्ष हीते 
हए मैने सुने ह; परन्तु, १३ दिनों का पक्ष इसी समय आया है । एस कभी 
भी न सुना गया था। इससे भी अधिक विपरीत वात तो यदं टै कि एक ही 
मास मे चन्दरग्रहण ओौर सूर्यग्रहण का योग है। वह भी त्रयोदडी के दिन^। ४ 
इम भांति महाभारतं के अन्दर इस प्रकार की अनेकों वाते हँ जिनसे सिदध होता 
है कि नाना प्रकार के उत्पात, (दुर्भिक्ष, आपत्ति्यां आदि) ग्रहां को चार पर 
अवलम्बित माने जाते थे। इसी प्रकार व्यवित के सुख-दुःख जन्म-मरण आदि भी 
ग्रहों तथा नक्षत्रों की गति से संवद्ध मानं जाते थे । फलित ज्योतिष के विपय 
मे आपं अ्रन्थो मेँ आये हए इन प्रसंगो के उद्धरण $ वाद ज्योतिष-शास्त्र के-- 


(२) भारतीय एवं अन्यदेशोय 


वेत्ताओं एवं प्रणेताओं के नामों तथा कतियों की चर्चा करने की चेष्टा 

की जाती दै। 
“सूर्यः पितामहो व्यासो वरिप्ठोऽस्तिपरागरः ; 
कड्यपो नारदो गर्गो मरीचि्मुनिरगिराः । 
लोमशः पौलिगङ्चैव च्यवनो यवनो मनुः ; 
गौनकोऽष्टादस्चैने ज्योतिःगास्त्र प्रवतकाः । 


*१५ जनवरी १९३४ के प्रल्य-कारी भूकम्प ॒के मन्निकट पूवं ही १५ दिन 
के अन्दर दो ग्रहण हए थे ओौर उसके वाद का गुद्ध वंगा कृष्णपक्ष १३ दिन 
का था। 
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इस समय, जहाँ तक मृज्ञे मालूम है इनमें से करई ऋषियों के प्रणीत ग्रन्थ 
नहीं मिलते । महि वशिष्ट श्री रामचन्द्र के पुरोहित थे । उनके वेटा शक्ति ओर 
छक्ति के बेटा पराशर होरा शास्त्र के वेत्ता हुए । पराशर के पत्र व्यास हए 
जिन्होने वेद को वतंमान रूप में संगठित किया, महाभारत की रचना की, ओर 
अठारह पुराण बनाये । वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनि हए, जिन्होने मीमांसा की 
रचना कौ ओर जिनका लिखा हआ जैमिनीय सूत्र फलति ज्योतिप का एक 
अनुपम ग्रन्थ अभी तक उपलन्ध है । इस सूची के आधार पर्‌ इन ज्योति्रत्ताओं 
का काल-निर्णय पाठक स्वयं कर ङें। इन ऋषियों के वाद आर्यभट (शक ३९८), 
ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर (शक १२२, मतान्तर से ४२१ ), मुञ्जल, भदट्रातसल, 
ञ्वेतोत्य, शतानन्द, भोजराज, कालिदास (दाक ५२०), भास्कर, कल्याणचन््, 
ब्रह्मगुप्त (५२०), आदि ज्योतिषञास्तर के प्रधान-वेत्ता हुए । इनमे से कई फति 
ज्योतिष के केखक हं । 

प्राचीन काल मे, भारत के वाहर भी प्रायः प्रत्येक देद में रोग फलित ज्योतिप 
की सत्ता में विश्वास करते थे । प्रत्येक दरबार मं ज्योतिपियों का आदर होता 
था, राज्य पर आनेवाली विपत्तियं की घोषणा ज्योतिषी पूवं ही कर देते थे । 
( 51275 0 {€ }) भाग्य के तारे, अंग्रेजी साहित्य की प्राचीन उक्ति ह। 
इसी भाति प्रायः सभी देशों के प्राचीन साहित्य में हमे मानव ज्ञान के कुछ एसे 
चमत्कार दीख पडते हं जिन्हं हम अनुभव-शून्य-तकंना से अरौकिक (पः 
}पश्"प12]) कह कर टाक देते हं । रममाल आदि की विद्याणं आज चाहे 
भले ही हास्यास्पद एवं अतिरंजित हो गई हों, पर अत्यन्त प्राचीन काल मे उनका 
विकास फङित ज्योतिष के ही सिद्धान्तो पर हआ होगा । ये दुर की बाते जानं 
दीजिये । अर्वाचीन काल मे भी केषर ओर बेकन जैसे विद्वानों ने फलित ज्योतिष 


मे अपने पूणं विश्वास की घोपणा करके यह सिद्ध कर दिया है कि पाश्चात्य 


देशों का ताक्िक मस्तिष्क भी फलित ज्योतिष के रहस्यों से परिचय पानं पर 
अपनी दृढ़ता छोड सकता है । अभी भी भारत तथा विदेशं के बहुत से पाङ्चात्य 
वृद्धिवाे विद्वान्‌ ज्योतिष के फलित अंश पर विश्वास रखते है । १९३४ के 
१५ जनवरी वाके भूकंप ने तो इस पर मुहर लगा दी। जव किसारा संसार 
चुपचाप अपने काम में ल्गा चला-जा रहा था तब भारत के पण्डितो ने भावी- 
विपत्ति की आहांका की वारंवार घोषणां कीं। अंग्रेजी पत्रों में संवाद छपे, 
हिन्दी पत्रों ने घोषणाएं छापी । पर, रोगों ने ज्योतिपियों को पुराना वेवकूफ 
समञ्च उनकी बातों पर ध्यान न दिया। आखिर १५ जनवरी १९३४ को वह 
भविष्यवाणी सत्य निकली । भारतीय पंडितो की इस भविष्यवाणी का सत्य होना 


१०८५ 


यह वताता दै किं जहाँ स्थूर विज्ञान भविष्य के भीतर नहीं देख सकता वहाँ 
फलित ज्योतिप उसके सूक्ष्मरूपों से भी परिचित हौ सकता है\। 


अब सोचने की वात है कि कठोर सत्य के प्रेमी, आडम्बर रहित, पाखण्ड से 
दूर रहनेवाले, लोक-कल्याण कौ आराधना करनेवाले प्राचीन ऋषियों ने इसमें 
इतना गंभीर विश्वास क्यों किया? क्या आप यह्‌ कहना चाहेगे कि वेः ऋषि 
अन्‌भव-गून्य तथा अपरीक्षित पदार्थो तथा. सिद्धान्तो की सत्ता मान लेते थे? 
यदि हाँ, तो सचमुच आप अपने हृदय एवं उन तपोवन महात्माओं के साथ अन्याय 
कर रहै हं, जिन्होंने संसार के क्घु से रघु, पातकों से वचने के चयि जंगलों की 
राह ली ओर जिन्होने अखण्डनीय सत्य के अन॒संवान. मं शरीर ओर जीवन को 
भीपण कष्टों में विताना पसन्द किया। अभीमेरे सामने दो दल हुं। एक दल है 
इन मनियों का जिन्होने अत्यन्त तपस्या एवं संयम के साथ ज्योतिष शास्त्र की 
गहन गफा में प्रवेश कर सारी जिन्दगी तकं सत्य का अनुसंधान करके, यह घोषणा 
की है कि फलित ज्योतिष की सत्ता मान्य है ओर दूसरा दक आपका है जो 
ज्योतिष का नाम मात्र ही सुनकर, उस शास्त्र के महान्‌ सिधु से लाखों मील दूर ` 
वैठे हए उसके अवगुण ओौर उसकी अस्तित्वहीनता का वखान कर रहे ह। 
ओर चार पेज “जोकर' ([0{€7) पाँच पेज द्रेवेर विथए कीः (112४९ 
स्ण1111 2 १०रल्) अर्थात्‌ इधर-उधर के किस्से कहानी आदि कितावों को 
पढ़कर ज्योतिष जैसे महान्‌ एवं गंभीर विषय पर सम्मति देना दुस्साहस है । अगर 
इस कूचे से परिचित नहीं तो, किनारे वैठ्कर तमाशे देखिये । गायां न 
दीजिषे। मै विनीत होकर कहूंगा कि यथेष्ट अध्ययन के बिना किसी शास्त्र की 
समीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है 1 अब थोडे में उचित तकं की कसौटी दवारा यह 
दिखाने की चेष्टा करूंगा कि 


(३) तारागण का प्रभाव 


मन॒ष्य प्र ही नहीं वरन्‌ जड ओर चैतन्य सभी पदार्थो पर अवश्य ही पडता 
है। समद्र के ज्वार ओर भटे की लीला जनता के सामने एक प्रत्यक्ष सत्य है। 
प्राचीन काक से केकर वर्तमान समय तक के प्रायः सभी वैज्ञानिकों का मत 
यही है किं ज्वार ओर भाटा का कारण चन्द्रमा का प्रभाव ही है। तरल पदां 
पर चन्द्रमा का प्रभाव बहुत पडता है। अब तो प्रायः सभी डाक्टर ओर वैय 


इसकी सत्यता मानने लगे है । फोंयकेरिया (71168) बीमारी का तीव्र कोप 





१. भूकम्प की बातें पीछे जोड़ी गई हं । 
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एकादशी अमावस्या ओौर पूणिमा को हुआ करता दै। जीणे ज्वर के रोगियों को 
अव डाक्टर लोग अमावस्या एवं पूणिमा को प्रथम-पथ्य खिकने मं बहुत विरोव 
करते ह। सभी डाक्टर का मत दै कि फायकेरिया शरीर मं रक्त के एकं 
प्रकार के परिवतन का ही नाम है। एकादशी, अमावस्या तथा पूणिमा में इस 
रोग की वृद्धि से यह अनुमान होता दै कि चन्द्रमा ही इसका मूल कारणे दै। 
ज्योतिप दास्त्र में चन्द्रमा को रुधिर का कारक होना वतक्ाया ट। इसमे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि चन्द्रमा जिस तरह समुद्र के जक मं उथल-पुथल मचा डार्ता 
दै उसी तरह शरीर के रुधिर-प्रवाह मं भी अपना प्रभाव डालकर दुतवेल मनुष्यों 
को रोगी वना डाकता है। 


इसी प्रकार यदि वनस्पतियों पर ध्यान दिया जाय तो उन पर सूर्यं ओौर 
चन्द्रमा का आइचर्य्यपणं प्रभाव देखकर वुद्धि चकित रह जाती टं] पुप्प प्रातः- 
काल खिर जाते है ओर संध्या समय पुनः सम्पुटित हौ जानि ह| कुमुद के दा 
प्रकार है । एक रक्त, दूसरा दवेत । श्वेत कुमुद का खिल्ना ओर सम्पुटित हाना 
चन्द्रमा के क्रमशः उदय ओौर अस्त पर अवलम्बित है। वहुत से पृष्पमेहजो 
नियत समय पर अर्थात्‌ घड़ी के अनुसार ही खिलते ह । वृकं ओौफ नौकेज 
(001 ० 170७1८02} नामक पुस्तक के ४०१४ पृष्ट मे च्लि हं कि 
स्वीडन देदा के मिस्टर लिनांस (1.170205) ने, जो उद्भिद-विद्या के प्रकाण्ड 
पंडित थे, अपनी पुष्प-वाटिका मं कुछ फलां की एसी पंक्ति बैठा ली थी कि 
फूलों का वारी-वारी से खिल्ना घड़ी का काम देता था। जस पक्ति का 
पहिला फूल ठीक छ वजे खिता था, दूसरा टीकं सात बजे ओर तीसरा आट 
बजे। इसी क्रम से फूलों के खिलने तथा संपुटित होने से समय का अनुमान किया 
जा सकता था । सूर्यमुखी फूल, यदि वह मंञ्ञो्े आकार का रहता है तो प्रायः 
सारा दिन सूर्यकी ही ओर रहता दै। इसी प्रकार अनेकों उद्भिद एसे ह जिनके 
बीज करई ऋतुओं तक पृथ्वी में पडे रहने पर भौ नहीं उगते; परन्तु, ज्यो ही 
सूर्यं किसी खास नक्षत्र मे पडता हैत्योंदही (सौर या चन मास के अनुसार) 
उन वीजों के अंकुर उग आते हं। 

अगर आप पशुओं की विशेपताओं पर ध्यान दं तो वहां भी तारागणों का 
प्रभाव स्पष्ट दुष्टिगत होगा। बिल्ली के नेत्र कौ पुतली चन्द्रमा की कला के 
अनुसार धटती बढ़ती है । कृत्तौ कौ काम-शव्ति की जागृति आवन कात्तिक 
में ही हुआ करती है। बहुतेरे पशुपक्षी, कृत्ता, वित्ल्यो, सियारो, कौओं आदि के 
मन एवं शरीर पर तारों का कृ एेसा अदुश्य प्रभाव पडता है कि वे अपनी नाना 
प्रकार की नई वोलियों से मनुष्यों को पूवं ही सूचित कर देते हं कि अमुक अमुक 
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घटनाएँ होने को हँ । अव तो पाडचात्य वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात कौओर 
आकृष्ट हुआ है। बलिनि युनिवसिटी के प्रोफेसर मिस्टर कारलल्यूक (21. 
{< 271 1.ण्ला € {1065801 ॐ ^प०१८९ 0195165 91 (1015६17 
17 116 ताण्टा्ति ग एल 116 [21860ण्दालाः 2 4667011६) 


ने भी इसमें अपना विश्वास दिखाया है। मं समञ्जता हं यदि संसार के पशु, 
पक्षी, उद्भिद अदि को, इसीः दृष्टि से, अध्ययन क्रिया जाय तो यह सिद्धान्त 
अटल हो जाय कि संसार के भिन्न-भिन्न पदार्थो पर ग्रह॒ नक्नत्रों। का प्रभाव अवश्य 
पड़ता दै। चूँकि सूर्यं ओर चन्द्रमा अन्य ग्रहों से वड दीखतेहं। इस ल्यि इनका 
प्रभाव भी स्पष्ट दुष्टिगोचर होता दै। किन्तु, अन्य सूक्ष्म ग्रहों के प्रभाव की 
विवेचना मे मनुष्य असमर्थं हो जाता टै। किन्तु इन्डक्टिव लाजिक' (10८८६1५६ 
10216) के अनुसार सौ पचास मनुष्य को मरते देखकर अपनी मृत्यु को 
अवश्यम्भावी समक्षने वाला मनुष्य चन्द्रमा ओर सूर्यं के प्रभाव से अन्य ग्रहां के 
प्रभाव का वास्तविक अनुमान करजञे.तो क्या हानि है? बल्कि यह एकं सत्य है 
जिसके खंडन की चेष्टा मंडन की सहायता करेगी। इसी न्याय के अनुस्तार 
ज्योतिपग्रन्थों मे कहे गये फल अगर मानव-जीवन पर क्मगू्‌ हां तो यह कहना. 
विक्करुक जायज है कि मनुष्य के भाग्य-चक्र की मुख्य घटनाएँ ग्रहों की गति 
के अनुसार ही परिचाकित होती हं। 

मै ज्योतिषशास्त्र का विद्वान्‌ नहीं हं। केवर उसमें अटूट श्रद्धा रखने के 
कारण मुञ्जसे उस पर किये गये आक्षेप सह्य नहीं होते । अतः मन कुछ प्रमाणित 
कुण्डलिया को एकत्रित कर यह दिखाने की चेष्टा की दै किं उन जातकों के 
जीवन कौ प्रमुख घटनाएँ उनकी कुप्रडल्यों में पूवेर्वाणत पाई जाती हं। वे 
कूण्डकलियां परिशिष्ट-भाग में संगृहीत रह उनके साथ इस पुस्तक के अनक 
सिद्धान्तो का भी हवाला दिया गया है। मुञ्ने आशा दै किं अगर वे कुण्डलिया 
हवारो के साथ पढ़ी जायें तो जनसाधारण को भी यहं विश्वास दहो जायगा कि 
जन्मकाटीन ग्रहों की स्थिति से, अल्प परिश्रम के वारा भी, मनुष्य के जीवन की 
मवी प्रमख घटनाओं का स्पष्टाभास मिरू सकता है. ओर ज्योतिषशास्त्र भी सत्य 
प्रतीत हो सकेगा । पूर्वं इसके कि मं अपने देशवासियों से इस शास्त की उन्नति 
आराधना के लिये अपील कड भैः यह अप्रिय सत्य कहना चाहता हं कि 


ज्योतिषकी ओर जनता की दष्टि निम्भम ओर कठोर 


है। यह प्रमाण, मै दो शाखा ` शास्त्रो- वैद्यकं ओर ज्योतिष-की तुलना 
करके दिखाना चाहता हं । जनता वैद्यक मं विरवास करती है। यह उचित भी 
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है 1 यह वैद्यकं ओौर ज्योतिष दोनों शास्त्रों मे तुलना कीजिये। एक वैद्य दै । 
वह रोगी को अपनी आंखों से देखता ह । पूर्वावस्था पूछता है । समीप बैठ कर्‌ 
नाड़ी देखता है । उसकी वतंमान पीड़ा का समाचार पूछता है। मल जांँचता रै, 
मूत्र जांचता दह1 रक्त, थूकं ओर नाखून तथा दांत कौ परीक्षा करता है। 


ट्‌ 
इतने से भी सन्तोष नहीं होने पर एक्सरे (29) से उसके शरीर की आन्त- 
रिक परिस्थिति का चित्र उठा कर देखता दै। फफडा जांचता है। रोगी कोक्या 
शिकायत दै यह भी उसी से पूछता है। पासवालों से उसकी दशा के परिवर्तन 
के समय, रोग के आक्रमण आदि की गति भी पृछ केता है। अभिप्राय यह्‌ कि 
एसी कोई वात नहीं छ्टती जो स्वास्त्थ्य से संबद्ध हो । ओर लोग खुरी-खुशी कटने 
जाने ट । पर इतने पर भी वहुधा डाक्टर ओषधि में ही नहीं वरन्‌ निदान में 
भी एमी गलती कर वैव्ता है कि रोगी को परलोक-गमन छोडकर दूसरा चारा 
नहीं आर इस पर यह तो देखिये कि रोगी के प्ररिवारवाके यही कह कर 
सन्तोप कर लेते हुं कि “भगवान की गति दै। डाक्टर नें अपने भर उठा क्या 
रक्वा? रोग अपनी ही खोटी किस्मत को कोसते हं, वैद्यो की विद्या, वुद्धि, 
वैद्यक कौ कमजोरी आदि पर भूल कर भी दृष्टि नहीं डारते। इसके विपरीत 
ज्योतिपियों का हार देखिये ओर आप ही कटहिये कि जनता उसपरं कितनी अक्ृपाल्‌ 
दै! उनके हाथ मे कभी कभी कुण्डली या बहूधा जन्म की तिथि ओर समय 
मात्र ही दिया जाता दै। पहली बात तो यह कि जन्म समय के ठीक होने में 
ही सन्देह। दो चार-पढ़े-ल्खि घरों को छोड ओर साधारण ग्रामवासी (वा 
नगरनिवासी ) समय का अन्दाज नहीं रखते । प्रसूति-गृह से खबर आते-आते भी 
कच देर हो ही जाती दै। सस्ती घडियों का दोष अलग रम उत्पन्न करता है। 
वालक पलने में है, पंडित जी को कृण्डली मिली। अभी बालक के विकास की 
रेखा भी दिखाई नहीं पड़ी है ओर प्रन किया जा रहा है कि बालक दी्घं- 
जीवी, विद्वान्‌, धनी, मानी ओौर अपत्यवान होगा या नहीं? कभी-कभी तो एमा 
होता है कि बेचारे ज्योतिपी को उस जातक को देखने का सौभाग्य भी नदी 
होता । इन परिस्थितियों मे, एसी भ््रमपूणं कुण्डली के बल पर कही गई वातं 
असत्य निकी तो रोग विना रोक-टोक के ज्योतिषशास्त्र को ढोंग ओर पण्डित 
जी को ढोगी कह देते। 

लेकिन, सच पृथि तोन वह शास्त्र ढोग है ओर न वह पंडित ढोगी। 
ज्योतिष उसी प्रकार सत्य है जैसे अन्य शास्त्र सत्य हँ । पर जैसे वैद्य गलती कर 
सकते ह वैसे ही . ज्योतिषी से भी गलती हो सकती है--विरोषतः उस दशा मं 
जब कुण्डली ठीक न हो, समय आदि ठीक-टीक न लिखि गये हों। यदि कुण्डली 


वक्क्ः ऋ ऋ >: ;) हिः ऋत्क्के 
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ठीक भी है जौर ज्योतिषी विद्धान्‌ मीहे, तो भी मनुष्य के नाते वह्‌ गलती कर 
सकता दहै, क्योकिं ज्योतिषशास्त्र भी तो आखिर शास्त्र ही है। ओौर जैसे वैदयों 
को गलती करके प्राण लेने का अधिकार आप लोगों ने दे दिया है, वैसे ही 
संयोगवश गलती कर पाने पर ज्योतिषियों को भी क्षमा कर देना कोई अन्याय 
नहीं होगा; आखिर ज्योतिपियों की गलती से आपकी जान तो नहीं जाती । 

इस वात पर आप इस प्रकार भी सोच सकते हं । अदार्तो मे अक्सर एेसा 
होता ह कि दोनो पक्ष के गवाहों को जांच कर हाकिम एक को जिता देता है; 
अपी का हाकिम कुछ ओौर ही कर देता है ओौर प्रिवी-कौसिल एक तीसरी ही 
बात कर वंठती है। यही नही, वत्कि कभी-कभी एक अभूतपूवं वात हो जाती है 
ओर अदालत एसा. निणंय कंर देती है जिसका पहले कोई अनुमान ही न कर 
रकता था। ध्यान देने की वात है कि एक ही सुवूत के कागजात, एक ही गवाही 
ओर गवाह, कानून भी एक ही, फिर इस भिन्नता का कारण ? अवश्य. ही इसका 
कारण कानूनों को विभिन्न टीका ओर हाकिमों की अपनी व्यक्तिगत विचार- 
पद्धति है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिषियों का ज्ञान भी ९ ग्रह, १२ राल्ि तथा 
उनके अन्य-अन्य भेद, जन्मकाटलीन ग्रह-स्थिति आदि के इजहारों पर अवदम्बित 
रहता है । यदि धरवालों ने जन्म का समय ठीक-ठीक वतलाया, ओर यदि 
ज्योतिषी ने तदनुसार ग्रह ओर राशियों के फलाफलं के तारतम्य मं वुदधिमानी स 
काम ल्ियातो फल जरूर सच होगे । अन्यथा वड़ी-वड़ी भूरे भी हो सक्ती हैँ 
ओर वे क्षम्य हँ। विशालरूप से संगठित चिकित्सा-शास््र की गक्तियो पर 
आप्‌ ध्यान नहीं देते; वैय की भूल आपके च्यि भूर नहीं; कानून जंसे सुद्ढु 
विषयों की . गलतियां भी आपके ल्यि छोटी हँ, तो क्या ज्योतिष को ही गर्त 
आपकी नजर मे गडती दहै। आप ने इसके वैज्ञानिक अनुशीलन, संगठन ओर्‌ 
उद्धार की कोशिश कब की? आप्र की पूरी ज्योतिप-विद्या ही कहां है? आप 
उसकी खोज के चयि. श्रमरीक भी कब हुए? ओर अगर एमी हाक्त में भी 
ज्योतिषी गलती करें तो आप खिल्ल्याँं उड़ाते टह । यह सोचने तथा पश्चात्ताप 
करने की वात है। इसी प्रसंग मे, मै यह विचार करना चाहता हं कि कड 
युगो के प्रतिपादित विज्ञान--इस फलित-ज्योतिष का-- 


पतन क्यों 
हमा ? इस प्रशन का उत्तर सोचते हए सवसे पहर मुञ्ञे यह सूङ्षता है कि 


संस्कृत विद्या के प्रचार का अभाव इसका एक मुख्य कारण ह । सभी पुरानी 
पुस्तकं सुलक्ति छन्दो मे लिखी गई हँ, जो प्रायः शब्द-विन्यास तथा अच्कार से 
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रिक्त नहीं हँ । इस समय प्रायः अधिकांश ज्योतिपी वैयाकरण नहीं हँ तथा वैया- 
करणों में भी ज्योतिषी बनने की लालसा का अभाव है। एसे खोग बहुत थोडे 
जो सोना ओर सगन्ध साथ रखने हो! टीकाकारो नं इलोकों के शब्दार्थं ही 

कहु कर छोड दिये, उनके प्रत्नं मरां तथा विदेपलःओ पर विस्तारपूवेक विचार 
नहीं किया 1 फिर आजकल के पल्लव-ग्राही पण्डित उनके गांभीय्यं को कैसे 
काब में ला सक्ते ह्‌ं। 

द्सरी बात फलित ज्योतिष की पढाई की कोई नियमित संस्था नहीं। लोग 
थोडा सा गणित पढ कर फलित विपय की दो चार पुस्तकं पठ्‌ कर ही फलाफलं 
कहने का दुस्साहस कर वैठ्ते हँ । कुर विद्वानों का कहना है कि ज्योतिषरास्तर 
के चार राख सूत्र एवं श्लोक हँ। यदि यह ठीक दे तो केवल दौ चार फक्ति 
ग्रन्थो के पठने के उपरान्त कोई फटाफल कहने के योग्य हो सक्ता है, इस पर 
सहसा विश्वास नहीं होता । एेसा भी सुनने मं आता है कि कुछ विद्वानों के घर 
मे प्राचीन पस्तकं हस्तक्पि मे पड़ी हुई दँ) दुःख दै किवे न तो स्वथं इसे 
प्रकादामें लाते हँ ओर न दूसरों को छाभम उठाने देते ह । इस प्रकार, वे ग्रन्थ 
मानव-ज्ञान कौ वृद्धि नहीं कर पति। 

कुण्डली बनाने वाके पण्डितो से मेरी रिकायत यह है कि वे सत्य की अपेक्षा 
आडम्बर के पोषक बन गये हँ। वे किसी साधारण-सी पुस्तक के आवार पर 
जन्मकालीन ग्रह, राशि आदि की स्थिति तथा गणित के अंकों से एक अत्यन्त दीर्घं 
कुण्डली तैयार कर कते है। यही नहीं विकि दीघेता केख्यि वेच्रिंका भी 
उपयोग करते है, परन्तु, सच पूथ्ियि तो एसी दुण्डल्यों मं सारः-वस्तु एव्‌ महतत्वपूण 
बतं का प्रायः अभाव ही रहता है। गणित के अकां की आवश्यकता अवर्य 
है परन्तु, यदि परिणामानुकूल उसका फल निकाखा नहीं गया तो वहं महत्त्वहीन 
हो जाता है। रग्न की शुद्धि पर तो केवर इने-गिने विद्वानों की ही दुष्टि जाती 
है । फलाफल कहने के चये. कग्न-शुद्धि नितान्त आवश्यक है, क्योकि अगर मूक 
ठीक न्ही--अगर उसमें दोप है-तो वक्ष फलक नहीं देगा । 

यद्यपि अभी तक कुण्डी वनानें को परिपाटी प्रचित हं, पर केवल 
रस्म अदा करने की चीज रह गई है। रोगों को चायद ही उसकी उपयोगिता म 
विश्वास रहता हो । यदि भारतीय विद्धान्‌ इत ओर ध्यान न देगे तो ज्योतिष 
का नाम ठ्ग-विद्या हो कर रहेगा करई. मनचके रोग तो इसे इस नाम स 
पुकारने भी ख्य गयं हं। 

ज्योत्तिषह्यास्त्र की अप्रतिष्ठा के कारणों नें वह धूतं मण्डू भी दै जो. अपन 
को भविष्यवक्ता कहता फिरता है 1 भ्राचीन कारु से भारतवषं में मूत ओर 
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भविष्य के हारं बताने की प्रथा सी चरी आ रही है। प्राचीन ग्रन्थो में एक 
विद्या को पिशाच-विद्या कटा गया है। ये वृत्तं, कुण्डल्यां हाथ में लेकर जीवन 
की घटनाओं से. मिलती-जुल्ती एसी वातं कह डालते हैँ कि लोग उन्हं सच्चे 
भविष्य वक्ता कठ्‌ कर उन पर स्पयों की वृष्टि कर देते हँ। लेकिन, जव 
भविष्य वातं सत्य नहीं निकलतीं तव सारा का सारा दोप ज्योतिपलास्व पर मढा 
जाता है। इसमे ज्योतिषशास्त्र की बड़ी अप्रतिष्ठाहो रही दहै। ` 


भृग्‌-संहिता से भी कु कम भ्रम नहीं फंल रहा दै। मेरा विश्वास है कि 
एमी पुस्तक न कभी थी ओौरन दै। वहत दौड-घूप करने के वाद मैने इसे 
बिलकुल निस्सार पाया। वतमान भृगुसंहिता के अविश्वसनीयं होने के मूञओे करई 
दृष्टान्त मालूम हं । एक का जिक्र नीचे किया जाता है जो माननीय श्रीमान्‌ 
राजा बहादूर हरिहर प्रसाद नारायण सिह जी अमावां तथा दिकरारी नरेश के 
सामने की वात है) 


लगभग २५ वषं हुए कि वनारस के कोई देवज्ञ पंडित अपनी भृगुसंहिता की 
पोथी के साथ राजा साहब के दरवार में उपस्थित हुए 1 उस समय मेँ कुछ कुछ 
ज्योतिप का अध्ययन कर रहा था, इसच्यि राजा वहादुर ने उस पंडित जी से 
मिलने के चयि मुक्ञे पत्र क्िला। उन्होने मृन्ले अपनी कुण्डी के साथ वुाया था। 
परन्तु करई कारणोंसे मन जा सका। हाँ, अपनी कुण्डली कौ जगह सी. आर. 
दास (वंगाल के नेता) की कुण्डली भेज दीः ओर यह च्खि दिया कि यह्‌ 
कुण्डली मेरी है। राजाबहादुर ने उसी कुण्डली के आवार पर उस पंडित से 
फलाफक पूछ कर च्खवा कर रख दिया । संयोगवश उक्त पंडिति जी के अमावां 
छोडने के एक दिन वाद ही मै मी अमावां पहुंचा । राजावहादुर मेरी स्थिति 
तथा जीदन-घटनाओं के प्रवाह से खूव परिचित रहने के कारण मुज्ञ वे फलाफल 
सुनाने को उट्सुक थे। उन्होने अयने ढार पंडित को भृगुसंहिता द्वारा प्राप्त किय 
हए फलतो की तालिकः; मरे सामने पदन की आज्ञा दी।1 चूंकि जितनी भूत एव 
वर्तमान वातं उसमें कहीं गई थीं वे सव मेरे जीवन-चरित से मिलती थीं, इसलिये 
राजावहादुर मुज्ञसे पूणं संतोष की आला कर रहं थं। परन्तु जव मन यहं 
कहा कि ये फल विलकु ठे हँ, क्योकि कुण्डली भेरी नही, वत्कि क्रिमी ओौर 
कीदटै, तो वे चकित रह गये। उसी समय मैने अपनी सच्ची कुण्डली दिखलायी। 
इमके उपरान्त सभी लोगों को उस दैवज्ञ की बातों पर सन्देह हानं क्गा। उस 
दैवज्ञ ने राजा साहव तथा ओौर करई लोगो से खूव रपय ए थे । मेरी जन्मकुण्डली 


याय 


उनका ओर मेरा जन्म एक ही दिन का हे। रग्न म बहुत अन्तर द्‌ । 
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की बातों के उपरान्त भी कई हटी व्यक्ति, उस दैवज्ञ के समर्थक नने रहे। 
इस पर मैने उस दैवज्ञ के द्वारा उद्घोपित करई वातो को अपनी नोट-वक 
(1०८ 80६) में लिखि ल्या (जौ नौट मेरे पास है) । किन्तु, ज्यो-ज्यों 
समय धीतता गया त्यो-त्यों उनकी भविष्यवाणी रूठी होती गई ओौर मृज्ञे तो 
उनमें न तव विश्वास था ओर न अव ह। उसमें नौट की हई कुछ बातों का 
जिक्र नीचे किया जाता है। 
एक महाशय का जन्म सम्वत्‌ १९३६ आषाढ़ कृष्ण चतुर्थीं रविवार को 
हआ था । दैवज्ञ ने भविष्यवाणी की धी कि उनकी मृत्यु ६० वषं कौ आयु में 
सम्वत्‌ १९९६ के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल-पञ्चमी शुक्रवार को होगी । परन्तु, 
१९६ के ज्येष्ठ की गक्ल-पञ्चमी मंगल को पडती टै। तिथि-मेद से भी शुक्र 
वार समन्चना असम्भव दै। इसी प्रकार श्रीमान्‌ राजावहादुर के बहनोई, रणंढा 
निवासी स्वर्गीय वाव्‌ गणेशप्रसाद सिहजी के वारे मे यह भविष्यवाणी की गई थी 
क्रि उनकी मृत्यु ६० वपं की अवस्था में टोगी, परन्तु, उनका देहान्त दुभाग्यवश, 
अत्यन्त युवावस्था मेही दहो गया। उसी दैवज ने श्रीमान्‌ राजा साहव के मास्टर 
वाव्‌ रामअधिकारी सिदे जी के विषय में भी यह कठा था कि उनको मृत्यु सन्‌ 
१९३३ ई० की रामनवमी के वाद दामी तिथि को हौगी। उक्त बावू राम- 
अधिक्रारी सिंहजी रामनवमी के कई दिन पूवर अन्तिम वार मुक्से मिलने के चलियि 
गया अवे । मैने उन्हं बहुत ढाढसर दिया कि उस दैवज्ञ की सारी की सारी वातं 
टी हाती आई हँ । अयोध्या से जीवित कौटने की आशा तो उन्दं जरूर हौ गई 
पर्‌, वे उरते-डरते ही अयोध्या गये । तीन सप्ताह के वाद वह्‌ वहाँ से जीवित 
लौट कर आये ओौर आज तक भी जीवित ही द! इसी प्रकार, एक दूसरे 
सज्जन के विषय मे जिनका जन्म सम्वत्‌ १९३८ आश्विन शुक्ल पष्ठी गरुूवार्‌ का 
है, यड कटा गया था क्रि उनकी मत्य ५४ वपं की उम्र में सम्वत्‌ १९९२ के 
श्रावण ष्ण अष्टमी को होगी । किन्तु, १९९२ कौ श्रावग-शुक्ल-अष्टमी भौमवार 
पड़ती टै। क्या भगु एमी गंरुती करने के योग्यथं? 
मेरा ` विचार है किं भृगु महाराज के नाम पर प्रचित इस ठगी विद्या से 
मनप्य को अवश्य बचना चाहिये । एक वार मद्रास प्रान्त के किसी ज्योतिषी नं 
पत्रों मे यह विज्ञापित किया था कि वह॒ एक रूपया फीस के बदले पांच प्रश्नों के 
उत्तर छि भेजेगे । म॑ने भी आजमाइश के किय पाँच प्रशन भेजे! उनके यहां से 
मेरा भ्रदन वाका लिफाफा ज्यो-का-त्यों मुहर किया हुआ लौट आया। उनमें 
से दो प्रन मेरे अन॒ज वाव्‌ श्रीकृष्ण सिह कौ एम. एक. परीक्षा तथा मेरे पत्र 
बाव्‌ गौरीडंकर की मैद्धिक परीक्षा के विषय के थे, मैने अपने पत्र मं इन लगा 


॥ [क ` ब क 
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के नाम न दिये थे, पर, मद्रासी ज्योतिषी के उत्तरमें इन दोनों के नाम भी 
दिये हुए थे ओौर चखा था कि आप के भाई श्रीकृष्ण दिह्‌ तथा आप के पुत्र 
गौरीडंकर सिह परीक्षोत्तीणं होगे । यह्‌ सन्‌ १९२१ ई० की बात है परीक्नोत्तीर्ण 
होना दूर रहा मेरे अनुज श्रीकृष्ण सिह राष्ट़ीय आन्दोलन में जेर चके गये ओर 
गौरीशंकर नें स्कर छोड दिया। यह विषय विचारणीय है । नाम वता देना 
ज्योतिप-विद्या का काम नटीं, एसा मेरा विश्वास टै। म इतनी प्रशंसा ज्र 
करंगा कि उक्त ज्योतिपी जी के पास कुछ एसी विद्या टै जिसके वक पर उन्दने 
पत्र पढ़े विना मेरे प्रदन ही नहीं, बल्कि मेरे अनुज ओौर पत्र के नाम भी जन 
चयि । किन्तु, यह भी सोचने को वात है कि ज्योतिप न जानने के कारण इनक्रा 
भविष्य-कथन मिथ्या निकला। बडे ही दुःख की वात है कि सम्प्रति भारतवपं 
मे. वहुतैरे लोग स्वार्थवशशच ज्योतिष विद्या को कलद्किति कर रहे हं। | 


इन कथनो के अनन्तर ज्योतिषशास्त्र के विद्धान्‌ प्रेमियों तथा समाज के धनी- 
मानी सज्जनो से मेरी < 
अपील 


है कि अपने इस प्राचीन गौरव कौ रक्षा ओौर उद्धार की ओर अग्रसर हाना 
आपका परम-कर्तंव्य दै। 


विदानो से 


मेरी विनीत प्रार्थना है कि आप ज्योतिषास्ते रूपी क।मधेनु के उपकारं 
से पूर्णरूप से परिचित हँ । अत्यन्त प्राचीन काक स मानव-समाज का उपकार 
करने वाली बह कामधेनु आज ठग, कपटी, छली, धूतं भौर व्यवसायी खगो क 
अत्याचारों से पीडित, उनके कूटिरू पाडा मं बद्ध छटपटा रही हं। आर्यत्वं के 
नाते वह आपकी सहायता के चये पुकार रही ह । आप दौडिये, उस्तकीं रक्षा, 
उसके उद्धार ओर उसके समुचित उत्थान के छ्ि श्चमशील वनिये। इस्र सास्त्र 
कौ उन्नति के चि जो कृ भी किया जाय, अप उस्म दाय वटायें । 
उदासीन रहना ठीक नहीं । हाँ, एक वातः इस विया को गुप्त रखने की चेष्टान 
की- जाय । यह तो शास्त्र है, विज्ञान हँ। जनता के सामने इसका स्वरूप ननन 
होना चाहिए । गोपनीय वस्तुएँ प्रायः बुराइयों से भर जाती हैँ। आप इसे वह्‌ 
स्वल्प प्रदान करे जिससे अधिकाधिक संख्या में रोग इसके अध्ययन की ओर 
शके । मृज पूणं विश्वास है किम गुजरी इई बात | ए ४ 105६ 656) 
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के चयि नहीं चिल्छा रहा हं। अभी भी समय हं। अगर, भारतीय विद्धानों की 
मंडली अभी से वद्धमरिकर होकर इस शास्त्र के उद्धार के ल्य कोशिश शुर 


कर दे तो वहुत कु हो जाने की आशा है। 


अ 


जमाने से कंट्‌वत चटी आ रही है कि लक्ष्मी ओर सरस्वती मं वैर का 
भाव दै, परन्तु, मरा विश्वास दै कि एक की सहायता के विना दूसरी का सम्यक्‌ 
विकास ओर उपयोग प्रायः असम्भव दै1 अतएव, 


धनिको सें 


मेरी प्रार्थना टै क्रि सरस्वती के उद्धार में आप अपनी थलां भी अर्पण करे। 
भगवान्‌-ने यह्‌ वरोद आपको सत्कार्यो के ल््यिदह्ीदी ह । आप विवाह, श्राद्ध 
अथवा अन्य कर्य्या में जितने रूपये फकते हे, अगर उसका सहस्रांश भी इस 
ज्योत्तियवेनु-उद्धार के निमित्त व्यय करने का उत्साह दिखें तौ सरस्वती के 


वरद पुत्रों का अनुष्ठान सुगमता से पूणं ओर सफर हो जाय। विदयोन्नति मं 


` वन का व्यय भारत का प्राचीन आदं रहा है। मनु भगवान्‌ के वचनानुसार एक 


विचार्थी के अध्ययन में सहायता करने से इक्कीस पीढ़ी तक शुभ परिणाम होता 
दै; तो आप स्वयं सोचें कि किसी खास शास्त्र की उन्नति में सहायता प्रदान करने 
का क्या फल होगा ? यदि अनुसन्धान-का्य्यं में आपकी सहायता से यह्‌ सिद्ध हुआ 
क्रि ज्योतिपदास्त्र निस्तत्व नहीं है तो इस पुण्य के भागी आप ही होगे। यदि 
दुभाग्ववश परिणाम इसके प्रतिकूल ही निकला तो भी जनता को इस महाम्रम 
के जाक से वचानें का पुण्य आपको ही होगा । 


यद्यपि इस गास्त्र के अनुसन्धान उन्नति तथा उद्धार कौ योग्यता भारतवपं 


के महान्‌ विद्धानां को ही टै, तथापि मै अपनी अल्पवरुद्धि के अनुसार 
कछ उपाय 


` (§०६& ८७०75) पेश्च करता दँ । मेरी धृष्टता के च्य मृह्ञे क्षमा कीं 
जाय । मेरा विचार दै कि जव तकं गणित-विभाग के मतभेदों का निश्चय न 
हागा तव तक फक्त विभाग मं सफक्ता पाना कठिन दै। इस कारण तात्का- 
क्कि रूप सेः- 
(१) सर्वंसम्मति मे कोई एक एेसा पंचांग बनाया जाय जिसमें प्रत्येक ग्रहं 
का दैनिक स्फुट तथा देदान्तर-साधन की सुगम विधियां ्वाणत रहें । 


५ 


१०९५ 


(२) विद्धन्मण्डली द्वारा “अयनांश' के मतान्तर्‌ का पूरा विचार किया जाय 
जिसमें नौटिकल एेरमनक (42६1९21 ^171202 1६ ) से भो सहारा मिरु सके 1 


(३) कारी जसे किसी केन्द्रस्थान मं एक विशार पुस्तकाख्य खोला जाय 
जिसमे ज्योतिष की मुद्रित एवं हस्तकिखित सभी भांति को पुस्तकों के संग्रह का 
आयोजन रहं 1 


(४) ज्योतिष विषय का कोई सुसज्जित मासिक पत्र निकाला जाय जिसमें 
वराबर मतमतान्तरों पर देश के विद्धान्‌ विवेचना किया करे तथा जिसके दारा 
कठिन प्रदनों का हल करना सुगम हौ। 


(५) नं० ३ में कटे गये पुस्तकाख्य के साथ एक शिक्षाख्य भी रदे 
जिसमे मुख्यतः फकित ज्योतिष कौ ही शिक्षा दौ जाय। सुविघानुसार इसकी 
शाखां देदा के भिन्न-भिन्न कोनो मे भी फंलाई जायं । 

(६) वषं मे एक वार ज्योतिष-सम्मेन हआ करे 1 

(७) ज्योतिष के अध्यापकों के अन्दर एक एसी मंडली भी हो, जो विलक्षण 
कुण्डलियों को एकत्रित किया करे । मनुष्य ओर पशु-पक्षी सभी की कुण्ड्यां 
एकत्रित की जाये । ज्योतिष-पत्र के द्वारा देश के विद्वानों का ध्यान इन कुण्डकल्यों 
की ओर आकर्षित किया जाय । पर्य्यप्ति विवेचना के पश्चात्‌ वपं के अन्तम ये 
कुण्डलिया पुस्तकाकार में प्रकाशित कर दी जायं । 


इसी प्रकार के आन्दोलन से ज्योतिष का उद्धार सम्भव दै। आया दै 
भारतवषं के विद्वान्‌ ओर विद्याप्रेमी मेरे निवेदन पर ध्यान देगे 

प्रस्तावना समाप्त करने के पूवं म पाठकों की सेवा मं यह निवेदन करना 
चाहता हु कि अल्पज्ञ होते हृए भी मेनं 


यह पुस्तक क्यों क्िखी ? 


वात यों है। मैः एफ. ए. का छात्र था। कई वार्‌ यूनिवसिटी की परीक्षा 
मेः असफल होता रहा । मेरे पिता जी स्वभावतः बड़ ही घमं-भीर, पवित्र-हदय, 
अर शास्त्र-पुराण एवं परंपरा में विश्वास रखनेवाले थे । उनके जीवन का अधि- 
कांड केवल दिवभक्ति मे ही वीता । उन्हे मेरी असफलता कुछ खलती-सी प्रतीत 
होती होगी, क्योकि परीक्षा के पूवं वे प्रत्येकं वषं पण्डितो कौ बुला कर मेरी परीक्षा 
का फल पूछा करते थे। मुञ्चे भली भांति याद है कि प्रत्येक सार पण्डित मेरे 
परीक्षोत्तीणं होने की ही भविष्य वाणी करते थे । अौर इसके प्रतिकूल मँ प्रत्येक 
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वषं असफल होता रहा 1 आखिर ज्योतिष-शास्त्र के तथ्यों से मेरी आस्था जाती 
रही ओर मैने एक बार अपना विचार दिवंगत पितृचरण की सेवा में भी निवेदन 
किया । भेरी बातें सुन कर उन्हं दुःख हुआ परन्तु, . उन्होने मेरा प्रबोध करते 
हए कहा-“यह तुम्हारी नितान्त भूक है । महषियों कौ वाणी में अविश्वास तुम्हं 
डोभा नहीं देता । ज्योतिष अवश्य सत्य है । हां, यह बात ओौर है कि हमारे 
आधुनिक पण्डित गणना तथा विद्त्ता मे कोरे होा।'' इस उपदेश का मेरे चित्त 
पर बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ा तवसे मेरी धारणासी हौ गई कि जिस विषय को 
हम नहीं जानते उसकी निन्दा करना वुद्धिमानी नहीं है। 


सन्‌ १८९८ ई० में मेने मुंगेर मं मोखतारी आरम्भ की ओर उसके एक 
वषं बाद से ही यदा-कदा ज्योतिष की पुस्तकों का अवलोकन भी शुरू कर 
दिया 1 अल्प अभ्यास सेही मेरी क्गन उस शास्त्र को ओर इस प्रकार कगी कि 
म कचहरी के कामों को भली भांति निवाहते हए भी अपने अध्ययन के लिये, 
किसी अंशम, पयप्ति समय निकाल लेने ल्गा। हां, मुज्ञ इस वात का दुःख 
अवश्य रहा टै कि म॒ञ्े किसी विद्धान्‌ कीसेवा मं रह कर इस शास्त्र के अध्ययन 
का सुयोग तथा सौभाग्य न प्राप्त हौ सका। कभी किसी से कुछ सीखने का 
प्रयत्न भी किया तो असन्तुष्ट ही होना पड़ा । किन्तु इस परिस्थिति का एक 
सुन्दर परिणाम यह हआ कि केवल स्वाध्याय पर अवलम्बित रहने के कारण मँ 
प्रत्येक वात को यथेष्ट तकं-वितक, खण्डन-मंडन ओर मनन-चिन्तन के वाद ही 
ग्रहण कर सका। इस प्रकार अध्ययन करते-करते मुज्ञे यह विश्वास हौ गया कि 
ज्योतिष शास्त्र केवल सत्य ही नहीं बल्कि परम सत्य, गंभीर ओौर स्वादु है परन्तु, 
इसमे मत-मतान्तरों के धनचक्कर भौ बहुत मिले । । मेँ ज्योतिष का अध्ययन केवल 
जिज्ञासावश तत्त्व कौ खोज मे करता रहा । इसे अर्थकरी बनाने की इच्छा न तो 
थीओौर न दै। ; 


जव मेरी अवस्था कुछ विशेष हुई तब मुज्ञ में यह धारणा उत्पन्न हुई कि 
अगर मै इसे जान. कर ही रह गया तौ परिश्रम व्यर्थं ही होगा । इसन कारण 
सम्वत्‌ १९८७ मे म॑ने निश्चय किया कि अध्ययन-काल. में मेने जो टिप्पणियां 
च्िखीं ओर संग्रह की थीं उनको कख महापुरुपों की कुण्डलियों के साथ पुस्तका- 
कार में जनता को भेट कर दृं । 


हिन्दो-भाषा 


मेरे चिखने का मख्य कारण यही दै कि साधारण पाठक भी इससे कुछ लाभ 
उठा सकें ओर विद्धान्‌ इस विद्या को सुगम एवं स्पष्ट बनाने की चेष्टा कर। 


कि क 
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म इस पुस्तक को परिपूणं घोपित करने की व्रृष्टता नहीं कर सकता । इसमें 
चुटि्याँं हो सकती हँ ओर संभवतः - वहत । परन्तु, मेरा लक्षय भी यही है कि 
विद्धान्‌ इसके सुधारने का यदा । इस पुस्तक को प्रकादित कर मै कदापि अर्थं 
या कीति की आशा नहींकरता। मं तो केवर जनता के सामने अपने तुच्छ 
परिश्रम से, ज्योतिष जसे जटिक शास्त्र का परिचय मात्र रख रहा हूं । अगर 
विद्वान्‌ इसी उदेश्य से ओर पुस्तकं लिख कर इसे अधिक सुगम करदेंतो मेँ 
अपने परिश्रम को साथंक समञ्जुगा। अगर जनता ने इसे अपनाकर म्न इसकी 
पुनरावृत्ति का सुअवसर प्रदान किया तो मेरी प्रवल इच्छा दै कि मै द्वितीय 
संस्करण में इस पुस्तक के सम्बन्ध में अन्य विद्रधानों की सम्मतियों को समुचित 


अदर ओर उपयोग के साथ स्थानदे दृं । 
इस पुस्तक के लिखने में मुञ्चे किमी अन्य ज्योतिविदों की सहायता प्राप्त 


करने का सौभाग्य प्राप्त न हौ सका इसका मुञ्जे हादिक दुःख दै! अतएव, मँ 


` स्वयं समन्ता हं कि पाठक इसमें एकांगी दुष्टिकोण की कमजोरियां पा्वेगे। 


आखिर मुञ्जे अपनी ही विद्या-वुद्धि से काम लेना पड़ा। 


एक बात ओर । चूंकि शास्त्र (-5८16006 ) सवदा टेकनिकक होते हं । इस 
लिये इस पुस्तक मं भाषा के प्रवाह मं सम्भव है कि त्रुयियाँं हो गई हों। आज्ञा 
है, पाठक इसे अवश्यम्भावी ( 1161:4101€ ) समनज्ञ कर मुञ्जे क्षमा करेगे । 


वन्यवाद । 


अन्ततो गत्वा मै उन श्वद्धास्पद, माननीय महानुभावो का अत्यन्त आभारी 
हं ओर सम्मानपुरःसर उन्हं धन्यवाद देता हू, जिनकी क्िखी पुस्तकों एवं लेखो से 
मृञ्ञे प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन मं सहायता मिटी है1 ज्योतिप विपय तथा 
विषयान्तरों का सर्वोच्च सवंसाधारण “मन्नूखार पुस्तकाल्य'” गया के सञ्चारकों 
का अतीव अनुगृहीत हं जिनकी सहायता के विना पुस्तक का प्रकारन एकान्त 
असम्भव था। इसकी जनता-सेवा परम सराहनीय है, एवं मन्नूखार जी का यह्‌ 


विशाल संग्रह देखकर चित्त को परमानन्द हुआ दहै। यह अपनी कोरिक्रा एक ही 


पुस्तकालय है। हम मुंगेर जिङान्तगंत सिमरिया ग्राम-निवासी श्वीरामधारी सिह 

“दिनकर” वी. ए. (आनम्र) विशारद के विलेप रूप मे आभारी हँ, जिन्हाने भूमिका “ 

भाग को एक वार देख ने का कष्ट उठाया दै। इसके सिवा आपनं ठेखक- 

परिचय किखकर भी पुस्तक की गोमा वृद्धि की दै । जमालपुरः-निवासी प्रसिद्ध 

कवि श्रीजगदीड ज्ञा “विम जी का वड़ा कृतज्ञ हूं, जिन्ोनं पद्यमय मगलाचरण 
{ 
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लक्ख कर पुस्तक को सुपमःमय वना.दिया है। चौवरी टोका, पटना वास्तव्य 
पंडित रेवतीरमण सिह चौधरी, साहित्योपाध्याय, कान्यती्थं को भी धन्यवाद 
दिये विना नहीं रह सकता, जिन्होने वक्तव्य के भाषा संशोवन में समय समय पर 
उचित सहायता दी है। मृगेर जिला अन्तगंत डल्हवा ग्राम निवासी श्री श्रुतिवंध्‌ 
शर्माजी शास्त्री (पंजाव), वेदतीथं (कलकत्ता) को धन्यवाद दै जिन्होने पुस्तक 
के भाषा संशोषन का कष्ट उठाया है। विशेषतः ज्योतिगगण मातंड, भारतभूषण, 
गणित एवं फलित ज्योतिष के आश्चर्यजनक अद्वितीय विद्धान्‌, वल्वाडग्राम 
वास्तव्य (पटी तल्छा शारूम, पो. जँतीं जिङा अकमोड़ा) ज्योतिषाचायं पंडित 
लक्ष्मीदत्त ` दामजी को सम्मानसहित सविनय हादिक धन्यवाद है एवं मँ आपका 
अत्यन्त आभारी हँ, जिन्होने कृपापूरवंक सांगोपांग प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम-खंड को 
सावहित अध्ययन कर तरृदियों के सुधारने कौ परम कृपा दरसायी है। 


सुतरां अवसान मेः अपने इष्टदेव उस भक्तिसुरभ भगवान्‌ . शंकर को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हँ जिनकी असीम कृपा से यह विशाल ग्रंथ इस रूपको प्राप्त कर 
सका दै; उन्हें सादर वन्दना करता हुआ अपनं इस क्षद्र-वक्तव्य का रप करता 
हं । इति शुभ- 


भवदीय आश्रव- 
देवकोनन्दन 





“* "सचमुच यह. उत्कृष्ट पुस्तक ज्योतिष विषयक बातो का यथार्थं ज्ञान कराने 
वाली एक ही है 1" -बी० के० चतुर्वेवी, 
बार० एट० ला०, जज, हाई कोटं, पटना । 

“. - -इस पुस्तक की भाषा एसी सुगम की गई है कि अल्प वुद्धि वाले भी अच्छी तरह 
विना किसी की सहायता से समज्ञ सकते हैँ 1" -गंगाधर मिभ, 
- श्री वैद्यनाथ संस्कृत विद्यालय, देवधर । 


““ * "फलित ज्योतिष .के विषयों का आपने अच्छा प्रतिपादन किया है. . . फलित 
ज्योतिष से अनभिज्ञ व्यक्ति भी इस ग्रन्थ के परिशीलन द्वारा पणरूप से फलितज्ञ बन 
सकता है 1" -पं० अदेव चौधरी, 

| ज्योतिषाचायं, तीं, भूषण 
ब्र ° भू० महाविद्यालय, खुरखुरा, गया । 

“““ * "इस ग्रन्थ में नूतन प्रणाली में प्रत्येक योग को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया 
गया है । एतदथं बड़े-बड़े विद्धान्‌ एवं देशभक्त तथा राजाग्रों की कुण्डलियां दिखलाई 
गर है | -अजबलाल सषा, 

ज्यो आ० प° 
श्री दुर्गा विद्यालय, मुंगेर । 


इस ग्रन्थ मे सागर को गागर में भर दिया है । पूर्वी विचारों को पश््िमीय 
प्रणाली से प्रकाशित कर ज्योतिष विद्या को हिन्दी माध्यमकेद्वाराजान लेने का माग 
प्रशस्त कर दिया है । -त्रजबिहारो सिह 


मेनेजर, शिवहर, मुजफ्फरपुर । 

^“. -यह्‌ बहुत चमत्कारिक ग्रन्य है । इसके बरावर आज तक कोई प्रन्य-रत नहीं 
रचा गया । 2) | --पं० लोकनाय ठाकुरः 
ज्यो० तीर्थ मुगेर । 


हिन्दी साहित्य मे फलादेश के लिये यह बेजोड़ पुस्तक प्रकाशित हुई है । ` 
- भ नोरसं पाठक, 
ज्योतिषरत्न, खिजिरचक, मुगेर । 
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॥। 
अ शव ~ व 





ज्योतिष-रत्नाकर 
देवकीनन्दन सिंह 


. होराशास्त्र से सम्बन्धित यह ग्रन्थ ज्योतिषशास्त्र के मुख्य-मुख्य आचार्यो के मतों को 
लेकर लिखा गया हे। १०५९५ पृष्ठां के इस बृहदाकार ग्रन्थ में ज्योतिष के सभी 
विषय सरल रीति से समञ्चाये गए है । 

ग्रन्थ दो भागों मे विभाजित है किन्तु दोनों भाग एक ही जिल्द मे आ गये है । 
सम्पूरणं ग्रन्थ के तीन प्रवाह हँ । प्रथम भाग में गणित प्रवाह ओर ज्योतिष रहस्य 
प्रवाह दिए गए हँ, द्वितीय भाग मेँ व्यावहारिक प्रवाह है। तीनों प्रवाह ३४ अध्यायो 
ओर २५७ धाराओं मे विभाजित हैँ । 

विषय को दृष्टि से - सम्पूर्णं ग्रन्थ के ३४ अध्यायो मेँ संवत्सर, दिन, मास आदि 
कालज्ञान कराने के साथ-साथ नक्षत्र, ग्रह, राशि, लग्न भाव, दशा, अरिष्ट मृत्यु, 
विद्या, विवाह, सम्पत्ति, व्यवसाय, धर्म, आयु, अष्टकवर्ग, जन्मलग्न योग, रोग, 
अवस्था, महादशा, अन्तरदशा, गोचर, मुहूर्तं आदि ज्योतिष-शास्त्र के महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर शास्त्र के आधार पर आधुनिक ठंग से विचार किया गया है । द्वितीय प्रवाह 
मे १५ से २२ तक के अध्यायो को तरंग नाम देकर मनुष्य के; जीवन. पर 
ज्योतिषशास्त्रानुसार विचार प्रकट किए गए है । प्रथम तरंग मे अरिष्ट, द्वितीय में 
परिवार, तृतीय मे विद्या, चतु में विवाह, पञ्चम मेँ संतान, षष्ठ मेँ व्यवसाय, सप्तम 
में धर्म ओर अष्टम में आयु सम्बन्धी विवेचन हुआ है । जीवन के तरगों का एवंविध 
अंकन इस ग्रन्थ का विशेष योगदान है। 

व्याख्या-शैली सरल है । ६२ चक्रो के समावेश से सुगम शैली को सुगमतर बना 
दिया गया है। 

परिशिष्ट मे कतिपय प्रख्यात महापुरुषों की तथा बालक, बालिका, महिलाओं 
को ९३ कुण्डलिया ह जो व्यावहारिक ज्योतिषज्ञान में अतीव उपयोगी सिद्ध होगी । 


| 158 978-81-208-2 
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